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प्रकाशककी आरसे 
>< 


लगभग दो षषेके जाद म्यायकुसुदचन्दका यह दुसरा भाग भी पाठकोके धामने उपस्थित किया जा रहा 
है नौर इत तर कोई नीस वरषके बाद इख महान्‌ गरन्थको प्रकाशित करनेको मेरी इच्छा पूरी हो रो है । 
पु्ाथेके समान इस उत्तराधका भी साङ्ग सुन्दर पडतिते सम्पादन श्रौर संशोधन क्रिया गया हे श्रोर इसके 
लिए सम्पादक महाशय धन्यवाद के पात्र है । उनका यह परिभम श्नोर अष्यवसाय द्रे बिद्ानेके जिए पन्थ 
सम्पादन कायम मागदशंकका काम देगा । हरमे राशा करनो चादिए कि आगे जो महस्परं न्थ प्रकाशित 
हे वे इसी सावधानी श्रोर रेसे ही परिभमते हा 


श्न दो वर्षो श्त शरन्थमालाकी श्रोर से महापुराणका दसरा खण्ड ओर जटासिहनन्दिका वरांगचसितर, 
थे दो ग्रन्थ श्रोरभी प्रकाशितो चुके है! महापुराणका तीक्तरा खण्ड प्रसेहे, शरोर श्राशारैकिवह भी 
शस सालके श्रन्त तक समाप्र हो जायगा । 


ग्न्थमालाके श्राथिक संकटकी जातं मैः पहले लिख चुका ह, वह श्रभी चल ही रहा हे । प्रन्थमालाके 
कोषाध्यच् सेठ टाकुरदास भगवानदासजी जोहरीने श्रपने हाथकी श्रन्य सस्थाच्चोसे कुदं रकम कके तौर पर 
ले ली हे रोर शस तरह फिलष्ठाल ्रधूरे प्रन्धोको पृरा करनेकी समस्याको हल कर लिया गया ३ । श्रागे 
क्यां होगा, यष्ट भविष्य हौ बतलायगा, अभी क नहीं कहा जा सकता ¦ 

यह बात यन्थमालाके मन्तीके भ्रधिकारको सीमाके भीतर नहीं श्राती कि वह यन्थकत्तकि समय 
भ्रादिके विषयमे भी कु लिते श्रोर उसकी रेसी कोड जरूरत भी नहीं मालूम होती । परन्तु सम्पादक 
महाशयका भग्र है कि मु कुदं लिखना ही चाहिए, अरत एव विवश हं । 

पहले भागकी भूमिकामे पं० केलाचन्दरजीने श्रोर शख भागको भूमिकामे प° मदेनदद्ुमारजीने आचाय 
परभाचन्द्रके समयादिके विषयमे खूब भिस्तारके साथ उहापोह किया हे । यपि दोना विद्वानों अनेक तेम 
परतभेद है, फिर भी उससे शस यन्थके पाठकेोके समच चायं प्रभाचन्द्रके समयक शताग्दी तो कमसे कम 
निर्भान्तरूपसे स्पष्ट हो जाती है, श्रौर यह बहुत बड़ी बात दै । 

मेरी सममे प्रभाचन्द्रचायं, नेखा फि उनके रन्थोको प्रशसियेोमें ही लिखा रै, धारानरेश भोज- 
देव भ्रौर उनके उत्तराधिकारी जयसिहदेवके समयके विद्वान्‌ ई शोर श्रव इस विषयमे जरा भी सन्देहकी 
गजाश नहीं हे! 

श्रभी तक उनके समय-निणयमें सबसे बड़ा बाधक भगवलिनसेनके शअ्रदिपुराणका वह `चन्द्राशुशुभ- 
यशसं शादि श्रोक* था, जिसने विद्रानेको एके रेता दिग्रम उत्पन्न कर दियाथा कि वे जिनसेनके बाद 
प्रभाचन्द्रके शोनेकी जात सोच ही नहीं सकते थे । क्योकि उसमें श्रभाचन्दरकषि" रोर कृत्वा चन्द्रोदय पद 
इतने स्पष्ट थे कि उनके कारण प्रभाचन्द्राचायं चौर न्यायकषुमुदचन्द्रके सिवाय दूरी भ्रोर किसीकी ष््टिष्ी 
नहं जाती थी । जरह तक मै जानता ह सबसे पटले पं० केलासचन्द्रजीने उक्त श्रोकके माने हए श्रथमे 
शङ्खा उठा श्रौर भरनुमान किया कि जिनसेन स्वामीने किसी शरोर ही प्रभाचन्दरकी स्तुतिकरी होगी शरोर 
मका बनाया दश्चा कोरे चन्द्रोदयः नामका ग्रन्थ भी द्ोगा)। 


बन्होनि द्वितीय जिनसेनके हरििंशपुराणके शश्राकूपारं यशो लोके रादि रोका से यह भी श्रनुमान 


चि # वच्रशुशुञ्जयरसं प्रभाचन्द्रकरविं स्ते । कृत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदादूलादितं जगत्‌ ॥ 
† भवकूपारं यशो लोके प्रभाचन््रोदयोज्ज्लम्‌ । गुरोः कुमारसेनस्य किचिरयजितात्मकम्‌ ॥ 


‰ न्यायकुमदचन्द्र 


किया छि वे प्रभाचन्द्र क्ुमारसेन गुरुके शिष्य थे जव कि स्यायकुमुदचन्द्रकतके गुरु पश्चनन्दि थे । श्रत एव 
दोनों जुदा जुदा समयके जुदा जुदा विद्वान्‌ ह । 

शस ॒उलभनके सुलभ जनेपर प्रभाचन्धके समय-निणेयका मागं सुगम हौ गया भोर भव तो 
पं० महन्दकुमारजीने उनके ग्न्धोके भन्तरंग प्रमाणो तथा बहि प्रमाणेसे बिल्ल निध्रित ही कर दिया हे । 

प्रेयकमलमातैरुड श्रोर न्यायकुमुदके श्रतिरिक्त उनके श्रोर कौन कोन अन्थ द, श्सका पता लगानेकी 
ननोर यह सप्रमाणा सिदध करनेकी कि वे उन्हीके है, दूसरे पभाचन्द्र नामधारियोके नहीं है, श्रमी भौर जरूरत है । 

मेरी सममे पमाचन्द्रने रीको-रिप्पण ग्रन्थ बहुत लिते है श्रोर श्रभी तक जिन्हे दूसरे प्रमाचर्द्रोका 
समभा जाता था उनमेते नीचे लिखे टीका-पम्थ तो उनके ही हँ यह प्राय निश्चय पवक कहा जा सकता 
हे । भूमिकामें श्नमेसे कुकी चचां भो की जा चुकी द 

१ तत्वाथटत्तिपद विवर्ण ८ सर्वाथंसिदि-दिप्पण ) । 


२ प्रवचनसरोजभास्कर । ६ समाधितन्त्र-टीका । 

३ गब्दाम्भोजभास्कर । ७ श्रात्मानुशासन-तिल्तक । 

४ रल्ञकरण्ड-टीका । ८ महापुराण ( पुष्पदन्त )-टिप्पण्‌ । 
५ क्रियाकलाप-रीका । ९ द्रन्यसंग्रह-पंजिकां । 


पिद्धले पन्थी सूचना अ्रभौ हाल ही मुभे रायल एशियाटिक सोलाईटो बाम्बे ्ांचके हस्तलिसित 
पन्थक कैटलोगमे मिली । उक्त शन्थकी प्रति सं° १८२२ की लिली हुई ३। उसका मङ्गलाचरण यह है- 
‹न्तत्वा जिनार्कमपहस्तितसर्वदोषं लोकत्रयाधिपतिसंस्तु तपादपद्मम्‌ | 
्नानप्रभाप्रकरिताखिलवस्त॒सतार्थं षडद्रभ्यनिर्सयमहं प्रकटं प्रवक््ये ॥” 


मङ्गलाचरण यह रोली प्रभाचन्द्रकी ही रै शरोर उनके श्रन्य मङ्गलाचरणोके साथ इतका 
शब्दसाम्य भो हे! + 

श्राराधनाकथाकोश (गथ) धी रन्हींका बनाया हृश्रा हे । 
 श्रन्य गन्थसृचिर्योमे परभाचन्दरके नामसे नोचे लिखे दीका प्रन्थोके नाम श्रोर भी मिलते हे । भेर 
अनुमान दे कि इनममेसते अधिकांश इन्हीं प्रभाचन्दके होगे- 


२ श्रषटपाहुड-पल्िकां ५ पञ्चासिकयटीका 

२ स्वय॑भूसोन-पसिका ६ मूलाचारटीका 

३ देवागम-पञ्ञिका ७ श्राराधना-रीका 

8 समयसार रीका ` ८ पशनन्दिपिश्चविशतिकाटीका 


इन दीका-परन्थोकी छान-बीन होने पर समयादिके सम्बन्धमे श्रोर भी पुष्ट प्रमाण उपलभ्य टो 
सङ्गे । मै गवरनमेरट सस्कृत कलिजके प्रिसिपल डौ० मङ्गलदेवजी शाली ओर हिन्द विध वियालयके जेनदशना- 
ध्यापॐ १० सुखलालजीका आभार मानता ह जिन्होने भ्रादिवचन शरोर प्राकथनके रूपमे अहुम्‌र्य विचार 
उपस्थित किष रै । 


बम्बई | -नाथूराम प्रमी - 


२७-२३-४१ मन्त्री मन्थमाला | 


॥ दिवचन॥ 








भारतीय दङहौनरासखरका इतिहास यन्त प्राचीन है । भिन्न भिन्न समयमे अधिकारिभेदसे 
अनेक दशार्नौका उत्थान इस देदामें हुआ । दद्य जगत्‌के सम्पकंसे विभिन्नं परिखिति्योके 
कारण मनुष्यके दृदयमे जो अनेक प्रकारकी जिज्ञासा उसन्न होती दह उनका समाधान 
करना ही किसी दशनका मुख्य लक्ष्य होता है । जिज्ञासाभेदसे द्छ॑नोंका मेद स्वाभाविक 
है । भारतीय द्नोमिं जेनदरनक्ा मी एक प्रधान सथान है । इसका हमारी सम्म एक 
मुख्य वैशिष्ठ्य यह्‌ है कि इसके आचायनि भ्रचल्ित परम्परागत विचार ओर रूदिर्योसि 
अपनेको प्रथक्‌ करके स्तन््र द्टिसे दारनिक प्रमेर्योके विदरेषणकी चेष्टा की है हम 
यहां विईरेषण शब्दका प्रयोग जान-वृक्षकर कर रहे हँ । वस्तुसितिमे एक दारौनिकका 
काये-जिस प्रकार एक वैयाकरण शब्दका व्याकरण अथौत्‌ विरकेषण, न कि निमीण, क्ता 
है-इसी भकार पदार्थाके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले हमारे विचारो ओर उनके सम्बन्धोकि 
रहस्यका उद्भाटन करना होता है । 'पदार्थाकी सत्ता हमारे विचारयोसे निरपेक्ष, स्वतः सिद्ध देः 
इस सिद्धान्तको श्रायः ठोग भूल जाते दँ । हम समञ्यते दै कि जेनदशनका अनेकान्तवाद, 
जिसको कि उसकी मुख्भित्ति कदा जा सकता हे, उप्यक्त मूरसिद्धान्तको केकर ही प्रवृत्त 
हुआ है । 


अनेकान्तवादका मौलिक अभिभ्राय यही हो सकता है कि तन्तवे विषयमे श्रा्रह न 
% 
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होते हुए मी उसके विषयमे तत्तदव्थामेददेः कारण दृष्टमिदं संमव है| इस सिद्धान्तकी 
मौज्िकतामे किसको सन्देह दो सक्ता है? क्या हम 
“श्ुतयो विभिन्नाः स्तयो विभिन्ना नैको य॒निर्यख मतं न भिन्नम्‌” [महामारत] 
“ध्यस्यामतं तस मतं मतं यम्यनवेद्‌ सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ।” [ केनोपनिपत्‌ २।२ ] इयादि 
वचनोंको मूटमे अनेकान्तवादका ही प्रतिपादक नदीं कद्‌ सकते ? दरौन शब्द्‌ ही सखतः 
टृष्िभेदके अथको प्रकट करता है ! इस अभिप्रायसे जेनाचार्यानि अनेकान्तवादके दवारा 
दाशेनिक आधार पर विभिन्न ददीनोमे विरोध मावनाको हटाकर परस्पर समन्वय स्थापित 
करनेका एक सस्यन्रे किया है । 
अनेक अवस्थाओंसे वद्ध, सदैव विभिन्न दृष्िकोणोंसे पदार्थाको देखनेका अभ्यासी, 
मनुष्य किसी पदाथेके अखण्ड सकल-स्रूपको कैसे जान सकता है ९ उस अखण्ड मू- 
स्वरूपको हम सचे अथेमे “गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌" कड सकते द । “पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि" [ युवद पुरुपसुक्तं | इस वैदिकश्रुतिका मी वास्तविक 
तात्य यही है । इसमें सन्देह नदीं किं ` नदङौ नमे प्रतिपादित अनेकान्तवादके इस मोलिक 
अभिप्राये समञ्चनेसे दारोनिक जगनूमे परस्पर विरोध तथा कट्हकी भावना ओके नासे 
परस्पर सौमनस्य ओर गान्तिका साम्राञ्य स्थापित हो सकता हैः | 
जेनधैकी भारतीय संस्केतिको बड़ी भारी देन अदिसावाद है। जो कि बास्तवमें 
दादेनिक-भित्तिपर स्थापित अनेकान्तचादका दी नैतिकशाद्लकी टदृषटिसे अनुवाद कषा जा 
सकता है । धा्मिंकदृषटिसे यदि अहिंसावादको ही जेनध्मैमे सर्वप्रथम स्थान देना 
आबरयकत हयो तो हम अनेकान्तवादको ही उसका दारीनिकदृष्िसे अनुवाद कह सकते दैः । 
अर्दिसा शब्दका अथ भी मानवीय सभ्यताके उत्कषौतुत्कषेकी टषटिसे भिन्न भिन्न क्रिया जा 
सकता ड । एक साधारण मजुष्यके स्थर विचार्योकी दष्टिसे हिसा किसीकी जान छेनेमे ही 
हो सकती है । किसीके भार्वोको आघात पटहूंचानेको बह हिसा नरह केगा । परन्तु एकं 
सभ्य मनुष्य तो विरुद्ध विचा्सेकी असदहिष्णुताको भी हिसा ही कहेगा ।! उसा सिद्धान्त 
तो यही ह्येता देः कि- 
(“अभ्यावहति कल्याण विविध वाद सुभाषिता । 
सेव दुर्भाषिता राजन्‌ अनर्थायोपपद्यते !! 
वाक्सायका बदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति रात्यहानि । 
परस्य नाममेसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसुजेत्‌ परेभ्यः ।}” 
[ विदुरनीति २।७९७,८० 
सथ्य जगत्का आदरे विचारस्वातन्त्र्य है । इस आदङहकी रक्षा अर्हिसावाद 
( ईदिसा-असदहिष्णुता ) के दारा ही हो सकती है । विचार्योकी सङ्कीणता या असदिष्णुता 
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ईपा-देपकी जननी है । इम अमदहिय्णुनाको हम किसी अन्धक्रारसे कम नदीं ममते । 
आज हमारे देवम जो अदानिन ह उसका एक मुख्य कारण यही विचारोंकी सङ्कीणना इ । 
प्राचीन संस्कृत सादिव्यमे पाया जनेवाला 'आनरश्स्य' चाव्द भी इसी अदिमावादका ब्योनक 
टै । इस प्रकारक अ्िमावादकी आवश्यकना सार ससारको है । ञनधमकः हाया इसमें 
वहत कुछ सदायता मिट सकती हे । उपर्युक्त दधसे जैनददन भारतीय दश्चनमिं अपना 
प्क विशिष्ट स्थान रखना हं | 

चिरकाल्से ही दमारी यदह हारिक इच्छारदीदै कि हमारे देरामे दारनिक अध्ययन 
साम्प्रदायिक मङ्कीणतासे निकल्कर विशुद्ध दाडीनिकदषटिसि किया जारे । आर उसभ 
दाशेनिक ममस्याओंको सामन रखकर तुखनाव्मक तथा रतिहासिक रृष्टिका यथासंभव 
अधिकाधिक उपयोग हो | इसी पद्धतिके अवलस्वनसे भारतीय दद्नक्ा कऋमिक विकाम 
समञ्चा जा सकता हे, ओर दारैनिक अध्ययने एक प्रकारकी सजीवता आ मकती है । 

यह्‌ प्रसन्नताकी वात ह कि कु विदानाने ब्रहुन कछ इसी पद्धतिके अनुसार प्रन्थोंका 
सम्पादन प्रारम्भ कर दिया है । प्रज्ञाचज्ञु प्रसिद्ध विद्धान्‌ पं० सुखलाख्जीका नाम इस 
सम्बन्धे विदोपरूपसे उदेखनीय है । दारीनिक विद्धान्‌ पं० महन्द्रक्कमारजी शास्लीनि भी 
इसी पद्धतिका अवलम्बन कर जैनदरैनके साहिस्यका सम्पादन करना प्रारम्भ कर दिया हे । 
अव तक आप न्यायक्रुसुदचन्द्र प्रथमभाग, अकठङ्कयन्थन्नय, म्रमेयकमरूमात्तेण्ड आदिके 
विढत्तापूर्ण संस्करण प्रकाशित कर चुके है । न्यायङ्खुदचन्द्रका यह द्वितीय भाग भी उसी 
म्रकार बड़ परिश्रमसे सम्पादन करके प्रकाशित क्ियाजा रदा है। आपकी प्रस्तावनार्जं 
ओर टरिष्पशि्योसे पगपग पर यह्‌ स्पष्ट है कि आपने अनेकानेक अन्य प्रन्थोकि साथ तुरना 
करके यथातलतमव इस बातकी चष्टाकी है क्रि प्रकरृतभन्थका उनके साथ जो कुर मी सस्वन्ध 
हमे वह स्पष्ट हो जवि । इसके लिए संस्कत विद्न्मण्डली सम्पादक महाशयकी अवदय 
आभारी होगी । हम अपनी ओरसे उनको दयसे इस सफक्ता पर बधाई देते हँ, ओर 
आरा करते दहै किं अन्य मन्थ सम्पादक महाङय उनकी पद्धतिका अवखम्बन करेगे ¦ 


-मङ्ख्देव रासनी, 
>... 3. 1111, (002). 
सरस्वती भवन, [ श्रिसिपन, यवर्न॑मेण्ट संस्कृत कचिज, बनारस 
२.८।३।४१ रजिस्टार, गव्नमेण्ट संस्कृत काञेज इग्जामिनेशन्सः 


यू° पौ०, बनारस | 


॥ षाकयन॥ 


--च्तरम<- 


न्यायक्रुमुद चन्द्रक प्रथम मागम मँ अपना प्राक्थन छिखि चुक्रं । रिरि भी इस दूसरे 
भागक्ती प्रस्तावना जव मँ न गया तव प्राक्धथन खूपसे कु भी टिखनेके संपादकीय अनुरोधको 
टल न सका । इसीलिए कुद छ्खिने को प्रबृत्त इश्मा ह | न्यापक्ुमुदचन्द्र यह दशचेनका 
प्रन्थ है सो मी संप्रदायविशेपका, अतएव सर्गोपयोगिताकी दष्टिसे धह विचार करना उचित होगा 
कि दर्दनका मतलव क्या सममा जाता है ओर वस्तुतः उसका मतलब क्या होना चाहिए | 
हसी तरह यह मी वरिचारना समुचित होगा कि संप्रदाय क्या वस्तु है ओर उसके साथ दशेन 
का सवन्ध कैसा रहा है तथा उस संप्रदायिक सम्बन्धक्रे फल स्वखूप दशनम क्या गुण-दोष 
श्राए्‌ ईह इव्यादि । 

सवर कोई सामान्यरूपे यही समते ओर मानते यण हँ क्रि दशेनका मतलब है 
तखसाक्तात्कार । सभी दार्शनिक अपने ्रपने साप्रदायिक दरंनको साक्तात्काररूप दही मानते 
रार है । यँ सवाल यह है कि साक्ञात्कार किसे कहना ? इसका जवाव एक ही हो सकता 
है कि साक्षात्कार बह है जिसमे भरम या संदेहको अवकाश नहो ओर साक्षात्कार किर गए 
तत्रमे फिर मतमेद या विरोध न हो| श्रगर दशैनकी उक्त सान्ञात्कारामक भ्या्या सबको 
मान्य है तो दूसरा प्रभ यह ह्येता है किं अनेक संप्रदायाश्चित विविध दशनम एक ही तत््वके 
विषयमे इतने नाना मतभेद कैसे £ ओर उनमें श्रसमाघेय समभा जानेवाला परस्पर विरोध 
कैसा ? इस रकाका जवाब देनेके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दशन शब्दका 
कु ओर श्र्थं समदने । उसका जो साक्लात्कार श्रथ समभा जाता है ओर जो चिरकालसे शाखोमे 
भी डिखा मिलता है, वह अर्थं अगर यथाथ दहै, तो मेरी रायमें वह समभर दशनो द्वारा निकिवाद 
ओर थसंदिश्धरूपसे सम्मत निश्रछिखित आध्यासिक प्रमेयोमे ही घट सकता है-- 

१-पुनजैन्म, २-उसका कारण, २३-पुनजन्माही कोई तच्छ, ४-साधनविशेषद्रार 
पुनजंन्मके कारणोका उच्छेद । 

ये प्रमेय साक्तत्कारके विष माने जा सक्ते हैँ । कभी न कभी किसी तपसी द्रष्ट 
या द्रष्टाओको उक्त तर्वोका साक्षात्कार इश्या होगा पसा कदा जा सकता है; क्योकि राज तक 
किसी ्राध्यासिक ददने इन तथा पेसे तत्के बारेमे न तो मतमेद प्रकट इमा है ओर न उनमें 
किक्षीका विरोध ही रहा है | पर उक्त मूल श्नाध्यामिक प्रमेयोकेे विशेष विशेष स्वरूपके विषयमे 
तथा उनके व्यौरेवार्‌ विचारमे सभी प्रधान प्रधान दशर्नोका, ओर कभी कभी तो एक ही दर्शनक्षी 
अनेक शाखा्ओंका इतना अधिक मतमेद ओर विरोध शज्ञोमे देखा जाता है कि जिसे देखकर 
तटस्थ समारोचक यह कभी नहीं मान सकता कि किंसी एक या समी संप्रदायके ब्योरेवार मन्तम्य 
साक्तात्कारके विषय हृए हौ । भ्रगर्‌ वे मन्तव्य साक्षात्त हौ तो किस संप्रदायके ? किसी एक 
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सप्रदायको व्यौरेके बारेमे साक्षात्कतो- द्रष्टा सावित करना टेदरी खीर है। श्रतएव बहत इश्मा 
तो उक्त मूल प्रमेयोम दर्शनका साक्षात्कार अथ मान लेनके वाद व्थोरेके वारम दशनका कुद 
ओर दी अथे करना पड़ेगा । 

विचार करनेमे जान पडता है, कि दर्शनक्ा दूसरा अथे सवलग्रतीति' ह्वी करना टीक 
है । शब्दके अथकि भी जुदे जुदे स्तर होते हँ । दशनके थका यह दूसरा स्तर द| हम 
वाचक उमास्वातिक्रे “त्च्ार्थधद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌" इस सूत्रम तथा इसकी व्याख्याओमं वह 
दूसरा स्तर ष्ट पाते हैँ । वाचकश्चीने साफ कहा है कि प्रमेर्योकी श्रद्धा ही दशन है। यर 
यह्‌ कभी न भूलना चाहिए कि श्रद्धाके माने है बलवती प्रतीति या विश्वास,न कि साक्षात्कार्‌। 
श्रद्धा या विश्वास, साक्षात्कारको संप्रदायमे जीवित रखनेकी एक भूमिका-विशेप है, जिसे मैने 
दशनका दूसरा स्तर कहा हे । 

यो तो संप्रदाय हर एक देशक्रे चिन्तकरोमे देखा जाता है । यूरोपके तक्छचिन्तनकी 
प्राय भूमि ग्रीसके चिन्तको भी परस्पर विरोधी अनेक संप्रदाय रहे है, पर भारतीय तक्छचि- 
न्तकों के संप्रदायकी कथा कुद निरारी ही है । इस देशके संप्रदाय मूलमे घम॑प्ाण ओर धमेजीवी 
रहे हैँ । सभी संप्रदायोने तच्चिन्तनको आश्रय दी नहीं दिया बल्कि उसके विकास ओर विस्तार 
मे मी बहत कुह किया है । एक तरहसे भारतीय तच्चिन्तनका चमत्कारपूणं बोद्धिकम्रदेश 
जुदे जुदे संप्रदायोके प्रयल्ञका ही परिणामरै। प्रर हमे जो सोचना है व्ह तो य्हहैकिष्ठर 
एक संप्रदाय अपने जिन मन्तव्यो पर सथल विश्वास रखता है ओर जिन मन्तन्योको दूसरा 
विरोधी संप्रदाय कतई माननेको तैयार नदी है वे मन्तव्य सप्रदायिक विश्वास या सांप्रदायिक 
मावनाके ही विषय माने जा सकते हैँ सात्तात्कारके विषय नहीं | इस तरह साक्ात्कारका सामान्य 
स्रोत सेप्रदार्योकी भूमि पर व्यौरेके विशेष प्रवाहमे विभाजित होते ही विश्वास्त ओर प्रतीतिका 
खूप धारण करने लगता हे | । 

जब सात्तात्‌कार विश्वास रूपमे परिणत द्रा तब उस विश्वासको स्थापित रखने ओर 
उसका समर्थन करनेके लिए समी संप्रदायोको कल्पनाओंका-द लीखोका तथा तर्कोक्षा सहारा 
लेना पड़ा । समी सांप्रदायिक तच्चिन्तक अपने श्रपने विश्रासकी पुषिके लिए कल्पनाओंका 
सहारा परे तौरसे लेते रहे फिर मी यह मानते रहे कि हम ओर हमारा संप्रदाय जो कुक मानते 
हैं वह सब कल्पना नदीं किन्तु साक्षात्कार है । इस तरह कल्पना्ओंका तथा सद श्रसव्य 
ओर श्रधेसव्य तर्कोका समावेश भी ददौनके अर्थम हो गया | एकतरफसे जह्य सम्प्रदायने 
मूलदशन यानी साक्षात्कारकी रक्षाकी श्र जरौ उसे स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकारके 
चिन्तनको चालू रखा तथा उसे व्यक्त करनेकी अनेक मनोरम कल्पनार्पैकी, वह दूसरी तरफसे 
संप्रदापकी बाड पर बढ़ने तथा पएलने-फलनेवाली तत्लचिन्तनकी बैल इतनी पराचित हो गई 
कि उसे संप्रदायोके सिवाय दूसरा कोई सदारा ही न रहा । फलतः पर्दबन्द पभिनिरयोकी तरह 
तत्र चिन्तनकी बेल भी कोमल ओर संकुचितदटृशिवाली बन गई | 
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हम साप्रदायिक चिन्तकौका यह काव रोज देखते हैँ किं वे श्रपने चिन्तन तो 
कितनी ही कमी या अपनी दलीरोमे कितनादही लचरपन क्यो न हो उसे प्रायः देख नदीं पाते । 
जीर द्रे विरोधी संप्रदायके तत्वचिन्तनोमें कितना ही सादूगुणय ओर वैशथ क्यो न हो उसे 
स्वीकार करनेमे भी हिचकिचाते है । सप्रदायिक तखचिन्तकोका यह भी मानस देखा जाता 
है कि वे संप्रदायान्तरक प्रमे्योको या `विशोष चिन्तनोको अ्रपनाकर्‌ भी मुक्तकण्ठसे उसके प्रति 
करतज्ञता द्शानेमे हमेशा हिचकिचाते है । दशन जब साक्षात्कारकी भूमिकाको खोधकर 
विश्वाकस्तकी भूमिका पर आया ओर उसमे कल्पनाओं तथा सव्याप्तव्य तर्कोका भी समावेश 
करिया जाने लगा, तव द्दीन सप्रदायिक संकुचित दष्टियोमे आवृत होकर, मूलमे शुद्ध आध्या- 
सिक होते इए भी नेक दोषोका पुञ्ज भी बन गया । श्व तो यह पृथक्षरण करना ही कठिन 
हो गया है कि दानिक चिन्तनोमें क्या कल्पनामात्र है, क्या सल तक है, या क्या श्रसब्य 
तक हैट हर एक संप्रदायका अनुयायी चाहे बह पढ हो, या पढ़ा लिखा, विद्यार्थी एव 
पंडित, यह मानकर दही श्रपने तखचितक म्रन्थोको सुनता है या पदता पदाता है, कि इस हमारे 
तत्ग्रन्थमे जो कुचं लिखा गया है वह श्क्षरशः सव्य है, इसमे रान्ति या संदेहको अवकाश 
ही नहींदहै। तथा इसमे जो कुद है वह दूसरे किसी संप्रदायके मन्थे नदीं है । ओरं अगर 
हैतोभी वह हमारे संप्रदायसे दी उमम गया है । इस प्रकारकी प्रत्येक संप्रदायकी अपूर्णे 
पुणे मान लेनेकी प्रवृत्ति इतनी अधिकं वलवती हे कि अगर इसका कुद इलाज्ञ न इआ तो मवुष्य- 
जातिका उपकार करमेके िए म्रवृत्त दआ यह ददन मनुष्यताका दी घातक सिद्ध होगा | 

भै समता ह कि उक्त दोषको दूर्‌ करनेके अनेक उपायो से एक उपाय यह भीहै 
कि जरौ दाशैनिक प्रमेयोका अध्ययन ताचिकदष्टिसे किया जाय वर्ह साथ दही साथ वहं 
अध्ययन रेतिहासिक तथा तुलनात्मक दष्टिसे भी किया जाय । जब हम किसी भी एक दश्नके 
परमेयोका अध्ययन रेतिहासिकं तथा तुलनात्मक्र दष्टिसे करते हँ तब हमे अनेक दूसरे दर्शनोके 
प्मेयोके बारेमे भी जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है । वह जानकरी ्रधूरी या विपर्यस्त नदीं | 
पूरी ओर सथासेमव यथार्थं जानकारी होते ही हमारा मान्त व्यापक ज्ञानके श्राखोकसे भर जाता 
है } ज्ञानकी विशालता ओर स्पष्टता हमारी इष्ठिमेसे संकुचितता तथा तज्नन्य भय अदि दोषोँको 
उसी तरद हटाती है जिस तरह प्रकाश तमको। हम अ्रसर्वज्ञ ओर पूर्णं है, फिरभी 
अरधिकसे अधिक सव्यके निकट प्हूचना चाहते हैँ । अगर हम योगी नदीं है फिर भी अधि- 
काधिक सल या त्छदशनके अधिकारी बनना चाहते हैँ तो हमरे वास्ते साधारण मार्ग यही 
है कि हम किसी मी दशेनको यथा सेभव स्वँगीण पेतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे भी पडे । 

न्यायक्रुमुद चन्द्रके सपादक प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचायने मूल म्न्थके नीचे एक एक 
छोटे बड़ भुदेपर जो बहश्रुतत्वपूणं टिपपण दिये हैँ ओर प्रस्तावनामे जो अनेक संप्रदा्योके 
भाचा्योकि इञानमे एकं दू्रेसे लेनदेनका रेतिद्धासिक पयांङोचन किया है, उन सबकी सार्थकता 
उपयुक्त दृष्टिसे अध्ययन करने करानेमे ही है । सारे न्यायक्कुमुदचन्दरके टिप्पख तथा श्रस्तावनाका 
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ममश अगर काथसाध्रक है तो सप्रथ श्नध्यापकोके लिए । जैन हो या जेनेतर, सचा जिस 
इसमे से बहत कु पा सक्रता है । श्र्यापकौकी दृष्टि एक बार साफ़ इई, उनका अध्रटोक्षन 
प्रदेश एक बार विस्तृत इच्या, फिर वह्‌ सुवास विद्या्थिंयोमे तथां अपद्‌ अनुयायिययमे भी अपन 
श्राप फेलने लगती है । इस भावी लामकी निशित आशासे देखा जाय तो मुफको यह कनेमें 
लेश भी संकोच नीं हयोता कि संपादकका रिप तथा प्रस्तावनाविषयकं श्रम दाशंनिकं अध्ययन 
त्रम साप्रदायिकताकी संकुचित मनोवृत्ति दर करनेमे वहत कारगर सिद्ध होगा । 

भारतवर्षको दशयनोकी जन्मस्थलीओर करीडाभूमि माना जाता है! यर्छ॑का अपद्‌ जन मी 
ब्रह्मज्ञान, मक्त तथा अनेकान्त जैसे शब्दोको पद प्रद पर प्रयुक्त करता है, फिर मी भारतका दस्ष- 
निकर पौरुषश्ल्य क्यो होगया है £ इसक्रा विचार करना जष्री है । हम देखते हैँ कि दर्सनिक 
प्रदेशमे कुद एेसे दोष दाखिल हो गए हैँ जिनकी ओर चिन्तकोंका ध्यान अवश्य जाना चाहिए 
पहली बात दरोनोके पठन-सम्बन्धी उदेश्यकी है । जिसे दृक्तरा कोई चेत्र न मिले श्रौर बुद्धि 
प्रधान आजीविका करनी ह्यो तो बहुधा वह दर्शनोकी ओर कता है । मानो दाशनिक अभ्यास 
का उदेश्य या तो प्रधानतया आआजाविका हो गया दहै या बादविजय एवं बुद्धिविलास । इतका 
फल हम सवैत्र एक दही देखते हँ किया तो दानिक गुलाम बन जाता है या घुखक्चील | इश 
तरह जरह देन शाश्वत अमरताकी गाथा तथा अनिवार्य प्रतिक्षण-ृव्युकी गाथा सिखाकर 
अभयका सकेत करता है वर्ह उसके ऋअम्यासी हम निरे भीर्‌ बन गए है जरह ददन हमें 
सव्य-रसव्यका विवेक सिखाता है वर्ह हम उलटे अरप्तयको समभनेमे मी अरससर्धं होरहे है, तथा 
श्रगर्‌ उसे स्म भी छिथ, तो उप्का परिहार करनेके विचारसे दी कोपि उठते हैँ । दरीन जरह 
दिन रातत आआलैक्य या आत्मौपरम्य सिखाता है वर्ह हम मेद-प्रमेदोको ओर भी विशेषरूपसे पुष्ट 
करने ही लग जति हैँ । यह सब विपरीत परिणाम देखा जाता है । इस्तका कार्ण एकी 
है, जौर वह है ददनके अध्ययनके उदेश्यको ठीक ठीक न समञ्लना । दशन पट्नेका अधिकारी 
वही हो रकता है ओर उसेदी पढ़ना चाहिए किं जो सत्य-अतव्यके विवेकका सामथ्यं प्राप्त करना 
चाहता हो ओर जो सव्यक्रे स्वीकारकी हिम्मतकी ऋअपेक्षा असत्यका परिहार करनेकी हिम्मत या 
पौरुष सरवप्रयम ओर सर्वाधिक प्रमाणम प्रकट करना चाहता हो । संन्तेपमे ददोनके अध्ययनका 
एक मात्र उदेश्य है जीवनकी बाहरी ओर भीतरी शुद्धि । इस उदेश्थको प्तामने रखकर ही उस 
का पठन-पाठन जारी रहे तभी बह मानवताका पोषक बन सकता है । 

दूसरी बात है दादीनिक प्रदेशमे नये संरोधनोकी । अभी तक यही देखा जात। है कि प्रत्येक 
संप्रदाय जो मान्यतार्प ओर जो कल्पनार्पु रूढ हो गई हैँ उन्हीको उस सप्रदायमे सवेज्ञप्रणीत 
माना जाता है । ओर आवश्यक नये विचार प्रकाशक्रा, उनमें प्रवेश दी नदीं होने पाता । पूवै- 
पर्वं पुरखोके दारा करिए गए ओर उत्तराधिकारम दिए गए चिन्तनं तथा आरणक प्रब्ाह दी 
संप्रदाय है। हर एक संपरदायका माननेवाला अपने मन्तव्योके समर्थनमें पेतिद्ासिक तथा वेज्ञा- 
निक दष्टिकीं प्रतिष्ठाका उपयोग तो करना चाहता है, पर इस दृष्िका उपयोग वह्‌ बहौ तक 
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ही करता है जही उसे कुद भी परिवर्तन न करना पडे । परिवर्तन ओर संशोधनके नामसे या 
तो सम्प्रदाय धवड़ाता है या अपनेमे पहलेसे ही सब कुं होनेकी डीग हौँकता है । इसलिए 
मारतका दाशनिक पीठे पड गया है! जहा जरा वै्ञानिक प्रमेयोके द्वारा या वैज्ञानिक पद्धतिके 
दवारा दाशनिक विषयमे संशोधन करनेकी गुजाइश हो वहं सर्वत्र उसका उपयोग अगर न 
किया जायगा तो यदह सनातन दारोनिकविद्या केवल पुशार्णोकी दी वस्तु रहं जायगी । अत एव 
दानिक च्तेत्रमे सशोधन करनेकी प्रद्रत्तिकी ओर भी सुकाव्र होना जखूरी है । 

दशन सम्बन्धी इतनी सामान्य चचा कर लेनेके वाद कुद एेतिष्ासिक धश्च प्र मी ज्िखना 
आवश्यक है | पहला प्रश्न है अकरख्कके समयका। पं० महेन्द्रकुमारजीने “चकलङ्ग्रन्थत्रय' 
की प्रस्तावनामे र्मकीतिं ओर उप्के शिष्यो श्यादिके प्रन्थकी तुलनके आधार पर अकलङ्का 
समथ निश्चित करते समय जो षिक्रमार्कीय शकरसंवत्‌ का अथै विक्रमीयसंवत्‌ न लेकर श क- 
संवत्‌ लेनेकी ओर संक्रेत किया ह वह सुञ्चको भी विशेष साधार मालूम पडता £ । इस विषयमे 
पडितजीने जो धवलाटीकागत उल्लेख तथा प्रो ° हीरालालजीके कथनका उल्लेख प्रस्तावना (धृ 
५) मे करिया हे वहं उनकी चक्ङ्कम्न्थत्रयमे स्थापित विचारसरणीका दी पोषक है । इस वारे 
सुप्रसिद्ध इतिहासक्ग प° जयचन्दं विवालङ्कारजीकाई§ विचार भी प° महेन््रकुमारजीकी धारणाका 
ही पोषक है । मै तो पदिलेसे ही मानता आया द किं अकरठकका समय विक्रमकी आ्वीं 








इ वे भारतीय इतिहासकी रूपरेखा ( पु० ८२४-२९ ) मे लिखते हे कि-“महम्‌र गजनवीके सम- 
काडीन प्रसिद्ध विद्धान्‌ यात्री अल्बेरूनीने अपने भारत विषयकं ग्रन्थे शकराजा प्रर दुसरे विक्रमादित्यके 
यद्धक्तो बात इस प्रकार छिखी हं -“शकसंवत्‌ अथवा शककारका आरम्भ विक्रमादित्यके संवतूसे १३५ वषं 
पीडे पडा है । प्रस्तुत शकने उन ( हिदृश्रों ) के देश पर सिन्ध नदी ओर समूद्रके बीच, आर्यावत्तके 
उस राज्यको अपना निवास स्थान बनानेके बाद बड़े अत्याचार करिए! कयो का कहना हु, वहु अलमन्सुरा 
नगरीका शूद्र था, दूसरे कहते हे वहु हिन्दरथाही नही अओौर भारतम परिचम से अया था! हिन्दुभ्रोको 
उससे बहुत कष्ट सहने पड़ । अन्तमे उन्हे पूरब से सहायता मिद्ध जब कि विक्रमादित्ये उस्न पर चदार्की, 
उसे भगा दिया, श्रौर मृरतान तथा कोनीके कोटकेके बीच करूर प्रदेदामे उसे मार डाला । तब यह तिथि 
प्रसिद्ध हो गई, क्योकि छोग उस प्रजा पौ इकको मौतकी खनरसे बहुत खुद हुए, भ्रौर उस तिथिमे एक संवत्‌ 
शुरू हुआ जिसे ज्योतिषी विशेषरूपसे वतेने रगे । ` ` ˆ ` " ` किन्तु विक्रमादित्य संवत्‌ कहे जानेवाले संवत्‌ के 
आरम्भ श्नौर शकके मारे जाने के बीच बड़ा अन्तर है, इससे मे समभन! हूं कि उस संवत्‌ का नाम जिस 
विक्रमादित्य के नामे पडा, वही शकको मारनेवाला विक्रमादित्य नहीं है, केवल दोनोँका नाम एक 
है ।” पृ० ( ८२४-२५ ) (इस पर एक शंका उपस्थित होती हँ शसालिवाहनवाटी अनृ्नुतिके कारण । 
अल्बेरूनी स्पष्ट कहता ह कि ७८ ई० का संवत्‌ राजा विक्रमादित्य ( सातवाहन ) ने शकको मारने की 
यादगारर्मे चाया । वसी बात ज्योतिषी भट्टोत्परु (९६६ ई ०} श्रौर ब्रह्मगुप्त ( ६२८ ई० ) ने भी लिखी 
ह । वह्‌ संवत्‌ अब भी पञ्चाङ्खोमं शालिवाहन-शक अर्थात्‌ शाल्वाहनानब्द कहरूता हँ ।* ˆ ˆ *” (पुर 
८३६ } । इन दो अवतरणोसे इतनी बात निचिवाद सिद्ध ह कि विक्रमादित्य (सातवाहन) ने शकराजाको 
मारकर अपनी शकविंजयके उपलक्ष्यमें एक संवत्‌ चाया था । जो सातवी शताब्दी ( ब्रह्मगुष्त ) से ही 
शालिवाहनान्द मना जाता है । धवराटीका आदिमे जिस "विक्रमाकंश्क संवतः का उल्ठेख आता है वहु 
यहो शश्ाक्िवाहनंशकः होना चािए ! उसका “विक्रमाकेशक' नाम शकविजयके उपलक्ष्यमं विक्रमादित्य द्वारा 
चराए गए साकसंवत्‌ का स्पष्ट सूचन कर रहा हुं । 
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शतान्दीका उत्तरा ओर्‌ नवीं शताब्दीका पूर्वाध ही ह्यो मक्ता हे जमा कि याकिनीमूनु हरि- 
भद्रका हे । मेरी रायमें यक्रठंक, हरिभद्र, तच्ार्थमाप्यटीकाकार सिद्धसेनगणि, ये सभी थो 
वहत प्रमारमे समस्तामयिक्र वश्य हैँ । श्रागे जो खामी समन्नमद्रके समयक्रे बारेमे कुहु कहना 
हे उससे भी इसी समयकी पुष्टि होती ह | 

मचाय प्रभाचन्द्रके समयकरे विषयमे पुगनी नववीं सदीकी मान्यताका तो निरास 
प० केलाशचन्द्रजीने करही दिया है । श्व उसके सम्बन्धमें इस्त समय ठो मत है, जिनका आधार 
'भोजदेषराञ्येः ओर (जयसिहदेवराव्ये' बाली प्रशस्तिओंका प्रक्षिप्त या प्रभाचन्द्रकर्तेक्वकी 
कल्पना है । शअ्मगर्‌ उक्त प्रशस्तिर्यो परभाचन्द्रकतैक नहीं है तो समयकी उत्तरावधि ६० स 
१०२०, ओर्‌ अगर प्रमाचन्द्रकर्तृक मानी जाय तो उन्नराव्रधि ६० स० १०६५ है। यदहीदो 
पक्षोका सार है । पं० महेन्छरकुमारजीने प्रस्तावनामें उक्त धशस्तिओंको प्रामाणिक सिद्धं करनेके 
लिए जो विचारक्रम उपस्थित किया है बह मुफको ठीक मालूम होता है । मेरी रायमे भी उक्त 
प्रशस्ति ओको प्रक्षिप्त सिद्ध करनेकी कोई बलवत्तरं दलील नहीं है । ठसी दशमे भ्रभाचन्द्रका 
समय विक्रमकी १९१ वीं सदीकरे उत्तराधसे वारहवीं सदीके प्रथम पाद्‌ तक स्वीकार कर लेना सब 
टृष्टिसे सयुक्तिक ई । 

मैने अकरङ््‌ ग्रन्थत्रय॑के प्राक्रधनमे ये शब्द च्वि हँ-्मधिक संभव तो यह है 
कि समन्तमद्र ओर अकठंकके वीच सान्तात्‌ वि्याका ही सम्बन्ध रहा है, क्योकि समन्तभद्रकी 
कृतिके उपर सवेप्रथम अकट्ककी दी व्याख्या है ।* इव्यादि । आगेक्रे कथनसे जब यह्‌ 
निर्विंवाद सिद्भ्‌ ह्यो जाता है किं समन्तमद्र पूञ्यपादके बाद कभी इए है) ओर यह तो सिद्ध 
ही है कि समन्तमद्रकी कृतिके ऊपर सर्वप्रथम व्याख्या अकर्ककी है, तत्र इतना मानना होगा 
किं अगर समन्तमद्र ओर अक्के साक्ञात्‌ गुरु-शिष्य माव न भी रहा हो तन भी उनके वीचमं 
समयका कोई विशेष अन्तर नहीं हो सक्ता । इस दृष्टिसे समन्तमभद्रका अस्तित्व विक्रमकी 
सातवीं शताब्दीका अमुक भाग हो सकता है । 

मेने अकलङ्ग्रस्थत्रयके ही प्राक्धकथनमे विद्यानन्दकी आप्तपरीच्ता> एवं अष्टसदहस्रीके सष्ट 
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#शश्रीमत्तत्वार्यशास्त्राद्‌ मृतमकिलनिषेः' वाला जो रलोक्र आम्तपरीक्नामे हं उसमे 'इद्धरत्नोद्‌भवस्य' एसा 
सामासिक पद हं । शछोकका अर्थं या अनुत्राद करते समथ उक्त सामासिक्र पदको अम्बुनिधिः का समानाधिक्ररण 
विज्ञेषण मानकर विचारे करना चादहिषश्‌ । चाहे उमे समाश्च 'इडढरत्नोका उद्‌भव-प्रभवस्थान' एसा तत्पुरुष 
किया जाय, चाह इद्रत्नो का उद्‌भव-उत्पत्ति हूश्रा हं जिस्नमेमे' एसा वहूत्रीहि किया जाय । उभय दसाम 
वह अम्बुनिध्धिका समानाधिकरण विगेपण दीह । एसा करने 'प्रोन्थानारम्भकाले' यह पद ठीके अम्बुनिधिके 
साथ अपुनरुक्त रूपसे संबद्र हो जता हं! श्रौर फलिनां यह निकरुता ह कि त्वार्यंशास्वररू्प समुद्रकी 

प्रोत्थान-मूमिका बोधते समय जो स्तोत्र किया गया हं । इस वाक्या्थ॑मे ध्यान देनेकी मख्य वस्तु यह 
ह कि तत्त्वार्थका भ्रोत्थान वांधनेवाला अर्थात्‌ उसकी उत्पत्तिका निमित्त बतलानेवाखा भ्रौर स्तोत्रका 
रचयिता ये दोनो एक है ! जिसने तच्वाथंदास्वकी उत्पत्तिका निमित्त बतलाया उसीने उस निमित्तको 
वतलानेके पहिले 'मोक्षमागंस्य नेतारम्‌* यह्‌ स्तोत्र भी र्चा । दसं विचारके प्रकामं सर्वथिंसिद्धिकी भूमिका 
जो पडेगा उपे यह सन्देह ही नही हो सकता कि "वहु स्वोत्र खुद पूज्यपाद का हं या नहीं" | 
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उल्लेखोक आधार पर यह निःशंक खूपसे बतलाया है कि स्वामी समन्तभद्र पृञ्यपादक ाप्त- 
स्तोत्रके मीमांसाकार हैँ अत एव उनके उत्तरवर्तीं ही हैँ । मेरा यह विचार तो वहत दिनके पहिले 
स्थिर हृश्मा धा, पर प्र॑सग अनेपर उसे सत्तेपमे अकर्कम्रन्धत्रयके प्राक्तथनमे निविष्ट किया था । 
पं० महेन्द्रकुमारजीने मेरे सक्षिप्र ठेखका विशद ओर सबल भाष्य करके प्रस्तुत भागकी प्रस्तावना 
(पृ० २५) मे यह अश्रान्तषपसे स्थिर किया है कि सामी समन्तभद्र पृज्यप।दके उन्तरवर्तीं हैँ । 
अरलवत्ता उन्होने मेरी सप्तभगीवाटी दलीलको निणायक न मानकर विचारणीय कहा है । पर इस 
विप्रयमं पंडितजी तथा अन्य सजनोसे मेरा इतना ही कहना है कि मेरी वह दटील विदानन्दके 
स्पष्ट उद्छेखके च्माधार पर किए गए निणैयकी पोषक है । ओर उसे मेने व्यँ स्वतन्त्र प्रमाणख्पसे 
पेश नहीं किया है । यदपि मेरे मनम तो वह दलील एक स्वतन्त्र प्रमाणखूपसे भी रही है । पर 
ननैने उसका उपयोग उस तरसे बर्ह नहीं किया । जो जैन परम्परामें संस्कत भाषके प्रवेश, 
तर्कशाखकरे अध्ययन ओर्‌ पूर्ववर्ती अाचार्योकी छोदीसी भी महचपूणं कृतिका उत्तरवर्ती श्राचार्यो 
के द्वारा उपयोग किथा जाना इव्यादि जैन मानसको जानता है उसेतो कभी सदेह दहो ही नहीं 
सकता कि पूज्यपाद, दिभ्नागके पको तो निदिं करं पर अपने पूर्ैवर्ती या समकाटीन समन्त- 
भद्रकी असाधारण कृतियोका किसी अशमे स्पशं भीन करे | क्या व्रजह है कि उमास्वातीके 
माष्यकी तरह सर्वार्थसिद्धिमे भी सप्तभगीका विशद निरूपण न ह्यो £ जो कि समन्तमद्रकी जैन- 
परंपराको उस समयकी नई देन रही । अस्तु | इसके सिवाय मै ओर्‌ भी कद बाते विचारा 
उपस्थित करता ह्र जो मुभे स्वामी समन्तमद्रको धर्मकीतिकरे समकाडीन माननेकी ओर सुकाती है. 

मुदेकी बात यह है कि रमीतक एसा कोई जैन आचाय या उनका मन्थ नी देखा गया 
जिसका श्रनुकरण ब्राह्मणों या बोद्धोने क्रिया हो । इसके विपरीत १३०० वर्षक¡ तो जैन 
संस्कृत एवे तकंवाङ्भयका ठेसा इतिहास है जिसमे ब्राह्मण एवं बौद्ध॒परम्पराकी कृतिओंका 
प्रतिबिम्ब ही नही, कभी कभी तो श्क्षरश; यनुकरण॒ है । पेसी सामान्य व्याप्ति बधिनेके जो कारण 
हँ उनकी चचा य्ह अप्रस्तुत है। पर अगर यह सामान्यन्याप्तिकी धारणा आ्रान्त नहींदहैतो 
धमक्रीतिं तथा समन्तभद्रके बीच जो कु महसा साम्य है उस पर पेतिहासिकोको विचार करना 
ही पड़ेगा । न्यायावतारमे धमंकीति के द्वार प्रयुक्तं एक मात्र खभ्नान्त पदके बलपर सूक्ष्मदर्शी प्रो 
याकोबीने सिद्धसेन दिवाक्ररके समयके बारेमे सूचन किया था, उस पर विचार करनेवात्ते हम 
रोगो को समन्तमद्रकी कृतिमे पाये जाने वाले घमेकीतिके साम्य पर भी विचारकरना ही होगा । 

पहली बात तो यह है कि दिम्रागक्ते प्रमाखसमुच्चयगत मंगलश्छोकङे उपर ही उसके व्या- 
स्यानखूपसे घमकीतिने प्रमाणवार्तिक का प्रथम परिच्छद रचा है । जिसमे धमैकीर्तिने प्रमाण- 
रूपसे घुगतको शी स्थापित किया दै । ठीक उसी तरह से समन्तभद्रने भी पूज्यपादके 'मोक्त- 
मास्य नेतार! बाले मगल पको लेकर उसके ऊपर श्राप्तमीमांसा रची है ओर उसके दवारा 
जेन तीर्थकरको ही आप्त-ग्रमाण स्थापित किया है । असल बात यह है कि कुमारिलने छोक- 
वार्तिके चोदना-वेद कोी अंतिम प्रमाण स्थापित किया, ओर ‹ प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणेः 
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इस मगलपद्करे द्वारा दिग्नागप्रतिपादित वुद्धप्रामाण्यको खण्डित क्रिया | इसक्रे जवाव मे धम- 
कीतिने प्रमाणवार्तिकके प्रथम परिच्छदम वुद्धका प्रामाए्य ऋअन्ययोगत्यवच्छुट सपमे अपने ठंगसे 
मविष्तर ्थापरित किया | जान पडता हे इसी सरणीका अनुसरस॒ प्रत्रलम्रज्न समन्तमद्रन किया। 
पूञ्यपादका 'मोक्षमागेस्य नेतारमू! बाला सुप्रसन् परय उने मिला फिर तो उनकी प्रतिभा ओर 
जग उदी । प्रमाणवातिकेके सुगतप्रामाण्यक. स्थानम समन्तमद्रन श्पनी नई सप्तभगी सरणीके 
द्वारा अन्ययोगत्रयवच्छेदखूपसे ही अदैत्‌-जिन को द्वी श्राप्तप्रमाण स्थापित करिया । वह्‌ तो विचा- 
रसरणीका साम्य इमा । पर शब्दका साद्य भी कड माके का है) धर्मकीर्तिने सुगतको- 
युक्तयागमाम्यां विमृशन्‌? ( प्रमाणवा० १।१३५ , “'वेफल्याद्‌ वक्ति नाचृतम्‌” (प्र 
वा० १।१४७) कह कर अविरुद्धभाषी कहा हे । समन्तभद्रन भी! शयुक्तिशाल्लाविरोधिषाक् 
( आआप्तमी° का० ६) कह कर जैन तीथ॑कर को सवैज्ञ स्थापित करिया दहै। 
धभक्रीर्तिनि चतुरार्यसत्यके उपदेशकरूपसे दही बुदरको सुगत-ययाथद्ूप सातित किया है, 
स्वामी समन्तमद्रने चतुरायसन्यके स्थानमें स्याद्रादन्याय या अनेकान्तकरे उपदेशक रूपे ही जेन 
तीथैकरको यथाथख्प सिद्ध किया है । समन्तमद्रने स्याद्वादन्यायकी यथाथता स्थापित करनेकी 
टृ्टिसे उसके विपरयरूपसे अनेक दार्शनिक मदोको तेकर चचा की है, सिद्धसेनने भी सन्म- 
तिके तीरे काण्डे श्ननेकान्तकरे षिषयरूपसे उन्हीं मुदो पर्‌ चचा की है । सिद्धसेन ओर समन्त- 
भद्रकी चर्चामिं मुख्य अन्तर यह है कि सिद्धसेन प्रत्येक सुदकी चचचामिं जव केवल अनेकान्त- 
दृष्टिकी स्थापना करते हैँ तव सामी समन्तभद्र प्रत्येक सदे पर सयुक्तिक सप्तगी प्रणाटीके दारा 
अनेकान्त दष्टिका स्थापन करते हैँ । इस तरह धर्मकीर्ति, समन्तभद्र ओर सिद्धसेनके बीचका 
साम्य-वैपम्य एक खास अभ्यासकी वस्तु है | 
खामी समन्तभद्रको धर्मकीर्ति-समकालीन या उनसे ्रनन्तरोत्तरकालीन दोनेकी जो मेरी 
धारणा इई है, उसकी पोषक एक ओर मी दलील विचारार्थं उपलि केरता ह । समन्तमद्रके 
“्रव्यपर्याययोरेक्यम्‌” तथा ^“संज्ञासंख्याविशेषाच्चः (्नापतमी० ७१, ७२) इन दो पर्योके 
ओर प्रव्येक शन्दका खण्डन घमकीर्तिके टीकाकार अचटने किया है, जिसे प° महेन्द्रकुमारजीने 
नववीं शतान्दीका छिखा है । अचेटने हेतुबिन्दु टीकामे प्रथम समन्तमदरोक्त कारिकाकरे अशोको लेकर 
गमे खरडन किया है ओर फिर "आह चः कहकर खण्डनपरक ४५ कारिकार्पँ दी है । पंडित 
महेन््रकुमारजीने अपनी घुविस्ठृत प्रस्तावना ८ प्र २७ ) यह सेमावना की है कि अचंटोद्धृत 
हेतुबिन्दुटीकागत कारिकां घमेकीतिकृत होगी । पण्डितजीका अभिप्राय यह है कि धर्मकीतिने 
ही अपने किसी प्रन्थमे समन्तमदकी कारिकाओंका खण्डन पमे किया होगा जिसका अवतरण 
धर्मकीतिक्रा टीक्राकार श्चैट कर रहा है! पर इस विषयमे निर्णायक प्रकारा डालनेवाला एक 
मन्थ ओर प्रपि इमा है जो श्र्चटीय हेतुबिन्दु टीकाकी अनुटीक्रा है । इस श्रुटीकाका प्रणेता 
है दुर्वेक मिश्र, जो ११ वीं शताब्दीके श्रासपासका ब्राह्मण विद्वान्‌ है | दर्वैकमिश्र बरोद्ध शालो 
का, खासकर धमकीर्तिके मन्थोका, तथा उसके टीकाकारोका गहरा भ्यासी था । उपने अनेक 
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बोद्ध ग्रन्थो पर व्याख्यां छिखी हैँ । जान पड़ता है कि वह उस समय किंसी विचासम्पन्न बौद्ध 
बिहारे अध्यापक रहा होगा । बह बौद्ध शाके बारेमे बहत ॒मार्मिकतासे ओर प्रमाणरूपसे 
छ्िखिने वाला है । उसकी उक्त श्ननुटीका नेपालके अ्रनथसंग्रहमेसे कोपी होकर भिन्त राहलजीयेः 
द्वारा मुफको मिली है । उपमे दरवेक मिश्चने स्पष्ट रूपसे उक्त ४५ कारिकाओके बारेमे लिखा है 
कि-ये कारिक अर्चटकीं है| अवर विचारना यह है कि समन्तमद्रकी उक्त दो कारिकाओका 
शब्दशः खण्डन घर्मकीर्तिके टीक्राकार चर्चटने किया है न कि धर्मकीतिने | अगर धमेकीर्तिके 
सामने समन्तम्रकी कोई कृति होती तो उसकी उसके द्वारा समालोचना होनेकी विशेष स्षमावना 
थी | परपेसा इृश्मा जान पडता है कि जव समन्तमद्रने प्रमाणवातिकमें स्थापित सुगतप्रामाण्यके 
विरुद्ध ऋआप्तमीमांसामें जेनती्थैकाका प्रामास्प स्थापित किया श्रौर बौद्धमतका जोरोसे निरास किया 
तजर इसका जवाब धर्मकीर्ति शिष्योने देना शुरू किया । कणैकगोमीने भी जो धर्मकीर्तिका 
टीकाकाए है, समन्तमद्रकी कारिका लेकर जैनमतका खण्डन किया है । ठीक इसी तरह अ्रचेटने 
मी समन्तमद्रकी उक्त दो कारिकाओंका सविस्तर खण्डन किया है । पेसी अवस्था मै अभीतो 
इसी नतीजे पर पर्चा ह कि कमसे कम समन्तभद्र धर्मकीर्तिके पूर्वकालीन तो हो ही नहीं सकते। 

एेसी हालतमे विद्यानन्दकी ऋप्तपरीत्ञा तथा श्र्टसहखीवाली उक्तियोकी एेतिहासिकतामं 
किंसी भी प्रकारके सन्देहका अवकाश री नहीं है। 

पंडितजीने प्रस्तावना (्र° ३७) मै तचखार्थमाष्यके उमास्ातीप्रणीत होनेके बारेमे भी 
अन्यदीय सेदेहका उल्लेषखठ किया है । मै समता ह कि संदेहका कोई भी श्राधार नदीं है। 
ेतिहासिक सयकी गवेषणामे सांप्रदायिक संस्ारके वश होकर अगर संदेह प्रकट करना हो 
तो शायद निर्णय किसी भी वस्तुका कमी भी नदीं हो सकेगा, चहि उसके बलवत्तर्‌ कितने दी 
प्रमाण स्योन द्यो । श्रस्तु। 

अन्तम मे पडितजीकरी प्रस्तुत गवेषणापूणं ओरं श्रमसाधित सच्कृतिका सच्चे हृदयसे अभिनन्दन 
करता हु, ओर साथ दी जेन समाज, खासकर दिगम्बर समाजके विद्वानों ओर श्रीमानोसे भी अभिनन्दन 
करनेका अनुरोध करता द्र । विद्वान्‌ तो पंडितजीकी सभी कृतियोका उदारभावसे अध्ययन- 
अध्यापन करके अभिनन्दन कर सकते हँ ओर श्रीमान्‌, पंडितजीकी सादिव्यपवणा शक्तियोका 
अपने साहितयोत्कष तथा भण्डायोद्धार श्रादि कार्योमिं विनियोग कराकर श्रभिनन्दन कर सक्ते है | 

भ पंडितजीसे भी एक अपना नम्र विचार कहै देता ह । वह यह कि मागो अव्र वे 
दाशनिक प्रमेयोको, खासकर जेन प्रमे्योको केन्द्रमे रखकर उनपर ताचिक इृष्टिसे रेसा वित्रैचन 
करं जो प्रत्येक या मुख्य मुख्य प्रमेके स्वरूपका निरूपण करनेके साथ दही साथ उसके 
सम्बधमे सव्र टृष्टिओंसे प्रकाश डाल पके | 


-सरुखलखाल संघवी 
हिन्द्‌ विहवविद्याख्य | {श्रघान जेनदशैनध्यापक ऋशियण्टल कालेज 
कारी 1 हिन्दू विश्वविस्लय काशी, 


२५।३।४१ भूतपूव दशनाघ्यापक गुजरात विदयापीड अहमदाबाद 


॥ सम्पादकीयम्‌ ॥ 


सितम्बर सन्‌ १९२८ में न्यायकुमुद चन्द्र का प्रथम भाग प्रकाशित इृश्रा था] करीव 
२॥ वप वार्‌ उसका अ्रवरशिष्टंश दूरे मायके खूप में सम्पादित करके चित्त श्रानन्द से किसी 
अनिर्वचनीय उस्लाधता का श्रनुमव कर रहा है, सो इसलिए कि-इप्त माग के सम्पादन का 
पूरा भार पुमे दी ढोना पड़ाहै। इस भागको प्रयम भागसेभी अधिक परिष्कृत तथा सामग्री 
समृद्ध ख्य में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथममाग करे रस्तिक व्िद्न्मण्डल को दी दिया जाना 
चाहिए । उन्हीं के सदमिप्रायो मँ इसके प्रेरणावीन निहित हैँ । 

हस भाग का सम्पादन-संशोधन ब०, आ० तथा श्र° प्रति के आघार से किया गया 
है । इनका परिचय प्रथम माग के सम्पादकीय स्तम्भ मँ दिया जा चुका है । ओियष्टल बुक्‌ 
एजेन्सी पूना के अध्यक्ष श्री देसाई ने कृपा करके न्यायकुमुद चन्द्र की एक अधूरी प्रति हमारे 
पास मेजी थी, उसका भी यथावसर उपयोग किया है| इस भागक टिपिणो मे प्रथम भाग 
म उपयुक्त मन्थो क सिवाय प्रमाणवार्तिकखवृत्ति, प्रमाणएवार्तिकखवृतिटीका, प्रमारावारतिक- 
मनोरथनन्दिनीदृत्ति जसे दुरम म्रन्थो के प्रूफ तथा हेतुव्रिडम्बनोपाय, देतुविन्दुरीका, सिद्धिविनि- 
श्चयटीका, सवयशासनपरीत्ता, न्यायविनिश्चयविवरण जसे अलभ्य लिखित प्रन्थों का भी उपयोग 
करिया गया है। अर्थोद्धाटन करने वाहते टिपण भी पयप्त मात्रा मेँ च्छि गये हें । 

रिप्पणों मे समक्त दरोनशाखो के प्रमुख ग्रन्थो से की गयी बहुमुखी तुलना से जि्ञास 
पाठकों को न केवल ग्रन्थ के हाद को ही सममने में खष्ायता मिलेगी किन्तु प्रस्येक दार्यनिक 
सुदे के कमविकास का सारा इतिघत्त दृष्टिपट पर श्रह्कित हो सकेगा । वीरहिमाचल से निकली 
हई अधमागधीमय स्यद्राद-वाणी की धारा कितने उच्चावच दरोनस्थानों से बहकर उन सम 
बनाती है तथा कितनेक समन्तमद्र॒सिद्धसेन पूज्यपाद मल्लवादि श्रकङ्कं जिनभद्र हरिभद्र 
विद्यानन्द जैसे तीथी पर मिलने बाते, सहायकनदीकल्प दारनिकवादो के खच्छु युक्तिसलिल- 
समार से समृद्ध बनती है | आज बह इस विकसित दाशोनिक रूप मँ एकान्तवाद के कद्‌ग्रह 
से सन्तप्त जिज्ञासुओं को शीतल, समन्वयकारक, मानसअष्टिसा के प्रतिरूप, अनेकान्तवाद- 
खूप जीवन से अकथ आप्यायक सुषमा का सहज माव से अनुमव कराती है । वीर हिमाचल 
की वह वागगेगा प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुद चन्द्र की पूण विकसित ज्योतखा मे आज काक्षी की 
गंगा की तरह धीर ओर उदात्तभाव से बह रही है । उसके उद्र मँ कितनी रेतिहासिक 
घटना द्रव्य मेँ पर्याय या उद्दाम जवानी मेँ खोल बालभाव की तरह दिपी पडी है| उसमे 
कितने उचचावच शिलाखण्डकल्प दारोनिकवाद आज रेत बनकर तदात्म हो रहे ¦ इस 
सब कमविकास की धारा का यक्किञश्चित्‌ आभास इम रिष्पणो मे की गयी बहगामी तुलना से 
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हो सकेगा । इन उदात्त आच्या ने अपनी ब्रहिसाखूपा अनेकान्तदृष्टि से व्रिरोधी दशनं की 
सुयुक्तियो को मी उचित स्थान देकर उनका समन्वय किया है । दाशेनिक चेत्र म एकान्त- 
मूलक चौका न लगाकर अनेकान्त का प्रकाश सर्वत्र फैलाया है ओर उसमे अर्हिसा की जान 
स्याद्रादद््टि से समी एकान्तो का उचित श्रादर किया है । ओर इस तर उन्होने दाशेनिक 
वादविवादो का समन्वय कर अहिपा का माग प्रशस्त किया है तथा उन वादो का उचित फैसला 
करने का प्रयत्न किया है। ्राज तक कितनेक वाद उदित इए, अस्त इए, तथा कितने श्राज 
मी अन्तिम श्वासं ले रहे है ओर वे किस पर श्चपना कितना ओर कैसा प्रमाव छोड़ गए हैः 
यह सब कहानी इन रिष्पणों के परिशीलन से मानस पटल पर चित्रित होगी । 

दरौनशाच्र स्थूलरूप से यदि मानसिक व्यायाम का प्रदान है तो इसका दूसरा रूप 
अनेको वादो के उत्थान-पतनो का शअरजञायबधर भी है । इसके परिशीलन से उन उन युगं 
की विद्भन्मनोदृिं के साथ ही साथ अनेक सामाजिक प्रवृत्तियों का पूरा पूरा प्रतिबिम्ब फलकने 
लगता ह । दर्यन म्रन्थो का तुलनात्मक अध्ययन तथा उसके कमविकास की कहानी का तटसथ- 
भाव से अवलोकन, हमे इस नतीजे पर पर्हचाता है कि खण्डन मण्डन मे सिद्धान्तो की समता 
ओर विषमता के कारण एक वादी दूसरे वादी का सहकार प्राप्त करने मे, उसकी युक्तियो का अपने 
ठंग से अनुसरण करने मे कमी नदीं हदिचकता था | प्रत्युत एेसी विनिमयपरम्परा के कारण दी 
राज दशैनशा् इस विकास को पा सका है । उदाहरणा -नैथायिकामिमत सृषटिकतूत्व के 
खण्डन मे जौँ जैन जौर बौद्धो के साथ मीमांसक भी अपना कन्धा लगाता हे व्हा मीमा- 
स॒कामिमत वेद के श्पौरुषेयत् के खण्डन में नैयायिक, जेन जौर बौद्धो का साथ देताहे। 
इसी तरह वैरोषिक आदि के खण्डन मे साथ साथ चलने वाले बौद्ध ओर जेन भी, जरौ 
त्णिकत्व का विचार होता है, वँ वादी ओर प्रतिवादी बन जाते हैँ । उस समय वैशेषिक मादि 
यथासंभव लैन का खण्डन करने मेँ बौद्धो का तथा बद्ध का खण्डन करनेमे जेन का साथ 
देते हैँ । पर जरा चावौक का खण्डन करने का प्रसंग हे वर्यौ वैदिक दरानो के साथ ही साथ 
बौद्ध ओर जेन भी पूरी तरद भेदान मे उट जाते हैँ । सर्जत के बिचार मँ जेन बौद्ध तथा 
वैशेषिक अदि मिलकर मीमांसक का मुकाबला करते है । पर जौ ्ह्मणत्वजाति का 
बिचार भ्राता है वद्य केवल बौद्ध ओर जेन दही एक ओर रह जति हैँ । इस तरह इस दाशे- 
निक महाभारत म सिद्धान्तो की समता ओर विषमता के कारण परस्पर विरोधी वादी भी करी 
समानतन्रीय बनकर किसी तीसरे वादी का खणएडन करते हये देखे जाते हैँ तो कीं एक दूसरे 
का खण्डन करने मे दी अपना बुद्धिकौशल दिखति है । अतः विभिन्न वादौ की समारोचना 
के समय एक अन्धकार का दूसरे ग्रन्थकार की युक्तियो का शब्द अथे ओर्‌ भाव की दृष्टि से 
नु सरण करना सिद्धान्तो के साम्य.वेषम्य का ही फल हे । दानिक कलत्र मे यह कोई श्ननहोनी 
या अ्रनुचित बात नद्यं है क्योकि यह विचार विनिमय दी तो दन शाघ्ल के विकास का साघार 
होता है जर इसी म उसकी प्राणप्रतिष्ठा है । 


सम्पादकीय र 


दछनशाल्च का चरम उदेश तो वस्तु के यथाथ खदख्प का यथावन्‌ परिज्ञान करके 
शान्तिलाम करना है। खदरीनप्रभावना, लाम पूजा ल्याति शमादि तो वादियों क चित्तकी 
विजिगीषा के परिणाम है । सच्चा दाशनिक इस स्तशके ऊपर रहता है ओर्‌ वस्तुत की समीक्षा 
मे ताटस्थ्य रखने में ही अपनी बुद्धि का सदुपयोग मानता है । 

संस्करणपरिचय-इस भागका सुद्रण भी प्रथम भागकौ तरह दी कराया गयां 
है। तिशेषता यह है कि र्प्पणों मे मन्थोके नाम मेटे टहपमेदे दिये हं | निस्त ग्रन्थ 
का पाठल्तियाहै उप्षप्रन्थका (-)रेसे उशके साथ पाठके बाद सवेप्रथम रिर्देश 
क्षिया है | अन्यं जिन ग्रन्थो के मात्र प्रष्ठखल दिये है उन म्रन्थो मेवैसी ही ब्ादुपूर्वी से पाठ 
का होना अवश्यक नींहै। उन म्रन्थो के नाम तो अथसादश्य, मावसादस्य ओर कदं 
शब्दसाद्ररय मूलक तुलना के लिएद्वियेदहै। जो अथेबोधक्‌ टिपर श्रा० प्रति के होसि 
म लिखे ये उनके श्रागे ० टि०' पसा विभाजक निर्देश कियागयादहे। बाकी टिप्पण॒ 
खयं सम्पादक दवाय दी लिखि गये हैँ) टिपिण या मूज्ञ अन्थमें जो शब्द त्रुटित ये या नहीं 
ये उनकी जगह सम्पादक ते जिन शब्दौ को पनी ओरसेरखाहैवे[ 1] पेसेव्रेकिंट मं 
मुद्रित है । तथा जिन श्रशुद्र शब्दों को सुधारने का प्रसङ्ग आया है वहा सम्पादक द्वारा 
कल्पित शुद्ध पाठ ८ ) पेसेत्रेकिटमें दिया गया है। 

भूमिकां जो विषय प्रथम माग की प्रस्तावना मेँ चर्चित हो चुके ह उनकी चरचा 
यह नहीं की है | ्रा० प्रभाचन्द्र के समयके विषयमे दही कुद विरिष्टं सामप्रीके साथ 
उहापोह क्रिया है । म अकलङ्कदेव के समय विषयक पने विचार सिंघी सीरीज से प्रकाशित 
'“द्रकलङ्ग्रन्थत्रयः? की प्रस्तावना मे छ्खि श्राया द्भ अतः यहो आवश्यक होने पर भी 
पुनरुक्ति नदीं कर रहा ह | 

परिश्िष्ट-इस माग मे निंभ्रलिखित १२ परिशिष्ट लगाए गए हैँ । जिनसे पेतिहासिक 
या तात्त्िकटष्टिवाक्ते जिज्ञासु, ग्रन्थ के विषयों को अपनी ष्टि से स्न दी खोज सकेमे। 
१ लघीयल्य के कारिका का अकारायनुक्रम । २ लधीयञ्चय ओर उसकी खविवृति मँ खार 
इए अवतरण वाक्यो की सूची । २ लघीयल्ञय ओौर खविदृति के विशेष शब्दो की सूची, इसमे 
लाक्षणिक शब्द काले टाप मे दिए हैँ! £ लधीयक्तय की कारिका तथा विचरति के अंश 
जिन दि० अ्च° आचार्यो ने अपने म्रन्थो मेँ उद्धूत किए हैँ या उन्हें श्रपने प्रन्थो भ शामिल 
क्रियाहै उन ्राचार्यौ के उन भ्रन्थो की सुची। ५ न्यायकुमुदन्न्द्र म भार इर म्रन्था- 
न्तरो कै उद्धरणो की सूची । ६ न्यायक्रुमुद चन्द्र मे उपयुक्त न्यायो की सुची । ७ न्यायकरुमुद- 
चन्द्रगत प्राचीन रेतिहासिक पुरुषों के नाम तथा भौगोलिक शब्दौ की सूची । ८ न्यायकुसुद- 
चन्द्र मे उल्लिखित मन्थ ओर्‌ प्रन्थकारो की सूची । € न्यायक्रुसुदचन्द्र मँ जिन शब्दो के लक्षण 
या निरुक्तिर्यौ की गई है उन लाक्णिक शब्दौ की सुची । १० न्यायक्ुसुदचन्द्र के कुद विरिष्ट 
शब्द । ११ न्यायङ्घयुदचन्र के दारोनिक शब्दो की सूची! १२ रिप्पणी म तथा मूलम्न्थ 


४ न्ययिकुञुद्चन््र 


मे ्राए इए शवतरणों के मूलस्थल निर्दिष्ट करने मे जिन म्रन्थो का उपयोग किया है उन 
मन्थो के संस्करण अदि का पस्विय, संकेत विवरण तथा न्यायकुसुद्‌ के जिन पृष्ठो पर उनका 
उपयोग क्रिया है उन पृष्ठो की सूची | 

शदधिपत्र-ग्रूफ देखने मे पयोप्त सावधानी रखने प्र भी टृटिदोष, यन्त्रपरिचालन आदि 
के कारण होने वाटी स्थूल अञुद्धियों का निर्देश ही इस पत्रक म किया है । 

आभार-अादरणीय प्रज्ञा चक्षु पं० सुखलाल जी ने ्रपनी सहज वि्यारसिकता से यथावक्षर 
सत्परामद दिये हैँ तथा सिद्धिविनिश्वयटीका, हेतुबिन्दुटीका एवं तच्छोप्चवसिह अदि लिखित मरन्थो 
के उपयोग करने की पूरी पूरी विधा दी है । ग्रन्थमाला के प्राण, निन्याज साहित्योपासतक 
यथार्थोपनामक पं० नाथूराम जी प्रेमी ने प्रमाचन्द्र के समय मे उपयुक्त होने वाटी प्रशस्तिर्यौ, 
श्रीचन्द्र॒ ओर प्रभाचन्द्र नामक रेख की कच्ची नकल तथा अन्य श्यावश्यक सामग्री को बड़ी 
तत्परता एवं निरत्सेक सहज भाव से जुटाया है । सच पलो तो प्रेमीजी जैसे सदृदृत्त मन्त्री 
की सदाशयतासे हयीहसमन्थ कास ख्पम सम्पादन; मुद्रण श्दि ह्यो सकाहै। 
त्रिपिटिकाचार्य महापंडित राइलसांकदयायन ने प्रमाणवार्तिकखदृत्ति, खदृप्तिटीका के दुम 
रफ तथा प्रमाणवार्तिकालङ्कार की सवेथा ्रलमभ्य प्रेस कापी से यथेष्ट नोट्ूस लेने दिये है | 
सुषटदर १० वौलाशचन्द्र जी शली के सहयोगसे दी प्रथम भाग की प्रेस कापी के समय इस 
भाग में मुद्रित अश का प्रथमवाचन इश्मा था ओर बण० प्रति के पाठन्तर लिएग्येये। 

प° प्रमानन्दजी वीर सेवा मन्दिर सरसावा ने प्राकृतपचरसंग्रह की गाथाओं के स्थल 
खोज कर मेजे । ओरियंटकलत बुक्‌ एजेन्सी पूना के अध्यक्त श्री देसाई ने न्यायङ्घमुद चन्द्र की 
एक त्रदित प्रति मेजी । भाण्डारकर प्राच्यतिवासरोधनमन्दिर के अ्मध्यक्ष ने हेतुबिडम्बनोपाय 
तथा जेनसिद्धान्तभवन आरा के पुस्तकाध्यक्ष श्री के° युजबली शस्त्री ने सलशासनपरीक्षा 
अन्थ के उपयोग करने का अवसर दिथा तथा पत्रोत्तर दिए । श्रीमान्‌ पो ° हीरालाल जी, प्रो 
ए० एन ० उपाध्ये, प॑° जुगलकिशोर जी सुतार, १० चैनघुखदास जी, पं ० छोकनाथ जी शास्र 
प° वधेमान शाघ्ली, सा० र० पं हीरालाल शाली, प० नाथूलाल जी श्रादि विद्भन्मण्डल ने 
यथास्तमय प्रशस्ति आदि के बाबत ज्ञातव्य प्रश्नो के उत्तर दिये । पञ्चाचार्यं पं० भूपनारायण 
जी भाने प्रशसति स्खेकों की रचना करके सहायता की । श्री विजयमूतिं जी एम० ए०, शाज्ञी ने 
पाठान्तर लेने मँ तथा प्रियशिष्य गुलाबचन्द्र जी न्याय-सांख्यतीथं ओर उदयचन्द्रजी ने परिशिष्ट 
बनाने में पूरी पूरी मदद की है । म उक्त समी महाशयो का हार्दिक आमार्‌ मानता ह । 


पोष शुक्ल पूर्णिमा सम्पाद्क- 


मकरसंकान्ति न्यायाचाये महेन्द्रकुमार 
वी० नि° २४६७ स्या० वि० काशी| 


। ग्रस्तावना ॥ 


इस संरणमे मुद्रित मूलग्रन्थ लघीयखय ओर उक्षकी व्यास्या न्यायकुमुद चन्द्रका 
परिचय इसी प्रन्थकरे प्रथममागकी प्रस्तावनमें दिया जा चुका है । य्ह प्रन्धकारोके परिपरय 
म ही कुह लिखना इष्ट है । प्रस्तुतम्नन्थकरे कतां श्माचा्यं प्रभाचन्द्र है । यह न्यायकुमुद चन्द्र 
परकलङ्कदेवके खविवृतियुक्त लघीथल्रथ प्रकरणी व्ि्वित प्याया है । ग्रतः मूलकार श्रक- 
लङ्कदेव ओर व्याख्याकार प्रभाचन्द्रके विपयमे लिखना दी य्या प्रस्तुत ३। न्याफ्कुमुदचन्द् 
प्रथमभागकी प्रसावनामें घुर प१० केलाश्चन्द्रजी शाक्चीने इन दोनों आचायि समय श्रादिके 
विषयमे यथेष्ट ऊहापोह किया है । मै अकलङ्कदेवके समयविष्रयक च्रपने विचार “श्रकलङ्क- 
ग्रन्थत्रयःः की प्रस्तावनामे विस्तार के साथ लिख चुका ह| जिस- 


"विक्रमाकंदाकाब्दीयदातसपरप्रमाजुषि । 
काटेऽकलङ्कयतिनो बौद्धेवादो महान भूत ॥ 
कारिकाकरे वविक्रमाकंशक' शब्द पर विद्वानों का मतभेद है कि श्कलङ्कदेव का शाघ्चाथे 
विक्रपसंवत्‌ ७०० मेहरा है, या शक संवत्‌ ७०० म ! उसके विषयमे इतना ओर विशेष 
वक्तभ्य है कि-शविक्रभाकैराक' शब्दका प्रयोग अनेक प्राचीन श्राचार्योने “शकपंवत्‌ के अथे 
क्षिया है | उदाहरणाथे धवलाटीकाकी श्न्तिम प्रशस्तिकी यह्‌ गाथा दही पयोप्त है- 


“अरखतीसभ््हि सतसए विद्चमरायकिए सु-सगणामे | 
वासे सुतेरसषीए भाणुविरगगे घवलपक्खे ॥ 

षट्खेडागम प्रथममागकी प्रस्तावना (¶० २५-४५) मे प्रो हीरालालजीने बहुमुख 
उहापोहके अनन्तर यह सिद्ध किया है कि उक्त गाथा मे वर्णित ¶विकमरा्यकिए सुसगशमेः 
पदसे !शकसंवत्‌' ही ग्राह्य हो सकता है । इसी प्रस्तावना (० ४०) मेँप्रो° सा० ने अपने 
मतके समथेनकेलिए त्रिरोकसार्के (शगा० ८५०) टीकाकार श्रीमाधवचन्द्रतैविवका यह 
अवतरण दिया है-“श्रीवीरनाथनिरतेः सकाशात्‌ प॑चोत्तरषर्‌तवर्षीणि (६०५ ) 
पंचमासयुतानि गत्वा पथात्‌ "विक्रमाङ्शषकराजो' जायते ˆ *” इसे अवन्त स्पष्ट हो 
जाता है कि शकराजको मी 'किक्रिमांकशक' लिखने की प्राचीन परम्परा रदी है ओर इसीतिरए 
'शकसंवत्‌' का उल्लेख मी 'विक्रमाङ्कशकसंवत्‌' एदसे किया जाता था | रभैने ^ प्रफलङ्क- 
ग्रन्थत्रयः की प्रस्तावनमें अरन्य प्रमाणोके ाधाससे विक्रमाकराकान्दका शक संवत्‌ ७०० श्थं 
करके श्रफ़लङ्कदेवका समय ई० ७२० से ७८० सिद्ध किया है । मस्तु | 


> न्यायकुसुद् चन्द्र 


९ ननाचन्द्र 
आ० प्रभाचन्द्रके सपमरयविषयक इस निबन्धको वर्भीकरणके ष्यानसे तीन स्थूल भागो भे 
बोट दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर श्चाचार्यो से ठलना, २ समयविचार, २ पभाचन्दर के मन्थ | 


8१. प्रभाचन्द्र की इतर आचायां से तुलना- 

इस तुलनाघक्र मागको प्रत्येक परम्परके अपने कमविकाकसषको लच््यमे रखकर निस्नलिखित 
उपभागोम करमशः विभाजित कर दिया है । १ वैदिक दरोन-वेद, उपनिषद, स्पृति, पुराण, 
महामारत, वैयाकरण, सांख्ययोग, वैशेषिक न्याय, पूवमीमांसा, उत्तरमीमांसा । २ वैदिकं 
दशेन-बौद्ध) जैन-दिगम्बर, श्वेताम्बर । 


( वेदिकद दान ) 


वेद ओर प्रभाचन्द्र-्मा ° प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमातेरएडभ पुरातनवेद ऋगवेद से “पुरुष 
एवेदं यद्‌ भूतं” (हिरण्यगमैः समवतेताम" शमादि नेक वाक्य उद्धूत किये हँ । कु अन्य 
वेदवाक्य मी न्यायकरुमुदचन्द्र ( प्रष्ठ ७२६ ) मेँ उद्धृत हैँ-“प्रजापतिः सोमं राजानमन्वखजत्‌ . 
ततस्य वेदा अन्वसज्यन्त” “स्रं वेदकन्तोरम्‌"' आदि । न्यायदुसुदचन्दर (प° ७७०) मँ “आदत 
नद्या सुखतो ब्राह्मणं ससजे, बाहुभ्यां क्षत्रियसुरूभ्थां वेद्यं पद्भ्यां शुद्रम्‌" थह वाक्य उद्धुत 
हे । यह ऋग्वेद के धब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌" ्रादि सूुक्तकी छाया खूप ही ई | 

उपनिषत्‌ ओर प्रभाचन्द्र-खा० प्रमाचन्द्रने अपने दोनों न्यायम्रन्थोम ब्रह्मदितवाद 
तथा अन्य प्रकरणोम अनेकों उपनिषदों के वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत किये है । इनमें बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌, छन्दोग्योपनिषद्‌ , कठोपनिषत्‌ , श्वेताश्चतरोपनिषत्‌ , तैतति्पनिषत्‌ , बहमनिनदू- 
पनिषत्‌, रामतापिन्युपनिषत्‌, जाबालोपनिषत्‌ आदि उपनिषत्‌ मुख्य हैँ । इनके ्रवतरण 
वतरणसूची मे देखना चाहिये । 

स्यृतिकार ओर प्रभाचन्द्र-महरषिं मनुकी मनुस्मृति जौर या्ञवल्क्यक्षी याज्ञवल्कयस्मृति 
प्रसिद्ध ह । मा० प्रमाचन्द्रने कारकपाकल्यवादके पूर्ैपक्त (प्रमेयक० प्र = ) मे याज्ञवल्क्य- 
समृति (२।२२) का “ङछ्िखित साक्षिणो भुक्तिः” वाक्य कुछ शाब्दिकं परिवकषनके साथ उद्धूत 
किया हे । न्यायङ्ुमुदचन्द्र॒( प° ५७५ ) मे मनुस्पृतिका “अछुर्बन्‌ विहितं कर्म, शोक 
उद्ृत है । न्यायकुमुदचन्द्र ( प° ६३४ ) मेँ मनुस्पृतिके “यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः” शकोकका 
^“न स्यात्‌ सवो भूतानि" इस कुर्मपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है | 
| पुराण आर प्रभाचन्द्र-पममाचन््रके प्रमेयकमलमार्चणड तथा न्यायक्रुमुदचन््रमे मल्स्य- 

पुराणका “श्रतिमन्बन्तर श्वेव श्रुतिरन्या विधीयते ।' यह शछोकांश उ दूत मिलता है । न्याय- 

कुमुद चन्द्र ( १० ६३४ ) मे करू्मपुराण (अ ० १६) का “न हिंस्यात्‌ सवो भूतानि वाक्य 
परमाणरूपसे उद्धृत फिया गया है | 


ग्रस्ताकवना ७9 


व्यास ओर प्रभाचन्द्र-महाभारत तथा गीतक्रे प्रणेता महर्पिं व्यास माने जाते ह । 
प्रमेयकमलमात्तेएड (पर ५८०) मे महाभारत वनपर्व (० ३ ०।२८/ से “अज्ञो जन्तुगनीदो- 
ऽयमात्मनः सुखदुःखयोः." ” रोक उद्धृत क्रिया ह । प्रमेयकमलमात्तण्ड (प° ३६८ तथा 
२०९ ) मे भगवद्रीताके नि्नलिखित शखोक '््यासवचनः के नासे उद्धृत है-५ यश्च धांसि 
सभिद्धोऽभिः.---“ [ गीता ४।३७] द्वाविमौ पुरुपो लोके, उत्तमपुरुपस्त्वन्यः.--“"' | गीता 
१५।१६११७ | इसी तरह न्यायक्ुमुद चन्द्र॒ ( प्र° ३५८ ) में गीता (२।१६) का “नाभावो 
विद्यते सतः” अंश प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है | 


पतञ्जलि ओर प्रभाचन्द्र-पाणिनिसूत्रके ऊपर महामाष्य लिखनेवाले ऋषि पतञ्किका 
समय इतिसाहकारोने ईस्वी सनसे पहिले माना है } शआ ° प्रमाचन्द्रने जेनेन्व्याकरणके साथ 
ही पाणिनिन्याकरण ओर उसके महाभाप्यका गमीरं परिशीलन ओर अध्ययन करियाथा। वे 
शब्दाम्भोजभास्करके प्रारम्भमे खयं ही लिखिते है कि- 

“शब्दानामयुरासनानि निखिदान्याध्यायताऽहनिंदम्‌?' 

० प्रभाचन्द्रका पातञ्चलमहाभाष्यका तलस्पर्ी श्रध्ययन उनके शब्दाम्भोजमभास्कर- 
मे प्रद पद पर श्रनुभूत होता है । न्यायकुसुद चन्द्र॒ (प° २७५) मेँ वैयाकर्णोके मतसे गुण 
शब्दका अथे बताते इये पातञ्चलमहाभाष्य (५।१।११ <) से “यस्य हि गुणस्य भावात्‌ राब्दे 
द्रव्यविनिवेशषः इत्यादि वाक्य उद्धूत किया है । राब्दोके साधुत्वाक्ाधुत्-विचासमे व्याकरणकी 
उपयोगिताका समथन भी महामाष्यकी ही डौली किया है । 

मतृहरि ओर प्रभाचन्द्र-रईसाकी ७ वीं शताब्दीमे मर्वृहरि नामके प्रसिद्ध वैयाकरण 
हर है । इनका वाक्यपदीय ग्रन्थ प्रसिद्र है। ये शब्दाद्रैतदशेनके प्रतिष्ठाता माने जति है। 
रा प्रमाचनद्रने प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड ओर न्यायकरुसुद चन्द्रम शब्दाद्वितवादके पूथैपक्षको वाक्यपदीय 
की अनेक कारिकाओंको उदृधृत करके ही परिपुष्ट किथा है । शब्दोके साधुत्व-अकताधुत्व विचार 
मे पू्वैपक्तका खुलासा करनेके छिषए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप्त सहारा लिया है । वाक्य- 
पदीयके दवितीयकाण्डमे ऋाए इए “आख्यातशब्दः” रादि दशविध या अष्टविध वाक्यलक्षणोकां 
सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरह प्रभाचन्द्रकी कृति जैनेन्दन्यासके नेक प्रकरणोमिं वाक्य- 
पदीयके अनेक शोक उद्धृत मिलते हैँ । शब्द द्वितवादके पूरवपक्तमे वैखरी आदि चतुरविंधवाणकि 
खखूपका निरूपण करते समय प्रभाचन्द्रने जो “स्थानेषु बिघ्ते वायौ आदि तीन श्टोकं 
उद्ृत किये हँ वे मुद्धित वाक्यपदीयनें नदीं हँ । दीकामें उद्धूत हैँ | 

व्यासतमाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-योगस्‌त्र पर व्यास-ऋषि का व्यासमाष्य प्रसिद्ध है । 
इनका समय ईसाकी पञ्चम शताब्दी तक समभा जाता है । ० प्रभाचन्द्रने न्यायङ्ुमुद चन्दर 
(प° १०९) मेँ योगददैनके ्ाधारसे ईश्चरवादका पृवैपन्न करते समय योगसूर्रोके अनेक उद्धरण 
दिए ई इसके विवेचनमे व्यासभाष्यकी पर्याप्त सहायता ली गई है। श्रणिमादि श्ष्टविध 
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एेशच्यका वणन योगमाष्यसे मिलता जलता है । न्यायकरुसुद चन्द्रम योगभाष्यसे ^चैतन्यं पुरुषस्य 
स्वरूपम्‌? “चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्क्रमा” श्रादि वाक्य उद्धृत किये गये है । 
द्रदृष्ण ओर प्रभाचन्द्र-रकृष्णकी सां्यसप्तति या सांख्यकारिका प्रसिद्ध है । 
इनका समय इईताकी दूसरी शताब्दी समभा जाता है । सष्यिदरोनके मूलसिद्रान्तोका सांस्य- 
कारिकामें सेदिपत ओर सष्ट विवेचन है । श्रा० प्रमाचन्द्रने सांल्यदर्शनके पूर्धपन्तमे सर्वत्र 
सांख्यकारिकाओंका दी विरे उपयोग किया है । न्यायकुपुद चन्द्रम सांख्योके कुद वाक्य रेसे मी 
उद्धत हैँ जो उपलब्ध सांल्यम्रन्थोमे नहीं पाये जाते । यया-५ बुद्धयध्यवसितमर्थ॒पुरुष- 
अतयते' ' “"आसगेप्रख्यादेका बुद्धिः" “श्रतिनियतदेद्या वृत्तिरभिव्यज्येत" "प्रकृतिपरिणामः 
कठं छृष्णव्च कमे" आदि । इससे ज्ञात होता है कि ईशरङृष्णकी कारिकाओंके सिवाय को$ 
यन्य प्राचीन सांख्य प्रन्थ प्रमाचन्द्रके सामने था जिप्तसे ये वाक्य उद्धृत क्रिय गर है | 


माटराचायं ओर ग्रभाचन्द्र-सांस्यकारिकाकी पुरातन दीका माटरबृत्ति है हसके 
रचयिता माठराचायं ईसाकी चौथी शताब्दीके विद्वान्‌ समे जाते हैँ । प्रमाचन्द्रने सांस्य- 
दद्ानके पूरेपक्तमे सांख्यकारिकाओंके साथ ही साथ माठरृत्तिको भी उदृधृत करिया है । जक्ष 
कहीं सांख्यकारिका की व्याख्याका प्रसङ्ग आया है, माटरवृत्तिके ही ्माधारसेव्याख्या की ग हे । 


प्रशस्तपाद ओर प्रभाचन्द्र-कणादःूत्र पर प्रशस्तपाद आचार्यका प्रशस्तपादभाष्य 
उपलब्ध है । इनका सपय ईसाकी पांचवीं शताब्दी माना जाता है । ्ा० प्रभाचन्धने प्ररास्त- 
पादभाष्यकी '“एवं धमैविना ध्मिणमेव निर्देशः कृतः” इत प॑क्तिको प्रमेयकमलमारण्ड (प०५३ १) 
मे धदायप्रवेशकम्रन्यः के नामसे उद्भूत किया है । न्यायक्घुमुदचन्द्र तथा प्रमेयकमलभार्चण्ड 
दोर्नोकी षट्पदाथपरीक्ताका यावत्‌ पूथैपक्ष प्रशस्तपादमाष्य ओर उक्तकी पुरातनटीका व्योमवतीसे 
ही सष्ट किया गया है | भमेयकमलमात्तंड (प° २७०) के ईश्वरवादके पूवेपक्तमे “्रशस्तमतिना चः 
िखकर ““सगौदौ पुरुषाणां व्यवहारो" इ्यादि श्रनुमान उद्धृत है । यह्‌ श्ननुमान प्ररास्तपादभाष्यमे 
नहीं हे । तत्तसमरह्‌ की पर्चिका ( प ४२) भ मी यह अ्रगुमान प्रशस्तमतिके नामसे उदृत 
है । ये प्रशस्तमति, प्रशस्तपादभाष्यकारसे भिन्न मालुम होते है, पर इनका कोई मन्थ अबावधि 
उप्रलन्ध नहीं है । 


व्योसरशिव ओर प्रभाचन्द्र-प्रशस्तपादभाष्यके पुरातन टठीकाकार च्रा० भ्योमरिवकी 
न्योमवती टीका उपलन्व है । अआ० प्र॑माचन्धने अपने दोनो अन्म › न केवल वैरोषिकमतकें 
पूवेपक्षमे दयी ग्योमवतीको अपनाया है किन्तु श्ननेक मतके खंडनम भी इसा पर्याप्त अनुसरण 
किया हे । यह्‌ टीका उनके त्रिशिष्ट अध्ययनकी वस्तु थी । इस दीकाके तलनात्मक अदो 
न्यायकुमुदचन्द्रको टिप्पणी देखना चाहिए । श्रा ० व्योमरिवके समयक विषयमे विद्रानोौका 
मतभेद चला च रहा है । ॐ° कीथ इन्दं नवमशतान्दी का कहते है तो ड° दासगु्ता इनं 
चेठवीं शतान्दीका । म नके समयका कुछ विस्तार से विचार करता ह 





प्ररतावना ६ 


राजदोखरने प्रशस्तपादभाप्यकी "कन्दन्टी' दीकाकी पंजिकरा' मे प्रचस्तपादभाप्यकी चार दीका- 
श्रोका इस क्रमसे निदेश किया ट-सवंप्रथम '्योमवत्ती' (व्योमशिवाचायं), तत्पर्चात्‌ न्यायकन्दनीः 
(श्रीधर), तदनन्तर किरणावषीः (उदयन) ग्रौर उसके वाद श्टीक्छावनीः (श्रीवत्साचार्य) ! एेतिह्यपर्या- 
लोचनाये भी राजशेखरका यहु निदंशक्तम संगत जान पडताहं। यह ह्म व्योमवतीके रचयित्ता व्योम- 
गिवाचा्येके विपयम कुछ विचार प्रस्तुन करते ह्‌ । 

व्योमनिवाचार्यं नैव थे । अपनी गृर-परम्परा तथा व्यकि्तित्वके विपय्रम स्वयं उन्होने कुछ भी 
नही जिखा । पर्‌ रणिपद्रपुर रानोद, वत्तंमान नारोदग्राम की पक वापी प्रडस्ति म इनकी गुरुपरम्परा 
तथा व्यतरितत्व-विषयक बहूतसी वाने" माकम होती है, जिनका कुछ सार इस प्रकार ह-- 

“कदम्बगहाधिवासी म॒नीन्द्रके शंखमटिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेरस्बिपाल, तेरम्विपाचकरे 
आमदैकतीर्थनाय श्नौर आमर्द॑कतीर्थंनाथके पुरन्दरगुरु नामके अनिदाय प्रतिभाशाली त्ताकिक शिष्य हृष्‌ । 
पूरन्दरगसने केई ग्रन्थ अवश्य छिखा हैः क्योकि उमी प्रशस्ति-शिलालेखमे" अत्यन्त स्पप्टतासे यह्‌ उल्नेख हं 
कि-““इनके वचनोंका खण्डन आजमी वड़े वड़े नयायिक नही कर सक्ते ।{ स्याद्रावरत्नाकर आदि 

्रन्थोमे' पुरन्दरके नामे कुछ वाक्य उद्धृत मिलते हृ, सम्भवह वे पुरन्दरयेही हौ 1 टन पुरन्दरगुरूको 

अवन्तिवर्मा उपेन्द्रपरसे अपने देको के गया । अवन्तिवर्मानि इन्हे अपना राज्यभार सौप कर शेवदीक्षा 
धारण की ओर्‌ इस तरहु अपना जन्म सफल किया । पुरन्दरगृसने मत्तमयूरमे एक बड़ा मठ स्थापित किया । 
द्सरा मठ रणिपद्रपुरमे' भी दृन्हीने स्थापित किया था । पुरन्दरगुरुका कवचिव श्रौर कवचगिवका सदालिवं 
नामक शिष्य हुमा, जो करि रणिपद्रपुरके तापसाश्चम मे तप साधन करता था । सदाशिवका ज्िष्य हृदयेश श्रौर 
हदयेशका शिष्य व्योमशिव हु, जोकि अच्छा प्रभावशाखी, उत्कट प्रतिभासम्पन्न श्रौर समथ विदान्‌ था 1“ 
व्योमशिवाचा्ेके प्रमावशान्ी होनेका सवमे बडा प्रमाण यह ह किं इनके नामसे ही व्योममन्त्र प्रचलित हए 
थे ।‡ थे सदनुष्ठानपरायण, मृदु-मित्तभापी, विनय-नय-संयमके अद्भूत स्थान तथा अप्रतिम प्रताप्ाल्ी थे । 
इन्दोने रणिपद्रपुरका तथा रणिपद्रमस्का उद्धार एवं सुधार किया था ्रौर वही एक जिवमन्दिर तथा वापीका 
भी निर्मणि कराया था! इसी वापीपर उक्त प्ररस्ति खुदी हं 1 


इनकी विद्रत्ताके विषयमे शिरूेखके ये इलोक पर्यप्ति हू- 
“सिद्धान्तेषु महेड एष नियतो स्यायेऽक्षपादो मृनिः । गम्भीरे च कणारिनस्तु कणभुक्लास्त्रे श्रुतौ जमिनिः ॥1 
सास्येऽनत्पमतिः स्वयं स कपिलो लोकायते सद्गुरुः 1 बुद्धो बुद्धमते जिनोक्तिषु जिन- के गथ नायं कृती ॥ 
यद्भूतं यदनागतं यदधुना किचित्व्वचिदढधं (तं) ते । सम्यग्ददोनसम्पदा तदखिरं पश्यन्‌ प्रमेय मह॒त्‌ ॥ 
सवे्ञः स्फुटमेप कोपि भगवानन्य. क्षितौ सं(शं)करः ¦ धत्ते किन्तु न॒ शान्तधीविपमदुग्रद्रं वपुः केवलम्‌ ॥"" 

इन दरोकोमे' वतन्ाया ह कि "्व्योमदिवाचायं शवसिद्धान्तमे स्वयं शिव, न्यायमे' अक्षपाद, वेदेपिक 
शास्त्रम कणाद, मीमासामे' जेमिनि, सांख्यमे कपिल, चार्वाकशास्वमे बृहस्पति, बुद्ध मतमे बुद्ध तथा 
जिनमतमे' स्वय जिनके समान थे । अधिक क्या; अतीतानागतवर्तमानवर्ती यावत्‌ प्रमेयोकी अपनी सम्य- 
ग्दहो नसम्पत्तिसे स्पष्ट देखनं जानने वाले सर्वज्ञ थे । श्रौर एसा मालूम होता था कि मात्र विषमनेत्र (तृतीयनेत्र) 
तथा रोद्रररीर को धारण किए विना वे पृथ्वी पर दुसरे शंकर भगवान्‌ ही भ्रवतरे थे । इनके गगनेश, 
व्योमराम्भु, व्योमेश, गगनशरिमौकि आदिभी नाम थे। 


शिलालेखके श्राधारसे समय-व्योमशिवके पूर्ववर्ती चतुर्थगुर पुरन्दरके अवन्तिवर्मा राजा अपने 
नगरमे ने गया था। अवन्िवमक्रि चादीके सिक्कें पर “चिजितावनिरवनिपतिः श्री श्रवन्तिवमपे दिवं 


षुः प्राचीन ठेखमाङा द्वि° भाग, शिलालेख नं° १०८ । 
{ “यस्परावृत्रापि विबु्ैरितिकृत्यशंसि व्याहन्यते न वचनं नयमागं विद्भिः ॥" 
{ “अस्य व्योमपदादिमन््ररचनाख्याताभिधानस्य च -वापीप्रशस्तिः 
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जयति" छिला रहता है तथा संवत्‌ २५० पढा गया ह # । यह्‌ संवत्‌ संभवतः गृप्त-संवत्‌ है । डँ 
पफट्ीटके मतानुसार गृप्तसवत्‌ ई सन्‌ २२० की २६ फरवरी को प्रारम्भ होता हं ॥ । अतः ५७० ई० मे 
अवन्तिवरमाका अपनी सद्राका प्रचक्ति करना इतिहाससिद्ध है । ईस समय अवन्तिविमा राज्य कर रहे 
होगे । तथा ५७० ई० के प्रासपास ही वे पुरन्दरगुस्के ्रपने राज्यमे' लाए होगे । ये भ्रवन्तिवर्मा मौखरी- 
वरीय राजा थे) हैव होने के कारण शिवोपासक पुरन्दरगृरुके श्रपने यहा छाना भी इनका ठीके ही था । 
नके समयके सम्बन्धमे' दुसरा प्रमाण यह ह कि-वेसवंशीय रावा हषे वदढनकी छोटी वह्नि राज्यश्री भ्रवन्ति- 
वमकि पुत्र ग्रहवमकि विवाही गई थी । हर्षका जन्म ई० ५९० मे हृभा था । राज्यश्री उसप्ते १या२ 
वषे छोटी थी । प्रहुवर्मा हर्ष॑से ५-६ वषं बड़ा जरूर होगा । श्रतः उयका जन्म ५८४ ई० के करीब 
मानना चाहिए । इसका राज्यकाल ई० ६०० से ६०६९ तक रहा ह । अवन्तिवर्माका यहु इकलौता लडका था । 
प्रतः मार्खूम होता है कि ई० ५८४ मे भ्र्थात्‌ अवन्तिवर्माकी ढरुती श्रवस्थामेः यह्‌ पेदा हुभ्रा होगा ! भ्रस्तु; 
यहा तौ इतना ही प्रयोजन ह कि ५७० ई० क भ्रासपास ही अवन्तिवर्मा पुरन्दरकेा अपने यहाँ ले गएथे । 

यद्यपि सन्यासियोकी गिष्य-परम्परके लिए प्रत्येक पीदीका समय २५ वषं मानना अवश्यकं नही 
है; क्योकि कभी कभी २० वषमे ही शिष्य-प्रिष्यो कौ परम्परा चल जातीहं। फिर भी यदि प्रत्येक 
पीढीका समय २५ वषं दही मान लियाजाय तो पुरन्दरते तीन पीढीके बाद हुए व्योमरिवका समय सन्‌ 
६७० के आसपास सिद्ध होता हे । 

दार्शनिकमन्धोके अआधारसे समय-~व्योमशिव स्वयं ही अपनी व्योभवती टीका (पु० ३९२) मे 
श्रीहषेका एक महत्वपूर्णं ढंगसरे उल्लेख करते हं । यथा- 

“अत एव मदीयं शरीरमित्यादिप्रत्ययेष्वात्मानृरागसद्‌ भावेऽपि आत्मनोऽवच्छेदकल्वम्‌ । श्रहषं देव- 
कुरूमिति ज्ञाने श्रीहषस्येव उभयत्रापि बाधकसद्‌भावात्‌, यत्र ह्यनुरागसद्भावेऽपि विशेषणत्वे बाधकमस्ति 
तत्रावच्छेदकत्वमेव कल्प्यते इति । ग्रस्ति च श्वीहषंस्य विद्यमानत्वम्‌ । आत्मनि क्तुत्वकरणत्वयोरसम्भव 
इति बाधकम्‌ * * +" 

यद्यपि इस सन्दर्भका पाठ कुछ टा हया मालूम होता हं फिर भी "अस्ति च श्रीहषेस्य विद्यमानत्वम्‌! 
यह्‌ वाक्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य ह । इससे साफ मालूम होता हं कि श्रीहूषं (606-647 ^ .1). राज्य) 
व्योमशषिवके समयमे विद्यमान थे । यद्यपि यहां यह कहा जा सक्ता हं कि व्योमशिव श्रीहषेके बहुत बाद 
होकर भी एेसा उल्लेख कर सक्ते हु , परन्तु जव शिराटठेखसे उनका समय ई० सन्‌ ६७० के आसपास है तथा 
श्रीहषकी विद्यमानताका वे इस तरह जोर देकर उल्टेख करते है तत्र उक्त कल्पनाको स्थान ही नही मिरुता। 

उ्योमवतीक्ा अन्तः रीत्तण-व्योमवती ( प° ३०६.३०७.६८० ) मेँ धर्म॑कीतिके प्रमाणवात्तिक 
(२-११,१२ तथा १-६८,७२) से कारिकां उद्धृत की ग्द हं । इसी तरह व्योमवती (पृ० ६१७) में 
धर्मकीत्तिके हेतुबिन्दु प्रथमपरिच्छेदके ““डिण्डिकरागं परित्यज्य श्रक्षिणी निमील्य इस वाक्यका प्रयोग 
पाया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिककौ श्रोर भी बहुतसी कारिकां उद्धृत देखी जाती हं । 

व्योमवती (प° ५९१,५९२) मं कुमारिक्के मीमांसा-रलोकवाततिककी श्रनेक कारिकाए उद्धृत है । 
व्योमवती ( १० १२९) मं उद्योतकरका नाम चछया है, भर्तृहरिके शब्दाठैतदर्शनका (पु० २० च) खण्डन 
किथा ह्‌ श्रौर प्रभाकरके स्मुतिप्रमोषवादका भी (पु० ५४०) खंडन किया गया है । 

इतमे' भतृहरि, घमेकोत्ति, कूमारिक तथा प्रभाकर ये सुब प्रायः समसामयिक श्रौर ईसाकी सातवीं 
दाताब्दीके विद्वान्‌ हे । उद्योतकर छटी दाताब्दीके विदान्‌ हं ! ब्रत: व्योमशिवके द्वारा इन समसामयिक एवं 
क्रचचित्पूवेव्तीं विद्धानोका उल्लेख तथा समालोचनका होना संगत ही है । व्योमवती (पृण १५) में बाणकी 
कादम्बरीका उल्लेख ह 1 बाण हषंकी सभके विद्वान्‌ थे, अतः इसका उल्लेख भी होना टीक ही हें । 


# देखो, भारतके प्राचीन राजव, द्वि° माग प° ३७५ । 
{ देखो, भारतके प्राचीन राजवंश, द्वितीय भाग पु० २२९) 
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व्योमवती टीकाका उल्लेख करनेवाछे परवर्ती ग्रन्करारोमे शान्तरक्षिन, विद्यानन्द, जयन्त, वाचस्पति 
सिद्धपि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादि राज, वादिदंवमूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरत्न, विक्ेपरूपसे उत्केखनीय हे । 

वान्तरक्षितने वैदेपिक-सम्मत पट्पदा्थेकी परीक्षाकी हुं । उयमेः वे प्रशस्नपादके साथ ही साथ 
दंकरस्वामी नामक नैयायिकका मत भी पूवेपक्चरूपसे उपस्थित करते ह । परंतु जवर हम ध्यानम देखने है 
तो उनके पूवेपक्षमे प्रश्षस्तपादव्योमवतीके गब्द स्पष्टनथा श्रपनी छप मासते हण नजर श्राने ह । (तु्ना- 
ततत्वसग्रह पु०२०६तथा व्योमवती पुण ३४३ !} तत्त्वसग्रहकौो पंजिका (पृ० २०६) म व्योमवती (धृ० १२९) 
कै स्वकारणस्मवाय तथा सत्तासमवायरूप उत्पत्तिके ठक्षणका उल्लेख हं । शान्तरक्नित तथा उनके निष्य 
कमलरीखका समय ई० की ब्राठवी इताल्दिका पूर्वाद्धं हं । (देखो, तन्वसग्रहकी भूमिका पृ० >€) 


विद्यानन्द भ्राचायेने श्रपनी आप्तपरीक्ना (पु २६) मे व्योमवती टीका (प° १०७) से समवायके 
लक्षणकी समस्त पदकृत्य उद्धृत कौ है । (्रव्यव्वोपलक्षित समवाय द्रव्यका लक्षण हं व्योमवेती (पु १४९) 
के इस मन्तव्यकी समालोचना भी प्राप्तपरीक्षा (पृ० ६) मे की गई हं। विद्यानन्द ईसाकी नवम 
दातान्दीक पूर्वद्धिवर्ती है । 

जयन्तकी न्यायमंजरी (पृ०२३) मे व्योमवततती (प° ६२१) के श्रनथंजत्वात्‌ स्मृतिको अप्रमाण 
माननेके सिद्धान्तका समथेन किया है, सायही पुर ६५ पर व्योमवती (प° ५५६) के फरविरोषणपक्षको 
स्नीकारकर कारकसामग्रीको प्रमाणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण करिया ह 1 जयन्तका समय हम अगे 
ईसाकी ९ वी शतान्दीका पूवंभाग सिद्ध करेगे । 

वाचस्पति मिश्र श्रपनी तात्प्यटीकामे (पु° १०८) प्रत्यक्षलक्षणसूत्रमे यत. पदका अध्याहार 
करते हे तथा (प° १०२) लिगपरामन्लं ज्ञानको उपादानवृद्धि कहुतं है ! व्योमवतीरीकामे (पृण ५५६) 
"यतः" पदका प्रयोग प्रत्यक्षलक्षणमे' किया हं तथा {प° ५६१) लिगपरामरां ज्ञानको उपादानवृद्धि भी कहा 
हं । वाचस्पति मिश्चका समय ८४१ ~^.1). ह 

प्रभाचन्द्र आचायेने मोक्षनिरूपण ( प्रमेयकमलमा्तण्ड प° ३०७ ) भ्राल्मस्वूपनिरूपरण लन्याय- 
कुमुदचन्द्र पु° २४९, प्रमेयकमरमा० पु० ११०) समवायलक्षण (न्यायकुमु° पृ० २९५, प्रमेयकमल्मा० 
पृ० ६०४) भ्रादिमे व्योमवती ( पु० २०, ३९३, १०७ ) का पर्याप्त सहारा लिया हँ । स्वसवेदनसिद्धिमे' 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका खंडन भी कियाहं ! 


श्रीधर तथा उदयनाचायने श्रपनी कन्दली (प° ४) तथा किरणावलीमे' व्योमवतती (पु०२०क) के 
("लवानामत्मविशेषगुणानां सन्तानोऽत्यन्तमूच्छिद्यते सन्तानत्वात्‌ ` ` * "यथा प्रदीपसन्तानः 1“ इस भ्ननूमानको 
'ताकिकाः' तथा श्राचार्याः' शब्दके साथ उदुत किया है । कन्दली (पृ० २०) मे व्योमवती (प० १४९) के 
द्रव्यत्वोपरक्षित- समवाय. द्रव्यत्वेन योगः” इस मतकौ श्रालोचना की गई ह । इसी तरह कन्दली (प° १८) 
मे व्योमवती (१० १२९) के अनित्यत्वं तु प्रागमावप्रध्वसामावोपलक्षिता वस्तुसत्ता !' इस अनित्यत्वे 
लक्षणका खण्डन करिया हे । कन्दली (पृ० २००) मे व्योमवती (पृ० ५९३) के शनुमान-लक्षणमे विद्याके 
सामन्यलक्षणकी श्रनुवृत्ति करके सरायादिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणके व्यवच्छेदके लिये ्रव्यादिषु 
उत्पद्यते" इस पदका अनुवत्तंन करना" इन दो म्तोका समाखोचन किया है । कन्दलीकार श्रीधरका समय 
कन्दटीके अन्तमे दिए गए “श्यधिकदशोत्तरनवरतराकान्दे पदके अनुसार ९१३ शक अर्थात्‌ ९९१ ई० है । 
ओर उदयनाचायंका समय ९८४ ई० है । 

वादिराज अपने न्थाथविनिर्चिय-विवरण (लिखित प° १११ 2. तथा १११ ^.) मे व्योमवतीसे 
ूवपक्ष करते हं । वादिदेवसूरि अपने स्याष्रादरत्नाक्रर ( पृ० ३१८ तथा ४१८) मे पुवेपश्षरूपसे व्योम- 
वतीका उद्धरण देते हुं । 

सिद्धषि न्यायावतारवृत्ति (पृ०९)मे, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा (पृ० ७) मेः तथा गणरत्न 
भपनी षड्दरशोनसमुच्चयकौ वृत्ति (१० ११४ ^. ) म व्योमवतीके प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम रूप 


#: न्यायङकुयुदचन्द्र 
प्रमाणतित्वकी वैशेषिकपरभ्पराका पूर्वपक्ष करते हे । इस तरह व्योमवतीकी संक्षिप्त तुल्नसे ज्ञात हो 
सकता है कि व्योमवतीका जैनग्रन्थोसे विशिष्ट सम्बन्ध है 

दरस प्रकार हम व्योमशिवका समय रिलाटेख तथा उनके ग्रन्थके उल्टेखोके आधारसे ईस्वी 
सातवी शताब्दीका उत्तर भाग अनुमान करते ह । यदि ये आठवी या नवमी शताब्दीके विद्वान्‌ होते तो 
अपने समप्तामयिक शंकराचार्य ओर शान्तरक्षित जंसे विद्वानोका उत्केख अवश्य करते । हम देखते है कि- 
व्योमरिव शांकरवेदान्तका उल्लेख भी नही करते तथा विपर्यय ज्ञानके विषयमे अलौकिकथेख्याति, 
स्मृतिप्रमोष आदिका खण्डन करने पर भी शंकरके अनिवेचनीयाधेख्यातिवादका नाम भी नही छेते । व्योम- 
रिव जैसे वहृश्वत एवं सैकड़ों मतमतान्तरोका उल्केख करनेवाले आचायेके वारा किसी भी अष्टम राताब्दी या 
नवम दताब्दीवर्ती आचा्येके मतका उल्लेख न किया जाना ही उनके सप्तम राताब्दीवर्तीं होनेका प्रमाण हे । 


अतः डँ० कीथका इन्हे नवमी रतान्दीका विद्वान्‌ लिखना तथा डं° एस्ष° एन ० दासगुप्ताका 
इन्हे छटी रताब्दीका विद्वान्‌ बतङाना ठीक नही जंचता । 


श्रीधर ओर प्रभाचन्द्र-प्रशस्तपाद माध्यकी टीकाओमें न्यायकन्दटी टीकाका मी श्रपना 
च्छ स्थान है । इसकी सचना श्रीघरने शक € १३ (६० ९९१) भेकी थी | श्रीधराचायं 
पने पूर्वं दीकाकार व्योमरिषका शब्दानुसरण करते इए मी उनसे मतमेद प्रदरित करनेमे 
नह चूकते । व्योमरिष बुद्ध्यादि विशेष गुणौकी सन्ततिके अ्रव्न्तोच्छेदको मोक्त कहते हैँ ओर 
उसकी सिद्धिके ज्लिए “सन्तानत्वात्‌" हेतुका प्रयोग करते हैँ (प्रश० न्यो० पृ०२०क) | श्रीधर 
अ्राद्यान्तिक श्हितनिवृत्तिको मोक्ष मानकर मी उसकी सिद्धिके ए प्रयुक्त होनेबाले ' सन्तान- 
त्वात्‌" हैतुको पाथिवपरमागएुकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताते है (कन्दी प्र ४) | ० 
प्रमाचन्दरने मी वैशेषिकोकी सुक्तिका खंडन करते समय न्यायक्ुमुद ० (प०८ २६) ओर भमेयकमर० 
(प° ३१८) मे “सन्तानलाव्‌? हैतुको पाकजपरमाणु्ओंकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया है । 
इसी तरह ओर भी एकापिकस्यलोमे हम कन्दटीकी आमा प्रभाचन्द्रके भ्रन्थो पर देखते हे | 

वास्सायन ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसत्रके ऊपर वात्सायनकरेत न्यायमाष्य उपलब्ध है 
इनका समय ईसाकी तीसरी-चौयी शताब्दी समा जाता है । आआ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल- 
मात्तेणड तथा रयायक्कुधुदचन्द्रमे इनके न्यायमाष्यका कहीं न्यायमाप्य ओर कहीं भाष्य शब्दसे 
उल्लेख किया है । बात्सायनका नाम न लेकर सवत्र न्यायभाष्यकार्‌ ओर भाष्यकार शब्दोमे दही 
इनका निर्दे किया गया है | 

उद्योतकर ओ्रौर प्रभाचन्द्र-न्यायसत्रके ऊपर न्यायवार्तिक मरन्थकरे रचयिता आरा ० उवो- 
तकर ३० ६ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदीके पूर्वपादके विद्वान्‌ है । इन्होने दिङ्नागके प्रमाण 
समुश्चयके खंडनके लिए न्यायवार्तिक बनाया था । इनके न्यायवा्तिकका खंडन धमकी ८ ई० 
६३५ के बाद ) ने ्रपने प्रमाणवार्तिकम किया है। आआ० प्रमाचन्दने प्रमेयकमलमार्च॑णडके 
सिकनतृच प्रकरणके पूवेपक्षमे (० २६८) उदोतकरके अनुमानोको "वारतिकारेणापि' शब्दके 
साथ उद्धृत किया है । प्रमेयकमलमाततण्डमे एकाधिकस्थानोमे “उद्योतकरः का नामोल्लेख करके 
न्यायवातिकसे पूवेपक्ष किए गर्‌ दै । न्यायकुमुदचन्द्रके षोडशपदा्भवादका पूर्वपक्ष भी उद्ोतकरके 
न्यायवातिकसे पर्याप्त पुष्टि पाया है । “पूैवच्छेषवत्‌" श्ादि भनुमानसूत्रकी वातिकारेकृते 


प्रस्तावना १३ 


विविध व्याख्या्पँ भी प्रमेयकमलमात्तण्डमे खंडित दै है । वातिककारकृत साधकतमत्वका 
५भ(व्‌[भावयोस्तद्रत्ता” यह लक्षण प्रमेयकमलमात्तण्डमे प्रमाणख्पसे उद्धृत इं । 

मेड जयन्त ओर प्रभाचन्द्र-मद्रजयन्त जरनयायिकके नमसे प्रसिद्ध॒ थे । ईन्दोने 
न्यायसूत्रोके आधारे न्यायकलिका, ओर न्यायमञ्चरी ग्रन्थ लिखे ह । न्यायमञ्नरी तो कतिपय 
न्यायसुत्रौकी विशद व्याघ्या है | श्रव हम भटजयन्तके समयका विचार करत ह~ 

जयन्तकी न्यायमञ्जरीका प्रथम संस्करण विजयनगर सीरीजमें सन्‌ १८९५ मेँ प्रकाचनित हुआ है । 
इसके संपादक म० म० गगाधर बास्त्री मानवल्टी दह । उन्होने भूमिकामे लिखा है कि-““जयन्तंभट्टका 
गगेशोपाध्यायने उपमानचिन्तामणि (प° ६१) मे जरन्नैयायिक शब्दसे उल्लेख किया है, तथा जयन्तभट्‌टनं 
न्यायमंजरी (प° ३१२) मे वाचस्पति मिश्चकी तात्पयं-टीकासे “जातं च सम्बद्धं चेत्येकः कालः यह वाक्य 
आचाय ' करके उद्धत किया ह 1 अतः जयन्तका समय वाचस्पति (841 +. 1.) से उत्तर तथा गगेश 
(1175 ^. 2.) से पूवं होना चाहिये 1 इन्हीका अनुसरण करके न्यायमञ्जरीके द्वितीय सस्करणके 
सम्पादक षं० सू्॑नारायणजी शुक्छने, तथा सस्कृतसाहित्यका सक्षिप्त ई६तिहास के छेखकोंने भी जयन्तको 
वाचस्पतिका पर्वर्ती लिखा ह । स्व० डों० शतीशचन्द्र विद्याभूषण भी उक्त वाक्यके आधार पर इनका 
समय ९ वीसे ११ वी दताब्दी तक मानते थे! अतः जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकाटीन माननेकी 
परम्पराका आधार म०मण० गंगाधर शास्वी-ढारा “जात च सम्बद्धं चेत्येकः कालः” इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्रका लिख देना ही मालूम होता है । वाचस्पति मिश्चने अपना समय न्यायसूचीनिवन्ध' के अन्तमं स्वयं 
दिया ह । यथा- 

“श्यायसुचीनिबन्घोऽयमकारि सुधियां मुदे । श्रीवाचस्पतिमिभरेण वस्वंकवसुषत्सरे ॥ ` 
इस शलोकम ८९८ वत्सर किला है 

म० म० विन्ध्येदवरीप्रसादजीने "वत्सर" शब्दसे शकसंवत्‌ जिया है । डां° दातीराचन्दर विद्या- 
भूषण विक्रम संवत्‌ छेते हे । म० म० गोपीनाथ कविराज लिखते है< कि तात्पयंटीकाकौ परिदुद्धिटीका 
बनानेवाले भ्राचायये उदयनने अपनी “लक्षणावली' चक सं० ९०६ (०8५ ^. 7.) मँ समाप्तकी हं । यदि 
वाचस्पतिका समय दक स० ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिजुद्धि-जेसी टीका वन जाना 
संभव समालम नहीं होता । 

अतः वाचस्पति सिश्रका समय विक्रम संवत्‌ ८९८ (81 ^. 12.) प्रायः सर्वसम्मत ह । वाचस्पति 
मिश्रे वैसेषिक दशेनको छोडकर प्रायः सभी दर्शनों पर टीकाएं चिखीहं । स्वेप्रथम इन्होने मंडनमिश्चके 
विधिधिवेक षर न्यायकणिका नामकी टीका लिखी है; क्योकि इनके दूसरे ग्रन्थों प्राय. इसका निदेश ह । 
उसके बाद मंडनमिश्चकी ब्रह्मसिद्धिकी व्याख्या त्रह्यततत्वसमीक्षा' तथा "तत्त्वबिन्दु; इन दोनो प्रन्थोका 
निदंश तात्प्थ-टीकामे मिलता है, अत्तः उनके गद तात्पये-टीका' किखी गई । तत्पं दीकके साथही 
न्यायसूची-निबन्ध' लिला होगा; क्योकि न्यायसूत्रोका निणंय तात्पर्य-टीकामे अत्यन्त अपेक्षित ह । 
'सांस्यतत्वकौमुदी' मे तात्पयं टीका उद्धृत हँ, अतः तात्पयेटीकाके बाद (साख्यतत्वकोमृदी' कौ रचना 
हई । योगभाष्यकी तत्ववेशारदी दीकामे “सांख्यतच्वकौमुदी' का निदेश हं, भतः निर्दिष्ट कौमृदीके बाद 


'तत्त्ववेशारदी' रची गई ¦ श्रौर इन सभी ग्रन्थोका "भामती दीकामं निदं होनेसे “भामती टीका सबके 
अन्तमं छिखी गई ह, 





‰ हिस्टौ श्राफ दि इण्डियन लाजिक, प° १४६ । 
{ न्यायवात्तिक-मूमिका, प° १४५ । 
# { हिस्टी ्रंफ दि इण्डियन राजिकः, पु १३३१ 
$ हिस्टौ एंड बिन्लोग्राफी ओंफ दि न्याय-वंशेषिक ५01, {11 पू० १०१। 


¢ ¢ न्यायकुमुदचन्द्र 


जयन्त वाचस्पति मिश्रके समकालीन वृद्ध है-वाचस्पति मिश्च अपनी आजति न्याय- 
कणिका के मङ्गलाचरणमेँ न्यायमञ्जरीकारको बडे महत्त्वपूर्णं शब्दोमे' गुररूपसे स्मरण करते हे । यथा :- 
' अज्ञानतिमिरशमनीं परदमनीं न्यामञ्जरीं रचिर।म्‌ । प्रसविश्रे प्रभविन्ने विद्यातरवे नमो गुरवे ॥" 


्र्थात्‌-जिनने श्रज्ञानत्तिमिरका नाश करनेवारी, प्रतिवादियोका दमन करनेवाली, रुचिर न्यायमंजरीको जन्म 
दिया उन समर्थं विद्यातर गखको नमस्कार हौ । 


इस इलोकमे' स्मृत "न्यायमञ्जरी" भद्रु जयन्तङृत न्यायमञ्जरी जेसी प्रसिद्ध न्यायमञ्जरी" ही 
होनी चाहिये  श्रभी तक कोई दूसरी न्यायमञ्जरी तौ सुनने मे" भी नही राई । जब वाचस्पति जयन्तक 
गुररूपसे स्मरण करते है तब जयन्त वाचस्पति के उत्तरकारीन कंसे हो सकते हं । यद्यपि वाचस्पतिने 
तात्प -टीक्ामे' “त्रिरोचनगृरून्नीत' इत्यादि पद देकर अपने गुररूपसे श्रिखोचन' का उल्लेख क्या है, 
फिर भी जयन्तको उनके गुर अथवा गुरुसम होने मे कोई बाधा नही हं; क्योकि एक व्यरवित्तिके अनेक 
गृरुभी हो सक्तेहं। 


अभी तक "जातञ्च सम्बद्धं चेत्येकः कालः" इस वचनके आधार पर ही जयन्तको वाचस्तिका 
उत्तरक(टीन माना जाता है । पर, यह्‌ वचन व।चस्पतिकी तात्पयै-टीकाका नही हं, किन्तु न्यायवातिककार 
श्री उद्योतकरका है ( न्यायवात्तिक पृ० २३६), जित्त न्यायवा्तिकं प्रर वाचस्पतिकौ तात्पयटीका ह । 
इनका समय धर्मकीतिसे पूवं होना निविवाद ह । 


म० म० गोपीनाथ कविराज अपनी "हिष्ट एण्ड बिब्लोग्राफ़ी श्राप न्याय वेशेषिकं किटरेचर'मे 
ठ्िखिते ह { कि~-"“वाचस्पति श्रौर जयन्त समकालीन होने चाहिए, क्योकि जयन्तके ग्रन्थो भर वाचस्पतिका 
कोई असर देखने मे' नही आता ।” “जातञ्च इत्यादि वाक्यके विषय मे भी उन्होने सन्देह प्रकट करते 
हुए छ्िखा है कि-“यह्‌ वाक्य किसी पूर्वाचायं का होना चाहिये ।'' वाचस्पतिके पहले भी दांकरस्वामी भादि 
नैयायिक हुए ह, जिनका उल्लेख तत्वसंग्रह जादि ग्रन्थोमे पाया जाता हुं । 


म० म० गङ्खाधर शास्त्रीने जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकाटीन मानकर न्यायञ्जरी ( प्‌० 
१२० ) मे उद्धृत "यत्नेनानुमितोऽप्यथंः' इस पद्यको टिप्पर्णामे “मामती' टीकाका क्खिदियाह। पर 


वस्तुत. यह पद्य वाक्यपदीय (१-३४) का हं श्रौर न्थायमञ्जरी की तरह भामती टीकामे' भी उद्धूत 
ही है, मूलका नही हं । 


न्यायसूत्रके प्रत्यक्ष-खक्षणसूत्र (१-१-४) की व्याख्यामें वाचस्पति मिश्र लिखते हं कि-“व्यवसाया- 
त्मकः पदसे सविकल्पक प्रत्यक्षका ग्रहण करना चाहिये तथा (अन्यपदेइ्य' पदसे निविकल्पक ज्ञानका । 
संदायज्ञानका निराकरण तौ अव्यभिचारी" पदसेहो दही जाता ह्‌, इसल्यि संरयज्ञानका निराकरण करना 
"व्यवसायात्मक' पदका म॒ल्य कायं नही है । यह्‌ बातत मे शगुरून्नीत मार्ग" का अनुगमन करके कह रहा हुं । 
इसी तरह कोई व्याख्याकार (अयमरवः' इत्यादि रशब्दसंसृष्ट ज्ञानक) उभयजज्ञान कहकर उसकी प्रत्य- 
क्षताका निराकरण करनेके लिये अन्यपदेक्य पदकी साथंकता बताते है \! वाचस्पति (अयमश्वः इस 
ज्ञानको उभयजन्ञान न मानकर एन्द्रियकं कहते हँ । ओर वह्‌ भी अपने गुरुके दारा उपदिष्ट इस गाथाके 
जाघार पर-- 

शब्दत्वेन शाग्वञ्चेत्‌ प्रत्यक्षं चाक्षजत्वतः । स्पष्टग्रहुरूपत्वात्‌ य॒क्तमेन्द्रियकं हि तत्‌ ॥ 

इसक्ियं वे ^अन्यपदेश्य' पदका प्रयोजन निविकल्पका संग्रह करना ही बताते है । 

न्यायमञ्जरी (पृ० ७८) मेः उभयजज्ञानकां व्यवच्छेद करना अनव्यपदेक्ष्यपदका कायै है" इस मतका 
"आचार्याः" इस चन्दके साथ उल्टेख किया गया ह ! उसपर व्याख्याकारकी अनुपपत्ति दिखाकर न्याय- 
मञ्जरीकारने उभयजज्ञानका खंडन किया हं । 


¶ सरस्वती भवन सीरीज्‌ 11 पारं । 


न ॥ मि 


म्रस्तविना ६५ 


म० म० गङ्खाधर शास्त्रीने इस (आचार्या पदके नीचे (तात्पयंटीकायां वाचस्पतिभिश्नाः' यह टिप्पणी 
कीषहै1 यहम यह विचारणीय ह कि-यह मत वाचस्पति मिश्च काह या अन्य किसी पूर्वाचायंका। 
तात्पर्य-टीका (पु० १४८) मे तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नही मानकर उस्ने एन्द्रियकं कहा ह । इसलिये 
वह मत वाचस्पत्तिका तो नही है । व्योमवती^ टीका (पृ० ५५५) म उभयजज्ञानका स्पष्ट समर्थन, 
अतः यह मत व्योमरिवाचा्यंका हो सक्ता ह । व्योमवतीमे न केवरु उभयजज्ञानका समर्थेन ही है किन्तु 
उसका व्यवच्छेद भी अव्यपदेद्य पदसे किया है । हाँ, उसपर जो व्थाख्याकार को अनुपपत्ति ह वह कदाचित्‌ 
वाचस्पत्तिकी तरफ कग सकती है; सो भी ठीक नही; क्योकि ठाचस्पत्तिने अपने गुरुकी जिस गाथाके अन- 
सार उभयजज्ञानको एेन््रियक माना है, उससे साफ मालूम होता है कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयज- 
ज्ञानको माननेवाठे आचार्यं (संभवतः व्योमिवाचाये) की परम्परा थी, जिसका खण्डन वाचस्पतिके गुरने 
त्रिया 1 ओरौर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरुकी गाथाका प्रमाण देकर तात्पये-टीकामे स्थान दियाह। 
इसी तरह तात्पयं-टीकामे (प° १०२) “यद। ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्नाबुयः फलम्‌ इस भाष्यका 
व्यास्यान करते हुए वाचस्पति मिश्नने उपादेयताज्ञानको उपादान" पदसे लाह श्रौर उसका क्मभी 
'तोयालोचन, तोयविकल्प, दृष्टतज्जातीयसंस्कारोद्‌नोध, स्मरण, 'तज्जातीयञ्चेदम्‌" इत्याकारकपरामश्च, 
इत्यादि बताया हं । | 
न्यायमंजरी ( पृ० ६६) मे इसी प्रकरणम रङ्काकी है कि~ प्रथम आलोचन ज्ञानका फल उपा- 
दानादिबुद्धि नही हो सकती; कंयोकि उसमे करई क्षणोका व्यवधान पड़ जाता है" ? इसका उत्तर देते हुए 
मंजरीकारने “आचार्या. शब्दं छिखकर "उपादेयताज्ञानको उपादानबृद्धि कहते है" इस मतका उल्केख 
कियाह। इस आचार्या. प्रद पर भी म म० गङ्काधर शास्तरीने न्यायवात्तिक-तात्पयंटीकायां वाच- 
स्पतिभिश्वा." एसा रिप्पण किया है । न्यायमञ्जरीके द्वितीय संस्करणके संपादक पं° सूयंनारायणजी न्याया- 
चायने भी उन्हीका अनुसरण करके उसे बड़ टाइपमं हैडिग देकर छपाया हँ । मंजरीकारनं इस मतके 
बाद भी एक व्याख्याताका मत दिया ह जो इस परामक्चत्मिकं उपादेयता ज्ञानको नही मानता । र्हा भी यह्‌ 
विचारणीय है कि~यह्‌ मत स्वयं वाचस्पतिका हं या उनके पू्वेवर्तीं उनके शुरका ? यद्यपि यह उन्होने 
अपने गृरुका नाम नही खियाह, तथापि जव व्योमवतीतं जसी प्रशस्तपादकी प्राचीन टीका (पृ० ५६१) 
मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तव इस मतकी परम्परा भी प्राचीन ही मानना हौगी । भ्रौर 'आचार्याः' 
पदसे वाचस्पति न किए जाकर व्थोमक्िव जसे कोई प्राचीन आचायं लेना होगे । मालूम होता ह मम्म° 
गङ्गाधर शास्त्रीने “जातञ्च सम्बद्धञ्चेत्येकः कालः' इस वचनको वाचस्पतिका माननेके कारण ही उक्त 
दो स्थलों मं आचार्याः पद पर "बाचस्पत्तिमिश्नाः' एेसी टिप्पणी कर दी ह, जिसकी परम्परा चलती 
रही । ह, म० म० गोपीनाथ कविराजने अवश्य ही उसे सन्देहं कोटिमे रखा ह । 
भट जयन्ती समयावधि-जयन्त मजरीमे' धर्मं कीतिके मतकी समालोचनाके साथ ही साथ उनके 
 टीकाकार धममोत्तिरकी आदिवाक्यकी चर्चाकौ स्थान देते हं! तथा म्रज्ञाकरगुग्तके (एकमेवेदं हुषविषाद- 
#* (त, इन्द्रियसहकारिणा शब्देन यज्जन्यते तस्य व्यवच्छेदाथत्वात्‌, तथा ह्यङृतसमयो रूपं परयन्नपि 
चक्षुषा रूपमिति न जानीते रूपमितिरब्दोच्चारणानन्तर प्रतिपद्यन इत्युभयं ज्ञानम्‌; ननु च शब्देन्द्रिययोरे- 
कस्मिन्‌ काले व्यापाराऽसम्भवादयुक्तमेतत्‌ । तथाहि-मनसाऽधिष्ठितं न श्रोत्रं शब्दं गृह्णति पुन क्रिया- 
क्रमेण चक्षुषा सम्बन्धे सति रूपग्रहणम्‌ । न च शब्दज्ञानस्येतावत्काख्मवस्थानं सम्भवतीति कथम्‌भयजं 
ज्ञानम्‌ ? अत्रेका श्रोत्रसम्बद्धे मनसि क्रियोद्न्ना विभागमारभते ` ` ततः स्वज्ञानसहायशब्दसहकारिणा चक्षुषा 
खूपज्ञानमुत्पद्यते इत्युभयजं ज्ञानम्‌ । यदि वा ` ` मवत्येवोभयजं ज्ञानम्‌ ` प्रश्ण व्यो० पृ० ५५५ ) 
{[““द्रब्यादिजातीयस्य पूर्वं सुखदु.खसाधनत्वोपरब्धः तञ्ज्नानानन्तरं यद्यत्‌ व्रव्यादिजात्तीय तत्तत्सुखसा- 
घनमित्यविनाभावस्मरणम्‌, तथा चेदं द्रव्यादिजातीयमिति परामशंज्ञानम्‌, तस्मात्‌ सुखसाधनमिति विनिद्चयः 
तत उपादेयज्ञानम्‌ ` ` “-प्रर० व्यो० पु० ५६१ । 


> न्यायकु मुद्‌ चन्द्र 


चनेकाकारविचतं पश्यामः तत्र यथेष्टं संज्ञाः क्रियन्ताम्‌” ( भिक्षु राहुलुजीकौ वातिकारंकारकी प्रेतकापी 
पृ० ४२९) इस वचनका खड करते ह, ( स्यायमंजरी प्‌० ७४) । 

भिक्ष राहुकुजीने टिबेटियन गुरूपरम्परा के अनुसार धमेकीतिका समय ई० ६२५. प्रज्ञाकरगृप्तका 
७००, धर्मोत्तर श्रौर रविगुप्तका ७२५ ईस्वी किख है । जयन्तने एक जगह रविगुप्तका भी नाम लिया 
है । अतः जयन्तकी ूर्वावधि ७६० ^. 1). तथा उत्तरावधि ८४० ^. [). होनी चाहिए । क्योकि 
वाचस्पत्तिका न्यायसृचीनिवन्ध ८४१ ^. 12. मे बनाया गया है, इसके पहिले भी वे ब्रह्मसिद्धि, तच्वविन्दु 
गनौर तात्सय॑टीका लिखचृके ह । संभव है कि वाचस्पतिनें अपनी आकृति न्यायकणिका ८१५. ६० कै 
असपास क्ली हो। इस न्यायकणिकामे जयन्तकी म्यायमंजरीका उल्लेख हेानेसे जयन्तको उत्तरावधि 
८४० ॥. 7). ही मानना समुचित ज्ञात होता हं । यहं समय जयन्तके पुत्र अभिनन्द द्वारा दी गई 
जयन्तकी पव॑जावनीसे भी संगत वैठता हौ । अभिनन्द अपने कादम्बरी कथासारमे लिखते हं कि- 

। भारद्वाज कुलमे शक्ति नामका गौड़ ब्राह्मण था । उसका पुत्र मित्र, मित्रका पुत्र शक्तिस्वामी 
हुआ । यह शक्तिस्वामी ककटिवंशके राजा मक्तापीड लक्ितादित्यके मत्री थे । शक्िस्वामीके पुत्र 
कल्याणस्वामी, कल्याणस्वामीके पुत्र चन्द्र तथा चन्द्रक पुत्र जयन्त हुए, जौ नववृत्तिकारके नामसे मशहूर 
थे । जयन्तके अभिनन्द नामका पत्र हुजा ॥'' 

कारमीरके कर्कोट वशीय राजा मृक्तापीड कलितादित्यका राज्य काल ७३३ से ७६८ ^. 3. 
तक रहा है । शक्तिस्वामी के, जो अपनी प्रौढं अवस्थामे मन्त्री होगे, अपने मन्त्रित्वकालके पहिले ही 
० ७२० मँ कल्याणस्वामी उत्पन्न हौ चुके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रत्येक पीडीका समय २० वं 
मौ भान लिया जाय तो कल्याण स्वामीके ईस्वी सन्‌ ७४० मे चन्द्र, चन्द्रके ६० ७६० मे जयन्त उत्पन्च 
हए श्रौर उन्होने ईस्वी ८०० तकमेः अपनी "न्यायमंजरी' बनाई होगी । इसके वाचस्पतिके समयमे 
जयन्त वृद्ध होगे ्रौर वाचस्पति इन्दे आदर कौ दुष्टिसे देखते होगे । यही कारण हुं कि उन्होने अपनी 
आद्यजतिमे च्यायमंजरीकारका स्मरण किया हे । 

जयन्तके इस समयका समक एकं प्रबल प्रमाण यह्‌ हं कि-हरिभद्रसुरिने अपने षड़्दरंनसमुच्चय 
(दल्लो० २०) मे न्यायमंजरी ( विजयानगरं सं पु १२९) के 

““गम्भीरर्गाजितारम्भनिभिल्ल गिरिगह्वराः । रोलम्बगवलन्यालतमाल्मलिनत्विषः ॥ 

त्वङ्खततडित्ल्तासङ्कपिशद्धोत्त॒ द्धविग्रहाः । वृर व्यभिचरन्तीह नैव॑प्रायाः पयोमुचः ।। "` 
इन दो रलोकोकरि द्वितीय पादोको जंसाका तेषा शामिल कर ख्या हं । प्रसिद्ध इतिवृत्तज्ञ मुनि जिन- 
विजयजीने "जैन साहित्यसंशोधक' (भाग १ भ्रंक १) मे अनेक प्रमाणोसे, खासकर उद्योतनसूरिकी कुवल्य- 
माला कथामे हरिभद्रका गृरुरूपसे उल्लेख होनेके कारण हरिभद्रेका समय ई० ७०० से ७७० तक निर्धा- 
स्ति किया हे । कुवलयमाला कथाकी समाप्ति शक ७०० (ई० ७७८) मे हु थी । मेरा इस विषयमे' इतना 
सश्लोधन हं कि उस्र समयकी आयु स्थिति देखते हुए हरिमद्रकी निर्धारित आयु स्वल्प मालूम होती है । उनके 
समयकी उत्तरावधि ई० ८१० तकं माननेसे वे न्यायमंजरीको देख सकेगे । हरिभद्र जसे संकडों प्रकरणोके 
रचयिता विद्रान्‌के लिए १०० वषं जीना अस्वाभाविक नही हौ सकता । अतः ई० ७१० से ८१० तक 


समयवा हरिभद्रसूरिके द्वारा न्यायमंजरीके रलोकोंका अपने ग्रन्थमे' हामि किया जाना जयन्तके ७६० 
से ८४० ई० तकके समयका प्रवर साघक प्रमाण है । 


शमा ० प्रभाचन्द्रने बात्सायनमाष्य एषं न्यायवार्तिककी श्रपेच्तञा जयन्तकी न्यायमश्चरी एवं 

न्यायकरिकाका दी श्रधिक परिशीलन एवे समुचित उपयोग किया है | षोडशपदा्थके निरूपरामे 

जयन्तकी न्यायमञ्चरीके ही शब्द अपनी श्रामा दिखाते टै । प्रभाचन्द्रको न्यायमंजरी खभ्यस्त 
कैः देखो, संस्छृतसाहित्यका इतिहास, परिशिष्ट ( ख ) प५ १५। सिते 


प्रस्ताचना ९५ 


भरी } वे कहीं कहीं मंजरीके ₹ी शब्दोको (तथा चाह भाष्यकारः लिखकर उद्धृत करते हैँ । भूतचेतन्य- 
वादके पूर्वपक्मे न्यायमञ्चरी में शपि च करके उद्धृत की गईं १७ कारिका न्यायक्ुमुद चन्द्रम 
भी ज्योकी त्यो उद्धूत की गई हैँ । जयन्तके कारकप्ताकल्यका सवेप्रथम खण्डन प्रमाचन्द्रने ही 
किया है । न्यायमञ्जरीकी निभ्नलिखित तीन कारिका भी न्यायक्रुसुद चन्द्रम उद्धूत की गई है | 
(न्यायङ्कमुद ° प्र ° ३३६) “ज्ञातं सम्यगसरम्यण्वा यन्मोक्षाय भवाय चा । 

तत्प्रमेयमिहाभीष्टं न प्रमाणाथेमात्रकम्‌ 11 [न्यायम ० प्र॒० ४७] 
(न्यायङ्खमुद ° प्र°  ₹ १) ““भूयोऽवयवसमान्ययोगो यद्यपि मन्यते । 

साददयं तस्य तु ज्ञपिः गृहीते प्रतियोगिनि |} [न्यायम ° प्र ०१४६ 
न्यायज्घमुद्‌ ° प्र° ५११) ““नन्वस्त्येब गृहद्वारवतिनः संगतिग्रहः । 

भावेनाभावसिद्धौ तु कथमेतद्भविष्यति 1।› [न्यायमे० प्र° ३८] 
इस तरह न्यायकुसुद चन्द्रके च्ाधारभूत म्रन्थोमें न्यायमंजरीका नाम टिखा जा सकता हे । 

वाचस्पति ओर प्रभाचन्द्र-षडदर्शनटीकाकार वाचस्पतिने अपना न्यायसूचीनिबन्ध 
६० ८४१ मे समाप्त किया था। इनने अपनी तात्पर्यटीका ( पृ १६५ ) मर सांख्यो क 
अनुमान के मात्रामात्रिक आदि सात मेद गिनाए हैँ ओर्‌ उनका खंडन किया है । न्यायक्ुमुद- 
चन्द्र ( पु० ४६२ ) मे भी सांस्योके च्तुमानके इन्हीं सात भेदोके नाम निर्दट हँ । वाचस्पतिने 
शांकरभाष्यकी भामती ठदीकामे श्रविवासे विके उच्छेद करने के लिए “यथा पयः पयोऽन्तर 
जरयति स्वयं च जीर्यति, विषं विषान्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति, यथा बा कतकरजो 
रजोऽन्तराविले पाथसि भक्लिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ स्वयमपि भिद्यमानमनाविर पाथः 
करोति" ˆ *”› इत्यादि इृष्टान्त दिए हैँ } प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात॑ण्ड ( प° ६६ ) मे इन्दी 
दृष्टान्तो को पूर्वपक्ष मे उपस्थित किया है । न्यायक्रुमुद चन्द्रके विधिवादके पूवंप्चमे विधिविवेक 
के साथी साथ उसकी वाचस्पतिकृत न्यायकणिका ठदीकाका भी पयीप्त सादृश्य पाया जाता है । 
वाचस्पतिके उक्त ६० ८४१ समयथका साधक एक प्रमाण यह भीडै कि इन्होने तादपर्यटीका 
(प = २१७) म शान्तरक्षितके तच््संग्रह (इखो० २००) से निन्नलिखित छक उद्धृत किया है- 
“नत्तंकी भरूकताक्षेपो न द्यकः पारमार्थिकः । अनेकाणुसमूइत्वात् एकत्वं तस्य कल्पितम्‌ ॥” 
शान्तरक्षितका समय ई० ७६२ है । 
एबर ऋषि ओर प्रमाचन्द्र-जेमिनिसूत्र पर शाबरभाष्य लिखने वाले महिं शबरका 

तमय ईसाकी तीसरी सदी तक समा जाता है । शाबरमाष्यके ऊपर ही कुमार्लि ओर अभाकर 
मे व्याख्यार्पँ लिखी हैँ । शा ० प्रमाचन्द्रने शब्दनित्यत्ववाद, वेदापौरुषेयत्ववाद आदिमे कुमारिलि 
के श्लोकवा्तिकके साथ ही साथ शाबरभाष्य की दील को भी पूर्ैपक्षमे रखा है । शाबरभाष्य 
से ही “गौरित्यत्र कः शब्दः  गकारौकारविस्जनीया इति भगवानुपवषेः”” यद उपवर्ष ऋषि 
का मत प्रमेयकमलमारेण्ड ( पृ० ७६४ ) म उद्धृत किया गया है । न्यायकुसुदचन्दर 


( पृ० २७६ ) मे शब्दको वायवीय माननेवात्ते शिक्षाकारं मीमां सकेांका मत भी शबरभाष्यसे दी 
३ 


ण्य न्यायकुमुदचन्दर 


उद्धत इमा है । इसके सिवाय न्यायकुमुद चन्द्र मे शावरभाष्यके कई वाक्य प्रमाणरूपम ओर पृथैपक्ष 
म उद्वत किए गर्‌ है। 

कुमारिल ओर प्रभाचन्द्र -मडकुमाप्लिने शावरमाप्य पर मीमांसार्छोकवातिक, तन्त्र 
वातिक ओर टुपूटीका नामकी व्याख्या ठिी है । कुमारिलने श्रपने तन््रातिक ( प° २५१- 
२५३ ) म वाक्यपदीये निम्नलिखित श्छोककी समाटोचना की दै- 

'अस्त्य्थैः सर्वद्ब्दानामिति प्रयाय्यरक्षणम्‌ । 
अपूैदेवतास्वरगैः सममाहुगेवादिषु । ` [वाक्यप० २।१२१। 

इसी तरह तन्त्शरातिक ८ प० २०९-१०) मे वाक्यपदीय ( १।७ ) के ^'त्त्वावबोध 
शब्दानां नासि व्याकरणादृते" अंश उद्धत होकर खंडित हृश्रा है । मीमांसाश्खोकवार्तिक 
( वाक्याधिकरण रोऽ ५१ ) मे वाक्यपदीय ( २।१-२ ) मे निर्दिष्ट दशविध या अष्टविध 
बाक्यलच्तणोका समारोचन किया गया है । मर्पहरिके स्फोटवादकी आटोचना भी कुमारिकने 
मीमांसाश्छोकवार्तिकवे स्पोटवादमे बड़ी प्रवरतासे की है । चीनी यात्री इत्सिगने श्रपने यात्रा- 
विवरणमें भर्हरिकां मृष्युसमय ६० ६५० बताया है । श्रत: भतृहरिके समारोचक कुमारिलका 
समय ईस्वी ७ वीं शताब्दी का उत्तर भाग मानना समुचित है ! श्रा° प्रभाचन्द्रने प्रमेय- 
कमलमार्चण्ड ओर न्यायक्ुसुद चन्द्रम सर्ब्गवाद, शब्दनिलत्ववाद, वेदापौरुषेयत्ववाद, भागमादि- 
प्रमा्णोका विचार, भ्रामारथवाद आदि प्रकरणम कुमारिलके श्डोकवार्तिकसे पचासो कारिकारए्‌ 
उद्धत कीं है । शब्दनिश्यत्ववाद्‌ श्रादि प्रकरणम कुमारिलकी युक्तियोका सिलसिलेवार सप्रमाण 
उत्तर दिया गया है । कुमारिलने अत्माको व्यावृ्यनुगमत्मक या निव्यानिदयात्मक माना हे । 
प्रमाचन्द्रने आस्माकी निलानिल्यात्मकताका समर्थन करते समय कुमारिलकी “तस्मादुभयः- 
हानेन व्यबस्थनुगमात्मकः' श्ादि कारिका्प अपने पक्तके समर्थनमे भी उदत कीं हँ । इसी 
तरह सृषटिकसत्वखेंडन, त्रहमवादखंडन, आदिमे प्रभाचन्द्र कुमारिलके साथ साथ चलते हे । 
सारांश यह हे कि ग्रभाचन्दरके सामने कुमारिलका मीमांसाश्छोकवार्तिक एक विशिष्ट ्रन्थके रूप 
म रहय है । इसीर्िए इसकी आखोचना भी जमकर की गई है । शछोकवातिक की भट उम्बेक- 
कृत तात्प्थटीका शरभ दी प्रकाशित इई है । इस टीकाका आकोडन भी प्रभाचन्द्रने खु किया 
है । सर्व्ञवादमे कुं कारिकर्पं एसी भी उद्भूत ह जो कुमारिलके मोजूदा श्छोकवार्तिकमें नदीं 
पाईं जातीं । संम है ये कारिका कुमारिलिकी बृहद्ीका या अन्य किसी मन्थ की हो | 

मंडनमिभ ओर प्रमाचन्द्र-्ा० मंडनमिश्रके मीमांसानुक्रमणी, विधिविवेक, सावना- 
विवेक, नैष्कम्यसिद्धि, बहयसिद्धि, स्पोरसिद्धि मादि अन्ध प्रसिद्ध रै । इनका समयं ईसाकी पवी 
शतान्दीका पू्वैभागं है) आचाय विवानन्दने (ई० € वीं शतान्दी का पू्वैभाग ) श्चपनी 
अष्टसहस्रीमे मण्डनमिश्र का नाम सिया है । यतः मण्डनमिश्न अपने म्रन्थोमे सक्तमशतकवर्ती 

कुपारिलिका नामोल्लेख करते है | अतः इनका समप ई ० की सप्तमशतान्दीका छ्मन्तिमभाग तथा 





१ देखो बृहती द्वि मागकी प्रस्ताचना । 


प्रस्तावना १९ 


८ वीं सदी का पूर्वां निश्चित होता है । आआ० प्रभाचन्द्र ने न्यायक्ुुद चन्द्र (प १४९) 
मे मेडनमिश्रकी ब्रह्मसिद्धिका “आहूर्विधाद प्रयक्षं श्छोक उद्धूत क्रिया है । न्याय्ुमुद चन्द्र 
(प° ५७२) में विधिवादके पू्पक्ष मे मंडनमिश्रके विपिषिवेकमे वर्णित अनेक विधिवादियोका 
निर्देश किया गया है । उनके मतनिरूपण तथा समालोचन मे विधिविवेक ही आधारभूत मालूम 
होता है । 


प्रभाकर ओर प्रभाचन्द्र-शाबरभाष्यकी बृहती टीकाके स्चयिता प्रभाकर करीव करीब 
कुमारिलके समकालीन थे | भष्रकुमारिलका शिष्य परार भाष्रके नामसे स्यात इया तथा प्रभाकर 
के शिष्य प्रामाकर या गुरुमताुयायी कहलाए | प्रभाकर विपर्थयज्ञानको स्मृतिप्रमोष या 
विवेकाख्याति खूप मानते हैँ । ये अ्रभावको खतन्त्र प्रमाण नदीं मानते | वेदवाक्योका अधं 
नियोगपरक करते है । प्रभाचन्द्रने अपने म्न्थोमे प्रभाकरके स्प्रृतिप्रमोष, नियोगवाद ्ादि 
समी सिद्धान्तो का विस्तृत सखडन किया है | 

शालिकनाथ ओर प्रभाचन्द्र-पभाकरके शिष्योमे शाख्किनाथका अपना विरिष्ट स्थान 
दै । इनका समय ईसाकी ८ वीं शताब्दी है । इन्होने बृहतीके ऊपर छऋलुविमला नाम की 
पञ्जिका छ्खी है । प्रमाकरगुरुके सिद्धान्तोका विवेचन करनेके लिए इन्होने पमकरणपञ्चिका 
नामका खतन्त्र अन्यथ भी लिखा है । ये अन्धकारको खलतन्त्र पदाथ नदीं मानते किन्तु जाना- 
लुत्प्तिको ही अन्धकार कहते हैँ । श्रा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्ण्ड ( प° २३८ ) तथा 
न्यायङ्रुसुद चन्द्र ( प° ६६६ ) में शाटिकिनाथके इस मतकी विस्त समील्ञा की है । 

शङ्कराचायं ओर प्रमाचन्द्र-घाय शङ्कराचार्थके हसूत्रशाङ्करभाष्य, गीताभाष्य, उप- 
निषद्वाप्य श्रादि भ्रनेकों प्रन्य प्रसिद्ध हैँ । इनका समयं ई० ७८८ से ८२० तक माना जाता 
है । शाङ्करमाप्यमे धमेकीतिके ‹ सदोपलम्मनियमात्‌ ' हेतुका खण्डन होनेसे यह समय समर्थित 
होता है । शआा० प्रमाचन््रने शङ्करके च्निर्वचनीयार्थस्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड 
तथा न्यायङ्घुसुद चन्द्रम की है । न्यायकरुमुद चन्द्रके परमव्रहवादक पूर्वपक्तमे शाङ्करमाष्यके ्राधार 
से दी वैषम्य नैधृण्य श्रादि दोषोका परिहार किया गया हे । 

सुरेधर ओर प्रमाचन्द्र-शङ्कराचायैके शि््योम सुरेशराचा्थका नाम॒ उल्लेखनीय 
है । इनका नाम विश्वरूप मी था। इन्होने तेत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवार्तिक, ब्रहदारण्यकोपनि- 
पद्धाष्यवारतिकः मानसोल्लास, पञ्चीकरणवार्तिक, काशीग्रतिमोक्षविचार, नेष्कम्यसिद्धि आदि अन्थ 
भनाए है । आ० विद्यानन्द ( ईसाकी < वी शताब्दी ) ने श्रष्टसहन्नी ८ प° १६२ ) मे ब्रह- 
दारए्यकोपनिषदूभाप्यवार्तिकसे “ ब्रह्ाविदावदिष्टत्रेन्ननु “ इत्यादि कारिकां उदृभ्रत की है । 
भतः इनका समय भी ईसाकी < वीं शताब्दीका पूर्वमाग होना चाहिए । ये शङ्कराचायै ( ६० 
७८८ से ८२०) के साक्षात्‌ शिष्य ये। आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्चण्ड प° ¢ ४-४५) 


१ द्रष्टन्य-जच्यूतपव्र वषं ३ अद्ध ४ मे म० म० गोपीनाथ कविराज का ठेख । 


२० न्यायंकु युद चन्द्र 


तथा न्यायक्कुमुदचन्द्र॒ ८ प्र १४१ ) मेँ ब्रह्मवादके पूवेपक्षमे इनके बुहदारण्यकोपनिषद्धाष्य- 
वार्तिक (२।५।४३-४४) से “यथा वि्ुद्धमाकाश” अदि दो कारिकां उद्धूत की है। 


भामह ओर प्रभाचन्द्र-मामहका काव्यालङ्कार प्रन्थ उपलब्ध है । शान्तरक्तितने 
त्संग ( प° २९१ ) मे भामहके काव्यालङ्कारकी अपोहखण्डन वाली “यदि गौरिखयं 
शब्दः” आदि तीन कारिकाओंकी समाटोचनाकी है । ये कारिकर्प काभ्यलङ्कारके ६ वे परिच्छेद 
( शछो° १७--१९ ) मे पाई जाती हैँ । तच्वसंग्रहकारका समय ई ० ७०५-७६२्‌ तक 
पुनिर्णीत है । बौद्धसम्मत प्रयक्तके लक्तणका खण्डन करते समय भामिने ( काव्यालङ्कार 
५।६) दिङ्नागके मात्र कल्पनापोढः" पदबाल्ते लक्षणका खण्डन किया हे, धमकीतिके (कस्प- 
नापोढ ओर श्भ्रान्तः उमयविरोषणवाले लक्छणका नहीं । इससे ज्ञात होता है किं भामह 
दिङ्नागके उत्तरत तथा धर्मकीतिके पूवेवरतीं है । अन्ततः इनका समय ईसाकी ७ वीं शताब्दी 
का पूर्वमाग है । आ० प्रमाचन्द्रने अरपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी अरपोहखण्डन- 
विषयक “यदि गौरित्यर्य" श्रादि तीनो कारिका परमेयकमलमाच्तैर्ड ( प° ४३२ ) मे उद्धृत 
की है] यह मी समव है कि ये कारिकार्प सीघे भामहके म्रन्थसे उद्धृत न होकर तच्वसंमरहके 
दवारा उद्धृत इई हो । 


बाण ओरं प्रभाचन्द्र-प्रसिद्ध गयकान्य कादम्बरीके रचयिता बाणम, सम्राट्‌ हषैवधेन 
( राञ्य ६०६ से ६४८ ई० ) की सभके कविरःन थे | इन्होने हषचरितकी भी रचना की थी | 
बाण, कादम्बरी ओर हषचरित दोनों दही म्रन्थोको पूर्णं नयं कर सके । इनकी कादम्बरीका 
ावश्लोक “रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये” प्रमेयकमलमा्तण्ड ८ प्र० २९८ ) मेँ उद्धत है। 
श्मा° प्रमाचन्दने वेदापौरुषेयतप्रकरणमे ( प्रमेयक० प्र ३९३ ) कादम्बरीके कुत्वके विषयमे 
सन्देहात्मक उल्लेख किया है-“'कादम्बयौदीनां कवैविरदोषे विप्रतिपत्तेः” अथात्‌ कादम्बरी 
्मादिके कत्तीके विषयमे विवाद है । इस उल्लेखे ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्रके समयमे 
कादम्बरी अदि अन्धके कत्त विवादस्त थे । हम प्रभाचन्द्रका समय अगे ईसाकी ग्यारहवीं 
शताब्दी सिद्ध करेगे | 


माध ओर प्रभाचन्द्र-शिष्युपालबध कान्यके रचयिता माघ कविका समय ई० ६६ ०- 

६७५ के लगभग है' | माघकविके पितामह सुप्रमदेव राजा वमैलातके मन्त्री थे । राजा वमलात 

का उल्लेख ३० ६२५ के एक रिलालेखममे विद्यमान है शयतः इनके नाती माघ कविका समय 

ई० ६७५ तकं मानना समुचित है । प्रभाचन्द्रने भाघकान्य ८ १।२३ ) का '्युगान्तकाट- 

प्रतिसंहृतात्मनो ' `” शोकं प्रमेयकमलमार्चण्ड ८ प° ६८८) मे उद्धृत किया है । इससे 
ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्रने माघकाव्यको देखा था । 


१ देखो संस्कृत सदित्यका इतिहास पृ० १४३ । 
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( अवैदिकददोन ) 
अश्वधोप ओर प्रभाचन्द्र-अश्चघोषका समय ईसाका दहितीय शतक माना जातां हे। 
इनके बुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द दो महाकाव्य प्रसिद्ध है । सौन्दरनन्दभे अश्वधोषने प्रसङ्गतः 
वौदधदर्ीनके कु पदारथोका भी सारण विवेचन किया हे । या ० प्रभाचनदरने शत्यनिवांएवादका 
खंडन करते समय पू्रपक्तमे ८ प्रमेयक ० पु० ६८७ ) सौन्दरनम्दकान्यसे निम्नित दो 
श्छोक उद्धूत किए है- 
न्दरीपो यथा निर्वतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिदं न काश्चिद्‌ विदि न काञ्चित्‌ स्नेदश्चयात्‌ केवर्मेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निर्बतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिश्षम्‌ । 
दिं न काच्िदिदिद्चं न काच्िद्छेशक्षयात्‌ केवरमेति शान्तिम्‌ ।” 
[ सौन्दरनन्द १६।२८,२९ | 
नागाजन ओर्‌ प्रभाचन्द्र-नागाञ्ंन की माध्यमिककारिका ओर विग्रहन्यावतिनी दो 
्रन्य प्रसिद्ध है । ये ईसाकी तीसरी शता्दीके "विद्वान्‌ हैँ । इन्दं शत्यवादके प्रस्थापक होनेका 
प्रेय प्राप्त है | माध्यमिककारिकामे इन्होने विस्तृत परीक्षा क्िखकर शल्यवादको दाशेनिक 
ख्प॒ दिया है । विग्रह्यावर्तिनी भी इसी तरह शन्यवादका समेन करनेवाला छोटा प्रकरण 
है । प्रभाचन्द्रने न्यायक्रुसुदचन्द्र ( प° १३२ ) मेँ माध्यमिकके शरल्यवादका खंडन करते समथ 
पूथपक्तमे प्रमाणवारतिककी कारिकाओंक साथ ही साथ माध्यमिककारिकासे मी ^न स्वतो नापि 
परतः' ओर भयथा मया यथा स्वप्नो"*"' ये दो कारिका उदृत की है । 
वसुबन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वदुवन्धुका चमिधर्मकोश भरन्थ प्रसिद्ध हे | इनका समय 
&० ४०० के करीव माना जाता है। अमिधमैकोश बहत अशोमें बौद्धदशोनके सुत्रम्रन्धका कार्य 
करता है । प्रभाचन्द्रने न्यायक्रुमुदचन्द्र (प° ३९० ) मेँ वेभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ख प्रतीव्य- 
सपसादका खंडन करते समय प्रतीयसतसुत्पादका पूर्वपष्त बखुबन्धुके अभिधमेकोशके ्माधारसे 
ही लिखा दै । उसमे यथावसर श्रमिधमेकोशसे २।२ कारिकां मी उद्धत कीं हँ । देखो- 
न्यायज्ुमुद चन्द्र प° २९५ । 
दिङ्नाग ओर प्रभाचन्द्र-श्ा० दिग्नागका स्थान बैौद्धद्शनके विरिष्ट संस्थापकोमे 
है । इनके न्यायप्रवेश, ओर प्रमाणसमुन्वय प्रकरण सृद्रित हैँ । इनका समय ई० ४२५ के 
आसपास माना जाता है । प्रमाणएसमुच्चयमें प्रयक्षका कल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमे 
अभान्तपद धर्मकीर्तिने जोडा है । उन्दकि प्रमाणससुच्चय पर ध्मकीतिंने परमाणवातिंक रचा 
है । मिषु राहृलजीने' दिग्नाग के श्रालम्बनपरीक्षा, तिकालपरीक्षा, ओर हेतुचक्रडमर्‌ आदि 
रन्थोका भी उल्लेख किया है । ्मा० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड (पृ० ८०) मेँ 








१ वादत्थाय परिरिष्ट १० ४. 
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स्तुतश्च अद्रैतादिभ्रकरणानामादौ दिग्नागादिभिः सद्धिः लिखकर प्रमाणसमुन्वयका 
श्रमाणमूताय इत्यादि मगलश्छोकांश उद्धत किया है| इसी तरह ्रपोहवादके पूवेपच 
( प्रमेयक० पृ० ४३६) मे दिग्नागके नामसे निम्नलिखित ग्यारा भी उदृधृत किया हे- 
“दिभ्नागेन विदेषणविरोष्यभावसमयथनाथेम्‌ नीलोखलादिशब्दा अथाँन्तरनिवृत्तिविशिष्टा- 
नथोनाहूुः" इत्युक्तम्‌ } 

धममकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-बौदधदर्शनके युगप्रधान श्माचा्यं धर्मकीर्ति इसाकी ७ वी 
शताब्दीमे नालन्दाके बौद्धविचापीस्के श्राचार्य थे । इनकी लेखनीने भारतीय दर्सनशान्चोमे 
एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था । धर्मकीतिने वैदिकसंस्कृति पर दृढ प्रहार किए हैँ । यद्यपि 
इनका उद्धार करनेके छि व्योमरिष, जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, उदयन यादि अचार्योनि कुक उठा 
नहीं रखा । पर बौद्धोके खडन् जितनी कुशलता तथा सतकंतासे जैनाचार्योनि लक्ष्य दिया ' 
है उतना अन्यने नहीं । यदी कारण है किं अकलद्क, हरिभद्र, अनन्तवी्य, विधानन्द, प्रभाचन्द्र, 
पभमयदेव, वादिदेवसूरि आदिक जेनन्यायशाखके प्रन्थोका बहभाग बैौद्धोके खंडनने ही सेक रखा 
ह । धर्मकीतिके विषयमे मै विशेष ऊहापोह “'अकल्ङ्कयन्थत्रयः? की प्रस्तावना ° १८) 
म कर आया दह | इनके प्रमाणवात्तिक, हेतुबिन्दु, न्यायबिन्दु, सन्तानान्तरसिद्धि, वादन्याय, 
सम्बन्धपरीक्ता खादि म्रन्थोका प्रमाचन्द्रको गहरा श्भ्यासत था । इन प्रन्थों की अनेको कारि 
कार्ण खासकर प्रमाणवातिक की कारिका प्रमाचन्द्रके अन्थोमें उद्धृत हैँ । मालूम होता है फि 
सम्बन्धपरीक्ताकी अथ से इति तक २३ कारिका प्रमेयकमल्मात्तण्डके सम्बन्धवादके पूर्वपत्त 
ज्यो की द्यो रखी गई है, ओर खण्डित इई है । विचानन्दके त्छार्थश्डोकवार्तिक मेँ इसकी 
कुच कारिकाए ही उद्भृत हँ । वादन्यायका “हसति हसति स्वामिनि" श्रादि दरोक प्रमेयकमल- 
मत्तण्डमें उद्षत है । संतेदनद्वितके पूतरपक्षम धर्मकीतिके 'सदहोपलम्भनियमात्‌ः आदि हेतुजका 
निर्देश कर्‌ बहुविध विकल्पजाखोसे खण्डन किया गया है । बादन्यापकी “'असाधनाङ्गवचनमदो- 
षोद्धावनं इयोः" कारिकाका ओर इस्तके विविध व्याल्यानोका सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमल- 
मात्तण्डमे दिया गया है । इन सन मरन्थोके अवतरण ओर उनसे की गई तुलना न्यायज्ुमुद्‌- 
चन्द्रके रिप्पिणोमे देखनी चाहिए ! 

्ज्ञाकरणुप्र ओर प्रभाचन्द्र-पर्मकीरतिके व्यास्याकारोमि प्रज्ञाकरग्तका अपना खास 
स्थान है । उन्होने प्रमाणवातिंक पर अमाणवारतिकालङ्कार नामकी विस्तृत व्याख्या छिखी है । 
इनका समय भी ईसाकी ७ वीं शताब्दीका अन्तिम भाग जौर आठ्वीका प्रारम्मिक भाग है! 
इनकी प्रमाणवातिंकालङ्कार रौका वातिकालङ्ककार ओर अलङ्कारके नामसे भी प्रख्यात री है । 
इनद्ीके वातिंकालङ्कारसे भावना विधि नियोगकी विष्ठत चरचा विचानन्दके अन्यो द्वारा प्रमाचन्द्रके 
न्यायङ्मुदचन्दरमै भवतीणे इई है । इतना विशेष है कि-वियानन्द ओर प्रमाचन्द्रने प्रज्ञाकर- 
गुपकृत भावना विधि आदिके खडनका भी स्थान स्थान पर विशेष समाटोचन किया है प्रमेय- 
कमलमात्तेण्ड (पृ , ३८० ) में प्रह्ञाकरके भाविकारणवाद ओर मूतकारणवादका उद्लेख तथा 


प्रस्तावना २३ 


र्ञाकरका नाम देकर किया गया है | प्रज्ञाकरगुप्तने अपने इस मत्तका प्रतिपादन प्रमाणवाति- 
कालङ्कार मे ही किया दहै | भिद्य राइलसांकृलयायनके पात इसकी हस्तलिनित कापी हे । 
प्रमाचन्द्रने धर्मकीर्तिके प्रमारावातिककी तरह उनके दिष्य प्रन्नाकरके वातिकालङ्कारका भी 
त्रारोचन किया है | 

प्रभाचन्द्रने जो ब्राह्मणएलजातिका खण्डन छा है, उसमे शान्तरक्षितके तखसंप्रहके साथ 
ही साथ प्ज्ञाकरगप्त के वार्तिकारङ्कार्का मी प्रभाव मालूम होता है। ये बैद्धाचा्यै पनी 
संक्छृतिके अनुसार संदव जातिवाद्‌ पर खड्गहस्त रहते थे । धमकीतिने प्रमाणवातिकके निन्न- 
लिखित रछोकमे जातितरादके मदको जडताका चिह्न बताया है- 

("वेदप्रामाण्यं कस्यचिरकदैवादः लाने धर्मच्छा जातिवाद्ावछेपः | 
न्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पञ्च चिङ्गानि जाड्ये । 

उत्तराध्ययनसूत्रम 'कम्मुणा बह्मणो होई कम्पुणा होई खत्तिओः रिखकर कर्मणा जातिका 
स्ट समर्थन करिया गया है । 

दि० जनीचयेमिं वराङ्गवस्तरिके कतौ जटासिहनम्दिने वराङ्गचरितके २५ वे अध्यारथे 
बराह्मणल्जातिका निरास करिया है । ओर भी रविषण, अमितगति श्रादिने जातिवादके खिलाफ 
थोडा बहुत छ्खिा है पर तर्कम्न्थोम सर्वप्रथम हम प्रमाचन्द्रके ही मन्धोमे जन्मना जातिका 
सयुक्तिक खण्डन यथेष्ट विस्तारके साथ पति हैँ | 

कर्णकमोमि ओर प्रभाचन्द्र-प्रमावार्तिकके तृतीयपचच्छिद पर धमेकीर्तिकी खोप्वृत्ति 
मी उपलब्ध है । इस धरत्तिपर कणककगोमिकी विस्तृत टीका है । इस ठीके प्रज्ञाकर गुप्तकः 
प्रमाणवार्तिकालङ्कारका “अलङ्कारः शब्दसे उल्लेख हे । इसमें मण्डनमिश्रकी ब्रह्मिद्धिका श्याहू- 
विधातृ" शोक उद्धृत हे | अतः इनका समय ई° ८ वीं सदीका पूांधं संमव है । न्यायङ्ुसुद- 
चन्द्रक शब्द्नित्यत्ववाद, वेदापौरुषेथत्ववाद, स्फोटवाद श्मादि धकरणो पर कर्णकगोमिवी खबवृत्ति- 
टीका अपना पुरा असर रखती है। इसके अवतरण इन प्रकरणोकरे टिप्पणोमें देखना चादिये । 

शान्तरक्चित, कमलशील ओर प्रभाचन्द्र-तखसंमरहकार शान्तरक्तित तथा तत्वसंमह- 
पञ्चिकाके रचयिता कमलशील नालन्दाविश्वविद्यालयके आचाये थे । ओान्तरक्षितका समय ई° 
७०५ से ७६२. तथा कमलशीलका समय ई० ७१२ से ७६२ है । शन्तरक्षितकी श्रपेक्षा 
कमलशीलकी प्रावादिक परसादगुणमयी भाषाने मभाचन्धरको अदयधिक आष्ट किया है | यो तो 
प्रभाचन्दरके प्रायः प्रत्येक प्रकरणपर कमलशीलकी पञ्चिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है प्रर 
इसके लिए षट्पदाथपरीक्ता, शब्दब्रहमपरीक्षा, ईश्वरपरीक्षाः प्रकृतिपरीक्चा, शन्द नित्यत्वपरीक्षा दि 
परीक्षा खासतौरसे द्रष्टव्य हैँ । तच्छसंमरहकी सवेज्ञपरीक्षामे कुमारिलकी पचासो कारिकां 

उद्धूत कर पूवैपक्ष किया गया है । इनसे अनेको कारिका एसी हैँ जो कुमारिलके श्टोक- 


१ इसके अवतरण अकरक ग्रन्थत्रयक प्रस्तावना प° २७ मे देखना चाहिए । हि 
२ इन आचायंकि ्रन्थोके अवतरणके किए देखो न्यायकुमुदचन््र पु° ७७८ टि० ९ । 
३ देखो तत्त्वसंग्रहकी प्रस्तावना पू० ¬ 01 
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वातिके नहीं पाई जातीं । ङु रेस ही कारिकां प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमान्तेण्ड ओर न्याय- 
मुद चन्दरमे भी उद्धृत है । सेमव है कि ये कारिकां कुमारिलके मन्थसे न लेकर तचसंग्रहसे 
च ली गई हो । तात्य यह किं प्रमाचन्द्रके ाधारभूत अरन्धोमिं तत्संग्रह ओर उसकी पञ्चिका 
अगरस्थान पानेके योग्य है । 

र्चट ओर प्रभाचन्द्र-घमकीतिके देतुचिन्दु पर पचेटकरत टीका उपलब्ध है। 
इसका उल्लेख श्नन्तवीरयने पनी सिद्धिविनिश्वयटीकमं अनेकों स्थलों किया हे । 'हेतु- 
लक्षणसिद्धि" म तो ध्भकीर्तिके हेतुविन्दुके साथी साथ श्रचटकृत विवरणका मी खण्डन ह | 
पमर्चैटका समय मी करीब साकी € वीं शताब्दी होना चाहिये । श्रचंटने पने हेतुबिन्दु- 
विवरणमे सहकारित्वं दो प्रकारका बताया है-१ एकाथकारित्व, २ परस्परातिशयाधायकव | 
० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड (प° १०) मे कारकसाकल्यवादकी समीक्षा करते समय 
सहकारित्वके यहो दो विकल्प किये है | 

धर्मोत्तर ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीतिके न्यायनिन्दु पर खा० धर्मोत्तरने टीका रची है । मिन 
राहलजी द्वारा लिखित टिबेटियन गुरुपरम्परकि अनुसार इनका समय ई ० ७२५ के आप्तपास है। 
० प्रमाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तए्ड (पृ० २) तथा न्यायकुमुद चन्द्र (प्र २०) मे सम्बन्ध, 
्मिवेय, शक्यानुष्ठनिष्टपरयोजनख्प अनुबन्धत्रयकी चर्चा, जो उन्मत्तवाक्षय, काकटन्तपरीक्षा, 
मातृविाहोपदेश तथा सवैञ्वरहरतक्षकचूडारतालङ्कारोपदेशके उदाहरण दिए हैँ वे घर्मोत्तरकी 
न्यायनिन्दुटीक्रा ( प्र० २ ) के प्रभावसे रहते नहीं हँ । इनकी शब्दरचना करीब करीब एक 
जेसी है । इसी तरह न्यायकुमुद चन्द्र ( प्र २६ ) मेँ प्रत्यक्ष शब्दकी व्याख्या करते समय 
क्षाश्रितत्वको प्रयक्राब्दका ग्युत्पत्तिनिमित्त बताया है ओर शरल्ञाितत्वोपलकित अथसाक्षा- 
कारित को प्रवृत्तिनिमित्त । ये प्रकार भी न्यायनिन्दुटीका (धृ° ११) से अक्षरशः मिलते है । 

ज्ञानश्री ओर प्रभाचन्द्र-क्ञानश्रीने क्षणमगाष्याय आदि अनेक प्रकरण लिखे है । 
उदयानाचा्थ ने पने आत्मतचखविवेकमें ज्ञानश्रीके क्षणभगाध्यायका नामोल्टेखपूवैक मा नुपूर्वी 
से खंडन किया है । उदयनाचायने श्रपनी लक्षणावली तकाम्बरांकं ८९०६ ) शक, ई० < ८४ 
म समाप्तकी थी । अतः ज्ञानश्रीका समय ई० € ८४ से पहिते तो होना दही चाहिए । भिक्षु 
राइल सांकृत्यायनजीके नोट्‌ूस देखनेसे ज्ञात इमा है कि-ज्ञानश्रीके क्षण्भगाष्याय या अपोह- 
िद्धिके प्रारम्भे यह कारिका है- 

"अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तु बिधिनोच्यते | 

विद्यानन्दकी अष्टसहसमे भी यह कारिका उद्धृत है । आ० प्रमाचन्द्रने भी श्रपोहवाद 
के पूवेपक्षमे “अपोहः शब्दशिङ्गाभ्यां” कारिका उदृधृत की है । वाचस्पतिमिश्र (६० ८४१) 
के ग्रन्थों मे ज्ञानश्रीकी समालोचना नहीं है पर उदयनाचायं (ई० <=४ ) के भ्रन्थोमिं है, 
इसलिए भी ज्ञानश्रीका समय ईसाकी १० वीं राताब्दीके बाद तो नदीं जा सकता । 


१ देखो वादन्थायका परिङिष्ट । | 
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| 


जयसिहरािमड्‌ ओर प्रभाचन्द्र-भई श्री जयसिहराशिका तच्ोपक्चवर्सिह नामक ग्रन्थ 
गायकबाड सीरीजमें प्रकारित इमा है । इनका समय ईसाकी = वीं राताव्दी है | त्ोपश्चवम्रन्थ 
मे प्रमाण प्रमेय श्रादि समी त्च्वोका बहुविध विकल्पजालसे खडन किया गयाडे)। आ 
विद्यानन्दके ग्रन्थोमे सवप्रथम तक्वोपद्चववादीका पूर्वपक्च देखा जाता है । प्रभाचन्द्रने संशयज्ञान- 
का पूर्ैपक्त तथा बाधकज्ञानका पूर्मपश्च तक्सरोपश्चतर प्रन्थसे दी किया है ओर उसका उतने दी 
विकल्पो द्वारा खडन किया है । प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प० ६४८ ) मे ^तत्त्वोपञ्चववादि" का 
दृष्ठान्त मी दिया गया है । न्यायक्घसुद चन्द्र ८ प० ३३९) मे भी तच्चोपञ्चववादिका दृष्टान्त पाया 
जाता है । तात्पयं यह्‌ कि परमतके खंडनमे कचित्‌ तचोपञ्चववादिकृत विकल्पोका उपयोग 
कर लेने पर भी प्रभाचन्धने स्थान स्थान पर तोप्चववादिके विकल्पौकी मी समीक्षा की हे । 


ुन्दङन्द ओर प्रभाचन्द्र-दिगम्बर स्राचार्यो मे आआ० कुन्दकुन्दका विरिष्ट स्थान है । 
इनके सारत्रय-गप्रवचनसार, पश्चास्तिकायसमयसार ओर समयसार-के सिताय बारस्मणुवेक्खा 
अष्टपाहृड श्रादि ग्रन्थ उपलब्ध हैँ । प्रो ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिका 
इनका समय ईसाकी प्रथमशताब्दी सिद्ध किया है | कुन्दकुन्दाचाथने बोधपाह्कड ( गा० ३०७ ) 
भ केवलीको श्राहार ओर निहारसे रहित बताकर कवलाहारका निषेध किया है । सूत्रप्राभरत 
(गा० २३-३६ ) म च्ीको प्रत्रज्याका निषेध करके खीमुक्तिका निरास किया है । उुन्दकुन्द- 
के इस मूलमामका दाशैनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके म्रन्थोमे केवङ्िकवलाहारवाद तथा सखीमुक्ति- 
वादके रूपमे पाते हैँ । ययपि शाकटायनने श्पने केवलिमुक्ति ओर द्ीमुल्कि प्रकरणोमें दिग- 
म्बरोकी मान्यताका विस्तृत खंडन करिया है, जिससे ज्ञात होता है कि शाकटायनके सामने 
दिगम्बरा चार्योका उक्त ॒सिद्धान्तदययका समथैक्र विकसित साद्य रहा है । प्र आज हमारे 
सामने प्रभाचन्द्के म्रन्थ दी इन दोनों मान्यताक्रे समथकख्पमे समुपस्थित हैँ । श्रा° 
प्रभाचन््रने न्यायक्ुमुदचन्द्रमे प्रनचनसारकी "जियदु य मरदु य' गाथा, भावपाड्डकी “एगो मे 
सस्सदो' गाथा, तथा प्रा० सिद्धमक्तिकी '्पुवेदं वेदन्ता' गाथा उदृधरत की हे। प्राकृत दशभक्तियौ 
भी कुन्दङुन्दा चार्के नामते प्रसिद्ध है । 


समन्तभद्र ओर भभाचन्द्र-्राधस्तुतिकार स्वामी समन्तमद्राचारयके बहत्छयम्भूस्तोत्र, 
्मा्तमीमांसा, युक्त्यलुशासन शादि ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इनका समय विक्रमकी दूसरी शतान्दी 
माना जाता है । किन्ही विद्वार्नोका विचार है कि इनका समय विक्रमकी पांचवीं या छुठ्वीं 
शताब्दी होना चाहिए । प्रभाचन््रते न्पायकरुमुदचन्द्मे बहत्स्रयम्भूस्तोत्रसे “अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः” 
"“मातुपीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌' “तदेव च स्यान्न तदेव" इत्यादि श्खोक उद्धृत किए हँ । 


श्या विचानन्दने ्राप्तपरीत्ताक्ा उपसंहार करते इए निन्न लिखित श्खोक लिखा है कि- 


८“श्रीमत्तत््वार्थश्षाखादुयुतसल्िलनिधेरिद्धर ब्नोद्धवस्य 
मरोत्थानारम्भकाले सकरूमखमिदे दाख्कारेः छतं यत्‌ । 
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सतोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितप्रथुपथं स्वामिमीमांसितं तत्‌ 
विद्यानन्दैः खराक्तथा कथमपि कथितं सत्यवाक्याथेसिद्धथे ॥ १२३ 
यात्‌ तच्वा्थशाज्रूपी अदूयुत समुद्रसे दीप्तरतौके उद्भवके प्रोत्थानारम्भकाल-परारम्भिक समयमे; 
खकारने, पापका नाश करनेके छिए, मोक्षे पथको बतानेवाला तीयेखरूप जो स्तवन किया 
- ओर जिस स्तवनकी खामीने मीमांसा की है, उक्षीका विद्यानन्दने श्रपनी खल्पशक्तिके अनु- 
र सदयवाक्य ओर सल्यार्थेकी सिद्धिके छ्एि विवेचन किया है | 
बे इस श्खोकमें स्षष्ट सूचित करते हैँ कि स्वामी समन्तमद्रने 'मोक्मागेस्य नेतारम्‌ः 
1लश्छोकमे वर्णित जिस आक्तकी मीमांसा की है उसी आप्तकी भने परीका की है । वह मेगलस्तोत् 
तवा्थशाखरूपी ससुद्रसे दीप रोके उद्धवके प्रारम्भिक समयमे शाक्लकारने बनाया था । यह 
ल्ा्थशाख्च यदि तच््ार्थसूत्र है तो उसका मथन करके रल्नकि निकालनेवाले श्राचाय पूञ्यपाद्‌ः 
| यह (मोक्षमा्स्य नेतारं रोक स्वये सूत्रकारका तो नहीं मालूम ह्येता; क्योकि भद्य- 
लङ्कदेव भौर विधानन्दने अपने राजवार्तिक ओर श्ोकवार्तिकमे इसका व्याख्यान नहीं किया 
। यदि विद्यानन्द क्से सूत्रकारकरृत री मानते होते तो वे श्रवश्य दी श्टोकवार्तिकमे उसका 
स्यान करते । इस इोकमे विचानन्दने ' मोक्षमागेस्य नेतारं * इरोकको उस शाख्कारका 
ताया है, जिसने तच्ा्थशाखररूपी ससुद्रका मथन करके दीप्तरत निकाले थे । वे इस शछोकको 
लसूत्रकारका नदीं मानते । परन्तु यदी विच्यानन्द आप्तपरील्ञा ( १० ३) के प्रारम्भमे इसी 
गैकको सूञ्रकारकत मी लिखते हैँ । यथा- 
कि पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्र शाख्रादौ सूत्रकाराः प्राहुरिति निगद्यते-मोक्षमागैस्य नेतारं.” 
त पंक्ति यदी शटोकं सूत्रकारकृत कहा गया है । किन्तु विद्यानन्दकी शेरीका ध्थानसे समीक्षण 
रमे पर यह स्पष्टरूपसे विदित को जाता है कि वे अपने अन्धो किंसी भी पूवौ चा्थैको सूत्रकार 
र किसी भी पूृर्रमन्थको सूत्र छ्खिते है । तच्ार्धश्ोकवार्तिक ८ प्र १८४ ) मे बे अकलङ्क- 
वका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवार्तिकका सूत्र शब्दसे उल्लेख करते है- "तेन “इन्द्रियानि- 
द्रयानपेश्मतीतन्यभिचार साकारमहणम्‌' इत्येतत्सूत्ोपान्तमुक्तं भवति । ततः, प्रयक्षलक्षणं 
हुः स्पष्टं साकारमञज्ञसा । द्रव्यपययसामान्यविहेषाथोत्मवेदनम्‌ ॥ ¢ ॥ सूच्रकारा इति 
यमाकलङ्कावबोधने ।” इस्त अवतरण्मे “इन्द्रियानिन्द्रियनपेश्षुः वाक्य राजवार्तिक "पू ०२८) 
ग है तथा श्रयक्षकक्ष्णं' श्लोक न्यायविनिश्चय (श्खो० ३ ) का है । रतः मात्र सूत्रकारके नामसे 
मोक्षमागैस्य नेतारः श्छोकको उद्धूत करनेके कारण हम "विद्यानन्दका सुकाव इसे मूल सूत्रकार 
त माननेकी ओर है' यह नहीं समम सकते । न्यथा वे इक्तका व्याख्यान श्लोकवार्तिकमें सवश्य 
ति । अतः इस पंक्तिमें सूत्रकार शब्दसे मी इद्धरतोके उद्धवकर्ता आचा्येका दी महण करना 
वाहिए) “मोक्तमागैस्य नेतार" श्खोक वस्तुतः सर्वाथसिद्धिका दी मगलश्खोक है !। ओर यदि समन्तभद्ने 
सी श्छोकके ऊपर अपनी आप्तमीमांसा बनाई है, जेा कि विद्यानन्दका उल्लेख है, तो समन्तभद्र 
ज्यपादके उत्तरकाडीन सिद्ध होते है । प० सुखलालजी का यह तक कि-“भ्यदि समन्तभद्र 
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पूज्यपादके प्राक्ाटीन होते तो वे अपने इस युगप्रधान आचाय की ाप्तमीमांसा जैसी अनूटी 
कृतिका उल्लेख किए बिना नदीं रहते विचारणीय है |! यद्यपि रसे नकारासक प्रमाणें 
से किसी भाचार्भके समयक्रा खतन्त्र भावसे साधन बाधन नहीं होता फ्रि भी विचारकी 
एकः स्पष्ट कोटि तो उपस्थित हो ही जाती है । समन्तमद्रकी आप्िमीमांस्तके चये पर््छदमे 
वर्णित ्विदूपकार्थारम्मायः' रादि कारिकाओके पूर्वपक्षो की समीक्ता करनेसे ज्ञात होता है कि 
समन्तभद्रके सामने संभवतः दिग्नागके प्रन्थ भी रहे दै । बौद्धदशेन की इतनी स्पष्ट विचारधाराकी 
सम्भावना दिनागसे पिते नदी की जा सकती । 
हेतविन्दुके अशैटकरत विवरणे समन्तमद्रकी आप्तमीमांसाकी "^ द्रन्यपयोययोरक्यं तयोर- 
व्यतिरेकतः” कारिकके खंडन करनेवाले ३०-२५ शोक उद्ूत क्षिए गए हैँ । ये छोकः संमवतः 
धर्मकीर्ति किसी अ्रन्थके हो । अ्रचटका समय € वीं सदी है । कुमारिलके मीर्मासाश्छोकवातिकमें 
समन्तमदकी “'वटमौलिसवणार्थी" कारिकाकरे प्रतिच्छायमूत निन्न रोक पये जाते है-- 
('वर्धेमानकभङ्गे च र्चकः क्रियते यदा । तदा पूवौर्थिनः ्चोकः प्रीतिशाप्युत्तराथिनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्मादरस्तु यात्मकम्‌। न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थिया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनियता ॥” [ मी श्खो० प्र० ६१९ | 
कुमारिलका समय ईसाकी ७ वीं सदी है । अतः समन्तमद्रकी उत्तरावधि तो सातवीं सदी सुनि- 
श्वित है | प्वीवधिका नियामक प्रमाण दिग्नागका समय होना चाहिर्‌ । इस तरह समन्त- 
मद्रका समय इसाकी ५ वीं ओर सातवीं शतान्दीका मध्यमाग श्रधिक समव है। यदि विचया- 
नन्दके उल्लेखमे पेतिह्यसिक दृष्टि मी निविष्ट है तो इनका समय पूञ्यपादके बाद होना चाहिर। 
अन्यथा दिमाग (६० ४२५ ) के बाद ओर पूञ्यपादसे कु पिले । 
पूज्यपाद ओर प्रभाचन्द्र-्रा° देवनन्दिका ्रपर्‌ नाम पूज्यपाद धा। ये विक्रम की 
पांचवी ओर्‌ छठी सदीके स्यात आचार्यं थे । श्रा ० प्रमाचन्द्रने पूज्यपादकी सवाथसिद्धि पर 
तच्छीर्भवरत्तिपदविवरण नामकी लधुवत्ति लिखी है । इसके सिवाय इन्होने जेनेनदर्याकरण पर 
शब्दाम्भोजभास्कर नामका न्यास लिखा है | पज्यपादकी संस्कृत सिद्धभक्तिसे "सिद्धिः खातमो- 
पलब्धिः' पद्‌ मी न्यायक्कसुद चन्द्रम प्रमाणरूपसे उद्धूत किया गया है। प्रमेयकमलमात्तणड तथा 
न्यायकुमुद चन्द्रम जहां कीं मी व्याकरणके सूर्रोके उद्धरण देनेकी आवश्यकता इई है वहां 
प्रायः जैनेन्द्रन्याकरणके अमयनन्दिसम्मत सूत्रपार्से ही सूत्र उदूत किए गर्‌ है| 
धनञ्जय ओर प्रभाचन्द्र-'सस्कतसािप्यका संकिपत इतिहास के लेखकद्वथने धनज्ञयका 
सभय ई० १२ वे शतकका मध्य नि्धौरित किया है (प्र १७३ ) । ओर अपने इस मतकी 
पुष्टिके किए के° बी० पाठक महादायका यह मत भी उद्धूत किया है कि-“धनञ्जयने द्विसन्धान 
महाकान्यकी रचना १० ११२३ ओौर ११४० के मध्यमे की है 1” डा० पाठक ओर उक्त 





१ देखो अनेकान्त वषं १ पु० १९७ 1 प्रेमी जी सूचित करते हं किं इसकी प्रति बंबर्ईके एरक पन्नालाल 
सरस्वती भवनम मौजूद ई । | 


८ न्यायकमुदचन्द्र 


इतिहास के लेखकद्वय अन्य कई जैन कवियोके समय निधारणकी भाति घनज्ञयके समयमे भी 
बड़ी भारी शान्ति कर बैठे हैँ । क्योकि विचार करनेसे धनञ्चयका समय ईसाकी = वीं सदीका 
प्रन्त ओर्‌ नवींका प्रारम्भिक माग सिद्ध होता है- 

ण ( ई० द्वादशश्तक ) विरचित सृक्तिधुक्तावलीमे राजशेखरके नामसे धनज्ञ- 
यकी प्ररोसामे निन्न लिखित पच उदूत है- 
८'द्विसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनञ्जयः 1 यया जातं फठं तस्य स तां चक्रे धनञ्जयः |! 
इस पथमे राजशेखरने धनञ्चयके द्विसन्धानकाव्यका मनोमुग्धकर सरणिसे निर्देश किया है । 
्स्कृत सादहिव्यके इतिहासके लेखकट्वय छिखते हैँ कि- “यह्‌ राजदोखर प्रबन्धकोरका कतां 
जैन राजरदोखर है । यदह राजदोखर ३० १३०८ मे विद्यमान था ।” च्माश्चये हे किं १२ वीं 
शतान्दीके विद्वान्‌ जल्दणके द्वारा विरचित प्रन्थमे उद्िखित होने वाले राजशेखरको लेखकद्धय 
१४ वीं शताब्दीका जैन राजशेखर बताति हैँ | यह तो मोदी बात दहै किं १२ वीं ङातान्दीके 
जल्ह णने १४ वीं शताब्दीके जेन राजशेखरका उल्लेख न करके १० वीं र तान्दीके प्रसिद्ध काव्य 
मीपांसाकार राजशेखरका दी उल्छेख किया है । इस उष्टेखसे धनञ्जयका समय < वीं इातान्दीके 
व्मन्तिम भागके बाद तो किसी मी तरह नही जाता ई० ९६० मेँ विरचित सोमदेवके 
यशस्तिलकचम्पूमे राजशेखरका उल्लेख होनेसे इनका समय करीब ई० € १० ठदहरता है । 

२ वादिराजसूरि पने पास्वनाथचरित (प° ४) मेँ धनञ्लयकी प्रशसा करते इए लिखते ह- 
(“अनेकमेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहुः । बाणा घनज्ञयोन्युक्ताः कणेस्येव प्रियाः कथम्‌ ।1" 
इस शिष्ट इखोकमे “अनेकमेदसन्धानाः ` पदसे घनञ्ञयके ^ द्विसन्धानकान्य का उल्लेख बड़ी 
कुरालतासे किया गया है । वादिराजसूरिने पार्वनाथचरित ९४७ शक (० १०२५) में समाप्त 
किया था । अतः घनञ्जयका समय ई० १० वीं शतान्दीके बाद तो किसी मी तरह नदीं जा सकता । 

२ श्रा० वीरसेनने श्रपनी धव॑लाटीका ( अमरावतीकी प्रति पर०३८७) मेँ धनञ्जयकी 
अनेकार्थनाममालाका निन्न लिखित इलोक उद्धूत किया है- 

“ष्देतावेवं प्रकारादेः व्यवच्छेदे विपये । प्राुमौवे समापौ च इतिशब्दं विदुदैधाः ।' 
भा० वीरसेनने धवलाटीकाकी समाधि शक ७३२८ (६०८१६) मे की थी । रतः धनञ्यका 
समय ८ वीं शतान्दीका उत्तरभाग ओर नवीं शतान्दीका पूर्वमाग सुनिश्चित होता है । धनञ्जयने 
अपनी नाममालके- 

"भ्रमाणमकल्ङ्कस्य पृञ्यपादस्य रश्चणम्‌ । धनञ्जयकवेः काव्यं रल्त्रयमपश्चिमम्‌ ॥'' 
इस र्छोकमे अकलङ्कदेवका नाम ख्या है । अकलङ्कदेव ईसाकी = वीं सदीके श्राचारथं है अतः 
धनञ्जयका समय ८ वीं सदीका उत्तराधे ओर नवींका पवां मानना चुसंगत है । भचा 
प्रमाचन्द्रने पने भमेयकमलमार्तण्ड ८ पु० ४०२ ) म धनञ्यके द्विसन्धानकाभ्यका उल्लेख 
किया है । न्यायकरुसुदचन्दमे इसी स्थल पर द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम ल्या गया है । 


कनककमनीयं 
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रविभद्र्चिष्य अनन्तवीयं ओौर प्रभाचन्द्र-रविभद्रपादोपजीवि अनन्तवीयौचार्थकी 
सिद्धिविनिश्वयदीका ससुपलग्ध है । ये भकलङ्कके प्रकरणोके तलद्रष्टा, विवेचयिता, व्याख्याता 
जओौर मन्न थे। प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तियोसे दी दुरवगाह अकलङ्कवाब्छयका सुष्टु अभ्यास 
ओर्‌ विवेचन किया था । प्रभाचन्द्र अनन्तवीयके प्रति अपनी कृतज्ञताका भाव न्यायकरुमुद चन्द्रभं 
एकाधिकबार प्रदरित करते हैँ । इनकी सिद्धिविनिश्वयदीका शअरकङकवाच्बयके टीकासादिखयका 
रिरोरत है । उसमे सैकड़ों मतमतान्तरोका उल्लेख करके उनका सविस्तर निरास किया गया है । 
इश्च दीकामे घमेकीर्वि, अचट, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकरणगुप्त, आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध धमकीर्तिंसाहिव्यके 
व्यार्याकारोके मत उनके म्रन्धोके लम्बे लम्बे अवतरण देकर उद्धूत किष गए हैँ । यह टीका 
प्रमाचन्द्रके म्रन्थो पर श्रपना विचित्र प्रभाव रखती है। शान्तिसूरिने श्रपनी जैनतकंवा- ` 
तिकवृत्ति ( प° ९८ ) मेँ “एके अनन्तवीयौदयः' पदसे सेमवतः इन्दी अनन्तवीयेके मतका 
उल्लेख किया है 

विद्यानन्द ओर भ्रभाचन्द्र-आ० विचानन्दका जेनतार्किकोमे च्रपना विशिष्ट स्थान 
है । इनकी शखोकवार्तिक, चष्टसदस्री, अपिपरी्ता, प्रमाणपरीत्ता, पत्रपरीक्षा, सलशासनपरीक्षा, 
युक्त्थनुशसनटीका अदि तार्विककृति्यौ इनके अतुल तलस्पर्ी पाण्डिय ओर सवतोमुख अध्ययन 
का पदे पदे अनुमव कराती है । हन्ने अपने किसी मी भ्रन्थमे अपना समय सादि नदीं 
दिया है | आआ० प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमारैण्ड ओर न्यायङ्ुमुद चन्दर दोनो ही प्रसुखभन्थों पर 
विधानन्दकी कतियोकी सुनिशित अमिट छाप है । प्रभाचन्दरको विद्यानन्दके अन्थोका अनूढा 
श्मम्यास था | उनकी शब्दरचना भी विधानन्दकी शन्द्भगीसे परी तरह प्रभावित है । प्रभा- 
चन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्डके प्रथमपच्च्छिदके अन्तमे- 

५+"विदानन्दसमन्तभद्रगुणतो निस्यं मनोनन्दनम्‌"' 

इस श्खोकांशममे र्िष्टरूपसे विधानन्दका नाम लिया है । प्रमेयकमलमात्तण्डमे पत्रपरीक्तासे 
पत्रका लक्तण तथा अन्य एक रकोक भी उद्धृत किया गया है । अतः वि्यानन्दके अन्य प्रभा- 
चन्द्रके छिए उपजीव्य निर्विवादरूपसे सिद्ध हयो जति हैँ | 

प्ा० विद्यानन्द श्रपने ्प्तपरील्ञा आदि अन्थोमे 'सलयवक्याथेसिद्धये' 'सयवाक््याधिपाः' 
विशेषरणसे तत्कारीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरसे सूचित करते हँ । बाबू कामताप्रसादजी 
( जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण २ पर ८७) लिखते हैँ कि-*'बहत संभव है कि उन्होने 
गगबाडि प्रदेश म बह्वासं किया हो, क्थोकि गंगवाडि प्रदेशके राजा राजमल्लने भी गंगवेदामे 
होने वाले राजाओंमे सवेप्रथम 'सवयवाक्यः उपाधि या अपरनाम धारण किया था 1 उप्यक्त 
श्छोकोमिं यह संभव है कि विघानन्दजीने ्रपने समयके इस राजाके “सव्यवाक्याधिपः नामको 
ध्वनित किया हो । युक्त्थनुशासनारंकारम उप्यक्त इछोकं प्रशस्ति रूप है ओर उसमे रचयिता 
दवारा अपना नाम ओर समय सूचित होना ही चादिए । समयके छिए तत्काटीन.राजाका नाम 
ध्वनित करना पर्याप्त है । राजमल् सत्यवाक्य विजयादिष्का लङका था ओर बह सन्‌ ८१६ 
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के लगभग राज्याधिकारी इ्मा था । उनका समय भी विबानन्दके अनुकूल हे । युक्त्यदचशा- 
सनारङ्कारके अन्तिम श्टोकके “श्रोक्तं युक्तथनुशासनं विजयिभिः ग्रीसयवाक्याधिपेः” इस 
अंशमें सत्यवाक्याधिप ओर विजय दोनो शब्द हैँ, जिनसे गेगराज सत्यवाक्य ओर्‌ उसके पिता 
विजयारिद्का नाम ध्वनित होता है ।' इस अवतरणसे यह सुनिश्ित हयो जाता है कि विद्यानन्दने 
ग्रपनी कृतिर्यौ राजमल् सदयवाक्य (८१६ ई० ) के राञ्यकालमे बनाई हैँ । आ० विवानन्दने 
सर्वप्रथम श्रपना तचाथश्छोकवार्विक मन्थ बनाया है, तदुपरान्त अष्टसहस्ली ओर वियानन्द- 
महोदय, इसके अनन्तर श्पने आप्तपरीक्ञा भ्रादि परीक्ञान्तनामवाले लघु प्रकरण तथा 
युत्त्यनुशषासनटीका; क्योकि अष्टसदसरीमे त्वाथरकोकवार्तिकका, तथा श्राप्तपरीक्षा दिम अष्ठ- 
सहस्री ओर विद्यानन्दमहोदयका उल्लेख पाया जाता है । षिद्यानन्दने तच्वाथश्छोकवातिकं 
ओर अष्टपहतीमे, जो उनकी श्रा र्चनाए है, (सखवाक्यः नाम नहीं स्या है, पर श्माप्तपरीक्षा 
श्रादिमे 'सव्यवाक्यः नाम लिया है। ग्रतः मालूम होता है कि विद्यानन्द इटोकवातिंक ओर 
श््टसहस्ीको सलवाक्यके राज्यसिह्ासनासीन होनेके परहिते दी बना चुके होगे । विानन्दके 
मन्ोमे मडनमिश्रके मतका खडन है ओर अष्टसदहस्नीमे सुरेश्वरके सम्बन्धवारतिकसे ३।४ कारिकां 
भी उद्रूतकी गई द । मंडनमिश्र ओर सुरेश्चरका समय ईसाकी स्वी शतान्दीका पूरवैभाग माना 
जाता है । अतः विद्यानन्दका सतय ईसाकी = वीं शतानब्दीका उत्तराधं ओर नीका पूर्वाधं 
माननां सथुक्तिक मालूम होता है । प्रभाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचना रही है । त्लो- 
पञ्चववादका खडन तो विचयानन्दकी अष्टसहस्रीमे दी विप्तारसे मिलता है, जिसे प्रमाचन्द्रने अपने 
न्धो स्थान दिया है । इसी तरह अष्टसहस्री ओर इछोरुवार्तिकमं पाई जानेवाली भावना तरिधि 
नियोगके विचारकी दुरवगाह चरचा प्रभाचन््रके न्यायकरुमुद चन्द्रम प्रसनखूपसे श्रवतीणे इई है । 
श्रा० किवानन्दने तत्राधर्छोकवार्तिक ८ पर २०६ ) मे न्यायदर्शनके '्ूर्वैवत्‌ः यादि अनु 
मानसूत्रका निरास करते समय केवल भाष्यकार ओर वार्तिककारफा दही मत पूवपक्ष रूपसे 
उपस्थित किया है । वे न्यायवार्तिकतात्येदीकाकारके अमिप्रायको श्रपने पूर्वपक्षमे शामिल 
नदीं करते । वाचस्पतिमिश्रने ताप्पथटीका ई० ८४१ के लगभग बनाई थी] इससे भी विचा- 
नन्दके उक्त समयकी पुष्टि होती है । यदि विधानन्दका ग्रन्थ रचनाकाल ई० ८४१ के बाद 
होता तो वे तात्पयटीका उल्लेख किये बिना न रहते ! 

अनन्तकीतिं ओर प्रमाचन्द्र-लघीयल्यादि संग्रहे अनन्तकीर्तिङृत लधुसरबक्षसिद्धि 
ओर बृहत्सवैक्षसिद्धि प्रकरण मुद्रित दै । लघीयञ्ञयादिसंरहकी ही प्रस्तावनामे पं० नाधूरामजी 
्ेमीने इन अनन्तकीतिके समयकी उत्तरावधि विक्रम संवत्‌ १०८२ के पटिते निधीरित की है, 
ओर इस समयके समथनमेँ वदिराजके पाश्चनाथचरितका यह शलोकं उद्धूत किया है- 

““आस्मनेवाद्ितीयेन जीवसिद्धि निबध्रता । अनन्तकीर्विना मुक्तिरात्निमार्गेव लक्ष्यते 1! 

वादिराजने पाशेनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८ मैकीथी। सेभव तो य्‌ 

हे किं इन्हीं अनन्तकीर्तिने जीवसिद्धिकी तरह लघुसरबक्ञसिद्धि ओर ब्हत्सकैक्ञसिद्धि अन्थ बने 
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ह । सिद्धिविनिश्चयटीकामे अनन्तवीयने मी एक ऋअनन्तक्तीर्विका उल्लेख किया है } यदि 
पार्यैनाथ चरित स्मृत अनन्तकीति ओर्‌ सिद्धिविनिश्वयटीका्मे उल्लिखित श्ननन्तकीतिं एक 
ही व्यक्ति हतो मानना होगा कि इनका समय प्रभाचन्द्रके समयसे पहिले ₹ै; क्योकि प्रभा- 
चन्द्रने अपने प्रन्थेो्मे सिद्वरिषिनिश्वयरटीकाकार अनन्तवीयका सहमान स्मरण किया है । अस्तु | 
अनन्तकीरविके लघुसरवक्ञसिद्धि तथा चहत्सवेज्ञसिद्धि अन्थोका शमर प्रमेयकमलमार्चण्ड तथा 
न्यायकरुपुदचन्द्रके सवैक्ञपिद्धि ्रकरणोका श्राभ्यन्तर परीक्षण यह स्पष्ट बताता है कि इन भरन्थोमें 
एकका दूसरेके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव है । 

बहतसर्मक्ञसिद्धि-( प १८१ से २०४ तक्र ) के अन्तिम पृष्ठतो कुद थोडसे हेरपेरसे 
न्यायकरुमुद चन्द्र ( प्र =३८ से ८४७ ) के मुक्तिवाद परकरणके साथ अपृवं सादृश्य रखते हैँ । 
इन्दे पटृकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि इन दोनोमेंसे किसी एकने दूसरेका 
पुस्तक सामने रखकर श्रमुसरण किया है । मेरा तो यई विश्वाप्त है कि अनन्तकीर्तिकृत बृहत्‌- 
सर्वज्ञसिद्धिका दी न्यायक्ुमुद चन्द्रं पर प्रभाव है । उदाहरणाथ- 

“किन्तु अज्ञो जनः दुःखाननुपक्तसुलसाधनमपश्यन्‌ अत्मनहात्‌ सांसारिकेषु दुःखा- 
नुषक्तसु साधनेषु प्रववैते । हिताहितविवेकज्ञस्तु तादात्विकलुखसाधन स्त्यदिकं परिलयन्य 
अत्मखेदात्‌ आत्यन्तिकसुखसाधने सुक्िमार प्रवतेते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुशः 
तादाविकसुखसाधनं व्याधिविब्द्धिनिमित्तं दध्यादिकमुपादत्ते, पथ्यपथ्यविवेकज्ञस्तु तयरि- 
यञ्य पेयादौ आगसोग्यसाधने प्रवतंते । उक्तश्च तदात्रसुखसंज्ञेषु भवेष्वज्ञोऽनुरञ्यते । दित- 
मेवानुरुभ्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः।।-न्यायङ्कमुद चन्द्र प्र° ८४२ । 

८४किन्त्वतञज्ञो जनो दुःखाननुषक्तसुखसाधनमपरयन्‌ आत्मसहाप्‌ संसारान्तःपतितेषु 
दुःखानुषक्तघुखसाधनेषु प्रवतेते ¦ हिताहितविवेकज्ञस्तु तादात्विकसुव्रसाधनं खूयादिके परि- 

यज्य आत्मखेहादायन्तिकसुखसाधने युक्तिमा् भ्रवर्ैते । यथा पथ्यापभ्यविवेकमजानन्नातुरः 
तादालिकञुखसाधनं व्याधिविबृद्धिनिमित्त दध्यादिकसुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु आतुर- 
स्वादालिकयुखसाधन दध्यादिकं परित्यज्य पेयादावारोग्यसाघने प्रबनैते । तथा च कस्यचि- 
विदुषः सुभापितम्‌-तदाखसुखसंज्ञेषु भवेष्वज्ञोऽतुरञ्यते । हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीश्त्य 
परीक्षकाः ।।'-ब्रहस्सरैन्ञसिद्धि ए° १८१ । 

इस तरह यह्‌ समूचा दी प्रकरण इसी प्रकारके रब्दाचुसरणसे ओतप्रोत ₹ै | 

शाकटायन ओर म्रभाचन्द्र-रष्टकूटवशी राज रमोघवषके राञ्यक्ाल ८ ईस्वी ८१५- 
८७७ ) मे शकटायन नामके प्रसिद्ध वैयाकरण हो गर हैँ | ये यापनीय संधके आचा ये| 
यापनीयसंघका बाह्य आचार बहत कुद दिगम्बरोसे मिलता जलता था। ये नग्न रहतेये। 
श्वेताम्बर आगमोको ऋआदरकी दष्टिमे देखते थे । शआ्रा० शाकटायनने अमोधवषेके नामसे अपने 


 कणियमााेभग्नमाना्ययययमनजकमणायिनणामुण््णनणणणेमेेणिकनोनिकककणनोभजयोाणानयनभाोनभ 


१ देखो-पं० नाथ्‌ रामप्रेमीका शयापनीय साहिप्यकौ खोज" (अनेकान्त वषं ३ किरण १} तथा प्रौ एण 
उपाध्यायका 'यापनीयसंघ' ( जेनदशंन वषे ४ श्रंकं ७ ) रेख । 
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राकटायननव्याकरण पर श्मोधवृत्ति' नामकी टीका बनाई थी । श्रतः इनका समय भी लगभग 
६० ८०० से ८७१५ तक समना चाहिए । यापनीयसंघके श्नुयायी दिगम्बर ओर श्ेताम्बर दोनो 
सम्प्रदायोकी कु कुक बातोंको खीकार करते थे । एक तरहसे यह संघ दोनो सम्प्रदायोके 
जोडनेके लिए श्रुखलाका कायं करता था । चायं मलयगिरिने अपनी नन्दीसूत्रकी टीका 
( प° १५ ) म शाकटायनको 'यापनीययतिग्ामाग्रणी' ज्िखा है-““शाकटायनोऽपि यापनीय- 
यतित्रामाप्रणीः खोपक्ञशब्दालुञ्चासनचृत्तौ" । शाकटायन आचा्ैने अपनी अमोधच््तिमें हेदसूत्र 
नियुक्ति कालिकसूत्र दि श° म्रन्थोका बड आदरसे उल्लेख किया है । श्याचार्थं दाकटायनमे 
केवलिकवलाहार तथा च्ीमुक्तिके समर्थनके लिए स्नीपुक्ति ओर केवछिमुक्ति नामके दो प्रकरण 
बनाए है । दिगम्बर ओर ेताम्बरके परस्पर बिलगावमें ये दोनो सिद्धान्त ही मुख्य माने जते 
है । यो तो दिगम्बर भरन्थोमं डुन्दङुन्दाचारयं पूज्यपाद शआदिके अरन्थोमें लीमुक्ति ओौर केवलि- 
मक्तिका सूत्रखूपसे निरसन किया गया है, परन्तु इन्दी विषयोके पूर्वोत्तरप्त स्थापित करके 
राखार्थका रूप श्रा ° प्रमाचन्द्रने दी अपने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकरुमुद चन्द्रम दिया 
है । शरेताम्बरोके तकंसाहिव्यमे हम सवेप्रथम हरिमद्रसूरिकी ललितविस्तरामें ख्रीमुक्तिका संक्षिप्त 
समर्थन देखते है, परन्तु इन विषयोको रासार्थका रूप सन्मतिरीकाकार अभयपदेव, उत्तराध्ययन 
पाइयटीकाके रचयिता शन्तिसूरि, तथा स्यद्वादरताकरकार वादि देवसूरिनि दी दिया है| पीथे 
तो यशोत्रिजय उपाध्याय, तथा मेधत्रिजयगणि आदिन पर्याप्त साम्भदायिक रूपसे इनका विस्तार 
किथा है| इन विवादभ्रस्त विषर्योपर छिखि गर्‌ उभमयपक्षीय साहित्यका रेतिहासिक्न तथा ताखिक- 
दृषटिसे सद्धम अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है किं ज्मुक्ति ओर केवलिम॒क्ति विषरयोके 
समर्थनक्रा प्रारम्भ श्रेताम्बर श्रा चार्योकी अपेक्षा यापनीयसंघ वाने ही परहिल्ते तथा दिलचस्पीके 
साथ किया है । इन विषरयोको शाखरार्थका रूप देनेवाले प्रभाचन्द्र, अमयदेव, तथा शान्तिसूरि 
करीव करीब समकालीन तथा समदेशीय ये | प्ररन्तु इन आआचार्यनि अपने पक्षके समर्थनमें 
एक दूसरेका उल्लेख या एक दृसरेकी दलीछोका साक्षात्‌ खंडन नहीं किया । प्रमेयकमलमार्सण्ड 
ओर म्यायकुसुदचनद्रमे सीघुक्ति ओर वेवलिमुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष लिखा गया है वह किसी 
रवेताम्बर आचार्के अन्थका न होकर यापनीया्रणी शाकटायनके केषलिमुक्ति जौर स्रीुक्ति 
प्रकरणोसे दी ल्या गया हे । इन अन्धोके उत्तरपक्ष शाकटायन उक्त दोनों प्रकरर्णोकी एक 
एक दलीलका रन्द्दाः पूरवपत्त करके सयुक्तिकं निरास किया गया है । इसी तरह अभयदेवकी 
सन्मतितकेटीा, ओर शान्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पाईयरीका ओर जेनतक्षवातिकमे शाकटायनके 
इन्दी प्रकरणोके धराधारसे दही उक्त बार्तोका समर्थन किया गया है । हँ, वादिदेवसूरिके रत्नाकरमे इन 
मतमेरोमिं दिगम्बर ओर्‌ श्वेताम्बर दोनों सामने सामने मति है । रतनाकसे प्रभाचन्द्रकी दलीठे 
ूवैपक्ष रूपमे पाई जाती हैँ । तात्पयै यह कि-मरमाचन्द्रने ज्सुक्तिवाद्‌ तथा केवलिकवलादहार- 
वादे रवेताम्बर आचारयोकी वजाय शाकटायनके केवलिमृक्ति ओर मुक्ति प्ररकणोको ही अपने 

१ ये प्रकरण १ ये प्रकरण जंनसादित्यसंसोधक खंड २ ब्रक २४ मे मृद्रित हूए है । ` [1 
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खडनका प्रधान सद्य बनाया है । न्यायक्ुमुदचन्द्र ८ प° ८६< ) के पूर्ैपक्तमे शाकययनके 
ख्ीमुक्ति प्रकरणकी यह कारिका भी प्रमाण रूपसे उद्धृत की गई है- 
+ “गाहस्थ्येऽपि सखन््वाः विख्याताः शीलवत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपसि विशीला विसत्त्वश्च ॥ [ चीमु० श्खो० ३१] 

अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-जैनेन्द्रव्याकरणपर आ० अभयनन्दिकृत महादृत्ति 
उपलब्ध है । इसी महादृत्तिके श्माधारसे प्रभाचन्ध्ने “शब्दाम्भोजमास्कर' नामका जैनेन्द्रभ्याकरण- 
का महान्यास बनाया है । प° नाथूरामजी प्रेमीने अपने भजैनेन््रग्याकरण ओर आचाय देवनन्दी 
नामक लेखैमें जैनेन्द्रव्याकरणके प्रचक्लित दो सूत्र पाठो्मेसे श्रमयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ्को ही 
पराचीन ओर पृज्थपादकृत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसत्रपाठ पर प्रभाचन्द्रने अपना न्याप 
बनाया है । प्रेमीजीने श्नपने उक्त गवेषरपूर्णं लेखमें महाृत्तिकार अभयनन्दिको चन्द्रप्रभचचत्रिकार 
वीरनन्दिका गुरु बताया है ओर उनका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शतान्दीका पूवेभाग निर्धारित 
किया है| श्म नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकि गुरु भी यदी अभयनन्दि थे। गोम्मटस्तार 
कर्मकाण्ड ८ गा० ४३६ ) की निम्नङ्िखित गाथासे मी यही बात पुष्ट होती है- 

“जस्त य पायपत्ताएणणंतस्सारजलहियुत्तिण्णो । 
वीरिंदणदिवच्छो णमामि तं अभयणदिगुरु 1} 

इस गाथासे तथा कर्मकाण्डकी गाथा नं ० ७८४, ८६६ तथा लन्धिस्तार गा० ६४८ से 
यह सुनिश्चित हो जाता है` किं वीरनन्दिके गुरु अमयनन्दि दी मेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकि 
गुरु थे । ० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि ओर इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि तकेका 
गुरुरूपसे स्मरण किया है । इन सव॒ उल्लेखो से ज्ञात होता है कि अभयनन्दि; उनके 
शिष्य वीरनन्दि ओर इन्द्रनन्दि, तथा इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि समी प्रायः नेमिचन्द्रके 
समकालीन बुद्ध ये| 

वादिराजसूरिने अपने पाखेचरितमे चन्द्रप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका स्मरण कियाद 

पाश्चरित शकसतवत्‌ € ४.७, ई० १०२१५ मे पूर्ण इश्मा था । अतः वीरनन्दिकी उत्तरावधि 
६० १०२५ तो सुनिश्चित है | नेमिचन्द्रसिद्धान्तचकवर्तीने गोम्मटसार मन्थ चामुण्डरायके 
सम्बोधनाथ बनाया था । चासुरूडराय गंगवरीयमहाराज मारर्सिह द्वितीय ( €७५ ई० ) तथा 
उनके उत्तराविकारी राजमष्ठ द्वितीयके मन्त्री ये । चासुणडरायने श्रवरणवेल्युलस्थ बाहवङि 
गोम्मटेश्वरकी मूर्तिंकी भ्रतिष्ठा ६० € ८१ मे कराई थी, तथा पना चसुण्डपुराण ई० ९५७८ 
म समाप्त किथा था । शतः आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्वर्तीका समय ई० € ८० के श्रासपास 
घुनिश्वित किया जा सकता है । ओर लगमग यही समय श्राचायं अभयनन्दि श्रादिका होना 


क्कााया्यव-ककन 





१ इसका परिचय श्रभाचन्द्रके ग्रन्थ रीषेक स्तम्भमें देखना चाहिए । 
२ जेन साहित्यसंशोधकं भाग १ भक २। 
३ देखो त्रिलोकसार की प्रस्तावना । 

५ 
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चाहिए । इन्दौने अपनी महावृत्ति (लिखित प° २२१) में भवेहरि (६० ६५० ) की वाक्यप- 
दीयका उल्लेख किया है । पु० ३९३ म माघ (ई° ७ वीं सदी) कान्धसे सटाच्छटाभिनः 
स्छोक उद्धूत किया दै। तथा ३।२।५५ की इृक्तिमै (तच््वाथेवारतिंकमधीयते' प्रयोगसे 
अकलङ्कदेव (ई० = वीं सदी ) के त्वाथराजवार्तिकका उल्छेख किया है । अतः इनका समय 
€ वीं शताब्दीसे पहिले तो नदीं ही है । यदि यदी अमयनन्दि जैनेन्द्र महाडत्तिके रचयिता हें 
तो कृहना होगा कि उन्होने ई० € ६० के लगमग अपनी महावृत्ति बनाई होगी । इसी महावृत्त 
पर १० १०६० के लगभग आ °` प्रमाचन्द्रने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास बनाया ह; 
क्योकि इसकी रचना न्यायज्गुसुद चन्द्रके बाद की गई है ओर न्यायकुमुद चन्द्र॒ जयसिहदव 
( राज्य १०५६ से) के राञ्य के प्रारम्भकाल में बनाया गया हे। 
मूलाचारकार रौर प्रमात्रन्द्र-मूलाचार म्रन्थके कत्ताके विषयमे विद्वान्‌ मतमेद रखते 
है । कोई इसे कुन्दकुन्द कृत कहते हैँ तो कोई वट्केरिकृेत । जो हो, पर इतना निशित है कि 
मूलाचारकी सभी गाथां स्वयं उसके कत्तौने नीं स्वीं हँ । उसमें अनेकों एेसी प्राचीन गाधा 
है, जो कुन्दकुन्दके म्न्थोमे, भगवती श्याराघनामे तथा आ्ावश्यकनि्ुक्ति, पिख्डनिथुक्ति ओर 
सन्मतितकं मादि मँ भी पाई जाती है| सभव है कि गोम्मटसार की तरह यह भी एक सम्रह 
ग्रन्थ हो } रेसे सेग्रहमन्धोमें प्राचीनगाथाओंके साय कु समरहकाररचित गाथे भी होती है | 
गोम्मटसारम बहूमाग स्वरचित है जव छि मूलाचारम खरचित गाथाओंका बहुमाग नहीं मालूम 
होता ¡ श्मा० प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुद चन्द्र ८ प ८४५ ) मे “एगो मे सस्सदो “संजोगमूलं 
जीवेन, ये दो गाथार्पँ उद्धूत की हैँ । ये गाथा मूल्लाचारमे ( २।४८,४९ ) दजं है । इनमें 
पषहिटी गाथा कुन्दकुन्दके मावपाइृड तथा नियमसारम भी पाई जाती है । इसी तरह प्रमेयकमलमा- 
तण्ड ८ परु° ३३१ ) म “'आचेर्कुदेसियः आदि गाथां श दशविध स्थितिकल्पका निर्देश करने 
के छिषएु उद्धूत है । यह गाथा मूललाचार्‌ ( गाथा नं० €०९) म तथा मगवती श्राराधनामे 
८ गा० ४२१ ) विमान है। य्ह यह बात खास ध्यान देने योग्य है कि प्रमाचन्द्रने इस 
गाथाकतो खेताम्बर मागममे आचेलक्यके समथैनका प्रमाण बताने के छिए श्वेताम्बर्मागमके ख्पर्मे 
उद्धूत क्रिया है । यह गाथा जीतकल्पभाष्य ( गा० १६७२ ) मै पाई जाती है। गाथा्ओं की 
इस संक्रान्त स्थितिको देखते इए यह सहज ही कहा जा सकता है कि-कुङ पराचीन गाथाएं 
परम्परासे चरी श्राई है, जिन्हे दिग० शेता० दोनों आचार्योने च्रपने म्रन्थोमे स्थान दिया है । 
नेमिचन्द्रसिद्धन्तचक्रवतीं ओर प्रभाचन्द्र~-अचय नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती वीर- 
सेनापति श्री चामुण्डरायके समकाटीन थे! चामुण्डराय गगवसीय सहाराज मारसिंह द्वितीय 
( ९७५ ई० ) तथा उनके उत्तराधिकारी राजमल्ल द्वितीयके मन्त्री ये । इर्न्हीकि राञ्यकालमें 
चासुण्डरायने गोम्मटेश्चरकी प्रतिष्ठा ८ सन्‌ ९८१ ) कराई थी। श्रा° नेमिचन्द्रने इन्दी 
चायुण्डरायको सिद्धान्त परिज्ञान करानेके छिए गोम्मटसार म्रन्थ बनाया था | यह म्रन्थ प्राचीन 
सिद्धान्तमरन्थोका संक्षिप्त संस्करण दै । न्यायजुसुद चन्द्र॒ ८ पु० २५४ ) मेँ “कोयायासपण्से' 
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गाथा उद्धुत है । यह गाथा जीवकांड तथा द्रव्यसंप्रह मे पाई जाती हे । श्रत: आपाततः यही 
निष्कषे निकल सकता है कि यह्‌ गाथा प्रमाचन्द्रने जीवकांड या दन्यसंप्रहसे उद्धूत की होगी; 
परन्तु अन्वेषण करने पर मालूम इश्मा कि यह गाथा बहैत प्राचीन है ओर स्वीथैसिद्धि (५।३९) 
तथा रोकवार्तिक (प्रृ० ३९९ ) मेँ भी यह उद्धूत की गई है । इसी तर प्रमेयकमलमाकतण्ड 
(प्र ३००) मे भ्विग्गहगडमावण्णाः गाथा उद्धृत की गई है। यह गाथा भी जीवकांड मे है | 
परन्तु यह गाथा भी वस्तुतः प्राचीन है ओर धवलादीका तथा उमाखातिकरत श्रावकग्र्ञ्िमे मौजद है । 

प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीयं ओर प्रभाचन्द्र-रविमद्रके रिष्य अनन्तवीर्यं आचारय 
पकर्कके प्रकरणोके ख्यात दीकाकार विद्वान्‌ थे | प्रमेयरत्नमालकरे टीकाकार अनन्तवी्यै उनसे 
पृथक्‌ व्यक्ति हँ; क्योकि प्रभाचनद्रने ऋ्पने प्रमेयकमलमार्च॑रड तथा न्यायकुमुद चन्द्रम प्रथम 
अनन्तवीयेका स्मरण किया है, ओर द्वितीय अनन्तवीर्यं अपनी प्रमेयरत्नमालमे इन्दी प्रमाचन्दर 
का स्मरण करते हँ । वे छिखते हैँ किं प्रभाचन्द्रके वचनोको दी संक्ञिप्त करके यह प्रमेयरत्नमाला 
बनाई जा रही है। प्रो ° ए० एन ० उपाध्यायनेः प्रमेयरत्रमालाकार्‌ अनन्तवीर्यके समयका अनुमान 
ग्यारहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त है । क्योकि आ० हेमचन्द्र ( १०८८-१ १७३ ई० , 
की प्रमाणमीमांसा पर शब्द ओर अथं दोनों दष्टिसे प्रमेयरत्तमालाका पूरा परा प्रभाव है । तथा 
प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायक्ुमुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरलमाला पर है। श्रा 
हेभचन्द्रकी प्रमाणमीमांसताने प्रायः प्रमेयरल्नमालके द्वारा ही प्रमेयकमल्मार्चण्ड को पाया है! 

देवसेन ओर प्रभाचन्द्र-्देवसेन शरीविमलसेन गणीके रिष्य ये । इन्होने धारानगरीके 
पाश्वेनाथ मन्दिरमे माघ सुदी दशमी विक्रमसंवत्‌ €<० ८६० ९३३) मे अपना दशीनसार अन्थ 
, बनाया था । दश्चनसारके बाद इन्होने मावसंम्रह प्रन्थकी रचन की थी; क्योकि उसमे दरैन- 
सारकी अनेकों गाथा उद्धृत मिलती है । इनके आराधनासार, तत्वसार्‌, नयचकसंग्रह तथा 
अलपपद्धति म्रन्य मी हँ । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार््तण्ड ८ प्र० ३०० ) तथा न्याय- 
कुमुद चन्द्र ( प° ८५६ ) के कवलाहारवादम देवसेनके भावसंग्रह (गा० ११०) की यह 
गाथा उदृत की है- 

“"णोकम्मकम्महारो कवखाहारो य रेप्पमाहासो | 
ओज मणोवि य कम॑सो आहारो छव्विहो गेयो ॥ 

यथपि देवसेनसुरिने दशनसार अन्धके अन्तमे छिखा ह कि- 

““ुव्वायरिथकयाई गाहाईं संचिङण एयत्थ । सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संबसंतेण ॥ 
१ परमेयकमलमात्तं्डके प्रथम संस्करणके संपादक पं० बंसी चासी चोरय पशय क 

प्रस्तावनामे यही निष्कषं निकालाभी है। | 


२ “श्रभेनदुवचनोदारवन्दिकाप्रसरे सति । मादृशाः क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणसधिभाः ॥ 
तथापि तदचोऽपूवं रचनारुचिरं सताम्‌ । चेतोहरं भतं यद्रत्नया नवघटे जलम्‌ 11 

३ देखो जेनददोन वषं ४ भ्र॑क ९1 

४ तयचक्रकी प्रस्तावना पृ० ११-। 


२६ न्ययकुयुद चन्द्र ॥ 


रद्यो दंसणसाते हारो मव्बाण णवसए णवए । सिसिपासणाहगेहे सुवियुद्धं मादसुद्धदसमीए।।'” 
र्थात्‌ पूर्वाचाशकृत गाथाओंका संचय करके यह ददनपार प्रन्थ बनाया गया है। 
तथापि बहत खोज करने पर भी यह गाधा किसी प्राचीन प्रथमे नीं मिल सकी हे । देवसेन 
धारानगरीमे ही रहते थे, ग्रतः धारानिवासी प्रमाचन्द्रके द्वारा भावसग्रहसे भी उक्त गाथाका 
उद्धत किया जाना असेमव नहीं हे । चकि दर्शनसारके बाद मावसंग्रह बनाया गया हे, अतः 
इका रचनाकाल संभवतः विक्रम संवत्‌ € ९७ ( ६० €४० ) के ्रासपस ही होगा । 
श्र॒तकीरतिं ओर प्रभाचन्द्र-जेनेन्दके पराचीन सूत्रपाठपर ्मचायै श्रुतर्कीतिंकृत पेचवस्तु- 
प्रक्रिया उपलब्ध है! | श्रुतकीर्तिने अपनी प्रक्रिपाके अन्तम श्रीमदुत्तिशब्दसे अमयनन्दिकृत 
महाब्रत्ति ओर न्यासराब्दसे संभवतः प्रभाचन्द्रकृत न्यासं, दोनौका दी उल्लेख किया है । यदि 
न्यासशब्द्‌ पूज्यपादके जनेनद्रन्पासका निर्देशक हो तो “टीकामालः शब्दसे तो प्रमाचन्द्रकी 
टीकाका उनल्तेख किया दी गया है । यथा- 
(“सूत्रस्तम्भसमुद्धुतं प्रविलसन्न्यासोरुरलक्षिति, 
श्रीमदरुत्तिकपाटसंपुटयुतं भाष्यौघकशय्यातलम्‌ । 
टीकामारभमिहारुरुक्षुरचितं जेनेन्द्रशब्दागमम्‌, 
भ्रासाद्‌ प्रथुपश्वस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ ॥।" 
कनडी भाषावे चन्दरभरभचरित्रिके कती अगगलकविने श्रुतकीर्तिको पना गुरु बताया है- 
("दति परमपुरुनाथज्ञलभूथरसमुदूतभ्रवचनसरितसरिज्ाथशुतकीरिंतरैवि्यचकवतिंपदपद्मनिधा- 
नदीपवर्षिश्रीमदग्गख्देवविरचिते चन्द्रमभचरिते ” । यह चरित्र शक संवत्‌ १०११, ई 
१०८९ म बनकर समाप्त इमा था। शयतः शरुतकीर्तिका समय लगमग १०८० ई० मानना ` 
युक्तिसंगत है । इन श्रुतकीर्तिने न्याक्षको जैनेन्द्र व्याकरण रूपी प्रासादकी रत भूमिकी उपमा 
दी है । इससे शब्दाम्भोजमास्करका स्चनासमय लगभग ई० १०६० समर्थित होता हे । 
शे ° ्रागमसाहित्य ओर प्रभाचन्द्र-म० महावीरकी अधेमागधी दिव्यध्वनिको गणधरो 
ने द्वादशांगी ख्पमें भथा था । उस समय उन अधमागधी भाषामय द्वादशांग श्यागरमोकी परम्परा 
श्रुत ओर स्मरत रूपमे रदी, लिपिबद नही थी । इन आगमोका श्राखरी संकलन वीर्‌ स० € ८० 
८ वि० ५१०) मँ खेताम्बराचायं देवद्धिगणि क्षमाश्रमणने किया था | अगग्रन्थोके सिवाय कु 
अगबाद्य या अनंगासक श्रुत भी है । देदसूत्र अनंगश्रतम शामिल है| श्चा प्रमाचन्द्ने 
न्यायक्रुमुद चन्द्र ८ पण ८६८ ) के खरीमुक्तिवादके पूर्वपक्तमे कल्पसूत्र ८ ५।२० ) से “नो कप्य 
णिम्गथीए अचेलाए हदोत्तए"" यह सूत्तवाक्य उद्धत किया है । 
तखाथमाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-त्ा्सूत्के दो सूत्रपाठ प्रचङिति रै । एक तो 
वह्‌, जिस पर खयं वाचक उमाखातिका स्वोपन्ञभाष्य प्रसिद्ध है, ओर दूसरा वह जिस पर पूज्य- 
पादकृत सवाथसिद्धि है । दिगम्बर परम्परमें पृञ्यपादसम्मत सूत्रपाठ श्चौर श्वेताम्बरपरम्परामें भाष्य- 





१ देखो प्रेमीजीका "जनेन्द्रं व्माकरण भौर आचायेदेवनन्दी' ठेख, जंनसा० सं ० भाग १ भ्रंकं २। 


्रस्तावना २७ 


सम्मत सूत्रपाठ प्रचित है) उमाखातिके स्वोपन्ञमाष्यके करैत्वके विषयमे श्ाज कल विवाद चल 
रहा है । युख्तारसा० अरि कुड्‌ विद्वान्‌ भाष्यकी उमास्लातिकत्‌कताके विषयमे सन्दिग्धं है | 
° प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकुमुद चन्द्रम दिगम्बरसूत्रपाठ्से दी शत्र उद्धूत करिए 
है । उन्होने न्यायङ्कुमुद चन्द्र ( प्र ८५९ ) के स्रीयुक्तिवादके पूवेपच्चमें तच्वाथमाष्यकी सम्बन्ध- 
कारिकाओंमेसे शरूयन्ते चानन्ताः सामायिकमाचरक्तसिद्धाः” कारिकांश उद्भूत किया है । तच्तराथे- 
राजवातिक ८ प° १० ) मे भी “अनन्ताः सामायिकमात्रसिद्धाः” वाक्य उद्धूत मिलता है । 
इसी तरह तच्वाथभाष्यके अन्तम पाई जाने वाटी ३२ कारिकार्प राजवातिंकके अन्तमे “उक्तच! 
ङिखकर उद्धृत हैँ । प्र ३६१ मे माष्यकी 'दग्बे वीजेः कारिका उद्धूतकी गई है । इत्यादि 
प्रमाणोके आधारसे यह निःसङ्खोच कदा जा सकता है किं प्रस्तुत माप्य अकलङ्कदेवके सामने भी 
था | उनने इसके कुद मन्तव्योकी समीत्ता भी की हे । 

सिद्धसेन ओर प्रभाचन्द्र-श्ा० सिद्धसेनके सन्मतितकै, न्यायावतार, दवर्रिशत्‌ दात्नि- 
शतिका मन्थ प्रसिद्ध हैँ । इनके सन्भतितक्ष पर अरभयदेवसूरिने विस्तृत व्याख्या ड्खी है। 
डो जैकोबी न्थायावतारके प्र्यक्ष लक्षणमे अश्रान्त पद देखकर इनको धमेकी्तिंका समकाटीन, 
श्र्थत्‌ ईसाकी ७ वीं शतानब्दीका विद्वान्‌ मानते हैँ । प° इुखलाल जी इन्दं विक्रमकी पांचवीं 
सदीका विद्वान्‌ सिदध करते थे । पर अन उनका विश्वाप्त है कि “सिद्धसेन इईसाकी चंटीं या सातवीं 
सदीमे इए ह्यो ओर उन्होने समवतः धमकीर्तिके मरन्थोको देखा हयो ।* न्यायावतारकी रचनाम 
न्यायप्रवेशके साथ दी साथ न्यायनबिन्दु भी अपना यक्किश्चित्‌ स्थान रखता दही है । आ० प्रभा- 
चन्द्रने न्यायकुमुदचनद्र ८ प° ४३७ ) मे पक्षप्रयोगका समर्थन करते समय ध्वायुष्कः का 
दृष्टान्त दिया है । इसकी तुलना न्यायावतारके रछोक १४-१६ से भटीमांति की जा सकती हे । 
न केवल मूलदलोकसे दी, किन्तु इन द्टोकोकी सिद्धर्षिकृत व्याख्या भी न्यायङकुमुदचन्द्रकी 
शब्द्रचनासे तुलनीय है । 

धर्मदास्गणि ओर प्रभाचन्द्र-े° आचाय धमंदासगणिका उपदेशमाला ग्रन्थे प्राङत- 
गाथानिबद्ध है । भसिद्धि तो यह रदी है कि ये महावीरखामीके दीक्षित रिष्यये। पर यह 
इतिदासविरुद्ध है; क्योकि इन्होंने अपनी उपदेशमालामे वज्नसूरि श्रादिके नाम जिए है । अस्तु । 
उपदेशमाला पर सिद्ध्िसूरिकृत प्राचीन टीका उपलब्ध है । सिद्धषिने उपमितिभवप्रपञ्चाकथा 
वि स० €६२ ज्येष्ठ जयुद्ध पंचमीके दिन समाप्त की थी । अतः धमैदासगणिकी उत्तरावधि विक्रम 
की € वीं शताब्दी माननेमे कोई बाधा नद्यं है । प्रमाचन्द्ने प्रमेयकमलमात्तण्ड (प्र० ३२०) 
म उपदेशमाला ८ गा० १५ ) की श्वरिससयदिक्खयाए अल्नाए अज दिक्विओ साहू" इद्यादि 
गाथा प्रमाणख्ूपसे उद्धृत की हे । 

१ देखो गुजराती सन्मतितकं पू० ४० । 


२ इंग्किश सन्मतितकं की प्रस्तावना । 
३ जनसाहित्यनो इतिहास ¶० १८६ । 


= न्यायकुसद् चन्द्र 


हरिमिद्र ओर प्रभाचन्द्र-खा० हसिमद्र खे° सम्प्रदायके युगग्रधान आचार्योमेसे है | 
कहा जाता है कि इन्होने १४०० के करीब ग्रन्थोकी रचना की थी । सुनि श्री जिनविजय जी- 
ने श्ननेक प्रबल प्रभाणोसे इनका समय ई० ७०० से ७७० तक निधोरित किया है । मेरा इसमे 
इतना सदोधन है-कि इनके समयकी उत्तरावपि ई० ८१० तक होनी चाहिए; क्योकि जयन्त 
महृकी न्यायमजरीका “गम्भी रगर्जितारम्भ' खोक षड्दशेनसमुचयमे शामिल इध्मा है । भै विस्तारसे 
लिख चुका दर किं जयन्ते श्रपनी मंजरी ई० ८०० के करीब बनाई है सतः हरिभद्रके समयकी 
उत्तरावधि क्क ओर लम्बानी चाहिए । उस युगम १०० वर्धकी च्रायु तो साधारणतया अनेक 
आचय की देखी गई है । हरिमद्रूरिकि दारोनिक अन्थोमे शषड्दरानसमुच्चयः एक विशिष्ट 
स्थान रखता रहै । इपका- 
““प्रयक्षमनुमानच् शब्दश्चोपमया सह । अथापत्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जंभिनेः ॥ ७२॥” 

यह इढोक न्यायक्ुमुद चन्द्र (प° ५०५) मे उद्धत है । यद्यपि इसी भावका एक र्टोक- 
“'्रत्यश्षमनुमानच्च शओआब्दच्चोपमया सह्‌ । अथोपत्तिरभावश्च षडेते साध्यसाधकाः ।!" 
इस शब्दावरीके साथ कमलशीलकी तत््वग्रहपञ्जिका (प° ४५० ) मे मिलता है ओर उससे संभा- 
वना की जा सकती है कि जेमिनिकी षट्‌प्रमाणसंख्याका निददोक यह स्छोक किसी जेमिनिमता- 
नुयायी खाचार्यके ग्रन्थसे छखिया गया होगा । यह्‌ संभावना हृदयको लगती भी है । परन्तु जबतक 
इसका प्रसाधक कोई समरथ प्रमाण नहीं मिलता तवरतक उसे हरिमद्रकृत माननम ही लाघव है । ओर 
बहत कुछ संभव है कि प्रमाचन्द्रने इसे षड्दशोनसमुचयसे ही उद्धत किया हो । हरिमद्रने अपने 

मन्थोमिं पूर्वपत्तके प्लवन ओर उत्तरपक्षके पोषणके किए अन्यग्रन्थकाररोकी कारिकार्ठे, पयाप्त मात्रारमे; 

कहीं उन अआचायेकि नामके साथ ओर कीं विना नाम र्दी शामिलकी है । चतः कारि 
काओंके विषयमे यह निणय करना बहत कठिन ह्यो जाता है छि यें कारिकां हरिमद्रकी स्वरचित 
हैँ या अन्यरचित होकर सगृीत हैँ £ इसका एक ओर उदाहरण यह है कि- 
८धविज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ¦ समुदेति यतो छोके रागादीनां गणोऽखिदः ॥ 
आर्मात्मीयस्वभावाख्यः समुदयः स सम्मतः । क्षणिका; सवैसंस्कारा इत्येवं वासना यका ॥ 
स मागे इति विज्ञेयो निरोधो सोश्च उच्यते । पञ्चेद्ियाणि शब्दाद्या विषयाः पच्च मानसम्‌ ॥ 
धमोयतनमेतानि द्यदशायतनानि च" 

ये चार रोक षड्दरीनससुच्चयके बौद्धदरीनमे मौजद है । इसी अआनुपूरवीसे ये दी 
रोक किंश्चित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके श्यादिपुराण ८ पव ५ द्छो° ४२-४५ )मेँभी 
बिधमान है} रचनासेतो ज्ञात होतादहै किये श्छोक किसी बोद्धाचायने बनाए होगे, 
च्रोर उसी बोद्धमन्थसे षड्ददोनसमुचय श्र आदिपुरणमे पर्वे हयो । हरिमद् भौर जिनसेन 
प्रायः समकालीन है, अत `यदि ये इरोक हरिभद्रके होकर आदिपुराणमे एतो इसे 
उससतमयके चपाम्प्रदायिक भावकी महश्छपूण घटना समनी चाहिए । हरिभद्रने तो शाल्लवार्ता- 
समुचयमें समन्तमद्रकी आपतमीमांसाके श्लोक उद्धूत कर्‌ अपनी षड्द्ईनससुश्चायक बुद्धिके प्ररणा 
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बीजको ही मूरतरूपमें श्रङकरित क्रिया है । यदि न्पायप्रवेशदृरत्तिकार हरिद्र ये दी हरिभद्र हँ तो 
उस बृत्ति (पु० १३) मे पाई जाने वाटी पक्षशब्दकी "पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽथः 
पक्षः' हस ब्धुत्पत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायक्रुमुद चन्द्र ( पृ० ४३८ ) मकौ गईं पक्षकी व्युप्पत्ति 
पर आआभासित होती है | 

सिद्धिं ओर प्रभाचन्द्र-श्रीसिद्र्भिगणि भ्रे० आचाय दुगेस्ामीकरे शिष्य थे । इन्दोनि 
जयेष्ठ शक्ता पंचमी, विक्रम सवत्‌ ९६२ ८ १.ई ९०६३० ) के दिन उपमितिभवप्रपश्चा कथा- 
की समाप्ति की थी । सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारपर भी इनकी एक टीका उपलब्ध है| 
न्यायावतार ८ शछो० १६ ) मेँ पक्षप्रयोगके समर्थनके प्रसंगमे लिखा हे कि--““जि प्त तरह लक्ष्य- 
निर्देशके विना श्यपनी धलुर्वि्ाक्ा प्रदर्दन करने वाले घुर्धारीके गुण-दोषोक्ा यथावत्‌ निर्णय 
नहीं हो सकता, गुण मी दोषरूपसे तथा दोष भी गुणरूपसे प्रतिमासित हो सकते है, उसी 
तरह पक्षका प्रयोग किए विना साघनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष भी व्रिपरीत रूपमे प्रति- 
भासित हो सक्ते है, प्राक्चिक्र तथा प्रतिवादी आआदिको उनका यथावत्‌ निणैय नहीं हो सकता" 
न्यायकुसुद चन्द्र (पु ४३७) के पक्ष प्रयोगविचार" प्रकरणम मी पक्षप्रयोगकरे समर्थने धलुधौरी 
का दृष्टान्त दिया गया है । उसकी शब्दरचना तथा मात्व्यज्ञनामे न्यायावतारके मूल छोकके 
साथ ही साथ सिद्धर्षिकृत व्याख्याका भी पयाप्त शब्द ताद्य पाया जाता है } अवतरणोके छिए 
देखो-न्यायक्रुमुदचन्दर ० ४३७ टि० १। 

अभयदेव ओर प्रमाचन्द्र-चन्द्रगच्छमे प्रबुम्नसुरि बडे ष्यात ्राचायं थे । अभयदेव 
सरि इन्हीं प्रचस्नसूरकि दिष्य थे । न्यायवनरसिंह ओर तकपञ्चानन इनके विरुद थे । सन्मतितकेकी 
गुजराती प्रस्तावना (प° ८३) म श्रीमान्‌ पं० सुखलालजी ओर पं० बेचरदासजीने इनका समथ 
विक्रमकी दशवीं सदीक्रा उत्तरार्धं ओर ग्यारहर्वीका पूबाधं निश्चित किया है । उत्तराध्ययनकी 
पाइयटीकाके रचयिता शान्तिसूरिने उत्तराध्ययनटीकाकी प्रशस्तिमे एक श्मभयदेव को प्रमाणविद्याकरा 
गुरु लिखा है । पं० सुखलालजीने शन्तिसूरकि गुरुख्पमे इन्दी ममयदेवसूरिकी सावना की हे । 
प्रभावकचसिके उल्जेखानुसार शान्तिसूरिका स्वगवास वि० सण १०९६ मदहर था । इन्हीं 
ान्तिसूरिने धनपालकविकी तिलकमञ्चरी प्राल्यायिका का संशोधन किया था, ओर उस पर एक 
पिप्प किला था | धनपाल कवि सुञ् तथा भोज दोनोकी राजस्माओं मे सम्मानित हए ये । 
हन सब घटनाओंको मदे नजर रखते इए श्रभयदेव सूरिका समय विक्रमकी ग्ारहवी शताब्दी 
के अन्तिम भाग तक्र मान लेने मे कोई बाधा प्रतीत न्वी होती । अभयदेव सूरिकी प्रामाणिक- 
प्रकाण्डताका जीवन्त प उनकी सन्मतिटीका मे पद पद पर मिलता है । इस घुविस्तृत टीका 
कवी वादमहार्णव्' के नामसे भी प्रसिद्धि रही है। 

प्रभाचन्द्रके न्यायकरुमुद चन्द्रकी अपेता धमेयकमलमात्तंण्डका अकल्पित सादद्य इसत टीका 
म पाया जाता है । अभयदेवसूरिने सन्मतिटीका मे क्षीमुक्ति ओर केवलिकवलाहारका समथेन 
किया है। इसमँ दी गई दीम तथा प्रभाचन्द्रके द्वारा किए गए उक्त बादोके खण्डन की 
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युक्तियोम परस्पर कोई पूर्वो्तरक्घता नदीं देखी जाती । अभयदेव, शान्तिमरिः ओर प्रभाचन्द्र 
करीब करीब समकाखीन ओर समदेशीय थे । इसङिए यह अधिक समव था कि स्ीमुक्ति ओर 
केवलिभुक्ति जैसे साम्परदायिक प्रकरणोम एक दूसरेका खंडन करते । पर हम इनके म्रन्थोमे 
परस्पर खंडन नदी देखते । इसका कारण मेरी समम तो यदी श्राता है कि उस समय दिगम्बर 
श्राचा्यं यापनीययकरे साथ द्यी इस विषयकी चर्चा करते होगे। यदी कारण है कि जब 
प्रभाचन्दने शाकटायनके खीमुक्ति ओर कैविभुक्ति प्रकर्णोका दी शब्दशः खंडन किया है तब 
शेताम्बराचायै अमथदेव ओर शन्तिसूरिने शाकटायनकी दरीलोके श्माधारसे ह्वी चपने मन्धोके 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए है। वादिदेवसूरिने अवश्य ही प्रभाचन्द्रके म्रन्थोके उक्त प्रकरणोको 
पूर्वपक्षे प्रभाचन्द्रका नाम लेकर उपस्थित किया हे । 
सन्मतितकके सम्पादक श्रीमान्‌ पं० सुखलालजी ओर बेचरदासजीने सन्भतितकं प्रथम 
भाग ( पृ० १३ ) की गुजराती प्रस्तावनामें लिखा है कि--“जो के श्वा दीकामां सैकड़ों दारौनिक- 
्न्थो लु दोहन जणाय दे, छतां सामान्यरीते मीमांसककुमारिलमभद्यु इलोकवातिक, नालन्दा- 
विश्चविवालय नां आचाय शान्तरक्षितकरेत तच्वसंग्रह उपरनी कमलसीलकृत पजिका शने 
दिगम्बराचा्ं प्रमाचन्द्रना प्रमेयकमलमाकतैण्ड अनने न्यायकुमुद चन्द्रोदय विगेरे ग्रथ नु प्रतिबिम्ब 
सुख्यपणे श्रा दीकामां द्धे !” श्र्थात्‌ सन्मतितकैटीका पर मीमांसार्ोकवार्तिक, त्वसंम्रहपंनिका, 
प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुसुद चन्द्र रादि प्रन्थोका प्रतिबिम्ब पड़ा है । सन्मतितर्वके विदरदूप 
सम्पादकोकी उक्त बातसे समति रखते इए भी मै उसे इतना परिवर्धन ओर कर देना चाहता 
ह कि-“श्रमेयकमलमात्तैण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रका सन्मतितक॑से शब्दसादद्य मात्र साक्षात्‌ विम्ब- 
प्रतिनिम्बमाष होनेके कारण ही नदीं है, कन्ठ तीनां प्रथोकि बहुमागमे जो अकल्पित साद्द्य 
पाया जाता है वह व्रतीयराशिमूलक मी है। ये तृतीय राशिके ग्रथ है-महजय्िहराशिका 
तत्त्वोपप्लवर्सिह, व्योमशिवकी व्योमवती, जयन्तक्षी न्यायमञ्चरी, शान्तरक्षित ओर कमर्रीलङृत 
तत्त्वसेमह ओर उसकी पजिका तथा विदानन्दके भर्टसहस्री, त्छाथर्लोकवारतिक, प्रमाणपरीक्ता, 
्रा्तपरीक्ता श्रादि प्रकरण । इन्दी त॒तीयरारिके मन्थोका प्रतिबिम्ब सन्भतिटीका ओर प्रमेय- 
कमलमात्तेणडमे आया है । सन्मतितर्कटीका, प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायङ्ुमुद चन्द्रका 
तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि सन्मतितर्कका प्रमेयकमलमारीण्डके 
साथ ही यधिक शब्दसादर्य हे । न्यायकुमुद चन्दर जरह भी यत्किञ्चित्‌ साद्य देखा जाता 
है वह प्रमेयकमलमा्तण्डपरयुक्त ही है सात्तात्‌ नदीं । अर्थात्‌ प्रमेयकमलमार्च॑र्डके जिन 
प्रकरणों के जिस सन्दभसे सन्मतितकंका साद्य है उन्ही प्रकरणम न्यायक्रुमुद चन्द्रसे भी 
शब्दसादस्य पाया जाता है । इससे यह तकणा की जा सकती है कि-सन्मतितर्ककी रचनाक 
समय न्यायङ्कमुदचन्द्रकी रचना नहीं हो सकी थी । न्यायङ्कुसुद चन्द्र जयसिंहदेवके राज्यम सन्‌ 
१०५७ के श्मसिपास रचा गया था जैसा कि उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे विदित है । सन्मति- 
१ गुजराती सन्मतितकंपृ० ४! ` { [प 
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तक़्टीका, प्रमेपकमलमाररण्ड तथा न्यायकरुमुद चन्द्रकी तुलनक्रे दिए देखो-ग्रमेयकमलमाकचतैण्ड 
प्रथम अध्यायके रिप्पण तथा न्यायकुमुद चनद्रके रिप्पणोमे दिए गए सन्मतिटीका के अवतरण । 
वादि देव्रि ओर प्रभाचन्द्र-देवसूरि श्रीमुनिचन्दसूरिके शिष्य ये ! प्रमावक चरित्रके 
लेखानुसार मुनि चन्द्रने शान्तिसूरिसे प्रमाखविद्याका अध्ययन कियाथा। ये प्राग्वाटववंराके रत्न थे | 
इन्धने वि० सं० ११४३ मे गुर्जर देशको श्पने जन्मसे पूत क्ियाथा | ये भडोच नगरं 
€ वर्षकी अल्पवयमे वि० सं० २१५२ मं दीक्षित इरथे तथा वि० सं० ११७४ में इन्दने 
्राचा्यैपद्‌ पाया था। राजर्षिं कुमारपालके राञ्यकालमे वि° सं० १२२६ मे इनका खेगवास 
इमा | प्रसिद्ध है कि-वि० स० ११८१ वैशाख शुद्ध पूणिमाके दिन सिद्धरजकी समामे 
इनका दिगम्बरवादी कुमुद चन्द्रसे वाद हमा था ओर इसी वाद्रमें विजय पानेके कारणं देवसरि 
वादि देवसूरि कहै जाने लगे थे । इन्ोने प्रमाणनयताटोकालङ्कार्‌ नामक सूत्र प्रन्थ तथा 
-इसी सूत्रकी स्यद्भवादराकर नामक विस्तृत व्याख्या लिखी है । इनका प्रमाखनयतचखालोका- 
लङ्कार माणिक्यनन्दिकृत परीत्तासुखसूत्रका अपने ठंगसे किया गया दूसरा संस्करण ही है। 
इन्होने परीक्षायुखकरे & परिच्छेदोका विषय ठीक उसी ऊमसे अपने सूत्रके श्राय ६ परिच्छेदो 
यक्किच्ित्‌ शब्दमेद तथा श्र्थमेदके साथ प्रथित किया है। परीक्षामुखसे अतिरिक्त इसमें 
नयपरिच्छेद ओर वादपरिच्छेद नामक दो परिच्छेद ओर जोड़े गए हैँ । माणिक्यनन्दिके सूरोके 
सिवाय अकलङ्कके सखनिवृतियुक्त लघीयल्लय, न्यायविनिश्चय तथा विद्यानन्दके तच्रार्थश्छोक- 
वार्तिकका मी पर्याप्त साप्य इस सूत्रम्रन्थमे लिया गया है । इस तरह मिनन मिन म्रन्थोमें 
विशकलित जैनपदार्थोका शब्द एवं भर्थटष्टिसे सुन्दर संकलन इस सूत्रमन्थमे इत्मा है | 
परीक्षामुखसत्रपर शरभाचन्द्रकृत प्रमेयकमलमातेण्ड नामकी विस्तृत व्याख्या है तथा 
अकलङ्कदेवके लघीयन्ञयपर इन्हीं परभाचन्द्रका न्यायक्कुमुद चन्द्र॒ नामका ब्हत्काय टीकाम्रन्थ हे । 
प्रभाचन्द्रने इन मूल भन्योकी व्या्याके साथदी साथ मूलग्रन्थे सम्बद्ध विषयोपर विस्तृत ले भी 
र्खि हैँ । इन लेखोमे विविध विकल्पजालोसे परपक्का खडन किया गया है । प्रमेमकमर- 
मारच॑ण्ड ओर न्यायङ्ुसुद चनद्रके तीण एवं श्राह्ादक प्रकाश जब हम स्याद्वाद्‌रतनाकरको 
तुलनात्मक दष्टिसे देखते हैँ तव वादिदेवसूरिकी गुणआहिणी म्रहटृष्टिकी प्रशंसा किए्‌ विना 
नहीं रह सकते । इनकी संग्राहक वीजबुद्धि प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायङ्कसुद चन्द्रसे अथं शब्द्‌ 
ओर भावोको इतने चेतश्वमत्कारक देगसे चुन लेती है कि श्केले स्याद्वादरताकस्के पढ़ लेनेसे 
न्यायक्रुमुद चन्द्र तथा प्रमेयकमलमार्चण्डका यावद्धिषय विशद रीतिसे अवगत हौ जाता है । वस्तुतः 
यह रताकर उक्त दोनों मरन्धोके शब्द्‌-भर्थरोका सुन्दर श्नाकर्‌ ही है । यह रत्ाकर मात्तण्डकी 
पेक्षा चन्द्र॒ (न्यायकुमुद चन्द्र ) से ही श्रधिक उद्वेलित ह्या है । प्रकरणोके क्रम ओर पूर्वैपक्त 
तथा उत्तरपक्तके जमानेकी पद्धतिमें कीं कदी तो न्यायकुमुदचन्द्रका इतना अधिक शब्दसादटरय 
हे कि दोनों म्रन्थोकी पाट्द्चद्धिमे एक दूसरेका मूलप्रतिकी तर्‌इ उपयोग किया जा सकता है । 


््यणनगकृतनकयोन्वकयेकनन > 
मननानि नन्नम्यमान 


१ देखो जेन साहित्य नो इतिहास पु° २४८ । 
ए 
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प्रतिबिम्बवाद नामक प्रकरणम वादि देवसूरिने अपने रत्नाकर ( प° ८६५ ) मे न्याय- 
कुमुद चन्द्र (प्र ५५.) मै निर्दिष्ट प्रमाचन्द्रके मतके खडन करनेका प्रयास किया हे। 
प्रभाचन्द्रका मत ह कि-गप्रतिबिम्बकी उत्पत्तिमे जल आदि दव्य उपादनि कारण हैँ तथा चन्द्र 
शमादि विम्ब निमित्तकारण । चन्द्रादि बिम्बोका निमित्त पाकर जल आदिक परमाणु प्रतिनिम्बा- 
कारसे परिणत हो जते हैँ | 

वादि देवसूरि कहते है कि-मुखादिबिम्बोसे छायापुद्रल निकलते हँ ओर वे जाकर दर्पण 
मादिं प्रतिबिम्ब उत्पन्न करते है । यह छायापुद्रलोका मुखादि बिम्बसे निकलनेका सिद्धान्त 
देवसूरिने श्पने पूर्वाचाय श्रीहरिभद्रसूरिके धर्मसारमकरणका अनुसरण करके लिखा दै। वे 
इस समय यह्‌ भूल जाते हैँ कि हम अपनेही मन्थे नैयायिकोके चन्ञुसे रशियोके निकलनेके 
सिद्धान्तका खंडन कर चुके है| जब हम भासुररूपवाटी आंखसे भी रश्मियोका निकलना युक्ति 
एवं अनुभवसे विरुद्ध बताते हँ तव मुख चादि मलिन बिम्बोसे छाया पुद्रखोके मिकलनेका समर्थन 
किस तरह करिया जा सर्केता है £ मजेदार बात तो यह हैकि ईस प्रकरणम भी वादि देवसूरि 
न्यायक्रुसुद चन्द्रके साथही साथ प्रमेयकमलमार्चण्डका भी शब्दशः ्युसरण करते है । ओर 
न्यायवुसुद चन्द्रम निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडनकी धुनमें सयं ही प्रमेयकलमार्चण्डके उसी 
श्माशयके शन्दोको सिद्धान्त मान बेठते हैँ । वे रत्नाकरं (पृऽ ६९८) ही प्रमेयकमलमार्चण्ड 
का शब्दायुक्तरण करते इए लिख जाते हैँ किं-““स्वच्छताविरोषाद्धि जख्दर्षणादयो सुखा- 
दिव्यादिप्रतिविम्बाकारविकारधारिणः सम्पयन्ते ।!-श्र्थात्‌ विशेष स्वच्छताके कारण जल ओर 
दपण आदि ही मुख ओर सूयै आदि बिम्बोके आकारवाली पयीययो को धारण करते है । 
कवलाहारके प्रकरणम इन्होने प्रभाचन्द्रके न्यायकुसुद चन्द्र॒ ओर प्रमेयकमलमार्चण्डमे दी गई 
दढीरोका नामोल्लेख पूर्वक पूरवपक्षमे निर्देश किया है ओर उनका अपनी दृष्टिसे खंडन भी 
किया है | इस्त तरह वादि देवसूरिने जब रत्नाकर लिखना प्रारम्भ किया क्ोगा तब उनकी 
प्रांखके सामने प्रभाचन्द्र ये दोनों म्रन्थ बराबर नाचते रहे है । 

हेमचन्द्र ओर भरमाचन्द्र-विक्रमकी १२ वीं शताब्दी श्मा० हेमचन्द्रसे जैनसाहिव्यके 
देमयुगका प्रारम्भ होता है । हेमचन्द्रने व्याकरण, काव्य, छन्द, योग, न्याय आदि साहिव्यके 
समी विभागोपर श्मपनी प्रौदृ संग्राहक लेखनी चलाकर भारतीय साहित्यक भंडारको खूब 
समृद्ध करिया है । अपने बह्भुख पाण्डित्यके कारण ये "कछिकाल सर्वज्ञ के नामते मी ख्यात 
ह । इनका जन्म समय कार्तिकी पूणिमा विक्रमसवत्‌ ११४५ है । वि० सं० ११५४ (६० 
सन्‌. १०९७) मे ८ वर्षकी लघुवयममे इन्दोने दीक्षा धारण की थी। विक्रमसंवत्‌ ११६६ 
(६० सन्‌ १११०) म २१ -वर्षकी अवसम ये सूरिपद्‌ पर प्रतिष्ठत इए । ये महाराज 
जयसिंह सिद्धराज तथा राजर्षि कुमारपालकी राजसभाओमे सबहमान लब्धप्रतिष्ठ ये । वि० सं० 
१२२९ (ई० ११७३ ) मेँ ८४ वर्षकी श्राययुमे ये दिवगत इए । इनकी न्यायविषयक रचना- 
प्रमाणमीमांसा जेनन्यायके अन्धो अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है । प्रमाणमीमांसाके निग्रह- 
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स्थानके निरूपण ओर खडनके समूचे प्रकरणम तथा श्नेकान्तमे दिर गए खाठ दोषोके परि 
हारके प्रसगमं प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्डका शब्दशः अनुसरण किया गया हं । प्रमाण- 
मीमां सके मन्य स्थरोमें प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेण्डकी दाप सात्तात्‌ न पडकर्‌ प्रमेयरलमालाके 
दवारा पड़ी है । प्रमेयरतनमाल्ाकार श्नन्तवीयैने प्रमेयकमलमातेण्डको ही संक्िप्त कर प्रमेयरत- 
मालाकी रचना की है । अतः; मध्यकदवाटी प्रमाणमीमांसामे ब्हत्काय प्रमेयकमलमात्तण्डका 
सीधा ्नुस्ररण न होकर अपने समान परिमारधाटी प्रमेयरत्नमालाका भुरण होना दी अधिक 
सगत मालूम होता है । प्रमाणमीमांसके प्रायः पत्येक धकरण पर प्रमेयल्ञमालाकी शब्दरचनाने 
्रपनी स्पष्ट छाप लगाई है | इस तरह आ० दहैमचन्द्रने कीं सान्ञात्‌ ओर कीं परम्परया 
प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तण्डको अपनी प्रमाणमीर्माप्ता बनाते समय मदेनजर रखा ह| 
प्रमेयरनमाल्ला ओर प्रमाणमीमांसाके स्थरोकती तुलनाके जिए सिंघी सीरिजसे प्रकारित प्रमाण- 
मीमांसक माषा रिप्पण॒ दखना चाहिए । 

मलयगिरि ओर प्रभाचन्द्र-विकरमकी १२ वीं शतान्दीका उत्तराभे तथा तेरहवीं 
दाताब्दीका प्रारम्भ जेनसाहियक्रा हेमयुग का जाता है । इस युगम श्रा ° हेमचन्द्रके सह विहारी, 
प्रख्यात टीकाकार श्चाये मख्यगिरि हए थे । मलयमिरिने शआावश्यकनिर्युक्ति, ओधनिर्युक्ति, 
नन्दीसूत्र शमादि श्नेको श्ागमिकम्रन्थो पर संस्कत दीकार्पं जिखीं है । अआावश्यकनि्ुक्तिकी टीका 
(प०३.७१ 4. ) में वे अरकलङ्कदेवके (नयवाक्यमे भी स्यात्पदका प्रयोग करना चाहिए! इस मतसे 
सहमति जाहिर करते हैँ ! इसी प्रसगमें वे पूरवैपत्तरूपसे लघीयज्जयस्वविच्ति (का० ६२) का 
'तयोऽपि तथैव सम्यगेकान्तविपयः स्यात्त' यह वाक्य उद्धृत करते हैँ | ओर इस वाक्यके 
साथ ही साथ प्रमाचन्द्रकृत न्यायकुसुदचन्द्र (प° ६९१) से उक्त वाक्यकी व्याद्या भी उद्भूत 
करते ई । व्यास्याका उद्धरण इस प्रकारसे लिया गया है-“अच्र टीकाकारेण व्याख्या कृता 
नयोऽपि नयम्रतिपादकमपि वाक्यं न केवट प्रमाणवाच्यमियपिकब्दाथेः, तथेव स्यास्दप्रयोग- 
प्रकारेणेव सम्यगोकान्तविपयः स्यात्‌, यथ। स्यादस्त्येव जीव इति, स्यादश्रयोगाभावे तु 
मिथ्येकान्तगोचरतया दुनेय एव स्यादिति ।*-ईइस अनवतरणसे यह निश्चित हो जाता है फ 
मलयगिरिके सामने लघीयस्नयकी न्यायकुमुद चन्द्र नामकी व्याख्या थी । 

अकलङ्कदेवने प्रमाण, नय ओर दुर्मयकी निम्नङ्खित परिभाषार्प की है-अनन्तधमीत्मक 
वस्तुको सखडमावसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है | एकधर्मको मुख्य तथा अन्यधर्मौको गौर 
करनेवाला, उनकी अपेक्ता रखनेवाला ज्ञान नय है ! एकषर्मको ही प्रहरण करके जो अन्य धर्मोका 
निषेध करता है-उनकी अपेक्षा नदीं रखता वह दुनय कहलाता है । अकठकने प्रमाणवाक्यकी 
तरह नयवाक्यमे भी नयान्तरसापेक्षता दिखानेके लिए "स्यात्‌" पदके प्रयोगका विधान किया है। 

रा ° मख्यगिरि कहते हँ कि-जब नयवाक्यर्मे स्यात्पदका प्रयोग किया जाता है तब 
(स्यात्‌ शन्दसे सूचित होनेवाले अन्य अरशेषधर्मोको भी विषय करनेके कारण नयवाक्य नयदूप 
न होकर प्रमाणरूप ही हो जायगा । इनके मतेसे जो नय एक धर्मको अवधारणपूर्वक विषय 
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करके इतरनयसे निरपे्त रहता है वही नय कहा जा सकता है । इसीकिरए्‌ इन्होने सभी नयोंको 
मिथ्यावाद कहा है । मलयगिरिके कोषमें सुनय नामका कोई शब्ददी नहीं है | जव स्यात्पदका 
प्रयोग किया जाता है तब बह प्रमाणकोटिमें पट्चेगा तथा जब नयान्तरनिरपेच्त रहेगा तब वह्‌ 
नयकोटिमे जाकर मिथ्यावाद हो जायगा । इन्होंने अकठ्कदेवके इस तको मदेनजर नही रखा 
किं-नयवाक्यमे स्यात्‌ शब्दसे सूचित हयनेवाले अरशेषधर्मोका मात्र सद्भाव ही जानाजातारै, सोमी 
इसखिर कि कोई वादी उनका रेकान्तिक निषेध न सम ले । प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमे 
स्याच्डुन्दसे सूचित हयोनेवाले अरशेषधरम प्रधानमावसे विषय नहीं ह्येते । यहीतो प्रमाण ओर 
नयमे मेद है कि-जह प्रमाणे अररोष ही धर्म एकरूपसे-अखण्डभावसे विषय होते है बद 
नयमे एकधमे मुख्य ह्येकर अन्य अशेषधमं गौरा ह्यो जाते है, (स्यात्‌ शब्दसे मात्र उनका सद्भाव 
सूचित होता रहता है । दुर्मयमे एकधर्म ही विषय होकर अन्य श्मशेषधर्मोका तिरस्कार ह्यो 
जाता है । अतः दुनेयसे सुनयका पार्थक्य करनेके छिए्‌ सुनयवाक्यमे स्थासदका प्रयोग 
प्रावश्यक है । मल्यगिरिके द्वारा की गई अकटककी यह समारोचना उन्हीं तक सीमित रदी | 
हेमचन्द्र अदि समी च्राचायै अकर्कके उक्त प्रमाण, नय ओर दुर्मेयके विभागको निविंवादरूपसे 
मानते आए है । इतना दी नह, उपाध्याय यशोविजयने मख्यगिरिकी इस समारोचनाका 
सयुक्तिकं उत्तर गुरुतच्विनिश्वय (पृण १७ 8.) मदेदी दिया है। उपाध्यायजी छ्खिते है 
कि यदि नयान्तरसापेक्ष नयका प्रमाणम अन्तमाव किया जायगा तो व्यवहारनय तथा शब्द्‌ 
नय मी श्रमण ही हो जार्यैगे | नयवाक्यमें होनेवाला स्यासदका प्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र 
योतन करता है, वह उन्द विवक्षितधर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नदीं बनाता । इसङिए 
नयवाक्यमें मात्र स्यात्पदका प्रयोग होनेसे वह प्रमाणकोटिमें नहीं प्च सकता ! 

देवमद्र ओर प्रभाचन्द्र-देवभद्रसूरि मलधारिगच्डुके श्रीचन्द्रसूरिकि रिष्य ये । इन्होने 
न्यायावतारटीका पर एक टिप्पणं चछ्खिा है। श्रीचन्द्रसूरिने वि० संवत्‌ ११९३२ ८सन्‌ 
११२६ ) के दिवालीके दिन सुनिखुत्रत चरित्रः पूण किया था । अतः इनके साक्षात्‌ शिष्य 
देवभद्रका समय मी करीब सन्‌ ११५० से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवमद्रने अपने 
न्यायावतार्‌ टिपणमें प्रमाचन्द्रकृत न्यायक्रुमुद चन्द्रके निम्नरिखित दो अवतरण लिए है- 

१-“"परिमर्डलाः परमाणवः तेषां भावः ˆ `पारिमण्डल्यं रुत्वम्‌ , न्यायङ्कुमुद चन्द्र 
भरभाचन्द्रेणाप्येवं व्याख्यातत्वात्‌ 1 (प्र० २५) 

२-*श्रभाचन्द्रस्तु न्यायङ्खघुद चन्द्रे विभाषा सद्धर्मप्रतिपादको भरन्थविरदोषः तां चिदन्ति 
अधीयते वा वैभाषिकाः इत्युवाच |» (प्र० ७९ 
ये दोनों अवतरण न्यायकुमुद चन्द्रम ऋमशः पृऽ ७२८प० १३ तथा पृऽ ३९० प० १ मे 
पाए जाते ह । इसके सिवाय न्यायाबतारटिप्पणमे अनेक स्थानोपर न्यायङसुदचन्द्रका प्रतिबिम्ब 

 स्पष्टरूपसे सलकता हे । 


प्रस्तावना ¢ ५ 


मट्लिषेण ओर प्रभाचन्द्र-ग्रा० हेमचन्ध्रकी शअन्ययोगग्यवच्छदिकाके ऊपर मल्लिषेण 
की स्याद्वादमंजरी नामकी इन्द्र रीका मुद्रित है। ये खेताम्र सम्प्रदायके नागेन्द्रगच्छीय 
श्रीउदयप्रमसूरिके शिष्य थे । स्याद्वादमंजरीके अन्तमं दी इई प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि-इन्होने 
शक संवत्‌ १२१४८३० १२९३ ) मे दीपमालिका शनिवारे दिन जिनग्रमसूरिकी सदहा- 
यतासे स्याद्वादमजरी पूणे की थी । स्याद्वादमंजरीकी शब्द रचनापर्‌ न्यायक्कुमुदचन्द्रका एक 
विलक्तण प्रभाव है । मल्लिषेणने का० १४ की व्याख्यामे विधिवादकी चच की दहै । इसमे 
उन्होने विधिवादियोके पाठ मतोका निर्देश किया है । साथी साथ च्रपनी अन्धमर्याद्‌के विचारसे 
इन मतोकरे पूवपत्त तथा उत्तरपक्षके विशेष परिज्ञानके लिए न्यायकुसुद चन्द्र ग्रन्थ देग्वनेका अनुरोध 
निस्नङ्िखित शब्दम किया है-“एतेषां निराकरण सपूोत्तरपक्षुं न्यायङ्कसुदचन्द्रादवसेयम्‌ ।” 
इस वाक्यसे खष्ट हो जाता है कि मल्लिषेण न केवल न्यायकुमुद चन्द्रके विरिष्ट अभ्यासी ही ये 
विन्त वे स्य द्वादमंजरीमे श्रचर्चित या शअ्रल्पचर्चित विष्योके ज्ञानके लिए न्यायङ्कमुद चन्द्रको 
प्रमाणभूत आकर अन्थ मानते थे | न्यायक्रुमुद्रचन्द्रमे विधिवादकी विस्तृत चरचा प° ५५७३ 
से ५९८ तकदहे। 

गुणरत्न ओर प्रभाचन्द्र-विक्रमकी १५ वीं इताब्दीके उत्तराधमे तपागच्छुम श्रीदेव- 
पुन्दरसूरि एक प्रभावक श्राचाये हए ये । इनके पटृशिष्य गुणरननसूरिने हरिमद्रकृत षडदरदौन- 
समुच्चयः पर तकरहस्यदीपिका नामकी ब्रृहद्द्त्ति लिखी है । गुणरननसूरिने अपने क्रियारत- 
समुच्चय अन्थकी प्रतियोका लेखन काल विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया है । अतः इनका समय मी 
विक्रमकी १५ वीं सदीका उत्तरार्धं निश्चित है । गुणरतसूरिने षडदशेनसमुचय टीकाके जेन- 
मत निरूपणम मोक्त्का सविस्तर विशद विवेचन किया है। इस प्रकरणम इन्होने 
खामिमत मो्षखरूपके समर्थनके साथी साथ वैशेषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बौद्धोके द्वारा 
माने गए मोक्ञख्रूपका बड़े विस्तारसे निराकरण भी किया है | इस परखंडनके भागमें न्याय- 
कुमुदचन्द्रका मात्र र्थं ओर भावकी दषिसे ही नही, किन्तु शब्दरचना तथा युक्तियोके कोरि- 
्रमकी दष्टिसे मी पर्याप्त यनु्रण किया गया है । ईस प्रकरणम न्यायज्रसुद चन्द्रका इतना अधिक 
शब्दसाद्श्य है' कि इससे न्थायकुमुद चन्द्रके पाठ्की शब्दश्ुद्धि करनेमे मी पर्याप्त सहायता मिली 
हे । ईइस्के सिवाय इस इक्तिके न्य्‌ स्थछोपर खासकर परपक्षखंडनके मागोपर न्यायकुसुद- 
चन्द्रकी श्युभ्रज्योतस्ना जहौ तर्द ह्िटक रदी हे । 

यञ्लोविजय ओर प्रभाचन्द्र-उपाध्याय यशोविजयजी विक्रमकी १८ वीं सदीके युग 
प्रवतेक विद्रान्‌ थे । इन्होँने क्किम संवत्‌ १६८८ (ईस्वी १६३१) मे प० नयविनयजीके पास 
दीक्चा अहण की थी । इन्होने काशीमे नम्यन्यायका अध्ययन कर्‌ वाद किसी विद्वान्‌ पर विजय 
पानेसे न्यायविशारद' पद प्राप्त किया था | श्रीविजयप्रभतूरिने वि० सं० १७१८ मे इन्दे 

'वाचक-उपाध्यायः का सम्मानित पद्‌ दिया था । उपाध्याय यङ्ञोविजेय बि० संऽ १७४३ 

१ देखो-न्यायकुमुदचन्र प° ८१६ मे ८४७ तकके टिप्पण । ` 


# न्यायकुुद चन्न 


( सन्‌ १६८६ ) मे अनशन पूवैक खगीख इए थे । दशवीं शताब्दीसे दी नन्यन्यायके 
विकसने भारतीय दर्दीनशाक्लमे एक च्रपूवै कान्ति उत्पन्न कर दी थी । यपि दसवीं सदीके 
बाद श्रनेकौं बुद्धिशाली जैनाचा्ै इए पर कोई भी उस नव्यन्यायके शब्दजालके जटिल 
्रध्ययनमे नीं पड़ा । उपाध्याय यद्योबिजय ही एकमात्र जेनाचाये हैँ जिन्होने नन्यन्यायका 
समग्र अध्ययन कर्‌ उसी नव्यपद्धतिसे जैनपदार्थोका निरूपण किया है । इन्ोने सेकड़ मन्थ 
बनाए है । इनका अध्ययन अयन्त तलस्पर्शा तथा बडमुख था । समी पूवेवतीं जेनाचाययेकि 
रन्ौका इन्होने विधिवत्‌ पारायण किया था । इनकी तीक्ष्ण दृष्टस धर्मभूषणएयतिकी छोटीसं 
पर सुविशद्‌ रचनावाली न्यायदीपिका मी नदीं छ्रटी । जेनतकमाषामे अनेक जगह ॒न्याय- 
दीपिकाके शब्द ्माुपूर्वसि छे लिए गए है । इनके शाच्लवातीसमुचयदीका रादि चरहदप्रन्थोके 
परपक्च खडनवाले अशमे प्रमाचन्द्रके विविध विकल्पजाल स्पष्टरूपसे प्रतिबिम्बत हैँ । इन्हौने 
प्रमाचन््रका केवल अनुसरण ही नहीं किया है किन्तु साम्प्रदायिक खीमुक्ति ओर कवलाहार 
जैसे प्रकरणोमे प्रमा चन्द्रके मन्त््योकी समारोचना भी कीहे। 

उपरिलिखित वैदिक अवैदिकदर्शनोकी तुलनासे प्रमाचनद्रके अ्रगाध, तलस्पर्शी, सूक्ष्म 
दाद्चनिक अध्ययनका यत्किञ्चित्‌ राभा हो जाता है । बिना इस प्रकारके बहश्ूतः अवरोकनके 
प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायक्रुसुद चन्द्र जैसे जैनद्यनके प्रतिनिधि म्रन्योके प्रणयनका उल्लास 
ही नहीं ह्यो सकता था । जैनदरौनके मध्ययुगीन मरन्थोमे प्रभाचन्द्के ये ग्रन्थ अपना विशिष्ट 
स्थान रखते है । ये पूरवयुगीन म्रन्धौका प्रतिनिम्ब लेकर मी पारदर्शी दपणकी तरह. उत्तर- 
कालीन अन्धोके लिए आधारभूत इए है, ओर यदी इनकी श्पनी विशेषता है । बिना इस 
्मदान-प्रदानके दाशेनिक सादिव्का विकाम इस रूपमे तो ह्यो ही नदीं सकता था । 

प्रमाचन्द्रका आयुर्वेदज्ञान-प्रभाचन्द्र दयुष्क तार्किक ही नदीं थे; किन्तु उन्दं जीवनो- 
पयोगी श्रायुरवेदका भी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमात्तेण्ड (प° ४२४) मेवे बधिरता तथा 
छ्मन्य कृणरोमोके लिए बलातेलका उल्लेख करते है । न्यायक्रुमुद चन्द्र ( प° ६६९ ) मे छाया 
दिको पौद्रलिक सिद्ध करते समय उनम गुणोका सद्भाव दिखानेके किए उनने वेयकशाञ्ञका 
निश्नलिखित छ@ोक प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है- 

“आतपः कटुको रुक्षः छया मधुरच्चीतला । 
कषायमधुरा ज्योत्छ्ला सवैव्याधिहरं (कर) तमः ।।' 

यह श्छोकं राजनिघण्टु श्रादिम कु पाठ्मेदके साथ पाया जाता है। इसी तरह 
वैरोषिकोके गुणपदार्थका खंडन करते समय (न्यायक्रु° पर ° २७५ ) वेद्यकतन्त्रमे प्रसिद्ध विशद, 
सिथर, खर, पिच्डलत्व ्रादि गुणोकि नाम छर्‌ हैँ । प्रमेयकमर्माततैण्ड ( प° ८ ) मे नडु- 
लोदक-तृणविशेषके जलसे पादरोगकी उत्पत्ति बताई है । 

प्रभाचन्द्रकी कन्पनाश्चक्ति-सामान्धतः वरस्तुकी अनन्तात्कता या ्ननेकधमौधारताकी 
| सिद्धिके लिए अकठंक श्रादि आचार्येन चितरज्ञान, सामान्यविशेष, मेचवज्ञान ओर नरसिंह 


ग्रस्तपक्ना ४८9 


श्रादिके दृष्टान्त दिए है । पर प्रभाचन्द्रने एक ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके छिए न्याय- 
कुमुद चन्द्र (प° ३६९ ) मे 'उमेश्वरः का दृष्टान्त भी दिया है वे लिखते हंकि जैसे एक दही 
रिव वामाङ्गे उमा-पावेतीरूप होकर भी दक्तिणाङ्घमे विरोधी शिबशूपको धारण करते ह ओर 
श्रपने श्धेनारीश्वरणूपको दिखाते इए अखड बने रहते हैँ उसी तरह एक दी वस्तु विरोधी दो 
या अनेक आआकारोको धारण कर सकती है । इसमे कोई वियेध नीं होना चाहिए । 

उदारविचार-खा० प्रभाचन्द्र सच्चे तार्विकथे। उनकी तकंणा राक्ति ओर उदार 
विचारोका स्पष्ट परिचय ब्राह्मणत्व जातिके खण्डनके प्रसञ्खमे मिलता है । इस प्रकरणम उन्होने 
ब्राह्मणत्व जातिके निष्यत्व ओर एकत्वका खण्डन करके उसे सदशपरिणमन दप हयी सिद्ध किया 
है । वे जन्मना जातिका खण्डन बहविध त्रिकल्पोसे करते है ओर स्पष्ट शब्दम उसे गुण- 
कमीनुसारिणी मानते हैँ । वे ब्राह्मणत्व जाति निमित्तक व्णाश्रमत्यवस्था ओर तप दान आ्रारिके 
ग्यवहारको भी क्रियाविशेष ओर यज्ञोपवीत आदि चि्वसे उपलक्षित व्यक्ति विषमे ही करनेकी 
सलाह देते है-- 


८५ननु ब्राह्मणत्वादिसामान्यानभ्युपगमे कथं भवतां वणौध्रमव्यवस्था तनिबन्धनो वा 
तपोदानादिव्यवदहारः स्यात्‌ ! इत्यप्य चोदयम्‌ ; करियाविदोपयज्ञोपनीतादि चिह्लो पलिते व्यक्ति- 
विपे तद्व्यवस्थाया; तद्भय वारस्य चोपपत्तेः । तन्न भवत्कस्पितं नित्यादिस्भावं ज्ाह्यण्यं 
कुतञिदपि प्रमाणात्‌ भरसिद्धथतीति क्रिया विदोेषनिवन्धन एवायं ब्राह्मणादिव्यवहायो युक्तः 1" 
[ न्यायक्ुमुदचन्दर पर ७७८ । प्रमेयक्रमलमा्तण्ड पृ० ४८६ | 
“'व्रश्न-यदि ब्राह्मणत्व श्चादि जातिर्यौ नहीं है तब जैनमतमें वर्णाश्रमन्यवस्था ओर बाह्यत्व 
रादि जाति्योसे सम्बन्ध रखनेवाला तप॒ दान श्मादि व्यबहार कैसे होगा £ उत्तर-जो व्यक्ति 
यज्ञोपवीत आदि चिद्ठौको धारण कर तथा ब्राह्मणोकं योग्य विशिष्ट करियाओंका आचरण करें 
उनम ाद्यणत्व ज।तिसे सम्बन्ध रखने बाली व्णौश्रमन्यवस्था ओर तप॒ दान आदि व्यवहार 
मली भोति किये जा सक्ते हँ । श्रत: आपके द्वारा माना गया निद श्ादि खमाववाला 
ब्राह्मणत्व किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं ह्येता, इसल्यि ब्राह्मण आदि व्यवहारो को क्रियानु- 
सार दी मानना युक्तिसंगत हे ।'' 


वे प्रमेयक्रमलमात्तण्ड (पु ४८७) मे ओौर भी स्पष्टतासे लिखते है कि-“ततः 
सदृशक्रियापरिणामादिनिबन्धनैवेय ब्राह्मणक्षत्रियादिव्यवस्था-इसलिये यह समस्त ब्राह्मण 
क्षत्रिय श्चादि व्यवस्था सदश क्रिया ओर सदश परिणमन श्रादिके निमित्तसे होती ही ह |" 
बोद्धोके धम्मपद ओर श्वे° अआागम उत्तयाध्ययनसुत्रमे स्पष्ट शब्दम ब्राह्मणत्व जातिको 
गुण ओर कर्मके अनुसार बताकर उक्तको जन्मना माननेके सिद्धान्तका खण्डन किया है- 
“न जटा न गोत्त न जच्चा ह्येति बरह्मणो | 
जमदि सच्चं च धम्मो चसो सुची सो च ब्रह्मणो ॥ 
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न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं 1" [ धम्मपद्‌ गा० ३९२ | 
८“कम्मुणा बंभणो होड कम्मुणा होड खे त्ति । 
बसो कम्मुणा होद सुदो हवई कम्मुणा ।।” [ उत्तरा° २५।३३ | 
दिगम्बर आचारयेमिं वराज्गचरित्रके कता श्री जटासिहनन्दि कितने स्पष्ट शब्दोमे जातिको 
क्रियानिमित्तकः लिखते है- 
८भक्रियाविेषाद्‌ उ्यवहारमाच्रात्‌ दयाभिरक्षाकृषिशिल्पभेदात्‌ । 
रिष्टश्च ब्णीश्चत॒रो वदन्ति न चान्यथा बणेचतुष्टयं स्यात्‌ ।।'' [वराङ्गचरित २५।१ १] 
८शिष्टजन इन ब्राह्मण श्रादि चारो वर्णोको “अहिंसा आदि व्रतोका पालन, रक्षा करना, 
तती शमादि करना, तथा शिल्पवृत्ति' हन चार प्रकारकी क्रियाओंसे ही मानते हँ । यह्‌ सब 
वर्णव्यवस्था न्यवहार्‌ मात्र है । क्रियके सिवाय ओर कोई वणेव्यवस्थाका देतु नदीं हँ ।" 
पसे ही विचार तथा उद्र पम्मपुराणकार रव्षिण, आदि पुराणकार जिनसेन, तथा धरम- 
परीक्षाकार ऋअमितगति आदि आ्राचायेक्रे पाए्‌ जाते है । आ० प्रभाचन्द्र, इन्हीं वैदिक संस्कृति 
द्वारा श्नमिभूत, परम्परागत जैनसंस्करतिके विशुद्ध विचारोका, अपनी प्रखर तकेषारासे परि- 
सिद्धन कर पोषण किया है । यदपि ब्राह्मणएत्वजातिके खण्डन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रधान- 
तया उपक निद्यत्न ओर ब्रह्मप्रभवत्व अदि अशोके खण्डनके क्लिए इस प्रकरणको सिखा है 
ओर इसके लिखनेमे परज्ञाकर गु्तके प्रमाणवातिंकालङ्कार तथा शान्तरक्ितके तचखसंगरहने पर्याप्त 
प्रेरणा दी है परन्तु इससे भ्रभाचन्द्रकी अपनी जातिविषयक स्वतन्त्र चिन्तनच्रत्तिमे कोई कमी नदीं 
प्माती । उन्होने उपके हर एक पहलू पर विचार करके दी अपने उक्त विचार्‌ स्थिर किए | 


$ २. धरभाचन्द्रका समय- 


कायेकतेत्र ओर गुरुदल-अ!० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमातैण्ड, न्यायकुसुदचन्द्र आदिकी 
प्रशस्ति "पग्मनन्दि सेद्धान्त' को अपना गुर छिखिा है । श्रैवणबेल्गोलके रिलालेख (नं ० ४०) 
म गोलवा चारथके रिष्य पद्मनन्दि सेद्धान्तिकका उल्लेख है । ओर इसी शिलालेखमे रागे चलकर 
प्रथिततकेग्न्थकरार, शब्दाम्भोरुहभास्कर प्रमाचन्द्रका रिष्यरूपमे वणेन किया गया है । प्रभाचन्द्रके 
प्रथिततक्षम्न्थकार ओर शब्दाम्भोरुहभास्कर ये दोनों विशेषण यह स्पष्ट बतला रहे है किये 
प्रभाचन्द्र न्यायक्रमुद चन्दर ओर प्रमेयकमलमा्त॑ण्ड जैसे प्रथित तर्कम्न्थोके रचयिता ये तथा 
शब्दाम्भोजमास्करनामक जैनेन्द्रन्यासके कत्त भी ये । इसी शिलालेखमे पद्मनन्दि सैद्धान्तिकको 
श्मविद्धकणादिक ओर कोमारदेवत्रती लिखा है । इन विशेषणे ज्ञात होता है कि-पवकनन्दि 
सैद्धान्तिक्रने कणत होनेके पिले दी दीक्षा धारण की होगी ओर इसीचिए ये कौमारदेवन्रती 
कहे जाते थे । ये मूलसंघान्तगत नन्दिगणकर प्रमेदरूप देरीगणक्रे श्रीगोल्ला चार्के शिष्य ये । 





१ देखो-न्यायकुम्‌दचन्द्र पू ° ७७८ टि० ९। २ जेनरिकाटेखसंग्रहु, मरागिकचन्द्रग्रन्थमाला । 
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प्रमाचन्द्रक सधर्मा श्रीकुलभूष॒ मुनिं थे । कुलमूपण मुनि भी सिद्धान्तशाद्लोके पारगामी ओर 
चारित्रसागर थे । इस रिलान्तखमें कुलभूपणमुनिकी शिष्यपरम्पराका वर्णन है, जो दक्तिणदेशामे 
हई थी । तात्पय यह कि < प्रभाचन्द्र मूलसंघान्तगत नन्दिगणकी अचार्यपरम्परामं हए 
थे । इनक गुरु पद्मनन्िसनद्धान्त ये ओर सधर्मा थ कुल्तमूपणमुनि । मालूम होता ह करि ग्रभा- 
चन्द्र पद्मनन्दिसे शिक्षा-दीक्षा लेकर धारानगरीम चतौ श्माण, ओर य्ह उन्होने अपने 
मरन्थोकी रचना की । ये धाराघीशमोजक्र मान्य विद्वान्‌ थे | प्रमेयकमलमार्चण्डकी “श्रीमोज- 
देवराज्ये धारानिवासिना"' श्यादि अन्तिम प्ररास्तिमे स्पष्ट हे कि-यह म्रन्थ धारानगरीमे मोज- 
देवक्र राज्यमे बनाया गया है | न्यायकुमुद चन्द्र, आराघनागयकथाकोर ओर महापुराण- 
रिप्पणकी अन्तिम प्रशस्तियोके “श्रीजयसिहदेवराञये श्रीमद्रारानिवासिनाःः शब्दोसे इन म्रन्धोकी 
रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंहदेवके राज्यम इई ज्ञात होती है । इसलिए प्रभाचन्द्रका 
कायच्तेत्र धारानगरी दही मालूम होता है । सेभव है कनि इनकी शिक्ता-दीत्ता दक्तिणमे इई हो ! 
श्रवणवेल्गोलाके शिलालेख नं० ५५ म मूलसंघके देशीगणके देवन्द्रसेद्धान्तदवका 
उल्लेख है । इनक्रे शिप्य चतुर्ुखदेव ओर चतुरयुदेवके शिप्य गोपनन्दि थे । हसी शिलाल्ेखमे 
इन गोपनन्दिके सधर्मा एक प्रमाचन्द्रका वर्णन इसत प्रकार किया गया है- 
“अवर सधमेर- 

श्री धाराधिपभोजराजसकुट प्रोतादमरदिमच्छट।- 

च्छायाङ्ह्कमपङ्कलिप्रचरणाम्भोजातलक््मी धवः । 

न्यायाच्जाकरमण्डने दिनम णिदृरब्दाव्जरोदोमणिः, 

स्थेयासण्डितपुण्डरीकतर्णिः श्रीमान्‌ प्रमचन्द्रमाः ।॥१७।। 

श्रीचतुमुखदे वानां शिष्योऽधृष्यः प्रवादिभिः । 

पण्ड तश्रीप्रभाचन्द्रो रुद्रवादिगजाङ्कशः | १८॥'' 

इन शोको वर्णित प्रमाचन्द्र भी धाराधीश मो जराजके द्वारा पूज्य थे, न्यायरूप कमल- 

समूह ८ प्रमेयकमल ) के दिनमशि ८ माक्तण्ड ) ये, शब्दरूप श्म्ज ८ शब्दाम्मोज ) के विकास 
करनेको रोदोमणि ( मास्कर ) के समान ये । पंडित रूपी कमलके प्रफुल्लित करने वाल सूर्य 
थे, रुद्रवादि गजोको वश करनेके किए अंकुशके समान ये तथा चतुुखदेवके शिष्य ये । क्या 
इस रिलालेखमे वणित प्रमाचन्द्र ओर पद्यनन्दि सैद्धान्तके रिष्य, प्रथितककम्रन्थकार एवं शब्दा- 
म्भोजमास्कर प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति हैँ? इस प्रश्न का उत्तर खौ" भे दिया जा सकता है, 
पर इसमे एकद्ी बात नयी है । वह है-गुरुरूपसे चतुर्युखदेवके उल्लेख होनेकी । भ समता 
द्र किं-यदि भभाचन्द्र धाराम जनेके बाद अपने ही देशीयगणके श्री चतु्ुखदेषको आदर ओर 
गुरुकी दृष्टिसे देखते हो तो कोई आश्वर्थकी बात नह्य है । पर यह सुनिश्चित है कि प्रभा- 
चन्द्रके आच ओर्‌ परमादरणीय उपास्य गुरु पद्मनन्दि सैद्धान्त दी ये । चतुरखदेव द्वितीय 


गुरु या गुरुसम हो सकते है । यदि इस शिलाक्तेखके प्रभाचन्द्र जर प्रमेयकमलमार्घण्ड आदि 
७ 
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के रचयिता एक दही व्यक्ति रै तो यह निश्ितखूपसे कहा जा सक्ता है कि प्रभाचन्द्र धारा- 
धीश भोजके समकालीन ये । इस शिलालेखे प्रमाचन्द्रको गोपनन्दिका समो का गया हे । 
हलेवेल्मोलके एक शिलालेख ८ न ० ४९२, जैनदिलालेखसंम्रह ) मे होसलनरेश एरेयज्ग 
द्वारा गोपनन्दि पण्डितदेवको दिए गए दानका उल्लेख है । यह दान पौष शुद्ध १३; सवत्‌ 
१०१५ मे दिया गया था | इस्त तरह सन्‌ १०९४ म प्रमाचनद्रके सधम गोपनन्दिकी स्थिति 
होनेसे प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ १०६५ तक माननेका पूणं समर्थन होता है । 
समय विचार-साचाय प्रभाचन्द्रके समयके विषयमे डो पाठक, प्रेमीजी § तथा सुख्तार 
सा० श्मादिका प्रायः सर्बसम्मत मत यह रहा है कि याचाय प्रभाचन्द्र ईसाकी ८ वीं शताब्दीके 
उत्तरा एवं नवीं शताब्दीके पू्वी्धवतीं विद्वान्‌ ये । ओर इसका मुख्य श्राधार है जिनसेनकृत 
श्रादिपुराण का यह्‌ इटोक- 
““चन्द्राशुद्यभ्रयदासं प्रमाचन्द्रकवि स्तुवे । छृला चन्द्रोदयं येन शखदाहादितं जगत्‌ ॥'" 
र्थात्‌- "जिनका यश चन्द्रमाकी किरणोके समान धवल है, उन प्रभाचन्द्रकविकी स्तुति 
करता ह | जिन्होने चन्द्रोदयकी रचना करके जगत्‌ को आहूलादित किया है । इस शछोकमे 
चनद्रोदयसे न्यायङ्ुमुदचन्दरोदय ( न्यायकुमुद चन्द्र ) प्रन्थका सूचन सममः गया है । श्रा ° जिनसेनने 
पने गुरु वीरसेनकी अधूरी जयधवडा टीकाको शक सं° ७५९ (ईस्वी ८३७) की फाल्गुन 
युक्ता दशमी तिथिको पूर्णं किया था | इस समय चमोधवषका राञ्य था | जयघवलाकी 
समा्िके अनन्तर ही श्रा० जिनसेनने आदिपुराणकी स्वना की थी । आ्रादिषुराण जिनसेनकी 
अन्तिम कृति है । वे इसे अपने जीवनमे पूर्ण नदीं कर सके थे । उसे इनके दिष्य गुणभद्रनं 
पूर्ण किया था | ताप्यं यह किं जिनसेन श्राचार्थने ईसवी ८४० के क्गभग श्ादिपुराणकी 
रचना प्रारम्भ की होगी । इसमे प्रभाचन्द्र तथा उनके न्यायकरुखुदचन्द्रका उल्लेख मानकर ईा° पाठक 
आदिने निर्विवादरूपसे प्रमाचन्द्का समय ईसाकी = वीं शताब्दीका उत्तराधे तथा नवींका 
पूवा निश्चित किया है । 
सुद्र प केलाशचन्द्रजी शालीन न्यायक्रुमुद चन्द्र प्रथममाग कौ प्रस्तावना (प्र०१२३२) 
मं ईा० पाठक श्रादिके मतका निरास {करते इए प्रभाचन्द्रका समय ई० ९५० से १०२० तक 


§ श्रीमान्‌ प्रेमीजीका विचार श्रव बदरू गया हँ । वे अपने “श्रीचन्द्र भ्रौर प्रभाचन्द्र” ठेख (अनेकान्त 
वषं ठ श्रंक १) मे महापुराणटिप्पणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेयकमलमात्तंण्ड श्रौर गद्यकथाकोश भ्रादिके 
कर्ता प्रभाचन्द्रका एक ही व्यक्ति होना सूचित करते है। वे अपने एक पत्रमे मुभे छिखते हं कि-“हम 
समभतते हौ कि प्रमेयकमर्मात्तेण्ड श्रौर न्यायकम्‌दचन्द्रके कर्ता प्रभाचन्द्र ही महापुराणटिप्पणके कर्ता हं । 
श्रौर तत््वा्थवृत्तिपद (सर्वाथसिद्धिके पदोका प्रकटीकरण ) , समाधितन्वटीका, आत्मानुशासनतिकुक, क्रिया - 
करपटीका, प्रवचनसारसरोजभास्कर (प्रवचनसारकी टीका) आदिके कर्ता, रौर शायद रत्नकरण्डटीकाके 
कर्ता भी वही हं 1" 

{ प° कलाशचन्द्रजीने आदिपुराणके "चन्द्राशु्ुश्रयशसं' शलोकम चन्द्रोदयकार किसी भ्रन्य भरभा- 
चन्द्रकविका उल्लेख बताया है, जो ठीक ह ! पर उन्होने भ्रादिपुराणकार जिनसेनके द्वारा न्याय मुदचन्द्रकार 
प्रभाचन्द्रके स्मृत होनेमे' बाधक जो अन्यं तीन हेतु दिए ह वे बल्वत्‌ नही मालूम होते । यतः (१) श्रादिः 
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निधौरिते किया है । इस मि्धीरित समयकी शताब्िर्यो तो ठकर्है पर दशर्कोमि अन्तर ह। 


तथा जिन आधासेमे यह समय निधित किया गयादहेवे भी श्रश्रन्त नहह । पठ जीने 
प्रमाचन्द्रक म्रन्थमे व्योमशिवाचायकी व्योमवती टीकाका प्रभाव दखकर प्रनाचनद्रकी पूर्वावधि 
६५० ई० ओर पुष्पदन्तक्ृत महापुराणके प्रभाचन्द्रकृत रिप्पणको वि° से° १०८० (ई० १०२३) 
मे समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ई० निश्चितकीदहै। मे ध्योपरिव ओर प्रभाचन्द्र की 
तुलना करते समय (५० ८) ग्योमरिवका समय ईमाकी सातवीं शनान्दीका उत्तरा निधारित कर 
माया ह | इसटिए्‌ मात्र व्योमशिवके प्रभावके कारण दी प्रभाचन्द्रका समय ई० €५० के वाद 
नहीं जा सकता । महापुराशक्षे रिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यह है कि-पुष्पदन्तक महापुराण पर 
श्रीचन्द्र श्राचा्यैका मी रिपण॒ है ओर प्रभाचन्द्र आचायका भी । बलात्कारगणके श्रीचन्द्रका 
रिप्पख भोजदेवके राज्यम बनाया गया ह । इसकी प्रशस्ति निम्न लिखित है- 


पराणकार इसके लिए वाध्य नही माने जा प्षकते कि यदि वे प्रभाचन्द्रका स्मरण करते ह तो उन्हुं प्रभाचन्दरके 
द्रा रा स्मृत भ्रनन्तवी्यं ्रौर विद्यानन्दका स्मरण करना ही चाहिए । विद्यानन्द म्रौ र अनन्तवीर्येका समय ईसाकी 
नवी शताब्दीका पूर्वाधि ह, ग्रौर इसच्छिए वे भ्रादिपुराणकारकै समकालीन होने हे । यदि मभाचन्द्र भी ईसाकी 
नवी शताब्दीके विद्वान्‌ होते,तो भी वे श्रपने समकालीन विद्यानन्द प्रादि श्राचायकि स्मरणं करके भी प्रादि- 
पुराणकार द्वारा स्मृत हौ सकते थे । (२) (जयन्त ग्रनौर पभाचन्द्रः की तुलना करते समय मं जयन्तका 
समय ई० ७५० से ८४० तक सिद्ध कर श्राया हूं । अतः समकारीनवृद्ध जयन्त स प्रभावित हौकरभी 
प्रभाचन्द्र श्रादिपुराणमे उल्टेख्य हो सक्ते हं । (३) गुणभद्रके ्रा्मनुदासन स “अन्धादयं महानन्धः' 
रोक उद्धृत किया जाना अवद्य एसी वात हौ जो प्रभाचन्द्रका ग्रादिपुराणमे उल्लेख होनेकी वाधकही 
सकती ह । क्योकि ग्रात्मानृासनके जनसेनाचायेषादस्मरणाधोनचेतसाम्‌ । गृणभद्रभवन्तानां कृतिरात्मान्‌- 
वास्तनम्‌ ।1 इस श्रन्तिमरलोकसे ध्वनित होता है कि यह ग्रन्थ जिनसेन स्वामीकी मत्युके वाद वनाया गया 
ह; क्योकि वही समय जिनसेनके पादोके स्मरणके किए ठीक जंचता हं । अतः श्रात्सानगासनका रचना- 
कार सन्‌ ८५० के करीव माम होता ह । अ्रात्मानृशासन पर्‌ प्रभाचन्द्रकी एक टीका उपक्म्ब ह । उसमे 
प्रथम इरोकका उत्थान वाक्य इस प्रकार है- “बहृद्मभ्रावुर्लोकसेनस्य बिषथव्य।मुग्धवुद्धे. सम्बोधनव्याजेन 
सर्वसत्वोपकारकं सन्मार्गमुपदश्चयितुकामो गुणमद्रदे्ः ` ` ” अर्थात्‌-गृणभद्र स्वामीने विपयोकी ग्रोर चंचल 
चित्तवृत्तिवाने व ड़ धरम्मभाई (? ) लोकसेनको सम कानके बहाने ्रत्मानृलासन ग्रन्थ बनाया ह ये छाकसेन 
गुणमद्रके प्रियज्ञिप्य थे । उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमे इन्दी लोकसेनको स्वयं गुणभद्रने “विदितसकलशास्त्र, 
मुनीश, कवि, श्रविकलवृत्त श्रादि विशेषण दिए ह! इससे इतना अरनृमान तो सहज ही किया जा सकता हैँ 
कि श्रात्मानुशासन उत्तरपुराणके बाद तो नही बनाया गया क्योकि उस समय लोकसेनमुनि विषयव्यामुरघे- 
बुद्धि न हयोकर विदितसकलशास्त्रे एवं ्रविकखवृत्त हौ गए थे । अतः ल्मकसेनकौ प्रारम्भिकं अवस्थामे, उत्तर- 
पुराणकी रचनाके पहिले ही आत्मानुशासनका रचा जाना अधिक संभव हे । १० नाथूरामजी प्रेमीने विद्धद्रतन- 
माला (पु° ७५) मेः यही सभावना की ह । अत्मानुशासन गृणमभद्रकी भ्रारम्भिक कृति ही मालूम होती है । 
ओर गुणसद्रते इसे उत्तरपुराणकै पहिरे जिनसेन की मृत्युके बाद बनाया होगा । परन्तु आत्मानृशास्नकी 
आन्तरिक जच करने से हम इस परिणाम पर पहे हे कि इसमे" अन्य कवियोके सुभाषितोक्रा मी यथावसर 
समावेर किया गया हं । उदाहरणार्थ-आत्मानुश्ासनका ३२ वाँ पद्य निता यस्य बुहुस्पति. भत्‌ हरिके नीति- 
रतकका ८८वां इखोक हं, आत्मानृशासनका ६७ वाँ पद्य “यदेतरस्वच्छन्द' वे राग्यश्चतकका ५० वां शलोकं है । 
एसी स्थितिमे अन्धादयं महानन्धः' सुभाषित पद्य भी गुणभद्रका स्वरचित ही हं यह्‌ निश्चय पूरवेक नही कह 
सक्ते । तथापि किसी अन्य प्रबल प्रमाणके अभावमे अभी इस विषयमे अधिक कुं नहीं कहा जा सक्ता । 


९ न्यार्यकुसुद्‌ चन्द्र 


“श्री विक्रमादियसंषर्सरे वषौणामशीयधिकसह सरे महापुराणविषमपद्‌ विवरणं सागर- 
सेनसैद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकाच्वारोकय कृतमिदं समु्चयटिप्पणम्‌ अज्ञपातमीतेन श्रीमद्‌- 
बला[त्का]गणश्रीसंघाचायंसक्कविशिष्येण श्रीचन्द्रुनिना निजदोद्‌- डाभिमूतरिपुराञ्यविजयिनः 
श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचायै विरचितं समाप्तम्‌ ।" 


प्रभाचन्द्रकृत रिप जयरसिंहदेवके राञ्यमे छ्खिा गया है। इतकी प्रशभ्तिके रोक 
रतकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्यायकरुमुदचन्द्र प्रथम भागकी प्रस्तावना ( प्र १२०) में 
उद्धुत किये गये हैँ | श्छोकोके श्नन्तर--“श्री जयसिहदेवराग्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापर- 
परमेष्ठिप्रणामोपाजितामख्पुण्यनिराकृतालिलमलकल्ङ्केन श्रीप्रमाचन्द्रपण्डितेन महापुराण- 
रिप्पणके शतत्र्यधिकसदह खत्रयपरिमाणं कृतमिति!” यह्‌ पुषपिकालेख है। इस तरह महापुराण 
पर दोनों ्राचार्योके पृथक्‌ प्रथक्‌ टिप्प है । इसका खुलासा प्रेमीजीके लेसे स्ष्ट हो ही 
जाता है । पर टिपणल्लेखकने श्रीचन्द्रकृत रिप्पणके शश्रीविक्रमादिव्यः बाले प्रशस्तिलेखके श्न्तमे 
श्रमवश शति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रमाचन्द्राचार्यविरचितं समाप्तम लिख दिया है । इसी छि 
डा० प° एल ० वेवं, प्रो° हदीरालालजी तथा प° वौलाशचन्द्रजीने चरमश प्रभाचन्द्रकृत टिपणका 
रचना कल सवत्‌ १०८० सम स्या है। शतः इस भ्रान्त आ्आधारसे प्रमाचन्द्रके समयकी 
उत्तरावधि सन्‌ १०२० नदीं राई जा सकती । अव हम प्रभाचन्द्रके समयवी निशित अवधिके 
साधक कुद प्रमाण उपस्थित करते है- 

१- प्रभाचन्द्रने पहिले प्रमेयकमलमा्त॑रड बनाकर ही न्यायक्ुमुदचन्द्रकी रचना की है । 
मुद्रित प्रमेयकमलमात्तेण्डके अन्तम “श्री मोजदेवराञ्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठि- 
पद्प्रणामोपाजितामल्पुण्यनिराछतनिखिर्मखकल्ङ्केन श्रीमलभाचन्द्रपण्डितेन निखिख्प्रमाण- 
भ्मेयस्वरूपोद्योतिपरीक्षामुखपदसिदं विदतमिति ।” यह पुष्पिकाल्ञेख पाया जाता है । न्याय- 
कुमुद चन्द्रकी कुद प्रतियोमे उक्त पुषिकालेख श्री मोजदेवराज्ये' की जगह शश्रीजयरसिदह्‌- 
देवराज्ये" पदके साथ जैसाका तैसा उपलब्ध है । अतः इस स्प लेख से प्रभाचनद्रका समय 
जयसिंह देवके राञ्यके कुद्क वर्षो तक, अन्ततः सन्‌ १०६१५ तक माना जा सकता है । ओर 
यदि प्रमाचन्द्रने ८५ वषकी आयु पाई हो तो उनक्गी पूर्वावधि सन्‌ €९८० मानी जानी चाष्िए्‌। 

श्रीमान्‌ सुख्तारसं ° तथा पं० कैलाशच्द्रजी प्रमेयकमल० ओर न्यायक्कुमुद चन्द्रके अन्तमे 
पाए जाने वाले उक्त श्रीमोजदेवराज्ये ओर्‌ श्री जयसिहदेवराज्ये' शादि प्रशस्तिलेखोको श्यं प्रमा- 
चन्द्रकृत नदीं मानते । सुर्तारसा ० इस प्रशस्तिवाक्यको टीकारिप्पणक्छार द्वितीय प्रभाचन्द्रका 
मानते हँ तथा प० कौलाशचन्द्रजी इसे पीछेके किसी व्यक्तिकी करतत बताते है । पर प्रशस्तिवाक्य 

को अमाचन्द्रकृत नहीं माननम दोनोके आाधार जुदे जुदे है । सुरूतारसा० प्रभाचन्द्रको जिनसेन 
१ देखो पं नायूर।मजी प्रेमी छिखित श्रीचन्द्र प्रौर प्रभाचन्द्र शीषंक कऊेख, अनेकान्त वषं ४ 


किरण १ २ महापुराणकी प्रस्तावना प० ए? । ३' रत्नकरण्डप्रस्तावना प° ५९-६० । ४ न्यायकुमुदचन्द्र 
प्रथमभागको प्रस्तावना प° १२२। 


भ्रस्तावन। ८२ 


के पहिलेका विद्धान्‌ मानते है, इसलिए भभोजदेवराञ्ये' आदिवाक्र्य वे स्वयं उन्ही प्रमाचन्द्का 
नही मानते । पं० केलाशचन्द्रजी प्रभाचन्द्रको दृक्ताकी १० वीं ओर १९१ वीं शताब्दीका विद्वान्‌ 
मानकर भी महापुराणके रिपणकार श्रीचन्रके रिप्पएके अन्तिमवाक्यको भ्रमवश प्रभाचन्द्रकृत 
रिप्पणका अन्तिमवाक्य सम लेनेके कारण उक्त प्रशाध्तिवाक्योको भभाचन्द्रकृत नहीं मानना 
चाहते | मुख्तारस्ता० ने एक हेतु यह भी दिया है कि-्रमेयकमलमा्चण्डकी कु ग्रतियों मे 
यह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इसके जिए मारडारकर्‌ इर्टीव्यूटकी प्राचीन प्रतियोका 
हवाला दिया है । मेने भी प्रमेयकमलमाचैण्डका पुनः सम्पादन करते समय जनसिद्धान्त भवन 
श्माराकी प्रतिक्रे पागन्तर चि हँ । इसमे भी उक्त भमोजदेवराज्येः बाला वास्य नहीं है। 
इसी तरह न्यायकुसुद चन्द्रके सम्पादनमें जिन श्रा०, ब०, अ्र०, ओर मां० प्रतिर्योका उपयोग 
किया है, उनमें आ० ओर ब० प्रतिमे श्री जयसिहदेवराज्येः बाला प्रशस्ति लेख नदीं है | 
हा, भां० ओर श्र० प्रतयो, जो ताइपत्र पर टिखी है, उनमें श्री जयसिंह देवराञ्येः वाला प्ररास्ति- 
वाक्य है | इनमे भां० व्रति शाल्विाहनशक १७६४ की लिखी इई है । इस तरह वमेय- 
कृमलमा्तेण्डकी किन्हीं प्रतियोमं उक्त प्रशस्तिवाक्य नही है, किन्हीमं श्री पद्मनन्दिः शलोक नहीं 
है तथा कु प्रतियोमे समी शोक ओर प्रशस्ति वाक्य हैँ | न्यायकुसुद चन्द्रकी कु प्रतियोमें 
(जयसिंह देवराज्ये" प्रशस्ति वाक्य नहीं है । श्रीमान्‌ मुख्तार सा० प्राथः इसीसे उक्त प्रशस्ति 
वाक्योको प्रमाचन्द्कृत नहीं मानते ¦ 


इसके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कफि-तेखक प्रमादवस प्रायः मौज पाठ तो छोड देते 
है पर किसी अन्यकी प्राप्ति अन्यम्रन्थमे लगानेका प्रयत्न कम करते है । लेखक आखिर नकल 
करनेवाले लेखक ही तो हैँ, उनमें इतनी बुद्धिमानीकी भी कम संमावना है कि वे श्री मोजदेवराय्येः 
जैसी सुन्दर गद प्रशर्तिको खकपोलकल्मित करके उसम जोड़ द । निन प्रतियोम उक्त प्रशस्ति 
नहीं है तो समना चाहिए कि लेखकोके प्रमादसे उनमें वह प्रशस्ति छ्खी दी नदीं गई | 








१ रत्नकरण्ड० प्रस्तावना पृ०६० । २देखो इनका परिचय न्यायकु० प्र० माग के सम्पादकीयमेः। 

३ पं° नाधूरामजी प्रेमी अपनी नोटवृकके आधारसे सूचित करते है कि-““माण्डारकर इंस्टी- 
रचूटकी नं ० ८२६ (सन्‌ १८७५-७६) की प्रतिमे प्रदास्तिका श्री प्नन्दि' वाखा इखोक ग्रौर “भो जदेव- 
राज्ये" वाक्य नही । वहीं की नं० ६३८ ( सन्‌ १८७५-७६ ) वाखी प्रतिमे' श्री पञ्मनन्दि' इकोक है पर 
^भोजदे वराज्ये' वाक्य नही ह । पहिली प्रति संवत्‌ १४८९ तथा दूसरी संवत्‌ १७९१५ की रिखी हई है ।* 
वीरवाणी विलास भवनके अध्यक्ष पं० छोकनाथ पादवेनाथद्यास्नी अपने यह की ताडपत्रकी दो पूणं 
प्रतियोको देखकर लिखते हं कि-श्रतियोकी अन्तिम प्रशस्तिमे मृद्रतपुस्तकानुसार प्रशस्ति शलोक पूरेहं 
मरौर श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना' आदि वाक्य ह । प्रमेयकयलमात्तेण्डकी प्रतियोमि वहत रौधित्य 
है, परन्तु करीब ६०० वषं पहिले किक्ित होगी । उन दोनों प्रतिमं शकसंवत्‌ नही है" सोकापुरकी प्रतिमे 
“श्री भोजदेवराज्ये"" प्रद्यस्ति नहीं है । दिल्छीकी आधुनिक प्रतिमे भी उक्तवाक्य नही ह । अनेक प्रतियोमि 
प्रथम अध्यायके अन्तमे पाए जानेवाञे “सिद्धं सवेजनप्रबोध' इलोककी व्याख्या नही हं । इन्दौरकी सुकोगं- . 
जवारी प्रतिमे प्रशस्तिवाक्य ह श्रौर उक्त ₹इोककी व्याख्या भी ह । खुररईकी प्रतिमे भोजदेवराज्ये" 
प्रशस्ति नही है, पर चारों प्रशस्तिदलोक ह । 


५४ न्यायङुयुद चन्द्र 


जव अन्य श्नेक प्रमाणोसे प्रभाचन्द्रका समय करीव करीव भोजदेव ओर जयरिंहके राज्यकाल 
तक पर्हैचता है तब इन प्रशस्तिवाक्योको ट्णिणकारकृत या किसी पीडे होनेवाते व्यक्तिकी 
करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता । मेए यह विश्वास ह कि श्री भोजदेवराञ्ये' या श्रीजयसिंह- 
देवराज्ये" प्रशस्तय सर्वप्रथम प्रनेयकमलमात्तेणएड ओर्‌ न्यायकुमुद चन्द्रक रचयिता प्रभाचन्द्रने दी 
बनाई है । ओर जिन जिन अन्थोमिं ये प्रशस्तर्यो पाई जाती है वे प्रसिद्ध तकमन्थकार प्रभाचन्द्र 
के ही ग्रन्थ होने चाहिए । 

२-यापनीयसंघाग्रणी राकटायनाचाथने शाकटायन व्याकरण ओर अमोघदृत्तिके सिवाय 
केवलिभुक्ति ओर च्ीमुक्ति प्रकरण लिखे है । शाकटायनने मोघवृत्ति, महाराज श्रमोघवषेके राञ्य- 
काल (ई० ८१४ से ८७७ ) मेँ रची थी । श्रा० परभाचन्द्रने प्रमेयकमल्मात्तेर्ड ओर न्याय- 
कुमुदचन्दमे शाकटायनके इन दोनों प्रकरणोका खडन आनुपूर्वे किया है । न्यायकरुसुदचन्द्रमं 
ल्ीमुक्तिप्रकरणसे एक कारिका भी उद्धृत की है । श्रत: प्रभाचन्द्रका समय ई० ९०० से पिले 
नदीं माना जा सकता । 

३-सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिदर्षिगणिकी एक वृत्ति उपलब्ध है। हम 
"सिद्धिं ओर प्रमाचन्द्रः की तुलना बताञआ्एर हैँ कि प्रभाचन्द्रने न्यायावतारके साथी 
साथ इस वृत्तिको मी देखा है । सिदधर्षिने ई० €०६ मेँ ्रपनी उपमितिमवप्रपश्चाकथा बनाई 
थी । अतः न्यायावतारवृततिके द्रष्टा प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ € १० के पहिते नहीं माना जा सकता । 

४-भासवेज्ञका न्यायसार्‌ अन्थ उपलब्ध है । कदा जाता है कि इस्तपर भासर्वज्ञकी 
स्वोपज्ञ स्यायभूषण नामकी वृत्ति थी । इस वृत्तिके नामसे उत्तरकालमे इनकी भी “मूषणः 
रूपम प्रभिद्धि हो गई थी । न्यायलीलावतीकारके कथनसे ज्ञात होता है कि भूषण क्रियाको 
संयोग ख्प मानते थे । प्रमाचन्द्रने न्यायङ्ुमुद चन्द्र ८ प° २८२ ) मेँ भासरव्गके इस मतका 
खंडन किया है । प्रमेयकपरलमात्तेण्डके छठवें ध्याये जिन विशेष्यासिद्ध आदि हेत्ामासोका 
निरूपण हे वे सव न्यायसारसे ही लिए गए हैँ । स्व० डो० शतीशचन्द्र॑ विद्याभूषण इनका 
समय ई० € ०० के लगभग मानते हैँ | अतः प्रमाचन्द्रका समय भी ६० <०० के बादही 
होना चाहिए । 

५-श्रा° देवसेनने अपने दशनसार प्रथ ( रचनापतमय ९६० वि० ९३३ ० ) 
के बाद भावसंग्रह प्रथ बनाया है। इसकी सचना समवतः सन्‌ ९४० के आसपास इई 
होगी । इसकी एक शनोकम्मकम्महारो' गाथा प्रमेयकमलमार्चएड तथा न्यायङुसुद चन्द्रम उद्धत 
है । यदि यह गाथा स्यं देवसेनकी है तो प्रभाचन्द्रका समय सन्‌ ९४० के बाद होना चाहिए 

&-श्ा० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमल ० ओर न्यायकुमुद्‌ ० बनानेके बाद ॒रशब्दाम्भोजभास्करं 
नामका जैनेन््न्यास रचा था। यह न्यास जैनेन््रमहावृत्तिके बाद इसी आधारसे बनाया गया ह। 
म (मयनन्दि ओर्‌ प्रमाचन्दर की तुलना (१०३३) कते इए लिख माया रकि नेमिचन्द्रसिद्धान्त- 
१ देखो न्यायकुमूदचन्द्र १० २८२ टि० ५। २ न्यायसार प्रस्तावना ० ५। 





प्रस्तावना ५५ 


चक्रव्तीकि गुरु अ्रभयनन्दिने दी यदि महयावृत्ति बनाई है तो उसका रचना काल अनुमाननः ९६० 
ई६० होना चाहिए । चरतः प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६० से पहिले नहीं माना जा प्तकता | 

७ -पुप्पदरन्तकृत श्पश्रशभापाके महापुराण पर प्रभाचन्द्रने एक टिप्स रचा है। 
टसकी प्रशस्ति रतकरण्डश्रावकाचार कौ प्रस्तावना (पु ६१ ;मे दी गई दहै | यह टिप्रण 
जयसिह देवके राज्यकालमें जि्वा गया है । पुप्पदन्तने श्पना महापुराण सन्‌ €६५ ई० में 
समाप्त किया था । टिपपणकी प्रशस्तिस्े तो यदी मालूम होना है कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इम 
टिप्पणके कचा हँ । यदि यही प्रमाचन्द्रं उसके रचयिता हैँ, तो कहना हयेगा क प्रभाचन्द्र 
समय ई० ९६५ के बाद ही होना चाहिए । यह टिप्पण उन्होने न्थायक्रुमुद चन्द्रकी रचना 
करके छिखा होगा । यदि यह रिप्प॒ प्रसिद्ध तर्वमन्थकार प्रभाचन्द्रकान माना जायतव भी 
इक्तकी प्रशस्तिके स्छोक ओर पुथिकालेख, जिनमे प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर न्यायकुसुद्चन्द्रके 
प्रशस्तिश्छोकोका एवं पुष्पिकालेठका पूरा पूरा अनुकरण करिया गया है, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि 
जयसिहके राज्य कालतक निश्चित करनेमे साधक तो हो ही सक्ते है। 

८-श्रीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुलना करते समथ हम वता त्राण है कि प्रभाचन्द्रके 
मन्थो पर श्रीधरकी कन्दडी भी अपनी अभा दे रदी है । श्रीधरने कन्दरी टीका ई० सन्‌ ९ ९१ 
म समाप्त की थी | अतः पमाचन्द्रकी पूर्वावधि ई० €९<० फे करीव मानना ओर उनका 
का्थैकाल ई० १०२० के लगभग मानना संगत मालूम होता है । 

९-श्रवरवेल्मगोलके लेख न° ४० ८ ६४ ) मे एक पद्मनन्दिस द्वान्तिकका उनल्लेख 
है ओर इन्दीके रिष्य कुल मूषक सधमा प्रमाचन्द्रको शन्दाम्भोरुहमासकर ओर प्रथिततर्क- 
प्न्थकार्‌ लिखा है- 

(“अ विद्धकणादिकपद्मनन्ििसेद्धान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके । 
कौमारदेवव्रतिताप्रनिद्धिर्जीयाक्त सो ज्ञाननिधिस्स धीरः । १५॥ 
तच्छिष्यः कुरभूषणाख्ययतिपञ्चारित्रवारानिधिः; 
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान्‌ । 
राब्दाम्भोरुह भास्करः प्रयिततर्कमन्थकारः प्रभा- 
चन्द्रसख्यो मुनिराजपण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः !। १६ 1} 

इस लेखमे वशित प्रभाचन्द्र, शब्दान्भोरुह भास्कर ओर ॒प्रथिततर्कम्रन्थकार षिरोष्णोके 
वलसे शब्दाम्भोजमास्कर नामक जनेन्द्रन्यास ओर प्रमेयकमलमार्चण्ड न्यायकुसुदचन्द्र आदि 
परन्थोके कन्त प्रस्तुत प्रमाचन्द्र दी हैँ । धवलाटीका पु० २ की प्रस्तावनामे ताइपत्रीय प्रतिका 
इतिहास बताते इए प्रो० दीरालालजीने इस शिलाले्मे वर्णित प्रभाचन्द्रके समय प्रर सयुक्तिक 
ेतिहासिक प्रकाश डाला है | उसका सारांश यह है-““उक्त शिलाङ्खमे कुर्मूषणसे अगेकी 
शिष्य परम्परा इस प्रकार है-कुरुभूषणएके सिद्धान्तवारानिधि सदुत्त कुखचन्द्र नामके शिष्य 


1 गी नयमाना ्ोयननेिवगनयन्ेनिवतृकनिषोकक्न्डतारन्नर्नूहग नतानि निगुय नुमनात्न््यनगामुनगनभवयोोिा 0 


१ देखो मह्‌ापुराणकी प्रस्तावना । 


५§ न्यायकुमुद चन्द्र 


इए, कुखुचन्द्रदेवके शिष्य माधनन्दि मुनि इए, जिन्न कोष्लापुरम तीथे स्थापन किया । इनके 
श्रावक शिष्य थे-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त निम्बदेव ओर सामन्त कामदेव । माघनन्दिके 
शिष्य इए-गण्डविमुक्तदेव, जिनके एक छात्र सेनापति मरत ये, व दप्तरे शिष्य मायुकीतिं 
ओर वेछक्रीर्ति, आदि । इसत शिललेखमे बताया है कि महामण्डलाचार्यै देवकीतिं पंडितदेवने 
कोल्लापुरकी रूपनारायण वसदिके अधीन केल्छगरेय प्रतापपुर्का पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुरमे एक दानशाला स्थापित की थी । उन्दी अपने गुरुकी परोत्त षिनयके लिए 
महाप्रधान सर्वाधिकारी हिसिय भडा्य, शअरमिनवगङ्कदंडनायकं श्री हृल्लराजने उनकी निषद्या निम 
कराई, तथा गुरुके अन्य शिष्य लक्खनन्दि, माधव ओर त्रिभुबनदेवने महादान वं पूजाभिषक 
करके प्रतिष्ठा की } देवकी्तिके समय पर प्रकाश डालने वाला शिलालेख न० ३९ है) इसमे 
देषकीतिंकी प्रशस्तिके अतिरिक्त उनक खगवरासतका समय शक १०८५ सुभायु संषत्सर आषाढ़ 
शुक्त < बुधवार सू्यौदयकाल बतलाया गया है । ओर कहा गया है कि उनके शिभ्य खक्खनन्दि 
माधवचन्द्र ओर त्रिभुवनमल्लने गुर्‌ भक्तिसे उनकी निष्रयाकी प्रतिष्ठा कराई । देवकीतिं पद्यनन्दिसे 
पोच पदी तथा कुल भूषण ओर प्रमाचन्द्रसे चार पीढी बाद हए हँ । श्रतः इन आचायीको देव- 
की्तिके समयसे १००-१२५ वषं श्र्थात्‌ शक ९५० (६० १०२८) के रुगभग इए मानना 
प्मनुचित न होगा । उक्त श्राचा्येकि कालनिर्णयमे सहायक एक ओर प्रमाण मिलता है-कुलचन्दर 
सुनिके उत्तराधिकारी माधनन्दि कोल्लापुरीय के गए हैँ । उनके गृहस्थ शिष्य निम्बदेव 
सामन्तका उद्ेख मिलता है जो शिलाहारनरेश गंडरादित्यदेवके एक सामन्त थे । शिलाहार 
गंडरादिल्यदेवके उद्टेख शक सं० १०३० से १०१५८ तक के ठेखो में पाए जाते है । इससे 
भी पूर्वीक्त कालनिर्णयक्री पुष्टि होती है 1, 
यह विवेचन शक स० १०८५ मे लिखे गए शिलालेखोके श्चाधारसे किया गया है | 
शिरुषिखकी वस्तु ओका ष्यानसे समीक्षण करने पर यह प्रश्च होता है कि जिस तरह प्रभाचन्द्रके 
सधमा कुरुभूषणकी शिष्यपरम्परा दक्षिण प्ान्तर्मे चरी उप्त तरह प्रभाचन्धकी शिष्य परम्पराका 
कोई उदेख क्यो नहीं मिलता ए मुमे तो इसका संमाव्य कारण यदी मालूम होता है कि पश्म- 
नन्दिके एक शिष्य कुलमूषण तो दक्षिणम दी रहे ओर दूसरे प्रमाचन्द्र उत्तर प्राते आकर धारा 
नगरीके श्रास्तपास रहे है । यदी कारण है कि दक्िणमे उनकी शिष्य परम्पराका कोई उल्लेख 
नदीं मिलता ¦ इस शिलालेखीय अंकगणनासे निरविवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रभाचन्द्र भोजदेव 
ओर जयसिंह दोनोकरे समयमे विवमान ये । अतः उनकी पूर्वावधि सन्‌ ९९<० के श्रासपास 
माननेमे कोई बाधक नहीं है | 
१०-बादिराजसूरिने अपने पाश्च वरिम अनेकों पूवी चार्योका स्मरण किया है । पार््- 
चरित शक्र सं € ४७ (ई० १०२५ ) मँ बनकर समाप्त इृश्रा था । इन्होनि अकरुकदेवके 
न्यायविनिश्वय प्रकरण पर्‌ न्यायविनिश्चयविवरण या न्यायविनिश्वयतात्पर्यावद्योतनी व्याष्यानरत- 
माला नामकी विस्तृत टीका छ्खी है । इसं टीका पचासों जेन-जनेतर आचा्यीके भरन्थोसे 
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प्रमाण उद्धृत किए गए हँ । समव है किं वादिराजके समयमे प्रमाचन्दरकी प्रसिद्धि न हो पाई 
हो, अन्यथा तर्क॑शाखरके रसिक वादिराज श्रपन इस यशस्वी प्रन्थकारका नामो किर त्रिना 
न रहते । यद्यपि पेसे नकारात्मक प्रमाण खतन्त्रमावमे किसी श्ाचायकं समयक साधक या 
बाधक नहीं होते किर भी अन्य प्रबल प्रमाणोके प्रकाशमे इन्दं प्रसद्धसाधनके खूपमं तो उपस्थित 
क्रिया ह्वी जा सकता है | यदी अधिक समवहै कि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकाटीन ओर 
सम-व्यक्तित्वशाखी रहे है रतः वादिराजने अन्य अआआचायेकि साथ प्रभाचन्धका उद्ेख नहीं किया ₹ै | 
अवर हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिकरे नियामक कुदं ग्रमाण उपसित करतं है- 
१-ईसाकी चौदह्ीं शताव्दीके विद्धान्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका ( प्र° १६ ) 
म प्रमेयकमलमात्तेडका उल्लेख किया है । इन्होनि अपनी न्यायदीपिका वि० सं° १४४२ 
( ई० १३८५ ›) मँ बनाई थी । ईसाकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ मदिषिणने अपनी स्याद्वा 
दमञ्जरी ८ रचना समय ई० १२९३ ) में न्यायकुमरुद चन्द्रका उल्लेख किया है । ईप्ताकी १२ 
वीं शतान्दीके विद्वान्‌ आ० मलयगिरिने श्रावश्यकनियुक्तिरीका ८ प्र० ३७१ -\. ) मे लधीय- 
ख्ञयकी एक॒ कारिकाका व्याख्यान करते हए "टीकाकारके नामसे न्यायक्रुमुद चन्द्रम की गई 
उक्त कारिकाकी व्या्या उद्धृतकी है । ईसाकी १२ वीं शतान्दीके विद्धान्‌ देवभद्रने न्यायावतार- 
टीकाटिपण ८ प्र २१,७९ ) मे प्रमाचन्द्र ओ्रर उनके न्यायकुसुदचन्द्रका नामोल्लेख किया 
है । श्रतः इन १२ वीं शताब्दी तक्के विद्वानों के उल्लेखो के श्राधारसे सह प्रामाणिकद्पसे 
कहा जा सकता ह कि प्रभाचन्द्र ई० १२ वीं शताब्दीके बाद्‌ के विद्वान्‌ नहीं है । 
२-र्करण्डश्रावकाचार श्र समाधितन्त्र पर प्रभाचन्द्रकृतु दीकार्पे उपलब्ध हैँ । प० 
जुगलकिंशोर जी सुरूतार्‌ †ने इन दोनों टीकाओंको एक ही प्रभाचन्द्रके द्वारा रची इई सिद्ध 
करिया है । आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमात्तएड शआ्मादिके ए्चवयितासे भिन्न ई । रल्ञकरण्ड- 
टीकाका उल्लेख प॑० श्राशाधरजी द्वारा च्ननागारधममौमूत टीका (अ० ८ छो० ९३) मक्षि 
जाने के कारण इम ठीक्राका सचना काल वि० सं० १३०० से पहिलेका अयुमान क्गिया गया हे; 
क्योकि श्नागारधर्मामृत दीका परि सं० १३०० मँ बनकर समाप्त इई धी। अन्ततः 
सु्तारसा ० इस्त टीकाका रचनाकाल् विक्रमकी १३ वीं शताब्दीका मध्यभाग मानते है । श्रस्तु, 
फिलहाल सुख्तारसा० के तिणैयकरे श्रनुसार इसका रचनाकाल वि० १२५० (६० ११९३) 
ही मान कर प्रस्तुत विचार करते है | 
रतक्रण्डश्रावकाचार ( पृ० & ) में केवलिकवलाहारके खंडनमं न्यायक्घुमुद चन्द्रगत शब्दा- 
वलीका पूरा पूरा अनुसरण करके तिखा है कि-““तद्मतिभ्रसङ्कन प्रमेयकमलमार््तण्डे न्यायक- 
सुदचन्दर प्रप्त: प्रङूपणात्‌ ।” इसी तरह समाधितन्त्र टीका (पर= १५) मे लिखा है कि-येः 
पुनर्योगसांख्येः युक्तौ तसरच्युतिरात्मनोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमासैण्डे न्यायद्ुमुद चन्द्रे च 
मोक्षविचारे विस्तरतः प्रयाख्याताः 1” इन उल्लेखोसे स्पष्ट है कि प्रमेयकमलमार्चण्ड ओर 


* स्वामी समन्तभद्र पृ० २२७ । † रत्नकरण्डश्नावकाचार भूमिका प° ६६ से, 
८ 
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न्यायकरुमुद चन्द्र॒ मन्थ इन टीकाओंसे पिते सवे गए हैँ । शतः प्रभाचन्द्र ईसा की १२ वीं 
शताब्दीके वादके निद्ध्‌न्‌ नहीं ह | 

३-बादिदवसूरिका जन्म वि सं० ११४२३ तथा खगवास्षवि° सं० १२२२में ईश्ाथा। 
ये वि० स० ११७४ मे आआचार्थपद्‌ पर्‌ प्रतिष्ठित इए थे । संमघ है हन्ने वि° सं° ११७५ ८( ई° 
१११८ ) के लगभग अपने प्रसिद्ध मन्थ स्याद्वादरत्राकरकी रचना की होगी । स्याद्वादरनाकसमे 
प्रभाचन््रके प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायक्ुमुदचनद्रका न केवल शब्दाथोनुसरण ही किया गया 
है किन्तु कवलाहारसमर्थन प्रकरणम तथा प्रतिबिम्ब चचिं प्रभाचन्द्र ओर प्रभाचन्द्रके प्रमेयक- 
मलमार्चण्डका नामोल्लेख करके खंडन भी किया गया है । अतः प्रभाचन्द्रके समथकी उत्तरा- 
वधि श्नन्ततः ई० ११०० सुनिध्ित हो जाती है। 

४-जैनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ परं श्रुतकीतिने पंचवस्तुपरक्रिया बनाई 
है' ¡ श्रतकीतिं कनडीचन्द्रप्रभचरित्रके कत्ता अग्गलकविके गुरु थे । अग्गलकविने शक १०११, 
६० १०८९ में चनद्रपमचरित्र पूणं किया था । शतः श्रुतकीतिका समय मी लगभग ई° १०७५ 
होना चाहिए । ईन्होने अपनी प्रक्रिया एकं न्याप्त म्रन्थका उल्लेख किया है| सेभव है किं 
यह प्रमाचनद्रकृत शब्दाम्भोजमास्कर नामका दी न्यासो | यदि रेसाहै तो प्रभाचन्द्रकी 
उत्तरावधि ६० १०७५ मानी जा सकती है | शिमोगा जिलेके शिलालेख नं ० ४६ से ज्ञात 
होता है कि पूज्यपादने मी जैनेन्द्न्यापकी रचना की थी। यदि श्रुतकीरतिने न्यास पदे 
पूज्यपादक्ृत न्यासका निर्देश किया है तब '्टीकामान्न' शब्दसे सूचित होनेवाली टीकाकी 
मालाम तो प्रभाचन्द्कृत शब्दाम्भोजभास्करको पिरोया दी जा सकता है । इस तरह प्रमाचन्द्रके 
पू्ववर्तीं ओर उत्तरवतीं उल्लेखोके श्ाधारसे हम प्रमाचन्द्रका समय सन्‌ ९८० से १०६१५ 
तक निशित कर सक्ते हैँ । इन्दी उल्लेखोके प्रकाशे जब हम प्रमेयकमलमान्तण्डके श्री 
मोजदेवराज्येः अनादि प्रशस्तिलेख तथा न्यायक्ुमुदचन्द्रके श्री जयसिहदेवराज्येः आदि प्रशस्ि- 
लेखको देखते है तो वे ्रदयन्त प्रामाणिक मालूम होते हैँ । उन्दं किसी टीकाटिष्पणएकारका या 
किसी अन्य न्यक्तिकी करतूत कहकर नदीं याल्ला जा सकता 

उपयुक्तं विवेचनसे प्रभाचन्द्रके समयकी पृ्ौवधि ओर उत्तरावधि करीन करीव भोजदेव 
ओर जयसिंह देवके समय तक ही श्यातती है । अतः प्रमेयकमलमात्तेण्ड ओर न्यायज्घुसुद्‌ चन्दे 
पाए जाने बाले प्रशस्ति लेखोकी प्रामाणिकता ओर प्रभाचन्दरकते तामे सन्देहको कोई स्थान नदीं 
रहता । इसछिए प्रभाचन्द्रका समय ई० € ८० से १०६५ तकं माननेमे कोई बाधा नहीं है# । 


 साननाकोकनज 


१ देखो-इसी प्रस्तावनाका शश्रुतकीति ओर प्रभाचन्द्र अंश, प° ३६ । 

* प्रमेयकमलमात्तेण्डके प्रथमसंस्करणके सम्पादक पं० बंरीधरजी शास्वी सोलापुरने उक्तं संस्करण 
के उपोद्धातमे श्रीभोजदेव राज्ये" प्ररस्तिके अनुसार प्रभाचन्द्रका समय ईसाकी म्थारहवीं शताब्दी सूचित 
किया है । श्रौर आपने इसके समथंनके किए नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तकिी गाथाश्रोका प्रमेयकमल्मात्तंण्डमें 
उदृत होना" यह प्रमाण उपस्थित क्रिया हे । पर आपका यह्‌ प्रमाण अश्रान्त नही ह; प्रमेयकमभलमात्तेण्डमं 
शविम्गहगदमावण्णा' भ्रौर “रोयायासपणएसे' गाथां उदृत हँ । पर ये गाथा नेमिचच्छकृत नही हँ । पहिली 


प्रस्तावना ९९ 


§ ३. प्रभाचन्द्र के मन्थ- 
श्रा ° प्रभाचन्द्रके जितने मन्थोका त्रभी तक अन्वेषणा किया गया है उनमें कद्ध स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है तथा छुकधं व्याष्यालमक । उनके भमेयकमलमात्तण्ड ८ परीक्तामुखन्याद्या ), न्यायकुसुद्‌- 
चन्द्र (लघीयल्लय व्याख्या ), तच्ा्रत्तिपदविवरण ८ सर्वाथसिद्धि व्याख्या ), ओर शाकटायन- 
न्यास ( शाकटायनव्याकरणग्यास्या ) इन चार अरन्थोका परिचय इसी प्रन्थके प्रथमभागकी 
प्रस्तावनामें दिया जा चुका है । यदौ उनके शब्दाम्भोजमास्कर ८ ज॑नेन्दन्याकरण महान्यास ) 
प्रोर्‌ प्रन चनसारसयोनभास्कर ( प्रबचनसारटीक्रा ) का परिचय दिया जाता है । गद्यकथाकोश, 
महापुराणरिप्पण खादि मी इन्हीके अन्थ हं । इस परिचयके पहिले हम शाकटायनन्यास' के 
कतूत्न पर विचार करते ै- 
भाई पं० कैलाशचन्द्रजी शाच्लीने शिलालेख तथा ्विवदन्तियोके श्माधारसे शाकटायन- 
न्यासको प्रभाचन्द्रकृत छिणठा है । रिमोगा जिलेके नगरताल्लुकेके रिलालेख नं ० ४६ (एपि° 
कर्ना० पु० ८ भा० २ प° २६६-२७३) मे प्रभाचन््रकी प्ररसापरक ये दो श्टोक है- 
“(माणिक्वनन्िजिनराजवाणीप्राणाधिनाथः परवादिमर्वी | 
चिन्न प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मान्तेर्डब्रद्धा नितरां व्यदीपित ॥ 
नैसुखि "*“" न्यायङ्घमुदचन्द्रोदयचरते नमः | 
राकटायनच्त्सूत्रन्यासकरत्रे ब्रतीन्दवे ॥1” 
जेनसिद्धान्तमवन श्रमे वधैमानमुनिकरत दशभक्त्यादिमहाशाच्च है | उमे भी ये श्छोक 
ह । उनमें घुखि * ” की जगह सुखीरे, तथा श्रतीन्दके' के स्थानमे श्रमेन्दवे' पाठ है | 
गाथा धवलाटीका ( रचनाकाल ई० ८१६) मे उद्धृत हं रीर उमास्वातिङृत श्रावक्रज्ञप्तिमेः भी पाई 
जाती हँ । दूसरी याथा पूज्यपाद (ई० ६ वी) कृत सर्वार्थिसिद्धिमे' उद्धृत ह । अतः इन प्राचीन गाथाश्रोको 
नेमिचन्द्रहृत नही माना जा सकता । अवश्य ही इन्हे नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड श्रौर द्रव्यसंग्रहमे" संगृहीत किया 
ह । अतः इन गाथाओंका उदत होना दही प्रमाचन्द्रके समयको ११ वी सदी नही साध सकता । 
३ न्यायकुमूदचन्द् प्रथमभागकी प्रस्तावना पु० १२५ । 
* इस शिकरूरुखके अनुवादमे रादस सा० ने आ० पृज्यपादको ही न्यायकुमुदचनद्रोदय भ्रौर शाकटायन- 
न्यासका कर्ता लिख दिया हं । यह गरूती आपसे इ सख्यि हुई किं इस रटोकके बाद ही पृज्यपादकी प्ररंसा 


करनेवाला एक्‌ इल्मोक हैँ, उसका अन्वय आपने मूसे “सुखि” इत्यादि श्लोक्के साथ कर दिया है । वह 
इलोक यह्‌ ह- 


“न्यासं जंनेन्द्रसंलं सकखबुघनुतं पाणिनीयस्य भयो- 

न्यासं शम्दावतारं मनुजततिहितं वंचशास्त्रं च कूत्वा । 

यस्तत्वा्थस्य टीकां व्यरचयदिहं तां भात्यसौ पुञ्यपाद- 

स्वामी भृपाल्बन्द्यः स्वपरहितवचः पुणेद्ग्बोधवत्तः \1* 

थोडी सं सावधानीसे विचार करते पर यह स्पष्ट मालूम होता जाता है कि 'सुखि' इत्यादि इरोकेके 

चतुध्येन्त पदोका न्यास" वारे लोकसे कोई भी सम्बन्ध नहीं ह 1 ब्र० रीत्तलगप्रसादजीने "मद्रास प्रौर 
मेसूरग्रान्तके स्मारक" मे' तथा भो हीरालारजीने जैनचिकारेख संग्रह" की भूमिका ( १० १४१) मे 
भी रादस सा० का अनूसरण करके इसी गृखतीको दुहराया ह ! 


क, न्यायङुसुदचन्द्र 


यह्‌ रिलालेख १६ वीं शताब्दीका है ओर वधैमानयुनिका समय भी १६ वीं शताब्दी दी है। 
शाकटायनन्यासके प्रथम दो अध्यार्योकी प्रतिकिपि स्याद्वाद विद्यालयके सरस्वतीमवनमें मौजूद हे । 
उसको सरसरी तौर से पलटने पर मुभे इसके प्रभाचन्दरकृत होनेमे निन्नट्खित कारणों से 
सन्देह उत्पन्न इया है- 

१-इस अन्थमे मगलद्छोक नहीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने प्रत्येक अन्थमे मगलाचरण 
नियमित रूपसे करते है§ । 

२-सन्धियोक्े अन्तम तथा म्रन्थमे कहीं भी प्रभाचन्द्रका नामोष्ठेख नदद है जव कि 
प्रमाचन्द्र अपने श्रत्येक मन्धमे इति प्रभाचन्दविरचिते' रादि पुपिकालेख या प्रमेन्दु जिनः आदि 
रूप से श्रपना नामोष्ठेख करनेमे नदी चूकते | 

३- प्रभाचन्द्र अपनी दीकाञके प्रमेयकमलमापैण्ड, न्थायक्कुुद चन्द्र, शब्दाम्भोजभास्कर 
शादि नाम रखते है जव कि इस प्रन्थके इन इोकोमें इसका कोई खास नाम सूचित नदी होता- 


“शब्दानां शासनाख्यस्य शाखस्यान्वथेनामतः । 
प्रसिद्धस्य महामोघच्रत्तेरपि विदोषतः ॥ 
सूत्राणां च विचृतिखिख्यते च यथामति । 
ग्रन्थस्यास्य च न्यासेति ८ १ ) क्रियते नामनामतः ॥'" 


४ -शाकटायन यापनीयसंघके श्राचा्यै थे ओर प्रमाचन्द्रये कटर दिगम्बर । इन्होने 
शाकटायनके क्ीमुक्ति ओर केवलिभुक्तिमकरणोका खंडन भी किया है| अतः शाकयायनके 
व्याकरणपर प्रभाचन्द्रके द्वारा न्यास जिला जाना कुदं समभमें नहीं भाता । 

५-इस न्यासमे शकटायनके लिए प्रयुक्त "संघाधिपति, महाश्रमणसघपः अदि विशेषणो 
का समर्थन है । यापनीय श्राचायके इन विरेषणोके समर्थनकी साशा प्रमाचन्द्र द्वारा न्दी कीं 
जा सकती । यथा- । 

‹एवेभूतमिदं ्ाखं चतुरध्यायरूपतः, संचाधिपतिः आरमानाचधिः -ज्ञाकटायनः ॥ 

मह तारमते तत्न महाश्रमणसघपः, श्रमेण शब्दतत्त्वं च विादं च विदोषतः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरियनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विष्षिप्तचेतसो न मनः- 
समाधि" "असमाहितचेतसथ् कि नाम शाख्रकरणम्‌, आचाये इति तु शब्दविध्याया गुरतं 
शाकटायन इति अन्वयबुद्धिप्रकषैः, बिशुद्धान्वयो हि शिषटैरपटीयते । महाश्रमणसंघाधिपतेः 
सन्मागौचुशासनं युक्तमेव * ˆ ˆ" 





1 

$ मैसूर यूनि० मँ व्यासग्रन्थकी दूसरे अध्यायके चौथे पादके १२४ सूत्र तक की कापी हं 
( नं० ^. 605 ) । उसमें निम्नटिखित मंगरदकोक है- 

“श्रणभ्य जयिनः प्राप्तविहवव्याकूरणधियः । शब्दानुशासनस्येयं वुत्तेविवरणोद्यमः ॥ 

अस्मिन्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते वुत्तयो वत्तिमाधिताः । न्यासा न्यस्ताः कृताः टीकाः पारं पारायणान्ययुः ॥। 
तत्र वृत्ता (च्या) दात्रयं संगलडछोकः श्नोवीरनमृतमित्यादि \” 

परन्तु इन रलोकोकी रचनाशेटी प्रमाचन््रकृत न्यायकरुमुदचन्त्र आदि के मंगकूरोकोसे अत्यन्त 
विलक्षण ह । 


प्रस्तावना ¢ ४ 


६-प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमात्तेणड ओर न्यायकुमुद चन्द्रम जैनेन्द्रम्याकरणसे ही 
सूत्रोके उद्धरण दिए है जिस्षपर उनका शब्दाम्भोजभास्कर न्यास है । यदि शाकटायनपर भी 
उनका न्यास होता तो वे एकाध स्यानपर्‌ तो शाकटायनन्याकरणके सूत्र उद्धूत करते । 

७-प्रभाचन्द्र सपने पृवेमन्थोका उक्तरभरन्धम प्रायः उल्लेख करते ह । यथा न्याय- 
कुमुद चन्द्रम तत्पूवेकालीन प्रमेयकमलमात्तणएडका तथा शब्दाम्भोजभास्करमे न्वयकुसुद चन्द्र ओर 
प्रमेयकमलमात्तण्ड दोनोका उल्लेख पाया जाता है । यदि शाकटायनन्यास उन्दने प्रमेयकमल- 
मात्तण्ड श्रादिके पहिले बनाया होता तो प्रमेयकमलमार्च॑ण्ड श्रादिमें शाकटयायनव्याकरणके सूत्र 
के उद्धरण हेते ओर इस न्यासका उल्लेख मी होता । यदि यह उत्तरकालीन रचना है तो इसमे 
प्रमेयकमल दिका उल्छेख होना चाद्ये था जैसा कि शब्दाम्भोजभास्करमे देखा जाता ह | 

८-राब्दाम्भोजमास्करमे प्रभाचनद्रकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकता है वह इस 
द्रूह न्यासमे नहीं देखी जाती । इस शलीवेचित्रयसे मी इसके प्रभाचन्द्कृत होनेमे सन्देह होता 
है । प्रभाचन्द्रने शब्दाम्भोजभास्कर नामका न्यास बनाया था ओर इसङ्ए उनकी न्याकस्तकारके 
रूपसे मी प्रसिद्धि रदी है । मालूम होता कि वर्धमानमुनिने प्रभाचन्द्रकी इसी प्रसिद्धिके आधार 
से इन्दे शाकटायनन्यासका कत्ता छ्खि दिया है । सुमे तो रेस्ा लगता है कि यह्‌ न्यास स्वयं 
राकटायनने हयी बनाया होगा । अनेक वैयाकरणोने पने ही व्याकरण पर न्यास च्वि | 

राब्दाम्भोजभास्कर-श्रवणवेल्गोलके रिलाञ्ख न° ४० ८६४) में प्रभाचन्द्रके लिये 
“राब्दाम्भोजदिवाकरः' विशेषण मी दिया गया है । इस शअर्थगर्म विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता है 
किं प्रेमेयकमलमात्तण्ड ओर न्याङुसुद चन्द्र जसे प्रथिततक म्रन्थोके कर्ता प्रथिततर्कमन्थकार प्रभा- 
चन्दरही शन्द्ाम्भोजभास्कर नामक नैनेनद्रन्याकरण महान्यासके रचयिता है| रेलक पननालाल् दि० 
जेन सरखतीभवनकी अधूरी प्रतिके ्ाधारसे इसका डुक परिचय यहो दिया जाता है । यह प्रति 
सवत्‌ १९८० मे देह लीकी प्रतिसे ट्खाई गई है। इमे जैनेन्द्रव्याकरणके मान्न तीन भध्यायका 
ही न्यास है सो भी बीच जगह जगह त्रुटित है । ३९से ६७ नं के पत्र इस प्रतिमे नद्य है | 
प्रारम्भके २८ पत्र किसी दूसरे ठेखकने च्खि हैँ । पत्रसंख्या २२८ है । एक पत्रमे १३ से१५ 
तक पंक्तिर्या ओर एक पंक्तिमं ३९ से ४३ तक त्तर हैँ । पत्र बड़ी साडजके है । मंगलाचरण 

“श्रीपूज्यपादमकङङ्कमनन्तोधम्‌, शाब्दा्थंसंशयहरं निखिरेषु बोधम्‌ । 
सच्छब्देखक्षणमशेषमतः प्रसिद्धं वक्ष्ये परिस्फुटम्‌ प्रणिपत्य सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 

सविस्तरं यद्‌ गुरुभिः प्रकाशितं महामतीनामभिधानलक्षणम्‌ । 

मनोर स्वर्पपदैः प्रकादयते महद्धिरुपदिष्टि याति सवीपिमामे ( १ ) 

* " "तदुक्त छतश्िक्ष ( { ) इखाष्यते तद्धि तस्य । 

किञुक्तमखिलक्ञेभाषमाणे गणेन्द्रो बिविक्तमखिखार्थं॑श्खाध्यतेऽतो मुनीन्द्रैः ॥३॥ 

शब्दानामनुशासनानि निखिखान्याध्यायतादूर्निदाम्‌ , 
यो यः सारतरो विचारचतुरस्तल्छक्षणांश्चो गतः, । 
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तं खीर तिरोत्तमेव विदुषां बेतश्चमत्कारकः, 

सव्यक्तैरसमेः प्रसन्नवचनैन्योसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूज्यपादस्वामि (मी) विनेयानां शब्दसाधुत्वासाधुत्वविवेकप्रतिपत््य्थं राब्दछक्षणप्रणयनं 
कुवाणो निर्वि्रतः शाख्षपरिसमाप्यादिकमभिरषन्निष्टदेवतास्तुतिविषयं नमस्कुर्बन्नाह-लक्ष्मी- 
याव्यन्तिकी यस्य ˆ-*" 


यह्‌ न्यास अभयनन्दिकृत जैनेन्द्रमहावृत्तिके बाद बनाया गया है । इसमे महान्रृत्तिके 
शब्द अ्दुूर्वीपे ले डिए्‌ ग्‌ हँ ओर कीं उनका व्याख्यान मी किया है । यथा- 

८सिद्धिरनेकान्तात्‌-म्रकृयादिषिभगिन व्यवहारूपा भरो्रमराह्यतया परमाथंतोपेता 
प्रकृयादिविभगेन च रखब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवत्तीयथोधिकार आक्ञाख्परिसमा- 
मर्वेदितव्यः । अस्तिस्वनास्तित्रनियत्वसामन्यसामानाधिकरण्यविहोषणविदोष्यादिकोऽनेकः 
अन्तः सभावो यस्मिन्‌ मवे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा इयथः”-मदाव्त्ति ° २। 


"विविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमाथेरूपा चेति । ततन प्रकृती (१) 
बिकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यात्र प्राधान्यात्‌ । श्रोत्रभाद्यौ (ह्याः) परमाथतो ये 
प्रकयादिविभागाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपायैः शब्दानां तत््वप्रतिपत्ति; परमाथेरूपा सिद्धिः 
तद्धेदस्यान्र प्राधान्यात्‌, सामयितेषां सिद्धिरनेकान्ताद्भवतीव्येषोऽधिकारः आशाच्परिसमा- 
र्विदितव्यः । अथ कोऽयमनेकान्तो नामेयाह-अस्तित्व नास्तित्वनियत्वानित्यतसामान्य- 
सामानाधिकरण्यविदोषणविदोष्यादिकोऽनेकान्तः सखभावो यस्याथेस्यासावनेकान्तः अनेकान्ता- 
तमक इत्यथः ।-राब्दाम्भोजमास्कर प्र० २ ^ । 

इस त॒लनासे तथा तृतीयाध्यायक्रे अन्तमं छ्खि गए इस श्छोकसे अखन्त स्पष्ट हो जाता 
है कि यह न्यास जनेन्द्रमहावृत्तिके बाद बनाया गया है- 

८"नमः श्रीवर्धमानाय महते देवनन्दिने । अ्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिने ॥" 
इस श्टोक्मे अभयनन्दिको नमस्कार किया गया है । प्रत्येक पादकी समापतिमें ईति 
प्रभाचन्द्र विरचिते शब्दाम्भोजमास्करे जैनेन््व्याकरणमहान्यासे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः" 
इसी प्रकारके पुमिकार्ख हैँ । 

तृतीय अध्यायक्रे अन्तम निम्नलिखित पुष्पिका तथा श्छोक है- 

८०इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाभ्भोज भास्करे जनेन्द्रव्याकरणमहान्यासे वृतीयस्य(- 
ध्यायस्य चतुथः पादः समाप्तः ॥ श्रीवधेमानाय नमः ॥ 

सन्मागप्रतिबोधको बुधजनैः संस्तूयमानो हटात्‌ । 
अज्ञानान्धत्तमोपदहः ्तितितरे श्रीपृञ्यपादो महान्‌ ॥ 
सावः सन्ततसत्रिसन्धिनियतः पृवोपरालुक्रमः । 

शब्दास्भोजदिवाकरोऽस्तु सहसाः नः श्रयसे यं च वै ।। 


प्रस्तावना &३ 


नमः श्रीवधेमानाय महते देवनन्दिने । 

प्रभाचन्द्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्विनि ॥ छ ॥ 
श्री वासुपूज्य नमः । श्री त्रपनिविक्रमादिलयराग्येन स्वन्‌ १८८० मासोन्ममासें चत्रजुह- 
पक्षे एकाद्रयां ११ श्री महावीरमंवत्‌ २४४९ । हस्ताक्षर छाजुराम नैन विजेश्री ठे्बक 
पाखम ८ सूवा देहली )" 

जेनेन्द्रञ्याकरणके दो सूत्र पाठ प्रचलित है-एक तो गह जिस पर श्मयनन्दिने महा- 
त्ति, तथा श्रतकीर्तिने पञ्चकस्तु नामकी प्रक्रिया बनाई है; ओर दूसरा वह्‌ जिम पर सोमदेव- 
सूरिकृत शब्दाणवचन्द्रिका है । पं ० नाथुराम प्रेमीने' अनेक पुष्ट प्रमाणोंसे अभयनन्दिसम्मत 
सूत्रपाठको दी प्राचीन तथा पूञ्यपरादक्ृत मूलसूत्रपाठ सिद्ध किया है । प्रभाचन्द्रने इसी श्रमय- 
नन्दि्तम्मत प्राचीन सूत्रपाठ पर दी अपना यह शब्दाम्भोजमास्कर्‌ नामका महान्यास बनाया है | 

प्रा ० प्रमाचन्द्रने इस प्रन्थको प्रमेयकरमलमासएड ओर न्यायकुसुद चन्द्रकी रचनाके बाद 
बनाया है जेमा कि उनके निन्नतिखित वाक््यसे सूचित होता है- 

‹^तदात्मकत्वं चाथेस्य अध्यक्षृतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धयति तथा प्रपद्वतः प्रमेय- 
कमलमात्तण्डे न्यायङ्कमुदवचन्द्रे च प्रूपितमिह द्रष्टव्यम्‌ । 

प्रमाचन्द्र अपने न्थायकुमुद चन्द्र॒ ( पृ० ३२९ ) मे प्रमेयकमलमात्तण्ड म्रन्थ देखनेका 
्ननुरोध इसी तरहके शब्दोमे करते ह-““ एतच्च प्रमेयकमलमा्तणडे समप्रपश्चं प्रपञ्चितमिह 
द्रष्टव्यम्‌ ।'' 

व्याकरण जेसे श्युष्क शब्द विषयक इस अन्थमे प्रमाचन्द्रकी प्रसन ठेखनीसे प्रसूत 
दरनशाख्रकी क्षचित्‌ श्रथंप्रधान च्चा इस म्न्थक्रे गौरवको श्रसाधारणतया बद रही है | 
इसमे विधिविचार, कारकविचार, टिगिविचार जैसे श्रनूठे प्रकरण हँ जो इस म्रन्थको किसी 
मी दरनग्रन्थकी कोटि रख सकते हैँ । इसमे समन्तभद्रके युक्तयनुशासन तथा श्रन्य अनेकं 
आचार्येकरे पोको प्रमाण ख्यसे उद्धूत किया है । प्र २१ मं व्विश्वदश्चाऽस्य पुत्रो जनिता' 
प्रयोगका हृदयग्राही व्या्यान किया है | इस तरह क्या माषा, क्या विषय ओर क्या प्रसन्रीली, 
हर एक दृष्िसे प्रभाचन्द्रका नि्मलओर प्रौद पाण्डिव्य इस अन्यम उदात्तमावसे निहित है । 

प्रवचन सारसरोजभास्कर-यदि प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलको विकसित करनेके लिए 

मात्तण्ड बनानेके पिले प्रवचनसारसरोजकरे विकासाथे भास्करका निर्माण किया हो तो कोई 
१ देखो-जेनेन््रव्याकरण श्रौर आचायं देवनन्दी" कख, जंनसाहित्य संशोधक भाग १ प्रक २। 

२ पंडित नाथूलार रास्ी इन्दौर सूचित करते है कि तुकोगंज इन्दौरके प्रन्थभण्डारमें भी गब्दा- 
म्मोजमास्करके तीन ही अध्याय हं! उसका मंगलाचरण तथा अन्तिम प्रहास्तिकेख बम्बर्ईकी प्रतिके ही 
समान हँ । पं० भृजबरीजी शास्त्रीके पत्रसे ज्ञात हुआ हं कि कारकल्के मठ्मं भी इसक्रो प्रति ह । इस प्रति 
मे भी तीन ही अध्यायका न्यास हं । प्रेमीजी सूचित करतेहुं कि बंत्रईके भवनम इसकी एक प्राचीन प्रति हुं 
उसमे चतुथं अध्यायके तीसरे पादके २११ वें सूत्र तकका न्यास है, अगे नहीं । हो सकता ह कि यहं प्रभा. 
चन्द्रकी अन्तिमकृति ही हो रौर इसकिए पृणं न हौ सकी हो । 
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मनहोनी बात न होकर अधिक संभव ओर निथित बात मालूम होती है। ८ प्रमेय ) कमल- 
मार्घण्ड, (न्याय) कुसुदचन्द्र, (शब्द) अम्भोजभास्कर जसे खुन्दर नामोकी कल्पिका प्रभाचन्द्रीय 
बुद्धिने दी ८ प्रवचनसार ) सरोजभास्करका उदय क्रिया है । इस म्रन्थकी संवत्‌. १५५५ की 
लिखी इई जी्णप्रति हमारे सामने है । यह प्रति पेलक पनालाल सरखती भवन वम्बदैकीं है । 
इसका परिचय संक्तेपमें इस प्रकार है- 

पत्रसद्या ५३, रटोकसंख्या १७४६, सादज १२३०६ । एक पतरम १२ प॑क्तियां 
तथा एक पंक्तिमे ४२-४३२ अल्ञर हैँ । लिखावट शच्छी ओर डुद्धपराय है | प्रारम्म- 

“अओ नमः सवेज्ञाय शिष्याश्चयः । 

नीरं प्रवचनसारं निखिलां निगेखजनानन्दम्‌ । 

वक्ष्ये सुाववोधं निवीणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥ 
श्ीङ्कन्दकुन्दाचाथैः सकरुटोकोपकारकं मोक्षमागैमध्ययनरुचिविनेयाशयवकनोपद शैयितुकामो 
निर्वित्रतः शाखपरिसमाप्यारिकं फरुमभिठषननिष्टदेवताविेषं शछाख्रस्यादौ नमस्छुवैन्नाह 
| छ | एस सुरासुर. ।:. 

छन्त-“षति श्रीभ्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारक्षरोजभास्करे श्युभोपयोगाधिकारः 
समाप्तः ॥@।॥ संवत्‌ १५५५ वर्षे माघमासे शुङकपक्षे पून्यमायां तिथौ गुरुवासरे गिरिपुरे 
व्या० पुरुषोत्तम छि ० ्रन्थसख्या षदुचत्वारिशदधिकानि सप्तदरारतानि ॥१७४६॥।'' 

मध्यकी सन्धियोका पुणिकालेख- “इति श्री प्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रवचनसारसरोज- 
भाक्छरे ०००१ है | 

इस टीका म जगह जगह उद्धृत दार्शनिक अवतरण, दाशनिक ग्यार्थापद्धति एवं 
सरल प्रसन्नञैेटी इसे न्यायकुमुद चन्दादिके रचयिता प्रभाचन््रकी कृति सिद्ध करनेके लिए 
प्या है । अवतरण-( गा० २।१० ) “नाञ्चोसादौ समं यद्रन्नामोन्नामौ तुखन्तयोः” ( गा० 
२।२८ ) «^स्वोपात्तक्मवशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावापिः ससारः” इनमें दूसरा अवतरण राजवातिक 
का तथा प्रथम किसी बौद्ध अन्थकरा है। ये दोनों अवतरण प्रमेयकमल० ओर न्यायङ्कुसुद० मँ 
भी पाए जते है । इस व्यास्थाकी दारौनिक रैरीके नमूने- 

( गा० २।१३ ) यदि हि द्रव्यं सयं सदात्मकंन स्यात्‌ तदा स्वयमसदात्मकं 
सत्तातः प्रथग्ब! १ तत्राद्यः पक्षो न भवति; यदि सत्‌ सदूपं द्रव्यं तदा असूं धरुवं निश्चयेन 
न तं तत्‌ भवति । कथं केन प्रकारेण द्रव्यं खरविषाणवत्‌। हवदि पुणो अण्णं वा | अथ 
सत्ताः पुनरन्यद्वा प्रथग्भूतं द्रव्यं भवति तदा अतः प्रथग्भूतस्यापि सत्वे सत्ताकस्पना व्यथा । 
सत्तासम्बधारसत््वे चान्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्सत््वे सन्तासम्बन्धसिद्धिः तस्याञ्च सम्बन्ध- 
सिद्धौ सयां तर्सत्त्वसिद्धिरिति । तस्सत्त्वसिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खपुष्पादेरपिं 
तस्रसङ्गः । तस्मात्‌ द्रव्यं स्वयं सत्ता स्वयमेव सद्मभ्युपगन्तव्यम्‌ 1 ( गा० २।१६ ) 
५५" "तथाहि दवति दवोष्यत्युद्रवत्तास्तान्‌ गुणपयौयान्‌ गुणपयीयेव द्रोष्यते द्रुतं वा द्रन्यमिति। 


श्रस्तकन ९५ 


गम्यते उपटभ्यते द्रत्यमनेनेति गुणः । दर्यं बा द्रव्यान्तयात्‌ येन विश्िप्यते म गुणः } इत्ये- 
तस्मादथविदोपान्‌ यद्‌ द्रव्यस्य गुणरूपेण गुणस्य बा द्रव्यख्पेणाभवनं पसो एप हि अतद्धावः }" 
इन गाथाओंकी श्रमृतचन््रीय ओर जयसेनीय टीक्राओंसे इस दीकाकी तुलना करने पर इसकी 
दारानिकप्रसूतता अपने श्राप फक्क मारती है । इस टीकाका जयसेनीयटीका पर प्रमाव है 
ओर जयसेनीयटीकासे यह निश्चय ही पूर्रारीन है । 
्ममृतचन्द्रा चायने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथाओंकी व्याष्या नहीं की है प्रायः वे गाथा 
प्रचनसारसरोजमास्करमे यथास्थान व्याख्यात हैँ । जयसेनीयटीकमं प्रभाचन्द्रका अनुप्तरण 
करते इए इन गाथा्ओंकी व्याल्या की गई है । हँ, जयसेनीय्दीक्मे दो तीन गाथा अतिरिक्त 
मी हँ । इस्त टीकाका लकय है गाथा्ओंका संच्षेपसे खुलासा करना । परन्तु प्रभाचन्द्र प्रारम्भसे 
ही दरानक्शाक्चक्रे विशिष्ट ्म्यासी रहे है इसट्िएर जर्हौ खास अवसर अमाया वर्ह उन्होने 
संक्तेपसे दाशेनिक सुददोका मी निर्दा किया है । 
प्रो ए० एन ० उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकारमे मावत्िममीकार श्र॒तमुनिके (सारत्रय- 
निपुण प्रभाचन्द्र" के उल्टेखसे प्रवचनसारसरोजभास्करके करत्तका समय १ वीं सदीका प्रारम्भिक 
माग सूचित क्रिया है। परन्तु यह समावना किंसी दृद आधार से नहीं की गईं है| 
जयत्तेनीय टीकापर इसका प्रभाव होनेसे ये उनसे प्राक्षालीन तो है दी । ्रा० जयसेन 
अपनी टीका म ( प° २६ ) केवलिक्वलाहारके खडनका उपसंहार करते हृए लिखते हँ कि- 
“अन्येपि पिण्डशुद्धिकथिता वहवो दोषाः ते चान्यत्र तकक॑राखे ज्ञातव्या अत्र चाध्यास्- 
मरन्थत्वान्नोच्यन्ते 1” सम्भव है य्ह तकैशाखरसे प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमात्तेणएड मादिकी विवत्ता 
हो । स्तु, सुमे तो यह संक्षिप्त पर विशदटीका प्रभाचन्द्राचार्यकी प्रारम्भिककृति मालूम होती है । 
गयकथाकोश-यह ग्रन्थ भी इन्दी प्रभाचन्द्रका मालूम होता है। इसकी प्रतिमे 
८९ वीं कथाके बाद “श्रीजयरसिहद्वराग्ये” प्रशस्ति है । इसके प्रशस्त शछोकोका प्रमाचन्द्रकृत 
न्यायकुमुद चन्द्र॒ आ्रादिके प्रशस्तिश्छोकोंसे पूरा पूरा सादृश्य है । इसका मंगल छक यह है- 
^श्रणस्य मोक्षप्रदमस्तदोपं प्रकृष्टपुण्यप्रभवं जिनेन्द्रम्‌ । 
वक्ष्येऽत्र भव्यग्रतिबोघनाथेमाराधनासस्सुकथाप्रबन्धः ॥"' 
८ € वीं कथके अनन्तर ““जयसिहदेवराज्ये'' प्रशस्ति लिखकर ग्रन्थ समाप्त कर दिया गया 
है । इसके श्नन्तर मी कुक कथां लिखीं हँ । ओर अन्ते ““सुकोमङैः सर्वैुखावबोधैः"” इलोक 
१ १ न्यायकुमुदचन््र प्रथमभागकी प्रस्तावना प° श्रर-- प्रथमभागकी प्रस्तावना प° १२२ 
"व्वैराराध्य चतुविधामनुपमामाराधना निम॑लाम्‌ 1 प्राप्तं सर्वसुलास्पदं निरुपमं स्वर्गापवर्गप्रदा (?) । 
तेषां धर्मकथाप्रपञ्चरचनास्वाराधना संस्थिता । स्थेयात्‌ कमंविशुद्धिहेतुरमला चन्द्राकंतारावधि ॥१॥ 
सुकोमर. सवेसुखावबोधेः पदेः प्रभाचन्द्रकृतः प्रबन्धः 1 
कल्याणकारेऽथ जिनेरव राणां सुरेन््रदन्तीव विरषजतेऽसौ ।२।। 
श्रीजयसिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपञ्चपरमेष्ठिप्रणामोपाजितामलपुण्यनिराकृतनिखिलमरूकल- 


ङ्न श्रीमत्प्रमाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रवन्धः कृतः 1" 
९ 


६ न्यायकुमुदचन््र 


तथा ५ इति भद्रारक्प्रमाचन्द्रकृतः कथाकोशः समाप्तः "” यह पुष्पिकालेख है । इस तरह इसमे 
दो खलो पर प्रन्थ समात्तिकी सूचना है जो खासतोरसे विचारणीय दै | हो सकता है कि प्रमा- 
चन्द्रने प्रारम्भकी ८< कथार्पँ दी बनाई हयौ ओर बादकी कथां किसी दूसरे मद्वारकग्रभाचन्द्ने । 
अथवा लेखकने भूलसे ८<€ वीं कथाके बाद दही अन्थ समापिसूचक पुष्पिकालेख लिख दिया 
हो | इसको खासतौरसे जच बिना अमी विशेष कुदं कहना शक्य नहीं है | 
मेरे विचारसे प्रभाचन्द्रने तचार्थद्रृत्तिपद विबरण ओर प्रबचनसारसरोजभास्कर्‌ भोजदेवके 
राज्यसे पिते अपनी प्रारम्भिक श्नवस्थमे बनाए होगे | यही कार्ण है किं उन्म 'भोजदेव- 
राज्ये" या 'जयसिहदेवरग्ये' कोई प्रशस्ति नदीं पाई जाती ओर न उन म्रन्थोमे प्रमेयकमलमात्तेणड 
श्रादिका उल्लेख दी पाया जाता है । इस तरह हम प्रभाचन्द्रकी अन्थरचनका क्रम इस प्रकार 
समभते है-त्ार्थवृत्तिपद विवरण, प्रवचनसारसरोजभास्कर, प्रमेयकमलमार्च॑एड, न्यायकुमुद- 
चन्द, शब्दाम्भोजमास्कर, महापुराणटिप्पण ओर गद्यकथाकोश । श्रीमान्‌ प्रेमीजीने रंज्नकरण्ड- - 


१ योगसूत्रपर भोजदेवकौ राजमाततंण्ड नामक टीका पाई जाती ह । संभव है प्रमेयकमलमात्तण्ड 
ग्रौर राजमार्त॑ण्ड नाम परस्पर प्रभावित हों । 

२. पं० जृगखकिशोर जी मुख्तारने रत्नकरण्डश्रावकाचार कौ प्रस्तावनामें रत्तकरण्डश्रावकाचारकी 
टीका श्रौर समाधितन्तरदटीकाको एकही प्रभाचन्द्र द्वारा रचित सिद्ध कियाह; जो ठीक है । पर आपने इन 
प्रभाचन्द्रको प्रमेयकमलमार्त॑ण्ड आदिक रचयिता तकंम्रन्थकार प्रभाचन्द्रसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्रयत्न किया 
है वहु वस्ततः दु प्रमाणो पर अवलम्बित नहीं ह । अपकरे मृख्य प्रमाण हे कि~-*श्रमाचन्द्रका आदिपुराण- 
कारने स्मरण किया ह इस किए ये ईसाकौ नवमराताब्दीके विद्वान्‌ हे, ओर इस टीकां यरास्तिखकचम्प्‌ 
(ई० ९५९) वसुनन्दिश्वावकाचार (अनुमानतः वि० की १३ वी रताब्दीका पूवं भाग) तथा पद्मनन्दि 
उपासकाचार (अनुमानतः वि० सं° ११८०) कै रोक उद्धृत पाए जति हु, इसलिए यह्‌ टीकां प्रमेयकमल- 
मात्तंण्ड आदिक रचयथिता प्रभाचन्द्रकी नही हो सकती ।'* इनके विपयमें मेरा यहु वक्तव्य है कि-जब प्रभाचन्द्र 
का समय अन्य अनेकं पृष्ट प्रमाणोपते ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध होता है तब यदि ये टीकां भी उन्ही 
प्रभाचन्द्रकी ही हों तौ भी इनमें यशस्तिलकचम्पू श्रौर नीतिवाक्यामृतके वाक्योका उद्धृत होना अस्वा- 
भाविक एवं अनेतिहात्िक नहीं ह । वसुनन्दि श्रौर पदमनन्दिका समय भी विक्रमकी १२ वी श्रौर तेरहवीं 
सदी अनुमानमति ह, कोई दृढ प्रमाण इसके साधक नही दिए गए ह । पदूमनन्दि बुभचन्द्रके शिष्य थें 
यह्‌ बात पदूमनन्विके ग्रन्थे तो नही मालूम होती । वसुनन्दिकी 'पडिगहमृच्चदाणंः गाथा स्वयं उन्ही की 
बनाई है या अन्य किसी माचार्यको यहं सी अभी निर्चित नहीं हौ 1 पद्‌मनन्दिश्रावकाचारके श्रघृवाररणे' 
आदि शलोक भी रत्नकरण्डटी कामं पद्मनन्दिका नाम लेकर उद्धृत नही है भ्रौर न इन इरोकोके पटहिङे उक्तं 
च, तथा चोक्तम्‌” आदि कोई पद ही दिया गया हं जिससे इन्हुं उद्धृत ही माना जाय । तात्पर्यं यह्‌ कि मृख्तार 
सा० ने इन टीकाओके प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकृत न होने मंजोप्रमाण दिएहै वे दृढं नही हं । रत्नकरण्डदीका 
तथा समाधितन्त्रयैकामं प्रमेयकमलमात्तंण्ड श्नौर न्थायक्रुमृदचन्द्रका एक साथ विशिष्टज्ञैटीसे उल्छेख होना 
इसकी सूचना करता ह कि ये टीकां भी प्रसिद्धं प्रभाचन्द्रकी ही होनी चाहिए । वे उल्टेख इस प्रकार है- 

“तदलमतिप्रसङ्खंन प्रमेयकमलमात्तण्डे न्यायकुमुदचन्द्र प्रपञ्चतः प्ररूपणात्‌*-रस्नक० टी ० पु० ६। 
“येः पुनर्योगसांख्यमक्तौ तत्प्रच्यु तिरात्मनोऽभ्युपगता ते भ्रमेयकमलरमातंण्डे न्यायकुमुउचन्द्रे च मोक्षविचारे 
विस्तरतः प्र्थारयाताः ।-समाधितन्त्रदी° प° १५।। 

इन दोनों अवतरणोकी प्रभाचनद्रकृत शब्दाम्मोजभास्करके निम्नकिखित अवतरणसे तुरना करने 

` पर स्पष्ट मारूम हो जाता हं कि राब्दाम्भोजमास्करके कर्तानि ही उक्त टीकाश्रोको बनाया है-- 


प्रस्तावना £, 


(१ ।, व 


टीका, समाधितन्त्र्दीका, क्रियाकलापदीका*, आत्मानुशासनतिलकः शादि अन्थोकी मी प्रभाचन्द्र 
कृत होनेकी संभावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है । यथावसर्‌ इन मन्थोके विपयनें 
विशेष प्रकाश डाला जायगा | अन्तम मँ उन सव म्रन्थकार विद्रानकरे प्रति अपनी हादिकंः 
कृतज्ञता प्रकट करता ह जिनके प्रन्धोमे इस प्रस्तावनामं सहायता मिली ह । 


फात्गृनयुक्ल दनी न्यायाचायं मदेन््रङ्कमार चा खरी + 


अप्टाह्निकपवं 
वीर नि० मं० २४६ स्यद्धाद विव्यलय कार. 





प्णरपिणणोषिषििषिणिरिषिकणषयाणगिरीरीणीीी षिण 


“तदात्मकत्वञ्चार्य॑स्य अध्यक्षतोऽनुमानादेडच यथा सिद्धचति तथा प्रमेयकमलमौत्तेण्डे न्धायकुमुदचन्दरे च 
प्ररूपितमिह्‌ द्रष्टग्यम्‌ ।""-शब्दाम्भोजमास्कर । 


प्रभाचनद्रकृन गद्यकथाकोरामे पाई जानेवा्ी अन्जनचोर आदिकी कथाओंमे रत्नकरण्डटीकागत 
कथाप्रोका भक्षरनः सादृभ्य हं । उति । 
#* क्रियाकलापटी काकी एक लिखित प्रति बम्बर्ईके सरस्वती भवनमें ह । उसके मंगल प्रौरं प्रहस्त 
दन्योक निम्नकिविन ह- 
मंगल- ““जिनेन्दरमुन्मूलितकभंबन्धं भ्रणम्य सन्मागेकृतस्वरूपम्‌ 1 
अनस्तबोधादिभवं गुणोघं क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ४. 
परहमस्ति-““वन्दे मोहतमोविनाश्चनपट्स्तरैलोक्यदीपप्रभुः, संसृदतिसमन्वितस्य निलिलस्नेहस्य संक्लोषकः । 
सिद्धान्ताद्ििसमस्तश्षास्तर किरणः श्री पद्मनस्विप्रभुः, तच्छिष्याल्रकंटाथेतां स्तुतिपदं प्रप्तं प्र भाचन््रतः ॥१॥ 
यो रात्रौ दिवसे पृथि प्रयतां (?) दोषा यतीनां कुतो प्योपाताः (?) भ्रलये तु" ` रमलस्तेषां महार्दा्चतः । 
भीमद्गौतमनाभिभिर्गणधरंलोकित्रयोद्‌ योतकः, सव्यक (£) सकलोऽप्यसो यतिपतेर्जातः प्रभाचन्द्रतः ॥\२॥ 
थ- (यत्‌) सर्वत्महितं न वर्ण॑सहितं न स्पन्दितोहठटयम्‌ः 
नो वाञ्छाककितन्न दोषमकिनं न इवासतुदर (रुढ) कमम्‌ । 
शान्तामर्थविषयेः (मषंविषेः) समं परद्यु (पशु) गणेराकणितं कर्णतः, 
तदत्‌ सवं विदः प्रणष्टविपदः पायादधुवं वचः ।! ३ ॥ 
इन प्रलस्तिङ्नोकोसे ज्ञान होता है कि जिन प्रभाचन््रने क्रियाकलापटीका रची हं वे पद्मनन्दि- 
से दान्तिकके रिष्य थे । न्यायकुम्‌दचन्द्र आगदिके कर्ता प्रभाचन्द्र भी पदमनन्दि संद्धान्तिकके ही शिष्य थे, 
अतः क्रियाकछापटीका ग्रौर भ्रमेयकमकरूमातंण्ड आदिके कर्ता एक ही प्रभाचन्द्र हं इसमें कई सन्देह नही 
रह जाता । प्ररास्तिररोकेाकी रचनादटी भी प्रमेयकमल० आदिक प्रशस्तियोसे भिल्ती जृकूती हं । 


{ आत्मानुशासनत्तिरुककी प्रति भरी प्रेमीजीने भेजी हं । उसका मंगल ग्रौर प्रशस्ति इस प्रकार हं- 


मंग- “वीरं प्रणम्यं भववारिनिधिप्रपोतमुदयोतिताखिलपदाथेमनत्पपुण्यम्‌ । 
निर्वाणमागेसनवद्यगुणप्रवन्धपात्मानृशशशाप्तनमहं प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥ 


प्रक्षस्ति-“"सोक्षोपायमनत्पपुण्यममलन्ञानोदयं निर्मलम्‌ ! भन्याथं परमं प्रभेन्ुकृतिनः व्यक्तः प्रसन्नैः पदैः । 
व्याख्यानं बरमात्मशासनमिदं व्यामोह्विच्छेदतः ! सूक्ता्थेषु कृतादरं रह रहर्वेतस्यलं चिन्त्यताम्‌ 11 १। 


इति भी ञात्मानुशासन (न्‌) तिलक (कं) प्रभाचद्द्राचायं विरचित (तं) सम्पुणेम्‌ 1” 


न्यायकुमुदचन्द्रद्वितीयभागस्य विषयानुक्रमः 
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वार्थः ! ४०६ | स एवायम्‌! इत्यत्र अकार्यं परस्परानु 
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प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्ना स्मृतिः ४०७ | प्रतिपर्तिङृतो वा ! ४१३ 
अनुभूते स्मृतिः इति तिकाखानुयायिना एक्यप्रतिपिपक्षे एकत्वसंख्या स्थायित्वं वा 
प्रमत्रा प्रमीयते ४०७ विवक्षितम्‌ ? १३ 
स्मृतिरहि गृहीतग्राहित्वादप्रमाणम्‌, परिच्छि- स्थायित्वमपि वस्तुनो भिन्नमभिन्नं वा ¡ ४१३ 
विशेषाभावात्‌, असत्यतीतार्थे प्रवतं- भेदपक्ष कि तत्‌ पूवंमप्युत्पन्नम्‌, प्रत्यभिन्ञान- 
मानत्वात्‌, अर्थादनुत्प्यमानत्वत्‌, विसं- समय एव वोत्पद्यते ‡ ४१३ 
वादक्त्वात्‌ समारोपान्यनच्छेदकत्वात्‌, ( उत्तरपक्षः ) किं धर्माणां धर्मिणा सह्‌ 
प्रयोजना प्रसाधकत्वाद्वा ? ४०८ विरोधः परस्परं वा? ४१४ 


गृहीतग्राहित्वे कस्य गृहीताथेस्य ग्रहणम्‌-ज्ञानस्य, 
ज्ञेयस्य, ज्ञान विशिष्टस्य जेयस्य, तद्विशि- 


ष्टस्य वा ज्ञानस्य ? ४०८ 
ञेयस्य ज्ञानविशिष्टत्वं हि तच्र संयोगः, 

समवायः, विदेषणीभावो वा ? ४०९ 
प्रमाणन्तरप्रवृत्तिः गृहीताथप्राप्तिरक्षणञ्च 

दयमप्यविसंवादकत्वं स्मृतावस्त्येव ४१० 


विरुद्धधमध्यासतः कारणभूताभ्या ददनस्म- 
रणकारणाम्यां प्रत्यभिज्ञानस्य भेदः साध्येत 


स्वेभावभूताभ्यांवा ¢ ४१४ 
परस्परानुप्रवेशो हि परस्परस्वरूपसा ङ्कयंम्‌, 

एकस्मिन्नाधारे वृत्तिर्वा ४१४ 
दरोनस्मरणयोः चिनरज्ञानवत्‌ कथच्न्विदनुप्रवे- 

रोऽभ्युपगम्यते ४१५ 


दशेनस्मरणलक्षणकारणस्य सदभावान्न 


विधयायुक्रमः 


कारणाभावात्‌ प्रत्यभिज्ञानाभावः ८१५ 
विपयाभावात्त, गृहीनग्राहित्वान्‌, वाच्यमान- 

त्वाद्वा प्रत्यमिन्ञनस्याप्रामाण्यं स्यात्‌ { ४१६ 
प्रत्यभिजानविपयो टि प्रत्यक्षेण गृह्येन, स्मर- 

णेन, प्रमाणान्तरेण वा ? ४८१९६ 
प्रत्यक्षस्मरणयोः द्रव्याविपयत्वे<पि द्रव्यविपय- 

कप्रत्यभिन्ञानजनकेत्वमस्त्थेव ४१७ 
प्रत्यभिज्ञानविषयस्य हि वाधक प्रत्यक्षम्‌ 

अनुमानं वा स्यात्‌ ? ४१७ 
लूनपुनर्जातनखकेशादौ एकत्वप्रत्यभिनज्ञानस्य 

वाध्यमानत्वेऽपि न सवत्र तस्याप्रामाण्यम्‌ ४१८ 
नपि सादुदयप्रत्यभिज्ञानस्य वाध्यमान- 

नत्वम्‌; अनुमानानुत्पत्तिप्रसङ्कात्‌ ४१८ 
तकस्य लक्षणम्‌ ४१८ 
व्याप्तिलक्षणम्‌ ४१९ 
तकप्रामाण्यवादः ४२०-४२४ 
(चार्वाकस्य पूवंपक्षः) व्याप्तिस्वरूपस्येवा- 

संभवात्‌ कथं तकेस्य प्रामाण्यम्‌ ? ४२० 
व्याप्तिहि देदातः कारतो वा स्यात्‌ ? ४२० 
किं सामान्यस्य सामान्येन अविनाभावः, कि 

वा सामान्यस्य विशेपः, उत विरेषाणा 

विश्लेषः 7 8 3.. 
द्वितीयपक्षे देशकालानवच्छिन्ने विहेषमात्रे 

सामान्यस्याविनाभावः तदवच्छिन्ने वा? ४२० 
विज्ञेषाणां विक्षेषेरविनाभावो हि दुष्टानां 

दृष्टेः स्यात्‌, अदुष्टानामदृष्टेः, दृष्टानां 

वाऽदृष्टरिति ? ४२१ 
न सर्वोपसंहारेण व्याप्तिग्रहु-सुकरः ४२१ 
अविनाभावराब्दो हि व्यतिरेकमात्रवचनः ४२१ 
“अग्न्यभावे धूमो नोपपयते' इत्यत्र अरन्यभावः 

पारमाथिकः सन्‌ विशोषणम्‌, अपार- 

माथिक एववा ? ४२१ 
एकस्य कस्यचिदग्नेरभावे धूमो नोपपद्यते, 

स्वस्य वा ? ४२१ 
धूमसद्भावविरोधस्य च धूमाभाव एव 

उपाधिनं अगन्यभावः ४२२ 
अविनाभावे सत्यपि धूमाद्‌ व्जिरेवानुमीयते 

नतु तद्गतं पङ्खव्यम्‌ ४२२ 


(उत्तरपक्षः) स्वरूपग्रयुक्ताऽव्यभिचार एव 
टि व्याप्ति. 
यस्य येन अव्वभिचार्‌. नस्य तन व्याप्तिः 


| 
| 
| 
। अविनाभावरानब्दा हि तथोपपत्यन्यथानुपप- 
| 
| 


त्तिरूपनियम पयं वसितः 
व््राप्तिः सर्वपिसंहारण प्रतीयन नतु एकक- 
वरम्युन्लटेखन 


घूमाभावे अग्न्यमावस्य निमित्तता 

अग्निधूमयोहि अग्नित्वधूमत्वद्र(रणेव व्या- 
प्तिर्नतु पैङ्खल्यादिना 

व्याप्तिज्ञानस्य कारणभूतो प्रत्यक्ञानुपलम्भौ 
प्रथमदरंनकनि न स्तः अतोन प्रथम- 
समये एव व्यास्तिग्रहणम्‌ 

अन्वयव्यतिरेकवरात्‌ व्याप्तिप्रतिभासे किसा 
ताभ्या जन्यते ज्ञाप्यते वा ? 


११ कारिकान्याख्यानम्‌ 
अस्मद।दिस्सम्बन्धिनिः योगिसम्बन्धिनो वा 
प्रत्यक्षान्न व्याप्तिप्रतिपत्तिः 


न स्वसवेदनेन्ियमानसप्रत्यक्षः व्याप्तिपरि- 
ज्ञानम्‌ 


(योगानां पूर्वपक्षः) प्रत्यक्षेणेव अविनाभावः 


प्रतीयते 
भूयोदशंनावगतान्वयग्यतिरेकसहकृतेन्दिय- 


प्रभवं वा प्रत्यक्ष व्याप्तिग्राहुकम्‌ 
अन्‌सन्धानेन व्याप्तिरर्लिख्यते अतो न प्रथम- 
परत्यक्षेणेव तद्ग्रहणम्‌ 
भ्रन्वयव्यतिरेकौ च भ्रयोजकसन्देहव्युदासाथौ 
(उत्तरपक्षः) किमेन्द्रियं मानसं वा प्रत्यक्षं 
व्याप्तिग्रहुणे प्रभवेत्‌ ? 
परत्यक्षमात्रम्‌, भूयोदरंनसहायकम्‌, अन्वयव्य- 


तिरेकसहकृतं वा प्रत्यक्ष व्याप्तिग्रहुणे 
प्रभवेत्‌ ? 


पुरोदृश्यमाने हि नियताग्निसम्बन्धित्वेन धूमः 


प्रतिभासेत, अनियताविलाग्निसम्बन्धि- 
त्वेन वा ? 


प्रत्यक्षस्य अन्वयन्यतिरेकंसहकृ तत्वं हि स्वविष- 
याततिक्रमेण अर्थान्तरे वृत्तिः, स्वविषये 
्रवतंमानस्य अतिदायाधानं वा ? 

इन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्तत्प्रभवम्रत्यक्षेण 
व्याप्ति; प्रतीयते, स्वविषयत्वादा ? 
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कि सामान्यस्य सामान्येन व्याप्तिः, उत तदु- 


परलक्षितविजेषाणां तदुपल्ध्ितविचेष. ४३१ 
व्याप्तिज्ञाने हि तत्कारणकारणत्वादिल्दिया- 
पक्षान तु साक्षात्‌ ४३१ 


न मनस प्रत्यक्षं बहि्रथे इन्द्रिथनिरपेक्षं प्रवतेते ४३१ 
सम्बन्धसम्बन्धोऽपि मनसः सद्भिरेव अयः 


नानीतानागतादिभिः ४३२ 
नापि यीगिप्रत्यश्नाद्‌ व्याप्तिग्रहः ४३२ 
योगी हि व्याप्तिं प्रतिपद्य स्वाथंमनुमानं विद- 

ध्यात्‌ पराथ वा ? ४३३ 
योगी परार्थानुमानेन गृहीतव्याप्तिकमगृही 

तग्याप्तिकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ ‡ ४३३ 
कारिकाविवृत्योरव्यष्यिानम्‌ ४२३३ 
अनुमानस्य लक्षणम्‌ ४३४ 
१२ कारकिाव्याख्यानम्‌ ४२५ 
प्रतिज्ञप्रयोगसमथेनम्‌ ४३५- € 
(बौडस्य पुर्वपक्ष.) पक्षस्य प्रयोजनाभावतः 

प्रमोगानुपपत्तः ४३५ 


साध्याथेप्रतिपादनलरक्षणप्रयोजनमपि न पक्ष. 


प्रयोगेण सिद्धयति ४३६ 
स हि केवलः साध्यमर्थं प्रतिपादयेत्‌ हेतूपन्यास- 
समन्वितो वा! ४३६ 
(उत्तरपक्षः) पक्षस्य साध्यसिद्धिप्रतिबन्धि- 
त्वादप्रयोगः, प्रक्रमात्तत्सिद्धेः, प्रयोजना- 
प्रसाधक्त्वात्‌, हेतूपन्यासपेक्षस्य तत्प्रसा- 
धकत्कद्रा ? ४३६ 
हेतुगोचरस्य पक्षस्यानिदंशे हेतौ रन कान्तिक- 
त्वादिदोषानृषङ्घः ४२७ 
हेतुप्रयोगपेक्षस्येव पक्षस्य साध्यसाधकत्वम्‌ ४२३७ 
पक्ामावे कथं सपक्षविपक्षव्यवस्था ? ४२३८ 
परतिन्ञायाः प्रयोगानहत्वे श्ास्त्रादावपि सा 
नाभिधीयेत ४३८ 
्रेह्प्यनिरासः ४२८४१ 
(बौद्धस्य पूर्वपक्षः) हितोस्त्रैरूप्यं हि असिद- 
विरुद्धानेकान्तिकदोषव्यवच्छेदाथेम- 
भ्युपगम्यते ४३८ 
(उचच्रपक्षः) न त्ररूप्यं हेतोलेक्षणं हेत्वाभा- 
सेऽपि वतंमानत्वात्‌ ४३९ 
तत्पुत्रत्वादो हेत्वाभासेऽपि वैरूप्यं समस्ति ४४० 


त्यायङकुयुदं चन्द्रस्य 


त॒ हि करिकोदयात्‌ शकंटोदयानुमाने पक्ष- 

धमता संभवति ४.४० 
नापि कृत्तिकोदयादो कालाकाशादीनां पक्षत्वम्‌ ४४० 
रब्दानित्यत्वे श्रावणत्वस्य, सर्व॑स्य क्षणिकत्वे 

साध्ये सत्त्वस्य च सपक्षसत्त्वाभावेऽपि 


गमकत्वप्रतीतेः 2४० 
विपक्षेऽसतत्वं तु अविनाभावात्मकमेव ४४१ 
सपक्षे सतत्वाभावेऽपि अन्तर्व्पाप्तिलक्षणोऽ- 

त्वयः समस्त्येव ४४१ 
अन्यथानुपपत्तिलन्नणदेव हेतोः दोषत्रयपरि. 

हा रोपपत्तेः ४४१ 
अविनाभावप्रपञ्चवार्थं त्रैरूप्यस्यासिधाने निरिच- 

तत्वस्य अबाधितविषयत्वादेरच अभि- 

धानप्रसङ्खः ४.४१ 
पव्वूप्यनिरासः ४४२-४४२ 
साध्याविनामावव्यतिरेकेणापरस्य अबाधित- 

विषयत्वादेरसंभवात्‌ ४४२ 
बाधितविषयत्व-अविनाभावयोवि रोधात्‌ ४४२ 
अबाधितविषयत्वं निररिचतमनिरिचतं वा हेतो 

रूपं स्यात्‌ ? ४४२ 
निकचयनिबन्धनञ्च अनुपलम्भः संवादो वा? ४४२ 
अन्यदपि तद्विषयं प्रमाणान्तरम्‌ अविनाभावा- 

वगमो वा अबाधितविषयत्वनिरचय- 

निबन्धनं स्यात्‌ ? ४४३ 


प्रतिपक्षो हि अतुल्यबल; तुल्यबलो वा प्रतिषिध्येत ? ४४१३ 
अतुल्यबरुत्वञ्च तयोः पक्षध्मेत्वादिभावाभवं- 


कृतमनुमान गाधाजनितं वा ? ४४२ 
हानारदिबुदयोऽनुमानस्य फलम्‌ ठ 
अविनाभावविचारः ४४४-४८ 
(बौद्धस्य पुवेपक्षः) अविनाभाव हि तादा- 

त्म्य-तदुत्पलिभ्यामेव नियतः ४४ 
तादात्म्येन स्वभावहेतोरविनाभावः तदुत्त्पच्या 

च कायेहेतोः, अनृपरुन्धिङ्च स्वभाव- 

हेत्वन्त्गेतंव ४४४ 
कार्यहेतोरविनाभावस्य प्रत्यक्षानुपलम्भपञ्च- 

केन प्रतिपत्तेः 441 
स्वभावहेतोस्तु विपक्षे बाधकप्र माणेन अविना- 

भावावगतिः यथा सत्वस्य क्षणिकत्वेन ४४५ 


अनुपरुन्धिश्च सर्वा स्वभावानुपरुन्धौ अन्त- 


भवति अतः तादात्म्यमेव सम्बन्धः ४४६ 


पिपयायुक्रमः 


१. 
(उत्तरपक्ष ) तादात्म्ये सति भेदाभावाच् नस्य (उत्तरपक्षः) प्रतिविम्बासमवा हि ग्राहकप्रमा- 
अविनाभावनियमतिमिनत्वम्‌ ४८६ णामादात्‌ उन्पादककारणाभावाट्रा 
तादात्म्येन गमकत्वे च टिनुग्रहणवेन्ायामेव भिधीयने ? ८ ८ 
साध्यस्य प्रतिपन्नवान्‌ व्यथंमनुमानम्‌ ४४९ , चन्दराद्विप्रतिचिम्वं पव्यामीनि प्रन्यक्षमेतर 
विपरीतारोपव्यवच्छेदार्थमपि नानुमानत्य तद्‌ग्राहकेम्‌ ५५८ 
साफल्यं यतो हि तत्स्वरूपे प्रतिमत्रे न चेय प्रतीति रन्ति वाधक-कारणदोपा- 
अप्रतिपच्रे वा विपरीत आरोप. स्यत्‌ ? ८4७ भावात्‌ ४५४ 
साघ्यसाघनयोरव्यतिरेके च निरपात्ववन्‌ आश्रयविम्बाभ्यां विलक्षणप्रनीतिग्राह्यत्वा- 
वृक्षत्वमपि हतुः स्यात्‌ ४४७ ' दर्थान्नरं प्रतिविभ्वम्‌ ४९५ 
वह्वुचुत्पच्चेप्वपि धूमधर्मेपु श्यामत्वादिपु अवि- ` ्रतिविम्वोत्पत्तौ हि जन्ादिकमुपादानकारण 
नाभावस्यानुपत्व्ये. न तदुत्पत्यामि अवि- | चन्द्रादिके नु निमित्तकारणमिति ४५५ 
नामातनियम- ८४७ । द्रव्यल्पेव प्रतिविम्बमृत्पयने ४५६ 
तादात्म्यतदुत्मत्तिभ्यामेव अविनाभावनियमे सावयवमेव प्रतिविम्वमस्मदादीन्रियग्राह्यत्वान्‌ 
कथ कृत्तिकोदयदाकटोदययोः चन्द्रोदय- | घटादिवत्‌ ४५६ 
समुदवृद्धयोडच गम्यगमकभावः ? ४८ | जलखादिकमेव प्रतिविम्बाकारततया परिणमते 
प्रत्यक्षस्य निविकत्पकस्य अनुपलम्भस्य च | प्रतो न पथक्‌ नत्स्पर्शाचुपनम्भः ४५६ 
अर्थान्तरोपलम्भरूपस्यं न व्याप्निग्रहुणे | जन्दादिपरमाणवपव प्रतिविम्बारम्भकाः ४५६ 
सामर्थ्यम्‌ ४५८ | न चात्र सावयवद्रव्यद्रयं किन्तु जकादीना- 
विवृनिन्याख्यानम्‌ ४४६ | मेव प्रतिविम्वाकारपरिणामः ८५६ 
तादात्म्यतदुत्पच्यभावेऽपि चन्द्रात्‌ जनचन्- समानाकाहदेधत्वञ्च सावयवयोरपि वातात- 
प्रतिपतिः भवति ५५० | पयोरिवाविरुदधम्‌ ४५७ 
ह  सावयवेयोः जककनकादिसंयुक्तानरदेरिव 
^ ५8 की वी परिमाणगौरवोत्कषं नियमोपि नास्ति ४५७ 
प्रतिविम्बः ॥ 7 ४९८९५९८० | रद्मरूपस्य चक्षुषोऽप्रसिद्धेः अ्रप्सूयं दिना- 
(कुमारिलस्य पूवपक्षः ) विम्बसन्निधाने हि मित्वायनङ्नतम्‌ ४५७ 
भतिवरिम्ब॑ गुणस दरन्यरूपं वा समृत्पद्यत ? ५४५१ । स्वसामग्रीतः प्रतिविम्बं सन्यदक्षिणविपयंये- 
द्रव्यरूपमपि निरवयवद्रव्यरूपं सावयवद्रव्य- | णै वोत्पद्यते ४५७ 
रूपं वा तदुत्पद्यत ? ८५१ | प्रतिविस्बस्य प्रतिविभ्वत्वं हि सन्यदक्िण- 
प्रतिविस्वस्य जलादिपरमाणव एव आरम्भका ॑ विपयसिनैव, स च गृण एव ४५७ 
अन्ये वा? ४५१ ¦ यदि श्रादरश्गदिना प्रतिहता रदमयः मुखमेव 
नापि विम्वरूपस्य प्रतितिम्वारम्भकत्वम्‌ ५१ | प्रकाशयन्ति तदा वुःड्थादिप्रतिहूता श्रपि 
विम्बसन्निधाने च आश्रयस्य आदशदि. परि- | ते भृखं प्रकाशयेयुः ४५८ 
माणगौरवयोरुत्कषंः स्यात्‌ ४५१ | यदि च प्रतिहता रदमथः वरिम्बमेव प्रका्- 
जले सूर्यादिदशिनां चक्षूररिमिविनिर्गं मनप्रक्रिया ४५२ यन्ति तदा हस्त्यादीनां स्वपरिमाणान- 
यदि प्रतिबिम्बमर्थान्तरं तदा कथं विम्ब चकति तिक्रमेणेव प्रतीतिः स्या रुघृतया ४५८ 
तदपि चलेत्‌ तिष्ठति च निष्ठेत्‌ ? ४५३ | निमित्तकारणभूतविम्बक्रियानुकारितया 
यदिच प्रतिबिम्बमर्थान्तरं तदा विनष्टेऽपि प्रतिबिम्बे क्रिया प्रतीयते छत्र्ठायावत्‌ ४५८ 
विम्ब दृश्येत ४५३ | प्रदीपछत्रदेरपाये प्रकाशछाययोरपायवत्‌ 
अत्तः जलादेः प्रतिहृता रमयः व्यावृत्य विम्ब- विम्बापाये प्रतिबिम्बमप्यपेति ४५८ 


मेव दरंयन्ति न तु तत्र प्रतिबिम्बोत्पत्तिः ४५४ | प्रदीपविनादेऽपि यथा न तस्य पृथगवयवा 


७१ 


उपलभ्यन्ते तथेव प्रतितिस्बविनाशेऽपि 
नं तत्पृथगवयवोपलब्धिः 


४५९ 


पूर्वोत्तरचरहेत्योः समथंनम्‌ ४५९ 
१४७ कारकिन्याख्यानम्‌ ७६० 
वैरोषिकसूत्रोक्तानां कारणादिपच्छहेनूनां 
नियसः ४६०-६१ 
(वेह षिकस्य पूर्वपक्षः) कारण-कायं-सयोगि- 
समवायि-विरोधिभेदेन पचधानुमानम्‌ ४६० 
(उत्तरपक्ष ) उक्तपंचहेत्वतिरिक्तानां कत्ति- 
कादिहेत्‌ना प्रतीतेः न लिङ्खस्य पञ्च- 
संख्यानियमः ४६१ 


अविनाभाववशाद्धि गमकत्वं न कारणादि- 


रूपतामात्रेण ; अन्यापकत्वादतिप्रस ङ्गाच्च ४६१ 


सांख्यपरिकल्पितमात्रामानिकादिसप्र- 


विधहेतुनिरासः ४६२ 
अदृदयानुपलन्धेरपि गमकत्वप्रदर्शनम्‌ ४६२ 
१५ कारिकान्याख्यानम्‌ ७६२ 
अभावप्रमाणविचारः ‰६२-४८२ 
( मीमांसकस्य पूवेपक्षः ) प्रभावप्रमाण 

प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नं भिच्रसामग्री- 

प्रभवत्वात्‌, भिन्चफरसाधकत्वाच्च ४६३ 
अभवप्रमाण हि नेन्दरियादिसामग्रीतः प्रादु- 

भवति, किन्तु प्रतिषेध्यानुपरुन्धि-आश्र- 

योपरन्धि-प्रतियोगिस्मरणसू्पसामग्रीतः ४६४ 
अनृपरुल्विहि गृहीतव्याप्तिका अगृहीतन्या- 

प्तिका वाऽभावमनृमापयेत्‌ ? ४६५ 
व्याप्तिग्रहणवेलायान्च आभावाख्यधरममेग्रहणं 

किंमत एव, अनुमानान्तरादा ? ४६५ 
अनृपरुज्िरपि उपरुब्ध्यभावरूपा, अत- 

स्ततप्रतिपत्तावपि अयमेव दोषः ४६५ 
इह्‌ भूतले घटो नास्तीति प्रत्ययस्य हि कि 

घटो विषयः स्यात्‌, भृतम्‌, संसर्गो वा 7? ४६५ 
घटविविक्तभूतरस्य तद्धिषयत्वे तदरेविक्त्यं कि 

भूतलस्वरूपमात्रं तद्वयतिरिक्तं वा ? ४६५ 
ने हि प्रत्यक्षपरिच्छे्योऽभावः इच्दियेणा- 

स्लिकूष्टस्य ्रहणात्‌ ४६६ 
नाप्यनृमानादभावावगतिः ४६६ 
प्रमाणेन परिच्छियमानत्वान्नाभावस्य 

अ वस्तुत्वम्‌ ४६७ 


न्यायकुमुद चन्द्रस्य 


| प्रागभावादिभेदवत्त्वान्नावस्तु श्रभावः 


प्रभावस्यावस्तुत्वे हि अ्थनिां पा ङ्क्य स्यात्‌ 

प्रागभावादीना लक्षणानि 

ग्रनवृत्तिव्यावृ्तिवुद्धिग्राह्यत्वादभवो वस्तु 

(उत्तरपक्षः) श्रभावस्य प्रत्यक्षादिभिः परि- 
च्छिद्यमानत्वान्न भावादतिरिक्तत्वम्‌ 

अविप्रहृष्टार्थसम्बन्ध्यभावः प्रत्यक्षेणैव परि. 
च्छिद्यते 

ग्रभावस्याप्रत्थक्षत्वं हि इन्द्रियेणाक्तम्बद्धत्वात्‌, 
ग्ररूपित्वात्‌. असद्रूपत्वादरा ? 

रूपित्वस्य प्रत्यक्षता प्रत्यनङ्ख वाच्च श्ररूपि- 
त्वादभावस्याप्रत्यक्षता 

चक्षरादिभावाभावानुविधायित्वादभावस्य 
प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ 

ग्रभावस्याप्रत्यक्षत्वे हि आलोकपिक्षान स्यात्‌ 

इह्‌ भूतले घटो नास्तीति ज्ञानस्य भेदासिदधेः न 


चक्षुरायन्वयव्यतिरेकानुविधानमन्यथा- 
सिद्धम्‌ 


प्रतियोगिस्मरणानन्तरभावित्वादभावस्य 


ग्रप्रत्यक्षत्वे सविकत्पकन्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं 
न स्यात्‌ 


देशादिविप्रकृष्टाथंसम्बन्ध्यभावइच भ्नुमाना- 
दिपरिच्छेद्यः 


(नासीदपवरके देवदत्तः" इति प्रतीतेः स्मरण- 
रूपत्वात्‌ 


त चाश्रयग्रहुणप्‌ वेकमेव श्रमावग्रहणम्‌ 

ग्राश्रयस्य ग्रहण हि कि निषेध्याभावसहि- 
तस्य केवक्स्य वा 7 

प्रतियोगिनोभ्पि स्मरणं किमभावाक्रान्तस्य 
तद्विपरीतस्य वा ? 

प्रात्मना प्रतीयमानोऽपि नथः घटादेरेव 
स्वरूपम्‌ 

घटविविक्तत्वं हि भूतरुधमंतया कथञ्िम्चिद्‌ 
भिन्नं पृच्छयते पदार्थान्तरतया वा ? 

पदार्था हि परस्परस ङ्कीर्णाः समुत्पन्नाः तद्धि 
परीता वा ? 

अभावानामन्यौन्यं भावान्तराच्च विवेको 
यन्याभावात्तदानवस्था 

धटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिः उतरेतरा- 
भावात्‌, अर भावान्तराद्रा ? 
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प्रभावस्य वस्तुत्वे हि कि सः प्रमाणान्तरेण 
गन्यने ्रभावध्रमाणेन वा ? 

प्रमाणतञ्चकानृत्पिहि कि नियेध्यविपय- 
जान इपतया ब्रान्मनो-परिणामः अन्य- 
वेस्नुविज्ञान वा † 

आन्मनोऽपरिणामम्य हि अमावहूपत्वान्‌ कथं 
प्रामाण्यम्‌ 

प्रन्यस्मिन्‌ वस्तुमात्रे विज्ञानम्‌, घटाभातराश्चयं 
चा विज्ञानमभावपरिच्छेदकम्‌ ? 

(सौगतस्य पूर्वपक्षः। न भावस्वरूपानिरिक्नः 
कठ्चिदमावः प्रत्यक्षानुमानग्राह्यः 

प्र भावाकारस्य ज्ञानेऽनुप्रवेने जानस्याप्य- 
सरवापनिः 

ग्रविनामाविनिङ्गाभावान्नानुमानादपि 
ग्रभाव्रग्रहुणम्‌ 

( उत्तरपन्न. } प्रतीनिभेदात्‌ स्वरूपभेदात्‌ 
सामम्रीमेदात्‌ भ्रथंक्रियामदाच्च भावा- 
भावयोभद 

प्रतिनिधरतप्रतियोभिस्मरणान्यथानृपपच्या 
प्रतिनियनाभावप्रतिपत्ति. प्रत्यक्षततएवं 
परतिपच्चव्या 

इह भूतले धटो नास्तीति विजिप्टप्रतीतेः कि 
निपिष्यमानो घटादिरेव निबन्धनम्‌; 
तदाश्रयो भूतलादिर्न ? 


यदि भाव एवाभावः तहि भावकाले भावदेभे 


च अभावभ्रतीतिः स्यात्‌ 


विशिष्टत्वपक्षे च किं स्वरूपङृत वेक्घिष्टचं घट- 


संसग रहितिटवछ्तं वा ? 

नापि सद्‌व्यवहारानृदये एव अभवव्यवहारः 
यतोऽभावस्य आनसिमानिकत्वम्‌ 

सदूग्यवहारानुदयस्य च नास्तीति व्यवहार- 
निवन्धनत्वे सुषुप्तावस्थायामपि नास्तीति 
व्यवहारः स्यात्‌ 

न च मुद्रगरादिसामग्र्ा कपालोत्माद एवो- 
पयोगः; तया घटविनाश्यस्यापि करणात्‌ 

प्रमाणतः प्रतीयमानत्वादिसाधने. अभावस्य 
वस्तुत्वसिद्धिः 

अथेक्रियाकारित्वात्‌ प्रागभाव्रादिभेदवत्तवाच्च 
अभावो वस्तु 
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' उपमानप्रमाणविचारः 


१६ क्रारिक्राव्याख्यानम्‌ 


सविकन्यकप्रत्यक्षण न सर्वराःमना वस्तु प्रनी- 
यनं अन. अगृहीनांलग्रटेणाय अनुमानस्य 


साफल्यम्‌ 
१७ कारिकान्याख्यानम्‌ 
क्षणिकलत्वसिद्धये न स्वभव्हुनोः सम्भावना 
१८ कारिकाव्याख्या 

संविकन्पवुद्धे. न स्वत सिद्धिः नापि परनः 
१६ कारिकाव्याख्या 

उपमानस्य न १माणान्नरत्वम्‌ 


(मीमांसकस्य पूवेपक्षः। उपमानस्य लक्षणम्‌ 
अनधिगतार्थंगन्तृत्वादूपमानस्य प्रामाण्यम्‌ 
न प्रत्यक्षान्‌मानयोर्पमानस्य अन्नभविः 


, लिङ्कखादनुत्पद्यमानस्वान्‌ पक्चधर्म॑त्वादिग्रहणा- 


भावाच्च नानुमानत्वम्‌ 
नात्यर्थापन्यादिषु उपमानस्यान्तमेविः 


, ( उत्तरपक्षः) प्रत्यभिज्ञान एव उपमानस्य 


अन्तर्भावः 


पूर्वैः कस्यानूभवाभाव'-गवयावच्छेदस्य 
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सादुश्य वा ? 

सादृश्यं हि अस्सित्निहितत्वान्नानुभूयते, प्रतिब- 
न्धकसद्‌भावाद्रा 7 

सादुद्यस्य एकंकत्र परिसमाप्तितः प्रतियोगि- 
स्यद्ृष्टेप्युपकन्धिः 

सादुर्थव्यवहार एव हि प्रतियोगिग्रहणयपेक्षो 
न तु स्वरूपम्‌ 

स्मरणापेक्षं गवयप्रत्यक्ष सादृश्यन्नानमुपजन- 
यति अनपेक्षं वा? 

गोपिण्डस्मरणापक्षित्वे च किं गोपिण्डस्मृनि- 
मात्रापेक्नम्‌, साद्श्यावच्छिन्नणोपिण्डत्म- 
रणापेक्षं वा ? । 

सन्निकृष्ट सादुहयस्य हि करणत्वं कि तदनूमाप- 
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कत्वम्‌. तत्स्मारकत्वम्‌, तदुपम।पकत्वं वा ? ४९५ 


उपमानस्य अन॒माने वाजन्त्भावः 

(नैयायिकस्य पुवपक्षः) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञान- 
मुपरमानम्‌ 

न हीदं सं्ाप्तंरि सम्बन्वल्लानं परत्यक्नाचन्यतम 
प्रमाणफलम्‌ । 
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७४ 


वृद्धनयायिकस्तु सारूप्यप्रतिपादकमतिदेश- 


वाक्यमेव उपमान स्वीक्ूर्वन्ति ४९७ 
(उत्तरपक्षः) साक्षात्‌ संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रति- 
पत्यङ्कस्य उपमानता परम्परया वा? ४९७ 
सारूप्यज्ञानं हि केवरं तदद्ं स्यात्‌ संनासज्ञि- 
सम्बन्धस्मृतिसहायं वा ? ४९७ 
राब्दादनुत्पद्यमानत्वादस्य आगमाफलत्वम्‌, 
तत्प्रनीतावृपायस्यापरस्यापेक्षणात्‌, वाच्य- 
संवित्यपेक्षणादा ? ४९८ 
अतिदे्लवाक्यस्य अगमरूपतया उपमानत्वा- 
योगात्‌ ५०० 
प्रसिद्धाथंसावम्यमन्यथानुपपन्नत्वेन निर्णतिं 
चेत्तदानुमानेऽन्तर्भावः ५०० 
वृक्षोऽयमिति ज्ञानञ्च किल्ला प्रमाणम्‌ 2 ५०१ 
२० कारिकाच्याख्या ५०२ 
एतस्मात्‌ पूर्वं परिचममृत्तर टक्षिण वा एत- 
न्नामकं ग्रामधघनिकमिति वाक्यश्राविणः 
तहरिनः तन्नामप्रतिपत्तिः किन्नाम 
प्रमाणम्‌ ? ५०२ 
२१ कारिकाव्याख्यानम्‌ ५०३ 
इदमत्पं महद्‌ दू रमित्याद्यपेक्षिकज्ञानस्य क्व 
प्रमाणे ग्रन्तभवि ? ५०४ 


द्वित्वादिसंख्याज्ञानस्य च प्रमाणान्तरत्वप्रस क्तिः ५०४ 
अथाोपत्तिप्रमाएनिरासः ८०५-५२० 
(मीमांसकस्य पवेषक्नः) प्रत्यक्षादिभ्यः विभिन्न- 
स्वरूपत्वाद्थपित्तिः प्रमाणान्तरम्‌ 
प्रत्यक्षादिषट्प्रमाणेभ्यो जायमानत्वात्‌ षट्‌- 
प्रकारा ्र्थापत्तिः ५०६ 
अतीन्द्रियदाक्त्िविषयत्वादथ्पित्तयः प्रमाणान्तरम्‌ ५०६ 


०५ 


न हि शक्तिः प्रत्यक्षपरिच्छे्या ५०६ 
नापि शक्तिरनुमानग्राह्या ५०६ 
नापि शब्दोपम।नाभ्यां शाक्तिः गृह्यते ५०७ 
वाचकेशक्त्यन्यथानुपपत्त्या शब्दनित्यत्वसिद्धिः 
ग्रथपित्तिपूविकाऽर्थापत्ति' ५०७ 
“पीनो दिवा न भुङक्ते" इति वाक्यश्रवणात्‌ 
रात्रिभोजनप्रतिपत्तिः श्रुतार्थापत्ति. ५०७ 
जीवत्तो देवदत्तस्य गृहेऽभावं प्रतिपद्य बहिभवि- 
प्रतिपत्तिः अ्भावार्थपित्तिः ५०९ 
पक्षघम॑तादिसामग्यभावान्नथपित्तिः मनुमा- 
नेऽन्तभंवति ५०९ 


न्यायकु युद चन्द्रस्य 


वहिभविविरिष्टे चैत्रे चंत्रविरिष्टे वा बहि- 
भवि साध्ये गृहाभावविरिष्टस्य चंत्र्य, 
चेत्राभावविशिष्टस्य गृहस्य, गृहै चेवा- 


दशंनस्य वा हेतुत्वम्‌ ? ५०९ 
प्रमेयानुप्रवेरप्रसङ्काच्च नेयमनूमानम्‌ ५०९ 
सम्बन्धग्रहणाभावादपि नेयमनुमानम्‌ ५१० 
गरृहुद्रारवतिनो गृहेऽभावस्य बहि सद्भावेन 

सम्बन्ध ग्रहेऽपि गृहै सद्भावस्य बहिर 

भावेन कथं सम्बन्धग्रहः? ५११ 
(उत्तरपक्षः) दष्टः श्रुतो वार्थः साध्येन सम्बद्धः 

सन्‌ तं कल्पयति भ्रसम्बद्धो वा ? ५१२ 
सम्बद्धोऽपि तद्रूपतया ज्ञातः भ्रज्ञातो वा 

तत्कत्पनानिमित्तं स्यात्‌ ए ५१३ 
जातोऽपि सध्यप्रतिपत्तिकाले पूर्वं वाऽसौ ज्ञातः ? ५१३ 
साध्वव्रतिपत्तिकालेऽपि प्रमाणान्तराज्ज्ञातः 

तत एवे वा ५१३ 
म्रथापत्तिरनुमानमेव प्रमाणान्तरावगतसाध्य- 

सम्बन्धा द्धेतोरप जायमानत्वान्‌ ५१३ 
पूर्वं साध्यसम्बढतयाऽसौ साध्यधर्मिणि ज्ञातः 

दृष्टान्तधर्मिणि वा ? ५१३ 
दृष्टान्तधमिणि साध्यसम्बद्धतयाऽसौ भृयो- 

दनात्‌ विपक्षेऽनुपलम्भात्‌ अ्र्थापस्यन्त- 

राद्रा प्रतीयते ? ५१३ 
प्रत्यक्षपूर्वार्थापत्तौ कि दाहशक्त्या विना स्फोटा- 

देरभावोऽनुपपन्च , प्रमाणविरोधो वा ? ५१४ 
प्रमाणविरोधपक्षेऽपि कारणाभावः निद्चितः सन्‌ 

कार्याभिावनिह्चायकः अनिरिचितो वा? ५१४ 
श्रृतार्थापत्तौ हि कायतत: कारणप्रतिपत्तिरभ- 

वन्ती अनुमानमेव ५१५ 
रात्रिमुक्तिमान्‌ देवदत्तः रसायनाद्युपयोगाभावे 

दिवाभूक्तिरहितत्वे च सति पीनत्वात्‌ ५१५ 
जीवतङत्रे बस्य गृहेऽभावः बहि भावपवेकः जीव. 

न्मनृष्यगृहाभावत्वात्‌ इत्यनुमानस्वरूपंव 

प्रभावाथपित्तिः ५१६ 
परभेयानूप्रवेशदुषणे हि कि सत्तामात्रं प्रमेयमिष्टं 

बहिर्देरविशेषितं वा सत्त्वम ? ५१६ 
न हि जीवनविरिष्टगृहाभावप्रतीतिरेव 

वहिर्भावप्रतीतिः ५१७ 


अन्यथानुपपन्नत्वं गमकविशेषणमस्तु गम्यवि- 
दषणं वा नैतावता अर्थापच्यनुमानयो- 


भेदाभावः ५१८ 


विपयानुक्रम; 


अ्थपित्तौ अविनाभावस्य गम्यवि्पणन्वञ्च 
्रसिद्धम्‌ ५५१९ 


अ्थप्रनीनित्रियिष्टत्व वा { 

नाप्य्थंस्य धमिन्वम्‌; गव्दा्थयो. सम्बन्धा- 
भावादवं 

नापि लन्दायथया. अन्वयव्यनिरेक स्नः 

सम्बन्व्रस्मृत्यपश्षित्वस्न अननुमानमूनं सं. 
योपमानाद्ावप्यस्नि 

नतः शब्दो नानूमान विभिन्नविपय-सामग्री- 
समन्वितत्वात्‌, पुर्पंर्ययेष्ट नियुज्यमानस्य 
अर्धप्रतीतिहनुत्वान्‌ 


व्यो नानुमानम्‌ आप्तोक्तत्वेनैव अन्यभि- 


चारिज्ञानजनकत्वात्‌ 


शाद्दम्य श्रधवाचकत्वम्‌ ५३६ 


` ( बौडस्य दूवपश्लः ) यब्दोऽग्रमाणम्‌ वस्त्व- 


उपमानाद्रीना परोक्नल्तमांवाचच जनाना 

प्रमाणसख्याव्याघान. 

इति तृतीयः परोक्षपरिच्छेदः 
५५ क 

२२ कारिकाव्याख्या ५२३ 
प्रमाणामासत्वेन प्रसिदढमपि विजानं कथल्चि- 

देव प्रमाणाभास न स्वधा ५५३ ' 
जानं हि यस्मिंशे भ्रविस्‌वादि तत्र प्रमाण- 

मिनरत्र तदाभासम्‌ ५२२ 
विघुतिविवरणम्‌ ५५२४ 
२३ कारिकाथैः ५२५ 
विकल्पज्ञानें न प्रत्यक्षामे किन्नु प्रमाणमेव ५२५ 
निविकल्पकमेव प्रत्यश्नाभं भवितुमहेति १९६ 
विच्रतिञ्याख्या ५५२६ 
२४ कारिकाथः ५२८ 
प्रतिसहारेकान्तस्य लक्षणम्‌ ५.८1 
प्रत्यक्षादीनां न्यवहाराविसंवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ५२९ 
२५ कारिकाथः ५२६ 
शरृतज्ञानमतीन्द्रियाथं प्रमाणम्‌ ५३० 
२६ कारिकार्थः ५२० 
श्रुतस्य भ्रमाणत्वसमर्थनम्‌ ८३१-५३१ 


(वेशेषिकबोदधयोः पूवंपक्षः) शब्दोऽनुमानास् 
व्यतिरिच्यते भ्रभिन्नसामग्री-विययवत््वात्‌, 
सम्बद्धार्थप्रतिप्तिहेतुत्वात्‌, भ्रन्वयन्यति- 


रेकवत्वात्‌, पक्षधमंपितत्वाच्च ५३१ 
राब्दो विवक्षायामेव प्रमाणं न बाह्यार्थे ५३१ 
(उत्तरपक्षः) अभिन्न विपयत्वस्यासिद्धे , श्रथ- 

मात्रं हि शब्दस्य विषय. श्रनुमानस्य तु 

धमं विरिष्टो धर्मीति ५२३२ 
अनयोविषयामेदो हि सामान्यमाच्नविषयतया, 

तद्न्मात्रविषयतया, सम्बद्धार्थप्रति- 

पत्तिहेत्‌तया वा स्यात्‌ ? ५३२ 
अभिन्नसाममग्रीसमन्वितत्वमप्यसिद्धम्‌ ५३२ 
नह्यत्र पक्षघमेता, धर्मिणोऽसिद्धेः ५२३ 
अत्र धर्मी शब्दः, भ्र्थो वा स्यात्‌ ? ५३३ 


दाब्दत्वाद्धेतोः कि शब्दस्य श्रथंविशिष्टत्वं 
साध्यते, अथंप्रत्यायनदाक्तियुक्तत्वम्‌, 


सम्बद्धत्वात्‌ 
कब्दाथयोहि तादात्म्यं तदुत्पत्तिर्वा सम्बन्धः 
स्यात्‌ ? 
प्र्थासिंस्पशशिनः शब्दाः विकत्पमात्रजन्मानः 
नतिरस्क्रतवाह्यार्थान्‌ प्रत्ययानुत्पादयन्ति 
नचाव पुरुपदोपाणामपराधः 
वाधकप्रत्ययोत्पच्चावपि शब्दो मिथ्याज्ञानं 
जनयति श्रतो नासी म्रधंसंस्पर्गी 
(उत्तरपक्षः) शब्द. सम्बद्धमेवारथं प्रकाशयति 
प्रतिनियतप्रत्ययहेतुत्वात्‌ 
योग्यत्तालक्षणश्च सम्बन्धोऽभ्युपेयते 
स द्कतसचिवा योग्यता अथंवोधनिमित्तम्‌ 
स _्ुतस्य लक्षणम्‌ 


` सङ्कतोऽपि सहजयोग्यतानिवन्धन एव प्रव- 


~ ~ [१ ~ 


= ~ = ~ ~~ == 


== + १) 


जनान न न्न ग~ ~ ~ ~ 


तते अतो न वाच्यवाचकव्यत्ययः 
स्व॑दाब्दानां सवं दाब्दार्थप्रत्यायनदाक्तिषूपेयते, 
स ङ्ताच्च प्रतिनियताथंप्रतिपत्तिभंवति 


५२९६ 


-८ ४२ 
५२३६ 
५३६ 


५,३६ 
५.२७ 


५२७ 
५३८ 
५३८ 
५३९ 
५३९ 


५२९ 
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शब्दो हि ज्ञापकः रतः स द्ंतापेक्ष एवायं बोधकः ५४१ 


आप्तप्रणीतस्य जन्दस्यार्थाकिंस्पर्शित्वं भरसा- 
ध्यते, भ्रनप्तप्रणीतस्य, शब्दमात्रस्य वा ? 

राब्देहि संवादविसंवादौ पुरुषगृणदोषनिबन्धनौ 

शन्दस्यहि स्वरूपमथंमात्रप्रकाश्कत्वं न तु 
यथार्थयथा्थप्रकाशकत्वम्‌, तस्य वक्तु- 
गृणदोषनिबन्धनत्वात्‌ चक्षर्वत्‌ 

प्रमाणं ज्ञन्दः भ्रथपिरुन्धिनिमित्तत्वात्‌ स्वपरः- 
पक्षसाघनदषणसमर्थत्वात्‌ सकरतत््ववि- 
प्रतिपत्तिनिमित्तत्वाच्च 


५४१ 
५.४२ 


५.४२ 


५४३ 


५ 


शब्दराथंयोनित्यसम्बन्धनिरास. 
(मीमांसकस्य पर्वपक्षः) अनित्यो हि सम्बन्धः 
प्रतिपुरुपं प्रतिशब्दं प्रत्थथं वा सर्गादौ 
क्रियते ? ५४३ 
प्रतिपृरषं हि सम्बन्ध. किमेक क्रियते अनेको वा ? ५४३ 


तथा किमेकः तत्सम्बन्धकर्ता वहवो वा 2 ५४४ 
प्रति शब्दमपि उच्चार्यं समयः क्रियेत 

भ्रनुच्वायं वा? ४4. 
प्रतिशब्दमुच्चाययं अ्रभिनवः सम्बन्धो विधीयते 

प्रक्तन एववा? ५४८ 
नित्यस ङ्केतप्रतीतिरच प्रमाणत्रयसम्पाद्या ५८५ 


(उत्तरपक्षः) न हि नित्यस द्केत. विचार्यमाणो 
घटतं ५.४६ 


सम्बन्धस्य नित्यत्वं हि स्वभावतः सम्बन्धि 


नित्यत्वाद्रा स्यात्‌ ? ५.४६ 
स द्ेतस्य पुरुषाश्नयत्वात्‌ ्नन्यथापि तत्संभा- 

वनया वेदस्य भिथ्यात्वापत्तिः ५४७ 
नित्यखम्बन्धवशाच्चासौ शब्दः किमेकार्थ- 

नियतः अनेकार्थनियतो वा ? ५४७ 


एका्थंनियतरचेत्‌ किमेकदेरोन सवत्मिना वा ? ५४७ 
एकदेशनियतत्वे स एकदेशः किमभिमतेकार्थ- 


नियतः अनभिमतार्थनियतो वा ? ५.४७ 
प्रभिमताथंकनियमोऽपि पुरुषात्‌ स्वभावाद्वा ५ ८७ 
नित्यः सम्बन्धी करि शब्दः स्यादर्थो वा हय वा ? ५.४८ 
नित्यसम्बन्धः किमैन्द्रिसः अतीन्धियः अनम।- 

नगम्यो वा स्यात्‌ ५.४९ 
भ्रनुमानादपि सम्बन्धग्रह किमत एवान्‌माना- 

दन्यतो वा ? ५४९ 
नित्यसम्बन्धस्य हि लिङ्खम्‌-्रथज्ञानम्‌ 

्रथः, शब्दो वा स्यात्‌ ? ५४९ 
नित्यसम्बन्धस्वीकारेऽपि भ्रभिव्धक्तेरनित्यत्वो- 

पगमेपि पूर्रोक्तिदोषाः प्रसज्यन्ते ५५० 
नित्यसम्बन्धवादिनः चोदनाया. का्येऽधे 

प्रामाण्यानृपपत्तिः ५५० 
अन्यापाहवाद्‌ ५५ १-५६५ 
(बौद्धस्य पुवंपक्षः) प्रथभिवेऽपि शब्दानाम्‌- 

परन्धेन तेषामथंवाचकत्वं किन्तु भ्नन्या- 

पोहमावराभिधायिता ५५१ 
राब्दस्य बहिरर्थो हि विषयः स्वलक्षणं वा 

स्यात्‌ सामान्यं वा ? ५५१ 


न्यायङ्सुदचन्द्रस्य 


८४३-५१ | न च शब्दाथंस्वठक्षणयोरेकत्र ज्ञाने प्रतिभा्षो 


येन संकेतग्रहः स्यात्‌ 
ग्रपोही हि ब्र्धपञ्चमकिर. 
ग्रपोहौ द्विविधः पर्युदासात्मा प्रसज्यस्च, 


पर्युदासोऽपि दि विधः-दाब्दात्मा, ब्र्यात्मा 


चेति 
विकल्पाकारस्य मुख्यमन्यापोहत्वम्‌, त्रिभिरच 
कारणं; प्रौपचारिकोऽपोहः 
वाच्यवाचकभावश्च कायंकारणल्प एव 
(उत्तरपक्षः) भ्रपोह' प्रव्यक्नतः सिद्धचेदनु- 
मानतो वा ? 


ग्रकृतकत्वव्यावृत्ति कृतकत्वं किं स्वलक्षणा- 


त्मकम्‌, नित्यव्यावृत्तिरूपाऽनित्यात्मक वा ? 


ज्ञाने स्वलक्षणस्य प्रतिर्निम्बनं सामान्यस्यवा? 
दाःन्दविकल्पस्य प्रतिबिम्बमात्राध्यवक्षायित्वे 
कतो बहिरथं प्रवृत्तिः ? 
ग्रथध्यवसायश्च किं बाह्यस्याथेस्य ग्रहुणम्‌, 
करणम्‌, योजनम्‌, समारोपो वा ! 
बाह्य्येस्य विकल्पेन स्वाकारे समारोपे 


स्वीक्रियमाणकिमुभयग्रहणे सति समारोपः 


स्यादसत्ति वा 
उभयोर्रंहणञ्च विकल्पेन निविकल्पेन वा ? 
पूर्वं स्वध्रतिमासमनथंमनुभूय पर्चादथंमा- 
रोपयति विकत्पः, यृगपदेव वा स्वप्रति- 
भास्ञ्चान्‌भवति म्र्थञ्च समारोपयति 
किवा स्वाकारान्‌भव-अ्थध्यिवसाययो 
रेकाथेत्वम्‌ ! 


दूरय विकल्प्याधंयोरेकीकरणञ्च तेनेव ज्ञानेन 
ज्ञानान्तरेण वा ? 


जलानान्तरञ्च किमेकमनेकं वा ? 


अपोहौ हि भावे भावस्य प्रतीयते केवलो वा ? 
भावयो. प्रतीति. कि शब्ददेव प्रमाणान्तरा ? 


शब्देन च कि भावौ प्रतीत्य अपोहः प्रतीयते 
अपोह प्रतीत्य भावौवा? 


अपोहमात्रप्रतीतौ च विशेषणविशोष्यभेदः 


अतीतादिकाकभेदः स्तरीपुनपुसकादिभेदः 


एकटिबहुवचेनादिभेदइ्च न स्यात्‌ 

अपोहस्य हि मेदः किमपोह्यमेदात्‌, वासना- 
भेदात्‌, विभिन्नसामग्रीप्रभवत्वात्‌, वि. 
भिन्नकार्यकारित्वात्‌, आश्रयमेदात्‌, स्व- 
रूपभदाद्वा स्यति ? 


१. 
५ ॥। ५ 


1 ^ 


५५ ९ 
५५९ 


५५६ 


५५८ 
५५९ 


५५९ 


५५९ 


५६९० 
५६० 


५६० 


५६१ 
५.६१ 
५६१ 
५६ १ 


५६ { 


५६२९ 


५६९ 


पर्युदासरूपः प्रसन्थसूपो वाञपाहः स्वरूपतौ 
भिन्न. सव्दैरमिधीयत ? 
पर्युदासयक्षे भावान्नर कि विलेपः सामान्य 


विषयानुकरमः 


कृं 
॥१६। 
९६ 


तदुपन्टश्षितो विक्ेप. नन्समुदायो वा स्यान्‌ {५६३ 


निपेधमात्राभिधायित्वे च नीनोत्सच्ा दिजब्दयो. 
सामानाधिकरण्य न स्यातु 

सुनिङ्चिताम्तप्रणेतृका हि शब्दा वाह्याथे- 
प्रनिवद्धाः नतु स्वे शाब्दा 

अभिच्ेऽयर्थे सामम्रीमेदात्‌ प्रतिभासमदो 
भवनि 

कार्यकारणभावस्य वाच्यवाचकरूपत्त्रे स्वल्- 
क्षणमपि वाचक स्यात्‌ 

जातिमाव्रवाच्यत्वनिरामः 

(मीमांसकस्य पूर्वपक्षः) विशेपाणामनन्न- 
त्वात्‌ न तत्र सद्र: शक्यक्रियः अपितु 
सामान्यमात्रं 

जातिमद्िक्तेपवाचकत्वे हि कि चन्दो जाति- 


५६६- 
॥ 1 # । 


५६५८ 


# 


८ ४ द 


५५३. 


५.६३ 


मभिधाय व्यवितमभिधत्ते, अनभिघाय वा ? ५९७ 


सामान्यप्रतिपत्यन्यथानुपत्या च विशेषेषु 
प्रवृत्ति. सुघटा 

लक्षितलक्षणया च विश्ञेपप्रतिपत्तिः 

(उत्तरपक्षः) सङ्केतो हि सामान्य विशेषवत्यथं 
क्रियतेन तु सामान्यमात्रे 

अनन्ता अपि विदोषाः सदशपरिणामप्रघानतया 
ऊहुप्रमाणेन उपरन्धुं शक्यन्ते 


८ - ८ 


५६८ 


जाततितद्तोश्च युगपदेकत्र ज्ञाने प्रतिभासनमिष्यते ५६९ 


यदि शब्दात्‌ केवरं सामान्य प्रतीयते तदा 
व्यक्तेः किमायातं येनासौ ता गमयति 

सामान्यविशेपयोद्ि संयोगः समत्रायः तदु- 
त्पत्तिः तादाटम्यं वा सम्बन्ध इष्यते ? 

सामान्यविदोषयोः सम्बन्धः कि शब्दप्रयोग- 
कारु एव प्रतिपन्नः पुर्वं वा ? 

तत्कारे तत्प्रतीतिद्व कि प्रत्यक्षतः, अनुमा- 
नात्‌, शब्ददेव वा स्यात्‌ ¡ 

जतेह्च व्यक्तिनिष्ठतास्वरूपं किं सवंसवं- 
गतायाः स्वन्यक्तिसवंगताया वा ? 

जातिः सर्वत्र सर्वदा व्यक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षतः 

~ प्रतीयते अनुमानत वा ? 

रत्यक्षतर्चेत्‌ कि युगपत्‌ क्रमेण वा ? 

दाब्दो हि संकेतितः सन्‌ सामान्यमभिधत्ते 
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स दुनाति प्रतिपन्नं सामान्ये स्यादभ्रनियन्ने वा” “५२ 
शब्दान्निवििष्टं सामान्यं प्रनोयमानं पृम्प 
प्रवनंग्रति वि्थिष्टवा? ५.६ 
वंशिष्ट्यञ्च कि विविष्टव्यक्रििनादान्म्य- 
कृतम्‌, नत्रेव तन्प्रवृन्तररनुत्वक्रनम्‌, 
अन्येदमिति प्रतीनिक्न वा 2 ५७२ 
रिधिकादः ५ ऽ ३-५€ ८ 


विधिरेव वाक्यार्थः ्रप्रतुत्ततरवर्ननम्वनावन्वान्‌ ५५३ 


नव्दविध्यादिवादिना पचदन् प्रकाराः ५०७४ 

 ( शब्दरविधिवादिपुवंपक्षः) अन्वयव्यनिरे- 
काभ्यां शब्दस्यैव प्रवरनंकत्वम्‌ ५७४ 
डाबव्द एव मुख्यतया प्रवत्तंकः ५.७४ 

` किङ्न्ोटनव्यप्रत्ययान्तस्येव चब्दस्प प्रवतं - 

कत्वम्‌ ५७८ 

। (उत्तरपक्षः) प्रवर्तकार्थावबधकत्वं विना 
। शब्दस्य प्रमाणत्वानुपपन्तेः ५९७५ 

' साध्यस्वमावयागादिव्यापारखक्षणविपयाववो- 
| यकत्वेनव लिडाद्यन्तस्य प्रमाणत्वम्‌ ५७८ 
| अरनियमात््रवृत्तः न शब्दौ विधिः ५७ 
८ | सविदाश्नयणान्न गब्दो विधि. ५७६ 

। ( भावनावादिना मारस्य पूर्वपक्षः ) शब्द- 

| व्यापाररूपा शब्द भावनैव प्रवत्तंकत्वाद्‌ 
| विधिः ५७६ 

राब्दमावनायाः पुरुषप्रवृत्तिः प्रवृ्िमान्‌ वा 
। पुरषो भाव्यो भवति ५७८ 


` प्राद्यस्त्याभिधानं विना विधिशक्तिनिंसिन्तत्व- 
। मूपगतापि प्रवतंनाया समर्था न मवति ५७८ 
। भावना कि केन कथमिति च्यशपरिपूर्णा भवति ५७८ 


शब्दभावना सब्दधमंः ५७९ 
 प्रवृत्यन्यथानुपपत्या शब्दस्य प्रवतंनात्मको 
| व्यापार. निदचीयते ५७९ 
। यजेतेत्यत्र पुरुषप्रेरणारूपा शब्दात्मिका अथ 
च पृरुषनव्यापाररूपा अर्थात्मिकेति दे 
भावने प्रतीयेते ५७९ 
५८० 


| अ्थंभावना सर्वस्यातप्रत्ययेषु विद्यते 

। लिडागिग्रत्ययेषु दर भावने प्रतीयेतते-पुरुषः स्व- 

| व्यापारे यागादौ प्रव॑ते इति अथंभावना, 
तमयं लिडः प्रवतेयतीति शब्दभावना चेति ५८० 

, { उत्तरपक्षः ) शब्दस्य भावना श्षस्दभावना 
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स्यात्‌, ब्द एव भावना वा ? 

म्रचेतने च दोव्दे प्रयोजनानृसन्धानाभावन्न 
प्रेरकत्वम्‌ 

दब्दभावनायाः सद्‌भावे कि लिड दिश्रवणा- 
नन्तरभाविनी , अवृत्तिः प्रमाण कि वा 
दाब्दं एवं ? 

दाब्दः स्वव्यापार विधिज्ञानसन्धपेक्नो जनयति 
अनपेक्षो वा ? 

यदि शब्दः स्वव्यापारं करोत्यभिधक्ते चः; तदा 
उत्पाद्य पदचात्तममिधत्ते, युगपद्रोत्पाद- 
यति अभिधत्ते च ? 

( प्रमाकरसस्य नियागवादिनः पुवेपक्ष. ) 
नियोग एव प्रवृत्तिहेतुत्वाद्िधिः 

रुद्धं कायं नियोगः 

परेरणेव नियोगः 

प्रेरणासदित्तं कायं नियोगः 

कायंसहिता प्रेरण। नियोगः 

कायस्येव उपचारतः प्रवतंकव्वम्‌ 

कायेप्रेरणयोः सम्बन्धो नियोगः 

कार्यप्रेरणासम्‌दायो नियोगः 

यन्त्रारूढो नियोगः 

भोगयकूपो नियोगः 

पुरुष एव नियोगः 

( उलरपक्ष. ) नियोज्यप्रेरणानिरपेक्षस्य 
कार्यस्य नियोगरूपतोपगम्यते तत्सापे- 
क्षस्य वा ? 

परेरणादिनियोगवादानां प्रतिविधानम्‌ 

किं नियुडच्ते इति नियोगः, किं वा नियुक्तिः, 
नियुज्यतेऽनेनेति वा नियोगः स्यात्‌ ? 

नियोगः शब्दव्यापाररू्पः, पुरषव्यापारलूपः, 
उभयसरूपः, भ्रनृभयसरूपो वा ? 

ग्रनुभयपक्षे विषयस्वभावः फलठस्वभावः 
नि.स्वभावो वां स्यात्‌ ! 

यागादिविषयः कि नियोक्तुवाक्यकाटेऽस्ति 
नवा? 
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नियोगः प्रवर्तकस्वमाव.अप्रवतंकस्वभावो वा ? ५८७ 


प्रषणाध्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणस्य पुखषधमं- 


स्यापि विधित्वमनुपपन्नम्‌; अपौरुषेये वेदे 


पुरषधर्माणां प्रेषणादीनामसंभवात्‌ 
परेषणाध्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणानि 


५८८ 
५८८ 
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न्या्यकुसदचन्दरस्य 


प्रवतंनासामान्य- 
स्यापि विधित्वमनुपपन्नम्‌; विशेषनिर- 
पक्षस्य सामान्यस्यासंभवात्‌ 

फलस्यापि प्रवर्तंकत्वमनुपपन्नम्‌; अथितां 
विना फलमात्रस्य अप्रवर्तंकत्वात्‌ 

नियतकमेसाध्यताया. फकसमवेतायाः प्रवृत्ति- 
हेतुत्वदशंनात्‌ फलस्य प्रवत्तेकत्वे कि 
तत्साध्यता फलस्य स्वरूपम्‌, राक्तिभेदो 
वा स्यात्‌ ! 

फक विद्यमानं सत पुरुषं प्रेरयति भअरविद्य- 
मानं वा? 

फलं सत्तामात्रेण ब्रवृत्तिहेतुः साध्यताचि- 
रिष्टंवा? 

फलामिल्लाषस्य च बाककप्रवृतत्यादिषु अग्या- 
पकत्वान्न प्रवत्तंकत्वम्‌ 

कमेणस्तु विधिविषयतया विधिस्वभावताऽ- 
नृपपन्चा 

उत्पन्न कमं आत्मसिद्धयर्थं पुरुषं प्रवयतंति 
ग्रनृत्पन्नं वा ? 

्मप्राप्रक्रियाक्तम्बन्धप्रतिपरतिरपि न अभि- 
लाषमन्तरेण प्रचतिकां 

भ्रेयःसाधनतायाः विधिशब्दवाच्यतयाऽप्र- 
सिद्धेः न तस्याः विधित्वम्‌ 


कस्येयं श्रेय.साधनता-भावनायाः, घात्व्थंस्य वा? 


उपदेशस्य विधित्वे ठउकशास्त्रोपदेरस्यापि 
विधित्व स्यात्‌ 

वेदस्यापौरुषेयत्वात्‌ तत्र उपदेशस्य संभा वनंव 
नास्ति 

कत्तंव्यताप्रतिपत्तिरपि कि निविरिष्टा प्रवृत्ति- 
हेतुः श्रेय.साधनताविरिष्टा वा ? 

प्रतिभास्वरूपस्य च असिद्धत्वान्न तस्थाः 
विधिरूपता 

प्रतिभास्तमानाकारनिणेयरूपतामात्रस्य भ्रति- 


भात्वे सविकल्पकज्ञानस्य प्रतिभात्वप्रसङ्गः 


स्यात्‌ 
साधनविशेषे क्रियाविरोषस्फरणञ्च किं पूर्वा. 
हितसंस्कारवशात्‌, प्रत्यक्षादिप्रमाणन्या- 
पारानुसारतः, चोदनातः, इवो मे ्राता- 
गन्तेत्यादिवत्‌ मनोमात्रतो वा स्यात्‌ { 
भक्तिं उत्पन्ना सती प्रवृतिनिमित्तम्‌, उत्- 
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समवायो वा 9 ६९६८ 
(उत्तरपक्ष. ) आरोकतमसो. स्वरूपवलक्षप्यं 

प्रतीयते ६९८ 
तसो रूपादि मत्वादभावरूपतावरिरोधः ६६८ 
छायातमसौः कृष्णरूपं श्ीतरच सपद प्रसिद्ध. ६६९ 
द्रव्यं तम" गृणवत््वात्‌ ६६९ 


वंद्यकवास्त्रेऽपि तमसो गुणवत्त्वं प्रसिद्धम्‌ 

छायानमसोः गृणानामौपचारिकत्वे ज्योत्स्ना- 
तप्रोरपि शृख्यतो गणसिदधिनं स्यात्‌ 

सवंथा ज्ञानानुत्पत्तिः तमःप्रतीतिहेतु 
कथञ्चिद्रा ? 

तमसौ ज्ञानान॒त्पल्िख्पत्वे आलोक्रस्यापि 
विशदनानोत्पत्ति ूपततेव स्यात्‌ 

छायाद्यन्धकारः द्रत्यं घटाद्यावारकत्वात्‌, 
गतिमत्वाच्च ६७१ 

देशान्तरग्राप्तिच संयोगरूपैव ६७१ 

छायायां अस्वे हि आवारकद्रव्यगतकर्मणस्तत्र 
आरोपविरोधः 

छाया परमार्थ॑सती अध्यारोप्यमाणगतित्वात्‌ 


५७ कारिकायाम्‌ प्रतिनियतावस्ण- 
विगमवशादात्मनः प्रतिनिय- 
ताथेप्रकाशकत्वनिरूपणम्‌ 

५८ कारिकायां तजञ्जन्मतादूप्यतद- 
ध्यवस्ायानां भ्रामारयहेतुता- 
निरासः 

५६ कारिकायां स्वहेतजनितयोः 
ज्ञानज्ञेययोः परिच्छेयपरिच्छ- 
दकमावप्रदश्च॑नम्‌ 

&० कारिकायां प्रमाणस्य व्यवस्ा- 
यात्मक्रत्वसमर्थनम्‌ ६७९ 

६१ कारिकायां प्रमणमेदनिरूपणम्‌ ६८२ 


९६९ 
६७० 
६७० 


६७१ 


६७२९ 
६७९ 


९७२ 


६७५ 


६७८ 
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जानना माता 


न्यायकुमुदचन्द्रस्य 


स्मृतिग्रत्याभिज्ञानादीनामने- 
न्द्रियप्रत्यक्षता 

६२ कारिकायां श्रुतस्य स्याद्राद- 
नयात्मकयोः द्रयोः उपयोगयोः 


६८२ 


निरूपणम्‌ ६८६ 
सकलादेशविकरदेशयोः स्वरूपम्‌ ६८६ 
६३ कारिकायां स्यात्कारप्रयोगस्य 

विचारः ६८६ 
अयोग-अन्ययोग-अत्यन्तायोगभदेन त्रिधा 

एवकार. ६९३ 
स्यात्कारमन्तरेण इष्टानिप्टयौविधिप्रतिषेधा- 
नृपतेः ६९४ 
स्याद्रादाभ्युपगम एवं एवकारस्य अयोगान्य- 
योगात्यन्तायोगप्रकाराः सद्खच्छन्ते ६९५ 
६७-६५ कारिकयोः श॒ब्दानां बहि- 
रथेविपयतप्रदशैनम्‌ ६६६ 
शाब्द्नित्यव्ववादः ६&< ५-५२० 
(मीमांसकस्य पू्॑पक्ष.) प्रत्यभिज्ञया शब्दस्य 
नित्यत्वं निङ्चीयते ६९७ 
प्रत्यभिज्ञाया प्रत्यक्षत्वम्‌ इन्द्रियान्वयन्यतिरे- 
कानुविधायित्वात्‌ ६९८ 
उच्चारणं हि शब्दस्य अभिव्यञ्जकम्‌ ६९९ 
कालो गादिसम्बद़ कालत्वात्‌" इत्यनुमान- 
तोऽपि शब्दस्य श्चावणत्वम्‌ ६९९ 
नित्यः राब्दः श्रावणत्वात्‌ ६९९ 
देशकालादिभिन्ना गोशब्दव्यक्तिबृदधयः एक- 
गोशब्दतिषया गौरित्यूलचमानत्वात्‌' 
इत्यनुमानतोऽपि शब्दनित्यत्वसिद्धिः ७०० 
ह्यस्तनो गोराब्दः अच्याप्यनुवतंते गौरिति 
जायमानत्वात्‌ इत्यनुमानेनापि नित्यत्वम्‌ ७०० 
अद्यतनो गोशब्दः ह्योऽपि आसीत्‌ गौरिति 
ज्ञायमानत्वात्‌ इत्यनुमानादपि नित्यत्वम्‌ ७०० 
सम्बन्धव्रकेन अथेमतिजनकत्वादपि नित्यत्वम्‌ ७०० 
अथंप्रतिपत््यन्यथानुपपत्या शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ७०९१ 
सादृश्यस्य विचायंमाणस्यान्‌पपत्तेः स तचन्नि- 
मित्तव्वम्थ॑प्रतिपत्ते ७०२ 


(उत्तरपन्नः) स एवायं गकारः" इनि प्रत्यभि- 
जलानस्य भून्तता; सादश्यनिवन्धनत्वादस्य ७०२ 


न चे प्रत्यभिजी प्रत्यक्षम्‌ अविल्दरूपः्वात्‌ 

“उत्पन्नः गत्द विनष्ट. चन्द ' इति जब्दोन्पा- 
दविनायग्राहुकेप्रत्यक्षत्ावित्वान्‌ न प्रत्य- 
भिन्ना गब्दनित्यत्वसाधिका 

ाब्दाभाव्रप्रनीतौ च शब्दान्नरमव एकजान- 
मंसि भवनि 

नित्यत्वे च जब्दस्य प्रागुच्चारणादनृपन्टम्भः 
किम्‌ उद्ियाभावात्‌, शब्दस्यासन्निहि- 
नत्वात्‌, आवृनत्वाद्वा स्यात्‌ ? 


विपयायुक्रमः 


५-१.३.१ 


७०५४ 
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व्यञ्जकव्यापारात्पूरवं शब्दस्य कुतरिचत्प्रमाणा- 


नप्रसिद्धौ आवरणकल्पना यक्ना 

आवरणमपि दुल्यमदुख्यं नित्यमनित्यं व्यापक- 
मव्यापकरं एकमनेकं वा स्यात्‌ ? 

गब्दाः प्रनिनियतावरणावार्याः प्रतिनियतव्य- 
ञ्जकव्यइग्या वान भवन्ति अभिन्न 
देगत्वे सति एकेन्द्रियप्राह्यत्वात्‌ 

तात्वादीना ध्वनीनां वा व्यञ्जकत्वे तद्वया- 
पारे चत्दाना नियसेनोपरन्विनं स्परत्‌ 

न सर्वगतः शाब्दः सामान्यविलेपक्त्वे सति- 
बाह्येन्दरियप्रत्यक्षत्वात 

घ्वनयदच कि प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते अनुमानेन 
अर्थापत्त्या वा ? 

पत्यक्षेण चेत्‌; श्ौत्रेण स्पार्दनेन वा ? 

विरिष्टसंस्कृत्यन्यथानुपपस्या ध्वनिप्रतिपत्तौ 
संस्कृतिः रान्दसंस्काररूपा स्यात्‌, श्रोत्र 
संस्काररूपा, उभयसंस्कारलर्पावा 

दाब्दसंस्कारः कि राब्दस्योपरब्धिः, आत्मभूतः 
कश्चिदतिशय: अनतिशयव्यावृत्तिः, 
स्वरूपपरिपोपः, व्यवितिसमवायः, तदूग्रहु- 
णपेन्लग्रहणता, व्यञ्जकसन्निधिमात्रम्‌, 
आवरणविगमो व। स्यात्‌ ? 

श्रोत्रप्रदेश एव शब्दस्य च्वनिभिः सस्कारः 
क्रियते सर्वत्र वाः 

इन्द्रिय संस्कारपक्षे सर्वशब्दानां युगपच्छ्वण 
स्यात्‌ 

अतः ताल्वादिव्यापारानन्तर भावित्वात्‌ तज्ज- 
न्यत्वमेवोपपन्नं शाब्दस्य 

कालत्वाद्धेतोः शब्दस्थंर्यसाधने विदयुदादीना- 
मपि नित्यत्वप्रसङ्खः स्यात्‌ 

गौ रित्यूत्पयमानत्वञ्च गोकषब्दङिपिवुद्धधघा 
११ 
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७०९ 


७०९ ' 


५७१५ 
७५१५ 


७१० 


७१९ 


७१२ 


७९३ 


७ १.४ 


७१९ 


अनेकान्तिकम्‌ 
सम्वन्धवनेनायंमनिडनकःञ्च चैष्टया अनेका- 
न्तिकम्‌ 
` कच्न्विन्कान्ावेस्थायित्वञ्च किमुपन्टम्भकान्ा- 
वस्थायिन्वमभिप्रेनम्‌, अतीतवर्तमान- 


कालाव्रम्थायित्व वा ? 
` धूमवदनिन्यस्यापि उाव्दस्य सादुक्यतोव्यप्रति- 
। पादकत्वपपत्ते. 
। दाब्देप्वपि उदात्तादिमेदनो नानात्वस्य प्रसिद्ध. 
| अस्ति तेपु णव्दत्वं सामान्यं सदृदापरि- 
| णामात्यकम्‌ 
¦ साद्ऽयस्य प्रमाणमिद्धत्वात्‌ न तत्र वाधा 
` अनित्यः दाब्दः कृतकत्वात्‌ 


७१८ 


3१९ 
५५१९ 
७१९ 


कतक. शव्दः कारणान्वयव्यनिरेकानुविघायिन्वात्‌ ७१९ 


वैदिकानामपि जब्दानाम्‌ अपौर्पेत्वप्रसाधक- 


. प्रमाणाभावादनित्यत्वमेव ७२० 
` वेदापौरुषेयत्वतरादः ७२ १-३७ 
(मीमांसकस्य पपक्ष: ) अपौस्पेयो वेदः कर्तु 
| स्मरणयोग्यत्वे सत्यपि अस्मयं माणकत्‌ - 
। कत्वात्‌ ७२१ 
, छिन्नमूरत्वाच्च वेदे कतुंस्मरणाभावः ७२२ 
| वैदिकी रचना अपौरुपेयी दृष्टकतृंकरचना- 
ु विलक्षणत्वात्‌ ७२२ 
वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ कालत्वाच्च वेदस्या- 
पौरषेयत्वम्‌ ७२२ 
नहि आप्तगुणसक्रान्त्या शाब्दस्य प्रामाण्यम्‌ 
प्राप्तस्य शब्दोच्वारण्‌मत्रे व्यापारात्‌ ७२३ 
वेदानुपूर्व्या; स्वसामर्थ्येनव प्रामाण्यम्‌ ७२४ 
(उत्तरपक्षः) श्रस्मयंमाणक्रतृकत्वं कि कतु - 
। स्मरणाभाव. भ्रकतंकत्वं वा ? ७२४ 
| ग्रभावम्रमाणमपि कर्तुस्मरणाभावं निराश्रयं 
प्रसाघयेत्‌ साश्रयं बा ? ७२४ 
ग्राश्रयोऽपि स्वात्मा स्थात्‌, सर्व॑प्रमातारो वा ? ७२५ 
न चाभावः कर्व्र॑भावविदकः वेदस्य स्वय 
| स्वकतुंप्रतिपादकत्वात्‌ ७२६ 
स्मृतिपुराणादिवनच्च ऋषिनामाद्धताः काण्व- 
माध्यन्दिनादमः शाखाभेदाः कथमस्मयं - 
। माणक्तुंकाः ? ` ७२६ 
। एताः तत्कृतत्वात्तच्चामभि रद्धिताः तदूदृष्ट- 
त्वात्‌, तत्प काशितत्वाद्वा ? ७२६ 


ठर 


यदि यौगादीनां कतृविशेपे विप्रतिपत्तिः 
तदा कनृविशेषस्मरणमेव ग्रप्रमाणं स्यान्न 
तु कतृसामान्यस्मरणमपि 

कारयमेव हि स्मयंमाणकतुंकमस्मयैमाण- 
कतुकं वा प्रतीयते, अ्रत. कृतकरो वेदः 
प्रस्मय॑माणकतुकत्वात्‌ 

कर्तुरस्मरणं हि वादिनः, प्रतिवादिनः, सवस्य 
वा स्यात्‌ ? 


५२७ 


७२७ 


७२८ 


कर््रभावसिद्धिरच प्रमाणान्तरात्‌, श्रत एव वा २७२८ 


अध्यक्षेण वेदकर्तुरनुभवाभावात्‌ स्मरण छिन्न- 


मूलम्‌ प्रमाणान्तरेणानुभवाभावाद्रा ! 

प्रध्यक्षेण चेत्‌; म वत्सम्बन्धिना, सवंसम्ब- 
न्धिना वा ? 

पौरषेयो वेदः रचना वत्वात्‌, पदवाक्यात्म- 
कत्वाच्च 

प्रमाणान्तरविषयभाञ्जि वैदिकानि वाक्यानि 


प्राप्तोक्तानि वाक्यत्वे सति प्रमाणत्वात्‌ 

वेदरचनायाः कतुपूवेकरचनाविलक्ष णत्वं हि 
कि दुभेणत्वम्‌, दुःश्रवणत्वम्‌, लोक- 
व्याकरणप्र सिद्धरान्दवेलक्षण्येन शब्द 
विनिवेश. श्रपूरवेचन्दोनिबद्धत्वम्‌, अती- 
द्द्रिया्थप्रतिपादकत्वम्‌, महाप्र भावोपेत- 
मन्तरयूक्तत्वं वा ? 

भ्रध्ययनवाच्यत्वं कि निविरोषणं सद्‌ वेदस्य 
ग्र पौरुषेयत्वं प्रतिपादयेत्‌ सविशेषणं वा ? 

वेदाध्ययनं हि कि तावन्मात्रेण हेतुः श्रषर- 
विदोषण विरिष्टत्वेन ए 

ग्रतीद्दियार्थप्रतिषादने वेदस्य प्रासाण्यामावः 
गणवद्क्तरमावात्‌ 

अपरविक्षेषणपक्षे किं कवंस्मरणं विशेष- 
णमभिप्रेतं सम्प दायाव्यवच्छेदो वा ? 

सम्प्रदायान्यवच्छेदोऽपि श्रात्मगतः सर्वलोक 
मतो वा? 

सम्प्रदायाव्यवच्छेदइच कि स्वतन्त्रे प्रमाणम्‌, 
परव्यक्षा्न्यतमत्‌, तदन्तर्भूतं वा ? 

कारत्वहेतोः प्रतिविधानम्‌ 

वेदः व्याख्यातः अव्यास्यातो या स्वाथं- 
प्रतीति कुर्यात्‌ ? | 

व्याख्यानमपि स्वतः, प्ररूषाद्वा स्यात्‌ ? 

व्याख्याता च अतीन्दियाथंदष्टा, तद्विपरीतो 


७९९ 


७१९९ 


७१९ 


७२० 


७२० 


७२९ 


७३३ 


७२३ 


७३१ 


७२३३ 
७३३ 


७३४ 
७२४ 


न्यायकुमुद् चन्द्रस्य 


असतः क्रियाकारकसंसमस्य कर्तव्यतया प्रति- 


वता स्यात्‌ 9 ७३५ 
| मन्वादीनां प्रज्ञातिशयङ्च वेदार्थाभ्यासात्‌, 
ग्रदृष्टात्‌, ब्रह्मणो वा स्यात्‌ ? ७३६ 
ग्रभ्यासोऽपि ज्ञातस्य वेदस्य स्यादज्ञातस्य वा ? ७३६ 
ज्ञातस्य चेत्‌; तज्ज्ञप्तिः स्वतः, श्रन्यतो वा? ७६३९ 
वेदाथरनुष्ठानाच्चेत्‌; ज्ञातस्य श्रज्ञातस्य वा 
वेदार्थस्य भ्रनृष्ठाता स्यात्‌ 7 ७३६ 
ग्रतः पौरषेयो वेदो नररचितरचना- 
वशिष्टत्वात्‌ ७३७ 
वा्यलक्तएविचारः ७३ «-४५ 
पदवाक्ययोर्लक्षणे ७३८ 
आकाङ्क्षा हि प्रतिपतुधर्मः, सा च वाक्ये. 
ष्वध्यारोप्यते ७३८ 
अ्राह्यातशब्दो हि पदान्तरनिरपेश्चः सपेक्षो 
वा वाक्य स्यात्‌ ‰ ७३९ 
सपिक्षपक्षे क्वचि्धिरपेक्षोऽसौ न वा? ७३९ 
संघातस्य वाक्यत्वे कि वर्णानां पदानां वा 
संघातो वाक्यत्वं प्रतिपद्यते ? ७४० 
देशक्रतः कालकृतो वा पदसंघात: वाक्यं स्यात्‌ ? ७४० 
काल्कृतोऽपि संघातः पदेभ्यो भिन्नः 
अभिन्नो वा? ७४० 
अभिन्न इचेत्‌; सवथा कथ ्नचिद्रा ? ७४१ 
पदसं धाततवर्तिन्याः सदृ परिणामलक्षणायाः 
पदसंघातात्कथच्चिदभिन्नाया जातेः 
वाक्यत्वमभ्युपगम्यत एव ७४१ 
चुद्धिश्च भाववाक्यं द्रव्यवाक्यं वा स्यात्‌ ? ७४१ 
नु संहतेर्भाववाक्यरूपतां स्वीक्रियते ७४२ 
पदानामेव वाक्याथबोधविधायकत्वे करि 
परस्परसपिक्षाणां पदानां तद्विधायकत्वं 
निरपेक्षाणां वा? ७४३ 
वाक्यार्थः पदार्थादन्यः अनन्यो वा? ७४३ 
प्रथ भ्रन्यः क्रियाकारकसंसर्गरूपः; तदा 
असौ नित्यः भ्रनित्यो वा स्यात्‌ ? ७४३ 
अनित्यश्चेत्‌; किं विवक्षितपदा्थजन्यते पदा- 
थन्तिररर्वा ? ७४३ 
विवक्षि तपदार्थजन्यत्वे त एवोत्पादकाते एव 
च ज्ञापका; तत्र च किं पूर्व ज्ञापयन्ति, 
पदचादत्पादयन्ति, कि वा पृरवंमृत्पाद- 
यन्ति तदनु ज्ञापयन्ति ? ७४३ 


विपयायुक्रम; 


पादने किं कत्तंव्यता भावरूपा स्यादभावः. 


रूपा वा उभयरूपा वा श्रनुमयद्पा वा ? ७.८३ 
पदञ्च वर्णेभ्यो भिन्नमभिन्न वा स्यात्‌ ? 14. 
मेदपक्षेऽपमि कि तद्‌ दृङ्यमदुश्यं वा 7 ७४ 


पदं वाक्यं वा स्वातन्व्येण प्रतीयते व्णंदारेण वा? ७४४ 
वण॑द्वारेणापि सावयवस्य निरवयवस्यवा प्रनीतिः 


अदप्टवशात्‌ अविनष्टा एव पूर्ववर्णसंविदः 
तत्सस्काराञ्च अन्त्यवर्णसस्कार्‌ विदधति 


 तथाभूतसंस्कारप्रमवम्मृनिसव्यपेक्षो वाज््त्यो 
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स्यात्‌ ? ७४४ 
निरवयवञ्च किं समस्तेभ्यो वणेपदेभ्य. प्रतीयते 

व्यस्तेम्योवा ? ७४८ 
सकरबणंसस्कारवत्या अन्त्यया वणेवुद्धया 

वाक्यावधारणे सा वद्धिः किं स्मरणम्‌ 

उत अव्यक्षं वा स्यात्‌ ? ७४५ | 
पुवंवणंस्म रण-अन्त्यवणंग्रहणाभ्यां समृत्पन्नम्य 

विकल्पन्ञानस्य वाक्यावधारणकतृत्वे तद्धि- 

कल्पजानं प्रमाणं नवा ? ७४५ 
प्रमाणनञ्न्ेत्‌; कि प्रत्यक्ना्यन्यतमत्‌, प्रमा- 

णनत्तरं वा ? ७४५ 
स्फोटवादः ५४ ५-८६ 
(वैयाकरणानां पूर्वपक्षः) स्फोट एव अर्थप्रति- 

पादकः नतु वर्णाः ७४५ 


वर्णा हि समस्ता व्यस्ता वा अथंप्रतिपादकाः स्यु ?७४५ 

पूर्ववर्णनिाम्‌ अन्त्यवर्णानुभ्राहुकत्वे किम्‌ अन्त्य- 
व्णेजनकत्वमनुम्राहुकत्वमभिप्रेतम्‌, अर्थ- 
ज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं वा ? 

संवेदनप्रभवसंस्काराइ्च केवरं स्व विषयस्मृति- 
हेतवो भवन्ति न त्वर्थान्तिरे ज्ञानोत्पादकाः 

अन्त्यवणेस्य च अथेश्र तिपादकत्वे पृवंवर्णोच्चा- 
रण वंयर्थ्यम्‌ 

अथं प्रतीत्यन्यथानुपपत्या स्फोटः अर्थप्रतीति- 
हेतुः स्वीकरणीयः 

प्रत्यक्षत. अभिश्भः स्फोटः समनुभूयते 

नित्यह्चासौ स्फोटः 

स्फोटो हि अन्तरालप्रत्य्यँव्यंज्यते 

(उत्तरपक्षः) पृणं वणेध्वंसविरिष्टादन्त्यवर्णा- 
दथंप्रतिपत्त्युपपत्तेः स्फोटकल्पना व्यर्था 

पूणं वणेविज्ञानाभाववि शिष्टः तज्ज्ञानजनित- 
संस्कारसव्यपेक्लो वाज्न्त्यो वणः अथंप्रती- 
त्युत्पादक्रः 

पवंवणेविज्ञानप्रभवसंस्कारस्य अन्त्यवणंसहा- 
यताप्रणारी 


७४६ 
92७ 
9८७ 
\9६\७9 
७४८ 
७४८ 


७.४९ 


७५० 


७५० 


७५१ 
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बयाना का ०० म मोम भका ० ण 


वर्णं पढाथंप्रतिपत्तिहतुः 

यदि वर्णाः व्यस्ताः समस्ता वा नार्थप्रतिपत्ति 
विदधनि तदा स्फोटस्याभिन्यक्तावपि न 
तेपा सामर्थ्यं स्यात्‌ 

एकनेव वर्णन वा स्फोटस्याभिव्यक्तौ दितीया- 
दिवर्णेच्चारणवंयर्थ्यम्‌ 

नापि पूवेवर्णे. स्फोटस्य मस्कारे अन्त्यवणंस्य 
व्यञ्जकत्वम्‌ 

संस्कारो हि स्फोट एव नद्धर्मो वा स्यात्‌ ? 

किञ्च असौ संस्कारः किमेकदेशेन क्रियते 
सर्वात्मना वा ? 

स्फोटसंस्कारो हि स्फोटविषयसंवेदनम्‌ आव- 
रणापनयनं वा { 

चिदात्मव्यतिरेकेण तत्त्वान्तरस्य अथंप्रकाशन- 
सामर््यासंभवात्‌ चिदात्मव स्फोटोऽस्तु 

वायूनामपि न स्फोटाभिव्यज्जंकेत्वम्‌ 

स्फोटस्वरूपावेदकप्रमाणामावाच्रास्य अभि- 
व्यक्तिकंल्पना युक्ता 

यदि वर्णैः तदबृद्धिभिर्वा व्यङ्कघो शब्दस्फोटोऽ- 
भ्युपगम्यते तदा प्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्य- 
पगन्तन्यः 

एवं गन्धादिस्फोटोऽपि स्वीकायंः 

तथा हस्त-पाद-करण-मातुकास्फोटा अपि 
अभ्युपेयाः स्युः ७५६ 

अपथेशदरीनां वाचक्रत्वविर्चारः ५७५७-६ 

(मी्मांसकवेयाकरणादीनां पुवपक्षः) संस्कृत- 
शब्दानामेव वाचकत्वं साधुत्वान्न तु प्राक 
तानां गाव्यादीनाम्‌ 

अनन्यथासिद्धान्वयन्यतिरेकाभ्यां हि वाचकत्वं 
संस्कृतराब्द एव निदचीयते 

गाव्यादिग्राकृतशब्देषु वाचकगोदाब्दस्मृतिद्वारेण 


७५२९ 


७५३ 


७५३ 
७५१ 


७५३ 


७५३ 


७५ 
७५४ 


७५५ 


७५६ 
७५६ 


७५७ 


७५८ 


अ्थंबोधकत्वमतस्तत्र गोशब्दस्मृत्या 

अन्वयव्यतिरेकौ अन्यथासिद्धौ ७५८ 
नहि गाव्यादिराब्देषु संकेतोऽपि शक्यक्रियः ७५९ 
सकछरोन्दानां सामान्यद्ारेण संकेतसौकर्याय 

व्याकरणस्य उपयोगिता ७५९ 
व्याकरणस्याप्रामाण्ये हि रोकदास्त्रविरोधः ७६० 


८ 


दाब्दसाधृत्वस्य च प्रत्यक्षतः एव प्रतीतिः 
व्याकरणसस्कारापेक्षमेव श्रोत्र साधृत्वम्राहूकं 


७६१ 


भवति ७६१ 
व्याकरणानुशिष्टत्वात्‌ अद्श्यमानप्रयोगाणा- 
मपि हदाब्दाना साधुत्वं ज्ञायते ७६१ 


आगमायथपित्त्यादिभिरपि साधुत्वप्रतीति भवत्येव ७६१ 
( उत्तरपक्ष.) लोकव्यवहारे हि गाव्पादिशब्दा- 
नामेव साधृत्वमतस्तेषामेव वाचकत्वम्‌ ७६२ 
न हि प्राङतरब्देभ्यः प्रथमं सस्कृतच्चन्दस्मरण 
ततोऽथबोधः इति व्यवहिता प्रती तिभंवत्ति ७६२ 
येरच संस्कृतराब्दा न रुताः तेषा कथं सस्कृत- 
रान्दस्मरणम्‌ ? 
गाव्यादिशब्दानामपभ्नष्टत्वञ्च पुर्पार्थाप्रसा- 
धकत्वात्‌, व्याकरणस्मृत्यनुगृहीतस्य सवं- 
दान वच्छिन्नस्य एकत्वेन ग्रतीत्यभावात्‌, 
स ङ्ेतेन अर्थाभिधायित्वाद्रा स्यात्‌ ? 
साधुत्वञ्चव कि वाचकत्वम्‌, अनादिप्रयोगिता, 
धमेसाधनत्वम्‌, विरिष्टपुरुषप्रणीतत्वम्‌, 
विशिष्टार्थामि धायित्वम्‌, बाधारहितत्वम्‌, 
प्रमागान्तरानुगृह्यीतत्वम्‌, अनुपहतेन्द्रिय- 
ग्राह्यत्वम्‌, अनावृतत्वम्‌, व्याकरणसिद्ध- 


७६२ 


७६२ 


स्वरूपत्वं वा स्यात्‌ ? ७६३ 
अनादिप्रयोगितापि प्रवाहपिक्षया नित्यत्वा- 
पेक्षया वोच्यते ? ७६४ 
प्रकृतिरेव हि प्राकृतं न तु प्रकृतेभवम्‌ ७६४ 
भृतिश्च कि स्वभावः, धातुगणः, संस्कृत- 
राब्दस्वरूपं वा ७६४ 
गुणान्तराधानं हि संस्कारः, अतः कथं सस्कृतं 
प्रकृतिः स्यात्‌ ? ७६४ 
न हि अविचकलितरूपतयावस्थापनमेव शब्दानां 
संस्कारः; अप्रतीतेः ७६४ 


अविचकितरूपतग्रावस्थापनच्च शब्दानां साद्‌- 
दयपेक्षया, नित्येकरूपापेक्षया वा स्यात्‌ ? ७६५ 

धर्मसाधनत्वमपि साक्षात्‌ परम्परया वा ? ७६५ 

व्याकरणसिद्धस्वरूपता च षरातशब्दस्याप्यस्ति ७६६ 

संस्कृता वाक्‌ कदा वक्तव्या कर्मकलि अध्य- 
ययनकाले वा ? 

अध्ययनकाङे चेत्‌; कस्य अध्ययनकाले प्राकृतस्य 
संस्कृतस्य वा ? 

गान्यादिचाब्दानामपशब्दत्वञ्च कि स्वरूप- 


७६६ 


७६९ 


न्या्य॑कु मुद्‌ चन्द्रस्य 


मात्रात्‌ व्याकेरणादनिष्पत्तर्वा ? ७६६ 
प्राकृतस्य अधमंहेतुत्वमपि सवेदा यागादि- 

कमेकाले वा? ७६७ 
संस्कृतब्दोच्चारणस्य धमंहेतुत्वे चान्येषां 

पुण्यानृष्ठानाना वेयथ्यंम्‌ ७६७ 
ब्राह्मणत्वजातिविचारः ७६७-७6& 


(सीमांसकादीनां पूरवेपक्षः) प्रत्यक्षेणेव हि त्राह्य- 
णोऽयं त्राह मणोऽयमिति ब्राहमण्यं प्रतीयते ७६७ 
मातापितुब्राह्यण्यन्ञानसहाय हि प्रत्यन्तं ब्राह्य- 


णत्वजातिग्राहुकम्‌ ७६८ 
अथवा ब्राह्मणोऽयमित्युपपदेशसहछृतेन इन्द्रि 

येण ब्राह्यणत्वजातिग्राही प्रत्ययो जन्यते ७६८ 
मातापित्रोः अविप्लृतत्वञ्च प्रवादाभावानि- 

दचीयते ७९८ 
प्नुमानतोऽपि ब्राह्यणत्वजातिः प्रतीयते ७६९ 
ब्राह्मणपदं व्यक्तिन्यरिक्तंकनिमित्ताभिषेय- 

सम्बद्धं पदत्वात्‌ इत्यनुमानादपि ब्राह्यण- 

त्वसिद्धिः ७६९ 
वणं विदोषयज्ञोपवीतादिन्यतिरिक्तनिमित्तनि - 

वन्धनं ब्राह्मण इति ज्ञानम्‌ ७६९ 
आगमादपि ब्राहयणत्वजात्तिसिद्धिः ७७9 
(उत्तरपक्ष ) कि केवलेन्द्रियजनितेन प्रघ्य- 

क्षेण ब्राह्मणत्वं प्रतीयते अन्यसहुकृतेन्द्ि- 

यजनितेन वा ? ७७० 
प्रथमपक्षे निविकल्पकेन सविकल्पकेन वा तेन 

ततप्रतीयेत ? ७७० 
इन्द्रियाणां सहकारि हि कि ब्राह्मणमूतपितु- 

जन्यत्वं स्यात्‌, पितो रविष्डृतत्वोपदेशः, 

आचारविदोषः, संस्कारविरोषः, वेदा- 

घ्ययनम्‌, यज्ञोपवीतादिकम्‌, ब्रहम- 

प्रभवत्वं वा ? ७७१ 
पित्रोः ब्राहमणत्वमपि ब्राहमणभूतपितुजन्य- 
। त्वात्‌ सिद्धयेत्‌ तथाभूतपु्जनकत्वाद्वा £ ७७१ 


पित्रोरविप्लतत्वञ्च विवक्षितपि्नपेक्षया, 
अनादिकाल्पितृप्रवाहपिक्षया वाऽभिप्रेतम्‌ ? ७७२ 
प्रथमपक्षे तज्जन्मनि अविष्लुतत्वमर्भिंप्रेतम्‌, 


अनादि्कलिवा ? ७७२ 


तज्जन्मनि चेत्‌; केन प्रतीयेत-पुत्रेण अन्यैर्वा ? ७७२ 


अन्यैरपि प्रत्यक्षतः, अनुमानात्‌, भ्रागमाद्रा 


तत्मतीयेत ? ७७२ 


विषयायुकरम; 


पिच्रोरविष्टृतत्वे हि किं सावृताकारविक्षेषः 


अपत्येप्वविलक्षणता वा लिङ्क स्यात्‌ ? ७७३ 
भ्रागमतोऽपि अपौर्पेयात्‌ पौरुपेयाद्वा नत्र. 

तीतिः स्यात्‌ ? ७५३ 
अबलानां प्रायण कामातुराणामविप्टूनत्वम- 

राक्यनिरचयम्‌ ५७३ 
ञाचारविशेप-सस्कारयोङ्व अव्याप्त्यतिव्या- 

प्तिसद्भावाच्न ब्राह्मणत्वनिरचायकत्वम्‌ ७.9४ 
ब्रह्मणो ब्राहमण्यमस्तिन वा ? 3७. ' 
रस्ति चेत्‌; कि सर्वर मृलप्रदेद एव वा ? ७७४ 
ब्राह्मण एव तन्म्‌खाज्जायते, तन्मृखदेव 

वाऽसौ जायते ? ७७५५ 
"त्राहमणपदम्‌' इत्यनुमानञ्च प्रत्यक्षवाधित्तम्‌ ७७५ 
सत्ताकाशकाटादिपदैरनैकान्तिकर्च पदत्वं हतुः ७७५ 
नगरादिभिरनेकान्तिकड्च पदत्वहेतु ७७६ 
नगरादिषु अनुवृत्तप्रत्ययनिवन्धन हि द्रव्यम्‌ 

सत्ता, प्रत्यासत्तिविरोषो वा स्यात्‌ ? ७७६ 
सत्तापि गृहादिविभेषितां नगरप्रत्ययम्‌- 

त्पादयेत्‌ केवला वा ‡ ७७६ 


प्रत्यासन्तिविक्लेपोऽपि गृहादीना गृहा्यन्तरेः 
समवायः सयोगो वा अभिप्रेतः ? ७७९ 
अप्रतिपन्ने च ब्राह्मण्ये लिङ्कस्य अविनाभा- 


वावगमो न भवति ७७९ 
आगमतोऽपि अपौरुषेयात्‌ पौरुषेया तत्- 
तिपत्तिः स्यात्‌ 2 ७७७ 


अथपित््युपमानास्यामपि न त्राहमणत्वग्रतीतिः ७७७ 
जैनानाञ्व क्रियाविशेपयज्ञोपवीतादिचिह्ली- 


परक्षिते व्यक्तिविलेपे वर्णाश्चमन्यवस्था 
तन्निमिच्कद्च तपोदानादिव्यवहारः घटत ७७८ 


जातेः पवित्रताहेतुत्वे वेश्यापाटकादिप्रविष्टानां 


ब्राहमणीनां कथ निन्दा स्थात्‌ ? ७७९ 
क्रियाश्ेशानिन्यतायां सिद्धं क्रियानिमिचके 

ब्राह्मणत्वम्‌ ७७९, 
चिघतिविवरणम्‌ ७७९ 
विवक्षामात्रसूचकत्वे हि शब्दाना कथं बहिरथं 

प्रतीतिप्रवृत्तिप्राप्तयः स्युः ? ७८० 
चिवक्षा च किं शब्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌, 

अनेन दब्देनामूमथं प्रतिपादयामीत्यमि- 

प्रायो वा स्यात्‌ ? ७८० 


समयनपेक्षः शब्दः तादृशामभि्रार्यं॑गमयेत्‌ 
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८५९ 
तत्सपक्षो वा ? ७८१ 
६६-६७ कारिकयोः सप्ननयनिर्दश्चः ७८२ 
श्रृतमेदा नयाः ननु मतिमेदा ८३ 
स्पशं वत्वात्‌ जन्छादीनामपि गन्धादिमत्ता 

सिद्धयति ७८७ 

६८ कारिकायां नेगम-नैगमामास- 
निरूपणम्‌ ५७८८ 

६६ कारिकायां संग्रहतदाभासयोः 
लक्षणम्‌ ७६.०५ 

७० कारिकायां व्यबहारतद्‌ाभास- 
स्वरूपम्‌ \9६.० 

७१ कारिकायाम्‌ ऋजद््रतदाभास- 
लक्षणम्‌ ७६२ 


७२ कारिकायां नेगमादीनां चतुर्णा- 

0 (~~ % 

मथेनयत्वस्य शब्दादित्रयाणां 
शब्दनयत्वस्य च समथेनम्‌ ७६३ 





७९४ 
अनेकान्तनिराकृतेः नयानां नि रेक्षत्वम ७९४ 
इति षष्ठ. प्रवचनपरिच्छेद 

७३२-७६ कारिका निक्षेपस्वरूप- 
निरूपणम्‌ ७६८ 
नामादिनिक्षेपाणां कुक्षणानिं ७९९ 
निदशाचयनुयोगानां स्वरूपम्‌ ८०२ 
सदादयनृयोगानां रक्षणानि ८०२ 
अ्थत्मिकौ निक्षेपौ द्रव्यभावौ, वागात्मक. 
नामरूपः, प्रत्ययात्मकदच स्थापनारूपः ८०३ 
एकजीवानेकजीवादिनाममभेदेन अनेकघा 
नामनिक्षेपः ८०४ 
सद्भावासदभावभेदेन द्विधा स्थापना ८०५ 
आगम-नोभागमादिभेदेन द्रव्यतिक्षपस्य भेदाः ८०६ 
भावनिक्षेपस्य भेदाः ८०७ 
प्राघरणस्वरूपविचारः ८०८८ १२ 
(वेदान्तिनां पुबेपक्षः) न चरणस्य स्वरूपं 
किञ्चित्‌ प्रसिद्धम्‌; तद्धि दरीरम्‌, 
सगादि, देदकाखादिकं वा स्यात्‌ ? ८०८ 


८९ 


अविद्यंव अध्वरणं स्यात्‌ न पौद्गलिकं कमं 

पौद्गलिकत्वेऽपि वा अनादिसन्तानत्वात्‌ न 
निजं यासंभव. 

( उत्तरपक्षः ) कमेमात्रसद्‌भावे विवादः 


८०९ 


८ ०९ 


ज्ञानावरणादिकमंविशेपे बा ? ८०९ 
हीनस्थानादिषु विशिष्टाभिरतिदशंनात्‌ 

कर्मसद्भावसिद्धिः ८०९ 
ज्ञानं सानरण स्वविपयेऽस्पष्टत्वात्‌ इत्यनुमा- 

नात्‌ ज्ञानावरणरसिद्धिः ८१० 
अविद्याया अमूर्तत्वादावरणत्वासंभव. ८१० 


मूर्तंन मदिरादिना अमूर्तस्याप्यात्मन आवरणं 
भवति 

मिथ्याजानादिः पुद्गरविशेषसम्बन्ध निबन्धनः 

तत्स्वरूपान्यथाभावस्व भावत्वात्‌ इत्यन्‌ 


८१० 


मानात्‌ कमंसिद्धिः ८१० 
कर्मणामात्मगृणत्वे हि म्रात्मपारतन्त्यनिमित्त- 

त्वंन स्यात्‌ ८१० 
हीनस्थानप रिग्रहवत्वात्‌ पारतन्व्यमात्मनः 

सुप्रसिद्धम्‌ ८१० 
दारीरं हीनस्थानमात्मनो दुःखहेतुत्वात्‌ ८११ 


पौद्गकिकं कमं श्रात्मनः पारतन्त्यनिमित्तत्वात्‌ ८११ 
विपक्षपरमप्रकषंसद्‌भावे कर्मणामनादित्वेऽपि 


प्रक्नयोपपत्तैः ८ ११ 
प्रकृष्यमाणत्वाद्धेतो. ज्ञानादीनां परमप्रकषं- 
गतिः संभाव्यते ८११ 


आवरणहानिः प्रकृष्यमाणा आवरणहानित्वात्‌ ८१२ 
ज्ञानावरणादि आमूल प्रक्षीयते समग्रक्षयहेत्‌- 


पेतत्वात्‌ ८१२ 
करमप्रक्षयहेत्‌ च संवरनिर्जरे ८१२ 
अदृष्टस्य प्रकृतिविवतेत्वनियासः ८ १३-२३ 
(सांख्यस्य पुर्वपक्षः) नात्मगृणोऽद्ष्टं प्रकृति 

विवतत्वाच्चस्य ८१३ 
पुरुषो हि साक्षित्वादिस्वरूपः ८१३ 
कृतत्वं हि प्रकृतेरेव ८१४ 


परकृतिसंसर्गात्‌ अकर्ताऽपि पुरुषः कत्त॑व भाति ८१४ 

प्रकृतिस्थपि सुखादिकमन्नानतमर्छन्नतया 
आत्मस्थं मन्यसनस्य तदुपमोक्तृता भवति ८१५ 

(उत्तरपक्षः) न हि प्रकृतिः प्रमाणसिद्धा यत- 
स्तद्धिवत्तत्वं कर्मणां स्यात्‌ 

प्रकृतिदि पुशषस्थं निमित्तमपेक्ष्य तथा परि- 


८ १६ 


न्या्यङु युद चन्व्रस्य 


णमेत्‌ अनपेक्ष्य वा ? ८ १६ 
यदपेक्ष्य; तदा किमपेक्ष्यमू्‌-विनेकानुपलम्भः 
्रद्ष्टंवा ! ८१७ 
अमृक्तात्मनि भ्रवृ्चाधिकारत्वञ्च कि तत्र 
सम्बद्धत्वम्‌, शरीरसुखादिसम्पादकत्वं वा? ८१७ 
ररी रादिना आत्मनः करिचदुपकारः क्रियते 
नवा? ८ १७ 
क्रियते चेत्‌; भिन्नः भ्रभिन्नोवा ? ८१८ 
पुरुषो न वस्तु सवंथाऽकायंकारणभूतत्वात्‌ ८१८ 
प्रकतुत्वे चात्मनः भोक्तृत्वविरोधः, भुजि- 
क्रियायाः कर्तेव हि भोक्ता ८ १८ 
कतृत्वविकल्पस्य वस्तुशन्यत्वे भोक्तृत्वादि- 
धर्माणामपि वेस्तुशून्यत्वं स्यात्‌ ८१९ 
ग्रकतुभोक्तृत्विभ्युपगमे च कतनाशक्ता- 
भ्यागमप्रसद्खुः ८१९ 
बुद्धिचेतन्ययोहि भेदाभावः ८१९ 
्परिणामिन्यार्चितिदक्तेः वस्तुत्वमेव श्रनू- 
पपन्नम्‌ ८२० 


जनास्त मक्तात्मानमपि परिणामिनं स्वीकुर्वन्ति ८२० 
यदा बुद्धया चितिदाक्त्ये विषयः प्रदर्येते तदाऽ- 

सौ प्राचीनमदर्शितस्वल्पं त्यजति न वा ? ८२० 
गुद्धत्वादनन्तत्वाद्रा न चितेरपरिणामित्वसिद्धिः ८२१ 
किम्‌ अज्ञानमेव तमः, उत भ्रज्ञानञ्च तमश्चेति ८२१ 
विवेकल्यातिद्व किं प्रकृतेभे वति पृरषस्य 


तद्व्यतिरिक्तस्य वा कस्यचित्‌ ? ८२२ 
विवेकख्यातिरच बुद्धिधमंत्वात्‌ भवन्मते पुरुषे 

न संभवति, संभवे वा सा ततो भिन्ना, 

भरभिश्ना वा ? ८२२ 
भिन्ना चेत्‌; नित्या म्रनित्यावा ? ८२२ 
नित्यापि सम्बद्धा भ्रसम्बद्धा वा? ८२२ 
म्रनित्यापि जन्या अ्रजन्या वा ए ८२२ 
जन्यत्वेऽपि श्रात्मना प्रकृत्या तदघतिरिक्तेन 

वा केनचिदसौ जन्येत ? ८२२ 
भ्रात्मनापि प्रकृतिवियुक्तेन तत्सहितेन वासौ 

जन्येत ? ८२२ 
परकृतेजंडतया "विज्ञातविरूपाऽहम्‌ः इति 

ज्ञानानुत्पत्तेः ८२३ 
विज्ञातापि मोक्षावस्थायामपि भोगस्रम्पादनाय 

वायुवत्‌ प्रवतेताम्‌ ८२३ 
भ्रतः मोक्षेप्यात्मा विच्युदज्ञानादिरूपः स्वीकायं; ८२३ 


विषयायुकरम. 


मुक्तिस्वरूपविचारः 


(यौयानां पूर्वपक्षः) नवानामात्मविशेपगुणा- 
नामत्यन्तोच्छेदात्‌ भ्रात्मर्वरूपेण अवस्थानं 


मोक्षः ८ २३ 
सन्तानत्वाद्धेतोः विश्ेपगणोच्छेदसिद्धिः ८२४ 
तत््वजानाच्च मुक्तिः ८२४ 
सल्न्वितकर्म णाञ्च फलोपभोगात्‌ श्रक्षयः ८२४ 


ग्रभिकापाभविऽपि तत्त्वज्ञानिनः कमंक्ष्याथतया 


कम॑फलोपभोगे प्रवि; ८२५ 
शरीरादिनिवतौ चात्मा सवेवेषयिकसुखदुःख- 

शून्यः समस्तधर्माधर्भंरहितत्वात्‌ ८२५ 
"न ह॒ वै सदय रीरस्य' इत्याद्यागमादपि मुक्तौ 

वि षगुणुन्य ्रात्मा प्रतीयते ८२५ 


(उत्तरपक्षः) आत्मनः सर्वथा भिन्नानां बुद्धचादि- 
विशेपगणानां सन्तानस्य उच्छेद प्रसाध्यते, 
असिन्नानाम्‌, कथल्चिद्भिन्ननां वा! 

सन्तानत्वञ्व साधन सामान्यरूपं विेपरूप 


८ ९५ 


वा ? ८२६ 
सामान्यहूपत्वेऽपि परसासामान्यलूपम्‌, अपर- 
सामान्यरूप वा स्यात्‌ ? ८२६ 


विक्षेपरूपत्वेऽपि उपादानोपादेयभूतवृदधचादि- 
क्षणविक्षे षरूपम्‌, पृर्वापरसमानजातीयक्षण- 
प्रवाहुमात्ररूपं वा ? 

कार्यकारणक्षणप्रवाहखक्षणसन्तानत्वस्य नित्या- 
नित्यैकान्तयोरसम्भवात्‌ विरुद्धोऽयं हेतुः ८२७ 

सन्तानत्वाद्धेतोः इनद््रियजानां बुद्धघादिगुणा- 


८२६ 


नामुच्छेदः साध्येत अतीन्दियाणांवा 7? <२७ 
नहि निखिलगुणोच्छेदसूपे पाषाणकत्पे वंशेषि- 
कामिमते मोक्षे प्रक्षाकारिणां प्रवृत्तिः ८२८ 


मुक्तो बुद्धयादिविशेपगृणानाममावः कारणा- 
भावात्‌, निष्प्रयोजनत्वात्‌, विरद्धत्वादहा 
स्यात्‌ ? 

आद्पक्षे कस्य कारणस्याभावः-चक्षुर देः, प्रति- 
बन्धकापायस्य वा ? 

भवतां मते संसारस्वरूपं हि विशेषगुणानृच्छेदः 
भवान्तरावाप्तिर्वा स्यात्‌ ? 

अत्यन्तं बृद्धचादिगुणोच्छेदस्य मोक्षत्वे भवतः 
प्रदीपनिर्वाणवादिनः को विशेषः ? 

उपभोगाच्च कर्मणामात्यन्तिकप्रक्षयानृपपत्तेः 
उपमोगसमये अपररागादीनामवदय- 


< २८ 


८ २९८ 


८२६ 


८२९ 
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म्भावित्वात्‌ 
आुरस्यापि नीरुग्भावामिक्ापेणैव प्रवृन्निः 
ससारकारण हवि मिथ्यांद्ेनादित्रयात्मकमनः 


मोन्षकारणनापि चितयात्मकेनेव भवि- 
तव्यम्‌ 


( वेदान्तिनां पवपक्षः ) परमप्रकपंप्राप्नमुखस्व- 
भावतेव अत्मनो मोक्ष न तु जानादि- 
स्वभावता 

आत्मा चुखस्वभावः अत्यन्त प्रियच द्धि विपयत्वात्‌, 
मख्यप्रेयोवुद्धि विषयत्वात्‌, निरुपचरित- 
प्रेयःशब्दवाच्यत्वाच्च ` ८३१ 

इष्टार्थो मुमृक्षप्रयत्नः प्रक्षापूर्वेकारिप्रयत्नत्वात्‌ ८३१ 


तारतम्यदर्शेनात्‌ युखस्य पराकाष्ठाप्रस्तिः ८३१ 
“आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌" इत्यादि श्रुतेदच 
आनन्दकूपताप्रसिद्धिः ८३१ 
अविद्यावराच्च संसारावस्थायां नित्यानन्द- 
स्यानभित्यक्तिः ८२२ 
(उत्तरपक्षः) मुखस्नभावत्वं कि सुखत्वजाति- 
सम्बन्धत्वं सुखाधिकरणत्वं वा 
विवक्षितम्‌ ? ८२३२ 
सुखञ्च नित्यमनित्यं वा ! ८३२ 
नित्यमपि कथञ्चित्‌ सवथा वा ? ८३२ 
आत्मनः प्रतिबन्धकापापोपेतस्य मुक्तौ अप- 
रापरसुखोत्पत्ते. कारणत्वात्‌ ८३२ 
नित्यसुखग्राहि प्रमाणञ्च प्रत्यक्षम्‌ अनुमानम्‌, 
आगमो वा स्यात्‌ ‡ ८३२ 


प्रत्यक्षञ्च एेच्दियम्‌, मानसम्‌, स्वसंवेदनं वा? ८३३ 

यस्माल्प्रमाणात्तत्युखे पप्रतीतिः तत्प्रमाणं 
नित्यमनित्यं वा ? 

संसारावस्थायां हि प्रतिवद्ध्वं किं शरीरेण 
अविद्यया वेषयिकसुखाद्यनुभवेन बह्य- 
विषयव्यासङ्खन वा ? 

यदि नित्यं सुखं मुक्तावभ्युपगम्यते तदा नित्यं 
देहादिकमपि स्वीकत्तंव्यम्‌ 

नित्यसुखाभ्युपगमे तत्संवेदनाभ्युपगमे च द्- 
नस्य शाव्तेशच सामथ्यंसिद्धत्वादनस्तचतु- 
ष्टयरूपतंव आयाता 

अत्यन्तप्रियवृद्धि विषयत्वमनन्यपरतयोपादीय- 
मानत्वञ्च दुःखाभवेन अनंकान्तिकम्‌ 

प्रेयोनुद्धिविषयत्वं निरूपचरितप्रेयः साब्दवाच्य- 


८ ३३ 


८२४ 


< ३५ 


८२६ 


८ २६ 


तटः न्यायकुयुदचन्द्रस्य 
त्वञ्चासिद्धम; दुःखितायामप्रियवुद्धे- | तेन हि प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाशः त्रियते 
रपि भावात्‌ ८३९ । भाविनो वाऽनुत्पादः, तदूत्पादकशक्तेरवा 
| 
| 


६ 
अनिष्टोपरमाथंमपि प्रञ्लाव्प्रयत्नो भवति ८३९६ 
इष्टडाव्देन च किं मुखमभिघीयते, अमिप्रेत- 
प्रयो जनमातरं वा ? 
तारतम्यश्चव्दवाच्यत्वञ्च साधन परत्नादिनां 
अनेकान्तिकम्‌, दूःखपरमप्रक्पेण व्यभि- 
चारि च ८३७ 
आगमस्य तु अपौरुपेथस्य प्रामाण्यमेव नास्ति ८३७ 
आगमञच आनन्दरूपतासद्‌ भाववत्‌ सुखाभाव- 
मपि मूचयति 
अविद्यायाः आवरणकू्पतानुपपत्ति 
( बौद्धन्य पुवेपश्नः ) कार्यकारणभूतनानप्रवाह्‌- 
व्यतिरेकेण अन्यस्य भात्मनोऽमावात्‌ कस्य 


८३६ 


८ २७ 
८२८ 


अआनन्दादिूपएता प्रसाध्यते ? ८३८ 
आत्मदशिनर्च म्‌ चितिः दूरोत्सारिता ८३८ 
आत्मदसंन हि रागादिनिमित्तम्‌ ८३८ 
मुमुक्षृणा स्वरूपं पत्रकखत्रादिकञ्च अनित्या- 

नात्मकाजुचिदुःखल्पेण श्रुतमय्या चिन्ता- 

मय्या च भावनया भावनीयम्‌ ८३९ 
नै रात्म्याभ्यासान्मूक्तिः ८४० 
इन्द्रियादिषु उपभोगाश्रयत्वेन गृहीतेषु स्वत्वधीः 

ने राठम्यमावनयेव निर्वायते ८४० 
कायक्छेररूपतपसः नारकादिकायसन्तापवत्‌ 

कमेफलरूपत्वात्‌ तपस्त्वानुपपत्ते. ८४१ 
नापि कर्मणां शक्तिसङ्करद्वारा तप. कर्म- 

क्षयकारि ८४१ 


( उत्तरपक्षः ) रागादिनिवृत्तौ मुक्तिः इति तु 
स्वीक्रियते एव 

कालास्तरस्थाय्पेकात्मवग्यतिरेकेण भावनापि न 
सङ्खं च्छते 

क्षणिकपक्षे हि वन्धमोक्षयोरेकाधिकरण्यमेव 


८४२९ 


८४२ 


नोपपद्यते ८४२ 
इष्टानुसन्धानेन हि प्रेक्षावत्प्रवृत्तिरभंवति, 
भवत्पक्षे च कः अनृसन्धाता स्थात-क्षणः 
सन्तानो वा ? ८४२ 
आत्मनोऽनभ्युपगमे च एकंत्वाध्यारोपस्या- 
प्यनुपपत्तेः ८४१३ 


संस्क।राणां निरन्वयविनस्वरत्वे ईह मोक्षार्थः 


प्रयासो व्यथं एव ८४३ 





क्षयः, सन्तानस्योच्छेदोऽनृत्पादो वा, निरा 
लवचित्तसन्तत्युत्पादो वा ? 
अन्त्यज्ञानञ्व सत्‌, तदुत्पादने शक्तञ्च तत्क- 
थच्न ज्ञानान्तरक्षणमुत्पादयति ? ८४३३ 
सहकारिणा हि भावस्योत्पत्तेः प्रतिबन्धः 


८४३ 


क्रियते उत्मादकत्वस्य वा ¢ ८४३ 
अन्त्यचित्तक्षणस्य अथंक्रियाकारित्वाभावे सकल- 
सन्तानस्यावस्तुत्वं स्यात्‌ ८४४ 
निरास्रवचित्तसन्तत्यृत्प्तिपक्षे सा चिस्न्ततिः 
सन्वया निरन्वया वा ? ८४४ 
“बद्धमेव आत्मानं मोचयिष्यामि" इति दृढतरे- 
केत्वाध्यवसाये कथ नेरात्म्यदद्येनम्‌ ? ८४५ 


हिताहिततच्वज्ञो हि आत्यन्तिकसुखसाधनमेव 
उपभोगाश्चरयमात्मीयञ्चाभिमन्यते न तादा- 
त्विकसुखसाधनम्‌ ८४९ 

न हि आत्मनि सारूप्यादिदशंनात्स्तेहो भवति 
किन्तु उपभोगाश्रयत्वाख्यगुणदरनात्‌ 

व्रताविरोधी हि कायक्छेशः निजंराहेतुत्वात्‌ 
तप इत्यभिधीयते 

क्षीणमोहान्त्यस्मये अयोगिचरमसमये च स्व- 
त्पेनैव परमश्क्लध्यानरूपतपसा बहुतरकमं- 


८४ 


८ ४७ 


प्रक्षयोऽभ्युपगम्यत एव ८४७ 
सुषुप्त्यादिषु ज्ञानस्धावसिद्धिः 2८४५-१ 
(वशेषिकादीनां पर्वपक्षः) किञ््चिदप्यपरि- 

च्छिन्दन्नेव हि सुषुप्त इत्यभिधीयने 

अतस्तत्र नास्ति ज्ञानसद्‌भावः ८४७ 
ज्ञानसद्भाव हि "जाग्रत्सुषप्त्यवस्थयोभेदा- 

मावः स्यात्‌ ८४७ 
निद्रयाऽभिभवो हि ज्ञानस्य नाशः तिरोभावो 

वा स्यात्‌ ८४८ 
(उत्तरपक्ष. ) सुषुप्तावस्थायां स्वापादिसंवे- 

दनस्य तत्युखसवेदनस्य च सद्भावात्‌ ८४८ 
ज्ञानानमभ्युपगमेच “सुखमहमस्वापम्‌' इत्युत्तर 

कार स्मरणं न स्यात्‌ ८४८ 
मत्तमूच्छिताद्यवस्थायामपि न किञ्््चिन्म- 

यानुभृत्तम्‌' इति स्मरणसद्‌भावादस्ति 

विल्लानम्‌ ८४८ 


न च सुषुप्तादिषु ज्ञानस्य इदमित्थमिति निखूप- 


विषयानुक्रमः 


णाभावादभावः; बारसुखेनानेकाननात्‌ 

सुपुत्तावस्था्थां जानतसद्‌ भावेऽपि अनमिभूनना- 
नवती जाग्रदवस्था अभिभूनजानवती च 
सुपुप्तावस्थेति तयोभदः 

जानस्य निद्रादिना म्रभिभवोऽपि बाह्याध्या- 
त्मिकायेविचारविधुरश्पेणावम्थानमेव ८ 

सुपुप्ताद्यवस्थाया जानाभाव सम एवात्मा 
प्रतिपद्यते पादवेस्थो वा ? 

यदि सएव; किं नत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌, 
नदनुपम्भात्‌, जाग्रत्प्रवोधदनाभावि- 
ज्ञानान्तरष्वा ? 

प्रनुपल्दस्मनोऽपि तत्काकुभाविनः अन्यकाल- 
भाविनो वा तदभावमप्रतिपल्तिः ? 

ननु द्विविधः प्राणादिः-चैनच्यप्रभवः प्राणादि- 
प्रभवदचं, चेनन्यप्रभवो जाग्रदवस्थायां 
प्राणादिप्रभवञ्च युपुप्त्यादिपु; इत्यप्यसत्‌, 
सुपृष्तेत रावस्थयोः प्राणादेविशेषाप्रतीतेः ८५१ 

सुपुष्त्यादौ च प्रथमः प्राणादिः कृतो जायताम्‌ ? ८५१ 

केवलिकवलाहारविचारः 

(शाकटायनस्य श्वेताम्नराणाञ्च पूर्वपक्षः) अवि- 


कलकारणत्वादस्ति केवलिनि भुक्तिः ८५२ 
कषुदभावे हि प्रमाणम्‌ अगमः अन्यद्वा ? ८५२ 
प्रमाणान्तरन््वं स्वभावानुपलम्भः अन्यदा ? ८५२ 
म्रन्यनोऽपि विधीयमानात्‌ निपिध्यमानाढय 

केवकिनि क्षुल्निपेधः ? ८५२ 


ज्ञानादिमत्रस्य क्षुधा विरोधः, तद्विशेषस्य वा ? ८५२ 
निपिध्यमानद्चव भावः क्षुधः कार्य कारणं 


व्यापको वा स्यात्‌ ? ८५३ 
प्रतिपक्ष भावनाऽनिवत्यैत्वेन च न मोहृस्व- 

भावा क्त्‌ ८५२ 
रीतोष्णवाधातुल्यत्वाच्च न क्धो मोहस्व- 

भावता ८५३ 
न च क्षुदभ्युपगमे प्ररोषज्ञत्वविरोधः ८५५ 
भुक्त्यभावे देशोनपूर्वकोटि विहरतः केवलिनः 

कायस्थितिः न घटते ८५४ 
प्रदीपज्वालाजरधारासमानं शरीरं कथं 

मुक्त्यभावे स्थि तिमास्तिघ्नुते ८५४ 
भुक्तियंदि दोषः तदा निषद्या गमनञ्व केव. 

किनि न स्यात्‌ पू 


मासादिदकंनतोऽन्तरायसंभावना तु अवधि- 
११३ 


८४९ 


१ 
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नानिनामपि अस्तिं ८५५ 
नापि केवलिनो जिह्वारसप्राप्नेः मनिजानि- 
त्वम्‌; अन्यथा गणधरदेवादिद्णेन- 
दिव्यतू्यरवादिश्वणाभ्यामपि नन्स्यात्‌ ८५५ 
` केवन्टी दवच्छन्दकामिधान स्थाने गणधघरदवं- 
रानीनमादारं श्षुदरेदनोादये गृह्छानि ८५५ 
 सर्वेनाहारनिहारयो मनप्यनिरव्चामगो- 
चरलत्वात्‌ ८५५ 
( उनरयपक्षः) वेयादिकमंदियात्‌ केवलिनि 
ग्राहारमकत्िं प्रसाध्यत कवनलाहारो वा? ८५५ 
पडविधाहारमध्ये कवन्द्राहाराभावेऽपि कर्मनो- 
कमदिानलक्नण ब्राहार. स्वीक्रियत एव ८५६ 
त च कवन्ाहारेणेव आहारिन्व जीवानाम्‌ ८५६ 
वेद्योदयः क्वलाहारसाघधक इति प्रभ्युपग- 
ममत्रात्‌ स्वीक्रियते, प्रमाणतो वा? ८५७ 
प्रमाणमपि कि प्रत्यक्नम्‌, अनुमानम्‌. ्रागमो 
चा ८५७ 
परत्यक्षञ्चेन्‌, किमन्द्रियम्‌, श्रतीन््रियंवा { ८५ 
प्रनुमाने च कि वेद्योदय एवं चिद्धः स्यात्‌ 
मनृप्यत्वं वा देहस्थितित्वं वा? ८५७ 
देटस्थितित्वाच्च हेतोः किमाहारमात्रपू वेकत्वं 
परसाध्यते क वलाहारपूर्वकत्वं वा ? ८५७ 
केदादिविवृद्धचभ ववत्‌ केवटिनि भुक्त्यभा- 
चोऽपि भ्रविस्द्धः ८५७ 
न च केलादिवृद्धयभावो देवोपनीतः ८५. 
भुक्त्यभ्युपरयमे च ग्रक्षिपक्ष्मनिमेष. नख केश - 
वृद्धधादिद्चाभ्युपगन्तव्यः ८५७ 
तपोमाहात्म्यात्‌ चतुरास्यत्वादिवच्चास्य 
प्रभूक्त्िपू्वेकत्वे को विद्धेषः ? ८५.७ 
आयुःकमव हि प्रधानं शरीरस्थितेनिमित्तं 
भरव्त्यादिक तु सहायमाच्रम्‌ ८५५ 
म्राकालं श रीरस्थितेर्भुक्त्यभावेऽप्रतीनिः कि 
प्रत्यक्षात्‌ अरनृमनाद्ध ? ८५८ 


श्र भूक्तिपूर्वंको देहस्थितिप्रकषेः क्वचित्पर- 
मकाष्ठामापद्यते प्रकृष्यमाणत्वात्‌' इत्यनु- 


मानात्तत्सिद्धिः ८५८ 
श्र विकेरुकारणत्वञ्च भुक्तेः असिद्धम्‌ ; 
मोहनीयामावात्‌ ८५९ 


नास्ति भगवति बुभुक्षा तत्त्कारण मोहाभावात्‌ ८५९ 
यदि कमंणामुदयः श्ननपेभः कार्यकारी स्यात्‌ 


९ ० 


नदा व्रमत्तादिषु वरिवेदोदयात्‌ मेथूना- 
दिकं स्यात्‌ 

तामादीनां युमप्रकृतीना केवच्िनि स्वकाय- 
करना ब्रप्रतिवद्धत्वात 

प्रनिवद्धसामर्थ्यमपि वेदनीयं यदि केवलिनि 
क्षुधमृलत्पादयेत्‌ नदा दण्डकवाटादिरूप- 
समृद्धानक्रिया व्यर्था 

न हि बुभृक्षा मोहनी यानवेक्षस्य वेदनीयस्यैव 
कायम्‌ 

वुमक्षापि प्रतिपक्षभावनातो निवतेते इच्छा- 
त्वात्‌ रिरसावन्‌ 

तन वुभुक्षावान्‌ केवली तद्विरोधिनिमहिस्व- 
भावोपेतत्वात्‌ 

पिण्डषणोपदरोऽपि चतसः प्रतिपन्नभावना- 
मयत्वोत्पत्तैः प्रागवस्थायामेव 

दु.खरूपत्वाच्च क्षुघो न श्रनन्तसुखे केवलिनि 
संभवः 

क्षुद्दु.ख विरोधिनः बरूवतोऽनन्तसुखस्य सद्‌- 
भावे हि नाभ्युदितकारणापि क्षुतु केव- 
किनि संभाव्य 

सवेज्ञत्वाच्च भगवतः क्षृदभावः 

एकादश जिने' इत्यागमोऽपि क्षुधा कादल- 
परीषहप्रतिपेधपरः प्रतिपत्तव्यः 
ग्रधिकान दङ' इति व्युत्पत्तेः 

वचनादीनां ती्थेकरत्वकर्मोदयापादितत्वात्‌ 
दोषरूपत्वास भवाच्च 


नहि अष्टादशदोषेषु क्ृधादिवत्‌ वचनादिरपि 


पठयते 


प्र वधिज्ञानिना ज्ञानस्य सोपयोगतया उपयौग- 


काले एव श्रन्तरायसभावना, केवल- 
ज्ञानस्य तु सदोपयुक्तत्वात्‌ सवे दाऽन्त- 
रायः स्यात्‌ 

किमर्थञ्चासौ भु क्ते-द रीरोपचयाथंम्‌, 
जानदर्लंनवीर्यादिक्षयनिवृत्त्य्थम्‌, क्षुद्रेद - 
नाप्रतीकारा्थेम्‌, भ्रायुषोऽसाधितम्‌क्ति- 
कस्यापवतंननिवृच्यथंम्‌, रसगृद्धचुपर- 
मार्थ॑म्‌, लोकानृग्रहाथे वा ? 


समवद् रणं विहाय केवखी किमर्थं देवच्छन्दके 
गच्छ ति-मनोविक्षेपपरिहारेण ध्यानसि- 


दश्र्थंम्‌ निरोधाक्षमत्वतो यथासुखम- 


८६० 


८९० 


८६० 


८६१ 
८६१ 


एकेन 


८६२ 


८६२ 


८६२९ 


८६२ 


८६२ 


न्यायकुञ्ुद्‌ चन्द्रस्य 


वस्थानाथेम्‌, रहस्यकायनुष्टानार्थं वा ? 
रहस्यक यञ्च निन्यमनिन्य वा ? 
अनिन्यञ्व कार्थं भोजनम, कमेक्षपण वा? 
कस्मादमौ एकान्ते भुडः क्ते-दुष्टिदोष मयात्‌, 

याचकभयात्‌ अन्‌ चितानृष्ठानाद्रा ? 


' कर्मणां क्षपणमपि पृवपिाजिताना भृक्तिका- 
८५९ ` 
 पूर्वोपाज्जितानामपि घातिनामघातिना वा 
८६० ` 


लोपाजितानां वा श्रहूता तत्र विधीयते ? 


क्षयः क्रियते ? 

भुक्तिकान्योपाजितानां कमणां क्षयो यदि 
प्रतिक्रमणतो विधीयते तदा कथं निर्दा 
षता केवरलिनि स्यात्‌ ? 


` “भोजनंकरर्वाणः केवली गणधरदेवेरपि न 


~~~" = ~~~ ~= ~= ~ ==> ~~ = ~~~ ~>. 
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दुरयते" इत्यत्र किं तददशेनकारणम्‌- 
बहुकूतम पटलाच्छादितत्वम्‌, काण्डपटा- 
दावृतत्वम्‌, विद्याविशेषेण स्वस्य तिरो- 
धानम्‌, अन्यजना ्िरायी माहात्म्यवि- 
दोषो वा ? 

खीभक्तिवाद्‌ः 

(शाकटायनस्य त्तितपटानाञ्च पूर्वेपक्षः) 
श्रविकलकारणात्वादस्ति द्रव्यस्त्रीणा 
निर्वाणम्‌ 

स्वीत्वसद्‌ भावे च रत्नत्रयस्याभावः प्रत्यक्षतः 
म्रनूमानात्‌, श्रागमाद्धा प्रतीयेत ‡ 

'सप्तमपृथिवीगमनाभावात्‌' इति हेतोरपि नं 
स्त्रीणां निर्वाणाभावः; तद्गमनाभावस्य 
निर्वाणाभावेन व्याप्त्यभावात्‌ 

तन हि सप्तमपृथिवीगमनं निर्वाणस्य कारणं 
व्यापके वा ! 

चरमदेह; व्यभिचारि च 

विषमगतयोऽप्यध स्तात्‌ उपरिष्टात्तुल्यमासह- 
लार गच्छन्ति तद्विष मगत्युनताऽहेतुः 

नापि वादादिरब्ध्यभावात्‌ स्त्रीणां मोक्षाभावः 

स्त्रीणां वस्रखक्षणपरिग्रहस्दभावोऽपि न 
निर्वाणाभावप्रसाधकः; नहि वस्त्रादि 
परिग्रहः धर्मसाधनत्वात्‌ 

ममत्वमेव हि परिग्रहः 

प्रमादो हि हिंसा, नतु जन्तूत्पत्तिस्थानवस्त- 
परिधारणमात्रम्‌ 

गणधरादयोऽपि तीथेकरादिभिरवन्याः अतः 
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८६८ 
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विपयायुक्रमः; 


पुरुपंरवन्यत्वादपि न स्वीणा मोक्षाभाव. 
प्रतिपादयितु शक्य 

नापि टीनसस्वाः न्तिय. 

यत्व दि नप.गीन्छसाधारणम्‌, नच्च स्त्रीषु 
विद्यत एव ४ 

"अदुसयमगसमय' इत्यागमोऽपि स्वीनिवगणिं 
प्रमाणम्‌ 

यथ स्वेदेन पता सिद्धि तथा स्त्रीणामपि 
स्यात्‌ 

न च स्िद्धचयतो वेदः संभवति 

( उत्तरपक्षः ) रत्नत्रय हि परमप्रकरपप्रापनं 
सत्‌ मृक्रतिकारणं तन्मात्रं वा 

तास्ति निर्वाणकारणरत्नत्रयप्रकपः स्त्रीषु 
परमप्रकपंत्वात्‌ सप्नमपृथिवीकारणापू- 
ण्यपरमं प्रकपेवत्‌ 

अविनामाववश्नाद्धि सप्नमपृथिवीगमनाभावरात्‌ 
हेतोः निर्वाणाभावः प्रसाध्यते 

चरमजरीरिणामपि भरनादीना दिग्विजियया- 
तराया सप्नमपृथिवीगमनयोग्यादुभक्मा- 
जंनम्‌ , देवाचनसमये च सर्वर्थिसिद्धि- 
गमनकारणशुभक्माजनं भवनि 

यस्य उपरिष्टात्‌ श्रकृष्टाद्यभगतिप्रसाघन 
सामर्थ्यं तस्य अधस्तात्‌ प्रकृष्टाशुभगति- 
प्रसाधनेऽपि, न च स्नीणां प्रकृष्टाकुभ- 
गतिसमुपाजेनसामर्ध्यमभ्युपेयते अतः 
उत्कष्टश्युभोपाजनसामध्यंमपि नास्ति 

यदा स्त्रीषु रछौकिकवादादिलच्धिहेतुः सयमोपि 
नास्ति तदा मोक्षहेतुरसौ कथ भविप्यती> 7 ८७२ 

आगमे संयमविगेपनिपेधादेव मोक्षाशाव 
उक्त पव ८७२ 

स्वीणामाचेरक्यसंयमनिषेध आगमे कृत एव ८७२ 

प्रतिकेखनं हिं संयमरक्नार्थं वस्त्रं तु किमथम्‌ ? ८७३ 

"घमं साधनानां परिग्रहुत्वे" इत्यत्र कोऽयं धम. 
यः वस्त्रात्‌ स्यात्‌-पुण्यविशेषः, संथम- 


९५ 
९. 
५० 
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८ ० 


८ ७० 


८७० 


८७२९ 


विशेषो वा ? ८७३ 
आगमविहितविधिना उपादीयमानाः पिण्डौष- 

ध्यादयः मोक्षहेतो रुपकर्तारः ८७३ 
बुद्धिपूवं हि पतितं वस्वमादाय परिदधानस्य 

मृर्छारहितत्वानुपपततेः ८७३ 


उपसर्गाद्यासक्ते वस्मे पतिते बुद्धिपूर्वं ग्रहणा- 


सभव्रान्‌ 

स्त्रीणा जीन्पालना्थं वस्वमस्नु, नात्र विवादः, 
मोक्ष एव विवाद. 

नहि मच गृहम्थगीर मोक्षटेनः 

वस्त्रग्रहूण स्भक्पायपरिणनो अप्रमत्त 
त्वानुपपत्त. 

लज्जापनोदार्थं वस्वस्वीकारे च कामपीडाप- 
नयनाय कामृकादिस्वीकारोपि कत्तव्य. 

न हि वीनसरगस्य चज्जापि सभवति 

यद्वि पुमामचेः संयमः स्त्रीणाञ्च पचन 
मोक्नहेतु. स्यात्तदा कारणभेदात्‌ मृकनेरपि 
भेदः स्यान्‌ 

सचेनपंयमस्य मृक्तिटितुत्वे वस्व्रादित्यागः 
किमर्थमपदिष्ट. ? 


' न वस्त्रं मृक्नेर ङ्कु तत्त्यागस्य कत्ेव्यन योपदि- 


उ्यमानत्वात्‌ 

स्त्रीणा न निर्वाणपदप्राप्निः यतिगृहिदेववन्य- 
पदानर्ंत्वात्‌ 

परापरभेदेन यनिवन्यं पदं द्विविधम्‌ 

गृहि- देववन्यभपि पद परापरभेदात्‌ द्विविधम्‌ 

प्रतिगुहुञ्च प्रभुत्वं पुरुषाणामेच श्रूयते न 
स्त्रीणाम्‌ 


। त्तः स्त्रीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌ 
 सारणवारणपरिचोदनादीनि स्वरीणां पुरषाः 


कुर्वन्ति न तु पुरषाणां स्तरिय: 
तीथंकराकारधरारच पुरुषा एव 


। नहि पुरूषवत्‌ महासत्वाः स्त्रियः 


| 


वा १ का 1 रि 


गाय काक ऋ क ए, 7, पि प सि ॥ 
१ 1 


स्त्रीवगपिक्षयेव सीतादीनां प्रकृष्टत्वमृक्तन तु 


पुरुपापेक्षयापि 

न स्त्रीशरीरं रटनत्रयोपतात्माच्ितम्‌ महता 
पापेन निवेतितत्वात्‌ 

न स्त्रीशरीरं सकलकर्भक्षपणाप्रारम्भहेतुः मह- 
ता पापैन मिथ्यत्वसहायेनोपाजितत्वात्‌ 

यासाञ्च उत्कृष्टस्थित्तिकदेवपदप्राप्तिरपि 
नास्ति तासां केथं मोक्षपदप्राप्तिः ? 

'अद्रुसयमेगसमये' इत्याद्यागमो नास्माकं 
प्रमाणम्‌ 

"पु वेदं वेदन्ता जे पुरिसा" इत्यागमे द्रन्यपुर- 
षाणमेव पु वेदोद्वत्‌ इत रवेदोदयेनापि 
मुक्तिः प्ररूपिता 
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< ९ न्याथकुगद्चन्द्रस्य 


न द्रव्यस्वी भावतः पुरुषो भूत्वा सिद्धयति;  भ्रन्थक्रसरशस्तिः न. 
द्रव्यस्त्रीवेदस्य मोभ्भ्रसाघनसामर्ध्याऽ- | इति सप्तमः निक्षेपपरिच्छेदः 
भावात्‌ ८७८ = 
अनः नास्ति द्रव्यस्त्रीणां मोक्षः ८७८ ¦ प्रश॒स्तः ८०१ 
७७-७~ कारिकयोः शास्त्राध्ययनस्य ` -- == ~ - 


ग्रयोजननिरूपणम्‌ ८७८-७& , सम्पादकधरशस्तिः टन्र 
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ठः 


ॐ 


श्रीमन्डडाकलङ्कन्देवविरध्ितस्वविद तियुतलघीयख्यस्य 
अख्ङ्कारभ्चलः 


श्रीपद्यनन्दिपरथुशिष्य-श्रीमत्म भाचन्द्ाचायविरचितः 


॥ न्यायकृमुद्‌ चन्द्रः ॥ 
( द्वितीयो विमागः ) 


पारान्वर-अ्ऋरवतरग्ण्नदतिद्यतुललनःप्थवेप्वक्ष्टिप्प सप -परिव्यिष्टप्टेदयुर्द रएजठः | 


~ पस्०> 


“श्रीमद्धट्राकलङ्कस्य पातु पुर्या सरखती । 


अनेकान्तमरुन्मागे चन्द्रलेखायितं यया ॥ 
- शुभन्न्द्रः 


भ्रीमस्रभाचन्द्राचायेविरचितः 


॥ न्यायकुमुदचन्द्रः॥ 
-- नेम 9<8<~ - 


[ दितीयो भागः } 


---~5&> < 


प्रमाणषवेशे ततीयः परोच्चपरिच्डिदः । 


प्रयक्ष प्रतिपाद्य लक्षणफटखाथौन्वित तत्त्वतः , 

स्पष्टाथेप्रतिपततिशन्थमधुना व्याख्यायते तच्छुतम्‌ । 

प्रामाण्यं पुनरस्य यस्तु कुंमतध्वान्ताभिमूतेक्षणैः , 

नेष्टं तेनै विप्रङृष्टविपयज्ञानाय दत्तं जलम्‌ ॥१॥ 
अथेदानीं परोक्षस्वरूपप्ररूपणायाह्‌- 


ज्ञानमायं मतिः संज्ञा चिन्ता चौऽऽभिनिंबोधिकम्‌ ॥१०॥ 
पाङ नामयोजनाच्छेषं श्चुतं राब्दानुयोजनात्‌ । 


नमता विद्यानन्दिनमैतिद्या्विभूष्य संच्रियते । 
न्यायङ्सुदचन्द्रोत्तरभागः सम्यङ्‌ महेन्द्रेण ॥१॥। 

( १) अस्पष्टम्‌ ! (२) श्रृतस्य। (३) निकच्चयेन । (४) अतीच्धियज्ञानाय। (५) 
अनया कारिकया “मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌" [ तत््वाथंसु० १।१३ ] इति 
सूत्रार्थं समन्वेति । तुलना-"“मतिस्मृत्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न॒ भवन्तीत्येकान्तो न यतस्तत्र- 
संकीर्यरन्‌ । तदेकान्ते पुनन क्वचित्‌ स्युः तन्नामस्मृतेरयोगात्‌, अनवस्थानादेः 1" -सिद्धिवि० १०१०० 
&. । अनन्तवीयं विद्यानन्दाभयदेवाद्याचार्याभिप्रायेण शब्दयोजनात्‌ प्राक्कारुभाविना मतिस्मृत्यादीनां 
मतिज्ञानेऽन्त्मावः तदुत्तरकालभाविनां तु तेषां श्रुतेऽन्तर्भावः इति ! तथा च तेषां गरन्थाः-^नन्‌ 
त्यादिकं सवंमभिधानपुरस्सरमेव स्वार्थं प्रत्येति इति शब्दश्रुत एवान्तभवोऽस्य, तथा च तच्चिन्तने 
एवास्य चिन्ता भविष्यतीति पृथगिह चिन्तनमनथंकमिति चेदवत्राहु-“शब्दयोजनम्‌' इत्यादि । मतिस्मू- 
त्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण न भवन्ति किन्तु तद्योजने सत्ति भवन्ति इत्ये वमेकान्तो न, यत एव एकान्तात्‌ 
तत्र अन्त्भाव्येरन्‌ इत्यर्थः । यत इति वा आक्षेपे नैव संकीर्येरन्‌ । विपक्षे बाधकमाह-तदेकान्त इत्यादि 1 
स चासौ एकान्तक्च तस्मिन्‌ अङ्खीक्रियमाणे पुनः न क्वचित्‌ बहिरन्तर्वा स्युः मतिस्मृत्यादयः। कुत एत- 
दित्यत्राह-तन्नाम इत्यादि । यस्य नाम्नो योजनात्‌ मतिस्मृत्यादयः तत्‌ तन्नाम इत्युच्यते तस्य स्मृतेर- 

योगात्‌ ।"-सिद्धिचि० टी° पृ० १०० ^. 1 “परति श्रुतस्वरूपप्रतिपादकमकलकग्रन्थमनुवादपुरस्सरं 


1 कुमति-जा० ब० 1 2 वाभिनि-ब० । 5-बीघकम्‌ ब०, श्र०, -बोधनम्‌ मृ रघी ° 1 
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^ © लघीयलयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र / २. परोक्षपरि० 


चिव्रतिः-्अविसवादस्पृतेः फरस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा, स्मृतिः सेज्ञायाः 
प्रत्यवमरस्य, संज्ञा चिन्तायाः तकंस्य, चिन्ताऽभमिनिबोधस्यादुमानादेः । प्रीक्‌ 
शब्दयोजनात्‌ शेषं श्रुतज्ञानमनेकप्रमेदम्‌ । 

यत्‌ प्रथमकापिकायां रोषम्‌ अविरीदं ज्ञानमित्युक्तम्‌, तत्‌ किम्‌? ३ श्चुतम्‌ अवि- 
` स्पष्टवर्कणम्‌ § शश्रुतमविस्प्टतर्करार्द्‌ःः [ | इत्यभिधानात्‌ | कि 
यत्‌ नामयोजनाल्नार्यतेऽविशादं ज्ञानं तदेव श्रुतम्‌, उतान्यदपि £ इत्याह्‌- 
प्राङ्‌ नामयोजनात्‌। नान्नः अभिधानस्य योजनात्‌ पू्ेमुपजायते यदसपष्टं ज्ञानं 
तच्छुतम्‌ नामयोज॑नाजनिताथौऽस्पष्टज्ञानसाधम्यादित्यभिप्रायः । चिन्ता चः इत्यत्र 
चराष्दो भिन्नग्रकरमः 'ङाब्दानुयोजनात्‌ः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तेन न केवछं 
नामयोजनात्‌ पूर्वं यदस्पष्टं ज्ञानसुपजायते तदेव श्रुतं किन्तु “शब्दालुयोजनाञ्च यदुप- 


कारिकाव्याख्यानम्‌- 


विचारयति-अत्र प्रचक्षते केचिच्छरृतं शब्दानुयोजनात्‌ । तत्पु्वंनियमादयुक्तं नान्यथेष्टवि रोधतः ॥ राब्दा- 


नुयोजनादेव श्रतं हिं यदि कथ्यते । तदा श्चोत्रमतिज्ञानं न स्यान्नान्यमतौ भवम्‌ ।॥ यद्यपेक्षवचस्तेषां 
श्रतं सांव्यवहारिकम्‌ । स्वेष्टस्य बाधनं न स्यादिति संप्रतिपद्यते ।। न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः 
राब्दानुगमादुते' 1 इत्येकान्तं निराकर्तुं तथोक्तं तरिहैति वा 11 ज्ञानमाद्यं स्मृतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनि- 
बोधिकम्‌ । प्राग्नामसंसूतं गेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ ।। अत्राकल ङ्कदेवाः प्राहुः-जान माद्यं स्मृतिः ` ` ` ` 
तत्रेदं विचार्यते-मतिज्ञानादाद्यादाभिनिवोधिकपयंन्ताच्छेषं श्रुतं दाब्दानुयोजनादेवेत्यवधारणम्‌, श्रुतमेव 
ाब्दानुयोजनादिति वा † यदि श्रुतमेव शब्दानुयोजनादिति पूर्वनियमः तदा न कदिचद्विरोधः, शाब्द 
संसृष्टज्ञानस्य अश्नुतज्ञानत्वव्यवच्छेदात्‌ । अथ शब्दानुयोजनदेव श्रुतमिति नियमः; तदा श्नोत्रमति- 
पवंकमेव श्रुतं न चक्षुरादिमतिपूवंकमिति सिद्धान्तविरोधः स्यात्‌ । साव्यवहारिकं शाब्दं ज्ञानं श्रुतमि- 
त्यपेश्या तथानियमे तु नेष्टवाधाऽस्ति चक्षुरादिमतिपूर्वकस्यापि श्रुतस्य परमा्थंतोऽभ्युपगमात्‌ स्वसमय- 
प्रतिपत्तेः । अथवा न सोस्ति प्रत्ययो रोके यः शब्दानुगमादुते । अनुविद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठि- 
तम्‌ 1! इत्येकान्तं निराकतु प्राग्नामयोजनादायमिष्टं न तु तन्नामसंसृष्टमिति व्याख्यानमाकलंकमन्‌ु- 
स्तव्यम्‌ । (प° २३९-४०) खब्दान्‌योजनत्त्वेषा भ्रूतमस्त्वक्षवित्तिवत्‌ । संमवाभावसं वित्तिर्थाप्रत्तिस्त- 
धानूमा ।। नामाससृष्टरूपा हि मतिरेषा प्रकीतिता। नात. करिचद्धिरोधोऽस्ति स्याद्वादामृतभोगिनाम्‌ ॥" 
~तत््वार्थदखो० पु० २४३ । “अत्र च यत्‌ शब्दसंयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसंवादिगव्यवहारतिर्व॑तं- 
नक्षमं प्रवर्तते तन्मतिः, दाब्दसंयोजनात्‌ प्रादुभूतं तु सवं श्रुतमिति विभागः 1” -सन्मत्ति० ठी० पृ* 
५५३ । षड्द० बह ० धर ८४ 2. । 

(१) तुलना-“'घारणास्वरूपा च मतिःअजविसंवादस्वरूपस्मृतिफलस्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणम्‌, स्मृति- 
रपि तथाभूतप्रत्यवमशेस्वभावसंज्ञाफल्जनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततकंस्वभावचिन्ताफलजनकत्वात्‌, 
चिन्तापि अनुमानलक्षणाभिनिबोषघफल्जनकत्वात्‌, सोऽपि हानादिवृद्धिजनकत्वात्‌ 1“ -सन्मति° टी० 
पु० ५५३ ! षड्द० बहु° प° < 8. । (२) तुखना-श्राक्‌ शब्दयोजनात्‌ मतिज्ञानमेतत्‌ शेषमने- 
कप्रभेदं रल्दयोजनादुपजायमानमविशदं ज्ञानं श्रुतमिति केचित्‌ -सन्मति° ठी ०१ ० ५५३ ॥ षड्द ० बृह्‌ ० 
पु०८४ 3. (३) उद्धृतमिदम्‌-सिद्धिवि° टी० प° १०१ 8. तुलना-“मतिपूर्वं ततो ज्ञेयं श्रुतमस- 


ष्टतकंणम्‌ ।“-तत्वार्थदलो° पृ० २३७। न्यायवि० वि० पृ ५०४ 23. 1. 





1-ज्ञदज्ञान-घ्र० । § एतदन्तगेतः पाठो नास्ति आ०, श्रऽ । £-तेवि-आ०; ब०; श्र । 
8-योजनाज्जनि-घध० । 


प्रनाणश्र० का० ० | स्मृतिप्रामारयवादः ०५ 


जायते तदपि श्चुतम्‌” इति संगृहीतं भवति । किं तद्‌ £ इत्याह-"संज्ञाः इत्यादि । 
८ चिन्ता चः इत्ययं च॑रव्दः पुनर्भिन्नप्रकरमः (जतिः? इत्यस्यानन्तरं स्छृतिसमुयार्था 
्रषटव्यः । तेन स्मृत्यायविदौदं ज्ञानं श्रुतमिव्युक्तं भवति । इन्द्रियम्र॑ भवं मतिज्ञान तु 
देरव वैख्यसभवात्‌ सांव्यवदारिकं प्रत्यक्षमित्यक्तम्‌ । तस्य श्रुतस्य किं कारणम्‌ 
इत्याह-ज्ञानमा्यं कारणम्‌ । किन्नाम £ इत्याह- मतिः? इति । नचागमविरोधः; 
८मतिपूर्व श्रुतम्‌? [ तच्ार्थसु° १।२० ] इत्यभिधानात्‌ । "पूर्वपूरवंप्रमाणत्वे फलं 
स्यादुत्तरोत्तरम्‌ [ क्षी का० ७ ] इत्यनेन अधिकां कारिकां कृत्वा व्याचष्टे 
अविसंवाद” इत्यादिना । न विदयते विसंवादो यस्याः सा चासौ समरतिथ तस्याः | 
कथम्भूतायाः १ फरुख फलमभूतायाः हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा संस्कारः । 
भनु स्यतेः स्वरूपतो विषयतश्च विचार्यमाणाया अलुपपत्तेः कस्याऽविसंवादः 
स्मरणस्य अघ्रामा- भ्रार््येत; तथाहि-स्तिशब्द्‌ वीच्यस्याथंस्य खरूपं ज्ञाता, ज्ञान वा? 
स्यबादिनां बैद्धादीनां त्रा्पक्षोऽनुपपन्नः; पूवोत्तरज्ञानन्यतिरिक्तस्य ज्ञातुः कस्यचिदप्य- 
पूवैपक्- संभवात्‌ । द्ितीयपक्षेऽपि ज्ानमत्रम्‌, अजुभूताविपयं वा ज्ञानं 
ञच्छब्दवाच्ये स्यात्‌ ? प्रथमविकल्पे प्रयक्तादेरपि स्खतिरूपतापरसङ्गात्‌ तग्यतिरिक्त- 
प्रयक्तादिभ्रमाणमेद वा्तेच्छेदः स्यात्‌ । द्वितीयविकल्पेऽपि देवदन्तावुभूतेऽथं यज्ञद- 
तप्रलक्ञादिज्ञानस्य स्यृतित्वभ्रसक्तिः। अथ येनैव यदेव पूवैमजुभूतं वस्तु पुनः कालान्तरे 
तस्यैव कत्रैषोपजायमानं ज्ञानं स्दतिरिव्युच्यते; तदध्युक्तिमात्रम्‌ ; धातावाहिभत्यक्तस्यापि 
स्मृवित्वप्रसङ्गात्‌, उक्तप्रक्रियायास्तत्राप्यविकलत्वात्‌ । 
किच्च, अयुभूते° जायमानम्‌ ' इत्येतत्‌ केन प्रतीयते-अयुभवेन, स्मृत्या, 


९१ 
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उभाभ्यां बा १ न तावदुर्बुभवेन; तत्काले स्पतेरेवाऽसंभवात्‌ । न चाऽसती विपयीकन्ु 2” 


रकया; अतिप्रसङ्गात्‌ । यद्‌ असन्न तत्‌ विषयीकनतुं शक्यं यथा खरविपाणम्‌ , असती च 
अतुभवकाल्ञे स्मृतिरिति । नचाऽविषयीक्ृता (तच्रोपजायतेः इति प्रत्येतुं शक्याऽतिप्र- 
सक्तेरेव । यद्‌ यत्र येन न विपयीक्रियते न तस्य स्त॑त्तत्रोपजायते' इति प्रतीतिथुक्ता 
यथा सुपरेनाऽबिषयीकृते नीलसुखादिविषये जाप्रसपुरुपप्रत्यये, अनुमवेनाऽविषयीकृता 


च अदीता स्मृतिरिति । तन्न अलुमवात्तथाप्रतीतिः । नापि स्मृतेः; अचुमवाऽथयोर- % 





न 
(१) यौग. पराहु-आ० £ ० \ (र) तुलना-“ननु कोयं स्मृतिराब्दवाच्योऽथंः ज्ञानमात्रम्‌, अनू- 
भूताथविषयं वा विज्ञानम्‌ ? "-श्रमेयक० प° ३३६। (३) स्मृतिशब्द-आा० टि० । (४) स्मृति-जा० 
टि० । (५) अनृभूतेऽ्थं-आ० टि० । (६, धारावाहिकप्रत्यक्षेऽपि । (७) तुलना--“ ननु अनुभूते जाय- 
मानमित्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ ? न तावदनुभवेन; तत्कले स्मूतेरेवासत्त्वात्‌ ` ` " ` -प्रमेयक० पु 
३३६1! (८) प्रत्यक्षेण -आ० टि ० । (९) तुलना "अतीतान्‌ भवार्थयोरविषयीकरणे तथा प्रतीत्य- 

योगात्‌ ।'" -भ्रमेयक० पु० ३३६। 
1 “च नास्ति आ०, श्र । 9-श्दन्ञानं आ०, श्र० । 8-प्रभवमति-ब ° । 4-वाच्यार्थ-ज० । 

5 तच्रौ-ब०, श्र०। 
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०९ लघीयल्रयालङ्गरे न्यायकुयुद चन्द्र [ २. प्ररोक्तपरि० 


विषयीकरणे ‹ अुभूतेऽहसुत्पन्ना ' इत्यनया प्रत्येतुमरक्यत्वात्‌ । यदि च अनुभूतता 
प्रत्यक्षगम्या स्यात्‌ तदा स्पतिरपि जानीयात्‌ “अनुमूतेऽहसुत्पन्नाः इति, अनुभवानुसा- 
रित्वात्तस्या; । नज्चासौ प्रत्यक्षगम्या; अनुभूयमानतामाच्र एव अंस्य पयैवसानात्‌ । तन्न 
समत्यापि र्स्प्रतीतिः। नप्युमाभ्याम्‌ ; उमयपक्षनिक्षिप्रदषणप्रसङ्गात्‌ । तन्न स्मृति; स्वरूपतो 
विचायैमाणाऽवतिष्ठते । 

नापि विषयतः; तस्या हि विषयः अथैमाच्रम्‌, अनुमूतताविरिष्टो वाऽथ: ! 
न तावदथेमात्रम्‌; सकलप्रमाणानां स्मृतित्वप्रसङ्गात्‌ । नाप्य्ुभूतताविरिष्टः; देवदत्ता- 
चुभूतेऽथे यज्ञदत्तज्ञानस्य धारावादिविज्ञानस्य च स्पृतित्वप्रसङ्गापादनात्‌ । अदुमूताथ- 
विषयत्वे चास्याः प्रामाण्यन्न स्यात्‌ अविद्यमानविषयत्वात्‌ । यद विद्यमानविषयं न तत्‌ 
प्रमाणम्‌ यथा खे केडपाशज्ञानम्‌, अविद्यमानविपयच्च अनुभूताथेविषयतयाऽभिप्रं 
स्मरणज्ञानमिति । र्थाविधस्याप्यस्य प्रामाण्ये अतिप्रसङ्गः | 

किच्च, अथक्रियाथिनामेथेक्रियासमथांथप्रापकं प्रमाणं प्रसिद्धम्‌ । न च 
स्मृतौ असदथैविषयत्वेन तत्संभवति, अतः कथमसौ प्रमाणमिति ए 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ ज्ञाता ज्ञानं वा इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; 
तलतिनियनयुपस्वरं॑ ज्ञानस्यैव स्मृतिरब्दवाच्यत्वप्तिज्ञानात्‌ । नचैवं सर्वस्य ज्ञानस्य 

स्मरणस्य प्रथक्‌ स्मृतित्वमनुषज्यते; स्मृतित्वस्य ज्ञानमाचपरयुक्तत्वाभावात्‌ । ज्गानविरेष 


भागास्यन्मगसन्नम्‌- एव हि संस्कारविद्ोषप्रभवः तदित्याकारोऽबुभूताथेविषयः स्मतिरि- 
त्युच्य ते| स च इतरज्ञानेभ्यः कारणसखरूपविषयभेदाद्‌ भिद्यते । तत्र कारणभेद ग 


(१) स्मृत्या । (२) अनुभूतता -आ० टि ० । (३) प्रत्यक्षस्य । (४) "अनुभूते जायमानम्‌ 
इति प्रतीति । (५) स्मृतिप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । (६) अविद्यमानविषयस्यापि स्मरणस्य । (७) तुखना-““लोके 
च पूर्वमुपदशितमर्थ प्रापयन्‌ संवादक उच्यते, तद्वज्ज्ञानमपि स्वयं प्रदश्शितमर्थ प्रापयत्संवादकमृच्यते । 
प्रदशिंते चाथं प्रवतं कत्वमेव प्रापकत्वं नान्यत्‌ । तथाहि- न ज्ञानं जनयदथं प्रापयति अपि त्वर्थे पुरुष 
प्रवतयत्प्रापयत्यथम्‌ । प्रवतं कत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदशे कत्वमेव, न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवतंयितुं शक्नोति 
विज्ञानम्‌ ` * ˆ `अथंक्रियाथिंभिश्चा्थक्रियासमर्थार्थप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानं मृग्यते । यच्च तैर्मु्यते तदेव तेन 
शास्त्रे विचार्यते । ततोऽर्थक्रियासमर्थवस्तुप्रदश्कं सम्यग्ज्ञानम्‌ 1" -न्यायविन्दुटी ० घू० ५-६। (८) 
अथक्रियासमर्था्थप्रापकत्वम्‌ (९) पृ०४०५१०११।(१०) तुलना-'“आत्मनः संयोगविदोषात्‌ संस्काराच्च 
स्मृतिः ।- वशे सु° ९।२।६। “अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोष. स्मृतिः ।""-योगसु ° १।११। सांस्यतत्वालो° 
१० १६ । “किगदशेनेच्छानुस्मरणादयपेक्षादात्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ पट्वभ्यासाद रप्रत्ययजनिताच्च 
संस्काराद्‌ दृष्टश्रुतानुभूतेष्वथषु शेषानूव्यवसायेच्छानुस्मरणद्वेषहेतु रतीतविषया स्मृतिरिति ।” -गप्रह्म 
भा० च° २५६। श्रत्यक्षबुद्धिनि रोषे तदनुसन्धानविषयः प्रत्ययः स्म॒तिः "° -न्यायवा० प° ३६६. ४३९१। 
“स्मृतिरपि इच्छावत्‌ पूर्वज्ञानसदुशं विज्ञानं पर्व विज्ञानविषयं वा स्मृतिरित्युच्यते ।"-शाबरभा० परण 
६५ । “स्मुतिः पुनः पूवोविज्ञानसंस्कारमात्रजं ज्ञानम्‌च्यते 1” -प्रकरण पं० प° ४२। तन््ररहु० पर 
२1 “ स्मृतिश्च संस्कारमाव्रजं ज्ञानमभिधीयते 1" -ज्ञास्त्रदी° चु० १५३ ! ^“स्मरणं स्मतिः -सर्वा- 





1-षणगणप्र-श्र ० । 2 ज्ञानविषय एव आ० | 


प्माणप्र० क० १९० स्मतिप्रामाएयवादः ४ ०७ 


9 9 ॥ ) 
समते; पटुतरसस्कारकारणकत्वात्‌ , प्रत्यक्षादीना्र चज्रादिदूतुकत्वात्‌। स्वस्पमेदः- 
स्मृतेः तदिव्युल्लेखित्वात्‌ , प्रत्यक्षादीनाक् ईदमित्यादयुच्टेखित्वात्‌ । विषयभेदोऽपि - 
स्मृते; अवुभूताथेगोचरत्वात्‌ , प्रव्यक्षादीनाच् वत्तेमानाद्यथेविपय्त्वात्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-“अयुभूते स्मृतिरिव्येतनानुभवेन स्मृत्योभाभ्यां वा प्रतीयते, इयादि; 
तदप्यनल्पतमोविलसिनम्‌ ; त्रिकालानुयायिना प्रमात्रा तप्रतीतेः कत्तु शक्यत्वात्‌ । 
पूर्वोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तो न कश्चित्‌ प्रमाता; इत्यप्ययुक्तम्‌; तद्य तिरिक्तस्यासय सन्तान- 
निषेधावसरे प्रपश्चतः प्रसाधितत्वात्‌ । नन्वेवं प्रमातुः प्रत्यत्तेण अर्थेऽनुभूयमानतानु्मवे 
अनुभूतताऽनुभवोऽपि स्यात्‌ तत्सद्भावाऽविरेपात्‌, तथाच गहीतभ्रादित्वात्‌ स्पते 
प्रामाण्यम्‌; इत्यप्यसत्‌ ; अतीतकारनिवन्धनतया अदुभूयमानताकाले अनुमूततायाः 
समवाभावात्‌ , भ्रमावसद्धावमाच्रस्य रस्रतिपन्नि प्रव्यनङ्गत्वाच् । स्मृतिसहायो हि प्रमाता 
अर्थेऽनुभूततां प्रतिपद्यते, प्रत्यक्चसदहायस्तु अनुभूयमानतामिति । 


एवं कारण-स्वरूप-विपयभेदेन अध्यक्षादिभ्यः स्मतेर्भेद्‌ सभवेऽपि अप्रामाण्ये 
कारणं वक्तव्यम्‌-र्वच गृहीतग्राहित्वम्‌, परिच्छित्तिविरदोषाभार्वैः, अरस॑त्यतीतार्थे प्रवर्च- 


~~~ 


सिऽ १।१३। ^^तेरेवेन्दरयेर्यः परिच्छिन्नो विषयो ङूपादिस्तं यत्‌ कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ 
स्मृतिज्ञानम्‌ 1 अतीतवस्त्वारुम्बनमेककरलकं चंतन्यपरिणतिस्वभावं मनोज्ञानमिति यावत्‌ ।-तस्वायं- 
भाष्यव्या० १।१३। “संस्कारोद्रोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिरिति" -परीक्षामु० २।३ । भ्रमाणमी० 
१।२।३। “तदित्याकाराऽनुभूतार्थविषया स्मृतिः -प्रमाणप० पृ° ६९। ““स्मृतिरच वितकंरक्षणा ।*-जैन- 
तकंवा० वु ० पु० ९९। “तत्र संस्कारप्रबोधसम्भतमनृ मूताभं विषयं तदित्याकारं संवेदनं स्मरणम्‌ ।“-प्रमा- 
णनय० ३।११ षड्द० बहु° १०८४ 8.1 “अनुभवमात्रजन्यं जानं स्मरणम्‌ 1” -जेनतर्कभा० प° ८ । 


(१) तलना-“श्रणिधाननिबन्धास्यासलिङ गलक्षणसादुर्यपरिग्रहाश्रयाधितसम्बन्धानन्तर्यवियोै- 
ककार्यविरोघधातिशयम्रास्तिव्यवधघानसुखदु-खेच्छादेषभयाथिल्वक्रियारागधर्मधिर्मनि मित्तेभ्यः ।'" -न्थायसु ° 
३।२।४३ । (२) ण ४०५ पं १९! (३) पूर्वोत्तरज्ञानव्यतिरिक्तस्य प्रमातुः । (४) प° ९-। 
(५) तुलना~-“न चे प्रत्यक्षेणानुमूयमानतानुभवे ` ` †* -प्रमेयक० ्र° ३३६ ! (६) प्रमातृसद्‌भाव । 
(७) अनुभूतताप्रतिपत्तिम्‌ । (८) तुख्ना-“अमृप्याप्रामाण्यं कुतोप्यमाविष्कूर्वीति-किं गृहीतार्थग्रा- 
हित्वात्‌, परिच्छित्िविशेपामावात्‌, असत्यतीत्तेऽथं प्रवतंमानत्वात्‌, अर्थादनुत्पद्यमानत्वात्‌, विसंवा- 
दकत्वात्‌, समारोपाव्यवच्छेदकत्वात्‌, प्रयोजनाप्रसाघकत्वादा { "“-स्या० र० पृ० ४८६ । (९) “षार- 
तन्त्यात्स्वतो नैषा प्रमाणत्वावधारणा । अप्रामाण्यविकल्पस्तु द्रदधिम्नव विहन्यते ॥ पूर्विज्ञान विषयं 
विज्ञानं स्मृतिरुच्यते । पूरवज्ञानाद्िना तस्याः प्रामाण्यं नावधार्यते ।।* '-तन्तरवा० १।३।१। “तत्र यत्पूर्वं 
विज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । तदुपस्थापनमात्रेण स्मृतेः स्याच्चरितार्थता ।! “-मी० इल्मो° पृ० 
३९६ । “प्रमिते च प्रवृत्तत्वात्स्मृतेर्नास्ति प्रमाणता ।*"-मी० इलो ° शब्दपरि ० इञो ° १०४॥ “गृहीतः 
ग्रहणान्नेष्टं सावृतं ` ` -प्रमाणवा० १।५। “यद्‌ गृहीतय्राहि न तत््रमाणं यथा स्मृतिः ।*-तत्त्वसं० 

पं० पु० ३८८ । “न प्रमाणं स्मृतिः पूव॑परतिपत्तिव्धपेक्षणात्‌ \ स्मुतिहि तदित्युपजायमाना प्राचीं 


1 इदमित्युल्ले-श्र ०) 9 प्रमात्रा श्र । 8-भवेऽ्तृभवोऽपि आ०। 4 गृहीतार्थभ्रा-ब० 1 
&-त्यतीतेऽयं ब ° \ 
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मानसम्‌ , अर्थादनुत्पद्यमानत्वम्‌ , विसं वादकल्वम्‌ , समारोपाग्यवच्छेदकत्वम्‌, प्रयोजना 
प्रसाधकत्वं वा स्यात्‌ ९ प्र्रमपक्षे कस्य गृदीतस्याथस्य स्प्रत्या अहणम्‌-ज्ञानस्य, ज्ञेयस्य, 
ज्ञानविरिष्टस्य ज्ञेयस्य, तंद्वि शिष्टस्य वा ज्ञानस्य £ न तावज्ज्ञानस्य; तव्यतिरिक्ैज्ञेयस्य 
समृतौ प्रतिभासनात्‌ । अथ ज्ञेयस्य; अस्तु नमेतत्‌, तथापि अधिगतार्थाधिगममात्रेण 
स्मृतेनीऽग्रामाण्यम्‌, अँनुमानेनाधिगतेऽग्नो तदुत्तरकारुभाविनोऽध्यत्तस्याप्यपामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ , प्रत्यभिज्ञानाऽज्ुमानयोरपि केनचिदंदोन अधिगताथौधिरमसंभवेन अप्रामा- 
धयप्रसङ्गाच्च । अथ अधिगतार्थीधिगमेऽ्यत्र अपूर्वस्याप्यथौरस्याऽधिगमसंभवात्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌; कथमेवं स्मृतेरप्रामाण्यं तत्रापि हि वत्त॑मानकालावच्छेदेनाऽधिगतस्याथेस्य अतीत- 
काटावच्छेदेनाऽधिगतेरपूवौर्था्ाधिगमोपपत्तः १ प्रयोगः-स्मतिः प्रमाणम्‌ , ्रमाणान्तरप्रति- 


प्रतीतिमनरुदयमाना न स्वातन्त्येणार्थं परिच्छिनत्तीति न प्रमाणम्‌ ।” -श्रकरणपं० ष० ४२। 
तन्त्ररहु० ध०२। नच स्मृतिः प्रमा, लोकाधीनावधारणो हि दब्दाथंसम्बन्धः। रोकश्च संस्कार- 
मात्रजन्मनः स्मृते रन्यामूपरम्धिमथव्यिभिचारिणी प्रमामाचष्टे ।"-न्यायवा० ता० पु० २१। न्याय- 
कुसु ° ४।९ 1 “अत एव न प्रमाणं तस्याः पूर्वानुभवविषयत्वोपदसनेनार्थं निर्चिन्वत्या अथंपरिच्छेदे 
पूर्वानुभवपारतन्त्यात्‌ ।“ -्र्ञ० कन्व ० पु० २५७ । (१०) “एतदुक्तं भवति-सवं पमाणादयोऽन- 
चिगतमर्थं सामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्मृतिः पृननं पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति तद्धिषया वा 
तदूनविषया वा नतु तदधिकविषया 1“-योगसु° तच्ववे० १।११। 


(१) जैनतकंवातिककारा हि अर्याविनाभावाभावाप्स्मरणस्याप्रामाण्यं स्वीक्वंन्ति; तथाहि- 
“एवं मन्यते वातिककारः-अर्थाविनाभाविन एव ज्ञानस्य प्रामाण्यसुचितं न स्मृतेः अर्थमन्तरेणापि तस्या 
भावात्‌ । प्रत्यक्षादेस्तु जव्यभिचारनिमित्ताभिधानात्‌ कस्यचिद्‌ व्यभिचारेऽपि न दोषः, नत्वेवं स्मृते- 
रव्यभिचारनिमित्तमस्ति । अमूढस्मृतस्तु पुवंप्रत्यक्षफलत्वान्न पृथक्‌ प्रामाण्यम. ।-जेनतकेवा० वु०पु० 
९९। (२) “नार्था भावस्तदाऽमावात्‌ ` ` -प्रसाणवा० २।३७५ 1 “अनुभवादुत्पद्यमाना स्मृतिरथंमन्तरेण 
भवन्ती कथं नीलाद्याकारा ? " -प्रमाणव्यतिकालं०, मनोरथ ° २।३७५। “अथाथंजत्वमेव स्मृतेः कस्मा- 
न्तेष्यते ? अर्थविनारोप्युत्पादात्‌ । नच यदहेशकालारिङ्जितेऽनुभवज्ञानमृत्पन्नं तदारम्बनमेव न्याय्यम. । 
स्मतिकारे तस्याविद्यमानतया विषयत्वाभावात्‌ । बाह्येद्दियाणां च स्मतिजन्मनि प्रत्येकं व्यभिचारा- 
दन्तःकरणस्य व्यापारो निरचीयते । न च तस्य स्वातन्त्येण बहिविषये व्यापारः सम्भवतीत्यन्थंजत्वमेव 
न्याय्यम्‌. तस्मात्नि विषयत्वमेव 1“ -म्रश्ञ° व्यो० प° ६२१। “न स्मृतेरप्रमाणत्वं गृहीतग्राहिताङृतम्‌। 
अपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम ।) ननु केथमनर्थजा स्मृतिः ? तदारूढस्य वस्तुनस्तदानीमसत्वात्‌ । 
-न्यायम ° प° २३। (३) “कस्मात्‌ स्मरणज्ञानमप्रमाणमिति चेत्‌ ? रज्जुसर्पादिज्ञानवत्‌ भान्तत्वा- 
दिति ब्रूमः }-न्यायसारटी ° प° ६८ 1 (४) तुल्ना-“गृहीतमग्रहणात्तत्र न स्मृतेश्चेत्पममाणता । धारा- 
वाह्यक्षविज्ञानस्येवं रभ्येत केन सा ।! विशिष्टस्योपयोगस्याभावे सापि चेन्मता । तदभावे स्मरणेऽ- 
प्यक्षज्ञानवन्मानतास्तु नः ॥। स्मृत्या स्वार्थं परिच्छिद्य प्रवृत्तौ न च बाध्यते । येन प्रेक्षावतां तस्याः प्रवृत्ति- 
विनिवार्यते ॥” -तत््वाशरश्छो ° ध्र० १८९। (५) ज्ञेयविरिष्टस्य-आ० हि ०। (६) ज्ञानव्यत्तिरिक्त । 
(७) तुखना-*अनुमानेनाधिगते बह्लौ तदृत्तरकालभाविनः प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यप्रसङ्खात्‌ ` " `” -स्या० 
र० पृ० ४८६॥ प्रमेयक ० प्‌० ३३७ (८) प्रत्यभिज्ञानानुमानयोः । (९) प्रत्यक्षादि । 


1 अर्थाद्यनु-च ° ! -नासाध-ब ० । $-रिक्तस्य ज्ञेयस्य श्र ० । 4-धिगमप्रभवेन आ०, श्र ० 
ए-भ्यानुषङ्काच्वच ब ० । 6 अथ अर्थाधिगमे-आ ०, चर ° । {-पूर्वाश्चाधि-ब० । 


प्रभपाण्॒र० ऋण ९० |] स्यृतिप्रामारयवाद्‌ ०९ 


| च 


पनेऽप्यर्थे केनचिदंरोनाऽपूर्वाथपरिच्दकत्वात्‌, ययत्तथाविधं तत्तन्प्रमाणम्‌ यथा अनु- 
मानाधिगतार्थं प्रव्यक्षारि, तथा च स्मरणम्‌, तस्मात्‌ प्रमाणमिति । 

एतेन ज्ञानविरिष्ज्ञेयपक्षोप्यपासलः; अंडतः प्रामाण्यस्य अच्राप्युपपन्तेः । किञ्चेदं 
ज्ञेयस्य ज्ञानविरिष्टत्वं नाम--तच्र सयोगः, समवार्य॑ः, विदोपणीमाबो वा तत्र आद्- 
पश्नदरयमनुपपन्नम्‌ ; ज्ञेये ज्ञानस्याऽद्रव्यतया संधोगाऽसंभवात्‌, अत्मनि समवेतनया च 
समर्वायस्याप्यनुपपत्तेः । तदभव विदोपणीभावोऽपि दुर्वटः; तस्य रतपू्ैकत्वात्‌ | न 
खलु दण्डपुरुपादौ सखंयोगादिसम्बन्धानपेक्षस्तद्धावो दष्टः ¡ ज्ञेयविरिष्टज्ञानपक्षस्तु न 
युक्तः; तैत्परतिमासस्य स्मृतौ स्वप्रेऽप्यसंभवात्‌ । नदि ज्ञानं निर्विंदोपणं संविशोपणे वा 
सातो प्रतिभासमानं केनचिदिष्टम्‌ , वहियैस्तुन एव तत्र ्रतिग्राणि प्रतिभासप्रतीतेः । तन्न 
गरहीतम्राहित्वात्‌ स्मृतेरप्रामाण्यम्‌ । 

नापि परिच्छित्तिविेषाभावात्‌ ; निदिर्षमन्त्रिताधीनादौ नस्यास्वैदि देपसद्धावात्‌ 

नाप्यसंत्यतीतार्थे प्रवन्चमानत्वात्‌ ; धतोऽतीतस्याऽर्थस्य स्वकाटेऽसच्वम्‌ , स्मति- 
काटे वा १ न तावत्‌ स्वकाटे; तदा तस्य विद्यमानत्वात्‌ । स्मृतिकाठे तु तंदूमाह्यस्याऽस््॑वं 
नाऽग्रामाण्यं प्रत्यङ्गम्‌ ; प्रत्यक्षस्यापि अप्रामाण्यप्रसक्तेः, तत्काले तदूम्राह्यस्याप्यसत्त्वाऽ- 
विदेपात्‌ । नहि ग्रयक्षमाद्योऽथः प्रत्यक्षकाठे सौगतेः सच्वेनाऽभ्युपगम्यते । 

८ मिन्नैक्रालं कथं ्राह्ममिति चेद्‌ मराह्यतां विदुः | 
हेत॒त्वमेव युक्तिलनास्तदाक्छरारपर्यीक्तमम्‌ | [ प्रमाणवा० २।२४५७ | 

इत्यस्य विरोधास्नुषङ्गात्‌ । अतः भरत्यन्तस्याप्यसति प्रवत्तेनादप्रामाख्यं स्यान्‌ | 





(१) जेयपश्षनिर,करणेन ! (२) संयोगसमवायाद्यभावे । (३) सम्बन्ध । (४) विगेपणी- 
भावः । (५) जैँयविशिष्टज्ञानप्रतिभासस्य । (६) तुल्ना-निहितमन्तिनाधीताद्ौ हानोपादानहेताः 
परिच्छित्तिविशेपस्य स्मरणे सद्भावात्‌ ।*-स्या० र० पु० ४८७ । (७) परिच्छित्तिविरेष । (८) 
तुल्ना-“यतोऽतीतस्याथंस्य स्वकाकेऽसत्त्नम्‌, स्मृतिकाक्ते वा ? “-स्या० र० ५० ४८७। (९) अत्तीत- 
कठे। (१०) स्मृतिग्राह्यस्य । (११) प्रतेयक्षकाले प्रत्यक्षग्राह्यस्यापि ! (१२) व्याख्या-^८' ˆ“ 
युक्तिज्ञा ज्ञानाका रापेणक्षमम्‌ । = प्राग्भावित्वाद्‌ भिन्नकारं वस्तु कथं ग्राह्यमिति चेत्‌ ? हितृत्वमेव ज्ञाने 
आकारस्य स्वानुरूपस्य अपेणक्षमं ग्राह्यतां युक्तिन्ना विदुः ! न हि सर्न्द्ायोगोल्योरिव ज्ञानपदाथंयोः 
ग्राह्यग्राहकभावः । कथन्तर्हि ? यदाकारमनुकरोति तत्‌ ग्राह्यस्य प्राहुकमित्युच्यते ।*' -प्रमाणवा० 
मनोरथ ० २।२४७ । निम्नम्रन्येषु समुद्धृतेयम्‌-“हेतृत्वमेव नद्युक्तं जानाः *"“न्यायव।(० ता० प° १५३। 
विधिवि० टी° ध्र० १९८ स्फोटसि० टी० ण्र० २३३। €हेतुत्वमेव च व्यक्तेर्ञानाकाः"-"ˆ सर्वंद० शरू° 
३६। श्ञानाकारार्पणक्षमम्‌ -अहयवनुसं ° प° १७} प्रमाणमी ० प° २० प्रकृतपाठः-न्यायवि० वि° पु० 

१३५ 8. । स्या० र० पु० ४८७। प्रमेयर ० २।७ । 


1 प्रमाणस्य अआ०, श्र० । ‰वायो वा विशे-श्न० ! &योगाभावात्‌ ब०, श्च° । 4 मात्म 
संभवे-श्र ° । ठ-वायस्यानुप-ब ० । 6 सविशेषणं! नास्ति ब ० ! 7 स्मृतिभातमा-श्र ° । 8-सत्य- 
तीतायंप्र-आ० । 9-सत्त्वं वा ना-च्र ° । 10-णक्षणम्‌ श्र ० । 
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® लघीयस्रयाल्कमरे न्यायङुयुदचन्दर | ₹. परोक्तपरि० 


अर्थादनुत्पद्यमानत्वञ्च अध्यक्तेऽप्यविरिष्टम्‌, ज्ञानं प्रति अथ कारणत्वस्य निराक- 
रिष्यमाणत्वात्‌ । 

विसंवादकःवश्च स्मतेरसिद्धम्‌ ; स्वप्रतिषन्नेऽरथे अंविसंवादकत्वात्तस्याः । यद्यत्राऽवि- 
संवादकं तत्तत्र प्रमाणम्‌ यथा प्रत्यक्षां प्रव्यक्षादि+अविसंवादिका च स्वप्रतिपन्नेऽथं स्मृति- 
रिति। विसंवादो हि मृंहीतेऽर्थ प्राप्तिः, प्रमाणान्वरृ्तिवौ स्यात्‌ । स द्विविधोऽपि स्मति- 
प्रतिपने स्वयंधृतद्रव्यादर्थेऽस्त्येव ¡ यत्र तु विसंवादः सा स्मृत्याभासा प्रस्यक्षाद्याभासवत्‌ । 

समारोपाव्यवच्छेदकत्वान स्मृतिः प्रमाणम्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌; तदरृहीतेऽथं 
विपरीतारोपाननुप्रवेरतः तैव्यवच्छदसंभवात्‌ । यत्‌ समारोपव्यवच्छदकं तत्‌ प्रमाणम्‌ 
यथा अनुमानम्‌, समारोपठ्यवच्छेदिका च स्वग्रतिपन्नेऽथ स्मृतिरिति । 

प्रयोजनाभ्रसाधकस्वात्‌ स्मतेरभ्रामाण्यम्‌; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनुमानप्रव्ु्तिरक्ष- 
णस्य श्त्साध्यरयोजनस्य सद्धावात्‌ | तैँद्धि सीध्यग्रतिबद्धाद्धेतोः प्रवत्तेते। साध्यंप्रबिन्धश्च 
सत्तामात्रेण क्ंखदृ्तरङ्गम्‌, परिज्ञातः सन्‌, स्मुतिक्रोडीछ्रतो वा  प्रथमपन्ते नाङ्किरद्री- 


पायातस्य अप्रतिपन्नाग्निधूमसस्बन्धस्यापि धूमदरनादभिप्रतिपत्तिः स्यात्‌ | द्वितीयपत्ते तु 


. (१) तुलना-“अर्थादनुत्पद्यमानत्वञ्च स्मरणस्यासिद्धम ; स्वविषयभूतादर्थादुत्प्य मानत्वात्‌ ।“ 
-स्या० र० पू० ४८७ (२) तुरुना-“श्रमाणमविसंवादात्‌ मिथ्या तद्विपयेयात्‌ । गृहीतग्रहणान्नौ चेन्न 
प्रयोजनभेदतः ॥ प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यमविसरंवादात्‌ न पुनर्थनुकारितयाऽतिप्रसंगात्‌ । स पुनरनुभूत- 
स्मृतेर्यदि स्यात्‌ प्रामाण्यं लक्षयति । सविकल्पेऽनधिगतार्थव्यवसायाभावादयुक्तमिति चेन्न; प्रयोजनविशे- 
षात्‌, क्वचित्तादुशाकारभेदानां तथैव प्रामाण्याविरोधात्‌। अन्यथा कारादिभेदेन अनधिगताथाधिगतेरपि 
अन्यत. प्रमाणताऽनभ्युपगमात्‌ । साकल्येनादितो व्याप्तिः पूर्वं चेष्लिङ्खकलिङ्किनोः। अनुमेयस्मृतिः 
सिद्धा न प्रमाणविशेषवत्‌ ।।“-सिद्धिवि०, टी° पृ० १४६ ए. प्रमाणं प० ९९१ "सा च प्रमाणम- 
विसंवादकत्वात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । ` -्रमाणप० परु० ६९ 1 प्रमेयक० प्र० ३२३७1 सन्मति ° टी° प° ५५३) 
स्था० र० पु०४८७ । प्रमेयर ० प° ३१ । प्रमाणमी ० पर० ३३ । न्वायदी० प° १७। जेनतकंभा० प° ९। 
(३) “अर्थक्रियास्थितिरविसंवोदनम्‌ "-प्रमाणवा० १।३। “अविसंवादशइ्च अथादुत्पत्तेः अथग्यिभि- 
चारतः ।' -प्रमाणवातिकालं० पृ ° २७३! “स चाविसंवादोऽ्थक्रियारक्षण एव । "`-तच्वसं पं० पु०७७८। 
“अविसरंवादित्वञ्च अभिमताथेक्रियासमर्था्थप्रापणदार्वितिकत्वं न तु प्रापणमेव प्रतिबन्धादिसम्भवात्‌।**- 
ततच्वसं० पं पु० ३९२ । (४) तुल्ना-तस्यादच प्रामाण्यं युक्तम्‌, न हि तयाऽ्थं परिच्छिद्य प्रवत्तं- 
मानोऽयेक्रियायां विसंवाद्यते ।*“-सिद्धिवि० टी० पु० ३४ ^. प्रमेयक० प° ३३७ स्या० र० 
पु० ४८७ । (५) “(समारोपव्यवच्छेदः समः स्मृत्यनुमानतः । स्वाथे प्रमाणता तेन नकत्रापि निवायंते ।*~- 
तत््वाथेदलो° पु० १८९ । प्रमेयक ० पु० ३३८ स्या० र० पु० ४८७ ! (६) स्मृतिसाध्य । (७) 
अनुमानं हि । (८) साध्याविनाभाविनः । (९) अविनाभावसम्बन्धः । तुल्ना-“लिङ्गकिङ्किसम्बन्धः 
सत्तामात्रेणानूमानप्रवृत्तिहेतुः, तदशनात्‌, तत्स्मरणाद्वा ? "“-प्रमेयक ० पू ° ३३८ । “साध्यप्रतिबन्धर्च हेतोः 
सत्तामात्रेण अनुमानप्रवृत्तेरङ्गम्‌, परिज्ञातो वा, स्मृतिकोटीकृतो वा ?"-स्या० र० पु० ४८८ । (१०) 
अनुमानप्रवृत्तेः । (११) स्मृतिविषयीकृतः ! (१२) एतदद्रीपवासिनो हि नाङ्किरफलमतत्वा तज्जङञ्च 


निपीय जीवनं यापयन्ति, अतस्तैः पाका्मुपयुक्तौ मग्निधूमौ न दृष्टचरी । 


1 गृहीताथं व° । 2-त्तरपवु-ब ० । 8-तासाधक-आ०, श्र ० । 


प्रमाण्र० का० ४० | म्रत्यभिज्ञानप्रामारयवादः £ 


वाखावस्थायां प्रतिपन्नाभिधूमसम्बन्धस्य युनर्बृद्धावस्थायां विस्मृततत्सम्बन्धस्यापि धूमद- 
नादग्निप्रतिपत्तिप्रसङ्गः । ठृतीयपन्ते तु कथं स्मृतेः प्रामाण्यग्रतिपेधः अनुमानप्रवृन्तरङ्ग- 
‹वात्‌ ? ्य॑दचुमानप्रव्ेरङ्ग तस्ममाणं यथ। प्रत्यक्षम्‌, तथा च स्मरणम्‌ , तस्मात्‌ प्रमाण- 
मिति । तदेवं स्मतः कारणस्वरूपविपयभेद्‌त्‌ प्रत्यक्छादिभ्यो भेदप्रसिद्धः, स्वविर्षयऽवि- 
संवादग्रसिद्धेश्च सूक्तम्‌ -अविसंवादस्पृतेः फरम्य हेतुत्वात्‌ प्रमाणं धारणा इति । 
तथा स्मृति; प्रमाणम्‌ अविसंवादसंज्ञाया हेवत्वात्‌ । अस्याः पर्यायमाद-प्रत्यवमसेम्य 
स एवायम्‌ , तेन सदृसोऽयम्‌ › इति वा एकत्वसादृश्याभ्यां पदार्थानां सङ्कलनं प्र॑यवम्ः। 

जु प्रमाणप्ररूपणावसरे प्रयमिज्ञायाः श्ररूपणमयुक्छम्‌; विरुद्धेधर्माध्यासतः 
॥ कारणाभावा अस्याः स्वरूपस्यैवाऽसंभवात्‌ । िर्याभावत ्मा- 
कारणभाबाद्धिषयः- ण्यातुपपत्ते । तथाहि-पूव ज्ञातस्य पुनः काटखान्तरे ^ स एवायम्‌ 
मावतश्च नस्ति प्रय- इत्यादिज्ञानं प्रयभिज्ञा । न चास्या एकत्वं युक्तम्‌, विरुद्धधमांध्यासाव्‌ , 
भिजञानस्य मयमिति यत्र विसद्धधममध्यासः न तच्रेक्यम्‌ यथा जलानलादौ, विरुद्धधमा- 
"~ र ध्यासश्च प्रयभिज्ञायामिति। न चायमसिद्धः; सपष्टेतररूपाकरान्ततया 


(१) अग्निधूमसम्बन्ध । (२) तुरना-'"को हि स्मृतिपृवंकमनुमानमभ्युपगम्य पुनस्ता 


निराकुयीत्‌ अनुमानस्यापि निराकरणानुषङ्गात्‌ ।**-प्रमेयक० ० ३३८ । स्या० र० पु० ४८८ । 
प्रमेयर० पु० ३२। प्रमाणमी० पुर ३४ स्या० मं° पु० २०८ । रत्नाकरा० ३।४! (३) 
तुलना-““पूवेमज्ञासिषमर्थं तमिमं जानामीति ज्ञानयो. समानेऽथे प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ 1" 
-च्यायभा ० ३।२।२। “प्रत्यभिज्ञानं हि नाम आद्यप्रत्यक्षनिरोधे द्वितीयदरकने प्रागाहितसंस्कारामिव्यक्तौ 
स्मृतिपूर्वं तृतीयं दर्शनम्‌ ।'*-जन्यायवा० पु० ४००। “श्रत्यभिज्ञा नाम स्मयेमाणानुभूयमानसामानाधि- 
करण्यग्राहिणी संस्कारसचिवेन्दरियजन्था प्रतीतिरिति केचित्‌ । अन्ये मन्यन्ते स्म्यमाणपूवेज्ञान- 
विशेपितार्थग्राहित्वात्‌ तद्विद्येषणस्य चार्थस्य बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वानुपपत्तेः स्तम्भादावपिं मनसी प्रत्य- 
भिनज्ञेति ।` न्यायमं ° पु० २२४। एतन्मतद्वयमभिमतं मजञ्जरीकारस्य, दुष्टव्यमू्‌-न्यायमं० पु° ४६१। 
“प्रत्यभिज्ञा भ्रति आभिमुख्येन ज्ञानम्‌ । रोके हि स एवायं चैत इति प्रतिसन्धानेनाभिमुखीभूते वस्तुनि 
ज्ञाने प्रत्यभिन्ञेति व्यवद्धियते ।`*-सर्वद० पु० १९३ । ““सञ्ज्ञानं संज्ञाः -सर्वार्थसि ° १।१३ “संज्ञाज्ञानं 
नाम यत्तैरेवेन्दिये रनुभूतमर्थ प्राक्‌ पूनविलोक्य स एवायं यमहुमद्राक्नं पूर्वां इति संज्ञाज्ञानमेतत्‌ 1“ 
तत्वाथभा ° व्या० १।१३। “दरानस्मरणकारणकं स ङ्ुलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सद्‌ शं तद्विरुक्षणं 
तत्प्रतियोगीत्यादि ।-परीक्षाम्‌ ° ३।५। प्रमाणप० पृ० ६९. प्रमाणमी० १1२॥४1 “अनुभवस्मृतिहेतुकं 
तियेगृर्ध्वतासामान्यादिगोचरं स _्ुखनाप्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।"“-प्रमाणनय ०३।३। जेनतकंभा०प० ९। 
(४) बौद्धः प्राहु-जा० टि०1 (५) “स एवायमिति प्रत्ययःउत्पद्यमानो नैकत्वे प्रमाणम्‌ एकत्वस्याग्रहणात्‌ 
दुष्टस्यैव तस्य प्रतिपत्तेः । एकत्वं हि पूवण सह॒ गृह्यमाणमेकतां विवादविषयतां स्वीकरोति 1 वर्त- 
मानतामात्रस्येकत्वे सिद्धसाधनमेव । तच्च पूर्वं पूर्वप्रत्ययेन गृहीतत्वान्नापरम्‌ । पू्व्रत्ययेन चासौ 
नूटयदवस्थ एव पूर्वतया च गृह्यते । ततः पुनरनु सन्धीयमानं यथाभूतं गृहीतं तथाभूतमेव वाऽनुसन्धा- 
तव्यम्‌ । गृहीतत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृहीतग्राहित्वादप्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । संवादस्त्वथं- 
क्रियाकरणात्‌ । न चकत्वसाध्या्थक्रिया; वस्तुसामरथ्यमात्रादुत्पत्तेः । तस्मात्‌ “स एवायम्‌" इति 

1 यज्जानमन्‌मान-ब ० । £-षये वाऽविसं-श्र ० । 5-वाद्वास्याः श्र °! 4 पृवे्ञानस्य श्र ० । 
$-भिज्ञानं नचा-ज० । 
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त्र ्द्यमसिंद्रः। तथादहि-“सः, इव्याकारः स्मरणरूपतया प्रयमिज्ञायामसपष्टः, अयम्‌ इति 
चाध्यक्चरूपत्वात्‌ स्पष्टः ! न चात्र स्प्टेवैरक्षणविरद्धधमोभ्यासेप्यभेदो युक्तः; परयक्षा- 
लमानयोरम्यभेदप्रसक्तेः । 

किञ्च, "स एवायम्‌ इ्याकारद्वय किं तर्ज परस्परानुम्रवेदोन प्रतिभासते, अनलु- 
प्रवेदोन वा 2 प्रथमपक्षे अनैयतराकारस्थैव प्रतिभासः स्यात्‌ , द्वितीयाकारस्य ततोऽविवि- 
्तस्वरूपत्वात्‌ , यद्‌ यतोऽबिविक्तस्वरूपं न तत्तनो भेदेन प्रतिभासते यथा तस्थव स्वरूपम्‌ › 
एकस्मादाकारादविविक्तस्वरूपञ्च द्वितीयाकारस्वरूपमिति । द्वितीयपक्षे वु परस्परविभिन- 
प्रतिभासद्वयपरसङ्गः, अन्योन्यानवुप्रवेरोन आकारद्वयस्यावस्थानात्‌ , ययो; अन्योन्यानचु- 
परवेदोन अवस्थानं तयोः परस्परविभिनध्रतिभासः यैथा खूपरसयोः, अन्योन्यानलुभरवेदोना- 
ऽवस्थानञ्च (स एवायम्‌' इलयाकारद्यस्य इति ! न च प्रतिमासद्भयमेकाधिकरणमेतत्‌ 
इयभिधातन्यम्‌ ; परोक्षापयोक्षाकारयोः प्रतिभासयोरेकाधिकरणस्वानुपपत्तेः, अन्यथा सवे- 
संविदामेकाधिकरणत्वप्रसक्तेः पुरषाद्रेतसिद्धिः स्वात्‌ । ततो विरुद्धधमोध्यासान्नैकमिदं 
ज्ञानममभ्युपगन्तव्यर्म्‌ | अतः कथं प्रयभिज्ञानसंभवः ? 

कारणाभावा; तथाहि-तत्कारर्णम्‌ इन्द्रियम्‌ , पूवतुमवजनितः संस्कारः, तदुभयं 
वा१ न तावदिन्द्रियम्‌ ; तस्य वन्त॑मानाथोवभासजनकत्वात्‌। नापि संस्कारः; तस्य स्मरण- 
कारणत्वात्‌ । नाप्युभयम्‌ ; उभयदोषावुषङ्गात्‌ । न च कारणान्तरसुपभ्यते । तन्न प्रत्य- 
ज्ञानसंभवः । 


म्रत्ययद्यमेतत 1" -प्रमाणवर्पतकादं० प॒० ५१\ “स इत्यनेन पूवंकालसम्बन्धी स्वभावो विषयीक्रियते । 


अयमित्यनेन च वतैमानकारसम्बन्धी ! अनयोइच भेदो न कथच््चिदभेदो वतंमानकालमाविरूपंकस्व- 
भावत्वाद्रस्तुनः । तस्माद्‌ भेद एव प्रत्यभिज्ञाने सति भासते इति कथमनेन क्षणिकत्वातुमानबाधा : 
यद्रा वस्तुनः पृ्व॑कालसम्बन्धित्वमिदानीमसदेव पूर्वकााभावात्‌ । सत्त्वे वास्य वत्तंमानकालसम्बन्धित्व- 
मेव स्याच्च पूरव॑कारुसम्बन्धित्वं विरोधादित्युक्तम्‌ । तस्मात्पूर्वकारुसम्बन्धित्वस्यासतो ग्राहकः स इति 
ज्ञानाशो भूान्तः, अन्यथा वस्तुनः स्पष्टवाखायवस्थाग्राहकः स्यात्‌, न च भवति । तस्मात्‌ भन्तात्‌ 
पूर्वंद्ष्टरूपारोपेण "स एवायम्‌” इति जानात्‌ कथमनुमानबाधा ? ` ` * " विस्तरतस्त्वयं प्रत्यभिज्ञाभङ्ग- 
विचारो नैरात्म्यसिद्धौ कृत इति तत्रैवावधायेः ।“-प्रमाणवा० स्ववु° टी° पु० ७८ । “तथाहि-षटः 
स एवायमिति तावत्म्त्यभिज्ञा जायते । सा कि स्मृत्यन्‌भवरूपं ज्ञानद्रयम्‌, एकमेव वा विज्ञानमंशे स्मृतिरशे 
चानुभवः, उत स्मृतिरेव, आहोस्विदनुभव एव ? “-खंडनखंड० पु० १५६ । {६} “्रत्यभिज्ञाप्रत्ययो 
भून्त एव निविषयत्वात्‌ । प्रयोगद्चैवं यः प्रत्यभिन्ञाप्रत्ययः स तत्त्वतो नैकाकम्बनः यथा टूनपुनजंत- 
तुणादिषु, प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययश्चायं तदेवेदं नीकादीति प्रत्ययः इति विरुद्धव्याप्तोपलल्धिः ।'"-तकंभा० 
भो० पु०२९। 

(१) प्रव्यभिज्ञायाम्‌। (२) विरुदधघमध्यासप्रसिद्धेः । (३) प्रत्यभिन्ञायाम्‌ । (४) प्रत्यभिज्ञा- 
याम्‌ । (५) “सः इत्याकारस्य “अयम्‌ इत्याकारस्य वा । (६) किन्तु ज्ञानद्रयमेतत्‌-स इत्याकारस्य 


स्मरणखूपत्वात्‌ इदमंदास्य च प्रत्यक्षात्मकत्वादिति भावः । 


{-सिद्धेः स इत्या-जा०, श्र । 9तरविलक्षण-श्र० । ऽ-यथा स्थाणुपुरुषयोः ब०, श्र ° । 
4-णमितीन्दि-श्र ° । 5-ज्ञानेसच्वम्‌ श्र ° । 
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[1 


अस्तु वा; तथापि न तत प्रमाणम्‌, विपयामावात्‌ । त्य हि विपयः-पूधैज्ञाने 
प्रतिभातमेव वस्तु, तदतिरिक्तं वा £ तव्राद्यविकल्पे न तत्‌ प्रमार्णं गंहीतमरादहित्वात्‌ धारा- 
वाहिज्ञानवत्‌ । द्वितीयविकल्येऽपि किकरृतस्तंस्य अतिरेकः-स्वरूपभदकतः, काठ्द्रयस- 
म्बन्धकरतः, तत्सम्बन्धे एेक्यम्रतिप्तिकृतो वा £ यदि स्वरूपभेदकृतः; तदा ज्ञानवत्‌ ज्ञेय- 
स्यापि प्रतिक्षणं स्वरूपमदप्रसिद्धः सोगतर्म॑तप्रसङ्ग ¦ | 

अथ काटद्भुयसम्बन्धकृतः; तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्सम्बन्धस्य अथंभदेऽप्युपपश्यमानत्वात्‌। 
न हि ख्नपुनजतनखकेदयाद्यथभेदे कारुद्यसम्बन्धोऽसिद्धः। अथ कालद्रयर्स॑म्बन्धे देव- 
दत्तस्य एेक्यं प्रतीयते, अतः पृवज्ञाने प्रतिभातस्य वस्तुनः प्रत्यमिज्ञानेन आधिक्यमहणान 
 गृहीतम्राहित्वेन अप्रामाण्य॑मित्यभिधीयते; तदप्यमिधानमात्रम्‌ ; यतः किमिदमैक्यं नाम- 
एकत्वसंख्या, स्थायित्वं वा १ यदि एकत्वसख्या; तदास्याः पूवमेव प्रतिपन्यत्वात्‌ कथमा- 
धिक्यपर्च्छिदः प्रत्यभिज्ञायाः { अथं स्थायित्वम्‌ ; तत्‌ कि देवदत्तस्वरूपाद्‌ मिनम्‌, 
अभिन्नं वा १ यदयमिन्नम्‌ ; तदा रतंत्स्वरूपवत्‌ तदपि पृधज्ञानेनैव प्रतिपन्नम्‌। यद्यतोऽभिन्न 
तस्मिन्‌ प्रतीयमाने तदपि प्रतीयते यथा तस्येव स्वरूपम्‌ , अमिन्नच्च प्रत्यभिज्ञा विषय- 
त्वेनाऽरभिप्रेतं वस्तुनः स्थायित्वमिति । अथ भिन्नम्‌; तत्‌ कि पूवैमप्युत्पन्नम्‌ , अथ 
प्रत्यमिज्ञानसमय एवोत्पद्यते ? यदि पूर्वमप्युत्पन्नम्‌ ; तदा पूबज्ञानेनैव अरस्य परिच्छेदात्‌ 
कथं प्रत्यभिज्ञानेन आधिक्यपरिच्छेदः £ केनचिदंशेन आधपिक्यपरिच्छेदाभ्युपरमे वा 
अनंवस्थातो न श्रछ्तत्त्वसिद्धिः । अथ प्रत्यभिज्ञानसमय एव उत्पयते; तर्हिं तस्य पू्ै- 
प्रतिपन्नत्वात्‌ कथं प्रत्यभिज्ञविपयत्वम्‌ ? पूवेप्रतिपन्नस्याथस्य पुनः कालान्तरे गृह्यमाणस्य 
प्रसयभिज्ञाविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । पूर्वज्ञानाप्रतिप॑नाथोन्तरावबोधकज्ञानस्य प्रत्यभिङ्धीत्वे च 
घटज्ञानानन्तरमाविरभूतपरज्ञानस्यापि रव्तप्रसङ्गः । रसमय सायित्वस्य उत्पत्तौ च 

क्षणिकत्वानुपङ्गात्‌ कथ तंद्विशिष्टाथानामक्षणिकत्वं स्यादिति ।18॥ 


{ १) प्रस्यभिजानं । (२) “निष्पादितक्रिये चाथ वृत्तेः प्रस्मरणादिवन्‌ । न प्रमाणभिदं युक्तं 
करणार्थं विहानितः ।-यदेव हि प्रमिनिक्रियासिद्धौ प्रकृष्टमुपकरणं तदेव साधकतमं कारकं प्रमाणमुच्यते । 
यदि च प्रत्यभिज्ञा पूर्व्रमाणगृहीतायैविपया स्यात्‌ नदा निष्पन्नप्रमितिक्रियेऽथे प्रवृ स्याऽसाध कतमत्वात्‌ 
कयमिव प्रमाणतामरनुवीत ? अन्यथा हि स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात्‌ 1“-तत्वसं० पण पु० १५९ । (३) 
विषयस्य । (४) अतीतवर्तमानकाकद्रयसम्बन्धस्य ! (५) प्रत्यक्चषकारे एव । (६) देवदत्तस्वरूपवत्‌ 1 
(७) स्थायित्वमपि । (८) स्थायित्वस्य । {९} स अंशः वस्तुस्वरूपाद्‌ं भिन्नोऽभिन्नो बा ? अभेदे 
वस्तुस्वरूपवत्‌ पूवमेव प्रतिपत्तिः ! भेदे किमसौ पूवैमेवोत्पन्चः, अथ प्रत्यभिनज्ञासमय एवोत्पद्यते ? 
इत्यादिरूपेण ग्न्थाव्तंनरूपाऽ्नवस्था । (१०) प्रत्यभिज्ञाने आधिक्यपरिच्छेदसिद्धिः। (१९१) 
प्रत्यभिज्ञानत्वप्रसंगः । (१२) प्रत्यभिन्ञानसमये । (१३) तत्कालोत्पन्नस्थायित्वविदिष्टाथानाम्‌ । 
त्रिकारानुयायिस्थायित्वविरिष्टस्यंव अक्षणिकत्वादिति भावः । 

1-मतप्रवेशः ब ० । £-सम्बन्धिदेव-ब० । 5-ण्यमित्यभिधानमा-ब ° 1 4-भिप्रेतवस्तुनः आ०, 
श्र ०। 5-गमेऽनवस्था-आ०, ब ० । 6-कृतत्व-आ० ! (-ज्ञानवि-ब ०, श्र ° । 5-त्िपन्नानन्तरावबोष्क 
-आ० । 9-ज्ञानत्वे श्र ०। 10-तत्प्रषङ्खुः श्र ० । 








।"। 
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अच्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम्‌-“विरुद्धधमीध्यसतः' इत्यादि । तत्र किं धमौणां 
घु विरो घ्‌ # ग > ५ तच 1 प्रती 
तततिनिघानपरस्सरं धर्मिणा सद्‌ विरोधः, परस्परं वा १ न तावत्‌ धर्मिणा; तत्र तेषा प्रती- 
प्रयभिज्ञानस्य प्रथक्‌ यमानत्वात्‌ , यद्यत्र प्रतीयते न तत्तत्र विरुद्धम्‌ यथा चि्रज्ञाने नीखा- 
भ्रामास्यत्रसधनम्‌ - द्यकाराः, प्रतीयते च प्रत्यभिज्ञाने ˆ स एवायम्‌ › इत्याकारद्रयम्‌ , तस्मान 
तन्तत्र विरुद्धमिति । यत्‌ पुनर्यत्र विरुद्धं न तत्तत्र कदाचिदप्युरुभ्यते, यथा तुरङ्गमोत्तमाङ्ध 
शङ्खम्‌, उपरम्यते च प्रत्यभिज्ञने प्रागुक्तमाकारद्वयमिति । तन्न धर्मिणा सह्‌ धर्माणां 
विरोधो युक्तः । पैरस्परविरोषे तु धर्मिणः किमायातं येनास्य विसद्धधमोध्यासाद्‌ भेदः 
व्रीध्यैत ९ धर्माणां हि परसप्परिहिरस्थितिलक्षणविरोधसंमवे तेषामेव अन्योन्यं भेदो युक्तः! 
किर, विरुद्धधमध्यासतः कारणभूताम्यां दज्ञैनस्मरणाकाराभ्यां प्रत्यभिज्ञानस्य 
मेदः साध्येत, खभावभूताभ्यां बा तत्राद्यपक्ते सिद्धसाधनम्‌। न खल 'कारणसरूपमेव 
सर्वथा कार्थसखरूपम्‌' इति स्याद्वादिनो मन्यन्ते । द्वितीयपक्तेऽपि कथच्चित्तद्धेद; साध्येत, 
सर्वथा वा £ यदि कथच्चित्‌; तदा सिद्धसाधनमेव, आकारतद्वतोः कथच्चिद्धेदाभ्युप- 
गमात्‌ । सर्वथा मेदस्त्वतुपपनः; तयोः र्तत्खभावत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । यो यत्खभावः 
न तस्य तद्रतः सवथा भेदः यथा चित्रज्ञानात्‌ नीलादययाकारस्य, स्वभार्वश्च प्रत्यभिज्ञानस्य 
'स एवायम्‌ इत्याकारद्रयमिति । तद्धि म्रत्य्ञ॒-स्मरणसामभीतः समपजायमान 
कोडीकृताऽऽकारहयमेवोपजायते चित्रपय्यादिसामभ्रीवः चित्राकारेकन्ञानवत्‌, प्रत्यश्षा- 
दिसामप्रीतो निर्विकल्पेतराकरे कैविकल्पवद्भा । 
यदप्युक्तम्‌-“आकारद्वयं किं परसशयुप्रवेशेन प्रति मासते, इत्यादि; तत्र कोऽय- 
मस्य अवुप्रवेशो नाम-ष्स्परसवरूपसाङ्कथम्‌, एकस्मिन्नाधारे वृत्तिवौ ¶ प्रथमविकस्पोऽ- 
(१) पर ४११ १० ८ । (२) धर्मिणि 1 (३) तुलना-“तत्र यदि नाम दर्शनस्मरणलन्षण- 
योराकारयोविरोधः, तथापि धर्मिणः प्रत्यभिज्ञानस्य किमायातं येनास्य विख्ढधर्माध्यासाद्‌ भेव: 
प्ाथ्यंत ।*“-स्या० र० पु ४९२ ! (४) तुलना-विरढधाभ्यां दकशेनस्मरणाकाराभ्यां कारणभूताभ्यां 
स्वभावभूताभ्यां वा प्रत्यभिज्ञानस्य भेदः साध्येत ? ` *“~स्या० र० पु० ४९३ । (५) कार्यंकारणयो- 
भदस्येष्टत्वात्‌-जा० टि० । (६) प्रत्यभिज्ञानमेदः-आा० टि० । (७) दर्शनस्मरणाकारयोः 
स्वभावयोः । (८ ) प्रत्यभिज्ञान । (९) आदिपदेन विकत्पवासनादान्दसंकेतस्मरणादिसामग्री 
ग्राह्या । (१०) एकन्ञानस्वरूपवत्‌-आ० टि ० । तुखना-“यदि पारोक्ष्यापारोक्ष्यधर्ममेदात्‌ पूवाप- 
रावस्थापरामर्शज्ञानं भिचेत, हन्त भोः, तदित्यपि विकल्पो भिद्येत । सोऽपि हि परोक्षश्चापरोक्षदच, 
विकेल्पोऽविकल्पद्च । अथे परोक्षो विकल्पश्च स्वात्मनि त्वविकल्पोऽपरोक्षस्च । तस्माद्विषयभेदादविरोध 
इति चेत्‌; नन्विहापि तदेवैकं विज्ञानं तस्यैवेकस्य वस्तुनः पूर्वदेदाकालसम्बन्धे परोक्षम्‌, अपरोक्षच्चवा- 
परदेशकालसम्बन्ध इति को विरोधः ? ` `-न्यायवा० ता० पु० १४० । विकल्पो हि स्वरूपे निविकल्प- 


कमर्थस्पे च सविकल्पकमिति सौगतमतम्‌ । (११४०४१२ प० ४ । (१२) तुरना-“परस्परस्वरूप- 
सा द्र्यमेकस्मिघ्नाधारे धुतिर्वा }`-स्या० र० पू० ४९३ । 





1-ध्यास इ-आ ० ‰-चिवुपल-आ ०, श्र ० 8-स्परं विरो-ब ० 4 प्रार््यते श्र ० । 5 तेषा- 
मन्योन्यं ब ०, श्र ० । 6-त्यमेदो शच्र० । प~-वस्य प्र-ब० । 8-भांसतेत्या-ब ° 1 9-स्परं स्व-ब० । 
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मुपपन्नः; प्रतीतिविरोधात्‌ । नहि य॑थोक्तमाकारद्रयमन्योन्यमङ्कीर्णस्वरूपं स्प्रेऽपि प्रतीयते! 
द्वितीयविकस्पे तु सहि किञ्िदनिष्म्‌, रकस्मिन्‌ प्रत्यभिज्ञाख्ये ज्ञाने तदाकारद्वयस्य निवा- 
धप्रतीतो प्रतिभासमानत्वात्‌ । यद्यथा निर्वाधायां प्रतीतौ प्रतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीट नीतया, प्रतिभासते च तथाविधाया प्रतीतौ आकारद्रयान्वितेत्वेनैक 
ज्ञानमिति । न च प्रमाणप्रसिद्धे वस्तुखरूपे मिभ्याविकत्पसंहतिः किञ्चित्कत्तु समथा 
सकलदाुल्यतदेरपि सिद्धिभसङ्गात्‌ । कथंञ्चैवं वादिनः चित्ज्ञानदेः सिद्धिः ? नीलादि- 
प्रतिभासानां हि परस्परावुप्रवेदो सर्वेपामेकरूपताप्रसङ्गात्‌ कुतरिचचता एकनीलाकारज्ञा- 
नवत्‌ ? तेषां तदननुप्रवेशे मिन्नसन्ततिनीलखदिप्रतिभासानामिव अत्यन्तभेदसिद्र 
नितपमचित्रता । एकनज्ञ(नाधिकरणत्तया तेवां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः प्रतिपादितदोपानव- 
काराः प्रत्यभिज्ञनेऽप्यविरिष्टः । तन्न विसद्धधमोध्यासतः प्रत्यभिज्ञानस्याभावो युक्तः 
नापि कारणाभावर्तैः; दसचेन-स्मरणछक्षर्णस्य तत्कारणस्य सद्भावा । कथं ्विभिन्न- 
विषययोः विभिन्नाकास्योद्वानयोः तत्कारणतेति चेत्‌ ? तदन्वयव्यतिरेकादुविधायि- 
त्वात्‌ । यद्‌ यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्‌ तत्कारणकम्‌ यथा वीजादयन्वयन्यति- 
रेकायुविधायी अङ्करः तत्कारणकः, दरोनस्मरणान्वयव्यतिरेकाुविधायिनी च प्रत्यभिज्ञ 
ति। न खलु वीजादे अङ्करकारणतायां चिंत्रपल्यदेः चित्रज्ञानकारणतायां वा तदन्व- 
यतिरेकादुविधानादन्यचिवन्धनमस्ति । तन्नास्य कारणामावादप्यमावो युक्तः 
किञ्च, इदं भत्यभिज्ञानं कायम्‌, कायेञन्च प्रतीयमानं कारणसद्धावमववोध- 
यति, अतः कथमस्य कारणाभावो ज्यायान्‌ ? तथाहि-यत्‌ कायं तत॒ कारणपूर्वैकम्‌ 
यथा घटादि, कायैञ्चेदं प्रत्यभिज्ञानमिति । 
॥ यद्प्युक्तम्‌- "सतोऽपि प्रत्यभिज्ञानस्य न प्रामाण्यम्‌, इत्यादि; तदप्यसग्रीक्तिता- 


॥ ,¬ गणी) 2 1 


(१) दर्शनस्मरणकूपम्‌ । (२) दश्चेनस्मरणरूपमाकारद्यं परस्परमनुप्रवेशोनऽनन्‌प्रवेदोन 


वा प्रतिभासते" इत्येवं वादिनः सौगतस्य । तुखना-“कथञ्न्वैवं वादिनदिचनत्रज्ञानसिद्धिः ` ` '`-प्रमेयक० 
पुऽ ३४२ । स्या० र० पुऽ ४९३। (३) नीलादिप्रतिभासानाम्‌ (४) देवदत्तस्य नीलज्ञानं 
यज्ञदत्तस्य पतिज्ञानं इन्द्रदत्तस्य च रक्तज्ञानं यथा परस्परतोऽत्यन्तभिन्नं सत्‌ चित्रैकरूपतां न प्रति- 
पद्यन्ते तथेव । (५) नीलादिप्रतिभासानाम्‌ । (६) तुलना-“नापि कारणाभावत. ` ˆ "-स्या० र 
पु० ४९४ । “यत्पुनस्क्तं सामग्रीभेदात्‌ विसुद्धधमंसंसर्गाच्च प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्य एकत्वानुपपत्तिरितिः; 
तदयुक्तम्‌; सम्प्रयोगसंस्कारयोः सम्भूयसामग्रीत्वात्‌ । न चान्यत्र सम्प्रयोगसंस्कारयोः प्रत्येकमन्योन्य- 
निरेक्षयो. कारणत्वादेकन्ञानकारणतानुपपत्तिः, यस्मात्‌ अन्यत्र लिङ्खन्दरिययोरन्योन्यनिरपेश्चयोः दुष्टं 
सम्भूयकारित्वं विरिष्टानुमिति भ्रति । तस्मात्‌ प्रत्सभिन्ञाज्ञानस्य एकत्वेन प्रामाण्यसंभवात्‌ 1 ~ 
चित्सु० पु० २१४ । (७) 'ददेनस्मरणकारणकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्‌' | परीक्षामु ३।५ | इत्य- 
भिधानात्‌ 1 (८) व्तमानपर्यायविषयं हि ददनम्‌ अतीतविवतंगोचरञ्च स्मरणम्‌ । (९) इदमाका- 
रोल्छेखि हि दशनम्‌ तदाकारोल्टेखि च स्मरणम्‌ । (१०) ० ४१३१० १। 


1 नं किचिन्वि-ब०। 2 सलिखतंया श्च ०। $-तत्वेनंव ज्ञान-आ ०: श्र ०1 4-णतत्का-आ ०.० । 
&~चित्रपटादेः ब ०, श्र ° । 6-कार्यं' प्रती-श्र ० । ए-स्य प्रामा-ब० । 
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& ®$ लघीयच्रयालङ्कारे न्यायङुयुद चन्द्र | २. प्ररोक्तपरि° 


निधानम्‌; य॑तो विषयाभावात्‌, गृहीतभराहित्वात्‌ , बाध्यमानत्वाद्राऽस्यं अप्रामाण्यं 
स्यात्‌ ? न तावद्धिपयाभावात्‌ ; पूर्वा्तर्विंवन्तेवरस््यकद्रव्यस्य तद्विषयस्य सद्भावात्‌ | 
प्रत्यच्तादितः प्रत्यभिज्ञानस्य स्वरूपवेलत्तण्यसंभवाच्च विषयवेलक्तण्यमर्वंदयास्युपगन्त- 
व्यम्‌ । यस्य यतः स्वरूपवैलक्षण्यं तस्य ततो विषयवेलक्षण्यमप्यरिति यथा प्रत्यक्षात्‌ 
स्मरणस्य, अस्ति च सखरूपवेलक्षण्यं प्रत्यभिज्ञानस्येति । सुप्रसिद्धं हि प्रव्यक्षस्मर्णयोः 
स्पष्टेतर रूपतया अतीतवर्तमानविषयपरामरोरूपतया च स्वरूपवेलक्षण्याद्‌ अतीत वन्ते- 
मानकोल्लावच्छेदेन विषयवेलक्षण्यम्‌, एवमर््रापि । प्रत्यक्षस्य हि वत्तेमानकाला- 
वच््न्नो विषयः, स्मरणस्य तु अतीतकालावच्छिन्नः, प्रत्यभिज्ञानस्य तु उभयकाला- 
वच्छन्नो द्रन्यविरोपो विषयः । न चाऽरोषाथोनां प्रतिक्षणं क्षणिकत्वात्‌ द्रव्यविश- 
घस्य कस्यचिदप्यसंभवात्‌ कस्य तद्विषयत प्राथ्येते इत्यभिधातव्यम्‌ ; क्षणभङ्गप्रतिषेधेन 
द्रव्यसिद्धेः प्रमेवं प्रपक्वतो विहितत्वात्‌ । तन्न विर्षयाभावात्‌ तद्प्रामाण्यम्‌ । 

नापि गृदीतम्राहित्वात्‌; तद्विषयस्य प्रमाणान्तरेण म्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । सहि 
प्रयक्तेण गृह्येत, स्मरणेन, त्रमाणान्तरेण वा १ न तावत्‌ प्रव्य्ञेण; तस्य वत्तेमानर्चिंवन्ते- 
मात्रगोचरचारितया अतीतव्चमानबि्वं्तव्तिनो द्रभ्यस्य मरहणे सामथ्यांऽसभवात्‌ | 
नापि स्मरणेन; तस्य अतीतपयोयविषयतया द्रहणेऽसमथेत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरेण; 
उभयविवत्तंवरतिद्रग्यविषयस्य भ्रत्यभिज्ञानतोऽन्यप्रमाणस्याऽसभवात्‌ । तंदुभयसस्कार- 


जनितं कल्पनाज्ञानमस्तीति चेत्‌; न; तस्येव प्रव्यभिज्ञानत्वात्‌ । 


(१) तुल्ना-'तदप्रामाण्यं हि गृहीतग्राहित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वात्‌, राब्दाकारधारित्वाद्रा, 
बाध्यमानत्वाढा स्यात्‌ ट? ` "-प्रमेयक० पु० ३४३ । (२) परत्यमिज्ञानस्य । (३) प्रत्यक्षे स्मरणे च 
्रत्येकमिह तु युगपदिति विशेषः-आ० टि०। (४) प्रत्यभिन्ञानेऽपि । (५) पृ० ३५७-३८९ । 
(६) तुलना-'“ञाकारवादग्रतिषेधे पूर्वानुभवजनितसंस्कारस्मरणसहकारीन्द्रियेण स एवायमि- 
त्युभयोल्टेखि ज्ञानं जन्यते । तस्य च अर्थान्वयव्यतिरेकानूविधानात्‌ निविषयत्वमयुक्तम्‌ ।'*- 
प्रञ० व्यो० पु० ३९७ । “अतीतकारुविशिष्टो वतंमानकालावच्छि्लश्चाथं एतस्यामवभासते ।'*- 
न्यायसं० पु० ४५९ । “प्रतीयते तावदेतस्माद्वज्ञानात्‌ पूर्वापरकालावच्छिन्नमेकं वस्तुतत्त्वम्‌, 
तदप्यस्य विषयो न भवतीति संविद्धिरद्धम्‌ । ग्रहणस्मरणे च नैकं विषथमारम्ब्येते तस्मादेकमेवेदं 
विज्ञानं प्रतीतिसांमर्थ्यादुभियविषयमास्थेयम्‌ ।*-श्रह० कन्द० पु ८० । (७) तुरख्ना- 
न दहि तद्विषयमूतमेकं द्रव्यं स्मृतिप्त्यक्षग्राह्यं येन तत्र प्रवत॑मानं प्रत्यभिज्ञानं गृहीतग्राहि मन्येत, 
तदुगृहीतातीतवतंमानविवतंतादात्म्यात्‌ द्रव्यस्य कथञ््विदपूर्वार्थत्वेऽपि प्रत्यभिन्ञानस्य तद्विषयस्य 
नाप्रमाणत्वं केगिकादेरप्यप्रमाणत्वप्रसंगात्‌ तस्यापि सर्वथैवापूर्वर्थत्वासिद्धेः 1 - प्रमाणप ० प० ७० । 
प्रमेयक० पृ० ३४३ । स्या० र० पर० ४९५ । प्रमेयर० १० ३३ । प्रमाणभी० पु० ३५ ॥ ( ८ ) 
अतीतवतमानपर्यायानुयायिद्रव्यग्रहणे । (९) अतीतवर्त॑मान । (१०) स्मरणप्रत्यक्च । तुलना- 
श्त्यन्षस्मरणजनितकल्पनाज्ञानमस्तीति चेत्‌; न; तस्येव प्रत्यभिज्ञानत्वेनास्माभिरमभ्युपगमात्‌ ।* 
-स्या० र० प०४९५ । (११) उभयसंस्कारजनितविकल्पस्यैव । 


1-चित्ररव्स्ये-गा० । 2-वर्यमभ्यु-्र० । 5-क्षणिकत्वतो द-ब० । 4-विवत्तंगोच-आ० 
श्र० ॥ 6-विवतिद्रव्यस्य ्र० -धिर्वात्तिनो द्रव्यस्य ब०। 


म्रमाणम्र० का० ० | परत्यभिन्नानप्रामारयव्रादः £ 2५ 


ननु यदि प्रस्यक्षस्मरणयोः द्रव्यमविपयः तर्हिं कथं ताभ्यां यत्र त्रज्जन्यत 
यदू यस्य विपयो न भवति सै तत्तत्र ज्ञानमुसखादयति यथा चक्षु रसे, अविपयश्च एकत्वं 
म्त्यक्षस्मरणयोरिति; तदप्यसुन्दरम्‌ ; विरकैल्पोत्पादकाऽविकल्पकाध्यन्तेण अनेकान्तात्‌ , 
तस्य सामान्यागोचरस्यापि सामान्ये विकल्पोत्पादर्कत्वग्रनीतेः । "विकल्पवासनासहायं 
स्वाविपयेऽपि सत्र तंत्‌ तमुत्पादयतिः इत्युत्तरम्‌ श्नन्यत्रापि तस्यम्‌ , प्रत्यक्षस्यापि स्मरण- 
सहायस्य एकत्वे प्रत्यभिज्ञानजनकव्वप्रतीतेः, सहकारिणामचिन्त्यश्चक्तित्वात्‌ । कथम- 
न्यथा असवेज्ञज्ञानम्‌ अभ्यासविरोपसदायं सर्वज्ञज्ञानं जनयेत्‌ £ एकत्वविपयत्वच् 
प्रत्यक्षस्यापि अक्षणिकत्वसिद्धौ समर्थितम्‌ । अन्यथा निर्विपयत्वमेव अस्य स्यात्‌, 
एकान्तेन अनियत्वस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः । केवकं तेर्म एकत्वं प्रतिनियतवन्तौमानपया- 
याधारतया अर्थं प्रतीयते, स्मरणसहायप्रव्यक्षपमभवप्रत्यभिज्ञानेन तु स्म्यमाणाऽनुभूयमा- 
नपयोयाधारतयेति विशेपः । अतः कथच्िदपूचौर्थत्वसिद्धेः न गृहीतग्राहित्वमस्य यतोऽ- 
प्रमाण्यं स्यात्‌ , अन्यथा अलुमानादेरपि अपामाण्यपसङ्कः सधथाऽपूर्वार्थ विपयत्वाऽ- 
सभवात्‌, पद्विषयस्य देखीदिविरिष्टपावकादिव्यक्तिविदोपस्य सम्बन्ध दिज्ञानविपयात्‌ 
साध्यसामान्यात्‌ कथञभ्चिदभिन्नस्य कथञिचत्‌ पूर्वाथेत्वप्रसिद्धेः । 
बध्यमानत्वात्तद्यप्रमाणं प्रत्यभिज्ञा; ईत्यप्ययुक्तम्‌; तद्वाधकस्य कस्यचिदप्य- 
सभवात्‌ | तस्य दहि बाधक प्रत्यक्षम्‌, अनुमान वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌; तस्य 
तद्विषये प्रवृत्त्यभावात्‌ । यद्‌ यद्विषये न प्रवर्तते न तत्तस्य बाधकम्‌ यथा रूपज्ञानस्य 





[व 


(१) द्रव्ये । (२) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) सौगतमते हि निधिकल्पकम्रत्यक्नात्‌ सविकल्पकमुत्प- 


चयते । निविंकल्पकं च परमार्थसत्‌स्वलक्नणजन्यत्वात्‌ वस्तुविषयं सविकल्पकं तु बुद्धिकल्पितसामान्यगो- 
चरत्वादवस्तुविषयकं प्रसिद्धम्‌ 1 ततो यथा नितिकल्पकं सामान्यमजानदपि सामान्यविषयं विकल्पमु- 
त्पादयति तथैव अतीतवतंमानोभयविवतेवतिनमेकत्वमजानत्यपि प्रत्यक्षस्मरणे तद्विषयकं प्रत्यभिज्लान- 
मृत्पादयतामिति भाव । तुकना-“शविकल्पोत्पादकाध्यक्षेणानेकान्तात्‌ ।**-स्या० र० पु० ४९५ । (४) 
सामान्ये । (५) निविकल्पकम्‌ । (६) विकल्पम्‌ । (७) प्रत्यक्षस्मरणाभ्याम्‌ एकत्वे प्रत्यभिज्ञानस- 
मुत्पादनस्थलेऽपि । (८) अभ्यासविलेपादयः सहकारिणः-आ० टि० ! (९) पर° ३८१ । { १०) प्रत्य- 
क्षेण । (११) अनुमानविषयस्य-आा० टि० ! (१२) पर्वेतादिदेशस्थपावकस्य-आ० टि० \ (१३) 
तकं-आा० टि० । तुलना- “सम्बन्धग्राहिविज्ञानविषयात्‌ साध्यादिसामान्यात्‌ कथल्न्विदभिन्नस्यानुमे- 
यस्य देशकाकविशिष्टस्य तद्विषयत्वात्‌ ।"-भ्रमाणप० पु० ७० । प्र्नेयक ० पु०३४३ ) ( १४) तुलना- 
““संवादो वाधवेधूर्यनिदचयश्चेत्‌ स विद्यते । सर्वत्र प्रत्यभिज्ञाने पत्यक्षादाविवाञ्जसा ।। प्रत्यक्षनाधकं 
तावन्न संज्ञानस्य जातुचित्‌ 1 तद्भिन्नगोचरत्वेन परलोकमतेरिव ।'"-तच्वार्थश्को ° पु० १९२। ““"वाघक- 
प्रमाणाच्च प्रमाणं प्रत्यभिज्ञानमिति चायुक्तम्‌; तद्बाघकस्यासम्भवात्‌ । न हि प्रत्यक्षं तद्बाधकं तस्य 
तद्विषयं प्रवृत््यसंभवात्‌, साधकत्ववद्‌ बाधकत्वविरोघात्‌ ।” -श्रमाणप० पु०७०। अष्टसह ° पु० २८०} 
प्रमेयक० पु० ३४४ । स्या० र० पु०४९६ । प्रमेयर० प० ३६ । 


1 न॒ तत्र आ०, श्र । 9-कत्वंश्रती श्र । 5-चिज्ञाने तु आ०, श्र०\ 4 इति 
च युक्तम्‌ श्र ०। 
३ 


10 


10 
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रसज्ञानम्‌, न प्रवर्तते च प्रस्यभिंज्ञाविषये प्रयक्षमिति । नाप्यनुमानम्‌ ; तद्विषये 
त॑स्याप्यप्रवत्तेः, प्रवृत्तौ वा संवादकत्वान्न तद्राधकत्वम्‌ । नैव टूनपुनजीतनखकेशादौ 
बाध्यमानं तर्त प्रतीतमेव अतः कथं तत्‌ प्रमाणमिति चेत्‌ £ यदि नाम तत्रै तर्र॑था 
प्रतीतम्‌ , अन्यन किमायातम्‌ १ अर्न्यथा शुक्तिशकठे रजताभासप्रत्यश्चस्य भान्तस्वोप- 
लम्भात्‌ सत्यरजतेप्यस्यं आ्रान्तत्वप्रसङ्गः । तन्न एकत्वप्रत्यभिज्ञानस्यापह्वो युक्तः । 

नापि सादरयमरयभिज्ञानस्थं; अनुमानानुसखन्निप्रसङ्गात्‌-येनेवं हि पूरव धूमसहितोऽ- 
ग्निदेष्टः तस्येव उन्तरकारं पूर्वधूमसदशधूमदशैनात्‌ अगन्यलुमानोत्पत्तियैक्ता, नान्यर्स 
अन्यद्दौनात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञानमन्तरेण ^तेनेदं सदृशम्‌ इति प्रतिपत्तिधटते, पूर्व- 
प्रयक्तेण इत्तरस्य तंध्मत्यक्तेण च पूर्वस्य धूमादिवस्तुनोऽप्रतिपत्तेः । र्य च दयाऽपति- 
पत्तो द्विष्ठ साददइयं प्रतिपत्तु शक्यमतिप्रसङ्गात्‌ । थद्‌ द्विष्ठं तद्‌ द्वयभ्रतिपत्तावेव प्रतीयते 
यथा सम्बन्धः, द्िष्ठञ्च साद दयमिति । ततः सिद्वा एकत्वोर्टेखिनी सादरयोल्लेखिनी 
च प्रत्यभिज्ञा प्रमाणम्‌ | 


एतदेवाह-संज्ञा परमाण चिन्तायाः फलस्य हेतुत्वात्‌ ' इति सम्बन्धः । अस्याः 


पर्यायमाह-तकस्य इति । कः पुनरयं तंक नाम इति चेत्‌  व्याधिज्ञानम्‌ । व्याधिर्हि 


"षकिाककििीगरषयपयगणीणौर णिरप "गणिः 


(१) परत्यभिज्ञाविषये । (२) अनुमानस्यापि । (३) तुलना-'न च लूनपुनर्जातनसख- 
केशादिवत्‌ स्वेत्र निविषया प्रत्यभिज्ञा" ` “-प्रमेयक० पु ३४२ । स्था० र० पु० ४९४ । (४) 
स एवायं नखादिरिति एकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (५) लूनपुनर्जातनखकेदादौ । ( ६ ) स एवायं नख- 
केशादिरिति प्रत्यभिज्ञानं बाध्यमानम्‌ । (७) तस्मिच्ेव नखे केदो वा स एवायं नखादिरिति प्रत्यभि- 
ज्ञानं कथं बाध्यमानसिति भावः । ( ८ ) एकत्र बाध्यमानत्वोपकम्भात्‌ स्व॑त्र बाध्यमानत्वस्वीकारे । 
(९ ) रजताभासप्रत्यक्षस्य । (१० ) अप्लवो युक्त इति गतेन सस्बत्धः । ( ११) तुलना-‹ 'सादुरय- 
प्रत्यभिज्ञानमेतेनैव विचारितम्‌ । प्रमाणं स्वार्थैसंवादादप्रमाणं ततोऽन्यथा ।” -तरवार्थश्लो० पु० १९३। 
“कथञ्च प्रत्यभिन्नानविलोपेऽनुमानप्रवृत्तिः येनेव हि ˆ * “-भ्रमेयक० पु०३४३ । ““अनुमानानुत्पत्तिप्र- 
सङ्गात्‌, येनैव हि पूवं घूमोऽग्नेः `" ` -स्या० र० धु० ४९६ । (१२) प्रतिपत्रा । (१३) प्रतिपत्तुः । 
(१४) जनस्य 1 (१५) घटादिदशेनात्‌ । (१६) धूमस्य । (१७) उत्तरकारीनधूमप्रत्यक्षेण । (१८) 
तुलना-“न च द्रयाप्रतिपत्तौ ` ˆ` ' ~स्या० र० धू० ४९६ । (१९) “चिन्ताज्ञानमागाभिनो वस्तुन एवं 
निष्पत्तिर्भवति अन्यथा नेति, यथेवं ज्ञानादित्रयसमन्विते तत्रैव परमसुखावाप्तिरन्यथा नेत्येतच्चिन्ताज्ञानं 
मनोज्ञानमेव ।* -तत्तवाथंभा० व्या० पु० ७८ 1 “सम्बन्धं व्याप्तितोऽर्थाना विनिर्चत्य प्रवर्तते । येन 
तकः स संवादात्‌ प्रमाणं तत्र गम्यते ।“-तत््वाथेदलो ° ¶० १९४ । प्रमाणप० प° ७०। “उपलम्भानुप- 
छम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूहः । इदमरस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येवेति च ।"-परीक्षामु ° ३।११. 
१२ । प्रमाणमी० १।२।५ । “'उपलम्भानुपरम्भसंभवं त्रिकालीकक्ितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्यारम्बनमिद- 
मस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहापरनामा तकैः ।'*-प्रमाणनय० ३।५ । जेनतकंभा० पु० 
१० । “श्याप्तिज्ञानं तकः ।*-ञ्यायदी ° पु०१९। “अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यप्तिज्ञानं दर्शनस्मरणाभ्या- 
मगृहीतप्रत्यभिज्ञाननिबन्धनं तकं: चिन्ता 1*-लघी° अभ० पु० २९ । “अविज्ञाततत्तवेऽ्थे कारणोप- 


पत्तितस्तत्वज्ञानार्थमृहस्तकंः । “-न्यायसु १।१।४० \ ““अविज्ञाततत्वे सामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि 


1-भिक्ञाने विषये श्र ०,-भिन्ञानविषये ब०। 9 धूमोऽग्निबुष्टः ब० । 8 "यद्‌" नास्ति श्र० । 
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साध्यसाधनयोरविनाभावः । तदूप्राहि ज्ञानं तर्कोऽभिधीयते, तत्र तस्येव प्रमाण्यात, 
ज्ञनान्तराणां त॑दू्रहणे सामर््याऽसंभवतः त॑त्र मरामाण्याजुपपन्तः | 


0 1 1 रीरिष भी भर्या 


एकपक्लानुक्लकारणदंनात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रन्ययो भवितव्यनावमासः नदितरपश्चनैवित्यापादने 
तद्ग्राहकम्रमाणमनृगृह्य तान्‌ सुखे प्रवतंयन्‌ तत्त्वज्ञानाथंमूहस्तकं. ।-न्यायमं० प्र ५८६ । 
न्यायकलि० चछू० १३। “'एकधमरम्ुपगमे द्वितीयस्य नियतप्रापिरूप. तकं-'"-न्यायली° पए्र° ५४। 
““व्यापकाभाववत्वेन निर्णति व्याप्यस्याहार्यारोपायो व्यापकस्याहार्यारोप. म नकं । यथा निर्वह्भि- 
त्वारोपान्निर्धूमत्वारोपः । यदि निवेह्धि स्याच्चिर्धूम. स्यादिति ।**-न्यायसुत्रवु ° १।१।४० । '(तकंर्चा- 
पा्यापादकयोर्व्याप्तिमूक ।'*-महावि° ऽ १३२३१ । “जेमिनीयास्तु बरुवते- युक्त्या प्रयोगनिरूप- 
णमृहः । ` "स च त्रिविधः मन्त्रसामसंस्कारविपयः । [ नावरभा० ९।१।१ |-"“न्यायमं० धू० ५०८ । 
““अद्ष्टसम्बन्धात्‌ परोक्षप्रतीतिः तकं इति लक्षणम्‌ ।`"-प्रमाणर्वात्तिकालं० प्रु० ३०० । 

(१) “सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिङ्खधर्मस्य कलिङ्किना `-मी० इल्ो० अनु०श्लो० ४। 
“नियमरूपं मीमासका.' "न्याय ० मा० प्र० ५६। प्रकरणपं० प° ६८ । ""व्याप्तिरविनाभावः 
इति '-प्रश्च० व्यो० एरु ५७० ॥ “स्वभावत. साध्येन साधनस्य व्याप्तिरविनामावः ।"*-न्यायसा० 
छ्र० ५। “साहचर्यं तु सम्बन्ध इति नो हदयङ्कमम्‌ । तस्मिन्‌ सत्येव भवने न विना भवनं ततः ॥ 
अयमेवाविनाभावो नियमः सहचारिता । ` ~न्यायमं° ० १२१ । न्यायककि० प्र २! "तस्माद्‌ यो 
वा स वाऽस्तु सम्बन्धः, केवलं यस्यासौ स्वाभाविको नियतः स एव गमको गम्यदरचेतरः सम्बन्धीति 
युज्यते 1 "न्यायवा ० ता० ध्र० १६५ । “स्वाभाविको निस्पाधिरित्यथं ।*-ता० प० एरु° ६९१ । 
न्यायलयी° णू० ५४ “अनौपाधिकः सम्बन्ध.“ -प्रश्षर किर० परु° २१७॥। “'अनौपाधिकः सम्बन्धो 
व्याप्तिः । यद्वा साध्यसामानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यसामेनाधिकरण्यं व्याप्ति. ।“-वैञ्े० 
उप० ३।१।१४ । ततत्वचि० व्या० । '“उपाधि विधुर. सम्बन्ध.“-सवंद० पर ७} “साधनस्य च 
साध्येऽथं नियतत्वकथनं व्याप्तिकथनम्‌ । यथोक्तम्‌-“न्याप्तिव्यपिकस्य तत्र॒ भाव एव व्याप्यस्य 
च तत्रैव भावः" [ प्रमाणवा० स्ववृ° ३।१ | इति ।"“-न्यायविन्दुटी° पु० &४। ““ द्विविधा चेयं व्याप्तिः 
व्यापकप्याव्यधमंतया । तत्र व्याप्ये सति व्यापकस्यावद्यम्भावस्तस्य व्याप्तिः, व्याप्यस्य च व्यापक 
एव सति भावो नाम तस्य व्याप्तिः । आभ्यां यथाक्रममन्वयग्यत्तिरेकावुक्तौ । व्याप्यसद्‌भावे व्यापकस्य 
सत्वनियमस्य अन्वयरूपत्वात्‌ । व्यापकाभावे व्याप्याभावस्य च व्यतिरेकरूपत्वात्‌ ।-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० ३१११ “तस्य पक्षधमंस्य सतो व्याप्तिर्यो व्याप्नोति यश्च व्याप्यते व्याप्यव्यापकधमंतया 
प्रतीतेः । यदा व्यापकधमंतया विवक्ष्यते तदा व्यापकस्य गम्यस्य भाव एवेति सम्बन्धः । तत्रेति सप्त- 
म्यथंप्रधानमेतच्नाधारार्थप्रधानम्‌ धर्माणां धमन्तिरत्वाभावात्‌ । तेनायम्थैः-यत्रे धर्मिणि व्याप्यमस्ति 
तत्र सवत्र व्यापकस्य भाव एवेति व्यापकधर्मो व्याप्तिः । नत्वेवमवधार्यते व्यापकस्यंव तवर भाव इति, 
देत्नभावप्रसङ्खात्‌, अन्यापकस्यापि मृतंत्वदिस्तव भावात्‌ । नापि तव्रैवेत्यदधार्यते; भ्रयत्नानन्तरीयक- 
त्वादे रहेतुत्वापत्तेः । साधारणदच हेतुः स्याच्चित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात्‌ 1 यदा तु व्याप्यचमेता व्याप्ते- 
विवक्षिता तदा यत्र धर्मिणि व्यापकोऽस्ति तत्रैव व्याप्यस्य भावो नान्यत्र । अत्रापि व्याप्यस्यैव तत्र 
भाव इत्यवधारणम्‌ हेत्वभावप्रसक्तेरेव नाध्ितम्‌ अन्याप्यस्यापि तत्र भावात्‌ । नापि व्याप्यस्य तत्र 
भाव एवेत्यवधायेते; सपक्षकदेरावृत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः, साधारणस्य च हेतुत्वं स्यात्‌ प्रमेयत्वस्य नित्येष्व- 
वश्यम्भावादिति । व्यापकस्य तत्र भाव इत्यनेन चान्वय आक्षिप्तो व्याप्यस्य वा तत्रव भाव इत्यनेन 
व्यतिरेक आक्षिप्तः ।“-प्रभाणवा० स्वव्‌० टी० ३।१। हेतुबि० टी° प° १८०। प्रमाणमी० प° ३८1 
““सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः“-परीक्षापु० ३११६१ प्रमाणमी० १।२।१० (२) व्याप्तिग्रहणे 
_ तकस्यैव । (३) प्रत्यक्षार्दीनाम्‌ 1 (४) व्याप्तिग्रहे । 

1 तल्मामा-आ०, श्र । 


1. 
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२० लघीयस्तयालङ्करे न्यायकुयुदचन््र  ₹२. परोक्षप्ररि 9 


ननु व्या्रिस्वरूपस्येवाऽसंमवात्‌ कथं तत्न तकं; प्रमाणम्‌ { तथाहि-व्यी्तिः 
-यिसवरूपसया- = सम्बन्धोऽर्थानाम्‌ › सा च देशतः कालतो वा कस्यचित्‌ केर्नचित्‌- 
संभवति तस्म स्यात्‌ ९ च तावद्‌ देशतः; यतो व्योन्नि धूमः, भूमौ अभिः, उपरि 
्रामण्यनिति चवौ- देदो वृष्टिः, अधोदेदे नदीपूरः । नापि करतः; न हि चृष्टिकाठे नदीपूरः 
भस्य पूषैपद- करत्तिकोदयकाले रोहिण्युदयो बाऽस्ति | 

किंञ्च, कस्य केनायसविनाभावः-किं सामान्यस्य सामान्येन, कि वा सामान्यस्य 
विरेोषैः, त विङेषाणां विरोधैः £ प्रथमपन्ते सिद्धसाध्यता, निंत्यत्व-विभुत्वाभ्यां सकल- 
देशकारसम्बन्धितया अग्नित्व-धूमत्वयोः समसिद्भत्वात्‌ । द्वितीय प्तेऽपि देराकारानव- 
च्छिन्ने विद्दोषमात्रे सामान्यस्याविनाभावः, तदवच्छिन्ने वा? यद्यनर्वच्छिन्; तदा सिद्ध- 


साधनमेव । अथ देक्कारावच्छिन्ने; तदा अनुगमाभावः । नहि महानसस्थधूमसामा- 


(१) तुल्ना- “किञ्च, साध्यक्षाधनयो. व्याप्तिः किं यत्र यत्र साधनं तत्र तत्र साध्यमिति देश- 
रूपा निरूप्येत, किं वा यदा यदा साधनं तदा तदा साध्यमिति कालरूपा, युगपदुभयस्वभावा वा 7 
हेतुबिड० प्र ४ 3. (२) साधनस्य साध्यस्य वा । (३) साध्येन साधनेन वा । (४) तुल्ना- 
“देशब्याप्तिमात्राङ्खीकारे समग्रजाग्रत््रामाणिकमान्ये धूमानुमानेऽपि सत्यताभिमानोऽभिमानराखिना 
कथं पृथापथमानीयते, तत्र च देशब्याप्ते. स्वप्नदश्चायामपि विभावनाभावात्‌ । तथाहि-गरगनमण्डलत- 
कावरूम्बी धूमः पव॑ताखर्व॑नितम्बसम्बन्धी च धूमध्वज इति क्व देशब्याप्तिरिति ।' -हेतुबिड० पुऽ ४ 13. । 
(५) उपरि वृष्टो मेषः अधोनदीपूरदशेनादित्यनुमाने । (६) तुलना-*“उद्गतो नभश्चन्द्रो जलचन्द्रो- 
दयदर्नात्‌, आसीत्पू वंमस्मिन्‌ देशे वृष्टिः उत्तरत्र तथाविधवारिपूरविखोकनात्‌ , भविष्यति वा वारि- 
वाहुवृष्टिः तादृगृवारिवाहूविभावनात्‌, उदेष्यति रोहिणी कृतिकोदयात्‌, उदेष्यति इवः सविता अद्यत- 
नादित्योदयदशनात्‌, उदगुः मुहूर्तत्पूरवं पूर्वाफात्गुनी उत्तरफाल्गुनीनामुदयोपलब्धेः इत्यादि मानानाम- 
नेकेषां देरकालोभयेभ्यो विप्रकृष्टानां का्यकारणपूर्वचरोत्तरच रहेतुविरोषाणां देडकालोभयैः क्वापि 
व्याप्त्यनुपपत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः । "-हेतुबिड ० ¶्र० ४ 3. (७) तुलना-'“इतोऽपि अविनाभावसम्बन्ध- 
ग्रहणानुपपत्तिः-किं सामान्ययोः सम्बन्धावधारणम्‌, आहो स्वलक्षणयोः, सामान्यस्वलक्षणयोर्वा ? "~ 
त्वोप ० प्र०६५,८३। ' 'तथाहि-व्याप्तिभवन्ती किं साधनसाध्यव्यक्तयोर्बोभोति, उताहो साधनत्वसाध्य- 
त्वजात्योर्वा, आहोस्वित्‌ साधनवत्साध्यवतोः, किं वा साधनत्ववत्साध्यत्ववतोः, उत साधनवत्त्वसाध्यव- 
त्वयोः इति पक्षपच्चतयी ` ` `“-हेतुबिड० श्र ४ ^. । “'तथाह्-कि व्यक्तयोरथवा जात्मोस्तदतोर्वा 
वि्ञेषयोः । व्याप्तिस्त्वयेष्यते कि वा साध्यसराधनवत्त्वयो. । सा न व्यक्त्योस्तदानन्त्याच्न जात्योस्तद- 
संभवात्‌ । न तदतोरूक्तदोषान्न चतुर्थोऽनिरूपणात्‌ । “-चित्ु° प्र २६३ (८) प्वंत-महानसादिदेशम्‌ 
अतीतवतंमानादिकाल्ञ्चानपेक्ष्य अग्न्यादिविदोषमत्रे । तुखुना-'“ययनवच्छिन्नैः; तदा सिद्धसाध्यतैव 
देशकालानवच्छिन्नानां वह्वचादिविलेषाणामतिप्रतीतत्वात्‌ 1" -स्या० र० चर° ५०५ । ( ९ ) तुख्ना- 
““कि चानुमानं प्रमाणमुपेत्योक्तं वस्तुतस्तु न तन्मानमित्याह-विशेष इति 1 विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये 
सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोषदुष्टत्वान्न च॒ नोऽनुमितिः प्रमा ॥ --व्यक्त्योर्वा व्याप्तिः, जात्योवी, 
तदाक्रान्तविशेषयोवौ, धूमवत्त्ववद्िमत्त्वयोवो ? नाद्यः; सर्वपिसंहारासिद्धेः । न द्वितीयः; तयोः स्वरूप- 
भेदात्‌ घरमिभेदाच्च । न तृतीय.; उक्तदोषात्‌ । न चतुथः; ओौपाधिकधमंस्य स्वरूपातिरिक्तस्यानि- 


रूपणात्‌ ।“ -बुहदा ० वा० एर १४०१ । न्यायकुमू° प्र० ६९ टि०५। 


1-स्वरूपासंभ-श्र ० । 2 व्याप्तिसम्ब-ब० \ 8 (उत विशेषाणां विक्लेषः नास्ति ब० । 
4 नित्यविभत्वा-ब० } 5-पक्षे देश-आ० । 


प्मारप्र० का० 2० ] तकंप्रामारयवादः २ 


न्यस्य पर्वतस्थेन अग्निविरोपेणाऽनुगमोऽस्ति, पर्वतसखस्य वा महानसस्थन । नापि विदा- 
पाणां विदोपैर्नियमः; स हि दृष्टानां दष्टः, अद्श्रानामद्छेः, दृष्टानां वा अद्र: स्यात्‌ 
यदि दृष्टानां दष्टः; तदा सिद्धसाधनम्‌ , अपूर्वन्यक्तिद रने च अनुमानानुपप॑र्तिः । अथ 
अटृ्ानामदृष्टेः; तत्रापि सम्बन्धम्रहणाभावादुगमामावाच्च कथमनुमानम्‌ £ नापि दा 
नामच्ष्टः; वर्वोक्तदोपप्रसङ्गात्‌ । 

किञ्च, अविनाभावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिग्रहणपूर्वकः, सम्बन्धिनौ च द्धौ द्रौ 
विदोषौ, अतः कथं सर्वोपसंहारेण व्यापरिर्मदीतुं शस्या 

किञ्च, अयमविनाभावश्चव्व; साध्याभावे साधनाभाव वदतीति व्यतिरेकमात्रवचनः, 

न सम्बन्धवचनः | 

किच्च, “अरन्यभावे धूमो नोपपद्यतेः इति धूमानुपपत्ेः अग्न्यभावो विङेपणम्‌ । 
सः पारमार्थिकः, अपारमाथिको वा स्यात्‌ । पारमार्थिकत्वे अविद्यमानत्वात्‌ धूमस्य 
न ंदाश्चिता व्याधिग्रदीतु शक्या, नदि अगृह्यमाणे आश्रये" तदाधिर्त ग्रहीतुं शक्यमति- 
प्रसङ्गात्‌ । अपारमा्थिकवे तु ॐपाघेः तदुपित्ार्या धूमाुपपन्तेरपि  अपारमार्थिकल्वं 
स्यात्‌, तथा चाऽदुमानस्यापि§ अपारमौथिकत्वमेव आयातम्‌ । अथैवसुच्यते-अग्न्य- 
भावश्चेद्‌ धूमसद्धावस्यायुषपन्तिः, अरन्यभावस्य धूमाभावेन व्याप्तत्वात्‌ ; तदप्यनुप- 
पनम्‌ ; विद्यमाना गृहीता च व्यात्निः अलुमानाङ्गम्‌ न ग्रंसज्यमाना, तस्यः सनच्तवे- 
नाप्यनिरिचतत्वात्‌ । संभावनाज्ञानं चैतत, न च तद्‌ वस्तुपरिच्छेककम्‌ यथा “भूमिङ्चे- 
न्नाभविष्यद्‌ अपतिष्यन्‌ पवेताः' इति ! 

किञ्च, एकस्य कस्यचिद्‌म्नेरभावि धूमो नोपपद्यते, सवस्य वा ? न तावदेकस्य; 
अंस्याभावेऽपि अग्न्यन्तरे धूमसद्ध(वस्योपपद्यमानत्वात्‌ । नापि सर्वस्य; अपैदितम्रहणस्य 


१६ 


उपाधिग्रहणमन्तरे णाऽसंभवान्‌ । धूमाद्ुपपत्तेश्च अशेषारन्यभाव एवोपापिः, न चासौ 


[1 ~न 


(१) प्रत्यक्षसिद्ध प्रत्यक्षिद्धस्य अविनाभावे सिद्धेऽपि न किञ्चित्फलम्‌, साध्य-साधनयोः 
प्रत्यक्षत्वात्‌, तथा च नानुमानप्रामाण्यमिति मावः । (२) अपृवव्यक्तौ अविनाभावग्रहणाभावात्‌ नान्‌ू- 
माप्रवृत्ति. । (३) अप्रत्यक्षेण सह्‌ अविनाभावग्रहणासंभगत्‌, संभवेऽपि अनुगमाभावः । (४) अपि तु 
यौ द्रौ सम्बन्धिनौ महानसीयधूमाग्नी प्रत्यक्षविषयौ स्याताम्‌ तयोरेव सम्बन्धो गृहीत. स्यात्‌ न सकलसा- 
व्यसाघनव्यक्तीनाम्‌ । (५) अग्न्थमावस्येति शेषः-ञआ० टि० । (६) घूमाश्िता 1 (७) घूमलक्षणे । 
(८) ग्याप्तिस्वरूपम्‌ । (९) अगन्यभावरूपविशेषणस्य । (१०) अग्न्यभावविरिष्टायाः । (११) संभा- 
व्यमाना । (१२) संमाव्यमानायाः व्याप्तेः सत्त्वमपि अनिरिचतमेव । (१३) “अगन्यभावरचेत्‌ स्यात्‌ 
घूमसद्भावस्यानुपपत्तिः स्यात्‌ इत्याकारकं पूर्वोक्तं ज्ञानम्‌ । (१४) कस्यचिदेकस्य अगनेरभवेपि 
अशोषारन्यभावविशिष्टो धूमाभावः इत्याकारकविरिष्टग्रहणस्य अनुपपत्तेरितिभावः। (१५) विरिष्ट- 
आ० टि० । (१६) अदोषाग्न्यभावरूपविशेषण । 


मयय णक 


1-पत्तेः श्र ० । 9 अथ' नास्ति गा०। 8 स्वाश्रये श्र०। 4 उपाधिः श्र०, ब० । 5-हित- 
त्वात्‌ धू-ब ० । $ एतदन्तगेतः पाठो नास्ति आ० । 6-माथिकत्वं स्यात्‌ श्र° } 7-पत्तेः ्र० \ 


{°} । 
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४२२ लघीयच्यालङ्रे न्यायकुमुदचन्दर / २. परोक्तपरि ० 


सर्वाग्निष्वगृहीतेषु ग्रहीतुं शक्यते, अभावग्रहणस्य प्रतियोग्याश्रयग्रह णसग्यपेक्त्वात्‌ | 

अपिं च कचि दर्न्य॑भावामावेऽपिं धूमामावे धूमसद्धावस्य विगोधो दृष्टः, अतो 
नाग्न्यभावो धूमभावविरोधस्य उपार्धिः, किन्तु धूमाभाव एब । अतो न व्याप्नि- 
विंचा॑माणा घटते, तत्कथं तद्वाहिणः तकंस्य तेसभवादुमानस्य वा प्रामाण्यम्‌ ? अस्तु 
वा व्याधिः; तथापि अविनाभवि सत्यपिं न धूमाद्‌ वहिपेङ्गल्यमनुमीयते वह्रेव धूमेन 
अनुमीयमानत्वात्‌ । कथा नियतत्वाविरोषेऽपि धूम एव गमको न तद्रताः इया- 
मत्वादय इति । 


अच्र प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम्‌“ व्यापरिखरूपस्य इत्यादि; तदसमीचनम्‌; 
तठतिविधनपरस्छर यतः खरूपप्रयुक्तस्याऽन्यभिचारस्य व्याप्तितवप्रतिज्ञानात्‌ कथं तस्याः 


10 क॑स्य पृथक्‌ प्रामार्य- स्वरूपासंभवः ! स्वरूपं हि साध्यसाधनयोः सखधमेकलापककितिम्‌ 


15 


व्नस्थापनम्‌-- अग्नित्वं धूमल्वञ्च, तद्धि अन्यतो देश्चकाठाकारादे व्यावत्त्ये प्रकर्षेण 
सम्बन्धम्‌ आत्मन्येव योजयति । अंदधीनामेव व्याति वध्यस बुध्यस््र' इलयात्म- 
सम्बन्धित्वेनैव व्यानि व्यवस्थापयत्‌ खप्रयुक्तामेव व्यानि बोद्धारं बोधयति । 


यदप्युक्तभ्‌- देशतः कारतो वाऽविनाभावो न संभवतिः इति; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; 


कतः ता अविनामावस्य नि्बीधबोधाधिरूढग्रतिभासत्वात्‌ । अन्यभिचौरिणा हि 


(१) यस्याभावः क्रियते सः प्रतियोगी यथा अदोषारन्यभावे कत्तव्य अदोऽाम्निः प्रतियोगी, 
यस्मिन्‌ अभावः क्रियते स आश्रयः, यथा त्रिकाल त्रिलोके च अदेषागन्यभावे प्रस्तुते कालत्रयं त्रिखो- 
कच आश्रयः । गृहीत्वा वस्तुसदभावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानसं नास्तितान्ञानं जायतेऽक्षानपे- 
क्षया'-[ मी० शो ° अभाण० श्लो० २७ | इत्यभिधानात्‌ । ( २) तुलना-"अपि च यत्सद्‌भाव 
एव यस्य निवृत्तिः तेनैव तस्य विरोध , तदिह धूमाभाव एवं सति धूमस्य निवृत्तिदृंश्यत इति धूमाभा- 
वेनैव अस्य विरोधो नत्वग्न्यभावेन । केवलाङ्घाराद्यवस्थायाम अग्न्यभावाभावेऽपि धूमनिवृत्तेः प्रतीय- 
मानत्वात्‌ ।*-स्या० र० ष्र° ५०५ ! (३) अङ्का रावस्थापन्नाग्निमच्निधूमप्रदेशे अग्न्यभावाभवेऽपि- 
अग्निसद्‌भावे सत्यपि । ( ४ ) यदि हि अग्न्यभावः धूमाभावस्य उपाधिः स्यात्‌ तदा “उपाध्यपाये 
उपाधिमतोऽभावात्‌' इति न्यायेन अङ्कारावस्थाग्निमल्देहो अग््यभावस्य अभावो विद्यते अतस्तत्र 
धूमाभावस्यापि अभावः प्राप्नोति, न च तत्र धूमामावस्याभावः धूमसद्भावरूपः समस्ति । अतः 
नारन्यभावः धूमाभावस्य विरोषणम्‌ अपि तु धूमनिवृत्तिरेवे। (५) तकंगृहीतव्याप्तिबिरोदुमूत । 
( ६) तथा तेन अविनाभावप्रकारेण सम्बद्धत्वे समनेऽपि । (७) प्र ४२० प० १। (८) तुलना- 
“अविनाभावस्य साध्याव्यभिचरितत्वस्य'-प्रमाणवा० मनोरथं ०३।१। ““स्वरूपप्रयुक्तस्याव्यभिचारस्य 
व्याप्तित्वप्रतिज्ञानात्‌-स्या० र० प ५०६ । जेनतकंभा० पर १० । ( ९) धूमत्वमग्नित्वञ्च । 
(१०)अग्नित्वधूमत्वघयुक्तामेव । (११) ०४२० १०२। (१२) सामान्यविदोषवतो धूमादे-आ० टि ०। 
(१३) सामान्यविशेषवता अग्न्यादिना -आ० टि° । तुर्ना- "धूमो हि यत्र यत्रेति सामन्येनव गृह्यते। 
न पुनः पवेतेऽरण्ये गृहौ वेत्येवमिष्यते ।*-न्यायमं ° धू ११९ “देरकालौ परिपत्य स्वरूपमात्रेणैव 


धूमादेरगन्यादिना सहाविनाभावस्य निबोधबोधाधिरूढत्वात्‌ ।“-स्या० र० भऽ ५०६ । 


1-पि धूमसद्भा-श्न ° । £-पि धूमाद्‌ श्र ° । 8 बुद्ध्यस्व २ इ-जा० । ५-चारिणां हि श्र ° । 


प्राणभ्र° का० 8० ] तर्केम्रामरारयवाद्‌; 


४ छ) 
= ९.॥ 
* ११। 


व्याधिः | न च §देशकाख्योरन्यभिचारित्वम्‌ ; विवक्षिते शकाखयोरभावेऽपि धूमद्े- 
रुपरम्भात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-"कस्य केन व्यापरिःः इति; तत्र यस्य यन अव्यभिचारः तस्य 
तेन ठ्यातिः, सामान्यविदोपवतश्च धूमादेः सामान्यविदापवताऽग्न्यादिनाऽत्यभिचारात्‌ 
तस्य तेनेव व्यापिः, अतश्च उक्दोपानवकारः । म्यं हि व्यापकम्‌, गमकं ज्याप्यम्‌ | 
न च केवरौ सामान्यविरेपौ गम्यगमकरूपनया अनुभूयते, जात्यन्तर रूपस्यैव 
उभयात्मनः तदरूपतयाऽवभासनात्‌ । 

यदप्यभिदहितर्मू-“अविनामावः सम्बन्धः, स च सम्बन्धिञ्हणपूर्वकः' 
इत्यादि; तदप्यनेनैव प्रत्याख्यातम्‌; समान्योपरक्षितविरोषयोव्यप्रिः क्षर्बोपिसहारणव 
समवात्‌ । नदि तत्र आनन्त्यादिदोषोऽवकाशे रभते । 

यच्चोच्यते “-अविनाभावराब्दो व्यतिरेकमात्रवचनो न सम्बन्धवचनः ; 
तदप्युक्तिमाच्रम्‌ ; यतोऽविनाभावश्ब्दो न व्यतिरेकमात्रे पयैवस्यति वटाद्यमवेऽपि 
तत्पवृत्निप्रसङ्गात्‌ , किन्तु नियमे । स च नियम्‌: कंधोपपत्ति-अन्यथानुपपत्तिप्रकाराभ्यां 
ज्यवस्थितः, अतः तावुभावपि अविनाभावशब्देन उच्येते, ध्यत्र यत्र धूमः तच्र तत्राग्निः; 
यच्राग्निनोस्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति" इति । नलु ध्यच्राग्निनोस्ति तच्र धूमोऽपि नास्ति 
इत्येतत्‌ कुतोऽवगम्यते इति चेत्‌ ? अग्न्यभावे धूमस्य नियमेन अग्रतीयमानत्वात्‌ 

कत्सद्धावनियत एवाऽसौ, अन्यथा यथा धूमाभवेऽपि कर्चिंदग्निरुपरभ्यते तथा 


(१) तुरुना-“यो यथा नियतो येन यादुनेन यथाविधः । स तथा तादृशस्येव तादशोऽन्यत्र 


बोधकः ।+' -स्याय ° मा० प° ५७ 1 (२) पर° ४२० पंऽ ६। (३) तुखुना- व्याप्यस्य गमकत्वञ्च 
व्यापकं गम्यमिष्यते । यो यस्य देदाकालाभ्यां समो न्यूनोऽपि वा भवेत्‌ ।॥ स व्याप्यो व्यापकस्तस्य 
समो वाऽभ्यधिकोऽपि वा । तेन व्याप्ये गृहीतेऽथं व्यापकस्तस्य गृह्यते ॥ न ह्यन्यथा भवत्येषा व्याप्य- 
व्यापकता तयोः 1" -मी ° इलो ० अनु° इलो ० ४-६ । (४) सवथा सामान्यविदोषाभ्या विलक्षणजा- 
तिकस्य कथच्न्विदुभयरूपस्य इत्यर्थः । (५) गम्यममकरूपतया । (६) पर ४२१ पं०६। (७) 
धूमत्वाग्नित्वविशिष्टघूमाग्निव्यक्त्यो । ““तुलना-““सामान्यवतोरविनाभावग्रहणास्युपगमात्‌ । यद्यपि 
अग्निविरोषा धूमविदोपाडइचानन्त्येनावस्थिताः तथापि तेष्ववस्थितमग्नित्वं धूमत्वञ्च सामान्यमुपग्राह्‌- 
कमस्तीति तदुपग्राहुकवदहात्‌ भूयोदशंनबकादग्निधूमयोदडादिव्यभिचारेऽप्यव्यभिचारग्रहणम्‌ “-प्रश॒० 
व्यो० प° ५७० । प्रश० कन्द० धु० २१०! (८) यावान्‌ कर्चिदूम सः कान्तरे देशान्तरे च 
अग्निजन्मेव अनम्निजन्मा कदापि न भवतीत्येवं प्रकारेण । तुलना-““सर्वोपसंहारवती व्याप्तिः“--तकंभा० 
मो० पु० १९। (९) अननुगमदेडादिव्यभिचारादयः । (१०) पु०४२१ पं०८। (११) अभाव- 
सामान्ये । ( १२) तुलना-“अविनाभाव एव हि नियमः, साध्यं विना न भवतीति कृत्वा ।**~ 
प्रमाणवा० स्ववु° शी पु ७०1 (१३) तुकखना-'षहुलोस्तथोपपच्या वा स्यात्प्योगोऽन्यथापि वा । 
द्विविघोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिभेवेदिति ।*-न्यायाव० इलो० १७ । परीक्षाम्‌ ० ३।९५ । प्रमाणनय० 
३।२८ । प्रमाणमी० २।१।४ । (१४) अग्निसद्भाव । (१५) धूमस्य अग्निसद्भावनियतत्वाभावे, 
अनर्वा घूमसद्भावनियतव्वे । (१६) तप्तायोगोकरुकादौ । 


§ एतदन्तर्गतः पाठो नास्ति जा० । 1 जात्यन्तरस्यैव ० । 
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४२४ लघीयस्रयालइ्गरे न्यायकुमुदचन्दर / २. परोक्षपरि ० 


अग्न्यभावे धूमोऽपि कचिदुपरभ्येत । यस्य येन विना नाजुपपत्तिनं स॒ तेन नियतः 
यथा धूमामविप्युपपद्यमानोऽग्निने धूमेन नियतः, अग्निना विनाऽलुपपत्तिश्च धूमस्य, 
तस्मादसौ तन्नियत इति । 

यद्प्युक्तम-“अग्न्यमावस्य पारमार्थिकत्वे धूमस्याविद्यमानत्वान्न तदाभिता व्यापि 
ग्रहीतु शक्या" इति; तदप्यसमीचीनम्‌; यतो यत्रैव देरो काठे वा वास्तवोऽगन्यभावः 
तत्रेव धूमस्य अवि्यमानत्वं न सर्वत्रेति कथं तंदाश्चिता व्यापिः प्रस्येतुमञक्या 8 

यदपि-ष्टकस्याम्नेरभावे धूमो नोपपद्यते सवेस्य वा, इत्याद्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; 
यैतो व्यापनिः सवौक्षेपेण प्रतीयते भ्यः कथिद्‌ धूमः स सर्वोऽग्न्यभावेऽनुपपन्नः' इति, 
न पुन; एकैकधरम्यल्लेखेन “पर्वते गृहे अरण्ये वा धूमोऽगन्यभावेऽनुपपननः' इति । तथा 
तसप्रतिपत्तौ अनन्तेनापि कालेन व्याप्रिप्रतिपच्चिने स्यात्‌ धर्मिणामानन्त्यात्‌ । अत्तुमान- 
वैफल्यगप्रसङ्गाञ्च, अग्निधूमवतामशेषाणां धर्मिणां व्यापिम्रहणकाङ एव गृहीतस्वात्‌ । 

न च स्वाग्निष्वगृहीतेषु धूमादुपपन्तेविरेषणभूतः तंदभावो भरदहीतुमसक्य 
इत्यभिधातन्यम्‌; यतः तदभावः तदंन्यदेश्चादिसभावः, मावान्तरस्वमावत्वादमावस्य, 
तुच्छस्रभावाऽभावस्य निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । स॒ चाखिराग्निविविक्तो देडींदिः प्रतय- 
क्॑त एव प्रतीयते । व्थंवहार एव हि प्रतियोगिप्रहणसव्यपेक्षः न स्वरूपग्रतिपन्तिः, 
कथम्खैथा घटादेरपि प्रतिपत्तिः स्यात्‌ वैरैखरूपस्यापि त्रैखोच््यविरुक्षणतया त्रैरोक्या- 
प्रतिपन्चावप्रतिपचिप्रसङ्गात्‌ 

यञ्च- अगन्यभावाभावेऽपि कचिद्‌ धूमामवि धूमसद्धावस्य विरोधो दष्टः" इयाच- 
भिहित; तदप्यभिधानमात्रम्‌ : अरन्यभावे सति धूमसद्धावस्य नियमेन निवक्चैमानत्वात्‌ 
तंद्वितेधे ” स्वाभ्ना्वस्येब अग्न्यभावस्यापि निमित्तत्वोपपन्तेः । यद यस्मिन्‌ सति नियमेन 
निवत्तते तत्तद्विरोधनिमिन्तम्‌ यथा उष्णस्परीसद्धावे डीतस्पदौः, नियमेन निवन्तैते 


चागन्यभावे धूमसद्धावः, तस्माद्‌ धूमविरोधस्यासौ ˆ निभित्तमिति । नजु अग्न्यभावे 


(१) ०४२१ १० ११ (२) महाहदादौ । (३) घूमाध्िता 1 (४) प्र ४२१ १० १९। 
(५) तुलना-“तत्रे स्वस्येति ब्रम, यतो धूमानुपपत्तिः सर्वाक्षेपेण प्रतीयते यावान्‌ करिचद्‌ धूमः स 
सवः सर्वेस्याग्नेरभावेऽनुपपन्नः'*-स्या० र० पृ ५०६ । (६) प्रतिनियतध्मिव्यव्तिनिदेदोन व्याप्ति- 
प्रतीतौ आनन्त्यं बाधकम्‌ तदाह तथेति । (७) अनर्न्यभाव.-आ० टि ० । (८) अग्यभाव--आ० टि० । 
तुलना-“यतोऽन्यभावः तदन्यदेशादिस्वभावः भावान्तरस्वभावत्वादभावस्य ।**-स्या० ₹० पु ०५०७। 
(९) तस्माद्विवक्षितवस्तुनो वबह्भैरन्यदेशः पवेतादिस्तदृम्रहणस्वभाव इति-जा० टि० । (१०) महाह- 
दादिः! (११) अत्र वटाभावः अत्र अरन्यभाव इति व्यवहारः! (१२) स्वरूपप्रतिपत्तिरपि यदि 
प्रतियोगिग्रहणपेक्षा स्यात्तदा । (१३) घटस्वरूपस्यापि । (१४, ण्र० ४२२ पं० २ \ (१५)६्‌मविरोघे। 
(१६) धूमाभावस्येव । {१७} तुलना-'तस्मात्‌ यत्सद्‌भावे यस्य नियमेन निवृत्तिः तेन तद्धिरुदमेव, 
अग्न्यभावे च सति धूमस्य नियमेन निवर्तमानत्वात्‌ धूमाभावेनेव तेनापि तस्य विरोधः । तथाहि 


यस्मिन्‌ सति यत्नियमेन निवतंते"“-स्या० र० पु० ५०७ । (१८) अगन्यभावः-आ० टि० । 





1-घमेर्डि-ब ० ३ 9 ग्रहीतु शक्य -ब० ! 8-क्ष एव ब० । 4 तद्टिरोधिस्वभावस्येव अग्न्य- 
सभावस्या-श्र° । 5-वस्यव ब ० । 
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धूमस्य नियमेन निवन्तेमानत्वमसिद्धम्‌ , गो्पाखघरिकादौ तदभावेऽपि नत्सद्धावप्रतीतेः; 
इयप्यसत्‌ ; तत्रापि तंत्सद्धाव एव तद्धावसं मवान्‌ । धूमस्य हि भावः आत्मलाभः, स 
च अग्नौ सत्येव संवृत्तः, तत्कथ रत्र अग्न्यभावे धुंमसद्धावाशङ्कापि ? तर्हि पबैतादा- 
विव गोपावटिकादावपि धूमोऽग्निं गमयेत्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; परैतादिधूमादस्यै वेल्- 
क्षण्यान्‌ । वहविसमानसमयसत्ताको हि पर्वतादिधूमो बहरूपताकायमानस्रूपोऽनुभूयते, 
न चाय तथा, अतो नास्य अग्न्यनुमापकत्वम्‌ । 

यदृप्युक्तम्‌-“अविनाभावे सलयपि न धूमात्‌ पेङ्गल्यमनुमीयते' इत्यादि; तदप्य- 
सङ्गतम्‌ ; येतो व्याप्यनुसारेण असमानं विधीयते, व्याप्निश्च अग्नित्व-धूमत्वह्वारेणेवा- 
वसीयते न पेङ्गस्यादिधर्मद्मारेण, तेषामानन्यात्‌ व्यभिचाराच् । पेङ्गल्यं हि हरिताटका्च- 
नादौ ब्यभिचरदुपरभ्यते, भासुरत्वं सूर्थ-तारका-तडिदादौ, द्रव्यत्वं नवस्वपि द्रव्येषु, 
उर्ध्वगतितवं वायौ, इति अग्निगतानां धर्माणां व्यभिचारः । तथा धूमगतानामपि; 
तथाहि-इयामत्वं शनीखाञ्जनादौ, कटकत्वं तरिकट्ुकादौ, अक्तिविकारकारित्वं कटुतैखादौ, 
कण्ठग्माहित्वम्‌ अपक्षजम्बुफलखादौ, उरध्वगतित्वं वाष्पादौ साधारणं दृश्यते । अतो येन 
केनैव रूपेण तरैरोक्योद्रवर्िन्यो वहिव्यक्तयो धूमव्यक्तयः तद्धर्माश्च संगृह्यन्ते तदेव 
रूपं व्याधिं नियमेन व्यवस्थापयति, तच्च अग्नित्वधूमत्वे मुक्त्वा नान्यद्‌ मवितुमर्हति । 
न खलु यथा रवस्तवन्तरसाधारणाः पैङ्गल्यादयः तथा अग्नित्व-धूमवव । तंद्राचके चोच्चरिते 
सव्दे प्रतिपत्रा चैखोक्य विलक्षणः स्वधर्मकलखापकङितोऽग्निः धूमश्चार्थः संगृह्यते इति सिद्धा 
तंदुद्रारेण व्याधिः साध्यसाधनयोः । 

नलु यदि अर्नथोः वस्तुतो व्याप्तिरस्ति तर्हिं प्रथमद्चेनकलि कस्माश्नोह्लिखतीति 
चेत्‌ ? भराहकामावात्‌ । यत्काठे यद्वाहकं नारित तत्काठे तन्न प्रतिभासते यथा रूपद्‌- 


सनकाठे रसः, अग्निधूमयोः प्रथमदरौनकले नौस्ति च व्याप्िग्रा्कं ज्ञानमिति । 


( १) इन्द्रजाल्घटादौ । “गोपालधुरिकादिषु'*-ग्रक्ञ० व्यो० पु० ५७१ । स्या० ₹° पुऽ 
५०७ । ( २) अग्न्यभावेऽपि धूमसद्भावप्रतीतेः। (३) अग्निसद्भाव एव । ( ४) इन्द्रजाल- 
घटादौ । ( ५) गोपाघटिकागतधूमस्य । तुलना-"“पवेतादिधूमादस्य वैलक्षण्यात्‌ । बद्भिसमानसमय- 
सत्ताको हि पवंतादिधूमो बहल. पताकायमानस्वरूपोऽनुभूयते '*-त्या० र० पु० ५०७ । ( ६ ) पु० ४२२ 
पं ५। (७ ) तुलना-“यतो ग्याप्त्यनुसारेणानुमानं विधीयते, व्याप्तिङ्वाभित्वधूमत्वद्वारेणेवावसीयते- 
स्या० ₹र° प° ५०७ । ( ८ ) वात्या-वातूकः 'बवण्डर आंधी' इति भाषायाम्‌ । (९) रयाणां कटूनां 
गुण्ठीमरीचपिष्पटीनां समाहारः त्रिकटुकम्‌ “विदवोपक्रुल्या मरिचं त्रयं त्रिकटु कथ्यते। कटुत्रयं तु 
त्रिकटु श्रयूषणं व्योष उच्यते "भाव भ्र० ५।६०। (१०) हरितालसुवर्णादयो वस्त्वन्तरम्‌ । (११) 
अग्निधूमप्रतिपादके 1 (१२) अग्नित्वधूमत्वद्रारेण । (१३) अग्निधूमयोः । 


1-भावे तत्स-श्र ०, ब०। % धूमस्य श-श्र ° । 5-धूमस्य वे-श्च ° । 4 नीलोत्य्ाञ्जनावौ 
न०। 5 एकेन स्वरूपेण ब ० । 6 तदेकं ङ-श्र ० 1 7 अग्निघृप्रत्वे श्र ° । 5 सिद्धान्तद्वारेण ब० । 


9 नास्ति व्या-आ० । 10-कं त्क्य ज्ञानमिति ब ० । 
4 


10 


15 


10 


२९ लघीयञ्लयालङ्कयरे न्यायकु मुद चन्द्र [ २. परोक्षपरि ० 


सरत्कलि तदराहकामावश्च तत्कारणामावात्‌ सिद्धः । व्यािज्ञानस्य हि. कारणम्‌ ब्रत्यक्षानु- 
पलम्भौ । न च प्रथमद्चनकाले तौ स्तः । न च अ्रहकाभौवात्‌ तदा च्यापनरप्यभावः; 
तदा आाहकामावस्य ओन्यथासिद्धतलवान्‌, अन्यथा दुरे रूपदरोनकाले रसस्याप्यमावः 
स्यादविरेषात्‌ । तडा व्याप्रेरभावे च कथं पद्चौत्‌ प्रतिमासेत खपुष्पवत्‌ ! 
अथ अन्वयव्यतिरेकवज्ञात्‌ प्रतिभौसेत; नलु भरन्वयव्यतिरेकाभ्यां सं[ कि जन्यते, 
ज्ञाप्यते वा १ न तावज्नन्यते, "त्तौ हि प्रमाणम्‌, न च प्रमाणं प्रमेयसुस्ादयति । अथ 
ज्ञाप्यते; तत्रापि चि तत्के सती सा ज्ञाप्यते, प्रागपि वा ! तत्काटे चेत्‌; न; अन्वय- 
उयतिरेककाल एव व्यार: सचे कारणाभावात्‌। अथ प्रागपि सती ज्ञाप्यते; सिद्धं तहि 
प्रथमदर्षनकाटेऽपि व्याप्नेः सत्त्वमिति कथं सा तद्वाईैकतकंश्च अपहूयेत ¶ प्रतीयमा- 
नस्याप्यपहये रूपादेः तद्वाहकन्ञस्य वाऽपहवः स्यात्‌ । ततः सिद्धः तकं: प्रमाणम्‌ । 
एतदेवाद-चिन्ता प्रमाणम्‌ अभिनिबोधस्य फलस्य हेतुत्वात्‌ । अस्य पयांयमाह- 
असुमानादेरिति | किन्नाम इदसुक्तलक्षणं प्रमाणम्‌ ! इयत्राद-श्वुतज्ञानम्‌ इति । कुत एतत्‌ ५ 
रोषम्‌ अस्पष्टं यतः,  राञ्दानुयोजनात्‌ ? इत्येतन्मध्ये करणात्‌ अनेन च सम्बध्यते । 
तद्योजनान्‌ यत्‌ पूर्वम्‌ अर्वाग्‌ अस्पष्टम्‌ तद्योजनाच्च यच्छषमस्पष्ट तत्‌ सवं श्रतज्ञानमिति। 
तच्च अनेकभ्रभेदम्‌ शब्दयोजनान्वितेतराऽसपष्टज्ञानव्यक्तिभेदानामानन्त्यादिति । 
नु व्यापतिप्रतीयर्थ तककक्षणप्रमाणाभ्युपगमोऽलुपपनः; भ्रयत्ततोऽनुमानतो वा 
तस्याः प्रतीतिसिद्धेः इयाराङ्कं निराक्वेन्नाह-- 
अविकल्पधिया चिक न किचित्‌ सम्प्रतीयते ॥ ११॥ 
नालमानादसिर्दत्वात्‌ पेमाणान्तरमाञ्जसंम्‌ । 





[1 
(१) प्रथमं धूमाग्निदज्ञंेनकके । (२) तकस्य । “तुरना~-व्याप्तिज्ञानस्य हि कारणमुपलम्भान्‌- 


पलम्भौ, न च प्रथमदकनकोले तौ स्तः 1“-स्या० र० पु° ५०८1 (३) साध्यसाघनसद्‌भावविषयकं 
ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, साध्यामावसाधनामावगोचरञ्च ज्ञानमनुपलम्भः 1 (४) प्रथमदर्शनकाले । (५) 
अप्रयोजकत्वात्‌ 1 (६) यदि म्राहकाभावाद्‌ वस्तुनोऽभावः स्यात्तदा । (७) रसप्राहकस्य रासन- 


` प्रत्यक्षस्य अभावात्‌! (८) प्रथमदशेनसमये । (९) भूयोदशनानन्तरम्‌ । (१०) ~उपरम्भा- 


नुपरम्भाभ्याम्‌ । (११) व्याप्ति । (१२) अन्वयग्यतिरेकम्राहिणौ उपलम्भानुपलम्भावेव अतर 
अन्वयव्यतिरेकदाब्देन विवक्षितौ विषययिधर्मस्य विषयेप्युपचारात्‌ । (१३, अन्वयव्यतिरेककाले । 
(१४) चाक्ुषादिप्रत्यक्षारे. । (१५) रोषशब्देन । (१६) निविकल्पकप्रत्यक्षेण । (१७) अविनाभावः (१८) 
व्या्तिग्रहणात्‌ पूर्व॑मरन्धात्मलाभस्वात्‌ । (१९) तर्कख्यिम्‌ । (२०) “लिङ्गं साध्यसाधनयोरविनाभावः । 
किञ्चिद्‌ ईषदपि । न सम्प्रतीयते न सामस्त्येन ज्ञायते ! कया ? अविकल्पधिया निविकल्पकप्रत्यक्षेण 
सौगताभिप्रेतेन, यावान्‌ करिचद्‌धूमः स स्वेप्यग्निजन्मेव अनग्निजन्मा वा न भवतीत्येतावद्विकल्पविक- 
छत्वात्तस्य अन्यथा सतिकल्पकत्वापत्ते. । नाप्यनूमानात्‌; तस्यैवासिद्धत्वात्‌ व्याप्ति्रहणपूर्वकत्वादनुमा- 


नोत्थानस्य । अनुमानान्तरात्तत्राप्यविनाभावनिणंये चानवस्थाप्रसङ्गात्‌ । प्रथमानुमानात्‌ द्वितीयानुमानं 


1-भचि सदा श्र०। भासते श्र०, ब० ! 8-हकस्तकं-श्र०, ब०। 4 अन्येन आ०। 
¢ सम्बध्येत श्न ° 1 
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बिृतिः-नहि प्रत्यक्षं “यावान्‌ कदिचदधूमः कालान्नरे देशान्तरे च पावरक- 
म्थेव कायं नाथान्तरस्य' ईति इयतो व्यापारान्‌ कत्तं ममं सननिहितविपयवनान्पत- 
रविचारकल्वान्‌ । नाप्युँमानान्तरम्‌ ; सवेत्राऽबिशेपात्‌ । नदि साकल्येन लिङ्गस्य 
लिद्गिना व्यपरसिद्धौ कचित्‌ किंञिदनुमानं नाम । “तनन अग्रत्यक्रम्‌ अनुमानव्य- 
तिरिङगं प्रमाणम्‌" [ ] इत्ययुक्गम्‌ ; लिङ्ग्रतिपत्तेः प्रमाणान्तरन्या्‌ । 
छिङ्ग हि साभ्यन साधनस्य अविनाभावोऽभिधीयत, तर्म््मिन मन्यव लिङ्कम्य 
लिङ्गत्वोपपत्तः तस्य प्रतिपत्तिः किं प्रयश्चान , अनुमाननो चा स्यान ? प्रयक्षाच्चन्‌ : 
करम अस्मदादिसम्बन्धिनः, योगिसम्बन्धिनो वा ! प्रथमपक्ष कि खसवेदनान, इन्द्रि 
यजान्‌ , मानमाद्रा ततोऽसौ * प्रतीयत ? न तावन्‌ स्वस्वेदनान ; तस्य सखलूपमाच्रविप- 
यतया बहिरथवान्चानभिज्ञत्वान्‌ । इन्द्रियसनःप्रभवादपि प्रयक्षान्‌ सविकल्पान्‌ , 
निर्विकल्पाद्ा अविनाभावः तीयेन ! तचादययविक्पोऽनुपपन्नः; सविकत्पकम्रलयश्चस्य 
सोगतेः प्रामाण्यानभ्युपगमान्‌ । तद भ्युपगमऽपिन तत्तत समधम दयाह- न्‌ प्रत्यक्षम्‌ 
इत्यादि । भ्रयक्षे सौगतयौगकसल्ितं मानसेन्द्रियलक्षणम तन्न "यावान्‌ कथिद्‌ धूमः 
कालान्तरे देञ्चान्तरे च पावकस्येव कायं नार्थान्तरस्य इति इयतो व्यापारान्‌ 
कत्त समथंम्‌ । इत पतन्‌ ! सद्धिहितविपयवरोत्पत्तः । सन्नििनः अविप्रकष्ट- 
दकारो यो विषयः अग्निधूमादिः साध्यसायनन्यक्तिरश्चणः तस्य वटं साम्भ तेन 
उत्प्येः । एतेन निर्विकल्पकमपि न तंन तर्वः तत्र समर्थमिनि प्रतिपत्तव्यम्‌ । अत्रैव 
हेत्वन्तरमाह-अविचारकत्वात्‌ इनि । न विद्यते विचारः यावान. कथिद्‌ धूमः स 
सर्वोऽग्नेरव कायं नाधोन्तरस्यः इति परामर्यां यस्य निर्विंकल्पकप्रलयक्षस्य तस्य भावान्‌ 
तवान्‌ । चशब्दोऽत्र समुच्चयाथां द्रष्टव्यः । कथमस्याऽविचारकत्वमिति चेन्‌ 
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व्याप्तिनिर्णय इनि चेत्‌; सोयं परस्पराश्रयदोप. । तन्नानुमानमपि व्यालिग्राहुकमिति नदग्राहकं प्रमा- 
णन्तरं त्काच्यम्‌ आजञ्जसं पारर्माथके न मिथ्याविकन्पात्मकमभ्युपगन्नव्यम्‌ , अन्यथा अनुमानभ्रामा- 
ण्यायोगान्‌ ॥--ल्घी० ता० पु० ३०। 
(१) त॒क्छना-““ यदाह्‌ नहीदमियतो व्यापारान्‌ कत्तु समर्थमिति ।"-प्रमाणवा० स्ववु° टी° 
१।४१ ! ‹“"न हिं कस्यचित्‌ साकल्येन व्याप्तिज्ञानं प्रत्यश्लं क्वचित्‌ कदाचिद्‌ भ वितुमहति मच्धिहितवि- 
षयबलोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।*-सिद्धिवि ०, टी ०प्‌ ० १५६। अष्टश्ञा०, अष्टसह० प° ११९ । “यथाहुः- 
न हीदमियतो व्यापारान्‌ कन्तु समर्थ सन्निहितविषयवलेनोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ ।“- ज्ञां ° भा० भामती 
प° ७६६ न्यायवा० ता०पु० १३७ । (२) उदृतमिदम्‌-घ्रभाणसं० पृ° १०१। (३) तुलना-“स्विकृष्ट- 
विग्रक्ृष्टयोः साकल्येनेदन्तया नेदन्तया वा ॒व्यवेस्थापयितुकामस्य नकः परं दारणम्‌ ।“-सिद्धिवि०. री° 
प० २९३ ^. (४) अविनाभावे । (५) अविनामावः । (६) सविकन्पकप्रत्यक्षम्‌ अविनाभावेग्रहुणे । (७) 
प्रत्यक्षम्‌-आ० टि० । (८) सनिहितविषयबखोत्पत्तेः-आ० टि०। (९) व्याप्तिग्रहणे-आ० रि०। 


1 इति यतो ज० वि०। 9@-नुभान्त-ई० वि०। $ ष्यप्तिरत्षि-ज० वि०।! 4 प्रतीयते 
श्र ० । 5 तत्त्वार्च चाब्वो आ०, ब० । 
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कस्यचित्‌ परोक्षत्वात्‌ , अपरस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वेन अनवस्थानात्‌ , अँन्यस्य र्रुणिकत्व- 

वंद किच्ित्करत्वात्‌ | 
अन्र यौगा ब्रवते". साध्यसाधनयोरविनाभावः प्रयत्तेणैव प्रतीयते । प्रथमप्रय- 
्रय्तेलैव अविना तेऽपि अग्निसम्बन्धित्वेनैव धूमस्य प्रतिभौसनात्‌ तद्र तो नियमोऽपि 
5 मावस्यावगतिरिति प्रतिभासत एव । नं च तत्रप्यन्यतोऽपि, अर्न्यत एव वेति संशायवि- 
भोगानां पूवप परययौ स्तः; अग्नेरेव अयम्‌, इति तत्सम्बन्धि खेनैव अस्याऽवसायात्‌। 
इत्थं प्रथमप्रयक्षेण व्याघ्रौ प्रतिपन्नायाम्‌ अन्वयन्यतिरेकौ भूयसोपरुभ्यमानौ तस्यैव 
ज्ञानस्य दा्र्यमु्पादयतः । भूयोदरौनावगतान्वयव्यतिरेकसहकृतेन्द्रियप्रभवं वा प्रक्ष 
व्याधि प्रतिपद्यते! नु यदि प्रथमप्रयन्ञेणेव व्यापरिः प्रतीयते तदहि किमिययमनेन नियत 
10 इत्येवंरूपा तदानीमेव व्याप्रिभरतीतिर्नो्पद्यते इति चेत्‌ ! सामभ्यभावात्‌। अनुसन्धानेन 





(१) मीमांसकस्य, एेन्दरियस्य मानसस्य - आ० टि०1 (२) नंयायिकस्य । (३) सौगतमते, 
स्वलक्षणस्य-जआ० टि० । (४) यथा हि क्षणिकाञ्ले निर्विकल्पकं सञ्जातमपि न त्चिहिचिनोति अतः 
क्षणिकांशो अकिञ्चित्करं निविकल्पकं तथैव नीलाद्यंदोऽपि । (५) ““लिङ्खलिद्जखिसम्बन्धददोनमादयं प्रत्य- 
क्षम्‌' -न्यायवा० पृ० ४४} (द) धूमेऽपि । (७) अथं धूमः किमगेर्जातः उत अन्यस्मादपि करणात्‌ इति 
संशयः । (८) धूमोभ्यम्‌ अननिव्यतिरिक्तादन्यस्मादेव कस्माच्चित्‌ कारणाज्जात इति विपर्ययः । (९) 
अग्निसग्बन्धित्वेनेव । (१०) धूमस्य । (११) ““भूयोददनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयो । ज्ञायते 
भेददानेन क्वचिच्चापि विदोषयोः ।। -मी° इलो ° अनु० इतो ० १२1 “न ह्यन्यथानुपपत्तिः प्रत्यक्षस- 
मधिगम्या । कार्याव्यभिचारसमधिगम्या हि सा । अव्यभिचारद्च असकृ दरौनपूवेक. ।“-बरहती ० प° 
१११। बृह° प° पृ० ९६। प्रक पं० पु०७०। च्याय० मा० पु० ७२ । “भूयोदर्शनबलादग्निधूम- 
योदंशादिव्यभिचारेभ्यव्यभिचारग्रहणम्‌" ~ प्रह्म० व्मौ० पु० ५७० । ‹'तस्मादभिजातमणिभेदतत्ववत्‌ 
भूयोदशनजनितसंस्कारसहितमिन्द्रियमेव धूमादीनां वलह्वचादिभि. स्वाभाविकसम्बन्धग्राहीति युक्तमुत्प- 
श्यामः 1 एवं मानन्तरविदितसम्बन्धिषु मानान्तराण्येव यथास्वं भूयोदशेनसहायानि स्वाभाविकसम्बर- 
न्धग्रहणे प्रमाणान्युन्नेतव्यानि ।**-च्यायवा० ता० प १६७ । त° प० पु० ६९७ । ““तदनेन अन्वय- 
व्यतिरेकावेव भूयोददेनसहचारिणौ तदुग्रहणोपाय इति दशितम्‌ । भूयोददौनं हि तज्ज्ञानजनितसंस्कार- 
सहितमिन्द्रियमुच्यते । मणिभेदतत्त्वञ्चात्र स्ष्ुटमुदाहुरणम्‌ । तथाहि-मणि्येयेविषयैस्तत्तद्व वहार- 
विषयौ भवति धारयथितुः तत्तत्फरसम्पादकश्चौम्नीयते ते सूक्ष्मविेषाः परीक्षकेण भूयोभिरेव दरो नैर्‌- 
न्रीयन्ते तथात्रापि । प्रथमं हि काकतालीयव्युदासाय ततः सातत्योध्वंगमनविहोषनिद्वयाय ततद्चो- 
पाधिनिरासाय !*  -ग्रक्च ० किर ० पु० २९५ । “सह्भावदकशैनजसंस्कारसहकारिणा निरस्तप्रतिपक्षरंकेन 
चरमप्रत्यक्ेण धूमसामान्यस्य अग्निसामान्येन स्वभावमात्राधीनं सहभावं निदिचत्य इदमनेन नियतमिति 
नियमं निद््विनौति । यद्यपि प्रथमदरौनेऽपि सहभावो गृहीतः तथापि न नियमग्रहणम्‌ । न हि सहभाव- 
मात्राल्नियमः अपि तु निस्पाधिकसहभावात्‌ 1 निरूपाधिकत्वञ्च तस्य भूयोदरौनाभ्यासावज्ञेयभित्येतेन 
भूयःसहभावग्रहुणबकमुवा सविकल्पकप्रत्यक्षेण सोऽध्यवसीयते ।'*-्रश्ञ ° कन्द० पु० २०९ । “"व्यमि- 
चारज्ञानविरहसहकृतं सहचारदशेनं व्याप्तिग्राहकम्‌ । ज्ञानं निश्चयः, शंका च । सा च क्वाचिदुपाधि- 
सन्देहात्‌, क्वचिद्विशेषादकंनसहितसाधारणधमेदरेनात्‌ । तद्विरहश्च क्वचिद्विपक्षबाधकतर्कात्‌ क्वचित्‌ 
स्वतः सिद्ध एव ।`-तच्वचि० अनु० पु०२१०। 


1-भासमानात्‌ ब० ! 2 न तच्रा-श्र० । 8 तच्रान्थतोप्यन्यत एवेति आ ०, वश्राष्यन्यत एवेति ब ० । 
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हि व्याप्रिरुल्ञिख्यते । अनुमन्धानख्च सकृदेकेनं सहिनर्यं रहण अनु पन्धाद्‌ अपरेण 
सहितस्यैव ग्रहणम । पर्तच्च भूयोदरशर्नीऽददरानरव उत्पद्यते । अन्वयञ्यनिरकौ च 
प्रयोजकसन्देडन्युद्रासा्थं युक्तवेव । अनेकमहचारिदने हि प्रयोजक सन्देहः “किः 
धूमत्वप्रयुक्तोऽयं नियमः, कि वा ताणत्यक्यामन्वादिप्रयुक्तः ? इति । तत्र नाणत्वादयः 
सस्वन्धिनो व्यभिचारिणः, इयामत्वादयस्तु धृमापेक्षाः, इति भ्रमस्य अग्निसम्बन्धित्वे 
धूमत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तस्मिन. सति न कदाचिद्ग्नित्वं व्यमिचरतीनि भूयोदष्टान्वय- 
व्यतिरेकवतो विस्फारिताक्षस्य अनुपरतेन्द्रियव्यापारस्य अपरोश्राकारतया `उपजायमा- 
नत्वान्‌ विंशिष्टदण्ड्यादिप्रययवत्‌ प्रयक्षमेवेदं व्याप्निज्ञानमिति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यन्नावदुक्तर्म-श्रत्य्तेणेव अविनाभावः प्रतीयते इल्यादि; 
ततानिनिषान पसः तेत किम्‌ न्दम्‌ , मानसं वा म्यक तद्भृहण प्रवर्तेत ? न तावद्‌ 
व्यलिग्रदृणा तर्क- णन्द्रियम्‌ ; तद्धि येनार्थेन प्रतिनियतदेक्चकाखादिना इद्दियं सम्बध्यते 
समव प्रथन्‌ प्रानस्य तमेव अवभासयति न तु व्यात्िम्‌ , तस्याः सकर्देङकाख्कटा- 
+^ परिगताथाक्तेपेणं अवस्थितत्वात्‌ । सीँ हि गृह्यमाणा तरैलोक्योद्रव- 
सनाम्‌ अतीतानारतवत्तमानाऽदोपार्थानासुपसंहारेण गृह्यते । यतो व्यापने व्याप्रिः, 
सवासां व्याप्यव्यक्तीनां व्यापकव्यक्तीना् व्याप्यरूपतया उयापकरूपतया च कोडी- 
करणम्‌ । न च त्रं इन्द्रियस्य सम्बन्धो प्रहणसामा््यं वा समवति; वर्तमाने नियत 
एवार्थे तंत्सभवात्‌ । न च विश्ोदर्व्निन्यो व्यक्तयः सवाः ते सम्बद्धा वर्तमाना वा, 
तत्कथं प्र्यक्ष॒तस्त॑त्र उ्याप्निप्रतिपत्तिः ! 

किञ्च, म्रयक्चमाज्म्‌ , भूयोदरईनसहायम्‌ , अन्वयन्यतिरेकसहङकृवं वा प्रयक्षं 
व्यापतिम्रहणे प्रभवेत्‌ १ न तावत्‌ प्रयक्षमात्म्‌; शरँमवनवदधतोल्थितमातस्य प्रथमाऽग्निधू- 
मव्यक्तिदञ्चेनेऽपि व्यापरिप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 

यद्प्युकतर्भ्‌-प्रथममरत्यक्षेपि अग्निसम्बन्धित्वेनैव धूमस्य प्रतिभासनात्‌ तद तो निय- 
मोऽपि प्रतिभासते" इत्यादि; तदप्यसमीष्िताभिधानम्‌ ; यतः पुपेद्यसीने नियताग्नि- 
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(१) महानसाग्निना-जा० टि० । (२) धूमस्य । (३) चत्वराग्निना ! (४) अनुस न्धानम्‌ । (५) 
अन्वय-जा० टि ० । (६) व्यतिरेक-आ1० टि ० । (७) तुणनिमितकटादिष्वपि भावात्‌ । (८) पृ०४२८ 
१० ३ । (९) तुलना-““तत्रं किर्मन्दरियं मानस वा प्रत्यक्षं व्याप्तिग्रहुणे प्रव॑ते ।“-स्या० र० पु° ५१०1 
(१०) तुखना-'“नतावत्पत्यक्षम्‌; सक्िहितदेदावतंमानकाठ्वस्तुविषयनियमात्‌ 1 येन हि प्रमाणेन सर्व॑- 
देशेषु च धूमादीनामगन्यादिसम्बन्धोऽवगम्यते, तेन तेषा सम्बन्धनियमोऽवगम्यते । न च प्रत्यक्षं तत्र 
समर्थम्‌ ।' ` -प्रक० पं० प° ६८ ! अष्टक्षह० पु० ४२ । प्रमेयकं० पु० २४६ । स्या० र० पु०५१०। 
चित्सु° पृ० २३८। (११) सर्वोपसंहारेण । (१२) व्याप्तिः! (१३) सवंव्याप्यव्यापकव्यक्तिषु । 
(१४) सम्बन्ध-ग्रहणसामथ्यंयोः संभवात्‌ ! (१५) इन्द्रियेण । (१६) विरववतिषु व्याप्यव्यापकव्यक्तिषु । 
(१७) भूमिगृह-आ!० 2० । (१८) प० ४२८ पं० ३! ( १९ ) समक्षीभूते महानसादौ । 
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सम्बन्धित्वेन धूमस्तत्र प्रतिमासेत, अनियताखिखग्निसम्बन्धित्वेन बा ९ प्रथमपक्ते 
कथं प्रथमदर्शने व्यापरिप्रतिपत्तिः ? प्रतिनियतव्यक्षौ व्य्रिरेवाऽसंभवात्‌ , तर्याः सर्वा- 
क्षेपेण पथ्रवसानान्‌ । द्वितीयपश्े तु आस्तां प्रथमप्रयक्चम्‌ , प्रत्यक्षरतेरपि न व्याप्निः 
प्रत्येतुं शक्या, तेां> सम्बद्धवर्तमानार्थगोचरचारितया यावान्‌ कचिद्‌ धूमः स सर्वो ऽ- 
ग्नौ एव! इति सर्वाच्तेपेण अविनाभाव प्रतिपत्तावसमथत्वात्‌ । 
एतेन “भूयोदरनसहाथमायमलक्षं व्याप्ति प्रतिपद्यते" इयमपि पक्षः प्रदयुक्तः । 
नाप्यन्वयञ्यतिरेकसदहकृतं र्त्‌ तां प्रतिपत्तु समथैम्‌ ; यतः तस्स खकृतस्याप्यस्य 
यत्रैव स्वयं ्रव्रत्तिः तत्रैव र्वल्तिपत्तिधैटते न पुनः ध्यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, 
यत्र अग्निनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति इति सवोक्षेपेण, तत्रं च व्यापिप्रतिप्चे्वेयभ्यम्‌ । 
अुमानार्थ हि सी इष्यते, प्रयक्तेण च प्रतिपन्ने साभ्यसाधनव्यक्तिविरोषे किमनुमानेन ! 
्रन्वयव्यतिरेकसहकृतत्वच्रास्य स्वविषयातिक्रमेण अथोन्तरे प्रवृत्तिः, स्वविषये प्रव- 
मानस्य अतिशयाधानं वा ? प्रथमपक्षे प्रत्यक्तवियोधः, स्वाथौतिक्रमेण अथान्तरे 
प्रवृत्तिरक्ञणसदहकारित्वस्य कचिदप्यप्रतीतेः । न खट प्रदीपसहकृतं चक्षू रसादौ प्रवततै- 
सानं प्रतीयते । स्भविषये भरवर्तमानस्यातिरयाधानच्च अध्यक्षुस्य व्याप्निविषयप्वे 
सिद्धे सिच्येत्‌ । तच्छ असिद्धम्‌, सम्बद्धवर्मानाथैविषयत्वात्तस्य । न च तंत्सहकृत- 
स्यापीन्दरियजाध्यक्षस्य कन्चनोक्कर्षो जायते, येन स्वविषयातिक्रमेण(प्यथोन्‌ गृह्णीयात्‌ । 
एतेन 'भूयोदरौनावगताऽन्वयव्यतिरेकसदकृतेन्द्रियप्रमवं प्रयक्षं व्याप्ति प्रतिपद्यते" 
इतिं" प्रद्युक्तम्‌ । किञ्च, 'ईन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ स्रभवप्रयक्षेण व्याप्निः प्रतीयते; 
सखविषयत्वाद्रा ९न तावद्‌ विद्यमानत्वात्‌; रसदेरपि चै्षुषत्वावुषङ्गात्‌ ; व्य प्षिवद्‌ धूमादौ 
भरयत्त्वस्याप्यविरोेषात्‌ । नापि स्वविषयत्वात्‌ ; स्याः तंद्विषयत्वालुपपत्तेः । अंनियत- 


विपया हि व्या्निः, [ तां ] कथं नियतविषयमिन्द्रियप्रभवं प्रयक्षं प्रतिपद्येत ! 


`` [लन व्यतः पुौदुश्यमानाग्निसम्बन्धित्वेन धूम. प्रथमप्रत्यक्षं प्रतिभासत, सकलाग्नि- 
सम्बन्धित्वेन वा ? “-स्या० रण०्पु० ५१०1! (२) व्यष्ते.। (३) प्रत्यक्षाणाम्‌। (४) सत्येव 
भवति अरन्यभावे तु कदाचिदपि न मवतीत्यध्याहार्यम्‌ । (५) षु० ४२८ पं ७। (६) प्रत्यक्षम्‌ । 
(७) सहसुशः अन्वयन्यतिरेकंसहकृतस्यापि प्रत्यक्षस्य । (८) व्याप्ति । (९) प्रत्यक्षविषयीभृते 
धूमाग्निव्यक्तिविजेषे ।॥ (१०) ग्यापतिप्रतिपत्तिः । (११) तुलना-'अन्नयव्यतिरेकसहकृतत्वं हि 
प्रत्यक्षस्य स्वविषयातिक्रमेण अर्थान्तरे प्रवृत्तिः, स्वविषये प्रवत्तंमानस्य अन्वयन्यतिरेकाभ्यामति- 
रयाधानं वा ? "स्या ० र० पु° ५११ (१२) अध्यक्षस्य व्याप्तिविषयत्वम्‌ । (१३) अन्वयव्यति- 
रेकसहकृतस्य । (१४) ० ४२८ पं० ८ 1 (१५) तुकना-“किञ्च, इन्द्रियविषये विद्यमानत्वात्‌ 
ततप्रभवप्रव्यक्षेण व्याप्तिः प्रतीयते, स्वविषयत्वाद्वा ? ""-स्या० र० पृ० ५११ (१६) इन्दरियप्रभव। 
(१७) यथा धूमादिषु व्याप्तिरस्ति एवमा्रादौ रसादित्वमपि-जा० टि०। (१८) व्याप्ते. । 
(१९) प्रत्यक्षविषयत्वानुपपत्तेः। (२०) तुक्ना-“अनियतविषया दहि व्याप्तिरिति कथं नियतः 


विषयेन्द्रियप्रभवप्रत्यक्षतां प्रतिपद्येत स्या० र° पु०५११। 


| स्वे विषये ब । 
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यद्प्यभिदितम.-^अनुमन्धनिन हि व्यानिसल्लिग््यन, नच्च भृयोद्नाद- 
नरेव उत्पद्यते इन्यादि; तदुपपनमवः उपैलन्मानुपटम्मप्रभवस्तरव जानंस्य अम्माभिः 
व्याम्निप्रतिपत्तौ सामध्यस्य नमर्थयितुमुपक्रान्तत्वान । प्रयश्नरूपता नु तस्थ अनुपपन्ना, 
वेमि ्रीटि तद्धि ^ $ ¢ ~ 
विभिन्नमामग्रीविपयत्वान्‌। तद्धि इन्द्ियादिसामग्ीकं मम्बद्धवर्तमानार्थविपयच्न प्रसिद्धम, 
नचेद तथा इतिं कथं प्रयक्षरूपतां प्रतिपद्यन ? 
ननु सामान्यस्य व्याप्निप्रतिपत्तौ प्रयोजकत्वान , तस्य च इन्द्रिय संम्बद्धतन्वान्‌ 
|च * कि 
वत्तंमानत्वाच्च कथन व्याम्रिज्ञान प्रयत्तम॒ ? उव्यप्यविचारिनरमणीयम: यतः कि 
सामान्यस्य सामान्येन व्याप्रिः, उत तंदुपरक्षितविदोपाणां तदुपटक्तितविदपः ? तत्र 
ह ४ ५ 25 २२ चः 
आद्यपक्ष न किंचिद्‌ व्यापिप्रतिपत्तिप्रयोजनम्‌ सामान्ये सिद्धंसाधननोऽचुभानवेफल्य- 
प्रसङ्गान्‌ । तदुपटक्षितविदेपाणां तु आनन्दान्‌ कथं सम्बद्धवत्तंमानना यतो व्याप्िज्ञानस्य 
प्रयक्षता स्यात्‌ ! 
एतेन “भूयोदृष्टान्वय' इत्यादि ˆ प्रत्युक्तम्‌; विगिष्टदण्ड्यादिग्रययस्य हि सम्बद्ध- 
वत्त॑मानार्थगोचरचारितया प्रयक्ष॒ता युक्ता, न तु व्याप्निज्ञानस्य दद्धिपर्ययान्‌ इयसक्र- 
दाविरितम्‌ । अथ अस्य अप्रयश्रत्वे कथम्‌ ‹ इन्द्रियपेक्षा ` इत्युच्यते ? (तत्कारणकारण- 
त्वान्‌ › इति व्रूमः । व्यामिज्ञानस्य हि कारणं प्रत्यक्नाुपरभ्भौ तयोश्च इन्द्रियमिति । तन्न 
इन्द्रियप्रभवं प्रत्यक्षं व्यापरिप्रतिपत्तो समर्थम्‌ | 
१ 9 * 
नापि भीनसम्‌; मनसो बा्येन्द्रियनिरपेश्चस्य बहिरर्थे प्रवत्यमावात्‌ । “असतन 
( १) ए० ४२८ पं० १०। (२) अनुसन्धानम्‌ । (३) तकच्यस्य-आ० टि० 1 (४) जँनैः। 
(५) उपलम्भानुपलम्मजस्य तकंस्य । (६) प्रत्यक्षम्‌ । (७) तक्ष्य ज्ञानम्‌ । (८) धूमत्वस्य 
अग्नित्वस्य च । (९) संयुक्तसमवायसम्बन्धसद्भावात्‌, चश्षुःसंयुक्ते अग्नौ धूमे च अग्नित्वस्य धूमत्वस्य 
च समवायात्‌ । (१०) सामान्योपलक्षित । (११) अग्निधूमसामान्ययो. महानसादावेव प्रत्यक्षसिद्ध- 
त्वात्‌ । (१२) विशेषस्यैव साघनीयत्वात्‌-आ० टि०\ (१३) पु० ४२९ पं०द । (१४) सकल- 
साध्यसाधनव्यक्तिविषयतया सम्बद्धवर्तमानार्थगोचरत्वाभावात्‌ । (१५) व्याप्तिज्ञानस्य-आा० टि० । 
(१६) “तत्र केचिदाचक्षते मानसं प्रत्यक्षं प्रतिवन्धग्राहीनि । प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यामनरसहचरितमनगने- 
उच व्यावत्तंमानं धूममुपरुभ्य विभावसौ नियतो घूम इति मनसा प्रतिपद्यने । मनख्च सर्वविषयं 
केन वा नाभ्युपेयते असच्निहितमप्यथंमवधारयितु क्षमम्‌ 1 ` ` ` भावाभावसाहचयेमवधाये मनसा नियम- 
ज्ञानसिद्धेरित्यं निर्बन्धेन । "-न्यायमं० प° १२१, १२३ । ' तस्य ग्रहणं प्रत्यक्षानुपरम्भसहायान्मा- 
नसात्‌ प्रत्यक्षात्‌ । धूममरिनिसहचरितमिन्द्रियेणोपरम्यानग्नेइच जलगादेर्व्यवर्तमानमनुपलम्भेन ज्ञात्वा 
मनसा निदिचनोति धूमोऽग्निन्न व्यभिचरतीति ।"~-न्यायकंलि० पु० ३1 (१७) तुलना-“्रत्यक्षं 
मानसं येषा सम्बन्धं लिगलिगिनो । व्याप्त्या जानाति तेप्यथंऽतीद्दरिये किमु कुवते ॥। यत्राक्षाणि प्रवतंन्ते 
मानसं तत्र वर्तते । नोऽन्यत्राक्षादिवंधुयेप्रसंगात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ ।""-तसवार्थहलो ° पृ० १७९ । “न चाती- 
तानागतानां व्यक्तीना मनसा सद्कलनमिति न्याय्यम्‌; मनसो बहिर स्वातन्त्ये अन्धबधि राद्यभावप्र- 
सङ्गात्‌ ।“-प्रश्ञ० कन्द० पु ० २१०! “मनदचेद्रहिविषये कारणान्तरनिरपेक्षं प्रवतत तदा सवे. सर्वदर्ञी 
स्यादविरोषात्‌ ।""-प्रक० पं० पु० ६९ । बृहु० पं० पु० ९५} न्याय० मा० पु०५८। भरमेयक० पृ 
३५१ । स्या० र० पु ५११ 
1 उत्पद्येत आ०, ० । 9 उवलम्भप्रभ-ब० । 
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बहिर्मनः |[ ] इत्यभिधानान्‌ । व्याप्निश्च वदहिरथैधमेत्वाद्‌ बहिरथः, यो 
वदहिरथधर्मः; स वहिरर्थः यथा रूपादिः, बहिरर्थधमश्च व्याप्रिरिति । भवत्कल्पितस्य मनसः 
पट्पदार्थपरीक्षाां प्रतिपेधतोऽसत््वाच्च कथं तद्भवं" भ्रद्यश्चतां प्रतीयात्‌ । सतवे वा न 
अणुस्वभावरयास्थं अरोपार्ैः सकृत्‌ सम्बन्धसभवः, यदणुस्वभावं न तत्‌ सकृददोषार्थः 
सम्बध्यते यथ! परमाणुः, अणुस्वभावच्च भवव्कस्पित मन इति । अथ साक्षात्‌ मनसोऽ- 
रोषा्चैः सम्बन्धाभाविऽपि परम्परयाऽसौ भविष्यति; तथाहि-मनसा साक्षात्‌ संयुज्यते 
आत्मा तेन च संयुक्ताः सर्वेऽग्न्यादयो धूमादयश्च साध्यसाधनन्यक्तिविशेषा इति; 
तदप्यपेशलम्‌ : एवं सर्वस्य सर्वज्ञताप्रसङ्गात्‌, साध्यसाधनव्यक्तिवत्‌ सवौथीनां मनसा 
सैम्बद्धसवं ८ रसम्बन्धरसम्बन्धसं ) भवात्‌ । 

किच्च, अंसौ क्षम्बन्धसम्बन्धोऽपि मनसः सद्भिरेव अर्थैः स्यात्‌ नाऽंद्धिः; तत्कथं 
तत्र व्यापरिप्रतिपत्तिः ९ न चात्मनो व्यापित्वं सिद्धम्‌, तस्य षट्पदाथंपरीक्षायां प्रपञ्चतः 
प्रतिषेधात्‌, तत्कथं स्षम्बन्धसम्बन्धगन्धोऽपि स्यात्‌ १ अतो दृष्टान्त एव साध्यसाधनयोः 
भवता व्यापि; प्रतिपत्तव्या, तथा च अनुमानायुस्थान साध्यधर्मिणि साध्यधर्मेण 
हेतोव्याप्यनिश्चयात््‌ । तन्न सौगतमते योगमते वा रेन्धियं मानसं वा प्रयक्षं व्याप्ति 
परतिपत्तेरङ्गमिति स्थितम्‌ । 

एतेन योगि्रैयक्षस्यापि अविनाभावप्रतिपत्त्यङ्गस्वं प्रत्याख्यातम्‌; वस्याप्यविचार- 
कतया कारणमूतप्रतिनियतसन्निहितार्थगोचरचारितया "चेतार्बतो व्यापारान्‌ कन्तेम- 


समर्थत्वाविशेषात्‌ । अस्तु वा ततः तल्मततिपत्तिः; तथापि-योगी प्रत्यक्षतो व्या 


(१) तुलना-““परतन्तं बहिर्मनः ।*-विधिवि० प° ११४ । लौकिकन्या० त° प्र° ८२ । 
उद्धतमिदम्‌-स्था० र० पु० ५११ । (२) यौगपरिकल्पितस्य । (३) पृ० २६९। (४) मनोभवं 
ज्ञानम्‌ । (५) मचस:ः। (६) सम्बन्धः । (७) आत्मव्यापकत्वप्रयुक्तसंयुक्तसंयोगवशात्‌ अरोषधूमाग्नि- 
व्यक्तीनां मनसा सम्बन्धकल्पने । (८) परम्परासम्बन्ध., मन.संय॒क्त आत्मा तेन च संय॒क्ताः सर्वेऽर्था 
इति ! (९) तुलना-'"किञ्चासौ सम्बद़सम्बन्धोऽपि सद्‌भिरेवार्थे. नासद्भि रतीतानागतैः तत्कथं तत्र 
व्याप्तिप्रतिपत्तिः ? "~ स्था० र० पु° ५१२ । (१०) अतीतानागतदेराकारभावेरिति-आ० हि० । 
(११) आत्मनो व्यापित्वस्य । (१२) प° २६१। (१३) तुलना-“अन्ये तु व्यात्तिग्रहुणकारे प्रतिप- 
तुर्योगिन इवाशेषविषयं परिज्ञानमस्तौति बरुवते । अन्यथा हि सर्वो धूमोऽग्निं विना न भवतीति 
व्याप्तिस्मरणं न स्यात्‌ । विवेकेन चाप्रतिभासः समानाभिव्याहारात्‌ यथा धान्यराशिक्षिप्ताया धान्य- 
व्यक्तेरिति ।"'-प्रश्ञ° 'व्यो° प° ५७०। “श्वस्तु मन्यते प्रज्ञाकरगुप्तः योगिन्ञानं व्यप्ति्ञानमिति 1” 
सिदधिवि० टी पु° १०५ 8. (१४) योगिप्रत्यक्षस्यापि । (१५) यावान्‌ करिचद्ूमः स सर्वोप्यग्ि- 
जन्मा अनग्निजन्मा वा न भवतीत्येतावत.( १६) तुरना-““योगिप्रत्यक्षतो व्याप्तिसिद्धिरिव्यपि दुर्घ॑टम्‌ । 
सर्वेत्रानुमितिज्ञानाभावात्‌ सकख्योगिनः ॥ परार्धानुमितौ तस्य व्यापारोऽपि न युज्यते । अयोगिनः 
स्वयं व्याप्तिमजानानः जनान्‌ प्रति ।॥ योगिनोऽपि प्रति व्यर्थं स्वस्वार्थानुमिताविव । समारोपविशेष- 
स्याभावात्‌ सवत्र योगिनाम्‌ ॥ -ततत्वाथं इलो ० ० १७९ । प्रमेयक० प ० २५१ । 


नननकरमम 


+ तत्प्रभषं ब ० ६ : सम्बन्धतंभवान्‌ ब०} सम्बदसम्ब-आ० 4 सम्बटसम्ब-आ० । 
5 वंता-ब० । 
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प्रतिपद्य स्वाथमतुमानं विदध्यान, पराथ वा ? न तावन स्वाधम; मकन््साध्यमाधन- 
ठयरक्तिविशेषाणां प्रत्यक्षतः परिस्फुटनया प्रनिपक्त्वेन भस्य अष्त्वान्‌ । यन प्रयक्ननः 
परिस्फ़टनया प्रतिपन्नम्‌ न तत्र अतुमानं फल्टवन यथा प्रन्य्षम्बरूपे, प्रत्यक्षतः परि- 
रुफ्टतया प्रतिपन्नाश्च योगिनो निखिलाः साध्यमाधनव्यक्छिविदोपा इति । न च तरथा 
तत्प्रनिपन्नेष्वप्यतेपु समागेपव्यवच्छदार्थं मप्ठनमेवानुमानमिन्यभिघानव्वम; योगिनो 
विर्धूनकल्पनाजाख्तया समारोपस्यैवाऽसंभवान्‌ । अथ पराथ योगिनोऽजुमानम; ननुं 
गरहीतठ्यापरिकम्‌, अग्रहीतव्यापिक वा परं पराथानुमानन योगी प्रनिपादयेन्‌ ? यदि गृहीन- 
व्याप्रिकम्‌; छतस्तेन गृहीता व्याप्निः १ न तावन्‌ स्वसवेदनद्द्रियमनोविज्ञनैः; तेपां 
वैदविपयत्वप्रतिपादनान्‌ । नापि योगिग्रस्यक्तेण; अचुमाना्न॑ैक्यानुपर््गनि्‌ । अगरदीत- 
ठ्याप्रिकस्य च प्रतिषादनादुपपत्तिः अतिप्रसङ्घान्‌। तन तश्चिदपि मस्यश्नात्‌ साध्य- 
साधनयोव्योपिः प्रतिपत्तं शक्य । 
अतः सृक्तम-"अचिकल्पविचाः इयादि । न वियते विकस्पः खपरव्यव- 
न्रा सायो यस्याः सा चासौ धीश्च तया परयोश्च ज्ञीनान्तरानुभवनिश्चया- 
` त्मिक्या चन्‌ किञ्चित्‌ स्वभावविषयं कौयादिविपयं वा लिङ्खम्‌ 
अविनाभावः सस्प्रनीयन उति । तरदं अलुमानान्‌ तत्सम्प्रतीयते 
इयत्राह-न अनुमानात्‌ “खिङ्गान्‌ लिङ्गिनि ज्ञानम्‌" इत्येवं लक्षणान्‌ र्तस्सम्प्रतीयते; 
तथादि-प्रथमालुमान हेतोः अविनाभावावसाये समथम, अनुमानान्तरं वा ? तचाद्य- 
पष्छोऽतुपपन्नः; तदलुमानस्य असिद्धत्वात्‌ । अत एव रत्सद्धौ अन्योन्याश्रयः 
सिद्धे हि हेतोरविनाभावे ततस्त्ुत्पत्तिसिद्धिः, तस्सिद्धौ च हेतोरविनाभावसिद्धिरिति । 
नाप्यनुमानान्तरम्‌$ यतः तदपि प्रतिपन्नाऽविनामावान्‌. हेतोरत्पद्यते, तसमतिपत्तिश्च 
तच प्रलयक्षतः, अनुमानाद्वा स्यात्‌ ९ तत्राद्यपक्षे दूपणमाद~-“सर्व॑त्रः इवययादि । सवत्र 
प्रथमालुमानवत्‌ द्वितीयेप्यलुमाने अविशेषात्‌ , “न प्रत्यक्षम्‌" इयदेर्दोपस्य भेदान्‌ । 
अन्ुमानतोऽपि तत एव, अन्यतो वा तखतिपत्तिः स्यात्‌ ? यदि तत एवः; अन्योन्याश्र; | 
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(१) अनुमानस्य 1 (२) परिस्पुटतया । (३ ) योगिप्र्यकषज्ञातेष्वपि साध्यसाघनव्यक्ति- 


विशेषेषु † (४) “ध्रागुक्तं योगिनां तेषां तद्‌भावनामयम्‌ । विघूतकल्पनाजारं स्पष्टमेवावभासते ॥"- 
प्रमाणवा० २।२८१ । “सत्यस्वरूपविषयत्वेन विधूतकल्पनाजाकम्‌ अविकत्पकत्वाच्च स्पष्टं विशवज्ञेया- 
कारमेवावभासते ।“-प्रमाणवा० मनोरथ० २।२८१ । (५) तुख्ना-नतहि योगी परार्थनुमानेन 
गृहीतव्याप्तिकमगृहीतन्याप्तिकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ 1 -प्रमेयक० पु० ३५१ 1 (६) परेण प्रतिपाद्येन । 
(७) व्याप्त्यविषयत्व । (८) सकटसाध्यसाधनयोः स्पष्टं प्रतिभातत्वात्‌ । (९) मीमांसकमते 1 
(१०) नैयायिकमते । (११) लिङ्गम्‌-अविनाभावः । (१२) प्रकृतानुमानस्य व्यास्तिग्रहणात्पूर्वमकन्ध- 
स्वरूपत्वात्‌ । ( १३) अनुमानसिद्धौ । (१४) अनुमानोत्पत्ति । (१५) अविनाभावप्रतिपत्तिश्च अनुमा- 
नान्तरे । (१६) समानत्वात्‌ । (१७) सिद्धायां हि व्याप्तिप्रतिपत्तौ अनुमानोत्यानम्‌, सति च अनू- 
मानात्मकाभे व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति । 


1-नर्थक्ष्यप्रसङ्कात्‌ श्र ° । £ एतदनन्तरं ब ° प्रतौ 'जविकल्पधियाः इति कारिकाऽपिं लिखिता 
समस्ति । 8 स्वरू्पनव्य-श्च ० । 4 "कार्यादिविषयं' नास्ति अ० ! 5 सिद्धे हेतो-श्र° । 
५ 
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अथाऽन्यतः; तदा अनवस्था-तदुत्थापकहेतावप्यजुमानान्तरान्तंसतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
कुतश्चित्‌ परस्य प्रतिवन्धसिद्धिः। माभूत्‌; किं तया इयत्राह-^नहिः इयादि । 
न खदु साङ्ल्येन लिङ्खख लिङ्गिना व्याप्तेरसिद्धौ कचिद्‌ अनियत्वादौ वहयादौ वा 
साध्ये व्यवहारे परमार्थं वा किञ्चित्‌ ख्भावलिङ्गजं कायादिरिङ्गजं वा अनुमानन्नाम। 
इदमत्र ताव्पर्थम्‌-यथा अनुमानमन्तरेण न किञ्चित्‌ साध्यं सिद्धयति इति तवर्थमनुमा- 
नमिष्यते तथा तद्धिङ्गरिङ्गिव्याप्तिसिद्धिमन्तरेण वैदपि न सिद्धयति इति तर्दथ सौपि 
इष्यतामवि दोषात्‌ । ततः किं जातम्‌ ? इयाह-^तन्नः इयादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ 
न अग्रत्यक्ष परोक्षम्‌ अनुमानव्यतिरिक्रं प्रमाणमस्ति किन्तु अनुसानमेवः जईत्य- 
युकम्‌, लिङ्गग्॑तिपत्तेः अविनामावग्रतिपत्तः तकौख्यायाः प्रमाणान्तरत्वाद्‌ अणिङ्गजाऽ- 
विशदस्वभावतया प्रंमाणद्रयानन्तभूतत्वात्‌ । ततः सुक्तम्‌-¶चिन्ता प्रमाणम्‌ अचु- 
मानादेर्हतत्वात्‌ ` इति । कीदशं तदनुमानम्‌ ! इल्याह- 

लित्‌ साध्याविनामावाभिनिबोधेकलक्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 

लिङ्िधीरनमनि तत्फल दानादिवुद्धयः 


(१) अन्यानुमानोत्थापक । (२) व्याप्तिप्रतिपत्ति । (३) अनुमानमपि। (४) अनुमान- 
सिदधचर्था। (५) व्याप्तिसिद्धिरपि। तुलना-“तकंसंनादसन्देहे निःश ङ्ानुमति. क्व ते ।*-तत्वार्थ- 
दो° प १९५ । ( ६ ) 'तच्नाप्रत्यक्षम्‌' इत्यादि बौद्धोक्तं वाक्यम्‌ । (७) अनुमानप्रत्यक्षखूप । (९) 
व्याख्या-“अनुमानं प्रमाणं भवति । किम्‌ ? लिद्धिधी लिद्किनिः साध्यस्य धीज्ञानमित्यथं. । लिङ्कम- 
विनाभावसम्बन्धोऽस्यास्तीति छिद्धीति विग्रहात्‌ । तस्योत्पत्तिकारणमाह लिङ्गात्‌ साधनात्‌ । साध्या- 
विनाभावाभिनिनोधैकलक्षणात्‌, साध्येन इष्टावाधितासिद्धरूपेण सह अविनाभावोऽन्यथान्‌ पपत्तिनियमः 
तस्य अभितो देदकालान्तरव्याप्त्या निबोधो निर्णय. स एकं प्रधानं लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तं 
तस्माल्कङ्कादुत्प्यमाना लिद्किधीरनुमानमित्यथ' । नन्वस्य तकंफलत्वात्कथं प्रमाणत्वमित्याशं क्याह्‌- 
तत्फकं हानादिनबुद्धयः, हानं परिहारः आदिशब्देन उपादानमपेक्षा च गृह्यते ! तासां बुद्धयो विकल्पाः 
तस्य अनमानस्य फं भवन्ति, ततः फलहेतत्वादनुमानं प्रमाणं प्रत्यक्षवदित्यभिग्रायः । '-घी० ता० 
प० ३१ (९) “अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव तत्किद्धमनुमापकम्‌ ॥ 
-श्रदा० भा० षपु० २००1 ““उदाहुरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः । तथा वैधर्म्यात्‌ 1“~ न्थायसु० 
१।१ 1 ३४-३५ । “"हेतुस्विरूपः”--न्यायप्र ° पु० १ । “पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हितुस्विधव सः। 
अविनाभावनियमात्‌ हैत्वाभासास्ततोऽपरे ।**-हेवुबि० प्र ° परि ०, भ्रमाणवा० ३।१ 1 तर्वसं० का० 
१३६२ ! “त्रिरूपो हेतुः ।*-सांख्यका० माठ ० प्र० १२ । “साधनत्वख्यापकं लि द्खवचनं हेतुः ।” 
-न्यायसा० पु० ५} “अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम्‌ ।*"-न्यायाव० उलयो° २२ । “साधनं 
्रकृताभावेऽनुपपच्चम्‌ ”-श्रमाणसं० पु° १०२1 न्यायविऽ का० २६९ । तत्त्वाथश्लो° प° २१४। 
परीक्षासु ३।१५ । “तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभट्टारकंः-अन्यथानुपपत््येकरक्चणं लिद्गमभ्यते ।'* 
-्रमाणप० पु० ७२ । “'निश्चितान्यथानूपपतत्येकलक्षणो हेतुः ।“-प्रमाणनय ० ३।९ । ““साधनत्वामि- 
व्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतुः ।*-भमाणमी ० २।१।१२ । (१०) ““सिङ्खदशेनात्संजायमनं 
रङ्किकम्‌ ।“-र्० भा० पु० २००! “अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशादरोनादेकदेशान्तरेऽसन्निकृष्टेऽथं 
बद्धिः \*-शषाबरभा० १।१।५ । “प्रतिबन्धद्दाः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ !-सांख्यसु० १।१००। ˆअनु- 
मानं मितेन छिगेन अनु पड्चान्मानम्‌ ।" न्यायवा ०`पृ०२८ ।. “तत्र स्वार्थं तिरूपारल्लिङ्गाद्‌ यदनुमेयं 
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* {६१॥ 


१, 


विव्रतिः-नहि तादात्म्यतदुःपत्ती ज्ञातं चक्यने विनाऽन्यधाुपपत्तिवितकेण 
ताभ्यां विनव एकलक्षणमिद्धिः । नदि दृश्षादिः छायादः स्वभावः कायवा। न 
चात्र विसंवादोऽस्ति । 

लिङ्गात्‌ हेतोः | क्िविषिष्टान्‌ ? त्यद-साध्यः इत्नादि | मीव्यन 
इष्टाऽवाधिताऽसिद्धविशपणविशिएटन अचिनाभायो व्याप्निः, & 
तस्य अभि समन्तान्‌ निचोधो निश्चयः एकं प्रधानं लक्षण 
यस्य तस्मान्‌. सुनिध्िनाऽन्यथालुपपत्तिनियमनिश्यंकलक्नषणान्‌ इत्यथः । लिङ्किनि 
साध्यधर्मविशिषटे धर्मिणि प्रयुञ्यमने मस्यमने वा धीः ज्ञानम्‌ असुमानम्‌ | 

ननु श्रयुभ्यमाने सौध्यधर्मविरिष्ट धमिणिः इययुक्तम; पक्षस्य प्रयो जनामावतः 
्रनिर्रयाममनस्य- प्रयोगानुपपन्तः, सवत्र गम्यमान एवास्मिन्‌ साधनात्‌ साध्यसम्प्रति- 1५ 
पगच्छतेः वैद्म्य पत्त्युपपत्तेः । अथ तत्प्रोगस्य साध्यार्थप्रतिपादनलक्षणमयोजन- 
्रतितिधानम्‌- संमवात्‌ तदसंभवोऽसिद्धः; तन्न; तस्य तत्मतिपादनासंमवात्‌ । स 


[ 


क्ारिकाल्यास्यानन- 
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ज्ञानं तदनुमानम्‌ 1 -न्यायबि० २।३ । ““सम्यगविनाभावेन परोक्षान्‌भवसाधनमन्‌मानम ।"' -न्यायसा० 
पृ० ५ (साध्याविनाभुवो चिङ्त्‌ माव्यनिद्चायकरं स्मृनम्‌ । अनुमानं तदस्रान्तं प्रमाणत्वात्‌ समक्न- 
वन्‌ }} "न्यायाव ० इलो० ५. ॥ “साधनात्साध्यविन्नानमनृमानं ' -न्यायवि० का० १६७ । तत्वार्थदलो° 
प° १०७) प्रमाणप ० पु० ७०) परीक्षाम्‌ ० ३1१४ । प्रमाणनय ० ३८ प्रमाणमी ० १।२।७) न्यायदी° 
पु० २० जंनतकंभा० पु० १२) (११) नुन्ना-'तत्र नि द्धदशेनं प्रमाणं प्रमितिरग्निजानम्‌ । अथवा 
अग्निज्ञानमव प्रमाणम्‌, प्रमिनिरग्नो युणदोपमाध्यस्थ्यदेनमिति ।'-प्रकश्ष० भा० प० २०६ । 

(१) तुलना~“पक्नः प्रसिद्धो वर्मी, प्रसिद्धवि्ेपणेन विनिष्टत्तया स्वयं साध्यत्वेनेष्तिनः, 
प्रत्यक्षा्यविरुद्ध इति वाक्यनेपः ।'"-स्यायप्रवे० पु० १) “स्वरूपेणंव स्वयसिष्टोऽनिराक्तः पक्ष 
इनि ॥-न्यायवि० पृ० ७९ । ` स्थायमुलघ्रकरणे तु स्वयं साध्यत्वेनेस्सिनः पक्षो विरुद्धार्थोऽनिराकृत 
इति पाठात्‌ “-प्रमाण्वातिकालं परि० ४ । 'साध्याभ्युपगमः पक्ष. प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः ।"-न्यायाव० 
दलो० १४। “साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धम्‌ “-न्यायवि० रलोऽ १७२ । ““इप्टमवाधितमसिद्धं 
साध्यम्‌ ' -परीक्लामु° ३।१५ । (अप्रतीतमनिराज्ृतमभीप्सितं साव्यम्‌ -प्रमाणनय० ३।१९२ ! 'सिसा- 
धथिपितमवबाध्यं साध्यं पक्षः । -प्रमाणमी० १।२।१३ 1 (२) उपनयवाक्यसामर्थ्यात्‌ हेतोः पक्षघ्मं- 
त्वसमर्थनाद्ा अर्थादापन्ने । (३) “तत्पक्षवचनं वक्तुरभि प्रायनिवेदने । प्रमाणं संशयोत्प्तेस्ततः 
साक्षान्न साधनम्‌ । साध्यस्यवाभिधानेन पारम्पयेण नाप्यलम्‌ ` ` ननू- ख्यापिते हि विषये हतुवृत्तेर- 
संभवात्‌ 1 विषयस्यापन।देव सिद्धौ चेत्तस्य शक्तता ॥ उक्तमत्र विनाप्यस्मात्‌ कृतकः शब्द ईदुशाः । 
सर्वेऽनित्या इति प्रोक्तेप्यर्था्न्नाराधीभवेत्‌ ॥ अनुक्तावपि पक्षस्य सिद्धेरग्रतिवन्धतः । त्रिष्वन्यतम- 
रूपस्यैवानुक््िन्यूनतोदिता ॥"-प्रमाणवा० ४) १६-२३॥ हेतुबि० प्र° परि० । “अथवा तस्यैव 
साधनस्य यन्नाङ्क प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि तस्यासाघनाङ्गस्य साधनवाक्ये उपादानं वादिनो निग्रहस्थानं 
व्यर्थाभिधानात्‌ । ननु च विषयोपदर्शनाय प्रतिज्ञावचनमसाधनाङ्गमप्युपादेयमेव; न; वैयर्थ्यात्‌ असत्यपि 
प्रतिज्ञावचने यथोक्तात्‌ साधनवाक्याद्‌ भवत्येवेष्टाथंसिद्धिरित्यपार्थकं तस्योपादानम्‌ ।``-वादन्याय प० 
६१-६५ । “ध्रयोरप्यनयौः प्रयोगे न। वश्यं पक्षनिदेशः । यतस्व साधनं साध्यघरमप्रतिबद्धं तादात्म्यतदु- 
त्पत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं योरपि प्रयोगयोः तस्मात्‌ पक्षोऽवद्यमेव न निर्देद्यः। अथ यदि पक्षो न निद्कयः 


1-पपत्तिचित-ज० चि० 1! £ साध्यविक्लि-श्र०। 
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हि केवलः सैध्यमरथं प्रतिपादयेत्‌ , हेतूपन्यासस्रमन्वितो वा ? यदि केवलः; हेतूपन्यासो 
व्यर्थः, प्रतिज्ञाप्रयोगमाच्रादेव र॑स्तिपत्तेः संज्ञातत्वात्‌ । अथ हेतूपन्याससमन्वितः; 
तर्हि हेतोरेव तेत्र सामर्ध्योपपत्तेः कि तत्प्रयोगेणेति 1 

अच्रोच्यते-पश्चस्थ साध्यसिद्धिप्रतिबन्धित्वादभ्रयोगः; प्रक्मात्‌ तंत्संसिद्धेः, 


, प्रयोजनाऽमसाधकत्वात्‌, हेतूपन्यासपेश्षस्य तस्प्रसाधकत्वाद्या ¢ न तावत्‌ तस्सिद्धि- 


प्रतिवन्धित्वात्‌ ; वादिना सम्यक्‌ साधनात्‌ स्वपक्षसिद्धिलक्षणे कार्यं क्रियमाणे तंद्धिप- 
्षाप्रसाघकत्वतः तसयोगस्य तसरतिचन्धकत्वालुपपत्तेः । यत्‌ यस्मिन्‌ काय॑ क्रियमाणे 
तद्विपक्षापरसाधकम्‌ न तत्तस्य प्रतिवन्धकम्‌ यथा धूमे काष्ठादिकम्‌, सम्यक्‌ साधनतः 
स्वपक्चसिद्धिखक्षणे कार्य क्रियमाणे तद्विपक्षाप्रसाधकश्च प्रतिन्ञाप्रयोग इति । 
प्रकरमात्तस्सिद्धिस्च म्रतिज्ञावत्‌ हेत्वादावप्यविशिष्टा, तेतस्तस्याप्यप्रयोगश्रसङ्गः । 
नहि शब्दस्य अनियत्वप्रतिज्ञाने कृतकत्वादि हेतुः घटादिदृ्टान्तदच प्रक्रमार्न सिद्धयति । 
संथाविधस्याप्यस्याथिघाने पक्षेण कोऽप धः कृतः येनास्य तथाविधस्याभिधानं नेष्यते ? 
प्रयोजनाप्रसाधकलत्वच्न असिद्धम्‌ ;श्र॑तिपाद्प्रतिपत्तिविरोपस्य तस्प्रसाध्यम्रयोजनस्य 
सद्भावात्‌ । प्रतिपाद्यो हि करिचन्‌ मन्दमतिः करिचन्तीत्रमतिः । तत्र यो मन्दमतिः न 
तस्य॒ प्रकरृताथेप्रतिपत्तिविदेपः प्रतिज्ञाप्रयोगमन्तरेणोपपदयते, नापि नेयायिकादे ; 
पञ्चावयवप्रयोगे प्रतिपन्नसङ्कतस्यामन्दमतेरपि । कदपरयोगे तेनं निग्रहस्थानासिधानात्‌ । 
“ष्ौनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌?” [ न्यायसू ५।२।१२ ] इति वचनात्‌ । तीत्रमतेस्तु तंस्मयोग- 
मन्तरेणापि हेत॒भरयोगमाच्रात्‌ प्रकृताथम्रतिप्तिरवीतेररतैस्य वैय्ये हेतुप्रयोगस्यापि वैय्यं 
स्यात्‌, “निरिचताऽविप्रतारकपुरुपवचनादू “अग्निरत्र इत्यादिप्रतिज्ञाप्रयोगमाचरूपादेव 
कस्यचित्‌ प्रकृताथप्रतिपत्तिदश्चनात्‌ । 





कथमनिदेश्यस्य लक्षणमुक्तम्‌ ? न साधनवाक्यावयवत्वादस्य लक्षणमुक्तमपि तु असाध्यं केचित्‌ साध्यं 


साध्यं चासाध्यं प्रतिपन्नाः, तत्साध्यासध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणाथ पक्षलक्षणमुक्तम्‌ ।' '-न्यायबि० टी° 
पु० ७७-७९ 1 “असाघनाङ्खगभूतत्वात्‌ प्रतिज्ञाऽनुपयोगिनी ।-तर्वसं ° ० ४१८ । 

(१) साध्यार्थ्॑रतिपत्तेः । (२) साध्याथेम्रतिपत्तौ । (३) तुर्ना-'तस्यावचनं साध्यसिद्धि- 
परतिबन्धकत्वात्‌्रयोजनामावाद्वा ? *-प्रमेयक० पु० ३७३ । “कथन्न पुनरस्याः साधनाङ्खत्वं कि सरव॑थव 
कथास्वनृपयोगात्‌, अथोपयुक्तस्याप्यन्य्थेव परिग्रहात्‌ ? “-प्रक्ञ० किर० पु° ३३५। (४) प्रकरणात्‌ । 
(५) पक्षप्रयोगससिद्धेः । (६) भरयोजन । (७) स्वपक्लविरुद्धासाधकत्वात्‌ । (८) साध्यसिद्धि । (९) 
यतः हेल्वादीनामपि प्रकरणादेव सिद्धिस्ततः। (१०) प्रकरणात्‌ सिद्धस्यापि (११) तुरना (तत्प्रयोगे 
प्रतिपाचग्रतिपत्तिविरोषस्य प्रसोजनस्य सद्भावात्‌ *-्रमेयक ° पु ° ३७३ । स्या० र० पु० ५५० । (१२) 
प्रतिज्ञाया अप्रयोगे । (१३) नैयायिकेन । (१४) प्रतिज्ञाप्रयोग 1 (१५) प्रतिन्ञाप्रयोगस्य (१६) तुर्ना- 
'“अविप्रतारकतानिदिचतपुरुषवचनमात्रादपि “अग्निरच ` इत्यादिरूपात्‌ क्वचित्‌ प्रमेयोऽथः सिद्धचतीति 


हेतो र्यसाधनताप्रसङ्कात्‌ तद्िरहेणापि साघ्यसिद्धः \"*-न्यायाव० टी ° पृ० ४७। (१७) तीत्रमतेः श्रद्धालोः। 


1 सामर्थ्यं ्र-श्नर० । > संज्ञानत्वात्‌ ब० । ॐ पक्षमात्रसिद्धेः श्र । 4-च्च प्रसि-ब०। 
5 नियामकादेः ज० 1 


प्भाणप्र० करा० ०२ | प्रतिनाप्रयोगसम्थनम्‌ 


* १६१ 


<¢ 


ई ह | 


एतेन हेतृपन्यासपिश्चस्य प्रयो ननप्रसाधकत्वात्‌ ईल्यपि प्रन्याख्यानम्‌ ; नियमा- 
भावान्‌। कचिद्‌ हतुप्रयोगमन्तरेणापि केवलस्येव पश्नप्रयोगस्य प्रतिपाद्यस्य प्रतिपत्ति- 
विशेपलक्रणप्रयोजनप्रसाघकत्व प्रतीतेः । 
किच्च, हेतुगोचरस्य पक्षस्वानिर्देशे हेतोरनेकान्तिकत्वादिदोपानुपङ्गः, तमन्तरेण 
तत्र वास्तवगुणदोपविवेकस्य कनतुमरक्यत्वान्‌ 1 यथेव हि लक्त्यनिर्देडं विना धानु- 
ष्कस्य इषुं प्रतिक्षिपतो गुणोऽपि दोपनया दोपोऽपि गुणतया तप्प्रक्षकजनानां व्यामोहान 
प्रतिभाति, तच्िर्रो तु तंद्भुणो रश््यवेधग्रावीण्यलश्रणः तद्विपरीतत्वलक्षणदच दोपः 
तेषीं यथावन्‌ प्रतिभाति, एवं पक्षाऽनिर्देसे व्यामोहात्‌ सम्यगृहतावपि “किमयं हेतुः 
साध्ये एव वर्त॑ते तदभावे बा इलया्ङ्काकल्ङ्कितत्वादनैकान्तिकः, “विपक्ष एव वर्सिष्यतेः 
इति विपरीतासङ्काऽनिवृत्तेः विरुद्धो वा स्यात्‌ । पक्षनिर्दैरो तु लक्ष्यनिर्देगे घानुप्कबन्‌ 
यथावत्तह्रुणदोपयोः प्रतिपत्तयुपपत्तेः न कदिचद्‌ दोपः । 
यदुप्यभिहितर्म्‌-'केवटस्यैव पक्षस्य साध्यप्रतिपादनसामर्थ्ये हेनूपन्यासो व्यर्थः 
इति; तदप्यसिधानमाच्रम्‌ ; एकाकिनः कारणस्य कायेकारित्वागप्रतीतेः । न खल्टु बीजादेः 
केवरस्यैव अङ्क्रादिकौयैकरणे सामथ्यं दृष्टम्‌ । नाप्येकस्य तत्र सामर्थ्ये अन्येषां वैय- 
ध्यम्‌ | कैथच्वैवं हेतोः केवलस्येव साध्यसिद्धौ सामर्थ्ये तव्समर्थनस्य उपनयादेश्च बैय- 
यन्न स्यात्‌? पक्षस्य अथैसिद्धौ हेव्वपेक्षणान्न तंस्सिद्विनिवन्धनत्वम्‌ ; इयप्यसुन्दरम्‌; 
भवत्कल्पिताऽविकल्पकाध्यक्चस्याप्यर्थसिद्धिनिवन्धनत्वामावप्रसङ्गत्‌ दंस्सिद्धौ श्चल्य 
विकल्पापेक्षणात्‌ । अथ (तस्रंतिषन्नमेवार्थं विकल्पो व्यवस्थापयतिः इत्युच्यते; तर्हिं 


(१) तुकना-“^ततप्रयोगोऽत्र कर्तव्यो हेतोर्गोचरदीपकः ॥ अन्यथा वा्मिग्रेतदेतुगोचरमोहिनः | 


्रत्याय्यस्य भवेद्धतुरविरुद्धारेकितो यथा ॥ घानुष्कगुणसे्ेक्षिजनस्य परिविध्यतः । धानुष्कस्य विना 
लक्ष्यतिदेशेन गुणेतरौ ॥ ततश्व सम्यगृहेतावपि विपक्षे एवायं वत्तंते इति व्या मोहाद्‌ विरुददूषणम- 
मिदघीत्त, पक्षोपन्यासात्तु निर्णतहेतुगोचरस्य नंष दोषः स्यादित्यभिप्रायः* "यथा लक्ष्यनिर्ददां विनां 
धानुष्कस्येपुं प्रक्षिपतो यौ गुणदोषौ तौ तदुश्िजनस्य विपर्यस्तावपि प्रतिभात्त--गुणोपि दोषतया, दोपोऽ- 
पि वा गुणतया, तथा पन्लनिदेशं विना हेतुमुपन्यस्यतौो वादिनो यौ स्वभिग्रेतस्ाध्यसाधनसमर्थंत्वा- 
समर्थत्वलक्षणौ गृणदोषौ तौ प्रादिनकप्रतिवादयादीनां विपरीतावपि प्रतिभात इति भावार्थः ।*-त्याया- 
व° ईरो० १४-१९, टी° प° ४८-४९ । (२) लक्ष्यनिदंशे । (३) धानुष्केस्य कौशल्यम्‌ । (४) 
रक्षकजनानाम्‌ । (५) वादिनः स्वाभिप्रेतसाध्यसाधनसम्थंत्वासमथंत्वलक्षयोः गुणदोषयोः । (६) 
० ४३६ पं०१। (७) बीजस्य हेतोर्वा । (८) अङ्कु रोत्पादने साध्यप्रतिपादने वा । (९) क्षितिस- 
लिलादीनाम्‌ पक्षप्रयोगादीनां वा । (१०) तुरुना-तत्र च यदृदूषणमुक्तम्‌-तहि हेतोरेव तत्र साम- 
थ्योपपत्तेः कि पक्षवचनेनेति; तदयुक्तम्‌; एवं हि हेतोः समथनापेक्षस्य साध्यसिद्धिनिबन्धनत्वोपपत्तैः 
तद्चनमपि न स्यात्‌ । -स्या० र०° पूर ५५० । न्यायाव० टी०° प° ४७1 (११) साध्यसिद्धि। 
(१२) सौगत । (१३) अथंसिद्धो (१४) अविकल्पकाध्यक्षस्य । ( १५) निविकल्पप्रतिपन्न । 


`मय मानयननमकनः 


1 इत्यन्नापि श्र ° ! 9 केवलस्यास्येव ब० । 5 यथावद्गुण-आ० । 4-कार्यंकारणे आ०। 
5-निंबन्धनम्‌ न ० ! 
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¢ त लघीयच्रयालङ्कमरे न्यायकुयुद चन्द्र ( २. पयोक्तपरि० 


पश्चप्रतिपःदितमेवा हेतुः प्रतिपादयति, नसरतिपादितच्च प्रमांणान्तरं समथेयत शयप्यु- 
च्यतामविदोपान्‌ । हईदमेव च पक्वस्य स्वरूपम्‌ -यद्‌ हेव्वपेक्षस्य अथप्रतिपाद्‌ कत्वं नाम । 
वच्यते कोमरीक्छियते हेतुना सुमारमन्ञानां साध्यघर्मौन्वितत्वेन व्यक्ततामापानयते 
इंति पश्चः' इति व्युखत्तः 1 

यद्वि च पक्षो नेष्यते कथं तर्हिं सपक्षविपक्षव्यवस्था स्यात्‌ तत्पू्ैकत्वात्तस्याः ! 
तदमवि च त्रिरूपस्य हेतोरप्यनुपपन्तरनुमानोच्छेद : स्यात्‌ । 

किच्च, प्रतिज्ञायाः प्रयोगानहैखे चाख्लादावप्यसौ न प्रयुज्येत अविशेषात्‌ । न 
चैवम्‌, तरच तल्मयोगदर्चनान्‌ । नहि सस्त्रेऽनि्यंतकथायां वा प्रतिज्ञा नाभिधीयते 
(अभ्भिरतर धूमात्‌, ब्रक्षोऽयं रिदापात्वान्‌, इ्यायमिभधानानां तत्रोपटस्मात्‌ । प॑रानुप्रह- 
प्वृ्तानां शाखकाराणां प्रतिपाद्याववोधनाधीनधियां श्ाखादौ प्रतिज्ञाप्रयोगो युक्तिमानेव 
उपयोगित्वात्तस्यः इयभ्य॒पगमे क॑देऽपि सोऽसु तत्रापि तेपां * सीदरात्वादितिः | 

नतु लिङ्गस्य साध्याविनाभावैकलक्षणत्वसयुक्तम्‌, त्थ पक्षधर्मत्वादिक्षणत्रया- 
प दधमेलदिरूपन- न्वितत्वेन एकटक्षणतवायोगात्‌ । तदनन्वितव्वे हेतोः असिद्धत्वादि- 
"= ^ "त दोषानुपङ्गत्‌। नहि पश्चधम॑स्वाभावे अस्य असिद्धत्वव्यवच्छेद्‌ः, 


व्युदसपुरस्सर तस्य । ऊत 
अविनामचैकलक्त- सप्ते सत्त्वाभावे च विरुद्धत्वव्युदासः, विपक्तेऽसत्त्वाभावे च अने- 


ल्समर्भनम्‌-- कान्तिकत्वनिपेधः कततुं इक्य इति । उक्त्र-- 


(१) हतुप्रतिपादितञ्च । (२) समथंनरूपम्‌ । (३) तुरना पच्यते इति पक्षः । पच्‌ व्यक्ती- 
करणे । पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्थः स पक्षः" -न्यायध्र ° बु° प° १३। न्यायसारटी° प० १०१। 
(ट) पक्षपूर्वकत्वात्‌ । (५) सपक्षविपक्षव्यवस्थायाः । (६) सपक्षविपक्षव्यवस्थाया अभावे । (७) 
तुक्ना-'श्रतिन्ञानुपयोगे शास्तरादिष्वपि नाभिधीयेत विशेषाभावात्‌ । नहि शास्त्रे प्रतिज्ञा नाभिधीयत 
एव अनियतकथायां वा, अग्निरत्र धूमात्‌, वृक्षोऽयं शिदपात्वात्‌"* इत्यादिवचनानां शास्त्रे दर्यौनात्‌, 
"विरुद्धोऽयं हेतुरसिद्धोऽयम्‌' इत्यादिप्रतिज्ञावचनानामनियतकथायां प्रयोगात्‌ ।"-भष्टज्ञ ०, अष्टसह ० पू० 
८२ । प्रमेयक० प्र° ३७३ । स्था० र० प° ५५१ । (ध) प्रयोगानहैत्वाविशेषात्‌ ! (९) शास्त्रादौ । 
(१०) सुगोष्ठ्याम्‌ । (११) शस्त्रे सुगोष्ठां वा । (१२) तुना-"“परानुग्रहपरवृत्तानां शास्व्रकाराणां 
प्रतिपाद्यावबोघनाधीनधियां शास्त्रादौ प्रतिन्चाप्रयोगो युक्तिमानेव उपयोगित्वात्तस्येति चेत्‌; वादेऽपि 
सोऽस्तु, तत्रापि तेषां तादृशत्वात्‌, वादेऽपि विजिगीषुप्रतिपादनाय आचार्याणां प्रवृत्तेः ।'” -अष्टसह° 
ण्र° ८३ ॥ प्रमेयक० पु० ३७३ 1 स्था० र० पृ° ५५१। (१३) प्रतिज्ञाप्रयोगोऽस्तु । (१४) वादेऽपि । 
(१५) शास्त्रकाराणाम्‌ । (१६) परानुग्रहुप्रवृत्तिमत्त्वात्‌ । (१७) प्रकारान्तरेण प्रक्षप्रयोगसम्थनं निम्न- 
ग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्‌-ग्रज्ञ०° व्यो० पु० ६०१ । न्यायमं ° पू० ५७१ । स्यायवा० ता० टी° पृ० २७५। 
प्रश्ण केन्द० प०२३५। प्रश्ञ० किर०पु० ३३५ प्रमाणमी° पु ५१। (१८) “हेतुस्त्ररूपः । कि 
पुनस्तररूप्यम्‌ ? पक्षधर्मत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, विपक्षे चासत्त्वमिति ।* -न्यायप्रवे० पृऽ १। 
“शरैरूप्यं पुनः लिद्कस्यानुमेये सत्वमेव, अनुमेयं वक्ष्यमाणलक्षणम्‌, तस्मिस्लिंगस्य सत्त्वमेव 
निरिचितमेकं रूपम्‌, तत्र॒ सत्त्ववचनेन असिद्धं चाक्षुषत्वादि निरस्तम्‌ । एवकारेण पक्षेकदेशा- 





1 इत्यप्युच्येताविहोषात्‌ ब ० 2 इदमेव पक्ष-~-आ, श्र ० 1 8 “तिपक्षः' नास्ति ब० । 4 श्नास्त्रेनिय- 
आ० 1 5 वादे सो-वादे सा-श्र० । 6 शक्ष्यते इति ब० 1 
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प्रमासाप्र० का० २ } व्र्प्यनिगसः; 
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“^हेतोसिष्वपि सूपेपु निवस्ते व्रतः } 
असिद्धविपरीता्थव्यभिचारिविपक्लतैः ॥* [ प्रमाणवा० ३११८} इति । 
अच्रोच्यते-न पञ्रधमेत्वादि रूपत्रयं हेतोटश्रणम्‌ , विर्पक्षेऽप्यस्य र्नमानत्वान्‌ , 
यद्‌ विपक्तेऽपि वत्तते न तन्‌ लश्चुणम्‌ यथा सत्त्वम अन्नः, विपन्तऽपि हेन्वामासन्क्नण 
वसते च पक्षधमंत्वादिरूपत्रयमिति । यदेवै हि विपक्नासाधारणं स्वरूपं तदेव छश्नणतय। 
टोके प्रसिद्धम्‌, यथा भासुररूपोष्णस्पद्येवच्वम्‌ अप्नः) न चेदं पक्षधर्मन्वादि रूपत्रयं 








[षिषः भषणिण गनि रि "कि ए 1) 1 





~~~ 


मिद्धो निरस्तो हेतुः, यथा चेतनास्नरवः स्वापात्‌ इति । पक्लीकरनेपुनस्पु पत्रगंकरोचलक्षणः स्वाप. 
एकदेगेन सिद्धः । न हि सवं वृज्ा रात्रौ पत्रसंकोचभाजः, किन्नु केचिदेव । सतत्ववचनस्य पञ्चात्कर- 
तेन एवकारेण असाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि हि अनुमेय एव सत्त्वमिति कुर्यात्‌ श्रा वणत्वमेव हतुः 
स्थात्‌ 1 निदिचतग्रहणेन सन्दिग्धासिद्धः सर्वो निरस्तः। घपक्षएव क्षस्वम्‌, सपक्षो वश्यमाणकक्षणः, 
तस्मितेव सत्त्वं निदहिचतं द्वितीयं रूपम्‌ । इहापि सतत्वग्रहुणेन विर्द्धो निरस्त, स हि नास्ति सपक्षे | 
एवकारेण साधारणानेकान्तिक , अनित्य शब्द प्रमेयत्वात्‌, स हि न सपक्न एव वर्त॑ते किन्तूभयत्रापि ) 
सत्त्वग्रहणात्‌ पूर्वाविधारणवचनेन सपक्षन्यापिसत्ताकंस्यापि प्रयत्नानन्तरीयकस्य हितुत्वं कथिनम्‌ । 
पर्चादवधारणे त्वथमर्थः स्यात्‌-सपक्षे सत्त्वमेव यस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयक न हेतु" स्यात्‌ । 
निरिचतवचनेन सन्दिग्धान्वयोऽनैकान्तिको निरस्तः, यथा सवज्ञः करिचद्‌ वक्तृठवात्‌, वक्तृत्वं हि 
सपक्षे सर्वज्ञे सन्दिग्धम्‌ । असपक्षे चासत्त्वमेव निहिचितम्‌, असपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः, तस्मिन्‌ असत्त- 
मेव निदिचतं तृतीयं रूपम्‌ । तत्रासस्वग्रहुणेन विरुद्धस्य निरासः, विरुद्धो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण 
साधारणस्य विपक्ैकदेशवृत्तेनिरास, नित्यः राब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌ । प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये हि 
अनित्यत्वं विपक्षैकदेरे विचुदादावस्ति आकारादौ नास्ति ततो नियमेनास्य निरासः। असतत्ववचनात्‌ 
पुवैस्मित्नवधारणेऽयमथः स्यात्‌- विपक्षे एव यो नास्ति स हेतु । तथा च प्रयत्नानन्तरीयकन्नं सपक्षेऽपि 
सवत्र नास्ति ततो न हेतु. स्यात्‌, ततः पूर्वं न कृतम्‌ । निर्चित ग्रहणेन सन्दिग्धविपक्नव्यावृत्तिकोऽनै- 
कान्तिको निरस्तः 1` -च्यायवि०, टी० पर ३१-३३ 1 वादन्याय पुऽ ६० । तच्वस० प° ४०४। 


( १) "निस्वयः*-प्रमाणवा० । (२) अभावादित्यथै-आा० टि० । (३) अस्य व्याख्या- 

"यत॒ एवं तेन कारणेन हेतोस्तविष्वपि रूपेषु पक्ष धर्मान्वयन्यतिरेकेषु निश्चयो वणित: आचारयदिग्नागेन 
प्रमाणसमुच्चयादिषु असिद्धस्तु द्वयोरपि साधनम्‌” इत्यादिना । कस्य निरासेनेत्याह-असिद्धेत्यादि । 
आद्यादित्वात्‌ तृतीयार्थे तसिः विपक्षेण इत्यर्थ. ! तत्र अरसिद्धविपक्षेण पक्षघमंत्वनिश्चयो वणित. । विप- 
रीतार्थो विरुद्धः, तस्य विपक्षेण अन्वयनिरचयः । व्यभिचायेनेकान्तिकः, तस्य विपक्षेण व्यनिरेकनि- 
दचयः ।*-प्रमाणवा० स्ववृत्तिटी० । स्या० र० ० ५१८ । ^तेन-प्रततिबन्धस्यावश्याभ्युपगन्तव्यत्वेन 
हेतोः चिष्वपि ` ` ` ""-प्रमाणवा० मनोरथ ० । उद्धृतोऽयम्‌-तच्वार्थंइलो ० प° २०३ । प्रमाणप० पर 
७२ ॥ प्रमेयक ° पर ° ३५४ ॥ निङ्चयस्तेन'-बृहदा० भा० वा० प° १५२१ । स्यार र०् पुर ५१८। 
(४) हित्वाभासेऽपि । तुरुना-““निर्चितं पक्ष धमत्वं विपक्षेऽसत्त्वमेव च । सपक्ष एव जन्यत्वं तत्त्रयं हेतु- 
लक्षणम्‌ ।! केचि दाहूनं तदयुक्तं हेत्वामासेऽपि संभवात्‌ । असाधारणतापायाल्लक्षणत्वाविरोघतः ।। असा- 
धारणो हि स्वभावो भावलक्षणमव्यभिचारादग्नेरौप्ण्यवत्‌, न च त्रैरूप्यस्यासाघारणता तद्धेतौ तदाभासेभ्य 
तस्य समुद्‌ भवात्‌ ।'"-तच्वा्थेरलो ° पु० १९८ । (५) तुकना-““यदेव हि रक्ष्यासाधारणं स्वरूपं तदेव 
लक्षणतया रोके प्रतीतमव्यभिचार्त्विात्‌, यथा भासुरलूपोष्णस्पदेवर्वमग्नेः ।**-स्या० र० पु०५१८। 


[पी 


1 लक्षणं तथा लोके आ०, तल्लक्षणतया लोके श्र ° । 
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तथाविधं त्पु्रत्वादौ तदाभासेऽपि गनत्वान्‌ पञच्चरूपत्वादिवन्‌ । अथ अन्यथानुपत्ति- 
नियमवस्त्ररूप्यं तल्लक्षणं न चरेरूप्यमात्रम, तथाविधच्न तत्‌ तदाभास नास्तीति; तदप्य- 
सङ्गतम्‌; एवं सति च्ररूप्यकल्पनाऽ्थच््यग्रसङ्गात्‌ तन्निर्यमादेवास्य गमकत्वोपपत्तेः । 

न खलु कतिकोदयात्‌ शकटोदयाद्य्ुमाने पश्च धर्मता संभवति । अथ "काँला- 
कारादिः भविष्यच्छकटोदयादिमान्‌ छतिकोदयादिमत््वात्‌ पूर्वोपलव्धकालादिवत्तः इती- 
स्थमन्र पश्च धसताऽसिधीयते; तदि न कथिदर्षक्षधमको हेतुः स्यात्‌, काककाष्ण्यादेरपि 
प्रासादधावद्ये साध्ये जगतो धर्मत्वेन पक्षधमेत्वस्य कल्पयितु सुक्वात्‌; तथादहि- 
जगत्‌ प्रासादधावल्ययोगि काककाष्ण्ययोगित्वात्‌ । तथा महोदध्याधाराऽच्चियोगि त॑त्‌ 
महानसधूमयोगित्वात्‌ पूर्वोपर््धजगत्‌वदिति । छोकविरोधः अन्यत्राप्यविरिष्टः । तन्न 
पक्षधर्मत्वं हेतोगमकत्वाङ्गम्‌ | 

नापि सपन्ते सम्‌; ‹ अनियः खब्दः श्राचणस्वात्‌, सर्वं क्षणिकं सत्त्वात्‌ 





(१) विपक्नासाधारणम्‌ । (२) तुलना-“न च सपक्षे सत्त्वं पक्षधर्मत्वं विपक्षे चासत्वमातं 
साधनलक्षणम्‌, स श्याम. तत्पुत्रत्वात्‌ इतरतत्पुत्रवदित्यत्र साधनाभासे तत्सद्‌भावसिद्धेः । सपक्षे हीतरत्र 
तत्पृत्रे तत्पुवत्वस्य साधनस्य श्यामत्वव्याप्तस्य सत्त्वं प्रसिद्धम्‌, विवादाध्यास्सिते च तत्पुत्रे पक्षीकृते 
तत्पुत्रत्वस्य सद्भावात्‌ पक्षधर्मत्वम्‌, विपक्षे वाऽदयामे क्वचिदन्यपुतरे तत्पुत्रत्वस्याभावात्‌ विपक्षेऽसच्व- 
मां च। न च तावता साध्यसाधनत्वं साधनस्य ।`-प्रमाणप० प° ७० । सन्मति° टी° प° ५९० 
स्था० र० पृ ५१८ । प्रमेयर० ३।१५ । प्रमाणमी° प° ४० । न्यायदी° पु० २६। (३) अवि- 
नाभावनियमवत्त्रैरूम्यम्‌ 1 (४) अन्यथानुपपत्तिनियमदेव । (५) तुलना-“न हि शकटे ध्मिणि 
उदेष्यत्तायां साध्यायां कृतिकाया उदयोऽस्ति तस्य कतिकाधर्म॑त्वात्‌ ततो न पक्षधर्म॑त्वम्‌ ।'- 
प्रमाणप० पुऽ ७१1 प्रमेयकण० प्र० ३५४१} स्या० र9 पृ५ ५१९ । प्रमेयरण० ३।१५ } परमाणमी० 
० ४० । “नन्वेवमपि ^व उदेष्यति सविता अद्यतनादित्योदयात्‌, जाता समुद्रवृद्धिः रदाङ्को- 
दयदर्ञ॑नात्‌' इत्यादिप्रयोगेषु हेतोः पक्षधमेत्वाभावेऽपि गमकसत्वोपकन्धेनं पक्षधर्मत्वं तल्लक्षणम्‌ ।” 
-त्न्मति० टी० ृऽ५९१। (६) “तथा न चन्द्रोदयात्‌ समुद्रवृद्धयन॒मानं चन्द्रोदयात्‌ ( पूर्वं 
पश्चादपि ) तदनुमानप्रसङ्ात्‌ । चन्द्रोदयरकारु एव तदनुमानं तद॑व ब्याप्तेगृंहीतत्वादिति चेत्‌; यदेवं 
तत्कासम्बन्धित्वमेव साध्यसाधनयोः, तदा च स एव कारो धर्मी तत्रैव च साघ्यानुमानं चन्द्रोदयइच 
तत्सम्बन्धीति कथमपक्षघ मत्वम्‌ ? *-प्रमाणवा० स्ववृ० टी०१।३1 (७) कृतिकोदयादौ । (८) 
तुलना-“कारादिधमिकत्पनायामतिप्रसङ्खः ।"-प्रमाणसं० णरू० १०४ । “यदि पुनराकाचं कारो वा 
धर्मी तस्योदेष्यच्छकट वत्त्वं साध्यं कृतिकोदयसाधनं पक्षधर्म एवेति मतम्‌; तदा धरित्रीधमिणि महोद- 
घ्याधा राग्निमत्वं साध्यं महानसधूमवत्तवं साधनं पक्षधर्मऽस्तु तथा च सहानसधूमो महोदधौ अग्निं 
गमयेदिति न करिचदपक्षथर्मो हेतु. स्यात्‌ ।"-प्रमाणपण० प्र ७१। तत्त्वार्थेश्लो० पृ २०० । 
सन्मति० टी० प° ५९१ । स्या० र० प्र० ५१९ । जनतकंभा० प्र° १२ । “कृतिकोदयपूरादेः काला- 
दिपरिकल्पनात्‌ । यदि स्यात्सक्षधमेत्वं चाक्षुषत्वं न किचनौ (कि घ्वनौ )7--जेनतकंवा० बु० घु० 
१४० । च्यायाव० टी° प्र ३५ । (९) जगत्‌ । ( १०) ““तुलना-निःलेषं सात्मकं जीवच्छरीरं परिणा- 
मिना । पुसा प्राणादिमत्वस्य त्वन्यथानुपपत्तितः । सपक्षसत्त्वरून्यस्य हेतोरस्य समर्थनात्‌ । नूनं निस्चीयते 
सदभिर्नान्वियो हेतुलक्षणम्‌ ।। क्षणिकत्वेन न व्याप्तं सत्त्वमेवं प्रसिद्धचयति । सन्दिग्धव्यतिरेकाच्च ततोऽ 


1- तर्थक्यनितिप्रस-श्र० । 
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“ > 


इयदिः सपत्ते सच्याभावेऽपि गमकत्वप्रतीतः } विपक्षे वाधकम्रमाणवनात्‌ अन्नव्यात्रि- 
मिद्धरस्य गमक्रत्व वहिव्यापिकल्पनाऽनर्थक्यम , अत एव सवत्र गमक्रत्वोपपर्नः । तन्न 
पक्षधर्मत्वं सपक्चे सन्त्वं वा हेनोटश्रणम्‌ 

विर्पत्त पुनरमन्वसेव निश्चितं साध्याऽचविनाभावनियमनिश्चयस्वरूपमेव, अनस- 
देव प्रधानं हेनाः ठँक्रणमस्तु अ व्टश्षणान्नरण । न च मपश्च मतत्वाभावे हनोरनन्व- 
यत्वालुपङ्गः; अन्तव्याप्रिक्षणस्य तथोपपत्तरूपस्य अन्वयस्य सद्धावान्‌ अँन्यथादुषपत्ति- 
रूपव्यतिरेकंवन्‌ । नहि दष्टान्तधर्सिण्येव अन्वयो व्यतिरेकश्च प्रतिपत्तव्य इनि नियमो 
युक्तः; सवस्य क्षणिकत्वादिसाधन सनत्त्वादेरहुतुत्वप्रसङ्गान्‌ । नहि निरन्वयं क्षणिकन्व 

चिदपि प्रसिद्धम , शब्द-विद्युन्‌-प्रदीपादावपि विप्रतिपत्तेः 

यदप्युक्त्भ-“पश्चधमत्वादिरूपत्रयासंमवे हनोरसिद्धत्वादिदोपानुपङ्गः' इयादि 
तदृप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; अन्यथाुपपनतिनिश्चयलक्षणत्वादेव अस्य असिद्धत्वादिदोपप- 
रिद्रसिद्धः । स्वयमसिद्धस्य अन्यथायुपपत्तिनियमनिश्चयासंभवो विरुद्धाऽनैकान्तिकवन्‌ । 
तथापि अविनाभावभपञ्चत्वात्‌ पश्च घर्मत्वदेः असिद्धादि (त्वादि, व्यवच्छेदार्थममिधाने 
निथितत्वस्यापि खूपान्तरस्य ्अज्ञातासिद्धनान्यवच्छेदा्थम्‌, अवाधितनविपयत्वदिश्च वाधित- 
विपयत्वादिव्यवच्दित्तये अभिधानप्रसङ्गः । तन्न सौगतपरिकल्पिनं पक्षृधमत्वादिरूपचयं 
हेतोखक्षणं युक्तम्‌ । | 














( 8) 


नित्यत्वे साध्ये गमकत्वप्रतीते । ˆ -प्रमेयक ० प° ३५५। स्या० र० पु०५१९। 

( १) “पक्षीकृत एव साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्तिः, अन्यत्र तु बहिर्व्याप्तिः। यथा 
अनेकान्तात्मकं वस्तु सत्त्वस्य तथं वोपपत्तेः, अग्निमानयं देशो धूमवत्त्वात्‌, य एवं स एवं यथा पाकस्था- 
नम्‌ ।“-प्रमाणनय० ३।३६। (२) सत्त्वस्य श्रावणत्वस्य वा । (३) अन्तर्व्यप्तिरेव । (४) तुखना- 
“साध्याभावे चिपक्षे तु योऽसत्त्वस्यैव निङ्वयः । मोऽविनाभाव एवास्तु हेतो रूपात्तथाह्‌ च 11""-तत्त्वाय- 
इलो० चु० २०३। प्रमेयक० प्र ३५६ । स्या० र० प° ५२११ (५) विपक्षासत्वमेव । (६) तुक्ना- 
“'अन्तर्व्याप्तिलक्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्भावादन्यथानुपपत्तिरूपव्यतिरेकवत्‌ । "" -प्रमेयक ० पु° 
३५६। स्या ० र० प्रु० ५२० (७) तथा साध्ये सत्येव उपपत्तिः साघनस्य । (८) अन्यथा साध्याभावे 
अनुपपत्तिः अभावः साधनस्य । (९) शब्दादीनामपि द्रव्यार्थतया नित्यत्वाभ्युपगभात्‌ । (१०) छर° ४३८ 
१० १२। (११) तुलना-“"हेतोरन्यथानूपपत्तिनियमनिद्चयादेव दोषत्रयपरिहारसिद्धेः, स्वयमसिद्धस्य 
अन्यथानुपपत्तिनियमनिर्चयासंभवात्‌ अनेकान्तिकविपरीतार्थवत्‌ । तस्य तथोपपत्तिनियमनिदचयरूप- 
त्वात्‌ । तस्य च असिद्धे व्यभिचारिणि विषद्धे च हेतावसंभावनीयत्वात्‌ं । '"-प्रमाण ० प° ७२। तच्वाथ- 
दलो ° चु० २०३ | प्रमेयक० पर० ३५४1 स्या० र० ० ५२१! प्रमेयर० २।१५। प्रमाणमी० ० ४०। 
(१२) हेतोः-आ० टि० (१३) असिद्धादीनाम्‌ अविनाभावड्यून्यत्वे सत्यपि । तुलना-““रूपत्रय- 
स्य सद्‌भावात्तत्र तद्वचनं यदि । निर्चितत्वस्वरूपस्य चतुथस्य वचो न किम्‌ | चरिषु रूपेषु चेद्रूपं 
निद्ितत्वं न साधने । नाज्ञातासिद्ता हेतो रूपं स्यात्तद्विपयेय. । ” -तत्वार्थह्लो० ० २०३ । 
प्रमाणप० घु० ७२ । स्या० रण ्रु° ५२१। (१४) अज्ञातः सन्नसिद्धः तद्भावस्तत्ता-आ० टि०। 


र 








1 लक्षणम ब ० । > सपक्षंसतत्वा-ब ° । 5-कत्ववत्‌ श्च ° ! 4-हारभरसि-शध्र०, ब० । 
द 


सिद्धिः क्षणक्षये ।।* ` -तत्वार्थहलो ° एर ° २५१-२०२ । “स्॒पक्षे सत्त्वरहितस्य च श्रावणत्वादेः शब्दा- 
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नापि योगोधकटिपतं पच्वरूपत्वम; पक्धर्मत्वादिरूपच्रयस्य प्रागेव प्रयाख्यातत्वात्‌ , 
मगपरिकल्पितस्म साध्याऽविनामावन्यनिरेकेणाऽपरस्य अवाधिनधिषयस्वादे रप्यसंभवात्‌; 
पाश्रूप्यस्य प्रतिवि- अतस्तदेव प्रधानं हेतोरश्नणमसतु रि पञ्चरूपकर्पनया ? नहि 
५ 'अनुष्णोऽभिद्रञ्यत्वान्‌ जख्वत्‌ 2 इयाद्ाचपि अविनाभावामावादन्यद्‌ 

5 वाधितविपयत्वं नाम प्रतीयते, वाधितविषयत्व-अविनाभावयोः विरोधात्‌ । साभ्यसद्धाव 
एव हेतोः धर्मिणि सद्भावः अविनाभावः, तर्देभावे एव च तंत्र तससंभवो विपयवाघेति । 

किच्च, अंवाधितविपयत्वं निश्चितम्‌, अनिधिर्तं वा हेतोख्च्लणं स्यात्‌ १ न 
तावदनिश्ितमः; अतिप्रसङ्गात्‌, अज्ञायमानस्य ज्ञापकहेत्वनङ्गस्वाच्च । नापि निश्चितम्‌; 
पंन्निश्चयनिवन्धनाऽसंमवान्‌ । वननिवन्धरनं टि अनुपलम्भः, सवादः, अन्यद्वा किचित्‌ ! 

10 तत्राद्यविकल्पोऽयुक्तः; र्वास्मसम्बन्धिनोऽनुपलम्भस्य असिद्धाऽनेकान्तिकत्वात्‌ । 

(१) “तत्र परोक्नोऽर्थो छिङ्खयते गम्यतेऽनेनेति चि ङ्गम्‌, तच्च पञ्चलक्षणम्‌ । कानि पुनः पञ्च- 
लक्षणानि ? पक्षधर्मत्वं सपक्षधर्मत्व विपक्षाद्रावृत्तिरबाधितविपयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वञ्चेति । सिसाधयि- 
पितधर्म विदिष्टो धर्मी पक्षः, तद्धर्मत्वे तदाभचितत्वसित्यथं । साध्यध्म॑योगेन निज्ञातं धम्य॑न्तरं सपक्षः तत्रा- 
स्तित्वम्‌ । साध्यधर्मसंस्पर्शून्यो धर्मौ विपक्ष ततो व्यावृत्ति । अनुमेयस्या्थस्य प्रत्यक्षेणागमेन वाऽनपह- 
रणमबाधितविषयत्वम्‌ । संशयबीजभूतेना्थेन प्रव्यनुमाननया प्रयुज्यमानेनानृपहतत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम्‌ । 
एतैः पञ्चभिलैक्षणेस्पपन्नं किङ्कमनुमापकं भ वति ।“-न्थायमं० प° १७० । न्यायकलि° पृ ० २ । न्याय- 
सा० ध्र० ६। “पञ्चसु वा चतुर्षु वा रूपेषु हेतोरविनाभावः परिसमाप्यते तस्मादबाधितत्वासत्प्रतिपल्षित- 
त्वरूपद्रयसंसूचनाय निगमनमिति ` “-न्थायवा० ता० पृ° ३०२। “अतश्चानयो. (कालात्ययापरदिष्टग्रक- 

रणसमयो ) व्यवच्छेदार्थमबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं च समानतन््रगतमभ्यू ह्यम्‌, चशब्दस्यानुक्तसम्‌- 
च्चयार्थ॑त्वात्‌ 1" -प्रश ° व्थो० प्र° ५६५ । (२) तुलना-'“ साघ्याविनाभावित्वव्यत्तिरेकेणापरस्य अबा- 
धितविषयत्वादेरसंभवात्‌'“-प्रमेयक ० १० ३५७ । (३) अविनाभावित्वमेव । (४) तुलना-^“ अन्यथानु- 
पपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चभि कृतम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्वं रूपैः कि पञ्चभिः कृतम्‌ ।*-प्रमाणप० पु 
७२। स्या० र० पु० ५२७ ! (५) तुखना-“बाघाया अविनाभावस्य च विरोधादति 1 तथाहि-सत्यप्य- 
विनाभावे यथोक्ते बाधासम्भवं मन्यमानं रबाधितविषयत्वं हूपान्तरमृच्यते, सा चेयं तत्सम्भावना न॑ संभ- 
वति बाधाया अविनाभावेन विरोधात्‌ सहानवस्थानल्क्षणात्‌ । तमेव विरोधं साधयन्ताह-अविनाभावो 
हि इत्यादि । सत्येव हि स्ाघ्यधमं भावो हेतोरविनाभाव उच्यते, प्रमाणबाधा तु तस्मिन्नसति । यदि 
हि सत्येव तस्मिंस्तदभावविषयं प्रमाणं प्रवर्तत तदास्य भून्तत्वादध्रमाणतंव स्यादिति कुतो बाधा ? 
ततः स हेतुस्तल्लक्षणः साष्याविनाभावी धर्मिणि स्यात्‌ अत्र च साच्यधमेः कथन्न भवेत्‌ यतो बाधाव- 
काराः स्यात्‌ 1 तस्मादविनाभावस्य प्रमाणबाधायाइच सहानवस्थानम्‌, अविनाभावेनोपस्थापितस्य 

च तदभावस्य परस्परपरिहारस्थितिलक्षणतया विरोधेन एकत्र धमिण्यसंभवादिति ।"-हेतुलि० टी° 

प॒० १९५ 8. । वादन्यायटी° पु° १३८ । न्यायमं० पृ० ४४८ 1 प्रमेयक० परु ३५७१ प्रमाणमी० 

पु०४१। (६) साध्याभाव एव । (७) धर्मिणि विपक्षे । (८) हेतुसम्भवः । (९) तुलना- 

““किञ्चाबाधितनिषयत्वं निश्चितमनिर्चितं वा हेतोलक्षणं स्यात्‌ ?“-प्रमेयकष० पु० ३५८ । 

(१०) अबाधितविषयत्वनिइचय । (११) तुकना-“ तन्निबन्धनं ह्यनुपरम्भः, संवादो वा स्यात्‌ "" 





-प्रमेयक० धु० ३५८ । ( १२) तुलना-“सर्वादुष्टिर्व सन्दिग्धा स्वादष्टिव्यंमिचारिणी । 
विन्ध्याद्विरन्धुदूवदि रदुष्टावापि सत्त्ततः ॥“-तत्वसं० पु० ६५ । “"-स्वसर्वानुपखम्भयोः । आरेका- 


1 ~दावपिविच्ाभावादन्यद्‌ आ०, -दावविनाभावभावादन्यद्‌ श्र० । 


गो 


ग्रमागप्र० का० २ | पाश्चरूप्यनिरःमः; 


[षे 1 


३ 


द्विनीयतिकत्पोप्यनुपयनः; प्रागसुमानप्रबरत्तः संवादस्वाऽसिद्धत्वान } नंदुनगकरान 
तस्सिद्धयम्युपगम व्वन्योन्याध्यः; नथाद्दि-अदुमानान्‌ अ्रतरृना संवादसिद्धिः; ततदच 
अवाधितविपयत्वसिद्धग्नुमानप्रवृनिरिति । अथान्यन्‌ क्रित्िन; तन्‌ कि तद्विषयं 
प्रमाणान्तरम्‌ , अविनामाववगमो चा ? तत्र प्र॑माणान्नरान्‌ कुनदिचदवाधितविपय- 
त्वावगमे हतोरकिच्ित्करत्वं साध्यस्यापि अत पवावगमान्‌ । न ह्यमति माध्यमद्धावा- 
वगमे तद्वाधाविर्हो निरईदैचेतुं शक्यः । अथाविनाभावावगमानं नर्दैवगमः; ननन; पच्ठ- 
ख्पयोगिनि टेनावविनाभविपरिममाप्रिवादिर्नोम्‌ अवाधिनविपयरवस्याऽनवगमे अवि- 
नाभावाऽवगमस्येवाऽसमवान्‌ । ततोऽवाधिनविपयत्वस्याऽसिद्धः न तद्धेनोटश्षण युक्तम्‌ । 

नाप्यमसनिपक्षदवम ; यतः प्रतिपक्षः तुस्यवलः, अतुल्यवद्यो वा सत्त्वेन प्रति- 
पिध्येत ? तुल्यवल्वे वाध्यवाधकभावानुपपत्तिः । ययोस्तुल्यवलत्वं न तयोवांध्यवा- 
धकभावः यथा राज्ञोः, तुस्यवक्ल्वच्च पश्नुपरतिपश्षयोरिति ! अतुम्यवरृत तु अनयोः 
किकृतम- पश्र धमेत्वादि मावाभावकृतम , अनुमानवाध।जनितं वा ? न तावन्‌ प्रथमपभ्नो 
युक्तः; पश्चधमत्वदिरुभयोरप्यविदोपान्‌ । नहि मूरखैत्वे साध्ये तत्पुत्रल्वादेः पक्धमं- 
त्वादिकं न संभवति, शंस्रव्याख्यानटिङ्गस्यंब बा समवति । दिनीयपक्चाऽप्यसभाव्यः; 
अद्चुमानवाधाया अाप्यसिद्धेः । नहि दयाः पक्षघमेत्वाद्यविद्ाप एकस्य वाध्यत्वम्‌ 
अपरस्य च वाधकत्वे युक्तम्‌, अविदेपेणव तसप्रसङ्गात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च; 


~~ --~~---~~ "~~ ~~ ~~~ 


सिते ` '-न्यायवि० का ०४०६ । तत्त्वार्थश्जो० प° १३ । सन्मति० टो° प° १८ । आत्मतसर्ववि° 


पृ० ९४ । तकंभा० मो० छि प५० २२। न्यायली० पु० २२। सव सम्बन्धिनोऽनुपलम्भस्य सर्वज्ञ- 
त्वेमननरेण जातुमयक्यत्वादसिद्धत्वम्‌ , आत्मसम्बन्धिनोऽपनलम्भस्तु परचेतोवृत्निविडेपादिना व्यभिचारी । 
(१) अनुमानप्रवृत््यनन्तरम्‌ । (२) सवादमिदिस्वीकारे । (३) अर्थक्रियाया सत्याम्‌ अथे- 
क्रियास्थितिलक्षण. संवादः सिद्धति । (४) तुलना-~-'तद्राधाभावनिर्णीनि- सिद्धा चेत्साधनेन किम्‌ । 
यथैव हेतोविपयस्य वाधासद्‌भावनिद्चये ।।"-तच्वा्ेइलो ° ¶० २०५ । “तदाप्य किञल्न्वित्करत्व हेतो. , 
यर्थव हि हेतोविपयस्य वाधासद्भावनिर्चये तत्साधनासम्थैत्वादकिञ्चत्करत्व तथैव वाधाविग्ह्‌- 
निरचये कूतदिचत्तस्य सद्‌भावसिद्धेस्तत्साधनाय प्रवतेमानस्य सिद्धसाधनादपि इति }"-स्या० र० प॒० 
५२६ । (५) प्रमाणान्तरादेव । (६) अवाधितविषयत्वावगम-जा० टि०। (७) योगानाम्‌-आ ह 
दि० । “एतेषु पञ्चसु लक्षणेप्वविनाभाव. समाप्यते '-न्यायककि° पु० २। (८) तुलना-“यतः 
परतिषक्षस्तुल्यवलोऽतुल्यबलो वा सन्‌ स्यात्‌ ।''-प्रमेयक ० पु० ३५९ । स्या० र ० पु० ५२७ ! “अत आह 
तुल्ये लक्षणे हि इत्यादि । श द्य मानप्रतिहेतुना तुल्यं लक्षणं दरोनादर्दनमात्रनिमित्ताविनाभावशूप यस्य 
तस्मिन्‌, दृष्ट प्रतियोगिनः प्रतिहेतौर्बाधकस्य संभव. स येषामपि तत्तुल्यलक्षणाना प्रतियोगी न दश्यते 
तेष्वपि शंकां प्रतिहेतुसम्भवविषयामृत्पादयति 1 कि कारणम्‌ ? अदृष्टप्रतियोगिनो दृष्टप्रतियोगिनो विशे- 
षाभावात्‌ । न हि तस्येतरेण करिचद्विगेषोऽस्ति यतस्तत्संभवो न शक्येत । “अथ विरेषः प्रतिबन्ध- 
रक्षणोऽविनाभावनिश्चायको दृष्टभ्रतिहेतोरदृष्टप्रतियोगिन इष्यते, यतः प्रतियोगिसंभवाशंकाऽस्तमृषैति 
तदा सति वा विकलेषे स विशेषो हेतोरक्षणम्‌। "-हेतुचि° टी० प° २०४ ^. । (९) अमूरखोभ्यं 
रास्त्रव्याख्यानादित्यस्यापि संभवात्‌-आ० टि० । (१०) बाध्यत्वस्य बाधकत्वस्य वा । 


1 विनिश्चेतु' अ० । 2-त्वानवगमे ब । 3 पक्षयोरिति व° । 
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तथाहि-अतुल्यवलत्वे अनुमानवाधा, तस्याश्च अतुल्यवख्त्वमिति । ततः सूक्तम्‌- 
यथोक्ताद्धिङ्गात्‌ लिङ्गिधीः अनुमानमिति । 
नतु चास्यं निष्फट्त्वात्‌ कि तत्स्वरूपं निरूषणप्रयासेन ? फलवता हि प्रमाणेन 
भवितव्यम्‌ नान्येन अनिप्रसङ्गात्‌, इयाशङ्कापनोदाथं ‹ नत्फम्‌ ` इयादाह । तस्य 
अमानस्य फलं हानम्‌ आदियस्य उपादानानादेः तस्य बुद्धयः । नु न किञ्चिद्‌ 
वास्तव प्रमाणमस्ति नापि तत्फखम्‌ अन्यच्राऽविद्यावासनाविरेपात्‌ ; इदयप्यविचारित- 
रमणीयम्‌ ; तदुभयसद्धावस् वास्तवस्य प्पूर्वपूवेप्रमाणत्वं फलं स्यादुत्तरो 
तरम्‌" [ कघी० का० ७ ] इयत्र प्रपञ्चतः प्ररूपितत्वौत्‌ । 
अत्र सौगतः प्राह-यदुक्तं “साध्याविनाभावः इयादि; तस्सूक्तम; अविनाभा- 
तअविनानावस्य तद्वा ववबछेनैव सर्वत्र हेतोः गमकत्वप्रतीतेः, स त्वविनामावः तीद्‌त्म्यतदु- 
त्मयतदुत्पत्तिभ्यमेव त्पत्तिनियतत्वात्‌ कौयेस्वभावहेतावेव अवतिष्ठते । तदात्म्येन हि 
नियतत्वात्‌ कथ॑स्त- स्वभावहेतोः अविनाभावः परिसमाप्यते, तदुत्पत्तधा तु कार्यहेतोः । 
(का न च अन्यद्चिङ्गमस्ति, अंजुपलब्वेरपि स्वभावहेतौ अन्तभीवात्‌ । 
~ घटाद्यभावो हि घटादिविविक्तभूतलादिस्भावः, तेँदतुपरुच्धिश्च 
तद्विविक्तभूतलादिसखवभावोर्धरुन्धिः । 
तेत्प्रतिपत्तिर्च उहज्ञानात्‌; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; का्यहेतोरविनामावस्य प्रत्यक्षा 


(१) अनुमानस्य । (२) काकदन्तादीनामपि निरूपणप्रसङ्खात्‌ । (३) प्र० २०८ । (४) 


“स च प्रतिबन्ध साध्येऽथे लिङ्गस्य वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ साध्याद्थादुत्पत्तेदच । अतत्स्वभावस्यातदुत्पततेश्च 
तत्राप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ । ते च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावका्ययोरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः 1 
न्यायबि० प° ४०-४२ । “कायेकारणाभावाट्रा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । अविनाभावनियमो दशेनान्ना- 
दशनात्‌ । यत्‌ एव प्रतिबन्धवशाद्‌ गमकत्वात्तस्मात्‌ कार्यकारणभावाद्रा नियामकात्‌ साध्यसाधनयो- 
रव्यभिचारसाधकात्‌ स्वभावाद्रा तादात्म्यलक्षणान्नियामकात्‌ कार्यस्य स्वभावस्य च लिगस्याविनाभावः 
साध्यधर्म विना न भाव इत्यथेः"-परमाणवा० स्वव ° टी ० १।३३ । हैतुबि° दी ० पु° ६ 8. । “यत्तादा- 
त्म्यतदुत्पत्या सम्बन्धं परिनिङ्चितम्‌ । तदेव साधनं प्राहु. सिद्धये न्यायवादिनः ।।"-तच्वसं ° पु° ४२९ । 
(५) "ष्टम सर्वे कार्यानुपरुब्ध्यादयो दरानुपलब्धिप्रयोगाः स्वभावानुपरुब्धौ संग्रहमुपयान्ति“-न्थाय- 
बि० पर° ५५ । “जनुपलन्धेस्तु स्वभावेऽन्तर्भाव. ।""-तच्वसं० पं° पु० ४३१। स्वभावानुपरन्धिस्तु 
स्वभावहेतावन्तर्भावितेति तस्याः तादात्म्यलक्षण एव प्रतिबन्धः । व्यापककारणानुपक्ब्धी तु तादा- 
त्म्यतदुत्पत्तिलश्षणप्रतिबन्धवरदेवे व्याप्यव्यापकेयोनिवृत्ति साधयत. । ` -हैतुबि ° टी० पृ० ७ ^ .1 (६) 
“यस्मदेकन्ञानसंसगिणोः प्रत्यक्षेण एकस्य ग्रहणमेव अन्यस्याग्रहणम्‌, तदग्रहणमेव च तस्याभावग्रहणम्‌, 
भावे हि तस्याग्रहणायोगात्‌ । यदाहु-अन्यहेतुसाकल्ये तदव्यभिचाराच्चोपरुम्भः सत्ता, तदभावोऽनुपरष्ि- 
रसत्ता, अन्योपरुच्धिरचानुपरन्धिरिति ।“-प्रमाण वा० स्वव॒° टी° १।५ । (७) घटानुपरुन्धिः । (८) 
घटरहित । (९) अविनाभावप्रतिपत्तिह्च । (१०) तुलना~्यायक्षु° पु० १२ टि० ३1 “यस्तु 
अग्निधूमव्यतिरिक्तदेशे प्रथमं धूमस्यानुपलम्भ एकः, तदनन्तरमग्नेरुपलम्भः ततो धूमस्येत्युपलम्भट्यम्‌, 


पश्चादग्नेरनुपङम्भोऽनन्तर धूमस्याप्यनुपरम्भ इति द्वावनुपरुम्भाविति प्रत्यक्षानुपरृम्भपच्चकाद्‌ व्या- 


1-पघ्ररूपण-ब ० । 2 साध्याविनाभावबलेनेव अ1०। 8 तदसुक्तम्‌ श्च ० । 4 कायंहेतोः स्वभाव- 
श्र०, कायंसद्भावह-ब ० । 5-त्या का-ब० 1 6-कछब्धेः आ०। 1 इत्याद्यपि ब० । 


प्रमारभर० ऋण २] द विनामावत्रिचारः & & ५ 


#) 


५५ 


लुपटम्भपच्वकेन प्रतिपत्तेः । तथाहि-अग्निधूमत्यतिरिक्तेषु उपटटभ्यमानेष्वपि मून- 
लखादर्थेषु प्रथमम्‌ अग्निधूमयोरलुपलम्भः एकः) अनन्तरम्‌ अग्नरुपम्मः ततो धूमस्व 
दत्युपखम्भद्वयम्‌ , पर्चाद्ग्नरदुपलस्मोऽनन्तरं धूमस्याप्यजुपलम्भः इति टद्वावनुप- 
म्भौ, इति प्रयक्षालुपरम्मपच्नकेन एकस्यामपि व्यक्तौ कार्यकारणमावावगमो भवति 
अग्नेः कार्य धूमः । यच यत्कार्यः स तेन नियत;। यदि तेन नियतो न स्यात्‌ तर्हि 
निरपेक्षत्वात्‌ निध्यं सन्स्वमसन्त्वं वा स्यात्‌ । यंव नियतः स नियामकवान्‌ , तदभावे 
स्वातन््यान्‌ नित्यं सत्वासच्वयोः पुनः प्रसङ्गः स्यात्‌ । ततदचायमर्थः सस्पन्नः-यो 
यस्मादुसद्यमानः सकृदप्युपरव्धः स तस्मदिर्वं नान्यस्मात्‌, अहेतोस्तदुत्पत्तौ सर्वस्मात्‌ 
सर्वस्योत्पत्तिः, इति प्रत्यक्षानुपटम्भपच्लकेन स्व भावहेतुद्वयेन च कायहेतोः सार्यन्निकी 
व्यापि; प्रतीयते| 

स्वभाविहेतोस्तु विपक्षे बाधकप्रमाणन, यथा सत्वस्य क्षणिकत्वेन } तथाहि- 
अथक्रियाकारित्वङक्षणं सत्त्वम्‌, अर्थक्रिया च कमयोगपद्याभ्यां व्याप्ता, ते चाऽक्ष- 
णिकानिवत्तमाने स्वत्याप्यामर्थक्छियामादाय निवर्तते, सी च सत्त्वम्‌ | कस्मात्‌ पुनः 
अश्षणिकात्‌ कमयोरैपद्ययो््यावृ्तिरिति चेत्‌ ९ नानारूपत्वात्‌ | कीर्तः पौर्वापर्य हि 
कमः तद्विपरीतं यौगपद्यम्‌ , इत्थच् ते नानारूपे, अश्चणिकैत्वच्च एकरूपता, करूपता- 
नानारूपते च एकाध्िते विरुद्धे, अतः अक्षणिकाननिवर्तमानं सत्त्वं क्षणिक एव अवतिष्ठते 
प्रकारान्तरासभवात्‌ । नहि क्षणिकाऽक्षणिकन्यतिरिक्तस्तरतीयः प्रकारोऽस्ति यतस्त 
अस्य वृत्तिरासङ्खयेत | 





प्तिग्रह॒ इत्येषा सिद्धान्त. । तदुक्तम्‌-"धूमाधीर्वे्िविन्नानं धूमज्ञानमधीस्तस्योः । प्रत्यक्षानृपलम्भा- 


भ्यामिति पञ्चभिरन्वयः ।“-जंनतकंभा० पु ११। “प्रत्यक्ानुपकम्भसाधनः कार्यकारणभावः ।" 
-हेतुबि०पृ ° ५३ 8. । 

(१) उपलम्भे इति शेषः। (२) धूमोऽग्निनियत तत्कार्यत्वात्‌ इति। (३ ) अग्निना । (४) 
“नित्यं सर्वमसतत्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । अपेक्षातो हि भावाना कादाचित्कत्वसंभवः ।- प्रमाणवा० 
१३६ । (५) धूमोऽग्निनियामकः अग्निकार्यत्वेन तच्नियतत्वात्‌ । (६) उत्पद्यते इति शोषः । 
(७) आसन्नोक्त-नियतत्वनियामकत्वरूपेण-अा० टि० । पूर्वोक्तं नियतत्वनियामकत्वलक्षणं हेतुद्रयम्‌ । 
(८) “सन्‌ शब्दः कृतको वा, यश्चैवं य सर्वोऽनित्यः यथा घटादिरिति। अतर व्याप्तिसाधनं विपयेये 
बाधकम्रमाणोपदशेनम्‌ । यदि न सर्वं सत्‌ कृतकं व! प्रतिक्षणविनाशि स्यादक्षणिकस्य कमयौगपद्या- 
भ्यामथंक्रियाऽयोगादर्थक्रियासामथ्यंलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ । सर्वेसामर्थ्योपाख्याविरहलक्षणं 
हि निरुपाख्यमिति । -वादन्याय पु० ७। तरवसं° पु० १४३1 हेतुबि० टी° पु० १४२३ ^. । क्षणभंग- 
सि० प° २० । न्यायक्‌ु० पु०<टि० १! (९) क्रमयौगपद्ये । (१०) अर्थक्रिया । (११) “क्रमो 
नाम परिपाटिः कार्यान्तरासाहित्यं कंवल्यमडकूरादेः । यौगपद्यमपि तस्यापरैर्बीजादिकायेः साहित्यं 
प्रकारान्तरञ्चाडकरुरादेः, तदुभयावस्थाविरहेऽ्यन्यथाभवनम्‌"“-हेतुबि० टी० प° १४३ ए. । (१२) 
तृतीये क्षणिकाक्षणिकबहिर्भूति प्रकारान्तरे (१३) सत्त्वस्य । 


1-पलम्भाऽनन्त-आ ०; श्र ° । 2-योगपद्यव्या-ब ०! ४-कता चैक-ब० । 4 "एकरूपता" नास्ति 
आऽ, नऽ 


10 


15 


10 


४ && लघीयच्रयालङ्कमरे न्यायकुमुदचन्दर 7 २. परोक्तपरि० 


अनुपर्च्धिः पुन; सवी स्वभावानुपखब्धौ अन्तर्भवति । खभ।वानुपब्धि च 
स्भावहतुः, तस्य च तादार्म्यमेव प्रतिवन्धः । अतोऽस्या न प्रथक्‌ प्रतिवन्धचिन्ता इति । 
अच प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म्‌-“अविनामावस्तादास्म्यतदुत्पत्तिभ्यां नियतः! 

ष ` इव्यादि; तदसमीधिताभिधानम्‌ ; नहि तादात्म्यम्‌ अविनाभावनिय- 
नि मनिमित्म्‌ ; तस्मिन्‌ सति भेदाभविन सम्बन्धाभावे अविनाभावादुप- 
वऽपि ज्रव्रिनानव- पत्तेः, मेदराधिषठानत्वात्‌ सम्बन्धस्य । न चानंद्याथवादिर्नैः तादास्म्य- 
सस्भावनात. छत्ति- मेदौ मनागपि उपपद्य (दे) ते । तादास्म्यं हि तत्स्वभावता, तेन साध्येन 
कोममादिदलूनां मम साधनस्यैक्यम्‌, न चैक्य भेदः सेभवति, भेदे वा नैक्यम्‌, अतः 
श्वस्नम ` कथं तदात्मतया रिङषपा वृक्षं गमयेत्‌ ९ र्तोदात्म्येन च गमकत्वे 
हेतुम्रहणवेखायामेव तंदव्यतिरेकितया साध्यस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ नानुमानस्य साफल्यम्‌ । 
न ह्यगरदीतं लिङ्गं छिङ्किविषयां धियमाधत्ते । गंदीतौ च यदि लिङ्गप्रतीतौ न ङ्ग 
प्रतिभासेत्‌ तदा कथं तंोस्तादात्म्यम्‌ १ प्रतिर्भासे तु सिद्धमदुमानस्य वफस्यम्‌ , ग्र॑ति- 


्ञा्थेकदेरता च हतोः। विैरीतसमारोपग्यवच्छेदाथत्वात्तस्थं साफल्यत्रेत्‌ ; नलु सरस्व- 


(१) पृ० ४४ पं० १० । (२) तुकना-'तथा वृक्षत्वरिरपात्वयोनं तादात्म्यप्रतिबन्धः 
साध्यसाधनभावानुपपत्तिप्रसगात्‌ ! तथाहि-ध्मिण्युपकन्धे तत्तादात्म्यादुभयोरप्युपलम्भे कथं साध्यसाध्‌- 
नभावः ।"-प्रज्ञ० व्यो० पु ५७१ । “अपि च तादात्म्यं कथं गम्यगमकभाव. न हि तदेव कमं कतृं 
चेति युक्तम्‌, तस्य भेदाश्रयत्वात्‌ ।“-जन्यायवा० ता० पृ° १६३ । “न च तादात्म्ये गम्यगमक्ता घटते 
एकस्य सञृज्जातत्वाज्ञातत्वायोगात्‌ !"-बुह° पर॑ प° ९५. । “तादात्म्य च यदनुमान तदपि न साधीयः, 
सिद्ध हि लिद्धं साध्य लद्किकम्‌, न सिद्धस्य साध्यस्य च तादात्म्यमुपपद्यते ।*' -श्रक० पं० पृ० ६७ । 
“न च तादात्स्ये गम्यगमकभावव्यवस्था युक्ता, तस्था भेदाश्चयत्वात्‌ । यदि हिशपत्वे गृह्यमाणे वृक्षमगू- 
हीतं क्व तादात्म्यम्‌ ? गृहीत चेत्‌ क्वानुमानम्‌ ? "^-प्रश्च° कन्द० पु० २०७॥ अपि च यदि तादात्म्यं 
गमकत्वागमिष्यते तदा साध्यसाधनयोरभेदाभावेन सम्बन्धाभावादविनाभावानुपपत्ति.' -स्या० ₹० प° 
५३३ \ (३) सौगतस्य । (४) तुलना-“^तादात्म्ये तावद्‌ गमकत्वाङ्खं हेतुसाध्ययीरव्यतिरेके गम्यगम- 
कभाव एव दुरुपपादः ! न खल्वगृहीत लिद्ध॒किद्किमतीतिमाधातुम्हेति । तत्र लिङ्खवुद्ध) लिख 
( लिद्गी ) प्रतिभासते न वा ? अग्रतिभासे तदबुढचा तदग्रहणात्‌ कथ तस्य तदात्मकत्वम्‌ । प्रतिभासे 
तु किद्वत्‌ प्रत्यक्च एव मोऽथः इति किमनुमानेन † ` -न्यायमं० प° ११३ । (तादाम्येन च गमकत्वे 
हतुप्रतिपत्तिवेलायामेव साध्यस्यापि प्रतिपन्नत्वाननानुमानस्य साफल्यम्‌ ।' -स्या० ₹० पृ० ३५३१ (५) 
हेतुतादात्म्येन अभिन्नत्वात्‌ । (६) गृहीतिशब्दस्य सप्तम्येकवचनम्‌ । लिङ्गग्रहणे सत्यपि, चाब्दस्य 
अप्यर्थकत्वात्‌ । (७) किङ्गलिक्किनोः । (८) लिङ्खप्रतीतौ साध्यस्य प्रतिभासे । (९) साध्यसाध- 
नयोः वृक्षत्वशिदापात्वयो. तादात्म्ये हि प्रतिज्ञैकदेशभूतं यत्‌ वृक्षत्वं साध्यं तत्तादात्म्यापनन रिशपात्व- 
मेव च हतुः इति साध्यस्य असिद्धत्वात्‌ हेतोरप्यसिदधत्वमिति भावः । (१०) तुलना- विपरीतसमा- 
रोपव्यवच्छेदादार्थमनुमानमिति चेत्‌; न ; तत्स्वरूपग्रहणे विपरीतारोपणावसराभावात्‌ । न हि शिर.पाण्या- 
दिविशेषददने सति स्थाणुसमारोपः प्रवतंते, तत्र तदुभेदादुपपदेतापि, न हिं रिर पाण्यादय एव पुरुष 
इति, तद्ग्रहणेऽप्यपुरुषारोपः कामं भवेत्‌, इ वृक्षत्वरिरापात्वयो रभेदात्‌ दिशपात्वग्रहणे सति का कथा 
वृक्षेतरसमारोपस्य ।-न्यायमं० पृ० ११३। स्याऽ र० पुण ५३५ । (११) शिरापात्वसत्त्वादेहतोः 
-आ० टदि०! (१२) दहेतुस्वरूपे । 


प्रमाणृश्र° कऋ० २ |] यविनानावविकचारः | 
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रूपे प्रतिपन्ने, अप्रतिपन्ने वा विपगीनसमारोपः स्यान्‌ ? नच प्रनिपन्च कोाऽवसने किंपमोन- 
समापेपस्य १ न हि शिरःपाण्यादिविदेपोपलस्म खागुसमागपः ममाविद्चनि । नन्स्व- 
रूपेऽप्रतिपन्न तु का कथा चिपरीतसमागेपस्य ए 

किच्च; वृक्षत्वग्रहणे सति सासान्यग्रहणाद्‌ विदेप्रहणान्‌ स्यान्‌ कदाचिदश्चि- 
पात्वसमारोापः, नतु िङपाप्रहणे सनि अब्रक्षत्वसमागेपः। रिंलपात्व हि यस्य प्रध्यक्षं 
वृक्षत्व न तस्याऽ्र्यक्षम्‌ । 

किच्च, संध्यसाधनयोरव्यतिरेके यथा शिंङपात्वेन ब्रृश्वत्वमज्ुमीयते, तथा वृक्ष 
त्वेनापि चन हिंशषषात्यं तादास्म्याऽविरेषात्‌ ९ अथ यिंडपात्वमेव वृक्षत्व प्रतिबद्धं न 
वृक्षत्वं हिङापात्वे; न तदहि तादात्म्याद्‌ गमकत्वम्‌ , अपितु अविनामावादेच । नच्च तादात्म्य 
अविनाभावस्य नियतत्वम्‌ । 

नापि तदुत्पत्तौ; वह युतपन्नेष्वपि धूमधर्मेषु ख्यामत्वादिषु अविनाभावस्याऽनुप- 
लव्धैः । न च सामान्ययोः कायैकारणमावः किन्तु विदोपयोः, ययोश्ाऽनथोमैहानसादे 
कायकारणभाबोऽवगतः न तयोगेम्यगमकमभावः, ययोस्तु पर्वतस्थयोः गस्यगमक्मावः न 
तयोः काथकारणमाबोऽवगतः । न चानवगते तस्मिन्‌ वैयोरविनामावो ग्रहीतुं शक्यः। 





( १) शि्पात्वलक्षणे हतुस्वरूपे प्रपिपन्ने हि तदभेदाद्‌ वृक्रत्वमपि प्रतीतमेवेति विपरीतस्य 


वृक्षत्वेनरत्वस्य आरोप कथं स्यात्‌ ? (२) ^तुलना-अपि च वक्नस्य ग्रहणे सनि सामान्यधर्म॑ग्रहणाद्ि- 
ोपानध्यवसायात्‌ कदाचिदिशपासमारोप स्यान्न तु शिदापतत्वग्रहणे सत्ति अवृक्षत्वसमारोपो युक्तः । 
प्रमातुः हिरापात्व हि यस्य प्रत्यक्षगोचरः । परोक्ष तस्य वृक्षत्वमिति नातीव लौकिकम्‌ ॥'' -न्यायमं० 
प° ११४ । (३) तुल्ना-"तथोभयोस्तादात्म्याविशेषेऽपि शिरापात्वेन वृक्षस्य प्रनिपत्तिवन्‌ वृक्षत्वेन 
शिशपात्वप्रतिपत्तिरपि स्यात्‌ ।''-श्र्च० व्यो पृ० ५७१ । किञ्च साधसाधनयोरव्यनिरेकाद्‌ यथा 
शिरपात्वेन वृक्षत्वमनु मीयते तथा वृक्षत्वेनापि दिरपात्वमनुमीयेत तादात्म्याविशेषात्‌ । तनङ्च सपक्ष- 
व्याप्त्यव्याप्तिभ्या कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयोर्यो भेद उक्त स हीयेत । ननु चान्यः सम्बन्ध अन्यङ्च 
प्रतिबन्ध , द्विष्ठः सम्बन्ध , प्रतिबन्धस्तु परायत्तत्वलक्षण । तत्र दिरपात्व वृक्षत्व प्रतिबद्ध न वृक्षत्वं 
शिक्शपत्वे, प्रयत्नानन्तरीयकत्वेमपि अनित्यत्वे नियत न त्वनित्यत्वं तत्रेति, तथा धूमस्यार्नौ प्रतिवन्धः 
न त्वग्तेधूमे; सत्यमेवम्‌ ; किन्त्वेवमुच्यमाने नियम एवाङ्धीकृतो भवेन्न तादात्म्यम्‌ । तादात्म्ये हिं यथा 
शिरपा रिकपा विना न दृश्यते तथा वृक्षत्वमपि शिदापारहितं न दृश्येत, दृश्यते च खदिरादौ हिशपा- 
रहितं वृक्नत्वम्‌, विद्युदादौ च प्रयत्नानन्तरीयकत्वरहितमनित्यत्वमूपरुभ्यत इति कथमभेदः † विना साघन- 
धमण साध्यधर्माऽ्यमस्ति हि । दुष्टस्तद्यतिरेकेण तदात्मा चेति कंतवम्‌ ।।'"-न्यायमं० पु० ११४ । 
प्रक० प° पु० ६७। स्या० र० प° ५३५ । (४) तुलना-कायंहेतुरपि न संभवति, भवतां हि 
क्षणयोर्वा कार्यकारणभावो भवेत्‌, सन्तानयोर्वा ? -“““यदि धूमः कायंत्वादनरमनुमापयेत्‌ कटुमलिन- 
गगनगामि्वादिधर्मैरपि तस्य गमको भवेत्‌ । न च कथञ्न्वित्तत्कायेत्वं कथल्न्विदतत्कारय॑त्वञ्च धूमस्योप- 
पन्नम्‌; सवैीत्मकस्य तदन्वयव्यतिरेकानुविधायिप्रभवत्वात्‌ । “न्यायमं ० पु ११६॥ स्या० र० पृऽ 
५३५ । (५) का्यैकारणभूतयोः धूमागन्योः । (६) कार्यकारणभावे । (७) पववत्तस्थघूमाग्न्यो. । 


पतन कपयः 





1 प्रत्यक्षं कथं वक्षत्वं तस्याप्रत्यक्षत्वस्‌ श्र ०, ब०। १-क्षत्वेन प्रति-श्र ० । $-पात्वेन न तहि श्र ०। 
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४८ तघीयश्रयालङ्कारे न्यायकुसुद चन्दर | ३. परोक्षपरि° 


न च अगरदीतोऽसौ' अञ्ञुमानाङ्घम्‌ । तदानीं प्रहणे तु हेतुप्रतिपत्तिसमय एव साध्यम्रति- 
वत्तेजौतत्वान्‌ किमनुमानेन ए 
तादाँर्म्यतदुखन्तिभ्याम्‌ अविनाभावप्रतिनियमे च कथं कृत्तिकोदय-शकटोदययोः 

चन्द्रोदय-समुदर्बृद्छयोश्च गम्यगमकभावस्तर््र तादात्म्यतदुत्पत््योरभावात्‌ । 

यदप्युक्तम-“अचिनाभावस्य प्रयक्चानुपलम्भपच्वकेन प्रतिपत्तः इलयादि; तदप्य- 
साम्प्रतम्‌ ; प्रक्षस्य अविकल्पकतया अनुपटम्भस्यापि अ्थन्तरोपरम्भस्भावस्य 
तर्थ॑भूततया सतोऽपि प्रवृत्तस्य व्यामिग्रहणे सामध्यासंभवान्‌ । नदि निर्विकल्पकम्‌ 
८ इदमस्मिन्‌ सत्येव भवति अतोऽन्यथा न भवत्येव इत्येताघतो व्यापारान्‌ कतं 
समर्थं सनिहितविषयबलोत्पत्तरविचारकत्वा्च इ्युक्तमनन्तरमेव । नापि तंतसरमवो 
विकल्पः; तस्य भवतीं प्रामाण्यानभ्युपगमान्‌ । 

-वयवृ्योलिङ्गलिङ्गितवं परतिवनघस्तु वस्त॒नोः । 
विकतवर्बहणं त्वै को व्रूयात्‌ सौगतात्‌ परः ॥(** [ न्यायमं ° प्‌० ११७ | 
यदुपि-° स्वमावहेतोर्विपक्षे बाधकम्रमाणेन व्याधिः प्रतीयते › इत्याद्युक्त ; तदप्यु- 


(१) अविनाभावः । (२) अनुमानप्रयौगकाले तु कार्यकारणयो. अविनाभावग्रहणे स्वीक्रिय- 
माणे । (३) तुखुना-“एवं सर्वत्र देशकालाविनाभूतमितरस्य लिङ्गम्‌, शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदशेनार्थ 
कर त नावधारणार्थम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकददेनात्‌ । तद्यथा अध्वर्युरोश्रावयन्‌ व्यवहितस्य होतु- 
लिङ्गम्‌, चन्द्रोदयः समुद्रवृद्धे. कूमुदविकाशस्य च, शरदि जलप्रसादोऽगस्त्योदयस्थेति । एवमादि 
तत्सर्वैमस्येदमिति वचनात्‌ सिद्धम्‌ ।'"-प्र्ञ० भा० ए्र° ५६२ । न्यायमं ° धर ११७ । “न च तादा- 
त्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धाभ्युपगमे रूपदनेनात्‌ स्पशानुमानम्‌ः उदयादस्तमयप्रतिपत्ति, कत्तिको- 
दयाच्च रोदिण्यनुमानं न स्यात्‌ तादात्म्यतदृत्पत्त्यभावात्‌ । --भ्रश० व्यो° प्रु० ५७१ । अपि च 
रसादन्यद्रपं रससमानकारुमनुमिमतेऽनुमात्तार , न॒ चानयोरस्ति कायकारणभावस्तादात्म्यं वा । 
-..-अपि चाद्यतनस्य सवितुरुदयस्य ह्यस्तनेन सवितुरूदयेन चन्द्रोदयस्य च समानकालस्य समुद्रवृद्धया 
मध्यनक्षत्रदृष्टया चाष्टमास्तमयोदयस्य न कायकारणभावस्तादात्म्यं वा, अथ च दुष्टो गम्यगमकभावः 1" 
-न्यायवा० ता० प° १६१-१६३ \ भ्रक० पण पु० ६७ ! प्रशा कण० प्रु २०९ तच्वा्थश्लो० प्रु 
१९९ । सन्मति० टी० पुर ५९३ । स्या० र० पु०५३६। (४) कत्तिकोदयादिहेतौ । (५) पृ 
छे पं० १६ । (६) अविकल्पतया-आ० टि० । (७) साध्याभावे । (८) प्र° ४२७ पं०२। 
(९) निविकल्पकजन्यो विकल्पः । (१०) सौगतेन । (११) तुलना-“अपि च-व्यावृत््योलिङ्गलि- 
ङ्कितवं प्रतिबन्धर्च वस्तुनो. । विकल्पैग्रहणं तस्य कथं स ङ्गच्छतामिदम्‌ 11 -न्यायमं० ¶०° ११७ । 
“यो हि तादात्म्यतदुत्पत्तिस्वभाव. प्रतिबन्ध इष्यते स किं वस्तुधर्मो विकल्पारोपिताकारधर्मो वा ? तत्र 
नायमारोपितधर्मो भवितुमहँति, वस्तु वस्तुना जन्यते वस्तु च वस्तुस्वभावं भवेत्‌. तस्माद्रस्तुधमंः 
प्रतिबन्धः । विकल्पैस्च वस्तु न स्पृश्यते तत्प्रतिबन्धश्च निश्चीयत इति चित्रम्‌ । इदञ्च स्वभाषितम्‌ 
वस्तुनोः प्रतिबन्धस्तादात्म्यादि गम्यगमकत्वञ्च विकल्पारोपितयो रपोहयोः । तदेवमन्यत्र प्रतिबन्धः 
अन्यत्र तदुग्रहणोपाय अन्यत्र प्रतीतिः अन्यत्र प्रवृत्तिप्राप्ती इति स्वं कैतवम्‌ 1" -ज्यायमं° ¶रु° ३४ । 


(१२) प्रतिबन्धस्य अविनाभावरूपस्य । (१३) ० ४४५ पं० ११। 


1-पत्ेज्तलि-श्च ° ! 2~वुद्धघोर्वा ग-ब ० । 


प्रमारत्र० ० 2२ | द्रविन-नःत्विचागः 
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क्तिमाच्रम; यतो विपन्न वाध्रकं प्रमाणे कमयौगपन्याचुपन्म्भन्टश्नणमनुमानम ¦ अनुना- 
नच्च सिद्धव्यापिकमेव म्वसाध्यमिद्धय प्रमवनि नान्यथाऽनिध्रमक्गान्‌ । व्य्राप्रिश्च तत्रा 
प्यनुमानान्तरण प्रतीयते, प्रध्रमातुमानेन वा ? अनुमानान्तरेण चन : अनवस्था । प्रथमा- 
नुमानेन चद्‌; अन्योन्याश्रयः । अनोऽनुमानमिच्छना सवना व्यप्रिघ्ाही तककः प्रमामा- 
न्तरं प्रतिपत्तव्यः, प्रयत्तासुमानाभ्यां नद्रहणाज्पपन्तः इति । 

एतदेबाह--नहि' इत्यादि । तत्‌ माध्यम. आत्मा यस्य तस्य भावः तादात्म्यम्‌ , 
तस्मान्‌ साध्यराद्‌ आत्मलाभः तदुत्पत्तिः, पुनप्नयोः इतरेतरयोग- 
लक्षणो न्ह; । ननु संवन्तत्वत्‌ तदुत्पतन्निशबच्दस्य पूर्वैनिषानः प्राप्रोति; 
तन्न; अस्य टक्चणेस्य *^नक्तरहतोः क्रियायाः” [ जैनेन्दरव्या० २।२।१०४ | इत्यनेन अंन- 
कान्तिकत्वान्‌ । ते तादात्म्यतदुत्पत्ती नहि नेव ज्ञातुं शक्येते । कथमित्याद-“ विना 
इद्यादि । साध्याभावप्रकारेण अन्यथा या अनुपपत्तिः अघटना साधनस्य तस्याः सम्बन्धी 
ग्राहकखेन तकः तेन विना! तदेवं वृक्तवर्िरपारवादौ तादार्म्यादेः सद्धावेऽपि अवि- 
नाभाववलेनैव रिरपात्वाद्रेव वृक्षादिकं प्रतिं गमकलत्वम्‌ न दश्वत्वदेः चिं्यपादिकं परति 
इति प्रतिपाद्य, इदानीं तदभावेऽपि वद्ररेनेव गमकत्वं प्रतिपादयनाह-^ताभ्य म्‌? इयादि । 
ताभ्यां तादात्म्यतदुत्त्तिभ्यां विनैव एकलक्षणस्य अविनाभावस्य सिद्धिः निष्पन्निः 
निर्णीतिवो । एतदेव समथेयमानः प्राह-“नहि' इत्यादि । 'हियेस्मान्‌ नं ब्क्षादिः आदि- 
शब्देन रसादिपरिथरहः। छायादेः अत्रापि आदिशब्देन रूपादिस्वीकारः, स्वभावः वरक्षा- 
दिदायायोः देडीदिविमेदात्‌, कायं बा सहभावात्‌ इत्यभिप्रायः । 

नक च आस्वा्यमानात्‌ रसात्‌ बृश्षाच्च सामग्री अनुमीयते ततो रूपस्य छायायाश्वा- 


तिवृतिव्याख्यनम्‌- 


(१) अनुमीयतेजेनेति अनुमानं हेतु । (२) नित्यमथेक्रियाशून्य क्रमयौगपदानूपरूम्मान्‌ ` 


इत्यत्र । (३) व्याप्तिग्रहणानुपपत्तेः । (४) यु" इति संज्ञा जनेन्रव्याकरणे पाणिनतिव्याकरणस्य ५चि' 
संज्ञाया स्थाने प्रयुज्यते । “ने सु. 1“ १। ३। ९७ । इन्दे से स्वन्त पर्व प्रयोक्तव्यम्‌ ।“-जैनेन्द्रव्धा० 
(५) न्द्रे सु" इति व्याकरणसूत्रस्य । (६) अव्र हि हेतुशब्दः स्वन्तस्तथापि नास्य पूवनिपातः । 
(७) तादात्म्यतदुत्पत्त्यभावेऽपि । (८) अविनाभाववचेनैव । (९) वृक्षादि छायादेनं स्वभावः देश्चादि- 
भेदात्‌, न च कार्यं सहभावात्‌ -आ० टि० ! (१०) एकसामग्यधीनस्य रूपादेः रसतो गतिः। हेतुध- 
मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ।॥ या च रसतो मधुरादिकात्‌ रूपादेः, आदिलञब्दात्‌ गन्धस्य स्पर्शस्य च 
एकसामम्याघीनस्य रसादिना सहं एकसामग्यायत्तस्य गतिः, सा कथमित्याह हैतुध्मनुमानेन रसकारणस्य 
धर्मो रसादिसहचररूपजनकत्वं तदनुमानेन रसाद्‌ रूपादिगतिः! न हि कार्य रसः कारणमन्तरेण, कारण- 
ञन्वास्य रससहकारिरूपजनकं पुञ्जात्‌ पुञ्जोत्पत्तेः । अतस्तस्मिन्ननुमितेऽनुमितमेव रूपम्‌ धूमेन्धनविका- 
रवत्‌ । धूमाद्‌ हितुधरममनुमानेन इन्धनविकारस्य अङ्गा रादे्घूमसहचरस्यैव वानुमानम्‌ ।"-भ्रमाणवा० 
मनोरथ ० ३१८ । (तेनायमर्थो रसात्‌ सकाशात्‌ तद्धेतो रससमानकारभाविरूपजनकत्वन्निर्चीयते, एवं हि 
तस्य रससमानकालभाविरूपजनकत्वं निश्चीयते । यदि समानकाल्भाविनो रूपस्यापि निङ्चयः स्यात्‌ 
तेनातीतंककाकानामेकंव गतिः कार्यलिङ्गजा ।"*-प्रमाणवा० स्ववु° टी° ३।८ । हितुचि० टी० प्रु ५४... 1 

1-लक्षणमनुभानञ्च सि~-ब ० । 2 इव्यन्तत्वात्‌ श्र ०, स्वल्पान्तरत्वात्‌ ब ° 1 8-भित्याद्याहं 
ब०। «^ वुक्षादेः ब०। 5 हिंय-ब०) 6 देकादिभे-श्च०, ब ०1 7 सामाग्यानु-ब०, सामग्यानु-श्र० । 

७ 


॥ 1 | 


10 


६॥ 


10 


० ल पीयल्लयालङ्कार्‌ न्यायकुसुदचन्द्र [ ३. परोक्तपरि० 


नुमानम्‌ भवुमितलतुमानान्‌ ; इदयप्यसन्‌ ; तथा व्यवहायाभावात्‌ । नहि आस्वादययमानाद्‌ 
रमाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमदुमिनोतिं ; वर्तमानरूपदेरमतीतिप्रसङ्गात्‌ । तथा च (इदमा- 
म्र फलम्‌ एवंविधष्पम्‌ एवंवि धरसस्वान्‌" इयतंमानम्‌ , पावकरूपदरीनात्‌ तत्समकारो- 
प्णस्पञ्चीनुमानम्‌, तदं थिनः त्च प्रवृत्तिश्च न प्राप्रोति । व्यवहाराचुसारेण च भवता प्रमा- 
णचिन्ता प्रतन्यते “श्रामाययं व्यत्रहारण्‌ः? [ प्रमाणवा० २।५ ] इत्यभिधानात्‌ । सौसभ्रीतो 
रूपलुमाने च कारणौँन्‌ कायान्ुमानप्रसङ्गात्‌ लिङ्गसख्याव्याघातः स्यात्‌। ततः सिद्धम्‌- 
अकार्यादस्वभावाच वृक्षदेः छायाद्यनुमानम्‌ । तदहि व्यभिचारोऽत्र मविष्यति इत्यत्राह 
(नच्च इत्यादि । नच नैव वृक्षदेः छायाद्यनुमाने विसंवादो व्यभिचारोऽसिति तस्माप्नि- 
प्रतीतेः । अंत्रेवार्थ दष्रान्तान्तरमाह- 
अंन्द्रादेजल्चन्द्रादिप्रतिपत्तिस्तथाऽनुमा ॥ १३ ॥ 
विघ्तिः-न हि जलचन्द्रादेः चन्द्रादिः खभावः कायं बा । 
चन्द्र आदिर्यस्य आदियादेः स तथोक्तः, तस्मात्‌, जलचन्द्र आदिर्यस्य 
करिकिनवृतयोः जल्मदित्यादेः सोऽपि तथोक्तः तस्य प्रतिपत्तिः तथा [अन्यथाऽ] पप 
व्याख्यनम्‌- त्तिप्रकारेण अनुमा अुमानम्‌। जलचन्द्रदिना प्रतिपत्तिः चन्द्रादेरिति 


वा व्यार्यातन्यम्‌ । एतदेव व्यचष्ट ‹ नहि ` इयादिना । ‹ नहि ' नैव जलचन्द्रादेः 
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(१) तुलना-'समानक्षणयोगेम्यगमकभावोपलग्धे., तथाहि-रूपक्षणात्‌ समानकालः स्पर्शोऽन्‌- 
मीयते न पु्वैः, तत्र एकसामग्यधीनत्वासंभव एव । न च रूपस्पशेयोः परस्परोत्पत्तौ कारणत्वे प्रमाणमस्ति 
इतरान्वयस्येतरत्रानुपलब्धे. ।''-प्रञ्च ° व्यो० पु० ५७१ । “लौकिकानाञ्मचैतद्रसाद्‌ रूपानुमानम्‌ । न चैते 
पिरितचक्षुष. क्षणानामन्योन्यभेदमध्यवस्यन्ति । न चानध्यवस्यन्त- प्रवृत्तरूपोपादानसाम््यं रसहेतुमन्‌- 
मातुमुत्सहन्ते ।'-न्पायका० ता० प° १६३ । “लोकस्येत्थमप्रतीतेः, रूपमेव रसाल्लोकः प्रतिपद्यते । 
कोकिकी च प्रतीति. परीक्लकरप्यनुसरणीया ।“-प्रक० पं० प्र ६७) वृह षपण०ण्र०९४। (२) न 
प्राप्नोतीत्य्यंः किन्तु इदमामूफलमेवंविधसामग्रीकमिति प्राप्तिः -आ० ठि ० । (३) रूप-उष्णस्पर्शाथिनः। 
(४) रूपादौ न प्रवृत्तिः प्राप्नोति किन्तु सामग्याम्‌ -आ० दि० (५) सौगतेन । (६) तुना-"तथा 
च रसात्‌ कार्यात्तत्कारणं रूपमनुमातव्य ततश्चानुमिताद्रूपात्‌ कारणात्‌ तत्कायं रससमानकारं रूपमनु- 
मात्तव्यं तथा च कारणात्‌ कार्यानुमानं तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामन्यदिति नाभ्यामेव प्रतिबन्धसिद्धिः 1" 
-त्थायना० ता० परु १६२) भक० प ० धु &७ । बहु ० पंऽ पऽ ९४) ॥ -रसादेकसामग्यनुमानेन 
रूपानुमानमिच्छद्भिरिष्टमेव किञ्न्चित्कारणं हेतुयेत्र सामर््याप्रतिबन्धकारणान्तरावेकल्ये । “परीक्षासु ° 
३।६० । सन्मति० रखी० पर० ५९३ ! प्रमाणनय० ३।६६ 1 प्रमाणमी० णु ०३1! (७) यदि सामग्री 
कारणं रूपादयस्तु कार्यं तदा स्वभावलिद्खं कायेलिङ्घ कारणलिद्धमिति वयप्रसक्तेः-आ० टि० । (८) 
“श्रीण्येव च लिङ्कानि । अनुपरुल्धिः स्वभावकायं चेति । "न्याय बि प° ३५॥ (९) कारणहेतुसमर्थ- 
चार्थम्‌ । (१०) “चद आदियस्य आदित्यादेरसौ चन्द्रादिः तस्मात्‌ कारणभूतात्‌, जे स्वच्छाम्भसि 
चन्द्रादेः चन्द्रादिप्रतिबिम्बस्य प्रतिपत्तिरवबोधोऽनृमा अनुमानमनुमन्तव्यमव्यभिचारात्‌ । किवत्‌ 7 तथा 
कार्यात्कारणप्रतिपत्तिवत्‌ ।-लघी ° ता० 9० ३२। तुख्ना-"चन्द्रादौ जकचन्द्रादि सोऽपि तत्र तथाविधः, 
छायादिपादपादौ च सोऽपि तत्र कदाचन ॥"“-तत्त्वाथेश्लो ° प्० २०१ । (११) जलप्रतिविम्बितस्य 


चन्द्रादेः । (१२) तादात्म्यतदुत्पत्यभवेऽपि-आ० टि० । 


1 अनुमित्यनुमा-आा०, न° । ® प्रतिषत्तिङ्च अ ० । 


[४ द) 


प्रमागाग्र० ऋण 23 | प्रति तिम्ववादः 
चन्द्रादिः खभावः कार्य बा, जथ च अनः तत्र अच्यभिचारिणी प्रनिपन्निः प्रनीयते इनि। 
नु जलादौ न प्रतिविस्वं नाम वभ्न्वन्नरं सभवनि, नन्मभव्रे विम्बनन्निधानःत्‌ 
जरः न अरटन्यदे. प्रागपि तत्रं नर्हुपन्दम्मतरसङ्घान्‌ । अथ विम्बननिधनि एव तदुत्पद्यत 
^ क अनो न प्रागपि तत्प्रसङ्गः: नतु नैस्मलिधनि गुणरूपम्‌ , उव्वस्दपं वा 
उम्र एत ऋएटन्ाट. „ _ क र . ॥ 
नत्र प्रनिमामत इति प्रति- तङ्तच्त (न्‌ ॥ गुणसू्पम्‌ ; द्रच्यत्वन प्रतिम ममानन्वान्‌ । अथं 
निम्बामाववादिनः कुमः- द्रज्यूपम्‌ ; तत्कि निगचयवद्रन्यरूपम्‌, सावयवद्रच्चर्पं चां ? 
गिलिनडृस्य पर्वपन्न-- तत्राद्यः पक्षाऽलुपपन्नः नरं अवथवगप्रतिभामनात्‌ । नापि सावयवम्‌ ; 
जलखादिस्पशोन्‌ प्रथक्‌ तत्सयर्चोपरम्भासम्भवात्‌ । 
स्पशरवन्तश्च परमाणवः संपदावद्रव्यस्यारम्मका मवन्ति, तत्र चास्यै कि जललादि- 
परमाणव एव आरम्भकः, अन्य वा १न तावदन्ये; स्पदीवदवयविदेद त॑वां तदारम्भ- 
कत्वासमवात्‌ । अथ जलादिपरमाणव ण्व तदारस्भकाः; तन्न; जलमयववेन अस्याञ्पर- 
तिभासनान। जटरूपवलश्रण्य प्रतीतेश्च, क्लं हि रूपं जटस्य, न च मुखादिप्रतिचिम्वे 
तदस्ति | न च विस्वरूपमेव तदारम्भकमित्यभिधातव्यम्‌ ; निमित्तकारणगतस्य प्रथग्देया- 
वस्थितस्य रूपस्य की्चद्रन्यरूवानारम्मकत्वात्‌ | थश्च सावयवयोः समानाकादादेश्न्वा- 
नपपन्तिः । आश्रयद्रव्यस्य च आदद्यदिः; परिमाणगोरवयोरन्कपैः स्यान्‌, नचेनदस्ति | 
ध तिचिम्च ४५ 9 [कद 3 ट # म स ८ 
अतो न प्रतिचिम्बं किञ्चिद्‌ वस्त्वन्तरं युक्तम । ननु यदि तेनासि कथ जलादौ सुया- 
दिप्रतिचिम्वप्रतिभासः; ९ इयप्ययुक्तम ; तंच र्तस्प्रतिभासाऽसमवान्‌, स्वदेशस्थस्येव 
आदित्यदिः तत्रं प्रतिभासनात्‌ । 
अँत्रेके प्रतिविम्बोदयवादितैः पर्थनुयुञ्जते-यदि स्वर्िदस्थ एव सविता उप- 
कस्मात्तरि (9 2 ॐ 
छभ्यते न प्रतिबिम्बानि, कस्मात्तहिं नोपरि एव ददयते ? नहि अन्य््रस्थः अन्य द्रष्टु 
( १) जखचन्द्रादेः । (२) चन्द्रादोौ ! (३) जने -आ० टि० (४) प्रनिविम्बोपकम्भ । (५) 
प्रतिविम्बम्‌ । (६) विम्बसन्निधाने । (७) प्रतिचिम्े -आ० टि० (८) हस्तपादादीनाम्‌ -आ° 
टि० । (९) यदि सावयव प्रतिविम्बम्थीन्तरमूतं जने समुत्न्न तदा तस्य स्पर्ादिभि. पृथग्भूतैभवि- 
तव्यम्‌, न चैतत्संभवति, जन्ीयस्पदोयचात्मकत्वात्‌ प्रतिविम्वस्पर्शादीनाम्‌ । (१०) प्रतिबिम्बस्य । 
(११) उत्पादकाः (१२) अन्येषाम्‌ -आ० हि०। (१३) सुक्छं रूपम्‌ । ( १४). कायेद्रव्यरू- 
पारम्भक हि समवाधिकारणगतं रूपं भवति । (१५) अथ निमित्तकारण तत्रागत्य निप्पादयतीत्याह्‌ 
-आ० 2० । निमित्तसमवायिकारणयो- । “सहुकच दयासत््वान्न वस्तु प्रत्तिबिम्बकम्‌ । तत्कथं कार्यता 
तस्य युक्ता चेत्पारमाथिकी ॥ अवस्तुत्वे हेतुः सहैकत्र इयासत्त्वादिति । यत्रैव प्रदेशे आददयरूपं दुद्यते 
प्रतिविम्बकञ्च तत्रेव । न चैकत्र प्रदेयो रूपद्रयस्यास्ति सहभावः सप्रतिषत्वात्‌, अतः सहैकत्र दयौः 
रूपयोः सत्त्वं न प्राप्नोति । तस्माद्‌ ्ान्तिरियम्‌ ।"“अतो नास्त्येव किञ्न्विद्रस्तुभूतं प्रतिविम्बक नाम ।'” 
-तंत्वसं० प ° छ० ४१८, ६९७ (१६) प्रतिनिम्बम्‌ । (१७) जरादौ । (१८) सूर्यादिप्रतिविम्ब । 
(१९) जादौ (२०) जेनादयः 1 (२१) नभोदेस्थः । (२२) जलादौ । 


अ 


1 जलदेन ब० । 2 नावयवन्‌ श्र० । ॐ स्यशद्रव्य-श्र० । ‡ -स्थितस्य कार्य-न० । 
5~रूपारम्भक-श्र ० । 6 जा ब० । (नस्यादेः श्रेति-ब०, श्र । 5 अत्रं केचित्‌ प्र- श्र°। 
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४५२ लघीयस्नयालङ्करे न्यायकुमुद्‌ चन्दर / ३. परोक्ञपरि० 


पार्यते सर्वदा दथादर्दीनप्रसङ्गात्‌। न च प्रतिविम्बमन्तरेण करूपादिषु अधस्ताततद्रीश्षणम्‌ | 
प्राङ्मुख दर्षणं पयन्‌ प्रयड्यखश्च कथं स्यान्‌ १ यदि च वहिरनिष्कान्तमिन्द्ियं तेतरैव 
योधयेदर्थं तत एतदेव भवेत्‌, शरीरे तु तेद्रोधकमिति । उक्तव्व- 
न्न्य तु चोदयन्लत्र ्रतिविम्बोदयथेपिणः । स एव चेत्‌ प्रतीयत कस्मान्नोप्रि दश्यते ?॥ 
5 कूपादिषु कुतोऽधस्तात्‌ पैतिविस्वाद्विने्ञणम्‌ । राख्छसो दर्पणं पश्यन्‌ स्थोच प्रत्च्छसः कथम्‌ १।। 
तत्रैव वोधयेद्र्थ वहि्यातिं दीन्द्रियम्‌ । तत एतद्धवेदेवं शरीरे तत्त॒ बोधकम्‌ ॥2 
[ भी० इलो ° शब्दनि ० इलो° १८३-१८६ । | इति । 
्॑त्रोच्यते-जले सूयीदिदर्चिनां द्वेधा चक्षुः स्वेदा प्रवर्तते, एकमूषध्वेम्‌ , 
अपरव्न अधस्तात्‌ । तत्र नोर्ध्वारप्रकाशितं सूयम्‌ आत्मा प्रतिपद्यते अधिष्ठानाऽचजु- 
10 त्वात्‌ , अवाग्व॒ल्या तु तं बुध्यते पारम्पयौर्पितं संनतम्‌ अधिष्ठानज्त्वात्‌ › अवागिव 
च सन्यते । रध्ववृत्तितदेकत्वात्‌ , तेन कारणेन अधस्तदेव आदिः सान्तराः प्रती- 
यते । एवं द््षणादौ नायनो रदिमः प्रतिहतो व्यावृत्त्य स्वकीयमेव मुखं प्राञ्युखरदमेः 
समपयति, ततइच प्राग्नतया नायनरश्मिवृ्त्या मुखं बुद्धमानः प्रतिपत्ता प्रयक्‌ तदवृ- 
त्िसमर्थितं श्रयग्‌ः इयवगच्छंति । तंदुक्तम्‌- 
15 श्षू्यदशिनां नित्यं द्रधौ चन्ञुः प्रवर्तते । एकमूर््वमधस्ताच ततोर्प्वाशप्रकारितम्‌ ॥ 





(१) जलादावेव सूर्यदशंन स्यात्‌ । (२) सूर्यादि ! (३) पुरुषः । (४, अथदेदो गत्वा । (५) स्वदे- 
शस्थ एव आदित्यादिस्तत्र प्रतिभासत इति -आ० टि० । (६) इन्द्रियं चक्षुः । (७) व्याख्या- जलादिषु 
यथैकोऽपि नानात्मा सवितेक््यते-इत्यस्य हेतुव्यभिचारविषयत्वेनोक्तस्यासिद्धि मन्यमानाः प्रतिबिम्बमर्था- 
न्तरमिच्छन्तङ्चोदयन्ति। यदि स एव एवादित्यो दुह्यते न प्रतिबिम्बं तत्किमिति उपरिष्टादस्य दशेनं न 
भवति ? एवं हि तस्य दनं भवेत्‌ यदि देशावस्थितस्वरूप गृह्णीयात्‌ नान्यथा, अन्यथा हि अतिप्रसङ्ग. । 
किञ्च, कूपादिषु च दरूराधःसविष्टस्याकदि. कथ ग्रहणं भवेत्‌ यदि तत्र प्रतिबिम्ब नोत्पन्नं स्यात्‌ ? नहि 
तत्र तथार्कदिव्यविस्थिति. । अपि च प्राङ्मुखो द्पेणमवलोकयन्‌ कथमिव प्रत्यडमुखौ भवति { न हि 
तस्य तदा पृष्ठामिमुखं मुखमुपजातं दुर्यते 1 एवं मन्यते यदि बर्हिनिगतमिन्दरियमादित्यं बोधयेत्तत 
एतत्स्यात्‌ उपरिस्थितमेव पद्येन्नाधस्तादिति । यावता धर्माधर्मवशीकृते शरीरे एव तदिन्द्रियं ग्राहुकमि- 
ष्यते नोपरिस्थम्‌ ।""-तत्त्वसं ° पे० प्र ६१४ ॥ (८) श्रतिनिम्बेक्षण भवेत्‌'-मी° इलो° । (९) (स्याच्चेत््र' 
-मी° इो० । (१०) यदिन्द्रियं -मी ° इल्ोो० । (११) उद्धता एते -तत्त्वसं० ०६१४ । प्रमेयक° 
पर० ४०८ । (१२) प्रतिनिम्बनिषेधिभिः -आा० टि० ! (१३) ऊर्ध्वाधोरस्मीनामेकत्वात्‌ -आ ° हि०। 
(१४) व्यार्या-“एकमेव चश्गुरुत्कण्ठितिलम्बमानसर्पवत्‌ देषा वरत॑ते जधस्तादरध्वैज्च । तव्रोध्वेवृत्तिपर- 
कारितं देहानाजैवान्नात्मा बुद्धयत इति । कस्मात्ताहि बृद्धचयत अत आह-पारम्पर्येति ऊरध्वैवृत्तिरधोवुत्त्य 
समर्पयति सा च आत्मन इति । कः पुनरुध्ववृत्तेरधोवृत्त्या सम्बन्धो येन समर्पयति अत आह ऊध्वेति। 
एकस्यैव हि तावंशौ तेनास्योध्ववृत्तस्तया वृत्त्या धर्मिरूपेणैक्यमिति अधोवृत्त्याऽवबुध्यमानस्तदानुगुण्याद- 
वागिव सूर्य मन्यत इति । -"““"यत्तु प्राङ्मुखो दपण पदयन्‌ कथं प्त्यडमुखो दृश्यत इत्युक्तं तत्राह 
एवमिति । तत्रापि प्रत्यग्वृ्तिप्रकारितं मुखम्‌ अधिष्ठानानाजवान्नात्मा प्रतिपद्यत इति, किन्तु प्रत्यगवृत्तिः 
्रागवृत्त्यै समपैयति तया च समर्पित, प्रागवृत््या बुध्यमानः तदानुगुण्येन प्रत्यगिति बुध्यते । नन्वत्र द्पंणस्थमेवं 


1 बोधयन्त्यत्र श्च ० । » स तम्‌ श्र°। $-च्छतीति ब ° । ^ उक्तञ्च श्न° । 


ण -=---------------------------*~ ~ |, ति कि त षी 


प्रमागाप्र० काण रे ] मरनिविस्ववादः 3 
श्रधिष्टानानृयु नात्मा सृ प्रप्त | परारम्पवापिनं नन््मवारवच्छा न्‌ बुध्यत | 
ऊववधतितदक्रत्वात्‌ वागि च मन्यते | द्धस्नाठत नेनाकः चान्नगत्नः प्रतीयते ॥ 


र्वे क्रित वृ्या प्रत्यगतृत्तिसिनपनम्‌ | कुध्यमाना युत भान्तः प्रत्यःचन्यवरगच्डुःत |` 
¡ मी° हलो श्ञब्दनि° इलो० १८६-१९० \ , ईति । 


किञ्च, यदि प्रतिविम्बम्थान्तरं विस्बादुन्पन्नं तद्र कथं विस्वे चदनि नियमन 5 


तदपि चलेन्‌, तिष्ठनि च तिष्ठन्‌ १ नहि दण्ड चरति तिष्ठनि च तनो ऽथोन्तरभूनो घटः 
नियमेन चलति तिष्ठति चेति प्रतीतम्‌ । प्रतीयते च विस्वस्य चलाचर्त्वे नियमन 
प्रतिविम्बस्य चलाचट्त्वम, अनो न तन्‌ सँतोऽथान्तरम्‌ । $ यदि च त॑त्ततोऽथान्तर ऽ 
स्यात्‌ तदा दर्पणादौ विम्बापाये कुतो नोपरभ्यते ? विनष्टत्वात्‌; न; निमित्तकारणा- 
पाये कायस्य अपायाऽग्रनीतेः । न खदु दृण्डादेनिमित्तकारणस्यापाये घटादेः कायस्य 
विनाद्य; स्वप्नेऽपि प्रतीयते । अस्तु वा रवदपाये नँदिनाद्यः; तथापि प्रतिविम्बविनादा 
प्रथक्‌ र्वदवयवोपटम्भप्रसङ्कः घटविनादे कपाटोपटम्भवत्‌, नं चैवमस्ति । ततोन 








मख गह्यते न जंकपात्रेप्विव अध.सान राच नल्कस्य हना: ˆ अत्रापि सान्तरान्दमेवे प्रत्यग्वत्या भ्रकारितं 
प्राग्ृत्त्यं समपितं तथेव ग्रहीतव्यम्‌; उच्यते -वस्तुरवमावस्यापयंनुयोज्यत्वाददोप. ! नैजसेप्‌ हि दर्पणादिषु 
तद्गतमेव मृखं गृह्यते जन तु सान्नरान्मिनि किमतरपृच्छयते इनि ।' -मी ° इले ° न्यायर ० पू० ७७६-७७1 
““ये हि जन्पात्रे जलं मूर्यल्च पव्यन्ति नेपामप्सूर्यद्िनामेकमव चश्नुरूध्वमधञ्च दविधा भागग प्रवतने। 
तत्रोध्वभागप्रकालितमादित्यमान्मा पुरुपो न गृहणाति 1 कुतः †? अधिषप्ठानानृजुस्थत्वान्‌-चक्षुरिन्द्िपा- 
पिष्ठानस्या्जेवेन नदानवस्थिनन्वान्‌ । पारम्पयेण तु सौरेण तेजसा वृत्तेरपिनमादित्यमवाग्वृत्या कार- 
णभूतया वृध्यते । तथाहि-किक सौर नैजस्तेजस्विन वृत्तेर्पयति वृत्तिरचक्षुपश्चक्षुरात्मने इत्येतत्‌ 
पारम्पयपिंणं सूर्यस्य तेजस्विन इनि । आदित्यमूष्वंवुत्तिम्‌ उपरिस्थञ्च तमादित्यमवागिव अधःस्थि- 
तमिने मन्यते । कः ? आत्मा । न पूनरधस्तादन्य एवादित्य. । कृतः ? तदेकत्वात्‌ तस्यादित्यस्य 
अभिन्नत्वात्‌ । चक्षुष इत्यपरे । तस्मादनन्तरोदितेनैव चक्षुपो वृत्तिवदेन सान्तराखोऽधस्तात्कृपादिपु 
सूर्यो दृद्यते जरादिपात्रमैदाच्च । अन्यथा कंथमभेदेन ग्रहणं स्यात्‌ ? प्रथमं किन्ं चक्षूरदमयो मृखमा- 
दाय निर्गच्छन्ति यावदादर्चादिदेशम्‌, सा प्राङ्नता वृत्तिरूच्यते । ते च तत्रादर्रादौ प्रतिहता निवर्तमानः 
स्वमुखमेव यथावस्थितमागच्छन्ति । सा च प्रत्यग्वृत्तिः । तत्रे प्राडनता वुत्तिर्मुख भत्यग्वृत्तेरपयति, 
परत्यग्वृत्तिर्चात्मनः, तत आत्मा प्रत्यग्वृत्तिसमपितमवगच्छन्‌ मुख न्त्या प्रत्यमुखं यास्यामीति 
मन्यते । चक्षुवृत्तर्वेचित्यमेव भून्तिवीजमिति भावः।” -तत्वसं० प° प्र ६१५ । (१५) 'चक्षुदेधा 
-मी° शखो० । (१६) तत्रोध्वशुप्र-तत्वसं० । 

(१) “अधिष्ठानानुजुस्थत्वान्नात्मा' -मी ° इो० तत्त्वसं° (२) वृत्त्याऽवव्‌'-तत्त्वसं° । 
"वृत्त्या तु बु" -मी° इलो० 1 (३) अ्वेवृत्तेस्तदे'-मी ° श्लो ०, अऊध्वेवृत्तितदे*-तत्वसं० । उध्वेवु- 
्तिरदमीनामधोवृत्तिमिः रदिमभिः सममेकत्वात्‌ -आ० टि० । (४) श्राग्भूतया' -मी० इलो० । (५) 
"भान्त्या -भी ० इलो ०, तत््वसं० । “भृन्तेः"-प्रमेयक ० । (६) उद्धृता इमे -तच्वसं° ° ६१४ । 
प्रमेयकं० ० ४०८ । (७) प्रतिबिम्बमपि । (८) दण्डात्‌ । (९) प्रतिबिम्बम्‌ । (१०) बिम्बात्‌ । 
(११) प्रतिबिम्बम्‌ । (१२) निमित्तकारणस्य बिम्बस्याभावे । (१३) कार्यभूतस्य प्रतिविम्बस्यापायः । 
(१४) प्रतिबिम्बावयव । (१५) न खद प्रतिबिम्बनाये पदचात्तुटिता अवयवाः समुपलभ्यन्ते । 


1 प्रार्गतया श्र \ £ तदा तत्कथं आण । § एतदन्तगंतः पाले नास्ति आ०। 
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४५४ लघीयल्नयालङ्खारे न्यायकुमुदचन्द् [ २. परोक्ञपरि० 


वास्तवं जलादौ प्रतिविम्बमभ्युपमन्तन्यम्‌, किन्तु तेनं प्रतिहता रश्मयो व्यावृय सुखादि- 
चिम्बसेव जस्रदौ दद्ययन्तीयभ्युपगन्तव्यमिति । 
अत्र प्रतिषिधीयते। यत्ताबदुक्तम्‌-“जलादौ न प्रतिविम्बं नाम वस्त्वन्तर सभवतिः 

तक्निरसनपरस्छरं इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; अतोऽस्य असंभवः मराहकप्रमाण- 
भतििम्बस्य परमा संमवात्‌, उत्पादककारणामावाद्भा स्यात्‌ १ तर्रायः पश्छोऽनुपपनः; 
तः पुद्रलात्मकत्र- निखिदप्रमाणञ्येष्ठस्य प्रयक्तप्रमाणस्थैव वत्र तैत्सद्धावावेदकस्य संम- 
+ वात्‌ । “निभे हि जलादौ चन्द्रादिप्रतिबिम्बं पदयामिः इति प्रतीतिः 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धा ) नहि यं चन्द्रं परयामिः इयेवं रूपोपजायते, नापि जलम्‌ । कि 
तर्हि १ चन्द्रादेः प्रतिवि्म्यैमिति। न चेयं परतीतिर्भान्ता; सवत्र सर्वदा सर्वेषाम्‌ एकाटशे- 
नैव रूपेण उपजायमानत्वात्‌ । यत्‌ सर्मत्र स्वैदा सर्वेषामेकादशनैव रूपेण उपजायते न॑ 
तद्‌ श्रान्तम्‌ यथा घटादिसंवेदनम्‌, तथाभूता चेयं प्रतिबिम्बग्रतीतिः, तस्मान्न भ्रान्ता 
इति । श्रान्तसंवेदनस्य थाविर्ध॑स्वरूपेणोत्पच््यतुपपत्तेः । नहि शन्तं शुक्तिकादौ 
रजतादिसंवेदनं सर्वत्र सर्मदा सर्वेषाम्‌ एर्कादशेनैव ल्पेण उपजायते, दुषटन्द्रिययोगिनामेव 
पुंसां तदुतत्तिमतीतेः, अदुष्टन्द्रिययोगिनां तेषां तद नुपपत्तेः । 

किञ्च, भत्र ज्ञाने समुखे बाधकम्रययः कारणदोषज्ञानं वा प्रादुभवति तद्‌ 
भ्रान्तं मवति, यथा छक्तिकायां रजतादिज्ञानम्‌ । न च आदज्चौदौ प्रतिबिम्बभ्रतीतौ 
नैतदेवम्‌ इत्येवंरूपो बाधकम्रत्ययः कदाचिदप्याविमैवति । न च बाधकाभावेऽप्यस्थं 
भ्रान्तत्वं बाच्यम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌। कारणदोषाऽग्रतीतेदच न तस्मतीतिश्रान्ता । प्रतिबिम्ब- 
प्रतीतेः खल कारणम्‌ आत्ममनदचश्चुरादिरुश्वणम्‌, न च तत्र दोषाः प्रतीयन्ते । नहि 
्ुदादिरात्मनो दोषः निद्रादिमेनसः काचकामलादिरचक्षुषः त्॑मतीव्यत्पत्तौ प्रतीयते; 
सन्वरप्तस्य निद्रायजुपदैतचेतसो निर्मलनेत्रस्यापि मरतिपरत्तुः भ॑तिबिम्बप्रतिपत्तेः प्रतीयमान- 
त्वात्‌ ¦ तदेवे सिद्धमश्रान्तमिदं प्रत्यक्षं निम्बात्‌ प्रतिबिम्बस्य अथोन्तरत्वभ्रसाधकम्‌ । 

तथा अनुमानमप्यस्थं आश्रय-बिम्बाभ्यामथौन्तरत्वप्रसाधकमस्त्येव । तथाहि 

(१) जख्दपेणादिना । (२) ० ४५१ पं० २। (३) तुलना-न हि दुष्टाज्ज्येष्ठं 
गरिष्ठमिष्टम्‌”-अष्टज्ञ ०, अष्टसहु० प्रृ° ८० । “न हि दृष्टाद्‌ गरिष्ठं प्रमाणमस्ति -नयच० बुर 
प्रु १८ । “न च प्रत्यक्षाद्‌ गरिष्ठं प्रमाणमस्ति ।"-हेतुचिश्टी० ० ८७ ^. । (४) जलादौ । 
(५) प्रतिबिम्ब । (६) प्रतीतिः । (७) पश्यामीत्येवं रूपोपजायते इति दोषः । (८) एकादृश-जा० 


दि० । (९) परुषाणाम्‌ । (१०) तुलना-“तस्मात्‌ यस्य च द्रष्टं कारणम्‌, यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स 
एवासमीचीनः प्रत्ययः नान्य इति ।"-श्ाबरभा० १। १।५। (११) प्रतिबिम्बज्ञानस्य । (१२) 


आत्ममनदचक्षुरादिषु । (१३) प्रतिविम्बप्रतीति । (१४) प्रतिबिम्बस्य । (१५) जलादि । 


1 यतो यस्यासंभ-श्र ° । 2-दपक्षो-श्र ° । 5 इति प्रतिप्रा-उ०।! 4 नतेन तद्‌ ब०। 5 
-विधरूपेणो-ब ° । -विधरू्पेणो-ब ० । 6--दुशेनेकरूपेण ष ० । 7 न हि चक्षुरादि-श्रः ब० । 


8~हृतमनसो अ ० । 9 प्रतिबन्धप्रति-ब० । 
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यद्‌ यनो विटश्रणप्रनीनिम्राह्ये नन्‌ ननो भिन्नम्‌ यथा मुद्रानः प्रनिसुद्रा, जल-चन्द्रादि- 
विम्बाभ्यां विलश्रणप्रनीतिम्राह्यच्च चन्द्रादि प्रनिविस्बमिनि । न चनदसिद्धम : विम्बा- 
कागनुकारितिय। दि विस्व प्रति आभिसरुख्यन यद्‌ वन्ते ननु प्रनिविम्बम्‌, यथा सुद्रा- 
कारानुकारिणी प्रनिमुद्रा। त्रनीनौ च कथं तनो विलश्नणप्रनीनिग्राह्मन्वमम्यं अनिद्धम | 
न चनदू विस्बम्यैव ्रहणमिन्यमिधानन्यमं ; जलादौ दपानानन्नगमेव चन्द्रादिविम्बम- 
पठयर्नः त्ननीतिददानान्‌ । न चात्र विलक्षणा प्रनीनिः प्रनीयमानापि अस्य ननो भदं 
न प्रमाधयतीनि वाच्यम्‌; सर्वत्र मदृवार्तच्छिदप्रमङ्गान्‌, सर्वत्र अस्याः प्रतीनिमेश्रनि- 
वन्धनत्वान्‌ । अतः तिम्बान्‌ प्रतिविस्बमन्यद्भ्युपगन्तव्यम्‌। कथमन्यथा यद्वस्तु कदा- 
चिदपि न प्रतीनं सस्पिन्नपरिहडयमाने उचवदितेऽपि नद्विम्बावारकामवे'° तसनिचविम्व- 
प्रतीनिः स्यान्‌ ? तद्िस्बे द्नस्य स्मरणस्य प्रयभिज्ञानस्य वा सवैथाङसभवारत्‌ । तन्न 
म्रहकम्रमाणासंभवान्‌ प्रतिविम्वासभवः । 
नाप्युल्ादककारणाभावान्‌ $ नदुत्पादककारणस्य उपादानरूपस्य निमित्तभूतस्य 
चात्र संभवान्‌। प्रनिविभ्बोतपत्तौ हि. जलादिकमुपादानकारणम्‌ . चन्द्रादिकं तु निभित्त- 


-- -च--^ = 


तया यद्यनो चिन्कक्षणघ्रनीनिग्राह्य ननन भिच्रं यथा मुद्रान प्रतिमुद्रा ` -स्या० र० पु० ८६३। 
(२) त्रिम्बाकारानुकारिनया प्रतीतौ च । (३) चन्द्रादिविस्वादाश्चयभूतदपणदिच्च । ( ४} प्रनिविस्वस्य । 
(५) जन्टादौ चन्द्रादिप्रनिविम्वदर्ञंन । (६) पुरूपस्य । (5) प्रतिविम्ब । (८) प्रतिविम्बस्य । (९) 
आश्वयाद्‌ विम्वाच्च । (१०) भेदवार्नायाः । (११) प्रतीतिभेदो निवन्धनमस्या इनि । (१२) वस्तुनि 
विम्बाख्ये । (१३) विम्बस्य आवरणं यदि स्यात्‌ तदा षनिविम्बस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ अत आह्‌ तद्विम्बा- 
वारकाभावे । ( १४) प्रत्यक्षमूलकत्नात्‌ स्मरणप्रत्यभिन्ानयोः, अव्यवहितत्वनिबन्धनत्वाच्च प्रत्यस्य । 
( १५) स्याद्वादरत्नाकरे । (प° ८६५) अस्य सोदधरणं खण्डनमित्थम्‌-'यदपि प्रभाचन्द्र प्राहु-प्रति- 
विम्बोत्पत्तौ हि जखादिकमृपादानकारणं चन्द्रादिकं च निमित्तकारणं गगननकावलम्विन चन्द्रं निमित्ती- 
कृत्य जल्ादेस्तथा परिणामात्‌ इनि; तदस्यात्यन्ताज॑वविजृस्मितम्‌, यथा हि नैजोऽभावमपेक्ष्य ने पत्रादे- 
रछायापुद्गला. पुथिव्यादावाश्रये छायाद्रव्यरूपतया परिणमन्ते तथात्रापि यदि वदनादिविम्वस्य छाया- 
पुद्गला द्पणादिप्रसन्नद्रव्यसामग्रीमपेक्ष्य प्रतिविम्बरूपतया परिणमन्ने तदा किन्नाम क्षण स्यात्‌ अस्यापि 
छायाविशेषस्वभावत्वात्‌ । तथा चागम.-सामा उदिया छायाऽभासुरगया निसिम्मि कालाभा। सा च्चेह्‌ 
भासुरगया सदेहवन्ना मृणेयव्वा ॥ आदरिसस्संतो देहावयवा हवति संकता । तेसि तत्थुवरद्धी पगासजोगा 
न इयरेसि ॥ प्रकरणचतुर्दैशरातीकारोपि घमंसारभ्रकरणे प्राह-न ह्य ज्गुनावदनल्यानुसंक्रमातिरेकेणा- 
दहोके तत्प्रतिबिम्बसंभवः इत्यादि 1" -स्था० र० पु० ८६५ । तच्च चिन्त्यम्‌-आ० वादिदेवसुरिमतेन हि 
मुखादिविम्बस्य छायापुद्गलाः मुखादविनिगेच्छन्तः वर्पेणादौ स्वच्छतादिसमाग्रीवद्यात्‌ प्रतिबिम्बमारभन्ते 
अस्मन्मते तु स्वच्छ एवादर्शादौ बिम्बसच्चिघाने तद्गतचछायापुद्गरुसक्रमात्‌ प्रतिविम्बमृत्य्ते' (स्या० 
₹० धु० ८६४ ) इति स्वयमभिधानात्‌ । तत्रेदं विचारणीयं यत्‌-मुखादिभ्यः छायापुद्गलविनि्गमनं 
किञ्निबन्धनम्‌ ? यदि तेषां स्वभावोयं यत्ते सदेव विनिर्यान्ति तदा चक्षुषो रदिमिविनिर्गंमनं नयायिकादि- 
भिः उक्तं कथं प्रतिल्िप्यते ! यदि हि अभास्वरान्मुखात्‌ घटादंवा छायपुद्गलविनिःसृतिः युक्तिपथप्रस्था- 
यिन्यभिमन्यते तदा भास्वररूपशाचिचक्षुषो रदिमविनिर्याणं तु न्यायानुभवस ङ्गतं सुतरामेव स्यात्‌ । अत- 


1-तिरदक्षनात्‌ ब० । 2 तस्मिक्ुपरि-ध्र० । 3 व्यबहितोऽपि आ० । 





(१) भ्रनिविम्व जन्टाचयाश्रयान्‌ चन्द्रादिविम्बाच्च भिन्न नद्धिचक्षणप्रतीनिग्राह्यन्वान्‌ । तुचख्ना- 
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कारणम्‌, गगनतलावरुम्विनं चन्द्रं निमित्चीछय जलादेस्तथापरिणामात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌" तरसनचिधाने गुणरूपम्‌ द्रव्यरूपं वा तदुत्पद्यत इलयादि; तद्प्य- 
युक्तम्‌ ; द्रव्यरूपस्येवाररय तत्सन्निधाने तेत्रौत्पादाभ्युपगमत्‌ । 

यद्पि-*निरवयवद्रन्यरूप सावयवद्रलयरूपं वा तत्‌ स्यात्‌" इल्यादुक्त॑म्‌ ; तदप्यु- 
क्तिमात्रम्‌ $ अस्मदादीन्द्रियाह्यदरव्यस्य निरवयवत्वाऽसिंदरः । 

यत्पुनरुकछम्‌-भ्नापि सावयवं जटादिस्पश्छीत्‌ प्रथक्‌ तस्सपछोपरम्भाऽसंभवात्‌ 
इति; तदप्यसाम्परतम्‌ ; यतो जलादिस्पश्ात्‌ प्रथक्‌ तत्सपर्ोपङम्भस्तदा स्यात्‌ यदा जखदेः 
ततप्रतिविम्बमर्थान्तर भूतं द्रव्ये स्यात्‌, यदा तु जलदिकमेव तंथा परिणमते तदास्य 
तोऽर्थान्तरत्वासंमवात्‌ कथं प्रथक्‌ तस्सपञ्चोपलम्भस्यारङ्काऽपि स्यात्‌ ¢ 

एतेन 'जलादिपरमाणव एवास्य आरम्भका अन्ये वा' ईयादि प्रत्युक्तम्‌ $ जल- 
परमाणूनामेव &$क्तरकारेण तदारम्भकत्वप्रतिज्ञानात्‌ । प्रतिबिम्बे जठरूपाद्‌ विर्खश्चण- 
रूपप्रतीतेः कथं तेः” तदारम्भकाः ? इैदयप्यनुपपन्नम्‌ ; पुद्रखानां विचिच्ररूपादिपरिणाम- 
सामग्रीसन्निधाने विचिच्ररूपादिपरिणत्युपपत्तेः। ट रयते हि सुखादि िम्बेऽपि तस्सन्निधाने 
विर्चिंत्रा खूपपरिणतिः, कोपाद्‌ रक्ततया छल्नातः कृष्णतया ह षात्‌ सुकान्तिमत्तया सुखादेः 
परिणामप्रतीतेः । अतो मुखचन्द्रादिबिम्बसन्निधाने जलादेविचिन्नो रूपादिपरिणामो न 
वियेधमध्यास्ते । 

एतेन इद्षपि प्रतिन्यूढम्‌-्रयोः सावयवयोः समानाकाशदेात्वानुषपत्तिः, 
आत्रयद्रन्यस्य चादङदेः परिमाणगौरवयो रत्कर्षः स्यात्‌, इति; दयोः सावयवद्रन्ययोः 
ॐत्राऽसंभव।त्‌ , एकस्यैव जखादिद्रन्यस्य स्वसामभ्रीविरोषवशात्‌ तथापंरिणामात्‌ । नच 
संमानाकाङ्देशत्वं सावयवयोः विरुद्धम्‌ ; जरमस्मनोः वातातपयोवौ साचयवयोरपि 


द्वक्षुषो रदिमविनिगंमनं प्रतिकषिपद्भिः मुखादिवबिम्बात्‌ छायापृद्गरुविनि.सुतिः स्वीक्रियमाणा स्वबधाय 


कृत्योत्थापनमेव प्रतिभाति । स्था० रत्नाकरस्य ६९८ पृष्ठे तु एभिरेव प्रमेयकमलमातेण्डमनुसरद्भिः 
स्पष्टमुक्तम्‌ यत्‌-'स्वच्छताविशेषाद्धि जरूद्पेणादयो मूखादित्यादिप्रतिबिम्बाकारविकारधारिणःसम्प- 
न्ते" इति, अत्रैव च चक्षुषो रदिमिनिगंमनस्य प्रतिषेधात्‌ ज्ञायते यत्तत्प्रकरणे तु वादिदेवसूरयः प्रभाचन्द्र- 
म्थतः शब्दतश्च अनुसरन्ति, अत्र तु तत्वण्डनाभिलाषेण पूवपिरविरोधमपि न पद्यन्तीति चित्रमेतत्‌ । 


(१) भ्रतिषिम्बाकारतया । (२) पृ० ४५१ पं०४। (३) प्रतिबिम्बस्य । (४) बिम्ब । 
(५) जलादौ । (६) ४०४५१ पं० ६ । (७) हस्तपादाद्यवयवैः सावयवमेव तत्प्रतिबिम्बमभ्युपगम्यते । 
(८) ० ४५१ प ७ । (९) प्रतिबिम्बरूपेण । (१०) जखदेः। (११) प्रतिविम्ब। (१२) 
पृ० ४५१ पं० ९1 (१३) बिम्बसन्निधानेन जलादीनां प्रतिविम्बाकारतया परिणमनप्रकारेण । (१४) 
दयामरूपं प्रतिबिम्बे जरादौ शुक्लं रूपम्‌ । ( १५) जलादयः । (१६) विचित्रकोपाचुद्रेचकसामग्रीस- 
निधाने । (१७) प्र० ४५१ १० १४। (१८) प्रतिविम्बोत्पत्तिस्थके । (१९) प्रतिबिम्बाकारतया । 


(२०) तुरुना-“तदपि समानदेशप्रसारिसमीरातपाभ्यां व्यभिचारि -स्या० र० ए ८६१। 





1 इत्यनुप-श्र ° । ¢ विचित्ररूप-श्र ० । 5 परिमाणात्‌ अ० । 


प्रमागुप्र० क० 2२ ॥ ग्रतिविम्वतादः ५८ 


तसरतीतेः। प॑रिमाणगौरवोक्कर्षनियमोापि सावयवयोनासि; जंलकनकादि संयुक्ताऽनलदौ 
नैद प्रतीतेः । 

यच्चान्युक्तर्म्‌-अप्सूयैदशिनां नित्य द्वेधा चश्चुः प्रवर्तते इत्यादि; नदप्य- 
विचारितस्मणीयम्‌; रंरिमरूपस्य चश्चपः कतदिचदपि प्रमाणा प्रसिद्धः । तत्तस्तदप्रसिद्धिः 
चश्चुपोऽप्राप्यकारित्वसिद्धौ प्रपञ्चतः प्ररूपिततौ । 

नलु प्रतिजिम्बोदयवादिनां मते विस्बानुकारिणा प्रतिविम्बन भवितन्यम तत्कथ 
सनव्यदक्षिणविपयेयेण प्रतिधिम्बस्य प्रतीतिः; इत्यप्यचोचम्‌; स्वसामग्रीतः तस्य सव्य 
दक्षिणखमावतयैव उत्पत्तेः । बिम्वाभिसुखेन हि प्रतिबिम्बेन भवितव्यम्‌, आभि- 
मुख्यज्न सव्यदक्षिणविपयासब्यतिरेकेण अस्य नोपपद्यते इति तथैव अस्योतपत्तिरुपपन्ना, 
अन्यथा श्वतिविम्बम्‌, इति व्यपदेडोऽस्य अनुपपन्नः स्यात्‌ | 

किक्र, यन्मते प्रतिविम्बमथोन्तरं तस्य॑ सव्यदक्षिणर्विधर्यासो गुण एव, यत एव 


(१) तुलना-'करम्वितकनकपारदाभ्यामनकान्तिकत्वात्‌- `” -स्या० र० प° ८६१ । (२) 


उप्णजले हि जलार्न्यो द्वयोः सावयवयौ. समानदेशता जाता न च परिमाणगौरवयोरुत्क्पैः, नथा तप्तसुवणे 
सुवर्णागन्यो. सावयवथोः सम्बन्थेऽपि न तयोरुत्कपं सन्दुरयते इति भावः 1 (३) परिमाणगौरवयोरप्रतीतेः- 
अ० टि०। (४) ० ४५२ परं १५ । (५) तुल्ना-'स्वप्रदेशस्थनया सवितुग्रंहणासिद्धे चाक्षुष 
तेज प्रतिस्रोतः प्रवतितमिति चातीवासंगत प्रमाणाभावात्‌ ` ।'“-प्रमेयक° प्र ४२५ । चाक्षुषं तेजः 
परतिश्रोन प्रव्तितमिति चातीवासङ्गतम्‌, प्रमाणाभावात्‌ । न हि चुस्तैजासि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुन 
सवितार प्रति प्रवृत्तानि प्रत्यक्षादिप्रमाणत प्रतीयन्ते । यथा च नायनरश्मीनां विपयं प्रति प्रवृत्ति- 
नास्ति तथा चक्षुषोऽप्राप्यकारित्वप्रघट्के प्रतिपादितमित्यलमतिप्रस ङ्खेन ।“--स्या० र ० ° ६९८ | (६) 
प° ७५-८२ । (७) सव्यदक्षिणविपर्ययेणैव । (८) तुखना-"तदपि प्रतिविम्बरब्दनिश्क्त्यैव कृतोत्तरम्‌, 
पर मिथ्याभिनिवेशाचन्न चेतयते भवान्‌ । प्रत्यथिविम्बं प्रतिबिम्बसुच्यते । प्रव्यथिता चास्य सकलतदीया- 


लकतिलकभ्रूभङद्ध भ्रुकुटयादिविनेषस्वीकरणेनाभिमृखतया पूर .स्थायित्वम्‌ । तच्च सव्यदक्षिणपाद्वैविपर्या- 


सव्यतिरेकेणास्य नोपपद्यते इति तथेवोत्पत्तिस्पपन्ना, अन्यथा तु प्रतिविम्बमिति व्यपदेश एवास्यानुपपन्नः 
स्यात्‌।'-स्या० र० पृ° ८६२ । (९) तुल्ना-“किञ्च, यन्मते प्रतिनिम्बमर्थान्तरं तस्य सव्यदक्षिण- 
पार्वैयोविपर्यासिौ गुण एव । यत एव बिम्बविपरीतधर्मयोगोऽत एवातौऽस्यान्यत्वमिनि । '" -स्या० र० पु 
६८२। आदरंतल दिषु प्रसश्नदरव्येषु मुखादिच्छाया तदर्णादिपरिणतोपकमभ्यते इतरत्र प्रतिबिम्बमात्रमेव । 
अनत्राह-विपरीतग्रहणं कुतः प्राडमुश्वस्य प्रत्यमुखा छाया वुश्यते इति ? प्रसन्नद्रव्यपरिणामविदोषाद 
भवति । अत्र चोद्यते नादर्शतरादिच्छायासद्‌भावः । किं तहि ? नयननिर्गतेन ररिमिना घनद्रव्यात्‌ प्रति- 
हतनिवृत्तेन स्वमुखस्यैव ग्रहणमिति; तदयुक्तम्‌; विपयसिग्रहणामावप्रसङ्गात्‌ कुडचादिषु अतिप्रसङ्गात्‌ 
ग्रहणशक्त्यभावाच्च । विपर्यासिग्रहणाभावप्रसङ्खस्तावत्‌ यदि प्रतिनिवृत्तेन नयनरदिमिना स्वशरीरस्यैव 
ग्रहणं प्राङ्मुखस्य प्राङमुखमेवे ग्रहणं स्यात्‌ विपर्यासहेत्वभावात्‌ । कुडचादिषु वाऽतिप्रसङ्खः स्यात्‌, 
नयनरदमे' प्रतिघातस्य तत्रापि सद्भावात्‌” -राजवा ° पृ० २३३ । न्थायवि० वि० पु०° ५६७ ए. । 
` केथं पुनदैप॑णतलादिषु प्रतिबिम्बं मुखादीनां सम्मखमेव छायाकारेण परिणमते न प राङमुखम्‌ ? कथं 
वा कटिनमाददोमण्डलं प्रतिभिद्य मुखतो विनिगैताः पुद्गलाः प्रतिबिम्बमाजिहत इति ? यत्तावदुच्यते 
सम्मृखमेव प्रतिबिम्बमुदेति नान्यतो मुखमिति; तत्र परिणामः स तादृश. पुद्गखानाम्‌, नहि तद्िषयः 
पर्यनुयोग. कर्त शक्यः "-तत्वा्थभा० ग्या० प° ३६४! (१०) मम-अा० टि० । जनस्य । 
+ परिणाम -ब ० £ तदध्रतिषत्तेः ब ० \ 8 -दसिद्धि्च चक्षु -ब ० ! 4 -विपर्येयो गुणं ज ०। 
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विम्वधर्मविपरीतधर्मयोमोऽत एव अस्य अतोऽन्यत्वम । यदि च॑ प्रतिनिम्बमन्यन्न 
स्यान्‌, आदञ्योदिना प्रतिहतेनायनररिमभिन्याव्रत्य देशविपयासेन मुखादेरेव आ्दशदि 
प्रकारानान्‌ ; तदा कुडयादिनाऽपि प्रतिहतास्ते व्याव्रूय किमिति कड यादौ मुखन प्रका- 
शयन्ति विशेपाभावान्‌ ? नचात्र स्वच्छता उपयोगिनी; रदिमप्रतीघातमाच्रस्थैव त्रो 
पयोगात्‌, तच्च उभर्थत्राप्यविषिष्ठ॑म्‌, प्रद्युत कुडथादिनां घनद्रव्येण अविशयवान्‌ 
म्रतीघातो विधीयते, अतः तत्र अतिञ्चयवता तेखरतिभासेन भाव्यम्‌ । कारणातिशयाद्धि 
कायोतिङयो दृष्टः, यथा पित्तातिञ्चयात्‌ शङ्खादिषु पीतत्वावभासातिशयः । उस्मिन्भते 
त॒ निले स्वच्छं एव आदद विम्बसन्निधाने प्रतिविम्बञुस्पयते न पुनः कुडयादौ 
तद्विपरीते, अतस्तत्र तंसतिभासामावः । 

किच्च, आदद्ौदिना प्रतिहता रश्मयः व्याबरुत्य यदि विम्बमेव प्रकाशयन्ति; तरद 
महतो रहस्स्यादेः स्वपरिमाणानतिक्रमेणेव प्रतीतिग्रसङ्गात्‌ लघुत्वप्रतीतिम स्यात्‌ । नचै- 
वम्‌ । अतः प्रतिविस्बमेव त्र तर्थीभूतसुत्यन्नं प्रतिभासते इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । स्वप- 
रिमाणालुसारितया हि द्पणादिना प्रतिविम्वमारभ्यते, अतो महतो रद॑घुतवग्रतिपत्ति- 
रचिरुद्ध। । यंदि च कृपाणादौ कचादो चाश्रये प्रतिहररते व्यावृत्य विभ्बमेव प्रका- 
शयन्ति; तदा आयत-इ्यामसुखप्रतीतिनं स्यात्‌ । अस्मन्मते तु ओश्रियस्य आयतत्वात्‌ 
इयामत्वाच्च तदारब्धस्य प्रतिबिम्बस्यापि आयतत्वं इयामत्वच्चोपपन्नम्‌ । जलदे 
अतिस्वच्छत्वात्‌ विम्बाकाराचुकारेणेव तच प्रतिबिम्बोतपत्ति; | 

यदप्युक्तम्‌ - यदि प्रतिविम्बमथोन्तरसुत्पन्म्‌' इत्यादि; तदप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; 
र्थान्तरस्यास्योसत्तावपि नियमेन निमित्तंकारणक्रियातुकारितया शख्ियायां नियमेन 
क्रियावत्त्वोपपत्तेः प्रदीपप्रकाङवत्‌, इचछायावद्ा । यथैव हि प्रदीपे छत्रे च चलति 


प्रकाराच््धाया च नियमेन चलति स्थिरे तु स्थिरा भवति, एवं बिम्बे चलति नियमेन 


(१) प्रतिबिम्बस्य । (२) बिम्बात्‌ । (३) तुलना-“यदि चादर्शदिप्रतिहता रस्मयः मुखं 
प्रकादायन्ति तदा शिकातकादिप्रतिहता अपि ते तत््रकाशयेय्‌. विदोषाभावात्‌"“-स्या० र० पु० ८६४। 
(४) व्यावृत्त्य बिम्बभ्रकाशने । (५) प्रतिघातमाव्रम्‌। (६) दर्पणादौ कृडचादौ च (७) बिम्ब- 
प्रतिभासेन । (८) जंनमते । (९) अस्वच्छेऽपारदश्िनि । (१०) कुड्यादौ । (११) बिम्ब । 
( १२) तुखुना-"तदा महतो हस्त्यदेः स्वपरिमाणानतिक्रमेणैव प्रतीतिप्रस ङ्गाल्लघुत्वप्रतीतिनं स्यात्‌ ।" 
-स्या० र० पु ८६४॥। (१३) दपणादौ । (१४) रष्वाकारोपेतम्‌ । (१५) तुलना-“अपि च 
यदि काचकृपाणादौ प्रतिहतास्ते व्यावृत्य विम्बमेव प्रकाशयन्ति तदा तत्रायतरयामस्‌ खप्रतीतिनं 
स्यात्‌ । -स्या० र० पु० <&४। (१६) रश्यामकाचादौ । (१७) रदमयः । (१८) कपाणस्य 
काचादेदच । (१९) पृ० ४५३ पं० ५1! (२०) तुकना-अर्थान्तरस्योत्पत्तावापि नियमेन परिणामकार- 
णक्रियानुकारितया रतास्मिद्चरूति चख्नस्य तिष्ठति स्थानस्य च तत्रोपपत्तेः ।“-स्या० र० प० ८६२ । 


(२१) मुखादिनिम्ब । (२२) मृखादौ क्रियायां सत्याम्‌ । 





1 -दशंनादौ ब ° } 9 -ष्टं पटकुडया -ब ०। 8 -ना द्रव्येण ब ० । 4 हस्तादेः आ०। 
5 ल्धुप्रति -्र °) 


[३ छै 


परमाग्‌म्र० क्ा० 28 ] पृवचरादिहेतुसमर्थनम्‌ ५९ 
भरतिविम्वं चलनि निनि तु तिषएति। न सखल्ु घट नियमेन निमिचकारणक्रिया- 
नुविधानं न दृष्टम. इत्यतावत। सत्रे दन्निपेद्धसुचितम, प्रदीपप्रकाद्गदावपि र्वननिप्- 
प्रसङ्गात्‌ । घटे च तंद्रद्‌ भासुररूपादिकमपि नोपलव्धम अनः व्रदीपप्रकाश्रादाव्रपि 
तन्निपिद्धयतामविदोपात्‌ । प्रतीतिविगोध्रः अन्यच्र।प्यवि चिष्ट 

यच्चान्यदुँक्म्‌-"निमित्तकारणापाय कायस्यापायाप्रतीतेः इद्यादि; तदरप्यनत्प- 
तमोविलसितम ; ्रदीपदछचदेनिमित्तकारणस्याऽपाय भ्रकाङाद्ाययोरपायम्रतीते; । 

एतेन श्रतिर्विम्बचिनरो प्रथक्‌ तदवयवोपलम्भग्रसङ्कः' ईत्यादि प्रव्यक्तम्‌ ; 
दीपदिर्विनाराऽपि सर्द॑परतीतः | न खद प्रदीपविद्युदादिद्रव्याणां विनाऽपि प्रथक्‌ 
तदवयवाः कचिन्‌ कदाचित्‌ कस्यचिन्‌ प्रतीतिपथप्रस्थायिनो भवन्तीति ! 

मास्परतम्‌ श्तीतेककलानां रतिः नाऽनागतानां व्यभिचारात्‌ [प्रमाणवा० 
स्ववु° १११२] इत्येतन्निरकुर्बन्नपरमपि कार्यादिभ्योऽथौन्तरं हेतुमुपद्रयति- 


भविष्यत्‌ पनिपय्न रकरं करत्तिकोदयात्‌ । 
श्व आदित्य उदेतेति ग्रहण वा मविष्यतिः।॥ १४॥ 
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(४) निभित्तकारणक्रियानुविवान । (५) निित्तकारणभूतदण्डादिवच्छुकंरछरूपादिकमपि । (६) 
निमित्तकारणभूतत्रदीपवत्‌ भामुरर्ूपादिके नत्प्रकाये निपषिद्धचताम्‌ 1 (७) पृ० ४५३ पं० १० (८) 
नुन््ना- "न खन्ट मृदाद्याये कललादावपायो नोपल्व्य इति '“-स्या० र० पु० ८६२३ । (९) 
पृ० ४५३ पं० ११1 (१०) तुलना-सौदामिनीप्रदीपादिद्रव्याणा विनाद्ञेऽपि पृथक तदवयवानामन- 
पकम्भात्‌ ।''-स्या० र० पृ० ८६३ । (११) अवयवोपकम्भ-ञआा०टि० । (१२) 'अत्तीतानामेककालानाम्‌ 
-प्रमाणवा० स्वव ।! व्याख्या-“तत्रापि रसादे रूपाद्यनृमाने अतीतानामेककाजानाचञ्च गतिः रसोपादा- 
नसमानकाकभाविनोऽतीताः किङ्गभूतरससहभाविन. एककालः तेपाङ्खतिः नानागतानाम्‌ वत॑मानेन 
लिङ्खेनानुमानं व्यभिचारात्‌, अनागतं हि कारणान्तरप्रतिवद्धं तत्र प्रतिवन्धवैकल्यसंभवान्न भवेदपि । 
यच्चाद्योदयात्‌ इव. सूर्योदयाद्यनुमानच तद्रनुमानं नियामकलिङ्घाभावात्‌, अद्य गर्दभदरलनात्‌ इवः 
मूर्योदयानुमानवत्‌ ।"-श्रमाणवा० स्ववृत्तिटी० १।१२। उद्धृतमिदम्‌-सिद्धिवि० टी० पृ० ३११. । 
प्रमेपक० पृ० ३८१ । स्या० र० प° ५९० । (१३) रोहिणीनक्षत्रम्‌ । (१४) “शकट रोहिणी 
धर्मी मृहूर्तान्ते भविष्यदुदेष्यदिति साध्यधर्मः, कुतः ? कत्तिकोदयादिति साधनम्‌ । न खट कृत्तिकोदयः 
दकटोदयस्य कार्य स्वभावो वा; केवकमविनाभावबलाद्‌ गमयत्येव स्वोत्तरमिति प्रतिपद्येत अनुमन्येत 
सर्वोऽपि जनः इति ! तथा इवः प्रातः आदित्यः सूर्यं. उदेता उदेष्यति अद्यादित्योदयादिति प्रतिपद्येत । तथा 
दवो ग्रहणं राहुस्पर्शो भवष्यति एवंविधफलका ङ्कादिति वा प्रतिपद्येत सवेव्ाऽव्यभिचारात्‌--कघी° 
ता० पु ३३ ! तुलना-“कृत्तिकोदयमालक्ष्य रोहिण्यासत्तिक्टृप्तिवत्‌ ।”-मी० इलो० प° ३५१ । 
प्रश० व्यो० पु० ५७१ \ प्रमाणप० पुऽ ७१। परीक्षामु० ३।७१। सन्मति० दी पु०५९१। 
प्रमाणनय० ३।८० । भ्रमाणमी० पु० ४१। जनतकतंभा० पु० १६ श्रतिबन्धपरिसंख्यायाम्‌ उदेष्यति 
रकटं कृत्तिकोदयादिति कि प्रमाणम्‌ ? “-सिद्धिवि० पु० ३१७ 8.1 





1{-क्रिघानुमानं ब ०, -क्रियाविधानं जआ० \! @-प्रदीषादावपि ब० । -चिहिषः ओआ० । 
4-विम्बप्रकाष्ञो ब० । 5 तत्थतीतेः ्र० 1 6 प्रतीते-आ० १ 


(१) दण्डादि-अआ० दि०।\ (२) प्रनिविम्बेऽपि। (३) निमित्तकारणक्रियानुविधानम्‌ । 


- 
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विव्रृतिः-तदेतद्‌ भविष्यद्विषयमविसेवादकं ज्ञानं म्रतिबन्धसंख्यां प्रमाण- 
सख्याश्च प्रतिरुणद्वि । 

भविष्यद्‌ भावि, प्रतिर्षैद्येन जनः । करिम्‌ ! राकटम्‌ । इतः ! 
करत्तिकोदयात्‌ । तथा इवः प्रातः आदित्य उदेना इति 
प्रतिपयरेत अव्य आदिव्योदयात्‌ इति गम्यते । ग्रहणं वा भविष्यनिः 
इति प्रतिपद्येत, ऊतथ्ित्‌ फलकाङ्कादेः । 

करिकायाः तात्पयाौर्थमुपदशयन्नाह- "तद्‌" इयादि । तस्माद्‌ पैकलक्षणान्विता- 
द्ेतोः एतद्‌ भविष्य द्विषयं माविञकटोद्यादिगोचरम्‌ अविसवादकं 
ज्ञानं सिद्धम्‌ । तत्‌ कि करोति ¶ इव्याद-प्रतिबन्धर्सख्यां प्रतिरुणद्धि 
तादात्म्यतदुत्पत््योप्त्राऽसंभवात्‌ । अर्थ छृत्तिकोदयदेः शकटोदयादिकायत्वादयमदोषः; 
तनन; अतीतकृत्तिकोदयादे$ श॒कटोदयात्‌ प्रतीयभावध्रसङ्गात्‌ । अन्योन्यकायेत्वे अन्यो- 
न्याश्रैयप्रसक्विः। अन्यच तत्‌ कि करोति ! इयाह-प्रमाणसख्याञ्च प्रतिरुणद्धि परपरि 
कल्पितस्य र्र॑तिर्धन्धस्य पैक्षधर्मत्वदिश्वाऽभविऽपि छृत्तिकोदयाद्यदुमानस्य भावात्‌ । 
तन्न कार्यस्वमावानुपरन्धिलिङ्गप्रभवे अिविधमेव अलुमानम्‌ इत्यनुमानप्रमाणसङ्ख्या- 
नियमः सौगतानां व्यवतिष्ठते भ्रीगाक्तलिद्गपमरभवानुमानानां ततोऽथौन्तरत्वप्रसिद्धः । 


कारिकाथः- 


त्िवृतिव्या्यानम्‌- 


एतेन नैयायिकोपकर्पित -्वच्वभैवानुमानमित्यवुमानसङ्ख्यानियमः प्रत्याख्यातः; 
रवक्ताुमानानां पच्चस्वजुमानेषु अनन्तर्भावात्‌ । 

ननु ““त्रभ्येदं कारणं कार्यं संयोगि समवायि विरोधि चेति लेङ्किकम्‌”? [वैशे°सु° ९।२।२ 
कारणादयः पञ हेतव इति सूरत्रोपात्ता एव पच्च देतवो लेङ्गिकाङ्गम्‌ अविनाभावस्य अत्रैव 
प्व गमका इति वैशे- परिसमाप्तः, तक्कथं नेयायिकानमनुमानसंख्यानियमो न व्यव- 


पिकस्य पूनैषच्ः शति्ठेत १ अत्र करणात्‌ कायौनुमानम्‌ ; यथा स्वदिन्धनदजैनात्‌ 


[ ऋषि णयणिीरीौशषष्तिषयरिषिगीपिणिण णयो धीमा क दि थ का 1 


(१) फरूके पट्टके खंडदयाद्यगणनायाः (खरिकादिलिखिता ङ्गणनाया.) -जा० टि ० । (२) 
अविनाभावेक । (३) कत्तिकोदय-शकटोदययो । तुलना-“न पूर्वोत्तिरचारिणोस्तादात्म्यं तदृत्पत्तिर्वा 
काव्यवघाने तदनूपलब्धे' । "परीक्षाम्‌ ° ३६९१ । प्रमाणनय० ३१६७ ! (४) भाविक्रारणवादी प्रज्ञा- 
करगुप्तः प्राह । प्रज्ञाकरगुप्तस्य भाविकारणतासूचकं मतमित्थम्‌-“भवेन च भावो भाविनाऽपि लक्ष्यत 
एव मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति रोके व्यवहारः । यदि मृत्युन भविष्यन्न भवदेवम्भूतमरिष्टमिति" 
तस्मादनागतस्यापि कारणत्वमव्यभिचारादिति युक्तमेतत्‌ ।“-श्रमाणवातिकाल० पु° १७७ । (५) 
भवत्येवमपि प्रयोगः-जातः कत्तिकोदयः दकटोदयात्‌-आ० दि०। (६) कृत्तिकोदयानुमाने सिद्धे 
सति ततः शकटोदयानूमानम्‌, तस्माच्च कृत्तिकोदयानुमानमिति । (७) सौगत । (८) तादात्म्या- 
दिसम्बन्धस्य ! (९) हेतो खूपत्रयस्य । (१०) कृत्तिकोदयादिहेतुजन्यानुमानानाम्‌। (११) 
तादात्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धनिबन्धनानुमानात्‌ । (१२) “कार्य कारणपूवेकत्वेनोपकम्भादुपरुभ्यमानं सद्‌ 

1~पचेत्‌ अ० । 2-श्वयत्वप्रस-ब० । 8 प्रतिबिम्बस्य ब० । 4 पञ्चतवा-श्र० । 
५-तिष्ष्ठेत आ०। 
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40), 


मविप्यति मस्म इति। कायौन्‌ कारणानुमानम्‌ ‡ यथा नदीपूरापटम्भान्‌ वृष्टः । सचागि- 
दृईनात्‌ संयोगिनोऽनुमानम्‌ ; यथा धूमदश्चनाद्‌ वहेः । समवायिदद्चेनान्‌ समवाथिनो- 
ऽनुमानम्‌ ; यथा शब्दाद्‌ आकाञचस्य । शकाथसमवायिदरनान्‌ एकाथस्मवायिनो- 
ऽनुमानम ; यथा रूपाद्‌ रमस्य । विरोधिददेनाद्‌ विसेध्यन्तराज्ुमानम्‌ ; यथां विस्प- 
जितनकृखईखनान्‌ सन्निहितसपक्ञानसिति 


अत्र प्रनिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-“सूत्रोपात्ता ण्व पच्र हेतवो ठेङ्िकाङ्गम्‌' इलयाटि; 
ननानिविवनरतनर तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तैदतिरित्तानां कृनतिकोदयादिषहेतूनां नद ङ्गत्व- 
हृत्तकाद यादन प प्रतिपादनान्‌ । अविनाभाववशाद्धि हतोरलुमानाङ्गत्वं न कारणादि- 
चरादिदेतनमपि पृथक्‌ शूपतामत्रेण अस्याऽव्यापकरत्व(दतिप्रसङ्गाच। अचिनाभावस्य ठु सकल- 
रपण गमक" हेतुकलापन्यापिन्वान्‌ तद्ाभासेभ्यो व्यावृत्तत्वाच तद्रश्चादेव हेतोगम- 
न कर्वे प्रतिपत्तव्यम्‌ । नदि तद्ध्धतिरेकेण कचिदपि हेतोगेमकलत्वं 
प्रतीयते; सवत्र गमकत्वस्य अविनाभावे सत्येव उपपन्तेः । कार्यकारणभावस्य च षट्‌- 
पदाथपरीच्तायां प्रपच्वतः प्रतिषिद्धत्वात्‌ परमते कार्यकारणलिङ्गयोरसिद्धिः । सयोगसम- 
वाययोरपि तत्रैव निपेधात्‌ सयोगिसमवाथििङ्गयोरपि असिद्धिः । विसेधिनोप्यविना- 
भावादेव विरोध्यन्तरातुमापकत्वम्‌ , नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । 


[1 == ~+ 1 0 2. 1 रि 0 0 1 शा ए 2) १ कि स 


गमकम्‌, यथाहि-विनिष्टनदीपुरोपनम्भादृपरिष्टाद्‌ वृष्टो दव इति । नथा च वहुकस्वरूपफनफेनिलपर्ण- 
काष्ठादिवहनवििष्टस्य नदीपूरस्य वृष्टिका्यत्वेन पूरव॑मृपलम्भात्‌ पृनस्तदृपलम्भे सति युक्तमनुमानम्‌- 
अयं नदीपुरो वृष्टिकार्यो विशिष्टनदीपूरत्वात्‌ पूर्वोपरून्धनदीपूरवदिति । परस्तु उभयतटव्यापकोदक- 
संयोगः । स पारस्पर्यण वृष्टिकार्यं इति । कारणमिति कार्यजनकत्वेन पूर्व॑मुपलब्धेम्पलभ्यमानं तरिलिग 
यथा च विशिष्टमेघोन्नतिवैषेकर्मण । ` ˆ“ तथा घूमोऽने. सयोगी ˆ समवायी च उप्णस्पर्गो वारिस्थं 
तेजो गमयतीति । विरोधीच यथाहिविस्पूजेनविरिष्टौ नकुरदेलिङ्खमिति ।“-प्रश० व्यो ° पृ० ५७२ । 
प्रश० किर० पु० ३०२। 





( १) प० ४६० १० १९1 (२) तुल्ना-'समृद्रवद्धयादौ यथोदितसम्बन्धाभावेऽप्यनमानदरनात । 
संयोगसमवाय काथंसमवायास्तु नानुमानोत्पत्तौ कारणम्‌ । नहिं कमण्डल्ना छात्रानुमानम्‌, नापि रूपादेः 
पुथिव्याद्नुमानम्‌, नापि सूपाद्रसानुमानभिति । यच्च विरधस्यानुमानस्योदाहरणं भूतं वषेणकरमं 
अभूतस्य वाय्वभुसंयोगस्यानुमापक तथाऽमूतं वषेणक्मं भूतस्य वाय्वभुसंयोगस्यान॒मापकमिति; तदन्‌- 
पन्नम्‌; भावाभावयोद्यत्रे गम्यगमकता, न॒ च तयोविरोधोऽस्ति तस्मात्‌ कार्यकारणभावादय एव 
सम्बन्धाः यस्य॒ येन नियतता अव्यभिचारिणः स हेतुरिति“ -प्रक० पं पण ६८ । न्यायवा० 
ता० पु० १६४ । स्या० र० पू०५३२। कधी० ता० पृ° ३४। (३) कारणादिरूपतामातन्नस्य 
कृत्िकोदयादिहेतुषु अव्याप्तिः, धूमादिसाध्यं प्रति व्यभिचारित्वाद्धत्वाभासभूतेषु अग्न्यादिषु सद्‌- 
भावाच्चातिप्रसंगः । (४) अविनाभावं विना । (५) १० २२०। (६) वैशेषिकमते ! (७) षट्‌- 
पदार्थपरीक्लायाम्‌ पु० २९७ । 


1 !एकार्थसमवापिद्ञेनात्‌' नास्ति ब० । 2 तदेव्यत्तिरि-ब० । 
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यदपि सांख्यैरभिहितम्‌-मात्रामात्रिक-कार्य-विरोधि-सहचारि-स्वस्वामि-वध्य- 
ह छक घाताय; सप्तधाऽनुभितिः । तच्र माच्रामाच्निकानुमानम्‌ ; यथा चक्षुषो 
न ५ विज्ञानानुमानम्‌। कायौत्‌ कारणाठुमानम्‌ ; यथा विचुंदर्खनात्‌ कारण- 
हतुम्योऽपि कत्तिका. विज्ञानम्‌ । भ्रकृनिविशेधिदंङनात्‌ तद्िरोध्यन्तगालुमानम्‌ ; यथा न 
दयादि पूचरदिदे- वपिप्यति वलाहकः प्रयनीकपवनयोगिसात्‌ । सहचराऽचुमानम्‌ ; यथा 
तून पृथक्तया गम- चक्रवाकयोरन्यतरदर्शनात्‌ द्वितीयज्ञानम्‌ । स्वदशनात्‌ स्वामिनोऽनु- 
चच मानम्‌; यथा छत्रविरोपदरीनात्‌ राज्ञोऽलुमानम्‌। वध्यवातानुमानम्‌ ; 
यथा सहषनक्कलददनात्‌ "घातितोऽनेन सर्पः? इति ज्ञानम्‌ । आदिमहणात्‌ संयोग्यनु- 
मानम्‌; यथ। सयुदायवर्तिनि परित्राजके "कः परिव्राजकः इति सेशये त्रिदण्डदरनात्‌ 
'परित्राजक)ऽयम्‌" इति ज्ञानमिति । तदप्येतेनैव प्रयाख्यातंम्‌ ; छृत्तिकोदयादिदेतूनां 
नैयायिकोपकस्पितहेतुभ्य इव अतीष्थ्थीन्तरभावाऽविशेषात्‌ । 
अथेदानीम्‌ 'हद्यानुपरूढ्धिरेव गमिका, नान्या संक्षयहेतुत्वात्‌ः इति नियमं 
निराकवंन्नाह- 
अददयपरचित्तादेरभाव लौकिका विदुः । 
तदाकारविकारादेरन्यथा ऽनुपपत्तितः । १५॥ 
विवृतिः-अदर्यायुषलम्धेः संशयेकान्ते न केवलं परचित्ताभावो न सिद्धयति 


अपि तु स्वचित्तभावश, तदनंशतच्छस्य अदृश्यात्मकत्वात्‌ । तथा च कतः 


(१) आदिशब्दात्‌ संयोग्यनुमानं सप्तमम्‌-अआ० टि० । (२) विद्युतः कादाचित्कत्वेन कार्य- 
त्वात्‌ केनापि कारणेन भवितव्यभिति-आ० ° । (३) तुलना-'एतेन सप्तविधः सम्बन्धः इति प्र्यु- 
क्तम्‌ -न्यायवा० पु० ५७। “एतेनैव-माव्रानिमित्तसंयोगिविरोधिसहचारिभि. । स्वस्वामिवध्यघाताैः 
सस्यानां सप्तधानुमा ।'-स्यायवा० ता० पु० १६५ 1 नयचक्रव्‌० पु० ४२४ ^. । ल्घी° ता० पृ? 
३४ । (४) साख्यकल्पितहेतोरपि । (५) प्रतिषेधसिदधिरपि यथोक्ताया एवानृपलन्धे, सति 
वस्तुनि तस्या असंभवात्‌, अन्यथा चानुपरुन्धिलक्षणप्राप्तेषु देशकारुस्वभावविप्रकृष्टेषु आत्मप्रत्यक्ष- 
निवृत्तेरभावनिङ्चयाभावात्‌ । (पृ० ४२) विप्रकृष्टविषयानुपरन्धिः प्रत्यक्षानूमाननिवुत्तिकक्षणा संदय- 
देतु- प्रमाणनिवृत्तावपि अर्थाभावासिद्धेरिति ।“-न्यायि० प° ५९ । वादन्याय पु० १८ । “अनू- 
पलन्धिलक्षणप्राप्तानुपलन्धेः संशयहेतुतयाऽगमकत्वादिति भाव. ।"-वादन्यायी० प° १९। हितुबि० 
टी° ० १६२ ^. । (६) “विदुर्जानन्ति, के ? खौकिकाः। अपिशब्दोऽतर द्रष्टव्यः, तेन रौकिका 
गोपालादयोऽपि कि पुनः परीक्षकाः इत्यर्थः । कम्‌ ? अभावम्‌ असत्ताम्‌, कस्य ? अदृश्यपरचित्तादेः 
परेषामातुराणां चित्तं चैतन्यमादिर्यस्यासौ परचित्तादि", अदृश्यरचासौ परिचित्तादिकङ्च स तथोक्तस्तस्य । 
आदिराब्देन भूतग्रहव्याधिप्रभृतिर्गृह्यते यस्य सृक्ष्मस्वभावः। कुतः ? तदित्यादि, तस्य परचित्तादेः 
कार्यभूतोऽविनाभावी आकार उष्णस्पदचीदिलक्षणः तस्य विकारोऽन्यथाभावः आदिर्यस्य वचनविशेषा- 
रोग्यादेः तस्यानुपपत्तितः असंभवात्‌ ।"-रूघी ० ता० प० ३४। (७) 'अद्दयान॒पलम्भादभावासिद्धि- 
रित्ययुक्तम्‌; परचैतन्यनिवृत्तावारेकापत्तेः संस्कतणा पातकित्वप्रसङ्गात्‌, बहुलमप्रत्यक्षस्यापि रोगा- 


देविनिवृत्तिनिर्णंयात्‌ 1" "अष्ट ०, अष्टसहू° प° ५२ ! खघी० ता० प° ३५। 


प्रतिकृतिवि-श्र ° । £~प्यथन्तिरविज्ञेषाभावात्‌ श्र ० । 
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परमाथंसतः कणमङ्गसिंद्धिः ? तद्विपरीतस्य अमेदलक्षणम्यव म्यात्‌ । 
अददयश्चमो परचित्तादिश्च, आदियव्देन भूनग्रदव्याधिपग्िहः 
1 नस्याऽभावं तीक्िका विदुः | कन उन्वत्राद- 'नदाकारः 
इया । तन अद्दखयपरचिनादिना सदहनायी शमरगन -उप्णस्पया- 
दिलक्षण आकारः नदाकारः तस्य विकारः अन्यथाभाव आदियस्य वचनवि- 
गोपस्य तस्य अन्यधालुपपत्तिनः 
नु सवच्र अभावपरिच्छेदे अभ।वप्रमाणस्य॑व व्यापारः, परचिन्तामावश्च अमाव: 
= तस्माद्‌ अभावस्यव परिच्छि्ः । नच्च अभावप्रमाणम्‌ प्रत्यक्नादि- 
आनि तनि तिन 
न मावरूपाणु प्रत्यत्त्- साधकत्वाच्च, यद्‌ यतो भिद्ञमामम्रीप्रभवत्वादिविदोपणविशिष्टं 
दीनामिति अमषम्य तन्‌ ततो मिन्नम्‌ यथा प्रस्यक्षादङ्मानादि, तथा मूतच्चेदम्‌ , तस्मा- 
भननानात्यनष्नः न्‌ प्रन्यक्ञादिभ्यो मिन्नमिति । न चास्य तद्धिन्नमासम्रीप्रमवन्वम- 
मामामकम्य पवपन् ॥ 

॥ सिद्धम; तथाहि-डउद्ियाथसन्निकपरूपायाः प्रयश्चादिसामम्रीनः 
तावद्भावप्रमाणं नोन्पत्तमहनि, अमावेन मह इन्द्रियाणां सन्निकपोभावात्‌ । न हि तत्र 
तेपां सयोगलक्षणः सन्निकपः समवनिं ; अभावस्य अद्रव्यस्वान्‌ । नापि समवायलक्षणः; 
द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विरेपेभ्योऽन्यत्वार्त्‌ । तयोरभावे च तन्मभदः संयुक्तसमवा- 
यादिः दूरादपासः । सयुक्तविंदपणमावोप्यमान्यः; वटाभावस्य भूप्रदेशविद्चेपणत्वा- 
भावान्‌ । विदोपणं हि संयुक्तं समवेतं वा भवति यथा दण्डो गुणादिश्च, न चाभावः 
कचिन्‌ संयुक्तः समवेतो वा इव्युक्तम्‌ । उक्तत्व- 


“न्नै तावदिन्द्रियसैषा नास्तीत्युव्ाचयत मति; | 
भावाशेनैव रम्बन्धो योग्यत्वादिन्दरियस्य हि ॥"' | मी० इलो० अभाव० इलो १८ ` 


वि ` 1 नन 


(१) “अभावोऽपि प्रमाणाभावः नास्नीत्यथेस्यासन्निकृष्टस्य '-शाबरभा० १।१।५। (२ 
“अभावशब्दवाच्यत्वात्‌ प्रत्यक्षादेख्च भिद्यते । प्रमाणामभावो हि प्रमेयाणाममाववत्‌ ॥""-मी० इलो° 
अभाव० इलो० ५४ । (३) द्रव्यद्रव्ययोर्च सयोगात्‌ 1 (४) द्रव्यगुणकर्मसामान्यविगेपाणामेव 
च समवायत्वम्‌ । (५) संयोगसमवाययो. । ( ६ ) चक्षु.संयुक्नं भूतल्छं तद्विलेषणदचामाव इति 1 
“मा भूत्‌ संयोगत, संयुक्तविशेषणत्वाद्‌ गह्यतामिति चेत्‌, न; असति सम्बन्धे विदोपणत्वायोगात्‌ । 
अस्त्येव सम्बन्ध इति चेत्‌; कोऽसौ ? न तावत्संयोग ; अद्रव्यत्वात्‌ । न समवायः; तदनभ्युपगमात्‌ । 
अभ्यूपगमे वा सयुक्तसमवायादेव ग्रहणात्‌ तद्विशेपणत्वमवक्तव्य स्यात्‌ । तन्न तावद्‌ भवतामस्ति 
सच्चिकषंः अस्माक तु अस्ति संयुक्तसमवायः ! तथापि तु नैन्दरियकत्वमित्यत्रैव वक्ष्यामः !*-मी० श्लो° 
न्यायर० पु०४७९ (७) न तावदिल्द्रियेरेषा नास्तीत्युत्पद्यते मति. -मी० श्लो०। (८) 
संयोगो'-भी० इलो० । सन्मति० टी० पु० ५८० । प्रमाणमी० पु०र९। (९ ) उद्धृनोऽ्यम्‌- 


1-्िद्धिपरी-ज ० वि० । 9 भिश्नविषथत्वातत्‌ः नास्ति ब० ! 3 प्रत्यक्षस्तत्साम-ब० । 
4-विरेषणीभावो श्र ° । 5-भाष्यो यथा घटा-ब० । 
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यदि नेन्द्रियादिसामभीतस्तदुत्पद्यते, कतस्तहिं तदुतसद्येत इति चेत्‌ ? उप- 
लव्धिलक्षृणप्राप्तप्रतिपेध्याथालुपरष्-भूतखदाश्रयोपलब्धि-प्रतिषेध्यघटादिस्मरणलक्षण- 
सामय्रीविशेषात्‌ । 

“शयहीला वस्प॒सद्धावं स्तमृवौ च प्रतियोगिनम्‌ | 

मानसं नास्तिता्नान जायतेऽक्ञानपेक्तय 2 [मी० इलो० अभाव० इलो० २७ | 

"्रत्यक्तादेरनुत्पत्निः प्रमाणामा् उच्यते | 

सत्मिनो ऽपरिणामो बा विज्ञानं काऽन्यवरतुनि ॥* [ मी० इलो० अभाव० इलो ११ ] 
इति तल्लक्षणसामभ्रीतस्तदुत्पत्तिश्च तैदन्यतमस्याप्यपाये तदनुपपत्तेः सुप्रसिद्धा । 
यदि हि उपरुव्धिरुक्षणप्राप्राथरुपरन्धिनं स्यात्‌ तदा भूतखाद्याश्रयोपर्ब्धावपि अभाव- 
परतीतिने स्यात्‌ । यदि च भूतसखाद्याश्नयत्रतीतिन स्यात्‌ तदा भूतरायवच्छेदेन घटायमाव- 
प्रतीतिर्न स्यात्‌ । नहि अज्ञातस्य विशेषणत्वं युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । न च सामान्येन 
घटाद्यमावप्रतीतिरूपजायते, किन्तु भूतले । तथा, यदि प्रतियोगिस्मरणं न स्यात्‌ तर्हि 
(नास्ति इत्येवंरूपा प्रतीतिः स्यात्‌ नतु "घटो नास्ति इति । अतः सिद्धं प्रव्यक्चसामभी- 
तो भिन्नसमभ्रीप्रभवस्वममावप्रमाणस्य । 

तथा अनुमानसामगरीतोऽपि; तस्य हि सामभ्री लिङ्घादिरुक्चषणा, नं च अमावेना- 


सिद्धिनि° ी° प° १७९ 83. । प्रमेक० पु° १८९ । सन्मति° री० पु° ५८० । जंन्तकंवा० पु० 


७८ । न्यायाव ० टी ° पु० २२ । स्या० ₹० पु० २८० । प्रमाणमी० पुं० ९। 

(१) भूतखाद्याश्रयलक्षणम्‌ । (२) यस्याभावः क्रियते स प्रतियोगी यथा घटाभावे घट. । 
(३) उद्धुतोऽ्यम्‌-प्रश्न० व्यो० प° ५९२ । न्यायमं ० पु० ५० । बृहदा० वा० षु० ८८५ । 
तिद्धिवि° दी° ए्र° १७९ 3. । प्रमेयक० प° १८९) सन्मति ° टी ० पु० २३, २७६ । न्थाथाव° दी° 
पु० २२ । न्यायवि० वि पृ० ४८८ ^ .॥ स्याऽ र० पु० २८० प्रमेयर० पु० ६९। रत्नाकराव° 
२।१ ! वि्वत्वभ्र०° पृ० १३ । प्रमाणमी० पु० ९ ! जेनतकंदा० बु° पु० ९२ । प्रभाकरवि ० पु० ५८। 
प्रमेयरत्नको० पु० ५८ ! (४) 'सात्मन. परिणाम-मी० श्लो० । “तामेव द्विधा विभजते सेति । 
योऽयमात्मनो घटादिविषयः प्रत्यक्नादि्ञानस्वरूपः परिणाम. तदभावमात्रमेवानुत्पत्तिरभावः इति 
बोध्यते । तच्च घटाच्चभावविषयं नास्ति, बुद्धिजनकतया इन्द्रियादिवत्‌ प्रमाणं नास्ति इति।-मी ० श्लो° 
न्यायर० पु० ४७५ 1 “सा प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः निषेध्याभिमतघटादिपदाथंज्ञानरूपेणापरिणतं साम्या- 
वस्थमात्मद्रव्यमुच्यते, घटादिविविक्तभूतलन्ञानं वा'-तस्वसं० पं० प० ४७१ । आत्मनः स्वरूपस्या- 
परिणामः इति प्रसज्य इति प्रतिषेष. -जा० टि० । (५) पर्युदासः-जा० टि० । भूतलादिवस्तुन्या- 
श्रयभूते । उद्धृतोऽयम्‌-्र्ञ° न्यो पू ० ५९२ । “ इष्यते ` -तस्वसं० का० १६४९ । प्रमेयक ० पर 
१८९ । सन्मति° ठी° प० ५८० । स्या० र० प° २७८ । षड्द० बृह० पृ० १२० ^. । रत्नाक- 
राव० २।१। बृहत्सवे° प° १५२। (६) आभावोत्पत्तिरच । (७) प्रतिषेध्यानुपरुन्धि-आश्रयो- 
परुन्धि-तियोगिस्मरणेष्वन्यतमस्य । (८) इह भूतङे घटाभाव इतिः प्रतिनियतदेशतयः । (९) 
मूतलस्य (१०) न चाप्यत्रानुमानत्वं लिगाभावात्‌ प्रतीयते । भावांशो ननु लिगं स्यात्तदानीं नाजि- 


घुक्षणात्‌ ।।-मी० इलो० पुऽ ४८२ । 


1-च्धिप्रतिषेधध्यभूतला-श् ° । 2-त्वा तत्प्रति-आ०, ब ० । 


कज गणकम [गरि 
[ति 
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ऽविनाभूनं किच्चिलिङ्गमस्ति | असुषदब्धिरस्तीति चेत्‌ : नन्वसौ गरदीनव्याग्रिका, अगृहीन- 
ठ्यप्रिका वा अभावमनुमापयेन्‌ १ न नावदगृहीतव्यात्निका- अनिप्रसङ्गन्‌। नापि गृहीन- 
त्यापधिका; यनो व्याप्रित्रहणं धूमाभिवद्‌ -उभयधर्म्रहणपृवकम । व्याप्नि्रहणवेदटायाज्र 
कुतः अभावाख्यध्म्हणम्‌-अन ण्व अनुमानात्‌ , तदन्नराद्र/ ? यदि अन ण्व; अन्धा- 
नयाश्रयः; तथाहि-अतोऽनुमानादमावसिद्धौ अनुपत्थेग्भावेन अविनाभावित्वसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ चौऽतोऽनुमानाद मावसिद्धिरिनि । अनुमानान्तरात्‌ नत्सिद्धौ चाऽनवस्था | 

किंञ्च, अनुपन्ध्यारयं छिङ्कमपि उपलट्ध्यभावस्व भावम्‌ , अतः तत्स्वरूपप्रति- 
पत्तावपि उक्तदोपानुपङ्गः । अनुपछ्व्वेस््रहणे च अभावाऽनुपलच्भ्योः अविनामाव- 
प्रतिपत्तिरतिदुघंटा । अता नामावप्रमाणस्य अज्लुमानसामभ्रीप्रभवता । 

नापि अथापच्युपमानागमसामग्रीसमुत्थताः; प्राक्‌ प्रतिपादिताया अभावप्रमाण- 
सामथ्याः अ्थापच्यादिसामभ्रीतोऽन्यथाञुपपश्यमानाथ-उपमानोपमेयगतसाहइयम्रहण- 
टब्दादिलक्षणायाः सवथा भिन्नत्वात्‌ । तन्न अभावप्रमाणस्य अध्यक्नादिभ्यो भिन्न- 
सामग्रीप्रमवत्वमसिद्धम । 

नापि मिन्नविषयत्वम्‌ ; तथाहि-“इह भूतरे घटो नास्ति, इति प्रययः न तावद्‌ 
भावविष्रयः, तेदरेलक्षण्येन प्रतिप्राणि सवे्यमानस्वात्‌ । भावविषयत्वे चास्य घटो विषयः, 
भूतलम्‌, तत्ससगों वा ! प्रथसपक्ते सति घटे घटसन्ताप्रत्ययवत्‌ अभावप्रययोऽपि 
स्याद्‌ अछम्बनस्य विद्यमानत्वात्‌ । द्ितीपपन्ते तु सघटेऽपि भूतके अमावभ्रलययप्रसङ्गः 
विषयभूतस्य भूतलस्य विद्यमानत्वात्‌ । नापि तस्ससगैः; षटसंयुक्तेऽपि भूतरे 
“वटो नास्ति" इति प्रययभ्रसङ्गात्‌ । अथ घटविविक्तं भूतलम्‌ अँस्य विषयः; ननु दद्व 
विक्त्य कि भूतलस्वरूपमात्रम्‌ , {तद््यतिरिक्तं वा १ यदि भूतर्स्वरूपमान्म्‌ $† तरिं 
विद्यमानेऽपि घटे तेखययत्रसङ्गः । अथ (तद्धथतिरिक्तम्‌ ; तर्हिं नाममात्र भिद्यते नार्थः, 
विंविक्तारब्देन अभावस्यैव अभिधानात्‌ । अतः सिद्धो भावादथौन्तरम्‌ अभावप्रमाण- 
स्येव परिच्छेयोऽभावः, प्रत्यक्षादीनां मावविषयतया अभावगोचरचारित्वाभावात्‌ । 





| , ,  , 97 त, १११ १२ मिीे 


( १) “श्रत्यक्नादेरनुत्पत्तिनं तु लिगि भविष्यति । `` `न चानवगत लिङ्क गृह्यते चेदसावपि । 
अभावत्वादभावेन गृह्येतान्येन हेतुना ।॥ स चान्येन ग्रहीतव्यो गृहीते हि किङ्गता ¦ तद्गृहीतिहि 
छिङ्खेन स्यादन्येनेत्यनन्तता ॥ लिङ्गाभावे तथेव स्यादनवस्थेयमित्यत । क्वाप्यस्य स्यात्म्ममाणत्व 
लिङ्घत्वेन विना ध्रुवम्‌ 1!” -मी० इलो० पु० ४८६-८८ । श्ास्त्रदी० पञ ३३५ । (२) साध्य- 
साघनरूपोभयधमम-आ० टि० । (३) असिद्धम्‌-अ॥० टि० । (४) मावप्रत्ययविरुक्षणतया । (५) 
विषर्थभृतस्य घटस्य । (६) न भूतलम्‌; सत्यपि घटे प्रसङ्गात्‌” -शास्त्रदी° ० ३२५ । (७, 
घटो नास्तीतिप्रत्ययस्य । (८) “कोऽय चटविवेकः ? यदि भूतलरूपमेव; कंटवत्यपि प्रसङ्कः । 

घटसंयोगाभावश्चेत्‌; अङ्खीकृतस्तहि अभावः ।“-शास्त्रदी० प्र° ३२७ (९) नास्तीतिप्रत्यय । 
1-हि अनुमा-ा० 1 8 वाऽतो आ० । 8 वाऽन-आ० ! 4+-स्यकि-भा ०, भ ° । 5 विषयभूतलस्य 
म ० । विषयभूतस्य भूतस्य श्र ° । † एतदन्तगंतः पाठो नास्ति आ० । 6 बिविक्तशब्देन जा ० । 
९ 
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&¢ लघीयल्लयालङ्कारे न्यायुयुदचन््र | र. प्ररोक्ञपरि० 


यदि चाभावः प्रस्यक्षपरिच्छयः स्यात्‌, कथमिन्दरियणाऽसननिक्ृष्टः परिच्छिद्ेत ! 
यदा हि केनचिद्‌ अपवरकः स्वरूपेण गृहीतः जिज्ञासाऽभावाद्‌ देवदन्तोऽत्र नास्ति" 
इति न निश्चितम्‌, पश्नाद्‌ दुरदेशमसौ गतः, यदा केनचित्पष्टः “किं तत्र देवदत्त 
आसीन्न वा इति ९? प्रतिवैचनच्ासौ तदे वै तहेशमनुस्सवय देवदत्ताभावं प्रतिपद्य प्रयच्छति 
5 (नासीत इति । नहि तत्र इन्द्रियसन्निकपौऽस्ति इति कथं तत्र परत्यक्षसंभवः १ नतो 
न प्रव्यश्षपरिच्छेव्योऽमावः | 
नाप्यनुमानादिपरिच्छेयः; तदविनाभाविनो लिङ्गदेरसंभवात्‌ । अनुपरुब्ध्यदेश्च 
तल्लिङ्गदिरनन्तरमेव कतोन्तरत्वात्‌ । अतः पारिदोष्याद्‌ अभावप्रमाणगोचर एव अभाव 
इति नासिद्ध भिन्नविषयत्वम्‌ । उक्तश्च 
10 “रमौ रपच्वकं यत्र वस्तुरूये न जायते । 
वस्त॒सत्तावबोधाथ तत्रामावप्रमाणता ॥*2 [ मी० हलो० अभाव० इलो० १ | 
नापि भिन्नफलसाधकर्त्वैम्‌; अभावावगतिरुक्षणफटस्य अभावप्रमाणप्रसाददिव 
प्रसिद्धेः । अतः प्रत्यक्षादिभ्यो विलक्षणस्य र्रतिषेध्याधारम्रहणादिसांमग्रीप्रमवस्य 


नवर्थविषयस्य नजथंसंवित्तिफलस्य अभावप्रमाणस्य प्रमाणान्तरत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

(१) स्वरूपमात्रं दृष्ट्वाऽपि पदचात्किञ्चित्स्मरन्नपि । तत्रान्यनास्तिता पृष्टस्तदैव 
प्रतिपद्यते । यदा हि किचत्‌ प्रातःकाठे कच््विहेरामध्यासीनस्तत्र व्याघुदिकमदुष्ट्‌वा तदस्मरणाच्च 
तदभावमप्यगुहीत्वा देदामाचं दृष्ट्वा देशान्तरगतो मध्यन्दिने पुच्छयते कदिचत्तस्मिन्देर प्रातःकाले व्याच 
गजः सिंहः पार्थिवो बा समागत. ?" इति । स तदा तं देशमवगतत्वात्स्मरन्चपि तत्र देरेऽन्येषां 
व्याघुदीनामभावं प्रागगृहीतं तद॑व गृहणाति । न च मध्यन्दिने समये प्रातःकालिकस्याभावस्यानिन्दरियस- 
तिङृष्टस्य संभवति प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌, तस्येन्दरियसन्निकृष्टवतंमानविषयत्वात्‌ ।~-मी० इलो ० न्यायर० 
प० ४८३ । शास्त्रदी° पु० ३३९ । (२) उत्तरम्‌ । (३) देवदत्ताभावे । (४) 'नाप्यनुमेयः; 
अज्ञातेन तेन कस्यचिल्लिङ्गस्य सम्बन्धग्रहणासंभवात्‌ 1" -ल्ास्त्रदी° पु० ३४० । (५) "भियो 
यददभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ । भावात्मके यथा मेये नाभावस्य प्रमाणता । तथाऽभावप्रमेयेऽपि 
न भावस्य प्रमाणता । अभावो वा प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते । प्रमेयत्वाद्यथा भावस्तस्माद्‌ 
भावात्मकात्‌ पुथक्‌ ।* -मी० इलो० अभेव० इलो० ४५, ४६, ५५ । ( ६ ) व्याख्या- ओंचकः 
( उम्बेकः ) त्वेवं व्याख्यातवान्‌ यत्र घटाख्ये वस्तुनि प्रत्यक्नादि सद्‌भावग्राहकं नोपजायते तस्य 
नास्तिता भूप्रदेशाधिकरणाभावप्रमाणस्य प्रमेया-स्या० र० शर ०२७९। "तत्र सदसद्रूपेणोभयात्मके 
वस्तुनि व्यवस्थिते यस्मिन्‌ वस्तुरूपे वस्त्वंशेऽसद्रूपाख्ये प्रमाणपञ्चकमर्थापत्तिपर्यन्तं न जायते । 
किमर्थम्‌ ? वस्तुन. सत्तांलावबोधार्थेम्‌ ! तत्र अभावादो प्रमेये अभावस्य प्रमाणता ।” -तत्वसं ° पं० 
पु० ४७० । उद्धुतोभ्यम्‌-प्रश्ञ ० ब्यो० ० ५९२ । हेतुबि० टी°पृ० १९० ^. ।\ तत्त्वसं० 
का० १६४८ 1 षड्द० श्ल्लो० ७६ । प्रमेयक ० भरु० १८९ । सन्मति० टी ० पुर ५८० । नन्दि० 
मलय ० पू०२५ । स्या० र० पु° २७९ । वस्त्वसत्तावबोधार्थ'-षड्द० §लो० ५०, बह ° एर० १२० 
` .. । प्रमेयर० श्र १३९ । विश्वतत्वप्र० प° १२३ 1 चित्सु० प° २६८ ! बुहत्स्वे० भरु ° १६५ । 
नन्दि० भक्य० पु° २५ । (७) असिद्धमित्यत्रापि योज्यम्‌-आ० टि० । (८) प्रतिषेध्यो घटः 
तस्याधारो भूतादिः (९) प्रतियोगिस्मरणम्‌ प्रतियोग्यनुपरुल्धिर्च ग्राह्या । 

1 ~व हि तहे -श्र० । £ -देव सिद्धेः श्र°। 
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न च अवस्तुविषयत्वादस्यं अप्रामाण्यम; अभावस्य प्रमाणेन परिच्छियमाननया 
अवस्तुत्वानुपपत्तेः । यत्‌ प्रमाणेन परिच्छिद्यते न तद्वस्तु यथा मावः, प्रमाणिन 
परिच्छिद्यते च अभाव इति । अवस्तुत्वे चस्य भेदो दुर्घटः, यद्वस्तु न नस्य भेदः 
यथा खपुष्पादेः, अस्ति च प्रागभावादिभेदोऽमावस्य इति । तदुवस्तुत्वे च अथीनां 
साङ्कयं स्यात्‌, दध्यादेः क्षीराद्यवस्थायां प्रागभाव देरथस्तुतयाऽमाङ्क्यी ऽहेतुत्वान्‌, तथा च ; 
प्रतिनियतव्यवहारवार्तच्छिदः स्यादिति । तदुक्तम्‌ - 
ते च स्यादरववहारोऽयं कौरणादिविभागतः । प्रागभावादिमेदेन नाभावो यदि भिदे | 
धद्राऽदवृ्तिन्धावृत्तिबुद्धिमाल्यो यतस्त्वयम्‌ । तस्माद्‌ गवादिवद्रसतु प्रमेयलाच गरहमताम्‌ ॥ 
नै चवस्तुन एते स्युः मेदाः तेनौस्य वस्तुता । का्यादनाममावः को भ्रौवो यः कारणादितः(ना) 
वरलसङ्करभिदिश्च तंसरामारयं समाधिता । कीरे दध्यादि यास्ति प्रागमाव; स उच्यते ॥ " 
नास्तिता पयत्तो दक्षि ्रध्वे्ामावलक्तणम्‌ । गवि योऽश्वायमावस्तु सो.ऽन्योन्यामाव उच्यते ॥ 


(१) अभावस्य । (२) अभावस्य । (३) परस्परात्मत्वम्‌ । (४) व्यास्या-“यत्‌ 
खलू दधिहूपं प्रागभूत्वा भवति तदुपादेय कार्यम्‌, यज्व प्रागवस्थित क्षीररूपं पर्चान्न भवति 
तदुपादानकारणम्‌, सोऽयं कायेकारणविभागः । तथा गौरद्वो न भवति, अवो न भवति गौः, 
विषाणदून्य. दादा इत्यादि व्यवहा रोऽसत्यभावस्य प्रागभावादिरूपमेदे नोपपद्यत इति ।"-भी° इलो° 
न्यायर० पु ४७४। (५) कांस्य प्रागभावः कारणम्‌-आ० टि० । (६) व्याख्या-“अस्ति ह्यभावस्य 
प्रागभावादिरूपेण व्यावृत्तिरभावसरूपेण चानुवृत्तिरिति । तत्रैव हेत्वन्तरमाह प्रमेयेति“-मी० इलो° 
न्थायर० पृ० ४७५ । “अभावो वस्तु इति पक्षः, अनुवृत्तिव्यावृत्तिवुद्धिग्राह्यत्वात्‌ प्रभेयत्वाच्चेति 
हेतृद्यं॑गवादिवदिति दृष्टान्तः । -तत्त्वसं० पं० पृण ४७३। (७) अभाव इति-भा० टि०। 
(८) प्रागभावादि-जा० टि ' (९) व्याख्यान ह्यवस्तुनो भेदो युक्त. वस्त्वधिष्ठानत्वात्तस्य 
तस्मादभावो वस्तु । कीदृशं पुनरस्य वस्तत्वमित्याह-कार्यादीनामिति । क्षीरादः कारणस्य यो 
भावः स एव दध्यादेः कार्यस्याभावः, कायस्य दध्यादेर्यो भावः स एव क्षीरदेः कारणस्याभाव 
इत्येतदभाववस्तुत्वम्‌ ।“-तत्वसं ° पं० पु०४७३। (१०) भेदवत्त्वेन । (११) को योऽभाव. कारणा- 
दिनः' -मी० इलो० । स यो भावः कारणादिना'-तच्वसं° ! "को भावो यः कारणादि न' -सन्मति° 
टी०। को भावो यः कारणादिन-स्या० ₹०। को भावो यः कारणादिनाः -षड्दण० बहु°! 
(१२) व्याख्या~ प्रत्यक्षादिभिः सद्रूपेण प्रमीयमाणमपि घटादिकमसद्रूेण अभावस्य प्रमेयम्‌, 
असंकरोऽसद्रपमभाव इति यावत्‌ ।""-मी० इलो ° न्यायर० श्र ४७२ । (१३) तत्प्रामाग्यसमाश्रया" 
-मी० शलो० । (१४) व्याख्या-क्षीरमृदादौ कारणे दधिषटादिलक्षणं कार्यं नास्तीत्येवं यत्प्रतीयते 
रोके स॒ प्रागभाव उच्यते । यदितु प्रागभावो न भवेत्‌ क्षीरादौ दध्यादि कार्यं भवेदेव । एवं दध्नि 
क्षीराख्यस्य यन्नास्तित्वमयं प्रध्वंसाभावः, अन्यथा दध्नि क्षीरं भवेदेव । गवादौ अहवदेरभावोऽन्यो- 
न्याभाव उच्यते । यस्मात्तस्य गवादेः पररूपमर्वादिस्वभावो नास्ति तस्मात्तयोरन्योन्याभाव उच्यते 1 
अन्यथा गवादौ भेवेदइवादि यद्यन्योन्याभावो न भवेत्‌ । शराशिरसोऽवयवा निम्ना ( अनुन्नताः ) 
वृद्धिकारिन्याभ्यां रहिता विषाणादिरूपेण अत्यन्तमसन्तः अत्यन्ताभाव उच्यते । यदि त्वेत्यन्ताभावो न 
भवेत्‌ शरो शङ्खं भवेदेव ।“-तत्वसं० पं ० ४७२! उद्‌धृतोऽयम्‌-न्यायमं० ० ६५ । हेतुबि° 
दी प ८१ 3. । 


{-वस्तुतत्तयासांकयेहेतुत्वात्‌ ब ० । £ उक्तश्च श्र० । 
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शिरसो ऽवयवौ निरा वद्धिकाटिन्यवजिताः। णशशुङ्कारिरूपेण सोऽत्यन्तामाव उच्यते ॥ 
तीरे दधि भवेद्वै दध्नि क्ञीरं घट पटः । शशे शृङ्ग परथिव्यादा चैतन्यं शूत्तिरात्मनि ॥ 
अ्रष्पु गन्धो रसश्वागनौ वायौ रूपे तौ सह । व्योमि संरपश(शिग)ता तेः च न चेदस्य प्माण॒ता। 
[मी° इलो ° अभाव इलो० ७, ९, ८, २-६ ! ] इत्ति । 
5 अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ --“अभावप्रमाणं प्रयक्षादिभ्यो भिन्नम्‌ इया; 
तततिथिचानपरस्म- तदसमीक्ित(भिधानम्‌ ; तद्विषयस्य प्रयक्तादिभिः परिच्छदयमानतया 
रमर त्रमावस्् प्रय भस्य ततो मेदानुपपन्चेः । द्विविधो हि अभावः-विग्रकृष्टाथैसम्बन्धी 
तायन्यतमग्रह्त्- अविश्रकृष्टाथंसम्बन्धी चेति । तत्र यो देशदविग्रकरष्टाथेर्सम्वन्ध्यभाव 
ममधनम्‌-- स प्रयक्नत एव परिच्छिद्यते, इन्द्रि॑न्य(पारादनन्तरम्‌ अघटं भूतलम्‌ 
10 इदयादिग्रययप्रतीतेः । अश्रयक्षसच्च अभावस्य इन्द्रियेणाऽर्खम्बद्धत्वात्‌, अखूपित्वात्‌ 
असद्रूपववाद्वा न तावदसम्बद्धस्वात्‌ ; रूपस्याप्यप्रत्यक्नत्वप्रसङ्गात्‌, अप्राप्यकारिणा हि 


(१) उन्नता अथ च वृद्धिमन्त. कटिना अवयवा विषाणत्वेन व्यपदिश्यन्ते, यदा च दारारिर- 
सोऽवयवा. निम्ना. अनुघत्ता अथ च वृद्धिकाटिन्यविरहिताः तदा त एव शुङ्खाभावरूपेण व्यपदेशार्हा । 
(२) रसगन्धौ । (३) सस्पशिणो भाव संस्पहिता स्पशं इत्यथै" । संस्पदकास्ते च'-तच्वसं०, 
स्या० र०। शस्पदौता ते च -सन्मति० दी०। (४) रूपरसगन्धा -आ० टि ० । (५) अभावस्य । 
(६) एतेऽष्टावपि इलोकाः निम्नग्रन्थेष्‌ उद्धृताः-तत्वसं ०, तत्वसं ० पं० प्र० ४७१-४७३ । 
प्रमेयक० प° १९० । सन्मति० टी ० पु ५८०-८१। षड़द ० बहु° प° १२० 3. । न च स्याद्व्य' 
इति दलोक विना सप्त इकोकाः-स्या० र० प्र° २८१-८३ । (७) ए० ४६३ पं० ८ ¦ “अभावोऽप्यनु- 
मानमेव, यथोत्पन्न कार्य कारणसद्‌भावे लि ङ्खम्‌, एवमनृत्पन्नं कार्यं कारणासद्भावे लिङ्खम्‌ ! '-प्रश° 
भा० पु० ५७७ । (<€ ) तुलना प्रत्यक्षादिनैवाभावस्य प्रतीते", तथा चाभनव्यापारादिह्‌ भूते घटो 
नास्तीति ज्ञानमपसोक्षमुत्पद्यमान दुष्टम्‌ -प्रश्च० व्योऽ पु ५९२ । प्रश्च० कन्दण० पृ० २२६ शब्दे 
एतिद्यानर्थान्तरभावाद्‌ अनुमानेऽथपित्तिसभवाभावानर्थन्तिरभावाच्चाऽप्रतिषेधः ।'-न्यायसु० २।२।२। 
अभावोऽप्यनुमानमेवः-न्यायवा ° ० २७६ । (सत्यमभाव प्रमेयमभ्युपगम्यते प्रत्यक्षा्यवसीयमान- 
स्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्मपरिच्छित्तये मृगयते । अदूरमेदिनीदेशवतिनस्तस्य चश्भुषा । परिच्छेदः 
परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तररपि ॥"--्थायमं० पु० ५१ । “अन्यस्य घटादिविविक्तस्य मूतरस्योपलब्ध्या 
धटानुपलन्धिरिति प्रत्यक्षसिद्धानुपरन्धिः । एतदुक्तम्भवति-घटग्राहकत्वस्य भूतलग्राहकत्वस्य चैकज्ञा- 
नस्सगित्वात्‌ यदा भूतलग्राहकमेव तज्जानं भवति तदा घटग्राहकत्वामावं निस्चाययतीति प्रतीतिप्रत्य- 
क्षसिद्धैव बटानुपरुब्धिः ।“-्रमाणवा० स्ववु° टी ° १।६ । “यदि वस्तु प्रमाभावः मेयाभावस्तथैव च । 
्रत्य्षेऽन्तगंतोऽभावः तथा सति कथन्न ते ।।'*-तच्वसं° ¶० ४७५। “भावांशवदितरस्यापि प्रत्यक्ष एवः” 
-िद्धिवि० दी° 9० १७९ 4. । “एवचञ्चाभावप्रमाणवैयर्थ्थम्‌ असदंरस्यापि प्रत्यक्षादिसमधिगम्य- 
त्वसिद्धेः ।'* -तस्वाथंशत्ो ° प्र° १८२ । “अभावप्रमाणं तु प्रत्यक्षादावेवान्तर्भवति" -स्या० ₹० प° 
३१० । न्यायाव० टी हि° ° २१। (९) अभावस्य-जा० दि० । (१०) प्रत्यक्षादेः-आ० टि०। 
(११) `न चाभावस्यासत्त्वं प्रत्यक्षादिग्रमाणैव्यंवसीयमानत्वात्‌; तथाहि-उह भूतले घटो नास्पीति 
ज्ञानमिन्द्रियमावव्यतिरेकानूविधानादिद्धियजम्‌ ।” -्रश्ञ० ब्यो० धर० ४००। 








{-ताभेव न ब०। ° -दस्त्यप्र-ब०) 3 विप्रङृष्टोऽ्थसम्बन्धी चेति ब० । {-सम्बन्धाभावः 
आ० । ठ-सम्बन्धत्वात्‌ आ० । 
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चक्षुषा यथा रूपस्य असम्बद्धस्य ब्रहण तथा अभावस्यापि । नलु चासस्वद्धम्याप्यभावस्य 
चपा प्रहणे देशान्तरवस्तिनोऽपि ब्रहणम्रसङ्गः अ विरोषान्‌; इत्यपि रूपेण कृतोत्तरम्‌ । नहि 
तस्य असम्बद्धस्य अहणेऽपि सक्रलदेङकार्वन्तिनो अहणे दृष्टम । अथ कूपे चक्षुषः 
संयुक्तसमवायसम्बन्धसदद्धावादमम्बद्धत्वममिद्धम ; तन्न; चक्चुषोऽग्राप्यकारित्वस्य प्रागेव 
प्रतिपादनात्‌ । तत्सम्बन्धात्‌ वैस्य तेर्न अह्ण च रसदेरपि ग्रहणभ्रसक्तिः द॑दविरेषान्‌ । 
अयोम्यत्वार्तदग्रहणे देशान्तरादिस्थस्य अभावस्याप्यते णवा्रहणमस्तु अचिरेपान्‌ 1 
किच्च, आओंश्रसम्रहणसपेश्चम्‌ अमावप्रहणम्‌ , श्रौश्रयश्च सन्निहित एव गृह्यते, 
तत्कथ देशान्तरादिस्थस्य अभवस्य महणसम्भावन।ऽपि ? तनेन्दियेणामम्बद्धत्वादरसं 
अग्रयश्चता युक्ता । 
नाप्यरूपित्वात्‌ ; तस्य प्रत्यक्षतां प्रस्यनङ्गत्वात्‌, नहि ईपित्व प्रयश्ताँ प्रयङ्गम्‌ , 
परमाणूनां रूपित्वेऽपि अप्रलक्षत्वात्‌ । गुण-कम-सामान्येन अनेकान्ता्च; न खलु 
रूपादिगुणस्य गमनादिकमणः गोत्वादिसामान्यस्य च रूपित्वमसि, अथ च प्रत्यकनत्वं 
तत्र विद्यते । 
असद्रूपत्वमपि न प्रयक्षतां भ्रतिहन्ति; असदरूपस्य हि सदरूपतया श्रयक्षत्वमचु- 
पपन्न न पुनरसदृूपतया, स्वस्वभविन अथानां प्रयक्षत्वाऽविरोधात्‌ । नहि घटस्य 
पटात्मना प्रयक्षत्ववियोषे स्वात्मनापि रतद्िरेधो युक्तः; सर्वत्र प्रयक्चव्यवहारोच्छेद- 
प्रसङ्गात्‌ । ततस्तैमिच्छता भाववद्‌ अभावस्यापि स्वस्वभावेन प्रत्यक्चस्वमभ्युपगन्त- 
न्यम्‌ । नज्ु तथापि अभावस्य कथ प्रयश्षता विसो ्रीरिति चेत्‌ ! मावस्य कथम्‌ ! प्रयश्च- 
्रह्त्वचेतु; इतरत्र समानम्‌ । तथाहि-उन्मीकिते चष्चुषि भूतं घटामावश्च प्रतिभासते, 
न निमीकिते । अतः समाने र्तद्धावमावित्वे कथं भूतलज्ञानमेव प्रय न पैटाभाव- 
ज्ञानमिति नियमविभागो युक्तः ¢ प्रयोगः-यच्चक्चुभावाऽमावानुविधायि तत्‌ प्रयक्षम्‌ 
यथा मूतडादिज्ञानम्‌, तदलुबिधायि च घटायभावज्ञानमिति । अभ्रत्यक्षतवे चास्यं 
आोकापेश्चापि अतिदु्धटा, आरोक हि चक्षुष एब उपकारकतवेन गैसिद्धः । तङ्कपत- 
चक्षुःप्रभवव्वानम्युपगमे च घटाद्यमावज्ञानस्य, अन्धस्यापि तदुखन्तिः स्यात्‌ । 





(१) अभावस्य । (२) असम्बद्धत्वस्य समानत्वात्‌ । (३) ० ७७। (४) संयुक्त- 
समवायसम्बन्धात्‌ । (५) रूपस्य-आ० टि० ! (६) इन्द्रियेण-बा० टि० ¦ (७) संयुक्तसमवाया- 
विशेषात्‌ 'चक्षुःसंयुक्तमामादिकं तत्र च रसस्य समवायात्‌. । (८) रसस्याग्रहणे । (९) अयोग्य- 
त्वादेव । (१०) तुलना-“नचासम्बद्धत्वाविरोषाहेशान्तरादिषु सर्वाभावग्रहणमाशङ्कतीयम्‌; आश्वय- 
ग्रहणसापेक्षत्वादभावप्रतीतेः, आश्रयस्य च सन्निहितस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌ "न्यायमं श्र ५२। 
(११) आश्रयो भूतखादिः । (१२) अभावस्य । (१३) रूपित्वस्य । (१४) प्रत्यक्षत्वविरोधः । 
( १५) प्रत्यक्षव्यवहारम्‌ । (१६) प्रत्यक्ष्चेत्‌ कथमभावः, अभावरचेत्‌ कथं प्रत्यक्ष इति विरोधः । 
( १७) अभावेऽपि । (१८) चक्षुः-आ० टि०। (१९) षटाद्यभावन्ञानस्य । (२०) आलोकसहृङृत । 
-1 तस्य तच्र श्र-श्र० । 2 रूपत्वं ्र० । 3 घटभाव-अ० । 4 श्रतिसिद्धः व° । 
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नु घटाद्यमावज्ञाने रोचनानन्वयव्यतिरेकानुविभानम्‌ भन्यथासिद्धम्‌ खूपज्ञाना- 
तरभाविस्पर्सेवेद नवत्‌, यथेव हि दृरदेश्षस्थितञ्वलञ्ज्वलनञ्वाखारूपोपठम्भानन्तर- 
भाविनि तद्र तोष्णस्पञ्चसंवेदने खोचनान्वयव्यतिरेकालुविधानम्‌ अन्यथासिद्ध तथं भूत- 
खोपङम्भानन्तरभाविनि घचटाद्यमावज्ञानेऽपि; इत्यप्य साम्प्रतम्‌ ; “इहं भूतले घटो नास्ति 
इति ज्ञानस्य भेदाऽसिद्धेः । सिद्धे हि ज्ञानभेदे तदेन्वयव्यतिरेकानुविधानस्य अन्यथा- 
सिद्धस वक्तु युक्तम्‌ रूपस्परोज्ञानवत्‌ । न चात्र तद्धेदोऽस्ति, “इह ण्डे दधि" इत्यादि- 
ज्ञानवत्‌ इह भूतठे घटो नास्ति  इदयादिज्ञानस्यपि एकस्य ऽभमयांज्ञावरम्बिनः अनु- 
परतनयनव्यापरे प्रतिपत्तरि प्रतीतेः । अस्तु वा तेद्धेदः, तथापि इन्दरियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वेन उमयस्योपलम्माऽि शेषे कथमेकैस्य प्रयक्षत्वमर्न्यस्याऽप्रत्यक्षत्वं वक्तु युक्त 
स्वेच्छाकारित्वप्रसङ्गात्‌ ! 
प्रतियोगिस्मरणानन्तरभावित्वात्‌ घटाचमावप्रतीतेरप्रस्यक्चत्वे संविकल्पकमय- 
श्षाय दन्तो जलाञ्जलिः । तद्धि निर्विंकल्पकप्रयक्षानन्तरं शब्दार्थसम्बन्धस्मरणे सति 
'वटोयम्‌' इद्या्याकारमुपजायते । तथाविधस्याप्यस्य इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुबिधा- 
यितया प्रयश्षत्वे घटाद्यमावर्र॑त्ययस्यापि तद॑स्तु अविरोषात्‌ । न चैवं रूपोपटम्भा- 
नन्तरभाविस्परसंवेदनेऽपि चा्ुषत्वप्रसङ्गः इयभिधातव्यम्‌; स्पदीग्रहणयोम्यताञयुन्य- 
त्वाच्चष्ुषः स्परनस्थेव तद्रहणयोग्यतासद्धावात्‌, न्यथा उपदैतत्वगिन्द्रियस्यापि 





य 


(१) अनुमया -अआ1० टि ० । “अवश्यक्लृप्तनियतपूवंवृत्तिन एव काय॑संभवे तद्भिन्नमन्यथा- 
सिद्धम्‌'“-मुक्ता० का० १९२० । तुलना-“न च दररव्यवस्थितहुतवहरूपदशौनपूर्वकस्पर्शानुमानवदि- 
दमन्यथासिद्धं तद्भावभावित्वम्‌; तत्र हि बहुशः स्पशैदशेनकौशलशुन्यत्वमवधारितं चक्षुषः, स्परपरिच्छेदि 
च कारणान्तरं त्वगिन्दियमवगतम्‌ । अविनाभाविता च पुरा तथाविधयो रूपस्परशैयोरुपरब्धेत्यनुमेय 
एवासौ स्पशे इति युक्तं तत्रान्ययासिदधत्वं चश्षुरव्पापारस्य, प्रकृते तु नेदुश. प्रकार. समस्ति ।"-न्धाथमं० 
पु० ५१। “यत्तु भूप्रदेरग्रहणजन्मन्येव अक्षाणामुपयोगित्वादक्षपेक्षित्वमन्यथासतिद्धमभावन्ञानस्येत्युक्तम्‌; 
तदनूपपन्नम्‌; न खद्‌ ज्ञानद्यं क्रमेणोत्प्यमानमिदमनुभूते प्रथममिन्दरियजं भूप्रदेशज्ञानं ततः प्रतियो- 
भिस्मरणे सति मानसमिन्दियानपेक्षं नास्तिताज्ञानं च । एकस्यैव कुम्भादिविविक्तभूप्रदेशग्राहिणो ज्ञान- 
स्याभावग्राहित्वनाप्यनुभूयमानत्वात्‌, तस्य चेन्द्रियिजत्वेन त्वयापि भरतिपन्नत्वान्नान्यथासिद्धमक्षपिक्षित्व- 
मभावज्ञानस्य । ` -स्या० ₹० पु० ३१० । (२) इन्द्रिय । (३) इह भूते घटो नास्तीत्यत्र । तुल्ना- 
तथा चेह घटो नास्तीति ज्ञानमेकमेवेदमिह कुण्डे दधीति ज्ञानवद्‌ उभयाछम्बनमनुप रतनयनव्यापारस्य 
भवति, तत्र भू्रदेशमात्र एव नयनजं ज्ञानिमतरत्र प्रमाणान्तरजमिति कृतस्त्योऽयं विभागः ।--न्यायमं० 
० ५१ । (४) भूतरघटाभावौ उभयम्‌ । (५) ज्ञानभेदः। (६) भूतरुघटाभावौ उभयम्‌! (७) 
भूतलस्य । (८) घटाभावस्य । (९) धघटस्मरण । (१०) वैरोषिकाद्यभिमताय-आ० टि० । (११ ) सवि- 
कल्पकम्‌-आ० 2० । (१२) स्मरणानन्तरमाविनोऽपि सविकल्पकस्य । (१३) प्रत्यक्षत्वम्‌ । ( १४) इन्द्र 
यान्वयव्यतिरेकानुविधानस्य समानत्वात्‌ । (१५) स्पशेग्रहण । (१६) चक्षुषा स्पदाग्रहणे सति-आ० 


दि० । (१७) बधिरत्वरोगवतत्वगिन्दरियस्यापि-भा० टि० । पक्षाघात्तादिना शन्यस्पदौनेन्दरियस्य पुंसः । 


1-न्वयत्वातिरेका-च०'। 2 तदा ्र° ।! 8 ज्ञानस्यास्य भे-श्र ° । 4 ज्ञानस्य भे-श्र° । 
¢ श्रतिपत्ति प्र-आ ० श्र ° । 6-प्रत्यक्षस्यापि श्र ¦ 
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स्पदीसविच्तिः स्यान्‌ । तस्मादलुमानिकमेव इदं विज्ञानं “वद्‌ रूपवन्‌ तत्‌ स्परावत्‌ , 
यदि वा, अदेवंविधरूपवत्‌ तदेवविधस्पदौवन्‌' इनि सामान्यतो विरपत्य प्रनि- 
पन्नाऽविनामावहेतुसामर्थ्येन उत्पत्तेः, यदित्थसुत्पद्यने नदलुमानमेव यथा ध्यदू भूम- 
वत्‌ तद्ग्निमत्‌; यद्वा यदेवेविधधूमवन्‌ तदेवंविधाभ्निमन्‌ ' ईत्याद्यवगनाविनाभाव- 
हेतुप्रभवं विज्ञानम्‌, प्रतिषनाविनामावहेतुसामर््यनोत्पद्यते च रूपोपलम्भानन्तग- 
भाविस्पश्चेविज्ञानमिति । ततः स्थितमेतत्‌-देशायचि प्ररष्टार्थसम्बन्ध्यभावः प्रयक्षत 
एव परिच्छिद्यत इति । 
यस्त देशदिविप्रकृष्टाथंसम्बन्ध्यभावः सोऽनुमानदिः; तत्र॒ देशविप्रकष्टस्य 
कमलाकरकमखदेः सम्बन्धी विकासाद्यभावः दिनकरोदयाद्यभावाद वसीयते । काल- 
विगश्रकृष्टस्य च शकैटदेः भहूर्चान्ते उदयाभावः अश्धिन्युदयात्‌ प्रतीयते । स्वभावविप्र- 
कृष्टस्य च चैतन्यस्य शवदारीरे सच्वाभावः व्यापारव्याहाराकारविशेषाभावादनुमीयते । 
न खल एवेविधामावः एवविधलिङ्गाद न्यतः कुत्ित्‌ प्रतिपत्तं शक्यः । 
एतेन यदुक्तमँ--^यद्यमावः प्रत्यक्षपरिच्छेद्यः स्यात्‌ कथमपवरकादौ इद्द्रियेणाऽ- 
सन्निकृष्टो देवदस्याययमावः र्परिच्छियेत' इयादि; तदपि प्रतिञ्यूढम्‌ $ (नासीदपवरके 
देवदन्तः' इत्यादिप्रतीतेः स्मृतित्वात्‌ “आसीत्‌ तच्र घटः' इत्यादिप्रतीतिंबत्‌ । अपवरक- 
म्ाहिणा हि प्रत्यक्षेण तत्राऽसैन्निहिताथीमामभावा युगपसरतिषन्नाः तत्र सन्निहितार्थ- 
सद्धाववत्‌। तदुत्तरकाठ्श्च संस्कारमरबोधवद्चात्‌ त॑द्वावामावविषया प्रतीति; उदयमासा- 
दयन्ती स्पृतित्वश्न जहातीति । नं चेतद्‌ वक्षन्यम्‌-'सच्ृवनुभूतेषु सकरपदार्थामावेगु 





(१) रूपदरौनान्तरभावि स्पदोज्ञानम्‌ अनुमानात्मकम्‌ सामान्यतो विदेपतङच प्रतिपन्नाविना- 
भावहेतुसामथ्यनोत्पद्यमानत्वात्‌ । (२) इयं सामान्येन व्याप्ति । (३) एषा विरोषतो व्याप्तिः । (४) 
सामान्यतो विदोषतर्व । (५) तुलना-"“कशिचित्पुनरसन्निकृष्टदेशवृत्तिरनुमेयौीऽपि भवत्यभावः यथा 
सन्तमसे सलिकधाराविसरसिक्तसस्यमूरूमभिवरषति देवे घनपवनसंयोगाभावोऽनुमीयते, यथा वाऽ्थापत्ता- 
वुदाहूतं गृह॒भावेन चैत्नस्य बहिरभावकल्पनमिति । आगमादप्यभावस्य क्वचिद्‌ भवति निङ्चय. । चौरा- 
दिनास्तिताज्ञानमध्वगानामिवाप्ततः ॥“-न्यायमं० छर० ५४ । (६) रोरहिण्यादिनक्षत्रस्य । (७) पु 
४६६ पं० १। (८) तुलना-“अस्य स्मरणत्वात्‌ । यद्यपि पूर्वं हस्ती नास्तीत्यादि सविकल्पकं ज्ञानं नोत्पन्नं 
तथापि हस्त्या्यभाववििष्टे देवकुरे निविकल्पकं ज्ञानमूत्पन्नम्‌ । अन्यथा हि यदाहं देवकुलमद्राक्षं न 
तदा तं समीपवतिनं हस्तिनमिति प्रह्नानन्तरं स्मरणं न स्यात्‌ । तत्तु दुष्टम्‌ । यस्य वस्तुनः पूर्वं नाभाव. 
परिच्छिन्नस्तत्र परप्ररनानन्तरं संशेते "न निरीक्षितं मया कि तत्र देवदत्तोस्त्यूत हस्ती" इति । न चेदानीम- 
भावं निश्चिनोति" अतः पूर्वमेव हस्त्याद्यभावस्य प्रतीतेर्ुक्तमेतत्‌ स्मरणं “न मया तत्र हस्ती दुष्टः 
इत्यादि ।- प्रर ० व्यो° प्‌०५९३ । न्याममं० पु० ५३ । रश कन्द० प° २२७। (९) देवदत्ता- 
दीनाम्‌ । (१०) अपवरके । (११) येषामर्थानां सद्‌ भावः तेषां सद्‌भावतया येषाञ्च देवदत्तादीनामभा- 

वस्तेषामभावरूपेण । (१२) तुलना-'ननु मेचकबुद्धया सकरामावग्रहणे सहसैव सकलाभावस्मृतिरप- 


1 सुहूत्तोन्ति श्र ° । 2-स्य चैँ-श्र ° । ॐ परिच्छे श्र °, परिच्छदे आ० । 4-हिणा प्र 
आ०, श्र ° । 6-नामभावो युगपत्प्रतिपसेः तत्र ब० । 
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सहसैव स्पतिः स्यात्‌" इति; अनुभूतत्वमात्रस्य स्मृत्यकारणत्वान्‌ , अनुभूतेष्वपि हि 
भावाभवस्वभावेषु निखिलार्थेषु यस्य यस्य संस्कारोद्रोधनिमित्ता प्रश्नादिसामथी सम्पद्यते 
तस्य तस्य रूपरय स्मतिः प्रादुर्भवति “इदं तत्रासीत्‌, इदं नासीत्‌, इति । 
यद्पि-“अभावप्रमाणोसत्तौ भूतखाद्या्नयग्रहर्णरूपा सामध्री' इलायुक्तंम ; तद- 
प्यसारम्‌ ; आश्रयग्रहणस्य प्रव्यक्षेऽप्यविशिष्टत्वात्‌ । न खलु “भूतले घटोऽस्ति इति 
प्रयक्षे भूतङ्म्रहणाहते घटते । न चाश्रयग्रहणपूवेकमेव अमावग्रहणमिति नियमोऽस्ति; 
अन्धकारे प्रदीपाभावप्रतिपत्तेराश्रयाऽग्रहणेप्यत्पत्तेः । न चान्धकार एव आश्रयः इदय- 
मिधातन्यम्‌ ; प्रकाराभावमाच्रतया भ॑वता तस्य इष्टेः, स एव च प्रदीपामाव इति 
नाश्रयस्य तैव्यतिरिक्तस्य कस्यचित्तर् ्रहणम्‌ । तथा "गन्धो नास्ति" इद्यपि प्रतीतिः 
आश्रयग्रहणनिरपेक्षेबो्ययते, निमीखिताक्षस्यांपि हि वघ्रणिन्द्रियव्यापारादनन्तरं 
गन्धामावप्रतीतिः उत्पद्यते। न च तच्र घ्राणेन्दरियेण आश्रयस्य द्रव्यस्य महण सम्भवति; 
दृङचीन-स्पर्शनाभ्यामेव द्रव्यस्य ब्रहणसम्भवात्‌ । तथा "नास्ति शब्दः" इति श्रोत्रव्यापारादेव 
अश्रयग्रहणनिरपेक्षाद्धबति अमावप्रतीतिः । न हि श्रोत्रन्दियेण शब्दस्य आश्रयो प्रदीतु 
सक्यः; तस्य अययन्तपयोक्षस्य अनुमानेनैवावसायात््‌ । तननाश्रयग्रहणमभावप्रमाण- 
सामम्यामनुप्रविश्रति । 
अमुप्रविशतु वा; थापि आश्रयस्य अण किं "“ निषेध्याभाव सहितस्य, केवरस्य 
वा १ "प्रतियोगिनोऽपि स्मरणम्‌-किम्‌ अभावाक्रान्तस्य, तदटिपरीतस्य वा ९ तच्र 
अमावविशेषितयोः आओश्रयप्रतियोगिनोः अहणस्मरणपथप्राप्तयोः तंत्कारणत्वाभ्युपगमे 
'अभावज्ञानादेव अमावज्ञानम्‌” इत्युक्तं स्यात्‌ । न च स्वीत्माश्रयस्य कस्यचित्‌ सिद्धि- 
क्ता भतिप्रसङ्गात्‌ । चक्तकप्ङ्श्च--अमाबपरमाणोत्पत्तौ हि परतियोग्यभावग्रतिपत्तिः, 
तस्परतिर्पत्तौ च द्िशेषितयोः आश्रयप्रतियोगिनोः प्रतिपत्तिः, तस्याच् सत्याम्‌ अमाब- 


1 1, ष , १, 


जायेत; मेवम्‌; यत्रैव प्रइनादि स्मरणकारणमस्य भवति तदेव स्मरति न सवम्‌ अविद्यमानस्मरण- 


निमित्तम्‌ 1 अन्यत्र तु युगपदुपलन्धघेष्वपि वर्णेषु युगपदन्त्यवणौन्‌ मवसमनन्तरं स्मरणम्‌ । अन्यतर तु 
युगपदुपरुन्धेऽपि क्रमेण स्मरणं भविष्यतीति न मेचकबृद्धावय दोषः ।'-न्यायमं० चु० ५३ । 

(१) पृ० ४६४०२ (२) वंशेषिकेण (३) अन्धकारस्य । ्रव्यगृणकमेनिष्पत्तिवैधर्म्याद- 
भावस्तमः ।“-वेशे° सू° ५।२।१९। (४) भ्रकाशाभाव एव । (५) प्रदीपाभावभिन्नस्य । (६) 
प्रदीपाभावप्रतिपत्तौ । (७) आकारम्‌ । (८) तुरुना-^तच्र निषेध्याधारो वस्त्वन्तरं प्रतियोगिसंसृष्ट 
वा प्रतीयते, असंसुष्टं वा ? ““प्रतियोगिनोऽपि स्मरणं वस्त्वन्तरसंसुष्टस्य अससुष्टस्य वा ? "“-श्रमेयक ° 
प २ ०३। सन्मति० टी० प०२४। जंनतकंवा० चु° ए० ९३ स्या०र० पु०२११। ( ९ ) भूतलस्य 
(१०) घठाभावसहितस्य । (११) घटस्य । (१२) भूतलघटयोः (१३) अभावप्रतीतिहेतुत्वे । ( १४) 
स्वस्य स्वापेक्षया प्रतीतौ स्वात्माश्रयत्वम्‌ । (१५) अग्नेरेव अग्निसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तथा च सर्वं सर्वस्य 


सिद्धयेत्‌ (१६) अभावविरिष्टयोः । 


1-ग्रहणत्वारूपा श्र ° । 2-प्युपपत्तः श्र ० ¦! ऽपि घा-आ०, भ्र ० । 4-क्तं भवतिन श्र ० । 
5-त्तौ तद्वि-आा०, ब० । 
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प्रमाणोत्पत्तिरिति । अभावनिरपेश्वनया च आश्रय प्रतियोगिनि च गृह्यमणि यद्यनाव- 
प्रतीतिः स्यात्‌ तदा सघटेऽपि भूतले “वट नासि" इति प्रतीनिः स्याद्‌ विशपाम।बात्‌ । 
ततो यश्रोक्तसाम ग्या विचायमाणाया अनुपपत्तेः चक्चुरादिसामभ्रीन ग्ब अभव्प्रमाणस्य 
उत्पन्नः स्वपरात्मना सदसद्रूपघटादययथविपयना चाभ्युपगन्व्या । ननु परात्मना चटदिर- 
स्वं प्रतीययान न स्वास्मतया प्रतिपन्ने स्यात , यञ्च स्वात्मतया न प्रतीयते कथं नत्तस्य 
रूपम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌  इयप्यसुन्दरम्‌ ; यतः परात्मनाऽपि प्रतीयमानमसत्त्वं घरादिरेव 
प्रतीयते नतु परस्य, “वटो हि पटो न भवति, इत्येवं नञर्थः प्रतीयते, नहं "पटः पटा न 
भवति, इत्येवम्‌ । अतः परात्मना प्रतीयमानोऽपि नचर्थः घटदिरेव प्रतीयते इनि 
्रस्थैव तद्र॑पेण असन्व मिति व्यपदिश्यते ! 

यच्चान्यदुक्तम--“घट विविक्तत्वं कि भूतलस्वरूपमात्रम्‌, तद्वयतिरिक्तं वा' इलयादिः 
तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः तद्धिविक्तत्वं रतद्धमेतया तैतः कथंचिद्‌ व्यतिरिक्तं प्रच्छथते, पदार्था- 
न्तरतया वा ? तत्र तद्धमतयेव तत्‌ कथञ्िद्धिन्नमुपपन्नं न पुनः पदार्थान्तरतया । 
सबहेतुतो हि भावाः परस्पर्ाऽसङ्कीणेस्वभावविशिष्टाः सञुखनाः, तद्िपरीता वा ? प्रथम- 
विकल्पे सिद्धमेषां स्वकारणकदापादेव अन्याऽससष्टस्वभावत्वम्‌, अतो वैयथ्यम- 
ोन्तरभूताभावपरिकस्पनायाः । यत्‌ स्वरूपतो विविक्तस्वभावं न तत्र अथीन्तर- 
भूताऽभावपरिकल्पना फलवती यथाँ प्रागमावादौ, स्वरूपतो विविक्त॑स्वभावाश्च मावा; 
स्वहेतुतः समुत्पन्ना इति । द्वितीयविकल्पस्त्वनुपपनः$ स्वरूपतोऽविविक्तानामथीनां 
व्यतिरिक्ताभावेन “वैविक्त यस्थ कर्तुमशक्यत्वात्‌ । यत्‌ स्वभावप्तोऽविविक्तसवरूपम्‌ 


न तत्र अथान्तरभूताभावेन विवेकः कर्तं क्यः यथा एकव्यक्तौ, स्वभार्यतोऽबिविक्त- 
स्वरूपाश्च परमते पदाथौ इति । 








॥ 2. ष हि । 


(१) घटस्यैव । (२) पटरूपेण (३) पू० ४६५ प० २०। (४) घटघमेतया ! (५) घटात्‌ । 
(६) द्विविधा हि विविक्तता-घमंघभिरूपेण कथच््विद्विविक्तता यथा ज्ञानात्मनो-, पदार्थान्तरशूपेण 
सर्वेथा यथा घटपटयोः । (७) तुलना-““सर्वे हि भावाः स्वस्वरूपस्थितयो नात्मानं परेण मिश्रयन्ति 
तस्यापरत्वप्र सङ्गात्‌." * -प्रमाणवा० स्वव ° १।४२ ।! ^नाप्येषा परस्पराभिन्नानामभावेन भेद. राक्यने 
क्तुम्‌, तस्य भिन्नाभिन्नभेदक रणेऽकिञ््चित्करत्वात्‌ । न चाभिन्नानामन्योन्याभावः संभवति । नापि 
परस्परमिन्नानामभावेन भेदः क्रियते, स्वहेतुभ्य एव भिन्नानामृत्पत्तेः । नापि भेदव्यवहार: क्रियते, यतो 
भावानामात्मात्मीयरूपे णोत्पत्तिरेव स्वतो भेदः, स च प्रत्यक्षप्रतिमासनादेव भेदन्यवहारहेतु. ।“-प्रमाणवा ° 
स्ववु° ठी° १।६ । यतः स्वकारणककापात्‌ स्वस्वभावव्यवस्थितयो भावाः समुत्पन्ना. नात्मानं परेण 
मिश्नयन्ति तस्याऽपरत्वप्रसङ्गात्‌ -“"*-प्रमेयक ० ध्र° २०८ । सन्मति० टी° पृ० ५८८ । स्या० र० प° 
५८१ । (८) अन्योन्यमभमिकलितस्वरूपा" भिन्ना इत्यथै. । (९) भिन्नस्वभावत्वम्‌ । (१०) श्रागभावे 
नास्ति प्रध्वंसादिरित्यत्र । (११) भिन्नतायाः । 





1 इति स्या-ब० । -2-मानं स्वा-श्र० । 8 नतु षटो न ब०। 4-्त्वमित्येवं व्य-बण० 


5-क्तभावाश्च श्र ० । 6 विचिक्तस्य ब० । (-तो विकवि-च० । 
9 ५ 
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किच्च, अभावं चिना भावानां विवेकौऽसेमवे कथममावानामंन्योन्यं मार्वौन्तराच्च 
विवेकः स्यात्‌ १ त्रापि तद्धतोरभावान्तरस्याऽभ्युपगमे अनवस्थाप्रसङ्कः । अथ अभा- 
वान्तरमन्तरेणापि अस्य विक्षणस्वभावत्वादेव अन्यतो विवेकः; तर्हिं वेयर्यम्‌ अर्था- 
न्तरामावपरिकल्पनायाः, घटादेरपि विरक्षणस्वमावतयेव अन्यतो व्यावृत्तिप्रसिद्धेः । 
तथाहि-घटादेः अन्यतो व्यावृत्तिः विलक्षणस्वभावनिर्षन्धनेव, अन्यतो व्यावृत्तत्वात्‌, 
या अन्यतो व्यावृत्तिः सा विलक्षणस्वभावनिवन्धनेव यथा अभावस्य, अन्यतो व्यादू- 
तिश्च धंटादेरिति । 
किञ्च, आश्रयभेदेन इतरेतराभावः तावन्न भिद्यते सर्वत्रैव अस्थ एकव्वेनाऽभ्यु- 
पगमात्‌ । ततश्च घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिर्न ऽर्भीविनिबन्धना । ततरे हि इतरेत- 
राभावः, अभावान्तरं वा निबन्धनं स्यात्‌ ? इतरेतराभावश्चेत्‌; कि स एव, अन्यो 
वा ¢ न तावत्‌ स एव; ऽति चट देव्यौवर्चमानस्वात्‌ । येत्‌ यतो व्यावत्तेते न तस्मा- 
देव तस्य व्यावृत्तिः यथा पटाद व्यौवत्तेमानस्य घटस्य न पर्टदिव व्या्रत्तिः, व्याव- 
सते च इतरेतराभावाद्‌ घट इति । इतरेतराभावान्तराभ्युपगमे च अस्य एकत्व्लतिः 
अन्तस्थाः च स्यात्‌ । अथ अमैीवान्तरमरसवं ततो ` व्यावृत्तर्निबन्धनम्‌ ; तन्न; 
इतरेतरञ्यावरृत्तेः अभावान्तरनिबन्धनत्वाुपपत्तेः, उपपत्तौ वा अभावचतुष्टयकल्पनाऽ- 
नर्थक्यम्‌, एकस्मादेव अभावात्‌ “इदरभेतः प्राङ्‌ नासीत्‌, इतरद्‌ इतरत्र नास्ति ' इयादि- 
प्रतीतेरुपपत्तः । अथ घटस्य इतरेतराभावाद्‌ व्यावृत्तिरेव नेष्यते तत्कथमयं दोषः ! 
(१) तुलना-“किञ्च भावाभावयोर्भेदो नाभावनिबन्धनोऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अथ स्वरूपेण भेदः, 
तथा भावानामपि स स्यादिति किमभावेन कल्पितेन ।“-्रमाणवा० स्वव टी° १।६॥ "यदि 
चेतरेतराभाववदात्‌ धटः पटादिभ्यो व्यावर्तेत तहि इतरेतराभावोऽपि भावादभावान्तराच्च प्रागभावादे. 
कि स्वतो व्यावत्तंत, अन्यतो वा ?"“-प्रमेयक० प्र० २०८ । स्या० र० ए ५८१ । (२) भेदाभावे । 
(३) प्रागभाव. प्रध्वंसाद्‌ भिन्न. । (४) प्रागभावः घटादेभिन्न इति । (५) अभावेष्वपि । (६) भेदहेतोः 
इतरेतराभावस्य । (७) अभावस्य । (८) भावाद्‌ घटादेः अभावान्तराच्च प्रागभावादेः | (९५) 
भिन्लाभाव । (१०) पटादेः । (११) घटो भूततङं न भवति भूतलञ्च घटो न भवतीति इतरेतरा- 
भावादेव ( विलक्षणस्वभावादेव ) घटस्य भूतलाद्‌ व्यावृत्तिनं पूनरभावादिति भावः-अआा० टि०। 
(१२) तस्माद्विकक्षणस्वभावनिबन्धनेव नाभावनिबन्धनेव-अ7० टि०। (१३) इतरेतराभावस्य । 
(१४) द्वितीयाभाव । (१५) अभावनिबन्धनत्वे-आ० टि० ! (१६) अस्मात्‌ प्रथमादितरेतरा- 
भावात्‌ । (१७) घट-इतरेतराभावयोः व्यावृत्तिनै तदितरेतराभावनिबन्धना तस्मादेव तस्य व्यावतं- 
मानत्वात्‌ (१८) किन्तु चिभुवनादेव-आ० दि० 1 (१९) इतरेतराभावस्य । “गव्यदवाभावोऽखवे च 
गोरभाव इतरेतराभावः, स च स्ैतैको नित्य एव पिण्डविनादोऽपि सामान्यवत्‌ पिण्डान्तरे प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
यथा सामान्यमदुष्टवशादुपजायमानेनैव पिण्डेन सह सम्बद्धयते नित्यत्वञ्च स्वभावसिद्धम्‌, तथेतरेतरा- 
भावोऽपि ।“-म्रक्ञ ° कन्व० घर० २३० । (२०) द्ितीयेतरेतराभावस्य व्यावृतत्यथम्‌ तृतीय इतरेतरा- 
भावः कल्पनीयः तद्वघावृत्य्थञ्च चतुर्थं इति। (२१) इतरेतराभावाद्‌ भिन्नः कर्चित्‌ प्रागभावादिरूप 


अभावः अभावान्तरम्‌ ! (२२) घटस्य । (२३) इतरेतरतः-आा० टि० । (२४) प्रागभावः । 


1 श्यावुत्तमलन-आ०। 


प्रमायप्र० कण० ४५ | अभावप्रमारविचारः ०७५ 


तर्हि इतरेतराभावोऽपि चैट: स्यात्‌ । स्य यतो व्याचृत्तिनौस्ति न तस्य ततो भेदः 
यथा घटस्वरू्पाद्‌ घटस्य, नास्ति च इतरेतरामावाद्‌ व्यावृत्तिर्धटस्य इति । 

यदपि-अमावस्य वस्तुत्वमभिदहितम्‌ ; तदपि वस्तुधर्मस्येवोपपन्नं न पुनः सर्वथा 
तुच्छस्वभावस्य, तथाविधस्यारस्यं वस्तुत्वालुपपत्तेः । य॑त्‌ सवैथा तुच्छस््रभावं न तद्रसतु 
यथा गगनेन्दीवरम्‌ , सवथा तुच्छस्वभावश्च परेरभ्युपगतोऽभाव इति । अस्तु वा अस्य 
वस्तुत्वम्‌ ; तथापि तत्‌ केन गृह्यताम्‌-किंममावाख्येन प्रमणिन, प्रमाणान्तरेण वा ! 
प्रथमपक्षे फ तदस्तुत्वे मावः, अभावो वा ? यदि भावः; क्थममाचयराह्यः सैस्य रदहिष- 
यत्वाऽनभ्युपगमात्‌ १ तुच्छस्वभावाभावस्य मावस्वरूपवस्तुत्वाश्रयत्वविरोधाच्च । थत्‌ 
तुच्छस्वभावं न तदू भावस्वमाववस्तुत्वाश्रयः यथ! शशविषाणम्‌ , तुच्छसभावर्श्वः परैः 
परिकस्ितोऽमाव इति । अथ अभावः; तन्न; वस्तुत्वस्य अभावरूपत्वे नीलादावपि 
तस्थै अभावरूपत्वप्रसङ्गादू भाववा्तेच्छिदः स्यात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण गृर्खते श ; 
तन्न; प्रमाणान्तराणाममावन्राहकत्वानभ्युपगमे तंदर तवस्तुत्वग्राहकत्वाभ्युपगमविरोधात्‌ । 
तन्न अभमावभ्रमाणस्य सामभ्रीवद्‌ विषयोऽपि विचायेमाणो व्यवतिष्ठते । 

नापि फम्‌ ; अभावावगतिलक्षणफटस्य प्रयक्षादितोऽपि सदद्धावभ्रतिपादनात्‌ । 
किञ्च, सिद्धे स्वरूपे कारणविषयफट्व्यवस्था वक्तु भुक्ता । न च अस्य तत्सिद्धम्‌ । 
ननु सदुपरम्भकश्रमाणपच्चकानुत्पत्तिलक्षणम्‌ अभावप्रमाणस्वरूपं प्रतिम्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ 
कथमपहोतं शक्यम्‌ ? इयप्यनुपपनम्‌ ; यतः केयं ठंदूनुसत्तिः-कि निषेध्य विर्षयज्ञान- 
रूपतया आत्मनोऽपरिणामः, अन्यवस्तुविज्ञानं बा † तत्र अओअँपरिणाभस्य अभावस्व- 
भावत्वात्‌ कथं तंथा्विधज्ञानजनने सामथ्यं स्यात्‌ ? कथं वा प्रामाण्यम्‌ ९? प्रमेयपरि- 
च्छेदकस्य हि प्रामाण्य प्रसिद्धम्‌, यच्च स्वरूपेण न किञ्चित्‌ तत्कथ कस्यचित्रिच्धि- 
द्कमतिग्रंसङ्गात्‌ १ त्‌ स्वरूपेणाऽकिच्िद्रपम्‌ न तत्‌ कस्यचित्पर्च्छिदकं यथा 

(१) इतरेतराभावः घटात्मकः तस्मादव्यावतेमानत्वात्‌ । (२) परऽ ४६७ पं०१। (३) 
वस्तुत्वम्‌ । (४) अभावस्य । (५) अभावो न वस्तु सवथा तुच्छस्वरूपत्वात्‌ । (६) वस्तुत्वम्‌ । 
(७) भावस्वरूपस्य वस्तुत्वस्य । (८) अभावविषयत्व । (९) अभावो न वस्तुत्वाश्रयः तुच्छस्व- 
भावत्वात्‌ । (१०) वस्तुत्वस्य । (११) वस्तुत्वम्‌ । (१२) अभावगत । (१३) अभावस्य । 
(१४) प्रमाणपञ्चकानुत्पत्तिः । (१५) निषेध्यो घटादि. । (१६) भूतलाद्याश्रयात्मकमन्यवस्तु । 
(१७) तुरना-“नीरूपस्य हि विज्ञानरूपहानौ प्रमाणता । न युज्यते प्रमेयस्य सा हि संवित्तिलक्षणा ॥ 
यत्परमेयाधिगतिरूपं न भवति न तत्प्रमाणं यथा घटादि , प्रमेयाधिगतिदून्यङ्चाभाव इति व्यापकानु- 


परुन्धिः 1" -तत्त्वसं ° पं० पर० ४७८ । “यतः प्रमाणपञ्चकाभावो निरुपाख्यत्वात्‌ कथं भ्रमेयाभावं 
परिच्छिन्यात्‌ परिच्छिन्तर्ञानधमेत्वात्‌ ।-प्रभेयक ० प° २०५। सन्मति° टी० धर०° ५७८ । स्या० र० 


० ३१० । (१८) अत्र घटो नास्ति" इत्याकारकन्ञानोत्पादने । (१९) खरविषाणादेरपि परिच्छेदक- 
त्वप्रसक्तिः। (२०) आत्मनोऽपरिणामरूपोऽमावः न प्रमेयपरिच्छेदकः स्वसू्पेणाऽकिच््चिदरूपत्वात्‌ । 

1 पटः ब० । इच परि-ब ० । 3 अभावस्वरू-श्र ० । 4-ते तल श्र ०! 5 सिद्धस्वरूपे ब ० । 
6 युक्तम्‌ न ० \ -विषयज्ञानतंया ब० ! 8 अभावस्य भावत्वात्‌ आ० । 9-विघस्य ज्ञान-श्र° । 
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७६ लघीयल्नयात्तङ्वरे न्यायकुयुदचन्दर [ २. परोक्तपरि० 


वन्ध्यास्तनन्धयः, सवरूपेणाकिञ्िद्रप् परपरिकलस्पितमभावप्रमाणमिति । परिच्छिद- 
कत्वं हि ज्ञानधमैः, सोऽदवविपाणम्रख्यस्य अध्यक्चा्यभावस्यातिदु घटः । ततश्च श्रमा- 
णौभावः प्रमाणच्चः इति म्रतिज्गा-पदयोः विरोधः, यथा “इदच्च, नास्ति च इति ¦ 
अन्यवस्तुविज्ञानपक्षेऽपि किमन्यस्मिन्‌ वस्तुमात्रे, घटाभावाश्रये वै ज्ञानमभाव- 
परिच्छिदकं स्यात्‌ ? तत्राद्यपक्षे यत्र कुत्रचिद्‌ यस्य कस्यचिद्‌ अभावस्य ज्ञान स्यात्‌ ¦ 
अथ घटाभावाश्रयस्य; नन्वेतत्‌ घटाभावे सिद्धे सिद्धयेत्‌, न चासौ भवतसक्ष सिद्धः । 
प्रतियोगितापि एतेन प्रयास्याता; सिद्धे हि घटाभावे (अयमस्य आश्रयः, अयज्व 
प्रतियोगी इति सिद्धयेत्‌ । ततोऽभावप्रमाणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपसामग्रीविषयफखाना- 
मन्यवस्थितेः वस्तुधर्म एवाभावः प्रव्यक्षादिप्रमार्णसिद्धश्च भाववद्भ्युपगन्तव्य इतिं । 


अहि १ @ि | । शि 


<न आवसवरूपन्मति- प्रव्य्चतोऽनुमानतो वा प्रतीयते । प्रत्यक्षस्य हि स विषयो भवति यो 
स्तिः कश्चिद माव, जनकत्वे सति आकारसमर्पकः, अभावस्य च जनकत्वमाकारसमपे- 
प्रय्तानुमानग्राह्-, कत्वश्चातिदुधेटम्‌ । येद्‌ अभावरूपं न तत्‌ कस्यचिज्जनकं स्वाकार- 
इति बोधस्य पूवप समपैकच्च यथा खपुष्पम्‌, अभावरूपश्चामावो भवद्धिरिष्ट इति । 
स्वाकारमर्पयतो ज्ञानजनकत्वे चास्यै भावरूपतेव स्यात्‌ । यत्‌ स्वाकारमपयत्‌ ज्ञानं 





(१) प्रत्यक्षायनृत्पत्तिरूपतया अभावप्रमाणं प्रमाणाभावात्मकम्‌, अथ च अभावपरिच्छेदकेत्वेन 
प्रिच्छेदकत्वधमाधारभूत प्रमाणात्मकञ्चेति विरोधः । (२) प्रमाणाभावरूपस्वीकरण प्रतिज्ञा, परिच्छे- 
दकत्वेन प्रमाणरूपतोव्णन पदम्‌ । (३) भूतलादौ वा । (४) (एवम्मन्यते-अभावो नाम नास्त्येव 
केवल मूढस्य भावविषयमेव प्रत्यक्षमन्याभावं व्यवहारयति ।`-प्रमाणवा० स्ववु० टी० १।६। 
“एकन्ञानससगिवस्त्वन्तर तदुपरून्धिक्चानुपकन्धिविवक्षिता उपन्धेरन्यत्वादभक्षयाऽस्पदोनीयवत्‌, स 
एवाभाव-, तदतिरिक्तस्य विग्रहवतोऽभावस्याभावात्‌ ।“-भ्रमाणवा० मनोरथ ० २।३ । तस्मादपरं 
स्थिचिज्ञानादन्या वस्त्वन्तरविषया उपरन्धिः ज्ञानात्मिकाऽ्नुपरुन्धिः । कथं पुनरुपरब्धिरेवानुपरन्धिरुच्यते 
इत्याह विवक्षितेत्यादि । यथा भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणे विवश्लिताद्‌ भक्ष्यादन्यत्वादभश्ष्यो भ्राम्यकुक्कूटो 
सक्ष्योऽपि सन्‌ तदन्यस्योच्यते, यथा च स्परोनीयाऽस्पशेनीयाधिकारे विवल्लितात्‌ स्पदनीयादन्यत्वादस्प- 
दौनीयद्चाण्डालादिस्तदन्यस्य स्परेनीयोऽपि सन्रुच्यते तद्वदुपरन्धिरेवानूपरन्धिमन्तव्या.“ तस्मात्‌ 
प्रतिषेध्याद्‌ घटादेः स्वविषयविज्ञानजननयोग्याद्‌ योऽन्य उपकरूम्भजननयोग्य एव न तद्विपरीतः स्वभाव 
घटविविक्तप्रदेदरूपः स एव चात्र अनुपलन्धिशब्देनोच्यते ।"“-हेवुबि ° टी° शर १६२ ^. । 
“तस्यान्यस्य प्रदेशस्य केवलस्य यत्‌ तत्‌ कैवल्यम्‌ एकाकित्वमसहायता तदेवापरस्य प्रतियोगिनो घटादेवे- 
कल्यमभाव इति । तस्मादन्यभाव एव भावांश एव त्वदभिमतस्तदभाव. प्रतियोग्यभावांसो न ततः 
पृथग्मूतं धर्मान्तरमित्युच्यते सुगतसुतैः ।“-हेवुबि ° टी ° प्र० १७९ 3. । “न ह्यभावः करिचद्विग्रहवान्‌ 
यः साक्षात्कत्तंव्यः अपि तु व्यवहत्तेव्यः ।“-क्षणभङ्कति° प्र ६५ । (५) अभावः कस्यचिज्जनकः 


स्वाकारसमर्पकड्च न भवति अभावरूपत्वात्‌ । (६) अभावस्य । 


1 स्वरूवेणास्वरूपेणा-श्र ° । 2 श्यस्य कस्यचित्‌" नास्ति अ० । ॐ अभावल्ानं भ° । 
4-दे घ-आ० । 5-सिद्धभावव-आ० । 6 न तावत्स्व-व ० । 
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्रनयति तद्‌ सावस्वभावमेव यथा घटादि, स्वाकारमपयन ज्ञानं जनयति च अभाव 
इति । यन्‌ खलु कुतशिदुत्पन्ने केनचिद्रपेण प्रतिभासमानं काच्चिदथेक्रियां करोनि नद्‌ 
भावस्वरूपमुच्यते । 

किञ्च, अभावाकारस्थ ज्ञानेऽनुप्रवेदो तस्यापि असत्त्वप्रसङ्खान्‌ कुन; कि प्रनीय- 
ताम्‌ ९ न च “इह भूतले घटो नास्ति इत्यव प्रस्यश्चं तन्मद्धावि प्रमाणमित्यभिघा- 
तव्यम्‌; अँब्दक्षंसर्गणोपरजायमानस्याक्य चिकल्परूपतया प्रत्यक्षत्वानुपपत्तः । विकल्पा- 
नाश्व अर्थे प्रामाण्याज्ुपपत्तिः अथाऽसंस्पतित्वान्तेपौम्‌ । नन प्रत्यश्रतोऽभावमिद्धिः । 
नाप्यन्ु मानतः; तद्धि साध्यप्रतिवद्धलिङ्गबलादुदयमासादयति । प्रनिवर॑धश्च साध्य- 
साधनयोः प्रत्यक्षतः, अनुमनतो वा प्रतीयते १९ न तावन्‌ प्रत्यक्षतः; अभावस्य 
उक्तप्रकारेण प्रस्यक्षाऽगोचरसे ततोऽस्य केनचिन्‌ लिङ्गेन सह प्रतिवन्धप्रतिपत्तेलुपपत्तः। 
अलुमानतः तखतीतौ अनवख।, त्रीपि अनुमानान्तरान्‌ यल्तीतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
कुतथित्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । नचासिद्धर्धतिवन्धं लिङ्गं माध्यसाघनाय प्रभवति 
अतिप्रसङ्गादिति । 


अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ "न भावसवरूपव्यतिरिक्तोऽमावः इत्यादि; 

॥ तदसमीक्षितामिधानम्‌; भावस्वरूपाऽतिरिक्तस्याऽमावस्य प्रतीनिसेदान्‌ 
तअरमाठस्य भावन्तर स्वरूपभेदात्‌ सामध्रीभेवान्‌ अथक्रियाभेदाच्च भेद्सिद्धिः । य्य 
रूपस्य वस्तुसतः यतः प्रतीत्यादिभेदः तस्य ततो भेदः यथा घटात्‌ पटस्य, प्रतीत्यादि- 
समनम्‌ भेदश्च भावादभावस्य इति । न चायमसिद्धः; तथाहि-मवाऽ- 
भावयोस्तावत्‌ प्रतीतिभेदः सुप्रसिद्ध एव "इदमन्रास्ति, इदं नास्तिः इति । नहि 
प्रतीयमानापीत्थं भेदेन अभावप्रतीतिरपद्येतु युक्ता; भावप्रतीतेरप्यपह्ववप्रसक्घात्‌ । 
नचु निविकस्पकसामर्थ्यन "इदमिद्ास्ति, नास्ति इति विकल्पटवययुत्यद्यते, न च 
तदरेशादधन्यवस्था, विकल्पानामर्थे प्रीमाण्याऽमावात्‌ ; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌; सविकस्प- 
कसिद्धौ निर्विकल्पकस्य प्रामाण्यप्रतिषेधतः सविकल्पकस्यैव अश्तर्वैहिवी वस्तुव्यव- 


(१) अभावो भावस्वरूप एव स्वाकारापेकत्वे सति ज्ञानजनकत्वात्‌ । (२) ज्ञानस्यापि । 


(३) “एकोपकछम्भानुभवादिदं नोपलभे इति । बुद्धेरुपलभे वेति कल्पिकायाः समुद्भवः ।""-त्रमाणवा० 
४।२७० । (४) प्रत्यक्षस्य -आ० दि० ! (५) विकल्पानाम्‌-आ० टि०। (६) अनुमानं हि । (७) 
अविनाभावः। (८) प्रत्यक्नात्‌-अ० टि० । (९) अभावस्य -आ० टि० । (१०) द्ितीयानुमानेऽपि 1 
(११) अविनाभावप्रतीति । (१२) ० ४७६ पं ० १०। (१३) अभावो भावस्वरूपातिरिक्तः 
प्रतीतिस्वरूपसामग्रचथंक्रियाभेदात्‌ । (१४) तुलना-““इदं तावत्सकलप्राणिसाक्षिकं संवेदनदयमुपजा- 
यमानं दृष्टम्‌ इह घटोऽस्ति इह नास्तीति ।-जन्यायमं° ध्रुऽ ५८ । ( १५) विकल्पवकशात्‌-आ० डि० । 
(१६) अन्तङ्चेतनात्मकस्य बहिश्चाचेतनस्वरूपस्य वस्तुनः । 

{-स्याज्ञाने ब० ! ?-संसगिणोप-ब ० । 5-तीयेत्‌ आ० । 4-ग्रतिबन्धकिङ्जः ब० । 
ठ प्रामाण्थादित्यपि श्र° । 
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७८ लघीयस्रयाल्कमरे न्यायकुमुदचन्दर ( २. परोक्तपरि० 


स्थापकत्वेन प्रामाण्योपपत्तेः प्रतिपादितत्वाव्‌ । तंत्सामर्थ्यैनोत्पन्नाऽमाव चिकल्पाद्‌ 
अभावाऽसिद्धौ भावसिद्धिरपि अंतोऽतिदुढमा । अथ प्रव्यक्षादेव भावसिद्धिः; अभाव- 
सिद्धौ तत्‌ कि काकैर्मक्षितम्‌ प्रथमं हि इन्द्रियादिसामग्रीतः समुस्पन्नं प्रत्यक्षम्‌ 
अनेकंमावामा।बोपाधिखचितमुपाधिमन्तं प्रतिपद्यते, ततः शब्दाथेयोः प्रतिपर्न्वभरतिबन्ध 
प्रतिपत्ता अथदञ्चनोत्तरकारं यस्य यस्य विवक्षा भवति तत्तद्वाचकं शब्दं स्म्रत्वा “इदमि- 
हास्ति, इदे नास्ति इति विकल्पव्य।पारं दरयति । यदि च तेऽभावविदषाः प्रत्यक्चतोन 
प्रतिपन्नाः तदा प्रंतियोगिस्मरणमपि अनुपपन्नमेव स्यात्‌ । नहि अप्रतिपन्ने घटाभावे 
वटस्य प्रतियोगितय। स्मरतिथुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अतः प्रतिनियतप्रतियोगिस्मरणाऽन्यथा- 
नुपपत्या प्रतिनियत।मिवप्रतिपत्तिः प्रयक्ते प्रतिपत्तव्या इति । 

न च “इह भूतठे घटो नासि इति विशिषायाः प्रतीतेः विशेषणमन्तरेणोपप- 
त्तियुक्ता। था विषिष्टा प्रतीतिः नासौ विशेषणमन्तरेण उपपद्यते यथा दण्डीयादिभरतीतिः, 
विशिष्टा च “इह भूतखे घटो नास्ति' इयादिभ्रतीतिरिति । अथ भाव अभावप्रतीतेनि- 
बन्धनम्‌ अतः से एवास्यां विशोषणं भविष्यति, एवच्च भवतो न किंञ्िदिष्टं सिद्धयेत्‌; 
इसयप्यसाम्प्रतम्‌ $ यतः किं निषिध्यमानो धटादिमावः अंस्या निबन्धनमभ्युपगम्यते 
तदाश्रयो भूतलादिवां ९ प्रक्षमपश्षोऽयुक्तः; भावाऽभावम्रतीत्योनिबाधतया प्रवीयमानयो- 
चैलक्षण्यस्य विषयवेलक्षण्यव्यतिरेकेण अनुपपत्तेः । ँन्निर्बाधतया प्रतीयमानयोः 
परतीर्योर्बैलक्षण्य तदू विषयवेलक्षण्यपूर्वकम्‌ यथा रूपादिप्रतीतिवैलक्षण्यम्‌ , वेलक्षण्यच्र 
निबोधतया प्रतीयमानयोः भावाऽमावप्रतीत्योरिति । न च तसतीत्योर्निबीधता वेलक्ष- 
ण्येन प्रतीयमानत्वश्वाऽसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्य॑चिदप्यभामावात्‌ , परर््पतऽसङ्कीशख- 
भावतयाऽचुभूयमानत्वाच्च । नहि कथिदबाङिसो भावमेव अभावतया प्रतिपद्यते, अन्या 
हि भवेप्रतीतिः अन्या चाभावप्रतीतिरिति। यदि च भाव एव अभावः स्यात्‌; तर्हि 


तस्सत्ताक्षणे तदेशो चाऽमावम्रतीतिः स्यात्‌। न चैवम्‌, नहि खदेशकाटनियतां भावसत्तामेव 


(£) ००५। (र) ज्िभ्चकल निविकल्पक -आ० टि० । तुलना-''तत्र विकल्पमात्रसंवेदनमनाल- 
म्बनमात्मादारम्बनं वेत्यादि यदभिकप्यते तन्नास्तिताज्ञान इव अस्तित्वज्ञानेऽपि समानमत द्योरपि 
प्रामाण्यं भवतु योरपि वा मा भूत्‌ ।“-न्यायमं० पर० ५८ । (३) भावविकल्पात्‌ । (४) निविक- 
त्पकम्रत्यक्ञम्‌-जा° टि० । (५) अनेके भावा अभावार्च उपाधयः विदोषणानि त॑; खचितं - शबलितं 
चित्रितम्‌ उपाधिमन्तं विशेष्यभूतमथम्‌ । (६) गृहीतस ङ्ेतः । (७) यस्याऽभावः सः प्रतियोगी । 
(८) इह भूतले धटो नास्तीति प्रतीतिः विशोषणग्रहणपूविका विरिष्टग्रतीतित्वात्‌। (९) भावं एव । 
(१०) अभावप्रतीतेः-आा० टि० । (११) इह भूते नास्ति घट इत्यभावप्रतीतेः। (१२) चटा- 
भावाश्रयो । (१३) भावाभावप्रतीत्योर्वेलक्षण्यं विषयवैलक्षण्यपूवैकम्‌ निबधिप्रतीतिवैलक्षण्यात्‌ । 
तुलना- नहि विषयवैलक्षण्यमन्तरेण विरक्षणाया बुद्धेरस्त्युदयः, नापि व्यवहारभेदस्य संभवः ।“-प्रहा° 


कन्द° ध्र २२९ । (१४) अन्योन्यं भिन्नस्वभावतया । ( १५) भावसत्ताक्षणे (१६) भावदेशे । 


1-्नाच्चाभाव-श्र ० । £-अभावत्ति-ब० । 5 अनेकमभावा-ज० । 4 प्रवर्घा-श्र०° । 5 घटा- 
दिभावः ब ० । 6-चिदभा-व ० । 7-शोऽभावमेव भावतया आ०, श्र ० । 8 यदि भाव ब०। 
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अभावतया कश्चिन्‌ प्रतिपत्तमरंति । 

अथ निपिध्यमानधटाद्याश्रयनयाऽभिभ्रतः मूतलादिंभावः नदमावप्रतीतेर्नि- 
बन्धनम्‌ ; तत्रापि कि भूतटमात्रं घटामावप्रतीतेर्निवन्धनम , विशिष्टं बा ? प्रथमविकल्ये 
सघटेऽपि भूतले चटाभावन्यवहारः स्यात्‌ तेद विदोपात्‌ । द्वितीयपक्ष ऽपि किड्कनैमस्वं 
बैरिष्टधम्‌-स्वरूपकृतंम्‌, घटसंसगरदितत्व॑छृनं वा ? न तावन्‌ स्वरूपकरनम्‌,; मपरटेऽमि 
भूतले अभवघ्रतीतिप्रसङ्गात्‌ स्वरूपसन्वस्य त्राप्यविशिष्टत्वान्‌ । घटमंसर्गरहितत्व- 
निबन्धनते तु नाचि विवादः घटाभावस्य घटसंसगैरहितव्वरब्देन अभिधानान्‌ । 


नचेतद्रक्तव्येम्‌-अभिमानमात्रमेवायं “नास्ति इति व्यवहारः, सद्वदारानुदय 
एव तत्सभवादिति; यततः प्रतीयमानस्य वाधारहितस्यास्याभिर्मानिकतवे अस्ति, इत्यादि- 
व्यवहारस्याप्याभिमानिकव्वप्रसङ्गः। यदि चं सन्यवहारायुद्रय एव नास्तीतिव्यवदारस्य 


(१) तुरुना-' त इदं प्रष्टव्याः नास्नीति संविद किमालम्बनम्‌ ? यदि न किञ्चित्‌; दत्तः 
स्वहस्तो निरारम्बनं विक्ञानमिच्छना महायानिकानाम्‌ । अथ भूतल्मालम्बनम्‌; कण्टकादिमन्यपि 
भूतले कण्टको नास्तीति सवित्तिः तत्पूव॑कश्च निःशंक गमनागमनलक्षणो व्यापारो दूनिवारः । केवन- 
भूतरविषयं नास्तीति संवेदनम्‌, केण्टकसद्‌भावे च कंवन्यं निवृत्तमिति प्रतिप्तिप्रवृत्योरभाव इनि चेत्‌. 
ननु कि कंवल्य भूतलस्य स्वरूपमेव, किमुत धर्मान्तरम्‌ ? तत्स्वरूपं तावत्‌ कण्टकादिसवेदनेऽप्यपर- 
वृत्तमिति स एव प्रतिपत्तिप्रवृतत्योरविरामो दोषः । धर्मान्तरपक्षे च तत्त्वान्तरसिद्धिः ।“-प्रश्ञ ° कन्द ० 
प° २२९ ॥ प्रश्ल० किर० ¶० ३२९ (२) भूतरमात्रस्य तत्रापि सद्भावात्‌ । (३) भूतलस्य । 
(ड) सघटेऽपि भूतले । (५) प्राभाकरः । (अप्रमीयमाणत्वमेव हि नास्तित्वं नाऽपरम्‌"' न चाभरमी- 
यमाणतेवं प्रमेयम्‌; यस्मात्तदर्थाससुष्टानृभवयुक्ततं वात्मन. तस्यार्थस्याप्रमीयमाणता, सा चावस्था 
आत्मनः स्वसंविदितंव । अत. प्रमेयं नावशिष्यते ।"- बहु° पं० पृ० ११९-२० । “तस्माद्‌ भाव- 
ग्राहकप्रमाणाननुवृत्तिरेवाऽभावावगमं प्रसूते *(पु° ११९) अभावस्य तु स्वरूपावगतिर्नास्ति इति न 
प्रमाणाभावादन्यः प्रमेयाभावः, प्रमाणाभावोऽपि च स्वरूपान्तरानवगमदेव न भावान्तरभ्रमितेभिदचते, 
भावान्तरप्रमितिश्च स्वयंपरकारारूपा न प्रमेयतामनुभवतीति प्रमेयमभावाच्यस्य प्रमाणस्य नोपपद्यते । 
प्रमेयासद्भावाच्च न प्रमाणान्तरमवकल्पत इति स्थितम्‌ । ( १० १२४ ) नास्तित्वञ्च प्रमाणानाम- 
नुत्पत्त्येव गम्यते । नास्तित्वप्रतिपत्तिहि तां विना नास्ति कुत्रचित्‌ ।! योग्यप्रमाणानुत्पत्तेः कारणत्व- 
परिग्रहात्‌ । अतिप्रसङ्कदोषोऽपि नावकाशमुपादनृते ।।”“-प्रकरणपं० पु० १२९॥। नयि° प° १६२ । 
तन्त्ररहु° पु० १७ । प्रभाकरवि० पु° ५७ । (६) काल्पनिकत्वे । (७) तुरना ज्ञानाभावे ज्ञान- 
भूमः व्यवहाराभावे व्यवहारभुमः आलोकादरदोने अन्धकारभूमवत्‌; न; सुषृप्त्या्यवस्थासु प्रसङ्कात्‌ | 
अप्रमिते च भूमाऽयोगात्‌ सुषुप्त्यादिवत्‌ ।-अथापि वैयात्यादुच्यते न च त्वतौ नास्तीति बुद्धिव्यव- 
हारौ स्तः, किन्तु चैत्रदरोनाभावे चैत्रो नास्तीति ज्ञानं भूमः चैवोचितव्यवहारामावे च तदभावे 
व्यवहारभूमः । अत्रैव निदङैनमाह-आखोकाददनेऽन्धकारमभुमवत्‌""* तदेतन्न राकरोति-न; सृषुप्त्याद्यव- 
स्थासु प्रसङ्गात्‌ । यदि हि ज्ञानव्यवहास्योरभावे तद्धिभुम सुषृप्त्याद्यवस्थास्वपि तथाप्रसर्ङ्गः। नहि 
तदा ज्ञानं नापि व्यवहारः, समस्तविज्ञानोपसंहृतिलक्षणत्वात्सुषुप्त्या्वस्थायाः । हत्वन्तरमाह-अप्रमिते 
च भ्ान्त्ययोगात्‌ सुषृप्त्यादिवत्‌ । प्रमितस्य हि भावस्य प्रमित एव भावे समारोपभून्तिनं पुनरसनो 
ज्ञानाकारस्य नाप्यग्रह इत्युपपादितं विभुमविवेके, अत्रापि सूचयिष्यति! न च ज्ञानव्यवहाराभावौ 


1-घटाद्ाश्रयः तथाऽभि-जा० । 2 किहूतमस्य ब ० । 5 दतम्‌ च० । “हतस्‌ ब० । 
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अङ्गम्‌; तदा सुषुप्रावश्थायामपि नास्तीतिव्य वहारः स्यात्‌ सन्यबहारायुदयंस्य तनत्राप्यविहो- 
घात्‌। त्तो निर्बाधयोभीवाऽमावप्रतीव्योवैखक्षण्यसिद्धेः सिद्धो मावाऽभावयोबास्तवो भेदः| 

श्वरूप॑मेदाच्च; अभावस्य हि मावप्रतिपेधकसवं स्वरूपं नेतरस्य । स्वरूपभेदेऽपि 
क्ननयोरेभेदे सेदवार्तोच्छेदप्रसङ्कः, परस्परतो भेदस्य स्यैत्र॒ घटपटादौ स्वरूपमदा- 
दूग्यतोऽप्रसिद्धेः ! 

सामग्रीभेदच्चि अनयोर्भदः, सुप्रसिद्धं तद्धर्दः। तथाहि-घचटादिभावमुत्ाद- 
यितुकामः तदुत्पाद नानुकरूलामेव मृखिण्डादिसामभ्रीमुपादत्ते, विनाशयितुकामस्तु तैष्टिरक्षणां 
मूद्ररादिसामग्रीमिति । 

ननु जद्ररादिसामग्री परस्पराऽसंसष्टकपारोतपाद एव व्याप्रियते नाऽभावे, न 
च तदुत्पादवन्‌ तर्दैमावेोर्प्य॑त एव भविष्यतीत्यमिधातव्यम्‌; यतः सर्वोऽपि कायेभेदः 
कारणमेदेन व्याप्तः । न च अभाव-कपाररक्चणकायेभेदे कारणभेदोऽस्ति, मुद्र रटश्ष- 
णस्यैकस्यैव कारणस्य प्रतीतेः । न च तंस्थैकस्थैव अन्योन्यविरुद्धकार्यदंजनकलं 
युक्त विरोधात्‌ ; इ्यप्यसमीचीनम्‌; प्रतीतिविरोधाुषङ्गात्‌ । तथाहि-ुद्र रादिव्यापा- 
रानन्तरं खौकिकेतरयोः (अनेन विनारितो घटः इति प्रतीतिः, न पुनः “कपाखानि 


उपलन्धपूरव । तदूपरम्भे वा कृतमत्र भूमोपन्यासेन । तस्मादप्रमिते भु न्त्यनुपपत्तेरयुक्तमेतदित्यर्थः ।'" 
-विधिवि०, न्यायकणि° पुऽ ७३-७४ । 

(१) तुरुना-““स्वरूपभेदस्योपपत्तेः, यथाहि कारणादुत्पद्यमानाः रूपादय परस्परं स्वरूपभ- 
दाद्‌ भिद्यन्ते तथाऽमाबोऽपि भावादिति । अस्ति च द्रव्यादिषड्लक्षणाऽखक्षितत्वं भावपरतन्त्रेण 
गृह्यमाणत्वमभावस्य रूपमिति ।“-प्रक्च० व्यो प° ४००। (२) भावस्य) (३) भावाभावयोः । 
(४) सामग्रीभेदः । (५) उत्पादसामग्रीभिन्नाम्‌ । (६) "तस्मात्‌ स्वरसतो निवतंते काष्ठादि, 
अग्न्यादिभ्यस्तु अ द्धा रादिजन्म इत्येव भद्रकम्‌ ।“-हेतुबि ° ठी ० ध्र ८३ ^ । “तदयमत्र समुदायाथंः- 
मृद्गरव्यापारानन्तर द्वयं प्रतीयते, घटनिवृचिः कपालञ्च। तथंते विनारारूपतया प्रतीयेते । तत्र 
धटनिवृत्ेर्नीरूपत्वेनाकार्यत्वादिति वक्ष्यति । तत्कायैत्वेन तु तत्प्रतीतिर्भान्तिरेव, कार्यत्वे वास्या न 
घटनिवृत्तिरूपत्वं स्यात्‌ घटसम्बन्धित्वेन कृतकत्वात्‌, विनाशरूपतया च न प्रतीतिः स्यात्‌ घटस्य 
सत्त्वात्‌ 1“.निहंतुके तु विनाशे स्वरसतो निवर्तंमान एव घटो मुद्गरादिसहकारी कपालजनकत्वेन 
सदुशक्षणानारम्भकत्वात्‌ मुद्ग रव्यापारानन्तरं घटनिवृत्तेः केपारस्य च सद्भावात्‌ तयोविनाशरूपतया 
विनाशस्य च सहेतुकत्वेन मन्दमतीनामवसायो युज्यत एव 1. प्रयोगस्तु ये यद्मावं प्रत्यनपेक्षास्ते 
तद्‌्भावनियताः तच्यधाञसम्भवतप्रतिबन्धा कारणसामग्री का्यत्पादने, अन्यानपेक्षस्च कृतको भावो 
विनाश इति स्वभावहेतुः ।“-प्रमाणवा० स्ववु° टी ० १।१९६-९७ । प्रमाणवा० मनोरथ ०३।२६९-७०। 
तत्वसं° पु° १३२। (७) घटविनाशोऽपि । (८) मुद्गरादिव्यापारादेव । (९) मुद्गरादिव्यापारस्य । 
(१०) घटविनाश-कपाखोत्पादलक्षण । (११) तुख्ना-“^तस्मात्कायंकारणयोरुत्पादविनाशौ न सहेतुका- 
हेतुकौ सहभावाद्रसादिवत्‌ । मुद्गरादिव्यापारानन्तरं कायेत्पादवत्‌ कारणविनाशस्यापि प्रतीतेः विनष्टौ 
घटः उत्पन्नानि कपालानि इति व्यवहारद्रयसद्‌ भावत्‌ ।“-अष्टश्च ०, अष्टसहु० पु० २००। 
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1-~द्यस्य च त-त० । 2 तत्रानिर्बा-ध्र० । 5-भेगदाऽभा-ब०। + एतयोर-ब० | 
5-भेदाद्वाऽन-ब ° । 6-शच तथा तद्भेदः ब ० । 7 प्रतीतेः ब० । 
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उत्पादितानिः इति । नापि वटविनाञ्चकस्य "कपालान्युत्पादयामिः इव्यन्ुसन्धानं स्ठप्रऽ- 
प्यनुभूयते । न खल विषादिना शच्रुवधे वबह.यादिना च पटदाहे प्रवृत्तस्य शनुपट- 
विनाशादते “अन्यत्‌ किंचित्तत्र उत्पादयामिः इति हन्तुः पट विनार्चकरस्य वा अनुसन्धान- 
मस्ति । नापि पाख्वैस्थानम्‌ “अन्यत्‌ किंच्िदनेनोसपाद्वितम्‌ इति प्रतीनिः, किन्तु 
“तद्धिनाङ एव अनेन कृतः” इत्यखिरजनानां प्रतीतिः । तद्धिनादो ए चासौ परितुष्यति । 
नहि अवयवनिष्पत्त्या तस्य किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । नलु मावानां स्वभावतो विनाञ्चस्वमाव- 
नियततया विनास्य अहेतुकल्ान मुद्ररदेः तद्धेतुत्वम्‌ ; इटयप्यपेटम; तषां र्तसस्वमाव- 
नियतस्य अक्षणिकलसिद्धौ निराकृतत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-'कायमेदः कारणसेदेन व्यपति इयादिः; तदयप्युक्तिमात्रम्‌ ; एककारणस्य 
एककार्योत्पादकसवेन अविनाभावाऽमावात्‌, प्रदीपादेरेकस्यापि अंँनेककायात्पादकंल- 
प्रतीतेः! अतः सिद्धः सहेतुको विनाज्ञः। तथा च घ॑ंटामावोरपादकर्खमग्रीतो भवोत्पादक- 
सामग्या सेदसिद्धेः सिद्धो भावाऽमावयोर्मेदः । 

अर्थक्रियाभेदाच्; सुप्रसिद्धो हि भावाऽभावयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणोऽथेक्रियामेदः, 
जलाचर्थिनः तत्सद्धावस्य प्रवृत्तिहेतुत्रात्‌, तदभावस्य च निवृत्तिहेतुलान्‌ । प्रमोदाद्यथ- 
क्रियाकारिलाच्च अनयोर्भेदः; तथा हि रा्रुबिनाञ्चः छरैतः श्रुतो वा परं प्रमोदमाधत्त, तत्स- 
दवावस्तु विषादम्‌ । न ह्यत्र भावाभावाभ्यामन्यस्य प्रमोद-विषादहेुखं प्रतीयते । 

यदप्युक्तम्‌-“अमावोऽपि यदि कुतश्चिदुत्पद्येत काश्चिदथक्रियां कुयोत्‌ तदा भावं एव 
स स्यात्‌ इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतो भर्विपरतीतिविषयल्वं भावत्वम्‌ › न पुनः अथेक्रिया- 
कारित्वादि । अभावो हि स्वकारणकलापाद्‌ मावविलक्षणतयोर्न्नः अर्थक्रियाच्र क्वणः 
पदाथत्तया प्रतीयते न पुनर्भावतया । 

यच्चान्यदुक्तर्भ-भ्यदि अभावः स्वाकारं ज्ञाने समर्पयेत्‌ तदा ज्ञानस्याप्यभावरू- 
पता स्यात्‌" इत्यादि; तदष्युन्दरम्‌ ; अथीकारतया ज्ञानस्य अर्थप्रकारकल्वप्रतिकेपात्‌ । 
निराकारमेव हि ज्ञानं श्ीग्यता योम्यदेरस्थं योग्यञ्नार्थं प्रकायति इत्युक्तं त्यश्च 
प्ररूपणमरस्तावे । 





(१) पुरुषस्य । (२) प्रेक्षकजनानाम्‌ । (३) विषदायिना, पटविनाराकेन वा पुरुषेण । 
(४) विनादास्वभावनियतत्वस्य । (५) ए° ३८६ 1 (६) प° ४८० पं० १० ॥ (७) नेतिकामुखदाह-तल- 
शोष-कज्जरोत्पादन-अन्धकारविनादादि । (८) मुद्गराद्यभिधातादिरूपायाः 1 (९) घटोत्पादकमृतिवण्डा- 
दिरूपायाः । ( १० ) तुख्ना-““सुखदुःखसमुत्पत्तिरभावे शत्रुमित्रयौः । कण्टकाभावमालक्ष्य पदं पथि 
निधीयते ॥। "“““““" परयद्चभावं को नाम निह्ववीत सचेतनः ।"~-न्यायमं० ध्र ५९ । (११) श्र५ ४७७ 
पं०२। (१२) तुलना-““सत््रत्ययगम्यो हि भाव इष्यते असत्मत्ययगम्यस्त्वभाव इति ।'" न्यायमं 
प° ५९ । (१३) प° ४७७ पं० ४ । (१४) स्वावरणक्षयोपशमरक्षणया । (१५) प° १७१ \ 

1 भ्रवत्तः श-भा० । 2-स्य चानुस-श्र० । 8 घटादिभावो-ब० । ‰ कतः परं ब० । 
६-त्पद्यते आ० । 6 भाव एव स्यात्‌ श्र ० ब° ! 7-था प्रदेशस्थं ब० । 
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न चाऽवस्तुलवादमावस्य किं प्रसाधनप्रयासेनेत्यमिधातन्यम्‌ ; प्रमाणतः व्रतीय- 
मानत्वादिखाधनात्‌ पस्य वस्तुखप्रसिद्धेः । तथाहि-अभावो वस्तु, प्रमाणतः प्रतीमानत्वात्‌ , 
यत्‌ प्रमाणतः प्रतीयमानं तद्‌ वस्तु यथा भावः) प्रमाणतः प्रतीयमानश्चाऽमाव इति ¦ 
तथा, यत्‌ कारणादुत्पद्यते तद्वस्तु यथा घटादि, कारणादुलचते चाऽभाव इति । तथा, 
यदर्थक्रियाकारि तदस्तु तथा श्रदीपः, अर्थक्रियाकारी चाऽभाव इति । तथा, यदू अवा- 
न्तरमेदेन भियते तदस्तु यथा ॒रूपरसादि, प्रौगमावादयवान्तरभेदेन भिद्यते चाऽभाव 
इत्ति । ततः सिद्धो भाववद्‌ः अभावो वास्तवो वस्तुधर्मः प्रमेय इति । प्रमाणे तु तत्- 
रिच्छेदकम्‌ अभावाख्यं प्रयक्षादिभ्यो भिन्न वास्तवं न प्रसिद्धम्‌, प्रयक्षादितोऽपि तत्परि- 
च्छेदसिद्धेः । अत्‌ प्रमाणान्तरादपि परिच्छिद्यते न तथ प्रमाणनिंयमः यथा बवहयादौ, 
प्रमाणास्तरादपि परिच्छिव्यते चाऽभाव इति । यत्‌ पुनः यस्कारप्रमाणान्तरान परि- 
च्छिद्यते चर तलसकारप्रमाणनियमो यथा रपरसादाविति । 


ततः सृक्तम्‌-“अदृदयस्यापि परचित्तविद्ोषस्य अभावः तदाकारः 
विकारादेरन्यथाजुपपत्तितः' इति । सर्वत्र हि गमकत्वं अन्यथालुपपत्तिपरसा- 
दादेव, सा च अदृदयानुपङैव्धावप्यस्ति इति कथं नास्य! गमकत्वम्‌ 
। अहश्य' इत्यादिना व्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याचष्ट-अदश्यालुपसब्धेः 
वन्वन्‌ सकम्‌ संशयैकान्ते अङ्गीक्रियमणे न केवरं परिचित्ताभावो न 
=" ` सिद्धयति सौगतस्य अपितु स्वचित्तभावश्च न सिद्धति । त एतद्‌ ? 
इ्यत्राह-र॑तदूः इयादि । तस्य स्वचित्तस्य यद्‌ अनश तत्वं संजातीयविजातीय- 
व्यावृत्तं मध्यक्षुणखरूपं तस्य अदृश्यात्मकत्वात्‌ । ततः कि जातम्‌? इष्यत्राह्‌ (तथा चः 
इत्यादि । तथा च॑ ते्॑ च \्वचित्तमावाऽसिद्धिरकारेण कतः न कतश्चत्‌ परमाथसैती 
मानाद्‌ भावस्य क्णभङ्गसिदिः धर्मिहेतुरष्टान्तादेरसिद्धेः । न खु बहिरन्तवो अनं- 


शतन्त्वस्य अदश्यात्मत्यीऽसिद्धौ धम्यौदेः सिद्वियक्ता, तदसिद्धौ च छतः क्षणभङ्गदेः 


(१) अभावस्य । (र) “स च द्विविधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावक्चेति । चतुविध इत्यन्ये इतरे- 
तराभावः, अत्यन्ताभावर्च तौ च द्वौ । षट्प्रकार इत्यन्ये --अपेक्षाभावः सामथ्याभावख्च ते च 
चत्वार इति 1” -भ्यायमं० पृ० ६३ । “अभावस्तु द्विधा संसर्ग्योन्याभावमभेदतः । प्रागभावस्तथा 
ध्वंसोऽष्यत्यन्ताभाव एव च 1! एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ।' `-मृकषता० का० १२-१३। 
(३) अभावपरिच्छेदकं पथगभावास्यं प्रमाणं नास्ति परत्यक्षादिप्रमाणान्तरादपि तस्य परिच्छिदयमान- 
त्वात्‌ 1 (४) रसो यथा सूपग्राहिचाक्षुषपरत्यक्षान्न परिच्छिद्यते अतः तदुग्रहुणाय रासनप्रत्यक्षस्य 
नियमो भवति, नचैवमभावे प्रत्यक्नादिभिः परिच्छिद्यमाने प्रमाणान्तरत्वनियमः । (५) स्वचित्त- 


सद्भाव । (६) अदुर्यात्मकत्वादसिद्धौ सत्याम्‌ । 


1 प्रमीयमान-ब ० । ® प्रदीपादि अर्थ-ज० ! $- नियमोऽपि पथा ब ० । 4 तत्तत्प्रका-अा०। 
6 तल्माणनि-आ० । 6-खन्धावस्तीति ज7० 1 प "तदित्यादि नास्ति आ०, ब» । 5 सजातीयव्या-ब ० ) 
9 तेन स्वचि-भआ० । 10-खतो भावस्य अनुमानात्‌ क्ष-शभ्र ० । | 


प्रमाण॒श्र० का० ४& | परामिमत-्नुपलब्धिहेतुनिरासः ४८३ 


। १ 


सिद्धिः स्यात्‌ ‰ कस्य तहिं क्षणभङ्गसिद्धिः स्यात्‌ १ इल्याद-^तदू' इ्यादि । तम्माद्‌ 
अनंरतत्तवाद्‌ विपरीतं साच तत्तवं तस्य । कथम्भूतस्य ! अंभेदलक्षणस्य युगपन्‌ कमेण 
वा अनेकस्वभावात्मकस्य स्याद्‌ भवेत्‌ क्षणभङ्गसिद्धिः नान्यस्य इति एवकारार्थः । 
ननु चभेदलक्षणत्वस्य सविकल्पकप्रत्यक्षेण सर्वात्मना प्रतिपन्नत्वात्‌ कि तत्र 
क्षणमङ्गायजुमानेन ९ इत्याशङ्कापनोदार्थमाद- 
वीक््याणुपारिमाण्डल्यक्षण भङ्ञाद्यवीक्चषणम्‌ । 
स्वसविद्विषयाकारविवेकानुपरम्मवत्‌ । १६ ॥ 
बिडृतिः-स्थूरस्येकस्यं दस्यात्मन एव पूर्वापरकोव्योरनुपरम्भात्‌ अभाव 
सिद्धेरनिदयत्वं बुद्धेरिब वेद्यवेदकाकारमेदसख परमाथसत्वम्‌, न पुनः परिमण्डकादेः 
विज्ञानानशतवत्‌ । नापि क्षणिकपरिमण्डलादे;ः अविभागज्ञानतच्वख वा 
जातुचित्‌ स्वययुपरब्धिः तथेवाप्रतिभासनात्‌ । तत्कथश्ित्‌ तर्स्वमाधप्रतिभासे 
अनेकान्तसिद्धिः । 
वीक्ष्यम्‌ + उपरब्धिरुक्षणप्राप्र स्थूरमेकं ह्यम्‌, तस्य ये अणवः अतिसुक्ष्मा 
> भागाः तेषां पौारिमाण्डल्य वतैरत्वं यज्च धुण मङ्दि आदिशब्देन 
= ¢ का ५५ € [ [ 
कायकारणसामभ्योदिपरिग्रहः तस्याऽवीक्षणस्‌ अग्रहणम्‌ । अत्र दष्टा- 
न्तमाह (सः इत्यादि । सखसंविदो बौद्धैकत्पितनिरंशबुद्धर्यः विषयाकारस्य 
स्यूायाकारस्य विवेकः निढृत्तिः तस्य अनुपखस्भवत्‌। नहि तस्य परतिभासमानायां 


(१) अनेकपययिषु अनुगताकारतया व्यापिनः अभेदलक्षणस्य द्रव्यस्येति यावत्‌, अथवा 


अनेकावयवेषु कथच्न्चित्तादात्म्यतया व्यापिन: अभेदलक्षणस्य स्कन्धस्येति । (२) “वीक्षयमुपन्धि- 
लक्षणप्राप्तं स्थूलं तस्याणवः सूक्ष्मा भागा अवयवास्तेषां पारिमाण्डल्यं वर्तुखत्वम्‌ अन्योन्यविवेकः क्षणे 
क्षणे भङ्खः क्षणम ङ्गः समयं प्रति नाश इत्यथः । स आदियस्य कायेकारणसामथ्यदिरसौ तथोक्तः, 
वीक्ष्याणुपारिमाण्डल्यं च क्षणभंगादिश्च तत्तथोक्तम्‌, तस्याऽवीक्षणं प्रत्यक्षेणानुपलम्भोऽशक्तिः । न 
खलू सव्यवहारिकप्रत्यक्षेण क्षणम द्खादिर्वीश्यते तेन स्थिरस्थूरुसाधारणाकारस्यैव वीक्षणात्‌, योगि- 
प्रत्यक्षस्यैव तद्रीक्षणसामर्ध्यादित्यथेः, सत्त्वात्ममेयत्वादर्थक्रियाकारित्वादित्यादिहेतूनां कथञ्चविदनेका- 
नित्यादिधमेव्याप्यत्वात्तदविनाभावग्रसिद्धेः प्रकृतार्थं दष्टान्तमाह-स्वसंविदित्यादि। स्वसंवित्‌ 
स्वसंवेदनं तस्या विषयाकारो घटाद्याकारस्तस्माद्िवेको व्यावृत्तिस्तस्यानुपलम्भः परत्यक्षेणाग्रहणं तदत्‌ । 
यथा ज्ञानस्य स्वरूपप्रतिभासने बहिर्थाकारनिवृहिविदयमानेनापि न प्रतिभासते सौगतानां तस्य 
तादुक्‌ साम्याभावात्‌ तथा बहिरन्तङ्चाणुपारिमाण्डल्यादि प्रत्यक्षेण न प्रतिभासते तथादाक्त्यभावात्‌ । 
ततोऽनुमानमनेकान्तमते सफकमित्यथैः ।"-रघी० ता० पृ० ३६ । (३) घटपटादि 1 (४) “नित्यं 
परमाणुमनःयु तत्तु पारिमाण्डल्यम्‌,परिमाण्डल्यमिति तस्य नाम, तथाहि-परिमण्डलानि परमाणुमनांसि 
तेषां भावः पारिमाण्डल्यं तत्परिमाणमेव ।“-प्रज्ञ० भा०, व्यो० पृ० ४७३ । “पारिमाण्डल्यमिति 
स्वपिङृष्टं परिमाणम्‌ ।“-प्रक्न ° कन्व० पु० १३३ । “पारिमाण्डल्यं परमाणुपरिमाणम्‌"”-तप्तप° टी° 
पृ०४९॥ सुक्ता० का० १५1 (५) स्वरगेप्रापणादौ -आ०टि०। (६) संविदि-जा० टिण। 


1-स्यादुकह्या-ज ० वि० \! ४-करणसा-ब ० । 5-दपरिक-श्र ० । 
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विधरयाकारविवेकः प्रतिभासते स्थूला्ाकारघ्रान्तेरमावप्रसङ्गात्‌ । यत्र यदा वास्तवो 
यदाकारः प्रतीयते न तत्र तदा तद्विपरीताकारस्य श्रतीतिरस्ति यथा नीले प्रतीयमाने न 
पीतस्य, प्रतीयते च विपयाकारविवेकः सौगतकल्पितायां संविदि इतिं । 

कारिकां विद्ण्वन्नाद-^स्थूलस्यः इयादि । स्थूलस्य महतः एकस्य कमाऽ- 
ऊमनेकविवर््तव्यापिर्नेः प्रतिपादितप्रकारेण दश्यात्मन एव उपरभ्य- 
स्वभावस्यैव अनित्यत्वं सिद्धति *नान्यस्यः इति सम्बन्धः ! कुत 
एतत्‌ १ अनुपलम्भात्‌ हेतोः तस्यैव वैवोपराकारकोव्योः अमावसिद्धेः । तथा च 
यदुक्तं परेर्ण-““यद्‌ यत्र उपलन्विलक्तणग्राप्त सन्नोपलम्यते तत्‌ ततरे नास्ति यथा क्वचित्‌ 
प्रदेशविशेषे घटः, नोपलम्यते च उपलब्धिलक्षणपराप्तो मध्यक्तणः पूर्वापरकोव्योः | | 
इति; तदयुक्तम्‌; यतः कथच्िंत्र तर्दभावसाधने सिद्धसाधनम्‌ । सवथा तत्साधने 
पक्षस्य प्रयक्षुबाधनं हेतोदचाऽसिद्धिः, तैथा तत्रै तैद॑नुपलम्भाऽसिद्धरिति । नलु चास्तु 
स्थूखादिस्वमावस्या्थस्य अनित्यत्वं न तु परमाथेसत्वम्‌ मरीचिकाजखादिवदसत्त्वात्‌ , 
इ्यारङ्क्याह शुद्धेः इत्यादि । यथोक्तस्थैवाथेस्य परमार्थसन्तं बुदधर्ेयवेदकाकार- 
प्र॑मेदस्य व्‌ । प्रयोगः येद्‌ अनेकस्वभावं तदेव परमाथंसत्‌ सथा वेश्यवेदकायनेकस्व- 
भावा संवित्‌, अनेकस्वमावव्न अन्तबैदिरवा जेना भ्य॒पगतं वस्तु इति । तथापि मरी- 
चिश्ातोयनिदरैनेन अस्याऽसच्े बुद्धेरप्धतोऽसच्वप्रसङ्गः विरेषाभावात्‌ । नलु नाऽने- 
कस्वमावस्या्थंस्व अनियतं परमाथ॑सत्त्वं वा अपि तु परमाण्वादेः; दइत्यत्राह-(नपुन्‌ः' 
इत्यादि । न पनः नैव पैरिमण्डरुसम्बन्धात्‌ परिमण्डः परमाणुः आदियस्य 
यौगकर्पिताऽवय््यदिः स तथोक्तः तस्याऽनिर्त्य॑तवं परमार्थसन्त्व्च । निदरोनमाह- 


विवृतिव्याह्यानम्‌ - 


(१) श्राह्याकाररहितत्वम्‌ । (२) यदि हि संविदि ग्राह्याद्याकाराः प्रतिभासेरन्‌, तदेव तस्यां 


प्रतिभासमानस्य स्थूलाद्याकारस्य आन्तत्व शक्येत कल्पयितुम्‌, यदा च संवित्तिः ग्राह्यायाकारदून्यै- 
वास्ति तदा कथं तत्र आजान्तत्वेनापि स्थूखाद्याकारः प्रतिभासेत ? (३) संविदि न भ्रान्ततयाऽपि 
स्थूखाद्याकारप्रतिभासः, वास्तवस्य ग्राह्याद्याकाररदहितत्वस्य तत्र॒ प्रतिभासमानत्वात्‌ । (४) 
स्कन्धस्य । (५) निरंरापरमाणुरूपस्वङक्षणस्य । (६) सौगतेन । (७) पूर्वापरक्षणयोः-आ० टि०। 
(८) मध्यक्षणाभाव-आ० टि०। (९) सवथा । (१०) पूर्वापरक्षणयोः । (११) मध्यक्षण । (१२) 
बोदधमते-आा० टि ० । ( १३) स्थूलादिस्वभाव एवार्थं, परमाथंसन्‌ अनेकस्वभावत्वात्‌। ( १४) “यथोक्तम्‌ 
आ्थरत्नावह्याम्‌-मरीचितोयमित्येतदिति मत्त्वा गतोजत्र सन्‌ । यदि नास्तीति तत्तोयं गृह्णीयान्‌ मूढ एव 
सः ॥ मारीचिप्रतिम खोकमेवमस्तीति गृहतः । नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न मुच्यते ॥ अज्ञान- 
कल्पितं पूवं पदचात्तत््वा्थनिणंये । यदा न रभते भावमेवाभावस्तदा कुह । इति । तदेवं नि.स्वभावानां 
स्वभावानां कुतो यथोक्तप्रकारसिद्धिः । तस्म ल्ल्ैकिकं विपर्यासमभ्युपेत्य सां वृतानां पदार्थानां मरीचिका- 
जखकल्पानामिदं प्रत्ययतामात्राभ्युपगमेनैव प्रसिद्धिर्नान्येन ।"-माध्यमिकव्‌ ° पु०१८८। (१५) स्थुला- 


दनेकस्वभावस्य वस्तुनः । (१६) मरीचिकातोयदृष्टान्तात्‌ । (१७) परिमण्डलः वर्तृलाकारः । 


षी 


1-ति विवू-ब० । 2 पूर्वापरकोटथोर-श्र ०, ब ० । 3 तदुपषलम्भासिद्धिरिति ब ० । ¢ नानक 
ब० । 5~व्यादिः ब ० । 6 -त्वं निद-ब० । 


पक भम 99१9१ रररयमश्री णििी --कररीिरकीणि) 
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“विज्ञान इत्यादि । विज्ञानस्य यद्‌ अनंश त्वं स्वरूपं तस्य इव तद्रदिति । ननु 
वहिरन्तश्च अनंसस्यैव तत्त्वस्य उपरुम्मः अतस्तस्यैव परमाथेसन्तवम्‌, अनु पलम्भाच्च 
ूर्वापरकोच्योरसत्तवं सिद्धयति इति यौर्ग-सौगताः; तत्राह-“नापिः इ्यादि । नापि 
नैव क्षणिकाः परिमण्डरा; परमाणवः आदयो यस्य अवयन्यादेः स तथोक्षः तस्य 
अविभागविज्ञानतस्वस्य वा जातुचित्‌ कदाचिदपि स्वयम्‌ आत्मना उपरुन्धिः । 
कुत एतदिल्याह--'तथेव इयादि । तथैव परपरिकल्पितपरकारेणेव अग्रतिभासनात्‌ । 
अथ बहिरन्तस्तन्त्व्य श्षणिकाऽनश्ञादिस्वभावतया अप्रतिभासनेऽपि सच्चेतनादिरूपतया 
प्रतिमासनादयमदोषः; अत्राह-"त॒त्कथख्िदूः इत्यादि । तस्य वदिरन्तस्तत्त्वस्य थ- 
श्वित्‌ न सवास्मना तत्स्वभावप्रतिभासे सच्चेतनादिस्वरूपप्रतिभासने अङ्गीकरियमणि 
अनेकान्तसिद्धिः एकस्य दद्येतरस्वभावसिद्धेः । 
एवे परस्य अयुपलब्धि निराछरलय अधुना खभावादिहेतं निराङ्र्बन्नाह- 
अना बदहिरन्तश्चाप्रत्यक्ष तद भासनात्‌ । 
कस्तत्खभावो हेतुः स्यात्‌ किं तत्का यतोऽलुमा ॥ १७॥ 
विदृतिः-साक्ञात्‌ खमावमप्रदशेयतो निरशतत्त्रस्यालुमितौ खभावहेतोर- 
समवः खभावविभ्रकर्षात्‌ । तत एव कायेहेतोः; कायकारणयोः सर्वत्राजुपलब्धेः । 
न चात्र प्र॑त्यक्ताचुपलम्भसाधनः प्रभवः कायन्यतिरेकोपलक्षिता वा कारणशक्किः। 
तदङ्गीकरणे प्रमाणान्तरमन्तरेणाचुपपन्नम्‌। खयञुपलब्धस्य प्रागृष्वैशवाजुपलभ्येः 
ृतकत्वादनिव्यत्वं सिद्धयेत्‌ नान्यथा । 
यौगसौगतकल्पितं यद्‌ अनेहा तचम्‌, क ! वहिरन्तश्च । तक्किमू ! 
अप्रत्यश्च प्रयक्तमद्य नभवति । कुत एतद्‌ १ इयत्राद-तदप्- 
कारिकाथैः- 
तिभासनात्‌ तस्य अनशतत्तवस्य अग्रतीतेः। ततः किं जातम्‌ ! 


(१) यौगानां मते अन्तः अनंशस्य निरवयवस्य व्यापिन: आत्मन उपलम्भः, बदहिक्च निरश्ा- 
वयविनः । सौगतमते च स्वलक्षणस्य पूर्वापरक्षणयोरनुपकम्भात्‌ अभावः, मध्यमक्षण एव च स्थायिता । 
(२) “यत्‌ सौगतैः परिकल्पितं बहिरचेतनम्‌ अन्तद्चेतनम्‌, निरंशम्‌, अंशा द्रव्यक्षे्कारूभाव- 
विभागाः तेभ्यो निष्कान्त निरंशं तदप्रत्यक्षं प्रत्यक्ाविषयः । कुतः ? तदभासनात्‌ तस्य निरंशतत्त्वस्या- 
भासनादननुभवात्‌ । न खट द्रव्यादिविभागरहितं चिदचिद्वा तत्त्वं प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासते, तत्र नित्या- 
नित्याद्नेकाशव्यापित्वेन वस्तुनः प्रतीतेः । ततरतस्य निरंशस्य प्रत्यक्षतोऽसिद्धस्य स्वभावो धर्मः को 
हेत्किङ्गं स्यात्‌, न कोऽपि इत्यर्थ; । प्रमाणतोऽसिद्धस्याहेतुत्वात्‌ । तस्य कार्यञ्च किमु हेतुः स्यात्‌ , 
सर्वथा निरंशस्यापरिणामिनः कार्यकरणायोगात्‌ यतोऽनूमा भवेदित्याक्षेपवचनं न कूतोऽपीत्यथैः । तन्न 
सौगतमतेऽनुमानं प्रामाण्यमास्कन्दत्यनुपपत्तेः ।*-लघी° ता० पु० ३७ । (३)  प्रत्यक्षानुपरम्भसाघनः 
कायकारणभावः ।*-हैतुबि० दी. पु० ७३ । “भावे भाविनि तद्भावः भाव एव च भाविता । प्रसिद्धे 

हेतुफलते प्रत्यक्षानुपकम्भतः 11" (सम्बर्धप ०) -प्रमेयक० पु० ५१० । स्या० र० प° ८१८ । 


1-भावादिसिद्धेः ब० ॥ 2 क्तिमप्रत्यक्षग्राह्यो ब० । 
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स्यात्‌ । किं न किञ्चित्‌ तस्य अनशस्य कायं हेतुः । कार्यमहणसुपलक्षणम्‌ , तेन 
खाध्याद्‌ भिन्नानां संयोगिसमवाय्यादीनां निरासः सिद्धो भवति, अतो न परमते किञ्चित्‌ 
लिङ्गं घटते यतो ऽचैमा स्यत्‌ । 

कारिकां बिब्रण्वज्नाह-“साक्षात्‌' इयादि । साक्षात्‌ खभावें स्वरूपम्‌ अग्रद्‌- 
रंयतो भावस्य यत्‌ निरं त्ख खरूपे तस्य अुमितौ क्रियमा- 
णायां खभावहेतोरसंभवः। कत इवयाद- खभावः इयादि । 
खमभावस्य खरूपस्य विग्र्र्षाद्‌ अदृश्यत्वात्‌। तत एव तद्धिभकषोदेव कायंहेतोर- 
प्रतिपत्ति; । कुत पतत्‌ १ इत्याह--कायं' इसयादि । कायकारणयोः सरवैत्र बदिरन्तवौ 
असुपसभ्धेः अद्रौनात्‌ । किच्च, सिद्धे कार्यकारणभावे काये तोः प्रतिपत्तियुक्ता, न चात्र 
सोऽस्ति इयाह-^नृच' इ्यादि । नच नेव अत्र यौग-सौगतकस्पिते एकान्ते प्रत्य 
क्षानुपलम्भौ साधनं यस्य स तथोक्तः । कः ? प्रभवः, कायकारणभावः प्रर्भवतिः 
श्रमवति अस्मात्‌ इति च व्युत्पत्तेः । यथा च तत्कत्पितेकान्ते प्रभवो न घटते तथा 
विषयपरिच्छदे ध्रपञ्चितम्‌ । नलु न सर्वत्र प्रयक्षाज्ुपरम्भसाधनः प्रभवः, किन्तु कचित्‌ 
इन्द्रियशक्तिवत्‌ कार्यव्यतिरेकसाधनोऽपि, सोऽत्र स्यात्‌ ; इयाशङ्क्य आह-"कायेः 
इयादि । कार्यस्य व्यतिरेक; विवश्षितकारणन्यतिरिक्तकारणसाकल्येऽपि अनुत्पादः 
तेन उपल्धिंतां बा । पक्षान्तरसूचको वाशब्दः । कारणशक्तिः "न चात्र इति सम्बन्धः| 
निरखयोः कायैकारणयोः मूलतोऽप्यदक्चने कारणव्यतिरेकतः कारयन्यतिरेकाऽसिद्धिः 
इयमिप्रायः । नच प्रमाणान्तरमन्तरेण कारणरक्त्यज्गीकरण युक्तम्‌ इटयाह-"तदङ्गीकरः 
णम्‌ इयादि । तस्याः कारणश्चक्तेः अङ्गीकरणम्‌ कार्न्यतिरेकतः सद्धावस्वीकरणं 
प्रमाणान्तरमन्तरेण उदाख्यप्रमाणं विना अनुपपन्नम्‌ । प्रसिद्धे हि काथकारणभावे 
कायञ्यतिरेकतः कारणशक्तेपरिकर्पना स्यात्‌ । नच प्रयक्षायुमानयोः कायकारणमा- 
वादिसम्बन्धग्रतिपत्तौ सामथ्यैमिव्युक्तम्‌-अविकल्पधिया लिङ्ग न किचित्‌ 
सम्परतीयतेः [ रघी० का० ११] इव्यत्र। तः पुनस्तदंङ्गीकरणं तर्द॑न्तरेणाऽनुपपन्नम्‌ 
इत्याह- खयम्‌! इत्यादि । खयम्‌ अस्मना उपरन्धस्य मधभ्यदश्ञायां दस्य प्रागू- 
ध्व या तस्यैव अनुपलब्धिः खयमेव अद्ईीन तस्या यत्‌ सिद्धं कतकस्वे कार्यस 


विवृतिन्याख्यानम्‌- 


तस्माद्‌ अनित्यत्वं रब्ददेः सिद्धयेत्‌ नान्यथा न प्रकारान्तरेण । नच अत्यक्षमजुमानं 


(१) अनुमानम्‌ । (२) प्रभवति यत्का्मिति कार्यव्युत्पत्तिः, प्रभवति कार्य यस्मात्‌ कारणात्‌ 
इति कारणव्युत्पत्तिः-जा० दि० । (३) पु० २२०; पृ° ३८४ । (४) कारणदाक्तिरस्ति कार्योत्प- 


त्यन्यथानुपपत्तेः । (५) कारणशक्तिस्वीकारः। (६) ऊहप्रमाणमन्तरेण । 


1 कार्यहेतुः श्र ° । £-नुमानं स्यात्‌ आ1०, श्र ० । 8 स्वरूयं दर्हीय-ब ० । 4 एतदेत्याहू-ब ०, 
एतदित्यत्राह्‌ ° । 5 प्रभवति अस्नात्‌ इति व्यु-नण०,श्र० । 6 प्रपञ्चितः ब० । {-क्षितो 
धा ब० । 8-ञ्चव तया ब० । 
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वा तथा प्रत्येतुं समथमित्युहस्थैव अचर व्यापार इति मम्यते । ऊृतकत्यानित्यत्व- 
ग्रहइणयुपलक्षणं सकलहेतुसाध्यानाम्‌ । 
नयु सर्वोऽयं कायैकारणमाबोऽलुमानाुमेयभावो वा कत्पनाशिस्पिकर्पितो न पार- 
मार्थिकः तत्कथं प्रमाणान्तरप्रसक्तिः? इत्यप्यनुपपनम्‌ ; यतो विकल्पबुद्धौ सिद्धायां तक्कस्ि 
तोऽखिखोऽयं व्यवहारः स्यात्‌। न च तत्सिद्धिः स्वतः परतो वा घटते इत्यावेदयति- 
धीर्विकैर्पाऽविकल्पात्मा बरहिरन्तश् किं पुनः । 
निश्चयात्मा स्वतः सिद्धयेत्‌ परतोऽप्यनवस्थितेः ॥१८। 
बिदतिः-षवविज्ञानानां स्वसंवेदनं प्रयक्षमविंकरपं यदि, निश्चेयस्यापि 
कस्यचित्‌ स्वत॒ एव अनिर्चयात्‌, निश्चयान्तरपरिकस्पनायामनवस्थानात्‌ 
कुतस्तत्संम्यवहारसिद्धिः १ ततः स्वार्थेऽपि कथञ्िदभिलापसंसर्मयोग्यायोग्ब- 
विनिभीसेकज्ञाने प्रतिपत्तव्ये स्वरूपवत्‌ । 
धीः बुद्धिः, कथम्भूता ? निश्यात्मा विकल्पबुद्धिः इत्यथः । पुनरपि कथ- 
म्भूता ¶ इत्याह-- विकल्पः इत्यादि । विकल्पो व्यवसायः, 
अविकल्पो निविंकस्पकः, तौ आत्मानो यस्याः सा तथोक्ता । 
क ! बहिरन्तश्च; बदहिविकल्पात्मा अन्तदच अविकल्पात्मा इति । सा किम्‌ १ इत्यत्रा 


^ _ _ € 
कर्कया 


(१) “तथा चनुमानानुमेयव्यवहारोऽयं सर्वो हि बुद्धिपरिकल्पितो बुदचारूढेन धमधर्भिभेदेने- 


त्युक्तम्‌ ।-आचा्यंदिग्नागेनाप्येतदुक्तमित्याह तथा चेत्यादि । स्वं एवेति यत्रापि साध्यसाधनयोरगिनिधू- 
मयोर्वास्तवो भेदः तत्रापि स्वलक्षणेन व्यवहारायोगात्‌। अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानं किङ्खम्‌ अनुमेयः साध्य- 
धर्मी साध्यधममंर्च तेषां व्यवहारो नानात्वप्रतिरूप., बुद्धघारूढेन धर्म॑घर्भिणोभेदसतेन बुद्धिरतिभासगतेन 
भिञ्चेन रूपेण भेदन्यवहार इति यावत्‌ ।-प्रमाणवा० स्वव्‌०छी° १।४ । (२) विकत्पसिद्धिः । (३) 
“कि पुनः सिद्धचेत्‌ ? न सिद्धये दित्यर्थः । का ? धी. बुद्धिः । कि विशिष्टा ? निश्चयात्मा अनुमानबुद्धि- 
रित्यर्थः । पुनरपि कथम्भूता ? विकल्पाविकल्पात्मा, विकल्पो व्यवसायः अविकल्पोऽन्यवसायः तावा- 
त्मानौ यस्याः सा तथोक्ता । क्व ? बहिरन्तश्च, अत्र यथासंख्यमभिसम्बन्धः कर्तव्यः, बहिघं टादिविषये 
विकल्पात्मा, अन्तः स्वरूपे निविकल्पात्मा चेति । कुतो न सिद्धयेत्‌ ? स्वत. स्वसंवेदनात्‌, तस्य निवि- 
कत्पकत्वेन विकल्पाविषयत्वात्‌ । सवचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं स्वसवेदनमिति वचनात्‌ 1 न केवरं स्वतः, 
जपि तु परतोऽपि । कि पुनः सिद्धचति ? परस्माष्टिकल्पान्तरादपि न सिद्धयतीत्यथंः । कुतः ? अनव- 
स्थितेः । तदपि विकल्पान्तरतः, स्वतो न सिद्धचति अगोचरत्वात्‌ तत्रापि तस्सिद्धचर्थं विकल्पान्तरं 
कल्पनीयमिति क्वचिदप्यनुपरमात्‌ । ततोऽनुमानस्यासिद्धेः कथं बौदधकल्पितः प्रमाणसंख्यानियमो चटत 
इति भावः ।"-लघी० ता०प्‌०३८ । (४ ) “सवचित्तचैतानामात्मसंवेदनम्‌ । चित्तमथमात्रग्राहि, चत्ता 
विशेषावस्था्राहिणः सुखादयः । सर्वे च ते चित्तचैत्तारच सर्व॑चित्तच॑तताः । सुखादय एव स्फटानुमवत्वात्‌ 
स्वसंविदिताः नान्या चित्तावस्थेत्येतदादा ङ्ानिवृत्त्यथं सर्वग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति सा काचिच्वित्तावस्था 
यस्यामात्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्यात्‌ ! येन हि रूपेणात्मा वेदयते तद्रूपमात्मसंवेदनं प्रत्यक्तम्‌ । ""--न्यायि० 
टी° पु १९ 1 (५) तुलना-“स्वत एव विकल्पसंविदां निणंये स्वलक्षण विषयोऽपि विकल्पः स्यात्‌, 
परतरचेदनवस्थानादगप्रतिपचि“-अष्टक्च ०, अष्टसह्‌° पु० १७० । 

स 


{-विकल्पकं ई० वि० । > निविकल्यः ब०ञ श्र° । 


ठट लघीयच्यालङ्कमरे न्यायङ सुदचन्दर ( २. परोक्तपरि० 


किं पुनः सिद्धयेत्‌ ९ नेव सिद्धेत्‌। कतः १ स्वतः खसंबेदनात्‌ निविंकल्पकात्‌ । 
मत्‌ निर्विकल्पकेन गृह्यते न तस्सिद्ध-चति यथा क्णक्षयस्व्गप्रापणसामथ्योदि, निविंकस्पेन 
गह्यते च विददल्पस्वरूपमिति । तर्हिं विकस्पान्तरात्‌ तत्‌ सेरस्यति; इव्यत्राह-"चरत 
इत्यादि । न केवलं सतः अपि तु परतः विकल्यान्तरादपि रि पुनः सिद्धभेत्‌ इति 
८्नो सिद्धयेत्‌ इति सम्बन्धः । ऊत एतत्‌ ९ इययाह-अनव स्थिते; अनवस्थानात्‌ 
विकल्पान्तरस्यापि तदन्तरात्‌ सिद्धिप्रसङ्कात | 

कारिकां विवृण्वश्नाद-^सर्व' इयादि । सवेविज्ञानानां विकस्पेतर ज्ञानानां 
खसंबेदनम्‌ आत्मम्रहणं प्रत्यक्तम्‌ अविरकैरपकं निविंकर्पकं यदि 
चेत्‌ इष्यते । अत्र दूषणम्‌ “निश्चयः इदयादि । निश्चयस्यापि न 
केवलम्‌ अनिश्चयस्य कस्यचिद्‌ अनुमानाचुमेयव्यवहारहेतोः खत एवं स्रसंवेद नादेव 
अनिर्चवयात्‌' निरचयामावात्‌ । अथ अन्यतो निदवयः स्यादत्राह--निश्चय' 
इत्यादि । प्रकृतानिश्चयाद्‌ अन्यो निदचयः तदन्तरम्‌ तस्य कल्पनायाम्‌ अंनवद्थानात्‌ । 
कुतः, न कतद्चित, तस्मात्‌ संग्यवहारस्य कायकारणभावादिरकणस्य सिद्धिः । 
तस्यैव असिद्धः इयभिप्रायः ! अस्तु तदहि धीः निदवयात्मा बहिरिव अन्तरपि 
इवयत्राह-"तत्‌ः इत्यादि । तत; तस्माद्‌ उक्तदोषात्‌ खाधेऽपि स्वस्य बुद्धः अर्था प्रायं 
बहिःस्वलक्षणं तत्रापि न केवरं सामान्ये कथञ्ित्‌ न सवौत्मना, 'अभिलप्यते अनेन 
'अभिर्प्यैते' इति चं अभिरापौ डब्दजात्यादी तयोः ससगेः "अस्येद्‌ वाचकम्‌, 
अस्येदं वाच्यम्‌? इति योजनं तस्य योग्ययोग्यौ निभसि तयोरेकं साधारणं ज्ञानं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ सौगते: । अत्र दृष्टान्तमाह-खंरूपचत्‌" इति । खरूप इव तद्वदिति । 

एवं परं प्रति तकोदिकं प्रमाणान्तरं प्रतिपाद्य इद्‌नीमुपमानस्य प्रमाणान्त- 
रत्वनियम विधुसयन्नाह- 

उपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्यत्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तद्वै ध्यात्‌ प्रमाण किं स्यात्संज्िप्रतिपादनम्‌ ? ॥२९॥ 


(१) विकल्पस्वरूपमसिद्धं निविकल्पेन गृह्यमाणत्वात्‌ 1 (२) नीलादौ क्षणक्षयः, अहिसाक्षणे 
च स्वगेप्रापणसामर्ध्य॑म्‌ । (३) इति मभिखापः राब्दः । (४) इति अभिकापः अभिल्प्यमानो जात्यादिः। 
(५) “अत्र यदित्येतदध्याह्ियते । प्रसिद्धप्रमाणेन निदिचतोऽ्थो गोरूपस्तेन साधर्म्यात्‌ सादुरयात्‌ उप- 
जायमानं साध्यस्य ज्ञेयस्य तत्सादुक्यविरिष्टस्य गवयकक्षणस्य साधनं गोसदृशो गवय इति ज्ञानं यद्युप- 
मानं प्रमाणान्तरमभ्युपगम्यते तदा तद्रधर्म्यात्‌ प्रसिद्धाथंवेसावृर्याद्पजायमानं साध्यसाधनं गोविरक्तणो 
महिष इति ज्ञानं किं प्रमाणं स्यात्‌ ? तस्य किन्नामेत्याक्षेपः । नहि तदुपमानमेव तल्लक्षणाभावात्‌। 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 








नापि प्रत्यक्षादि; भिन्नविषयत्वाद्‌ भिन्तसामग्रीप्रमवत्वाच्च । तथा संज्ञिनो वाच्यस्य प्रतिपादनं च 





1 कुतः स्वसं-आ ०, श्र ° । 2-तः संवेद-ब ०1 3-कल्यरूपमिति श्र ० । 4 अपि विक-आ० । 
5 नो सिद्धयेदिति नास्ति आ०, श्र° ) 6-्यंनि-ब० । 7 यदीष्यते ब० । 6-वेदनानिदच-अा०, 
श्र ० । 9 “अथ नास्ति आ० । 10 अनवस्थाभावात्‌ ब० । 11 अन्तरेऽपि ब० ! 12 बाभि-ब०) 
18 स्वरूपवदिति नास्ति आ० ब० । 


प्रमाण॒प्र० का० <€ | उपसानप्रमाणनिरासः ४८६ 


विद्ृतिः-ग्रसिदधा्थसाधम्येम्‌ अन्यथानुपपन्नतवेन निर्णी तेत्‌ लिङ्गमेव ततः 
प्रतिपत्तिः अन्यथा न युज्यते । प्रतयत्तेऽथे संज्ञासंज्ञेसम्बन्धप्रतिपत्तेः प्रमाणान्तरत्व 
इध्ोऽयम्‌' इति ज्ञानं बक्षद्िनः प्रमाणान्तरम्‌, “गवयोऽयम्‌” इति यथा गवयद्‌- 
शिनः प्रसिद्धार्थसाधम्यात्‌ साध्यसिद्रमावात्‌ । "गौरि गवयः” इति श्रुत्वा गवयद्‌- 
शिनः तन्नामप्रतिपत्तिवत्‌ प्रत्यत्तेषु ईतरेषु तिय्च॒ तस्यैव पुनरगवयनिश्वयः 
किन्नाम प्रमाणम्‌ ? हानोपादानोपेक्षाप्रतिपत्तिफरं नाप्माणं भवितुमर्हति ! 


ग्र॑सिद्धोऽर्थो गौः तेन साधम्य सादरय यद्‌ गवयस्य तस्मात्‌ साध्यस्य 
साद दरयविरिष्टेस्य विदोषस्य तेन वा विशिष्टस्य सादर्यस्य साधनं 
सिद्धिः उपमान भमाणम्‌ । यदि'शब्दोऽच द्रष्टव्यः । अत्र दूपण- 
माह-^ तद्‌? इव्यादि । तेन प्रसिद्धर्थन वैध््य॒वैसददयं यन्मदिष्यादेः तस्मात्‌ 
साध्यसाधनं "गोविलक्षणा एते मदहिष्यादयः' इति प्रतीतिः, तत्‌ कि प्रमाणम्‌ किमभि- 
धानं तत्थर्माणम्‌ १ तस्य किंञ्िन्नाम कत्तेव्यं यत्‌ प्रयक्षादिषु न समवति । तथा च सप्तम- 
प्रमाणप्रसङ्गात्‌ “षडेव प्रमाणानि इति संख्याव्याघातः । 

नयु उपमानप्रमाणानभ्युपगमे कुतो गवयदशेनाद्‌ असनिकृष्टे अर्थ लुद्धेरुत्पत्तिः ? 
उपमानं पृथक्‌ प्रमा- येन हि रतिपत्रा गौरुपरब्या न गवयः, न च अतिदेशवाकयं श्रुते “गौरिव 
एमिति मीमांसकस्य गवयः” इति, तस्य अरण्ये पर्यटतो गवयदर्शनानन्तरम्‌ (अनेन सदसो 
वप्त गौः इत्येवमाकारं परोक्षे गवि यत्‌ साददयज्ञानमुत्पद्यते तदुपमानम्‌ । 


कटिकष्थः- 


विवक्षितसंज्ञाविषयत्वेन संकलनं यथा वृक्षोऽयमिति । तदपि किन्नाम प्रमाणं स्यादित्याक्षिप्यते । न खलु 


संजञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमप्रमाणम्‌ अगमप्रामाण्यविरोपापत्ते'; उपमानाप्रामाण्यापत्तेदच ।"-ल्घी ° ता० 
प० ३९१ प्रसिद्धा्थसाधमभ्यत्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।“-न्यायसु° १।११।६। (६) तुल्ना-“गवयस्यो- 
पलम्भे च तुरङ्खादौ प्रवतंते । तद्वेसादुश्यविज्ञानं यत्तदन्या प्रमान किम्‌ 1)"-तररवसं° पु० ४५० । 
“साधमम्यमिव वैधम्यं मानमेव प्रसज्यते ।"-न्यायक्ुषु° ३।९ ।“ सादुश्यञ्चेत्‌ प्रमेयं स्यात्‌ वलक्षण्यन्न 
कि तथा ।'`-जेनतकवा० पु० ७६ । उद्ृतोऽयम्‌-स्था० र० पु० ४९८1 रत्नाकराव ० ३।४ । प्रमेयर० 
३।५ । प्रमाणमी० पुऽ ३५ । 

(१) “एकत्र श्रुतस्यान्यत्र सम्बन्धः अतिदेशः" व्युत्प्तिवा० ग०। “इतरधर्मस्य इतरस्मिन्‌ 
प्रयोगायादेशः"-बाचस्पत्यम्‌ । “ताद्रदिदं कन्तंव्यमित्यतिदेशः !"-शास्त्रदी° पृ° २७७ । (२) 
“उपमानमपि सादृश्यमसच्चिकृष्टेऽथं बुद्धिमुत्पादयति, यथा गवयदशनं गोस्मरणस्य ।"-शाबरभा० 
१।१।५। “सादृश्यदर्नोत्थं ज्ञानं सादृश्यविषयकमुपमानम्‌, दृष्टगौः पुरुषस्य गवयं तत्सदुशं पद्यत 
यद्‌ गोविषयकं गवयसदृशक्ञानं तदुपमानम्‌ 1*"-प्रक ० पं° पु० ११० । “सादुह्याद्‌ दुर्यमानाद्यत्मति- 
योगिनि जायते । सादुर्यविषयं ज्ञानमुपमानं तदुच्यते ॥"-बुह° पं० पु० १०९ । “पूवैदृष्टे स्मर्यमा- 
णां दद्यमानार्थसादृश्यज्ञानमुपमानम्‌ , यासावस्माभि्नंगरे दुष्टा गौः साऽनेन सदृदीति ।“-शास्त्रदी° 

प० २५८ । नयवि० घु० १४६ । तच्त्ररहू° पु० १३। 
1 युज्येत ज ० वि०। ® इतरेषु तस्यैव ई० वि ० । 8 -त्ति रमा-ई० वि०। 4 प्रसिद्धार्थो श्र° । 
5-णं किञ्नि-ब ० । 6 प्रतिपत्ता आ० ब ० । 7 न वातिदे-ब ° । 
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€ ० लघीयच्तयालङ्करे न्यायकुयुदचन्द्र २. परोक्ञपरि० 


अच्र च वि्रैकृष्टसादरयप्रतीतौ सनि सार्य कर्णम्‌ । उक्तच्च- 
““दश्य्मानाद्‌ यदन्यत्र विज्ञानमुपजायतं । 
सादश्योपाधितस्तच्रैरुपमानमिति स्मृतम्‌ ॥2‡ [ ] 

अस्य च अनधिगता्थौधिगन्दृत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌। यद्यपि गौरनेर्न प्रागेव उपलब्धः, 
साटदय्ेदानीं प्रयश्षत एव गवये दयते, तथापि "गवयसदसो गौः” इति भ्रागप्रतिपत्तेः 
अनधिगताथीधिगन्तृत्वंम्‌ । तदहि इदानीमेव गोः स्मृत्या साद इ्यस्य च अभ्यक्षतोऽधि- 
गमात्‌ अधिकप्रमेयाभावाच्च अधिगतार्था धिगन्दृत्वमरस्थं; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तंद्विशिष्टत्वस्थ 
ततरे ताभ्ौमनधिगतेः। यद्यपि प्रत्यक्षेण सादृश्यं प्रतिपन्नं गौश्च स्मृत्या, तथापि 
सादरय विशिष्टस्य गोपिण्डस्य स्म्रत्या प्रव्यक्षेण उभाभ्यां वाऽपरतीतेः श्रद्विषयत्वेन उपमा- 
नस्य अनधिगताथोधिगन्वृत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌ । नहि अनुमानेऽपि अतोऽन्यत्‌ प्रामाण्य- 
निबन्धनम्‌ प्रव्यक्तेऽपि हि प्रदेशीदौ धर्मिणि स्मया चाम्मौ प्रतिपन्नेऽपि अभ्िविशिष्ट- 
प्रदेशादि विषयत्वेन अनुमानस्य प्रामाण्यं तद्दुपमानस्यापि । तद्ुक्तम्‌- 
“तस्मवित्सर्यते तत्स्यात्‌ साहर्येन विशेषितम्‌ । प्रमेयसुषभानस्य सादृश्यं वा रैदन्वितम्‌ ॥ 
मत्यक्तेणावडुद्धेऽपि साहश्ये गवि च स्मृते | “विशिष्टस्यन्यतोऽसिदेरुपमानममार॒ता ॥ 
प्रत्यत्तेऽपि यथा देशे स्र्यमाणे च पावके । विरिष्टविषयत्वेन नानुमौनाऽमरमाणता | 

[ मी० इलो०° उपमान ० ऽलो० ३७-३९ ] इति" । 

नतु अस्तु उपमान प्रषाणम्‌ , नतु प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्ने तदन्यतमस्वभावत्वात्तस्यः 

इत्यप्यलुपपननम्‌ ; तेदन्यतमस्वभावत्वस्य कैत्राऽसभवात्‌। तथाहि-न वत्‌ प्रत्यक्षरूपं 


तत्‌; परोक्षे गवि इन्द्रियाथेसम्प्रयोगाभावेऽपि उत्पयमानत्वात्‌ । नापि स्मरणसेवेदमि- 


(१) विप्रकृष्टो गौः । (२) सन्निकष्टं गवयनिष्ठं साद्यम्‌ । (३) साधकतमं करणम्‌- 
आ० टि० । (४) गवयात्‌ । (५) गवि । (६) उद्घृतोऽयम्‌-आप्तप० प° ५३। भ्रमेयक ० पु०१८५। 
तत्त्वज्ञ -सन्सति० टी° १० ५७५ ॥। (७) उपमानस्य । (८) पुरुषेण 1 (९) स्मृतिवत्‌-आ7० टि०। 
(१०) उपमानस्य । (११) सादुर्य -आ० टि० । (१२) गवि । (१३) स्मरणप्रत्यक्षाभ्याम्‌ । 
(१४) विशिष्ट विषयत्वेन । (१५) विरिष्टविषयत्वात्‌ । (१६) पव॑तादौ -आ०टि०! (१७) गौः । 
तस्माद्‌ दुर्यते-ज्यायाव ° टी ° पु० १९। (१८) इति सादुद्यावधारणम्‌ -आ० टि० । (१९) तयोः 
गोगवययोरन्वितम्‌ । तदाभितं*-तत््वसं०। व्याख्या-“यस्मादेव प्रत्यक्षे गवये न किच्निदुपमानस्य 
भ्रमेयमस्ति तस्मात्समयेमाणैव गौगेवयसादृश्यविशिष्टा तद्विशिष्टं वा सादुर्यमुपमानस्य प्रमेयमिति । नन्‌ 
गवये सादृश्यं प्रत्यक्षं गृहीतं गौः स्मत किमन्यदुपमेयमत आह~म्त्यक्षेणेति । तत्रैव दृष्टान्तमाह प्रत्यक्ष 
इति ।'~-मी° इलो ° न्यायर० प° ४४५ । (२०) “विशिष्टस्यान्यतः सिद्धे"-्रमेयक ० पू० ३४५ । 
(२१) उद्धृता इमे-तत्त्वसरं ° पृ० ४४५। प्रमेयक ० प० ३४५ । सन्मति० टी० प° ५७६ । आद्यौ 
दा-स्या० र ० पु० ४९७। जेनतकंमा० प° १० । (२२) प्रत्यक्ा्यन्यतम । (२३) उपमाने । (२४ 
ˆ तदिदमुपमानं न प्रत्यक्षम्‌; तिरोहिते गवि चक्षुःसच्चिकर्षातिवतिनि जायमानत्वात्‌ । न च स्मृतिः; 





` गोदरोनसमयेऽप्रतीतगवस्य तत्सादुर्यानुभवामावात्‌ ।“-प्रकं ° पर पु° १११। 





{-स्य तास्या-ब० । 2-भनिभमा-व० । 


प्रमाराप्र० काण € | उपमौनप्रमायर्निर(सः ७९० 


प 
त्यभिधातर्व्यै्‌ ; प्रव्यक्तप्रतिपन्ने एव अथे स्मरणस्य आविर्भावात्‌ । न च गोप्रतयक्षकाठे 
तंल्मत्यक्षेण गवयाघ्रतिपत्तौ तत्सादृश्यं प्रत्येतु शक्यम्‌ । 


“शुयोऽवयकसामान्ययोगो यथपि मन्यते । सादश्यं तस्यं वु (तु) ज्ञतिः यहीते ्र॑तियोगिनि 


| न्पायमं ° पु° १४६ | इयभिधानात्‌ | 
नाप्यनुंमानरूपताऽस्य; चिङ्गादनुस्पत्तेः। अचर हि जिङ्गम्‌-सादद्यं प॑रिकस्प्येत, 
परिदहृश्यमानो गवयो वा १ यदि साहदयम्‌ ; तक्कि गोगतम्‌, गवयगतं वा लिङ्ग स्यात्‌ ! 
न तावद्‌ गोगतम्‌ ; गवयदशेनात्‌ प्राक्‌ तस्य असिद्धत्वात्‌ । नचाऽसिद्धस्य शिङ्गत्वम्‌ ; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिज्ञा्थैकदेशत्वश्रसङ्गाच्च, गोगतत्वेन हि साददयं प्रैमेयम्‌ तदेव च 
लिङ्गमिति । गवयगत र्त्ति छिङ्गमस्तु उक्तदोषद्यासंभवादिति चेत्‌; न; अच्रापि 
व्य॑धिकरणासिद्धत्वप्रसक्तेः । न च व्यधिकरणासिद्धस्य गमकत्वं कककाष्ण्यौदिवत्‌ । 
एतेन गवयस्यापि किङ्कता प्रत्याख्याता; व्यधिकरणत्वाविदोषात्‌ । उक्तच्च- 


^ चैत॑स्याजमानतवं पक्तधर्मावतसमवात । शरक्‌ भमेयस्य सादश्य र्मतेन न च्यते ॥ 


[ययी 


(१) तुल्ना-'न च स्मरणमेवेदं प्रमेयाधिक्यसम्भवात्‌ । गवयेन हि सादृश्यं न पूर्वमवधा- 


रितम्‌ ॥“-न्यायमं० प° १४६। (२) गोप्रत्यक्षेण । (३) गवयसादुंर्यम्‌ । (४) गवयसाद्र्यस्य 
प्रतियोगी गवयः । (५) “ननु च ज्ञातसम्बन्धिता तुल्या, सा चात्र लक्षणम्‌, तत्र वान्यत्र वेति क्वेदमु- 
पयुज्यते ? बाढमुपयुज्यते, एकदेदादश्ेनादिति हि तत्र लक्षणम्‌, ज्ञातसम्बन्धस्येति विदेषणम्‌ । अतो नं 
गवेयस्थं सादृश्यं सद्शावगतेरेक्देशः। किञ्च असकृद्‌ दुष्टसम्बन्धो हयनुमानस्य हेतुः असजातीयव्यावू- 
्तिसव्यपेक्षदच, द्रयमत्र नास्तीति प्रमाणान्तरम्‌ ।"-बृह० पु० १०८ । भ्रक० पं० पु० १११। शास््रदी° 
प° २८७] (६) गोसादृद्यस्य । (७) साध्यम्‌ । (८) सादृर्यम्‌ । (९) साध्यं हि गविगतं साद्य 
लिङ्कञ्च गवयगतं सादृश्यमिति व्यधिकरणासिद्धः -जा० टि० ! (१०) -घवखः प्रासादः काकस्य 
का्ष्यात्‌" इतिवत्‌ । (११) गवयो हि वनव्तीं सादृश्यञ्च गवि साध्यमिति व्यधिकरणासिद्धता । 
(१२) व्याख्या-“ये तु शक्याः प्रमाणद्यवादिनः सांख्या वा प्रमाणत्रयवादिनोऽस्यानुमानान्तभविं 
मन्यन्ते तान्‌ प्रत्याह न चेति । असम्भवमेव द्ंयति-प्रागिति । प्रमेयो गौः तद्गतं तावत्सादुदयं न किद्ं 
तस्य प्रागुपमानात्तद्धमैत्वेनाऽग्रहणादिति । गवयगतमपि सादुरयं गवि प्रमेये न पक्षधमं इत्याह गवये 
इति । गोगतस्य च प्रतिज्ञार्थेकदेरात्वाद्पि न किङ्कता, तदेव हि गोगतं प्रमेयमित्याह-प्रतिक्तेति । 
सादुश्यविशिष्टो गवयोऽपि पक्चधर्मत्वाभावादेव न लिङ्गमित्याह गवये इति । ननु तत्सम्बन्धितामात्मेव 
तद्धमंत्वं न संयोगसमवायवेव, अस्ति गवयस्य गोसम्बन्धः तस्यासौ सदृशः, तत्र कथमपक्षघर्म॑त्वमत 
आह-सादुक्यमिति । भवतु कथच्चित्पश्चधर्मता, न त्वन्वयोऽस्ति । नहि गवयगतं गोसादुर्यं गोगतेन 
गवयसाद्द्येनान्वितं दृष्टम्‌, इदानीमेव गवयसादृद्यं गृह्यते । ननु युगपद्‌ गवयं गाञ्च पर्यतोऽनयद्वाऽ्यदवयं 
परस्परसदुशं येन यत्सदृशं तदपि तेन सदृशमिति शक्यमेवान्वयग्रहणं कततुम्‌ अत उक्तं सर्वेणेति । सत्यं 
दुष्टं न तु सर्वेण गवयं दष्ट्वा तत्सादृश्यं गृह्णतैवमन्वयो गृहीतो भवतीति । अस्ति चादृष्टसदृदवय- 
स्याप्येकभेव गां दृष्ट्वैव वने द्वितीयं गवयं पर्यतस्तदैव सादृद्यविशिष्टे प्रत्यय इत्याह-एकस्मिन्निति ॥ ` 
-मी> इतो° न्यायर० पु० ४४७ । (१३) गवयदशेनात्‌ प्राक्‌-अा० टि ० । 


1 तस्य तज्चप्तिः श्र ०, ब० । ? प्रत्ययोगिनि ब० । 8 परिकल्पतं आ० । 4-प्रसंगाद्‌ गोग-ब ० । 
5 नच तस्यानु-श्रऽ ! 6 न दुह्यते बऽ । । 





। ५ । 
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गवये यह्यमा॒श्च न गदौ्थदुमापकम्‌ । प्रतिज्नाथैकदेशत्राद्‌ गोगतस्य न लिङ्कता ॥ 
गवयश्वाप्यसस्वन्धा् गोलिङ्कत्वमृच्छति । सादश्यं न॒ च सकण पूर्व दष्टं तदँन्वयि ॥ 
टकस्मि्पि दटऽथें द्वितीयं पश्यतो षने । सादश्येन स॑हैविमिस्तंदैवोत्यद्यते मतिः ॥" 
[ मी० इलो उपमान ० इो° ४३-४६| इति" | 

नाप्येतत्‌ शौब्दम्‌; अश्र॑ताऽतिदेखवाक्यस्य प्रतिपत्तः तत्संभवात्‌ । नँप्यथोपरिंः; 
न्यथाुपपद्यमानदृष्ट-श्चतार्थानपेक्षणात्‌। नाप्यभावः; प्रमाणप्रमेयनिवरत्त्यनपेक्षणादिति। 
अत्र प्रतिविधीयते । यन्चावदुक्तर- “अनेन सदो गोः" इत्यादि; तद समीक्ि- 
तहवरतन परससरन्‌ = ताभिधानम्‌ तंथाविधायाः तीतेरेवाऽसंमवात्‌ | तथाहि--अश्चुाति- 
उपमानस्य साद्य देशबाक्थो नौगरकः कानने पयेटन्‌ अदृष्टपूवं गोसदृशे प्य पयन्‌ 
प्रत्यभिज्ञान ए्वान्त- एवं बुद्धयते वीति च-गवा सदु एव कश्चित्‌ पड्युः इति; नतु 
भोक्दनम्‌- ८अनेन सद्क्ञो गौः" इत्येववि धज्ञानसभिधानं वा कस्यचित्तदानीम- 
स्तीति । अस्तु वा, तथापिं अस्थं प्रत्यभिज्ञारूपत्वान्न प्रमाणान्तरत्वम्‌ । नद अनुभू - 
तेऽथ प्रयभिज्ञा प्रवदते दसनस्मरणनिबन्धर्नत्वात्तस्यीः, न च पुरोवरिगवयावच््छिन्न- 
सादुह्योपाधितया पूवं गोपिण्डोऽनुभूतः, गवयाग्रहणे तद्वच्छिन्नसादृदयविददोषितस्य 


गोपिण्डस्य ग्रहीतुमशक्तेरिति; तदयुक्तम्‌; यतः कस्य अनुभवाभावः-वयावच्छेदस्य, 


(१) शवामनुमापकम्‌'-मौ° श्लो ०। (२) व्यधिकरणत्वात्‌, सम्बन्धे हि गमको गम्यं गमयति 
-आ० टि०। (३) न च तदन्वयि गवयगतं सादृदयं पूवं दृष्टं किन्तु गवयदशंनकाल एव स्वस्यापि 
प्रमातुरूदीयते, अनेनानधिगतार्थाधिगन्तृत्वं प्रामाण्यबीजमुपमानस्य ज्ञापितम्‌ -आ० टि०। (४) 
सहेकस्मिन्‌"-सन्मति ° टी० पु० ५७७ । (५) उद्धूता इमे-प्रमेयक ० पु ०१८७1 सन्मति० टी ० पू० ५७७। 
तुलना श्रैरूप्यानुपपत्तेरच न च तस्यानुमानता । पक्षधर्मादि नैवात्र कथच्चिदवकल्पते ॥ ( प्राग्गोगतं 
हि सादुद्यं न ) धमंत्वेन गृह्यते । गवये गृह्यमाणञ्च न गवामनुमापकम्‌ ॥ प्रतिज्ार्थेकदेत्वाद्‌ गोगतस्य 
न लिङ्खता । गवयक्चाप्यसम्बन्धाच गोकलिङ्खतवमृच्छति `" तत्वसं° का० १५३९-४१। (६) “श्रूता- 
तिदे्वाक्यत्वन्न चातीवोपयूज्यते । येऽपि ह्यश्रततद्राक्यास्तेषामपि भवत्ययम्‌ ।।-सी० इलो ° उपमान० 
इल्मे० १० । (७) तुल्ना-“अन्यथानुपपद्यमानदृष्ट्रुतार्थानपेक्षत्वाच्नार्थापत्तिः। प्रमाणप्रमेयनिवृ््य- 
नपेक्षणान्नाभावः ।' -तत्त्वसं ° षं० प° ४५० । (८) प० ४८९ पं० १६॥ (९) तुखुना~'“एवंविधप्रतीत्य- 
भावात्‌ । प्रसिद्धेन हि सादुश्यमप्रसिद्धस्य गम्यते । गवा गवयपिण्डस्य न तु युक्तो विपर्ययः ॥ तथाहि 
-अश्रुतातिदेशको नागरकः कानने परिभूमन्नदुष्टपू्वं गोसदृदयं प्राणिनमुपरुभमान एवं बुद्धयते बृवीति 
च, अहौ नु गवा सदु एष कश्चन प्राणीति । नत्वनेन सदृशो गौरिति ज्ञानमभिधानं वा तदानी कस्यचिद- 
स्तीति अतः प्रमितेरेवाभावात्‌ कि प्रमाणचिन्तया ।*“-न्यायमं° प° १४६। (१०) तुलना-“'एकत्वसा- 
दृश्यप्रतीत्योः स ्ुखनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ ।५-्रमेयक० पु ३४५ । न्यायाव० टी» 
पु० १९1 स्या० र० पृ० ४९७ । प्रमाणभी° पु° ३५। जेनतकंभा० पृ० १०। (११) प्रत्यभित्लायाः। 


(१२) गवयनिष्टसादुद्यविरोषणविरिष्टतया । (१३) ददं सादृयं गवयनिष्ठमित्याकारस्य । 


1 सहैकस्मि-ब ० । 2 ब्दम्‌ ब ० । ॐ-त्तिरन्यथापत्तेः अन्यथानुप-जा० ॥ 4 प्रमाणं प्रमेय- 
ब०, श्र० । 5 नागरिकः ब० । 6 पदयन्मवं ब० ।7- नत्वात्‌ त च न° आ०। 


प्रमाणप्र० की० ४९ ] उपमानग्रमाणनिरासः ६३ 
सादृदयस्य वा ‰ प्रथमप्ते “स एवायम्‌ › इत्यादि प्रतीतेरपि भरलयभिज्ञानता न स्यान्‌ 
उन्तरपर्यायावच्छेदस्य पूवैमनलुभवत्‌ । अथात्रं अव्रच्छेद्कस्य उत्तरपर्यायस्य पूर्वमननु- 
भवेऽपि अवच्छेयस्य अन्वितद्रन्यस्य अनुभवात्‌ भरत्यभिज्ञानता; तदन्यत्रापि ममानम्‌- 
अवच्छेदकस्य गवयस्य तदानधिगमेऽपि सादृश्यस्य अवच्छेद्यस्य अधिगमात्‌ । कथम- 
प्रतीतस्य गवयस्य साददयविदोषणतेति चेत्‌ कदा तदप्रतीतिः-गोदश्चनसमये, उत्तर- 
कारं वा ? प्रथमविकस्पे ईत्तरपयायस्यापि द्रव्यविशेषणत्वाभावप्रस ङ्गः, पूर्वपर्यायमरतीति- 
समये तंस्यप्यप्रतीतेः । अथ उन्तरम्रत्यक्तेण तैतीतस्य तस्य तद्विरेपणता; तदेतदन्यत्र- 
प्यविरिष्टम्‌ । तन्न गवयावच्छेदस्य अतुभवाभावः । 
नापि सादृदइयस्य; तद्धि असन्निहितत्वान्नानुभुयते, प्रतिबन्धकसद्धावाद्रा १ 
न तावदसननिहिततवात्‌ ; सन्निहितपदार्थवृत्तित्वेन असन्निहितत्वाऽसिद्धेः । नापि प्रतिब- 
न्धकसद्धावात्‌ तस्यादुपर्म्भः ; गोपिण्डोपङम्भवन्‌ सादरयोपलस्भेऽपि भरतिबन्धकस्य 
कस्यचिद्प्यनुपलम्भात्‌ । नयु उभयवृत्तित्वात्‌ सादृश्यस्य कथमेकपिण्डोपलम्भसमये 
प्रतियोगिग्रहणमन्तरेणोपरम्भः स्यात्‌ १ इदयप्यसुन्दरम्‌ ; एकेकत्र अस्य समाप्रतया भ्रति- 
योगिग्रहणमन्तरेणापि उपलम्भोपपत्तेः । कथमन्यथेद्‌ शोभेत- 
"न्तामान्यवच ताहर्यमेकैकत्र समाप्यते । अतियोगिन्यदषटेऽपि तंत्तस्मादुपलभ्यते ॥** 
[ मी० श्न° उपमान ° श्लो० ३५ | इति । 
'इदमनेन सदम्‌” इति सादृ र्यव्यवहार्‌ एव हिं प्रतियोगिग्रहणापेक्षो न पुनः तत्स्व- 


(१) उत्तरपर्यायनिष्ठमिदमेकत्वसित्याकारस्य । (२) एकत्वप्रत्यभिज्ञाने । मीमां सकाभिमतोप- 
मानस्य प्रशस्तपादभाष्यादिषु आगमस्मरणयोरप्यन्त्भावः प्रादि; तथाहि-““अपप्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य 
गवा गवयप्रतिपादनादुपमानमाप्तव्चनमेव ।"“-प्रक्च० भा० पु० ५७६ । “(किञ्च स्मृतिस्वभावत्वाद्रा न 
प्रमाणमुपमानं स्मृत्यन्तरवत्‌ -“* एवं तु यूज्यते तच्र गोरूपावयवेः सह । गवयावयवाः केचित्तुल्यम्रत्ययहे- 
तवः ।। तत्रास्य गवये दष्टे स्मृतिः समुपजायते ।*-तत््वसं ० पु ४४८ । “मवतु वेषा बुद्धिरनेन सदृशो 
गौः तथापि स्मृतित्वान्न प्रमाणफलम्‌ 1" न्यायमं पु० १४६। ““तस्साद्‌ गवयग्रहृणे सति जस्निहितगो- 
पिण्डावरम्बिनी सादृश्यप्रतीतिः सद्शदर्दनाभिव्यक्तसंस्कारजन्या स्मृतिरेव न प्रमाणान्तरम्‌ । -प्रश्ष° 
कन्द० पु० २२१। “सादृश्यज्ञानस्य चोत्पत्तावयं क्रमः-मूर्वं तावत्‌ गोर वययोविषा णित्वादिसादुदयं गवि 
रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, पश्चाद्‌ गवयदद्ेनानन्त रं यदेतद्‌ विषाणित्वादिसादश्यं पिण्डेऽस्मिनुपरभ्यते मया 
तद्‌ गव्यप्युपरन्धम्‌' इति स्मरति तदनन्तरं विषाणित्वादिसादद्यप्रतिसन्धानं जायते अनेन पिण्डेन सदृशो 
गौ" इति । एवञ्च स्मार्त॑मेतद्‌ ज्ञानं कथं प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ? ” -सन्मति० ढी ° १० ५८२ (३) 
सादूरयप्रत्यभिज्ञानेऽपि । (४) स एवायमिति एकत्वप्रत्यभिज्ञानस्थले । (५) उत्तरपर्यायस्यापि । (६) 
उत्तरपर्यायस्य-आ० टि० । (७) अन्वितद्रव्यस्थानीयमत्र गोगवयगतं सादृश्यं विवक्षितम्‌, अत्रापि 
गवयप्रत्यक्षेण प्रतीतस्य सादृश्यस्य गोविज्ञेषणत्वोपपत्तेरिति तात्प्ंम्‌-जा० टि ०! (८) सादृद्यस्य ॥ 
(९) तस्मात्तदुपपद्यते'-मी ° इलो” । तस्माचदुपरुभ्यते-न्यायमं० पू० १४७ । उद्वृतोऽ्यम्‌- 
न्यायमं० प० १४७ 1 प्रमेयक० पृ० ३४६। प्रक्ष ० कन्द० १० २२१। तुलना-'सामान्यवद्धि साददयं 
प्रत्येकं च समाप्यते । प्रतियोगिन्यदष्टेऽपि यस्मात्तदुपकभ्यते ॥ “-तस्वसं० प° ४४५। 


1 गवय एवायम्‌ ज ० । % प्रतीतल्य तद्वि-श्र ° ॥ 
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४९४ लघीयस्रयालड्गरे न्यायङुसुदचन्दर २. परोक्तपरि° 


खूपप्रतिपत्तिः । प्रतिपत्ता हि गवयुपलभ्य पूबौनुभूतं गोपिण्डसंस्थानविरषम्‌ अवहि- 
तचेतसा परिभाव्य तयोः सादृदयन्यवहार प्रवर्तयति सदङ्कख्यति चेवम्‌-“मया पूवमेव 
गौः अनेन प्राणिना ¶तुस्यसंस्थानः प्रतिपन्नः, ततस्तां† तुस्यसंस्थानतां स्मृत्वा सादृश्यं 
व्यवहरामिः इति । ततो य॑: सङ्कलनात्मकः प्रत्यय; स प्रत्यभिज्ञानमेव यथा “स एवा- 
यम्‌" इति प्रत्ययः, सङ्कलनाटमकश्च 'अनेन सद्र गौः” इति प्रत्यय इति | सङ्कलनं 
हि पूर्वोत्तरसमयसमधिगतयोः वस्तुरूपयोः दैकधंमेयोगितया सदुञ्चादिधमेयोगितया 
वा प्रत्यबमश्नम्‌ । तदादमकत्वच्च अत्रास्ति, गोगवययोः सदृशधमोन्वितत्वेन प्रयव- 
मशेसम्भवात्‌ । 

ननु चास्य प्रत्यभिज्ञानत्वे स्यृतिप्रव्यक्षप्रभवत्वप्रसङ्कः तत्सामभीत एवास्य आवि- 
मीवात्‌ , न चात्र सास्ति, गवयम्रत्यक्षादिसामभ्रीमाचात्तदुत्पत्तेः | न च विरक्षणसामग्री- 
प्रमवं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञान य॒क्तमतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अत्रापि तत्सामभ्या 
वियमानत्वात्‌ । तथाहि-हमरणपेक्षं गवयमप्रस्यक्षम्‌ दवं विधं ज्ञानञुपजनयति, अनपेश्चं 
वा ? तत्र अनपेक्षस्य जनकत्वे अप्रसिद्धगोपिण्डस्यापि एतत्‌ स्यात्‌ । अथं स्मरणापेक्षं 
जनकत्वम्‌ ; तत्रापि किं स्मरणमेत्रापेक्चम्‌, गोपिण्डस्मरणापेक्षं॑वा तंत्त्लनयेत्‌ ! 
यदि स्मरणमाच्रपिक्षम्‌ ; तदा अश्वादिस्मरणेऽपि तत्‌ तञ्ञनयेत्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणा- 
वेत्तम्‌ ; तत्रापि क गोपिण्डस्खतिमात्रापेश्चम्‌, साद दयावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापेक्षं वा । 
प्रथमपक्षे महिष्यादिस्मरणेऽपि स्य तज्नकत्वभ्रसङ्गः, सादरयाप्रतिपत्तेः उभैयत्राप्य- 


` विकेषात्‌ । गवबयसाद्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणौपेक्षिते तु सिद्धः पूवेमेव सादरयालु- 
नुभवः, तदसिद्धौ सस्कारविशेषाभावतः तत्स्मरणस्य वाऽलुपपत्तेः । पूवं तदनजुभवे च 


(१) अनेन सदृशो गोरिति प्रत्यय. प्रत्यमिन्ञानात्मकः स द्रुलनात्मकत्वात्‌ । (२) स एवाय 
मिति प्रत्मभिन्ञाने-जा० टि! (३) तुरना-““तत्र कि स्मरणपक्षमिन्द्रियमेवं ज्ञानं जनयति अनपेक्ष 
वेति ? अनपेक्षस्य क्षानजनकत्वे अप्रसिदढगोपिण्डस्य स्मरणेऽप्येतत्‌' स्यात्‌ । अथ पिण्डमात्रस्मरणे; 
अद्वादिपिण्डस्मरणे स्यात्‌ 1 अथ गवयसादृदयावच्छन्नस्मरणपेक्षं जनकम्‌ ; तत्रापि यदि स्मरणमत्रम- 
पेक्षेत, गजादिस्मरणेऽपि स्यात्‌ । अथ गोपिण्डस्मरणपिक्षम्‌; तत्रापि कि गोपिण्डमात्रस्मरणमपेक्षते, 
गंवयसादृ्यावच्छिननं गोपिण्डस्मरणं वेति ? गोपिण्डमात्रस्मरणे अश्वादिपिण्डस्म रणेऽपि स्यात्‌ । 
गवयादिसादुर्यावच्छिन्नगोपिण्डस्मरणापेक्षित्वे पूवेमेवानु भवो वाच्यः, तदन्तरेण संस्कारानृत्पत्तेः स्मरण- 
स्येवाभावात्‌ । अतः सविकल्पज्ञानाभावेऽपि गवयसरादृदयावच्छिन्ने गोपिण्डे पूरवेमनुभवोऽभ्युपगन्तव्यः । 
येन हि संस्कारीत्पत्तौ स्मरणान्मदीयया गवा सदृशोऽयं गवय इति ज्ञानं स्यात्‌ ! पूवं च गवयसादुर्या- 
वच्छिन्नगोपिण्डेऽनभवप्रसिद्धौ गवयोपलम्भात्‌ मदीया गौरनेन सदुशी' इति कथमेतत्‌ स्मरणं न स्यात्‌ ! 
तथा पृष्टो जवीति एतत्सदुरी मयौपरब्धा न तु प्रमाणान्तरं निदिशति ।“-प्रका° व्यो° पृ० ५८८ । 
(४) अनेन सदृशो गौरिति-आ० टि०॥ (५) गवयप्रत्यक्षम्‌ 1 (६) गवयग्रत्यक्षस्य । (७) यथा 


` हि मदिष्यादिस्मरणे न गोसादृदयं प्रतीयते तथा गोपिण्डस्य स्मरणमात्रेऽपि न सादृश्यस्य प्रतिपत्तिः । 
(८) सादृर्यस्मरणस्येव । | 


1 संकल्पयति ब ० ! { एतदन्त्गंतः पाठो-नास्ति आ० । 2 एकधमंयोगितिया वा प्र- ब० । 
5-विधन्ञान-ब ०, -विधविन्नान-्र ° । “-भपिक्षत्वे अ० 1 


व्रमाय॒भर० का० < | उपमानम्रमागनिरापघः € 


गोपिण्डसंस्थानविदोपविपयं निपुणनिरूपणमन्थंकमेव स्यात्‌ | पिण्डमात्रस्मरणऽपि 
सन्निकृष्टसादृरयदडेनवठेन विग्रङृष्टसादर्यमतीतेरत्पादप्रसङ्गान्‌ । न च पिण्डमाचामनु- 
स्मरतः संस्थानविदोषमनिरूपयतः सादश्यप्रतीतिरुखदयते । अनो मन्यामह्‌-गवयमादट- 
श्यावच्छिन्नगोपिण्डालुभवभावितेयं ॒स्यरतिरिति। तथाविधस्मृतिसदायच्च गवयप्र्यक्म 
अनेन सदसो गोः, इति ज्ञानसुतपादयतीति सिद्धमस्य स्निप्रत्यन्ञप्रभवत्वम्‌ । अनः 
नोपमानं पम्रयभिज्ञानाद्‌ भिद्यते, असिन्नसामग्रीप्रमवस्वान्‌ , यद्भिन्नसाम्रीभरमवं तद्‌- 
भिन्नम्‌ यथा अविनामाबटक्षणरक्षिनहेतुतः समुपजायमानं कार्यस्वभावाययुमानम्‌ , 
स्मृतिग्रयक्षखक्षणाऽभिन्नसामभ्रीप्रभवच्च भ्रयभिज्ञानोपमानलश्चणं ज्ञानद्वयमिति । 


यदप्युक्तम्‌-विप्रङृष्टसादरयप्रतीतौ सन्धिकृष्टं सादरये करणम्‌; इयादि; तत्र 
किमिदं सन्निरैष्टसाद्रदयस्य करणत्वम्‌-तदजलुमापकस्वम्‌ , तत्स्मारकल्वम्‌ , नदुपमापक्रत्वं 
वा १ प्रथमपत्ते पूवोपरविरोधः- पूवं तस्य तदनुमापकत्वग्रतिपेधात्‌ इद्‌ चाभ्युपग- 
मात्‌ । द्वितीयपक्षे तु सन्निक्ृष्टसाट रयस्यं विप्रकृष्ट सादृदयस्पतिहेतुत्वत्‌ -उपमानहतुत्वा- 
नुपपत्तिः, स्मरतेः उपमानतवाऽसभवात्‌ । स्स्म्रतिसहाय तु तैत तद्धर्वुः स्यान्‌ न 
केवङम्‌ , तथा च श्दश्यमानाद्‌ यदन्यत्र" इ्यादि दुधेटम्‌ । एतेन चृतीयपक्षोऽपि प्रत्या- 
ख्यातः; केवटस्य तत्साह रयस्य तदुपमापकत्वारसभवात््‌ । न च साद रयस्य ज्ञानजनकत्वं 
संभवति; अर्थ ज्ञानजनकत्वस्य अग्रे निसकरिष्यमाणत्ात्‌ । अतः सदशवस्तुविपयाभ्यां 
दङनस्मरणाभ्यां गो-गवययोः सादृस्यपरामश्चि प्रत्यभिज्ञानाऽपरपयौयञयुपमानं जन्यते 
इत्यभ्युपगन्तन्यम्‌ । तस्मात्‌ उपमानस्य प्रयभिज्ञासखभावसवान्न प्रमाणान्तरत्वं युक्तम्‌ । 
अनुमार्नस्वभावत्वारद्री । कथमस्या्ुमानत्वमिति चेत्‌ ¶ उच्यते स्म्यमाणो गोपिण्डो 
विवश्चितगवयावच्छिन्नसारूप्यसान्‌ , तेन अवच्छिदमानत्वात्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ तत्तत्तथा 





व 1 णगणेणरकष्िषरी षाया पिं मिरे 


(१) प्रतीतिः । (२) १० ४९० पं० १। (३) गवयगतसादृश्यस्य । (४) विप्रकृष्ट 


स्मृति-आ० टि०। (५) सच्िकृष्टसादुक्यम्‌-आा० टि० । (६) उपमान-ञां० टि०। (४७) 
विप्रकृष्टसाद्श्यस्मृ तिनि रेश्चस्य ! (८) न प्रमाणान्तरत्वं युक्तमिति सम्बन्धः । तुरना--“^तेषां तद्गो- 
चरत्वेऽपि भवत्येवानुमैव हि । त्रिरूपकिङ्गजन्यत्वमस्य चैवं प्रतीयते ।। यो गवा सदृ्ोऽसौ हि गवयश्र- 
तिगोचरः । सकेतग्रहणावस्थो बद्धिस्थो गवयो यथा । गौसदुशत्वं हेतुः, गवयश्नुत्तिगोचरत्वं साध्यषमंः, 
संकेतग्रहणकाक़ विकल्पबुद्धिप्रतिभासी बुद्धिस्थो गवयो दृष्टान्तः दुङ्यमानौ मवयो धर्मी ।)'-तत्वसं ° प° 
प० ४५३-५४ । ^तथाप्यनुमानजन्यत्वाच्च ्रमाणान्तरमाविराति ! स्मयंमाणो गौः धर्मी एतत्सदृ् इति 
साध्यो घमः एतदवयवसामान्ययोगित्वात्‌ सन्तिहितद्वितीयगवयपिण्डवत्‌ । तदसन्निधाने सामान्येन 
व्याप्तिदर्शयितव्या । यत्र यदवयवसामान्ययोगित्वं तत्र तत्सादश्य यथा यमयोरिति ।-न्यायमं० यु° 
१४८ । “यदा च प्रत्यक्षेण प्रतियन्नपि गवारवादौ भूयोऽवयवसामान्ययोगं तद्वियोगं वा व्यामूटः 
सदुशासंदुशव्य वहारं न प्रवर्तयति तदा विषयदशंनेन विषयिणो व्यवहारस्य साघनात्‌ त्ररूप्यसद्‌भावादनु- 
मानप्रश्लणता समस्स्येव । , तथादहि-गवास्वाद्यै विषागाद्चवयत्रस्ामान्ययोगः तद्वियोगो वा प्रागुपकुब्च 
इदानीं स्मर्यमाण इ ति नासिद्धता हेतोः ˆ ` "- सन्मति ° टी० प° ५८३ । 


1-मवप्रभावि-श्र०, ब० । 2-कृष्टसा-श्र ० । 3-स्य स्मृति-ब ० । 4 नत्वा ब< ] 


॥8॥। 
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यथा सन्निहितो गवयपिण्डः, तथा चायम्‌ , तस्मात्तथेति। यदि वा, अविलक्षणविषाणा- 
द्यवयवयोगित्वादिति हेतुः, साध्य-दष्टान्तौ तौ एव । 

नलु माभूत्‌ मीमांसकाभ्युपगतसुपमानं प्रत्यभिज्ञानादेः प्रमाणान्तरम्‌, नैयायिकै- 
५ - रभ्युपगतं तु भविष्यति । ते हि “श्रसिद्धसापर्म्यात्‌ ताध्वसाधनपुप- 
नि मानम्‌ [ न्यायसु° १।१।६ | इत्युपमानलक्षणं वणेयन्ति । तत्र 
पथ्‌ ्रानास्य वर- म्रसिद्धच्च तत्साधर्म्यच्च, प्रसिद्धेन वा गवा साध्य गवयस्य, प्रसिद्धं 
यतो नैयगिकस्य वा साधर्म्यं यस्य॒ स प्रसिद्धसाधर्म्यो गवयः तसमात्‌, तमाश्रित्य 
पचपच साध्यस्य संज्ञासज्ञिसम्बन्धस्य साधनं बोधनम्‌ उपमानम्‌ । श्रुताति- 
देरवाक्यस्य हि प्रमातुः अप्रसिद्धे पिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानं यद्‌ इन्द्रियजं 
संज्ञासंक्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिफलं तदुपमानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तद्धि इन्द्रियजनितमपि धूम- 
ज्ञानमिव वैदगोचरप्रमेयभ्रमितिप्रसाधनात्‌ भरमाणान्तरम्‌ । श्रुतातिदेश्चवाक्यो हि नाग- 


रकः कानने परिभ्रमन्‌ गोसदृशग्राणिदश्चनानन्तरम्‌ आटविकवचः भ्यादृशञो गौस्तादृसो 


(१) “्रज्ञतेन सामान्यात्‌ प्रज्ञापनीयस्य प्रज्ञापनमुपमानमिति । यथा गौरेवं गवय इति । कि 
पुनरत्र उपमानेन क्रियते ? यदा खल्वयं गवा समानधर्म प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतस्तमर्थं प्रतिपद्यते इति 
समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानाथं इत्याह । यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानघर्मम्थम्‌ 
इन्दरिया्थसन्तिकरषदुपरुममानोऽस्य गवयजशब्दः संज्ञेति संज्ञासंज्नि सम्बन्धं प्रतिपद्यत इति । यथा मुद्गस्तथा 
मुद्गपर्णी यथा माषस्तथा माषपर्णी इत्युपमाने प्रयुक्ते उपमानात्‌ संज्ञासंज्ञिसम्बन्धं प्रपिषद्यमानस्ता- 
मौषधीं भेषज्यायाहरति ।"`-जन्यायभा० १।१।६ । (२) “'प्रसिद्धसाधम््यादिति-प्रसिद्धं साधर्म्य यस्य, 
प्रसिद्धेन वा साधम्यं यस्य सोयं पसिद्धसाधर््यो गवयस्तस्मात्‌ साध्यसाधनमित्ति समाख्यासम्बन्धप्रति- 
पत्तिरूपमाना्थेः । किमुक्तम्भवति ? जगमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्षं सारूप्यज्ञानमुपमानम्‌ । यदा ह्यनेन 
श्रूतं भवति यथा गौरवं गवय इति, प्रसिद्धे गोगवयसाधर््ये पुन्गंवा साधर्म्य पद्यतोऽस्य भवति अयं 
गवय इति समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिः ।` “न्यायवा ° प° ५७ । “श्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ इत्यत्र प्रसिद्धिरुभयी 
शरूतिमयी प्रत्यक्षमयी च । श्रुतिमयी यथा गौरेवं गवय इति । प्रत्यक्षमयी च यथा गोसादुश्यविरिष्टोऽ- 
यमीदृशः पिण्ड इति । तत्र प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धिरागमाहितस्मृत्यपेक्षा समास्यासम्बन्धप्रतिपच्तिहेतुः 1“ 
तस्मादागमप्रत्यक्षाभ्यामन्यदेवेवमागमस्मृतिसहितं सादुरश्यज्ञानमूपमानाख्यं प्रमाणमास्थेयम्‌ !"-न्यायवा० 
ता० पु० १९८ । (३) “अद्यतनास्तु व्याचक्षते-श्रुतातिदेदावाक्यस्य प्रमातुरसिद्धे पिण्डे प्रसिद्ध 
पिण्डसारूप्यज्ञानमिन्द्ियजं संजञासंञ्निसम्बन्धप्रतिपत्तिफरमुपमानम्‌ । तद्धीद्ियजनितमपि धूमज्ञानमिव 
तदगोचरप्रमेयप्रमितिसाधनात्‌ प्रमाणान्तरम्‌ । श्रुतातिदेश्चवाक्यो हि नागरकः कानने परिभ्रमन्‌ गोस- 
दृं प्राणिनमवगच्छति, ततो वनेचरपुरुषकथितं यथा गौस्तथा गवय इति वचनमन्‌स्मरति, स्मृत्वा 
च प्रतिपद्यते अयं गवयशब्दवाच्य इति । तदेतत्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानं तज्जन्यमित्युपमानफलमित्युच्यते ।“ 
~न्यायमं° पु° १४२ । न्यायककि० प° ३1 "सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः सं्ञिना सह । प्रत्यक्षादेर- 
साध्यत्वादुपमानफटं विदुः ।।-न्यायकसु° ३।१० ।-“ग्रामीणस्य प्रथमतः परयतो गवयादिकम्‌ । साद्‌- 
दयधीर्गेवादीनां या स्यात्सा करणं मतम्‌ ॥ वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते । गवयादिपदानां 
त्‌ शक्तिधीरुपमाफलम्‌ ॥ ` मुक्ता ०का० ७९-८० । तकंसं° उपमानपरि० । (४) सारूप्यज्ञानम्‌ । 
(५) इन्द्रिपागोचर । 


1 तथाहि ब° । 


प्रमार॒श्र० क० 2€ | उपमानग्रमायानिरासः € 


गवयः इति स्मरध्वा प्रतिपद्यते “अयं स॒ गवयक्ब्द्वाच्यः' इनि । तदनन्‌ मंज्ञामक्जि- 
सम्बन्धज्ञानं प्रस्यश्चाद्यजन्यत्वात्‌ उपमानफलम्‌ । नहि प्रत्यश्स्य तन्फन्टम्‌ ; बनम्थ- 
गवयाकारमाच्रपरिच्छेदफलत्वान्तस्य । नाप्यनुमानस्य; पश्नधर्म-अन्वय-व्यनिरेकादि- 
सामभ्रीमन्वरणापि सज्ञासज्ञिसम्बन्धप्रनिपंत्तरत्पादप्रतीतेः । नाप्यागमस्य तरफल्म्‌ ; 
न खदु नागरक: प्रतिपत्ता आरण्यकवाक्यददेव अरण्यरस्थप्राणिनं गवयञच्दवाच्यतया 
प्रतिपद्यते, किन्तु सारूप्यं प्रसिद्धेन गवा नैस पञ्यन । नहि गवयादद्ने (अयं स 
गवयडब्दबाच्यः' इति संज्ञासज्िसम्बन्धप्रतीतियुक्ता अनिप्रसङ्गान । तद्ैने तु तदेव 
श्रुतातिदेशवाक्यस्य हिः इत्या्युक्तमकारेण तस्प्रतीतिफटसुपमानसुच्यते इति । 

बरद्धनैयायिकास्तु प्र॑सिद्धेतरयोः सारूप्यम्रतिपादकमतिदेडावाच्स्यसेव उपमानं 
वणयन्ति । गवया्थी हि नागरकः अनवगतगवयस्वरूपः तद भिज्ञमारण्यकं पृच्छति 
'कीदुदो गवयः” इति १ स ते प्रत्याह्‌-ध्यादुस्ो गौः तादृशो गवयः, इति । तदेतद्वा- 
क्यम्‌ अंप्रसिद्धस्य गवयस्य प्रसिद्धेन गवा सारूप्यमसिदधन्‌ तद्‌द्वारकम्‌ अप्रसिद्धस्य पचो; 
गवयसज्ञाभिधेयत्वं ज्ञापयति इत्युपमानमुच्यते इति ॥ छ ॥ 

अत्रोच्यते । यत्तावद्भिनवनेयायिकेरभिदिरतम्‌--;श्रनातिदेशवाक्यस्य ` इत्यादि; 
तलतिनिचानपरसलरम्‌ तनन किं साक्षान्‌ संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपन््यङ्गस्य उपमानता उच्यत, 
उपमानस्य सद्य परम्परया वा † प्रथमपक्षे न मीमांसकोपवर्णितोपमानादस्य कथ्चि- 
परयमिन प्वाजन्त द्विरोषः, अतस्तत्पक्षोक्तदूषणगणप्रसङ्खोऽच्राप्यनिवारितग्रसरः प्रति- 
भवसमथनम्‌ = पत्तन्यः | न खलु मवत्कल्पितम्‌ श्नग्रसिद्धपिण्डे प्रसिद्धपिण्डसारूम्य- 
ज्ञानमिन्द्रियप्रमव साक्षात्‌ व॑समतिपत्तेरङ्ग भवितुमर्हति । तद्धि केवटं तदङ्गं भवेत्‌ , 
सज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्यृतिसहाय वा यदि केवलम्‌ ; तदा अश्रुतातिदेशवाक्यस्यापि दुष्टगोः 


ति 7 ए) [ , कि 1 [1 क | 
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(१) “श्रत्यक्षं तावदेवेतद्विषये न कृतश्रमम्‌ । वनस्थगवयाकारपरिच्छेदफलं हि तत्‌ ।। अनुमानं 
पुनर्नात्र र ङ्कामप्यधि रोहति । क्व लिङ्कलिदङ्किसम्बन्धः क्व संज्ञासज्ञितामतिः ।। आगमादपि तत्सिद्धिनं 
बनेचरमाषितात्‌ । तत्काक संज्ञिनो नास्ति गवयस्य हि दशनम्‌ ।"-न्यायमं° पु० १४२ । श्सेयंन 
तावदवाक्यमातव्रफलम्‌ ; अनृपलन्धपिण्डस्यापि प्रसङ्घात्‌ । नापि प्रत्यक्षफकूम्‌; अश्नरूतवाक्यस्यापि प्रसङ्कात्‌ । 
नापि समाहारफलम्‌ ; वाक्यप्रत्यक्चयोभिन्नकारुत्वात्‌ । वाक्यतदथंयोः स्मतिद्रारोपनीतावपि गवयपिण्ड- 


गवयस्य । (३) “अत्र वृद्धनेयायिकास्तावदेवमुपमानस्वरूपमाचक्षते-संन्ञासज्ञिसम्बन्धप्रतीतिफलं प्रसि- 
द्ेतरयो. सारूप्यप्र्तिपादकमतिदेरव क्यमेवोपमानम्‌ ! गवयार्थो हि नागरकोऽनवयतसवयस्वरूपः तदमि- 
ज्ञमारण्यकं पृच्छति कीदुग्गवय इति, स तमाह यादृको गौस्तादुको गवय इति । तदेतद्राक्यमप्रसिद्धस्य 
प्रसिद्धेन गवा सादुर्यमभिदधत्‌ तद्‌द्रारकमप्रसिद्धस्य गवयसंज्ञाभिषेयत्वं ज्ञापयतीत्युपमानमुच्यते । - 
न्यायसं० पु० १४१ (४) पु० ४९६ प० ८ । (५) संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध । 

1 -तेरत्पत्तेः ब० ।! 2-स्थं प्राणिनं ब० । 5-वाक्यो हि आा० ब०; 4 असिद्धस्य, आ०। 
5 अन्न प्रतिविघोयते बम०, श्र | 6 असिद-ब० । 7 संज्ञासम्बन्ध-आ० । 
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नागरकस्य अटव्यां गवयं पश्यतः प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञान तत्सम्बन्धप्रतिपत्ति चिद- 
ध्यान्‌ । अथ रद्राक्यश्रवणसहायस्यैवास्यं तव्मतिपत्तिजनने सामर्थ्यं न केवरस्य, तेना- 
यमदोपः; तदि श्रुतविस्खृतातिदेश्चवाक्यस्यापि प्रतिर्त्तुः तत्‌ तस्प्रतिप्ति विदध्यात्‌ । 
अथ तेस्सपरतिसदांयं सत्‌ ततं तत्मतिपन्तरङ्गम्‌ ; तदि भरत्यमिज्ञानप्रसादादेव साक्षात्‌ 
तस्रतिपत्तिरङ्खीकृता स्यात्‌ , तस्यैव गोगवययोः सादृश्यपरामशञद्रारेण संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिहेतुत्वोपपत्तेः । तस्स्छरतिसहायेन हि गवयप्रयक्षेण उपङन्धोपङ्भ्यमानयोः 
गोगवययो;ः सारूप्यपरामरिप्रत्यभिज्ञाख्यं ज्ञान जन्यते अन्यतस्तत्परामर्ञायोगात्‌ । 
नहि गवयप्रयक्षं गोस्मरणमुभयं वा तत्पराग्रष्टुं समर्थमिव्युक्ते मीमांसकोपकल्पितोपमान- 
विचारावसरे । तेम च तत्परामरं कुवैता संज्ञासंज्ञिसम्बन्धम्रतिपत्तिविंधीयते इति । 
एतेन ‹ परम्परया तल्मतिपन््यङ्गस्य उपमानता ` इदयपि प्रव्यक्तम्‌ ; साक्षात्‌ तत्सम्ब- 
न्धप्रतिपच्यङ्खैप्रत्यमिज्ञानजनकत्वेन प्रसिद्धसारूप्यज्ञानदेरपि उपचारेण उपमानताभ्यु- 
पगमे सिद्धसाध्यताप्रसङ्गात्‌। चक्षुरादिना अतिप्रसङ्गाच्च; तस्यापि परम्परया तञ्ननकत्व- 
संभवात्‌ । ततः (तद्धि इन्द्रिय्ज॑नितमपि' इर्व्यादि परयाख्यातम्‌; प्रयभिज्ञानस्येव इन्द्रि 
यागोचरसंज्ञासंज्निसम्बन्धप्रतिपत्तिप्रसाधनात्‌ प्रमाणान्तरत्वोपपन्तेः । 
यदप्युक्तमू-^नाप्यागमस्य तत्फरम्‌' इत्यादि; तत्र सिद्धसाधनमेव, तस्सम्बन्ध- 
ज्ञानस्य ग्र॑यभिज्ञानफठत्वात्‌ । किच, शब्दादनुसद्यमानत्वाद्वास्य आगमाऽफर्त्वम्‌, 
तसरतीताबुपायस्य अपरस्योपदेश्चात्‌ , व॑च्यसंवित््यपेक्षणाद्रा  तत्राद्यपन्ते कि सामान्य- 
तोऽपिदेञ्चवाक्यात्‌ संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानालुत्पत्तिः, विशेषतो वा १ यदि सामान्यतः; 


तदा (अयमसौ गवयः यस्य मया पूर्व संज्ञा श्रुता इत्येवमाकारा प्रतिर्थत्तिरतिदुर्टा स्यात्‌ , 


(१) प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानस्य ! (२) अतिदेरावाक्य । (३) प्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानम्‌ । 
(४) गवयप्रत्यक्षात्‌-जा० टि० । (५) प्‌० ४९४ पं० १२। (६) प्रत्यभिक्ञानेन । (७) साक्षात्सम्ब- 
न्धबोधकारणं यत्‌ प्रत्यभिज्ञानं तस्य जनकत्वेन, कारणे कार्योपिचारादिलयर्थः । (८) पु० ४९६ पं०१०। 
(९) पू० ४९७ पं०४। (१०) तुर्ना-“यादु्ो गौस्तादुशो गवय इति श्रुतातिदेकवाक्यस्य वने गवय- 
मृपरुभमानस्याय गवय इति प्रतीतिरुपमानफलमुच्यते । तत्र तावद्‌ गोसदुसो गवय इति प्रथमावगतिः 
पुरुषवक्यमात्रप्रभवा नोपमानं भवति । यदपि वनगतस्य गवये तद्गते च गोसादुश्ये ज्ञानं तदपि 
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षम्‌ । या त्वेतस्य गवयब्दवाच्यतावगतिः सापि गवयशब्दप्रयोगादानुमानिकी । यस्य 
रान्दस्य यत्र प्रयोगः तस्य तद्वाच्यतया सम्बन्धनियमोऽवगत. । वने च सञ्ज्निनमुपरुभ्यैतस्यैव सा मया 
सजञ्ज्ञाऽवगतेति तज्ज्ञानं स्मरणमेवेति नोपमानस्यावकाशः ।“-प्रक० ष ° प्र° ११२ प्रह्म° क० प० २२१. 
२२ । "तथा गोसदुो गव्य इति स _्ुतकाले गोसदुश-गवयाभिधानयोः वाच्यवाचकसम्बन्धं परतिपद्य 
पुनगंवयदर्शनात्तत्प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञेति किन्नेष्यते ? "“-श्रमेयक ० पु० ३४७ । स्या० र० पु० ४९८ । 
(११) “ न निराकाड्क्षताबुदधिस्तदानीमुपजायते । तदुत्पादनपर्यन्तः दाब्दव्यापार इष्यते ॥ न चासौ 


निर्वंहत्यत्र वाच्यसंवित््यपेक्षणात्‌ । शब्देन तदनिर्वाहान्न स्वकार्य कृतं भवेत्‌ । "` -जन्यायसं० च्रु० १४४ । 


1 तद्ाक्यात्‌ भरव-ब ० । 2-पत्तुस्तत्प्रति-घ ° । 8-यं सत्तत्प्रति-ब० । 4-जनकमपि ब० । 
5-त्तिरितिदुर्धं-ब° । 


प्रमारम्र० का० ४९ | उपमानग्रमायानिरासः ४९६ 


अतिदेशवक्योच्चारण्वेय्थ्यंच्च । य॑त्‌ यसरतिपत््यर्थिनः नट्िषयां प्रतिपनि मनागपि 
नोत्पादयति न तत्त प्रति प्रक्षावद्धि; प्रयुज्यते यथ। जरप्रतिपन््यथिनोऽनलवाक्यम्‌, 
नोत्पादयति च गवयप्रतिपत््यथिनः तस्मतिपत्ति मनागपि अतिदेशवाक्यमिति । अथ 
विदोेपतः; तदा आगमप्रमाणाय दत्तो जलाञ्जलिः, तस्य प्रयक्षवन्‌ देशकाल्ाकार- 
विोषतः क्वचिदपि विषये विज्ञानजनकल्वासंभवान्‌, सामान्यत एवागमान्‌ सर्वत्र 
सवित्तिसमवात्‌ ¦ 

अथ तेत्मतील्युपायस्य अपरस्योपदेशान्नास्य आगमफलत्वम्‌ , यत्र हि श्ब्दभय- 
यदेव अथेतथात्वम्‌ उपायान्तरनिरपेश्चमवधा्येते स आगमः, त्र तु पुरपः अर्थ- 
प्रतीतौ उपायान्तरमपरसुपदिश्ति तत्र तत॒ णएवोपायान्‌ प्रसिद्धसाधर्म्यादिलक्षणात्‌ 
संज्ञ संक्ञिसम्बन्धा्यवधारणम्‌ , उपायमात्रावगम एव तु शब्दव्यापार इति; तदसाम्प्रनम्‌ ; 
खब्दव्यापारप्रभवस्याप्यस्य एतंवता विशेषेण यद्यागमात्‌ प्रमाणान्तरत्व मिष्यते, 
तका प्रमाणानामानन्त्यप्रसङ्गात्‌ नेयायिकस्य श्चत्वारि प्रमाणानि इति सख्यान्याघातः 
स्यात्‌ । तैथाहि- यः सिदहासनाधिरूढः स राजा, पयोऽम्बुभदी हंसः, पटपादेः मधुपः, 


. ति ह 





(१) गवयप्रतिपच्यर्थिनोऽतिदेावाक्योच्चारण व्यभरम्‌ तत्परतिपत्थजनकत्वात्‌ । (२) `ननु 
दाब्दस्वभावत्वादस्याप्तोपदेदाः शब्दः इत्यनेन गताथंत्वान्नेद प्रमाणान्तरं भवेत्‌ ` * ˆ ˆ ˆ * उच्यत-यव्र 
शब्दप्रत्ययादेव तत्प्रणेतुपुरुषप्रत्ययादेव वा अथंतयात्वमुपायान्तरानपेक्नमवगम्यते स॒ आगम एव 
ततस्तदर्थभ्रतीतेः । यत्र तु पुरुषः प्रतीत्युपायमपरमुपर्दिति तत्र तत एवोपायात्तदर्थावधारणम्‌ । 
उपायमात्रावगमे तु दाब्दव्यापारः, यथा पराथनुमाने अग्निमानयं पवंतो धूमवत्त्वान्महानस्वदिति । 
अत्र हि न पुरुषोपदेशविदवासादेव दलस्य कृदानुमत्तां प्रतिपत्ता निमित्तान्तरनिरपेक्षः प्रतिपद्यते भपि 
तु तदवबोधकधूमाख्यकिङ्खसामथ्यदिव । तदिह यद्याटविको नागरकाय गवया्थिने तदवगमोपायं 
प्रसिद्धसाधरम्यं नाभ्यधास्यत्तहि तदुपदेड आगम एवे अन्तरम विष्यत्‌ । तदुपदेदयात्तु तत एव तवर्थावगम 
इति सत्यपि राब्दस्वभावत्वे प्रमाणान्तरमेवेदम्‌ “न्यायमं ० प° १४२ ! (३) उपायान्तरनिदशमा- 
त्रादेव 1 (४) “श्रत्यक्षानुमानोपमानशन्दा; प्रमाणानि ।~भ्यायसरु° १।१।३ (५) तुख्ना-“अनन्तौ- 
पायजन्याह्च समाख्यायोगसंविदः । साधम्यंमनपेक्ष्यापि जायन्ते नरपादिषु ।। सितातपत्रपिहितबृध्नपादो 
नराधिपः । तेषां मध्य इति परोक्त उपदेशविरदोषतः ॥ कारान्तरेण तदुद्ष्टो तन्नामास्येति या मतिः। 
सा तदाजन्या परमा षाप्ता साधर्म्याद्यनपेक्षणात्‌ ।।“-तत््वसं ° प° ४५५ । "ननु चःप्तोपदेदशात्‌ प्रतिपा- 
दस्य तत्संज्ञासंज्िसम्बन्धप्रतिपत्तिरागमफर्मेव ततोऽप्रमाणान्तरमिति चेत्‌; तहिं आप्तोपदिष्टोपमान- 
वाक्यादपि तत्प्रतिपत्तिरागमज्ञानमेवेति नोपमानं श्रृतात्भ्रमाणान्तरम्‌। सिहासनस्थो राजा, मच्चके 
महादेवी, सुवणंपीठे सचिवः, एतस्मात्युवंत एतस्मादुत्तरत एतस्मादक्षिणत एतन्नामाणवयं (त्षामकमिदं) 
प्रामवानक ( प्रामधानकं ) मित्यादिवाक्याहितसंस्कारस्य पुनस्तथैव दशनात्‌ सोऽयं राजेत्यादि संज्ञा- 
संज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिः, षडाननो गुहदचतुर्मखो ब्रह्मा तुङ्खनासो भागवतः क्षीराम्मोविवेचनतुण्डो हंसः 
सप्तच्छद इत्यादिवाक्याहितसंस्कारस्य तथाप्रतिपत्तिर्वा यद्यागमज्ञानं तदा तद्रदेवोपमानमवसेयं विशेषा- 
भावात्‌ ।*-तर्वार्थश्छो० पृ० २४३ । “पयोम्बूभेदी हंसः स्यात्‌ षट्पादभू मरः स्मृतः । सप्तपर्णेस्तु 
तच््वज्ञैविज्ञेयो विषमच्छदः ।। पञ्चवर्ण मवेद्रत्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी । युवतिद्चंकशु ङ्गोपि गण्डक. परि- 
कीतितः ।। शरभोऽप्यष्टभिः पादैः स्िहृदचारुसटान्वितः । इत्ये वमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव मराला- 


1 जलभ्रत्यथि-ब० ! 2 यत्न पुर-ब० । 
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५५० लौयल्लयालङ्करे न्यायकुशुदंचन्द्र  ₹. परोक्ञपरि० 


सप्रपणैविंषमच्छद;' इत्येवमादिवाक्येजनितसस्कारस्य यथोक्तंविदोषणविरिष्टं राजादिकं 
पद्यतः “अयमसौ राजा इत्येव्मौदियी संज्ञासंज्ञिसम्बन्धपरतिपत्तिरत्पद्यते सा भवन्मते 
प्माणचतुष्टयानन्तर्भूतत्वात्‌ प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । न ह्यो उपमानम्‌; प्रसिद्धसाधम्यान- 
वेक्षणात्‌ । नाप्यागमः; तत्प्रतीतौ सिहदासनाधिरूढत्वादेरुपायान्तरस्योपदे्ात्‌ । तथा- 
प्यस्य अ।गमेऽन्तमावे उपमानस्यापि तच्रान्तभाबोऽस्तु अविशेषात्‌ । 

एतेन (वाच्यसवित्त्यपेक्षणात्‌” इयपि प्रतिव्युढम्‌ ; उक्तप्रतीतेस्तदपेक्षणऽपि 
आगमे अन्तभौवाऽभ्युपगमात्‌ । नजु उपांधान्तरादर्थप्रतीतावपि उपमानस्य आगमेऽ- 
न्तभोवाभ्युपगमे (अग्निमानयं पर्वतो धूमवन्त्वात्‌ महानसवत्‌ इ्यादेः पराथौनुमानस्य 
छतस्तत्रान्तमावो न स्यादिति चेत्‌ १ (अुँमानकारणकायैत्वात्‌ इति घ्रुमः। तथादि-म्रति- 
पादकस्ाथानुमानकायेत्वात्‌ प्रतिषाद्यसवाथोनुमानकारणत्वाच्च वचनरूपस्यापि परा्थानु- 
मानस्य असुमानता न विरुध्यते । नचैतद्‌ भवत्कस्पितोपमाने संभवति । न खल 
उपदिषटग्रसिद्धसाधम्यटक्षणोपायादथेप्रतीति विद्ाय अन्यदुपमानं किञ्चिद्‌ भवतः 
प्रसिद्धमस्ति यत्कारणकार्यैतया अस्य उपदेशप्रभवस्याप्युपमानता स्यादिति । 

एतेन ॒बद्धनेयायिकैर्यदुर्तसुपमानठक्षणम्‌-श्रसिद्धेतरयो; सारूप्यम्रतिपादकम- 
तिदेङवाक्यमेव उपमानम्‌ इति; तदपि प्रत्याख्यातम्‌; अतिदेरावाक्याव्मनोऽस्य आगम- 
स्वभावतय। उपमानत्वायोगात्‌ । किच्िद्िशेषमादाय अस्य अनागमस्रमावत्वाभ्युपगमे 
पराकूप्रतिपादितारोषदोषानुषङ्गः स्यात्‌ । ततो गोगवययोः सारूप्यपरामश्चीरमकं ज्ञानमेव 
प्रयभिज्ञाख्यं मुख्यर्तः उपमानं युक्तं नान्यदिति प्रक्षादश्चैः प्रतिपत्तव्यम्‌, अत्र उक्तदोषाणां 
ठेश्चतोप्यवकश्चासमभर्वात्‌ । छ ॥ 


कारिकायामनुक्तमपि दषणं श्रसिद्ध' इयादिना दरीयनाद-प्रसिद्धाथेप्ताधम्येम्‌ 


निवृतिव्याल्यनम- अन्यथाजुपपन्नत्वेन साभ्यामावप्रकारेण निर्णीतं चेत्‌ यदि तदि 


दीनवलोक्य तथा सत्यापयति यदा तदा तत्स द्कुलनमपि प्रत्यभिज्ञानमृक्तं दश्ञेनस्मरणकारणत्वा विषात्‌ । 
परेषां तु तत्प्रमाणान्तरमेवोपपद्यत उपमानादौ तस्यान्तर्भावाभावात्‌ ।"-प्रमेयर० पर० ८४ । स्या० र° 
ए० ४९८ ॥ प्रमाणमी० पु० ३४ ! जेनतकंभा० प्र° १०। 

(१) नैसायिकमते । (२) तुख्ना-“वाक्यादेव स द्रेतस्य प्रतीतत्वात्‌ । तथाहि-सादृद्यवाक्य- 
स्यायमर्थो यो गोसदृराः स गवय इत्येवं व्यवहत्त॑व्यः। स च वाक्यादुपलन्धस ्धेतः सादृ्यावच्छिचच 
पिण्डमुपल्भमानः परं व्यवहरति अयं गव्य इति ।"-प्रश० व्यो० धर ५८९ । “उपमानं तावत्‌ थथा 
गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ , तज्जनिता धीरागम एव ।-सांख्यतत्त्वकौ ° 9० ३९ । वैशे ° उप० प्र 
३३७। (२) अतिदेरावाक्या वगतप्रसिद्धपिण्डसारूप्यज्ञानात्‌ । (४) आगमे-अआ० टि० । (५) ^तद्- 
चनमपि तद्धेतुत्वात्‌ “-परीक्षामु° ३।५६ । (६) संज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्य-आ० टि० । (७) अतोऽस्याग- 


मेऽन्तभविो युक्त इति तात्पयंम्‌-आ० हि० 1 (८) ए० ४९७ १० ९। 


1-विक्षेषवि्ि-श्र ० । 2-मादिकायाः सं-ब०,-मादित्यासं-श्र ° । $-सौ तु उप-श्र ० । 
4-तो हि ससहा-भ० । 5-तः प्रमाणं युक्तं ब०। 6-वादिति ब° । 


प्रमणुप्र० का० € | उपमानप्रपारनिरपः ५०९ 


लिद्खमेच्॑तष्क्षणत्वात्‌ लिङ्गस्य । अथ तथात्वेन तदनिर्णनिं तत्र दृषणमाह-^ततः' 
इत्यादि । ततः प्रसिद्धाथसाघर्म्यात्‌ प्रतिपत्तिः साध्यसवित्तिः अन्यथा अन्यथा- 
सुपपन्नत्वनिणयामावप्रकारेण नं युज्यते ! श्रंत्यक्षु इयादिना प्रथमं कारिकाद्ध 
ज्याचष्ट-ग्रस्यक्षे दशेनेन विषयीकृते अथ गवयटश्षणे ° गवयः' इनि संज्ञा तस्या 
गवयलक्षणोऽथः संज्ञी तयोर्वाच्यवाचकमावलक्षणः सम्बन्धः तस्य प्रतिपत्तः 
® गवयोऽयम्‌ ' इति संवित्तः प्रमाणान्तरत्वे अङ्गीक्रियमाणे दृपणमाद- क्षु" इत्यादि । 
अये दद्यमानो मावः ब्ृक्षु; इति यत्‌ ज्ञानं तत्‌ श्रमाणान्तरं स्यात्‌? इत्यध्याहारः । 
कस्य॒ तज्ज्ञानम्‌ ! इत्याह-च्ुक्षृदर्शिनः । अत्र निदद्यनमह-"गुवयः इत्यादि । 
"अय गवयः इति ज्ञान यथा गवयद्िनः; उपमानाख्यं प्रमाणान्तरं तथा प्रकृनमपि 
त्दन्तरं॑स्यात्‌ । उपमानं कस्मात्‌ तन्न भवतीति चेत्‌ ? अत्राह--' प्रसिद्ध ` इत्यादि । 
प्रसिद्धाथसाधम्याद्‌ या साध्यसिद्धिः तस्या अभावात्‌ तसरमाणान्तैरम्‌ । कथं तज्ज्ञा 
नमुत्पद्यत इति चेत्‌ १ उच्यते वृश्वानभिज्ञो यदा कश्चित्‌ कञ्चित्‌ प्रच्छति "कीटरो वृक्मुः' इति ! 
स॒ त म्रव्याह-शखादिमान्‌ ब्रक्षःः इति । तद्राक्याच्चाहितसस्कारः प्रष्टा पुनः 
शाखादिमन्तं पदार्थं॑पडयन्‌ “अयं वक्षः? इति प्रतिपद्यते । अनेन च तद्वेधम्योत्‌ 
ततप्रतिपत्तिवेर्छक्षण्यात्‌ इत्ययमर्था व्याख्यातः । 
तथाऽपरमपि प्रमाणान्तरं परस्य आपादयितुं गौरि इयायाह । अस्यायमर्थः- 
यदा कश्चिदाटविकः नगरस्थेन "कीदुस्चो गवयः इति प्रष्ठः इदमाह-^गौरिव गवयः" 
इति । तदा तस्य नागरकस्य (गौरिव गवयः” इव्येवं वाक्यं श्रुत्वा पय॑टतो ्म॑बयद- 
नः तन्नामभ्रतिपत्तिवत्‌ । वच्छैब्देन दृष्टो गवयः परागश्यते, तस्य शगवयः” इति 
नाम॒ तस्य प्रतिपत्तिः सेर्वं तद्वदिति । प्रत्यक्ञेषु दशनविषयीकृतेषु इतरेषु प्रसिद्धाथ- 
विसदरोषु तिर्यल्चु मदिष्यादिषु तस्यैव “गौरिव गवयः" इति वाक्ये श्रुतवतः पुनः 
पश्चाद्‌ 'अगवयोऽयम्‌ इति निश्चयः किन्नाम किममिधानं प्रमाणं स्यात्‌ १ सामान्येन 





(१) तुल्ना-"“योऽप्ययं गवयशब्दो गोसदृशस्य वाचकः' इति प्रत्ययः सौोऽप्यनुमानमेव । 
यो हि शब्दो यत्र वृद्धैः प्रयुज्यते सोऽसति वृत्त्यन्तरे तस्य वाचकं. यथा गोराब्दो गोत्वस्य, प्रयुज्यते चैवं 
गवयशब्दो गोसद्दो इति तस्येव वाचक इति तज्ज्ञानमनुमानमेव ।"-सास्यतरवकोौ० प° ४० । न्यायली० 
प° ५६ ! वंशे ° उप ०० ३३७ ! (२) अन्यथानुपपत्तिलक्षणत्वात्‌ । (३) तुलना-वृक्नोऽयमित्यादि'- 
परीक्षामु० ३।१० । प्रमेयक० श्रु० ३४७ । (४) प्रमाणान्तरम्‌-आ० टि० । (५) न पूनरुपमानलूपम्‌- 
आ० टि० । (६) महिष्यादिषु वधर्म्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वापत्तिः-आ० टि०\ (७) प्रहणवाक्यम्‌-मा० 
६ि०। (८) यथा तन्नामप्रतिपत्तिभवतः प्रमाणान्तरं तथा गवये दृष्टेऽ्ंप्रतिपत्तिः प्रमाणान्तर 

प्राप्नोति इति भावः-आ० टि ० 


1 अथातथा-आ० । > तत्प्रसिद्धा-ब ० । 3 प्रत्यक्षत इत्या-श्र ° 1 4 वुक्षोऽयनित्या-ध० । 
5 गवयोऽपमित्या-्र ०, ब ० ! 6 चुक्षाज्ञो आ०, बुक्षायज्ञो ब० । 7 तेन च आ०। 5 ध्यास्यायते ब० । 
१ गवय इति कशिनः श्र ० । 
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५०२ लघीयस्लयालङ्मरे न्यायकुखुद चन्दर [ २. प्ररोक्ञपरि० 


निथयवचनम्‌ अंशाब्द्य मीमांसकसम्बन्धिनः रौब्दस्यं च नेयायिकसम्बन्धिनो 

निश्चयस्य सङ्रहार्थम्‌ , तेन मीमांसकं प्रति यद्‌ व्याख्यानं तदपि सङ्गृहीतम्‌, ईतरथा 

'अगवयनामनिश्वयः इति व्यात्‌ । अथ अगवयज्ञाने प्रमाण न भवतीय्युच्यते; 

अत्रोत्तरमाह -'हानोपादानः इयादि । दानोपादीनोपेक्षाग्रतिपत्तिः फलं यस्य अगव- 
॥ । महेति 

यज्ञानस्य तन्न अप्रमाणं भवितु किन्तु प्रमाणमेव तदिति प्रमाणेयत्ताव्याघातः | 


तथाऽपरमपि परस्याऽनिषं प्रमाण दरङयन्नाह- 


पर्॑यक्लार्थान्तरापेक्ला सम्बन्धप्रतिपद्यतः । 
तत्पमाणं न चेत्सवेसुपमान कुतस्तथा १ ॥ २० ॥ 


विन्तिः-आगमाहितसस्कारस्य तदथंद्िनः तन्नामश्रतिपत्तिः साकल्येन 

प्रमाणमप्रमाणे वा न पुनरुपमानमेव । यथौ एतस्मात्‌ पूवं परिचिमथरुत्तरं दक्षिणे 

बा ग्रामर्धानकमेतन्नामकमिल्यादितसंस्कारस्य पुनस्तदर्थिनः तनामगप्रतिपत्तिः। 

कथायं नियः संज्ञासज्ञिसम्प्रतिपत्तिसाधनमेव समकेऽ्थं प्रमाणान्तरं न पुनः 
संख्यादिग्रतिपत्तिसाधनमिति ! 

प्रलयश्चश्च तदर्थान्तरश्च तस्य अपेश्चा यस्यां सा तथोक्ता । कासौ ? इयाद्‌ 

र सम्बन्धप्रतिपत्‌ वाच्यवाचकयोः यः सम्बन्धः तस्य प्रतिपत्तिः 

यतः यस्मात्‌ 'जायते' इदय्याहारः, तत्पमाणम्‌ । तदनभ्युपगमे 

ृषणमाह-“न चेत्‌" इयादि । न चेत्‌ भमाणं सर्वं भीमांसक-नैयायिककरिष॑तम्‌ 


उपमानम्‌ कुतः १ न कृतथित्‌ प्रमाणमिति सम्बन्धः तथां तेन तवप्रामाण्यप्रकारेण । 


(१) मीमासका हि सादुदयज्ञानमूपमानंकथयन्ति अतस्तेषामुपमानं न शब्दात्मकम्‌ । (२) 
नैयायिकास्तु संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमानं व्णैयन्ति अतस्तेष(मभिप्रायेण तच्छाब्दबोधात्मकं मवति । 
(३) सूत्रकारः-आ० टि० । अकल द्ुदेवः । (४) “यतो यस्माज्ज्ञानाद्‌ भवति । का ? सम्बन्धप्रतिपत्‌ 
सम्बन्धस्य वाच्यवाचकभावस्य प्रतिपत्‌ ज्ञप्तिः । किं विरिष्टा ? प्रत्यक्षार्थान्तर पेक्षा, प्रकृतात्‌ रान्दल- 
क्षणाद्थदन्योऽ्थोऽर्थान्तरं प्रत्यक्षं च तदर्थन्तिरञ्नव प्रत्यक्षार्थान्तरं वृक्षादि तत्तथोक्तम्‌ , तस्यापेक्षा यस्यां 
सा प्रत्यक्षा्थन्तरपेश्ना । तज्ज्ञानं चेद्‌ यदिन प्रमाणं स्याच्चदा तहि सर्वं नयाधिकमीमांसकादिकल्पितमुप- 
मानं कूतः प्रमाणं स्यादविदेषात्‌ । न हि सादुद्यसम्बन्धज्ञानं प्रमाणं न पुनर्वाच्यवाचकसम्बन्धज्ञानमिति 
विशेषोऽस्ति! ततः संज्ञासंज्निस द्धुलनमपि प्रमाणान्तरमेव भविष्यतीति कृतः प्रमाणसंस्यानियमः ? "- 
क्घी° ता० ए° ४०। (५) तुलना-“तथा अस्मात्पूवैमिदं परचादीर्धं हस्वमिदं महत्‌ । इत्येवमा- 
दिविज्ञाने प्रमाऽनिष्टा प्रसज्यते ।।“-तत््वसं ० पं० धू ४५० तत्त्वार्थइलो ० भु ° २४२ (६) उप- 
मानम्‌-अा० टि०। 


1 असादुश्यामीर्मा-ब ० । 2 सद्यं च ब० । 5 इतरथा गव-आ०, ब ० । 4-दानोपेक्षाः 
फलं आ०, ब ०। 5-धानकं ये तन्ना-ई० वि०1 6 सं्ञासभ्प्र-ज० वि०। 7 यस्याः सा श्र०। 
5-स्माज्जायते श्र ० । 9-ल्पितं कुतः ब०, आ०। 
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कारिकां विघ्रण्वन्नाह- "आगम" इलयादि । यो यस्य अविसंवादकः पुरुपः म नस्य 
आप्तः तस्य वचनम्‌ आगमः तेन आहितः मस्करो यस्य तदथदर्जिन 
आगमार्थदरिनः तन्नामप्रतिपत्तिः आगमा्थाभिधानप्रनिपनिः माद्ध- 
ल्येन अनवयवेन या काचित्‌ तदथेदरिनः तन्नामप्रतिपन्तिः सा प्रमाणमप्रमाणेवा ? 
(स्यात्‌ ' इयध्याहारः । यदि प्रमाणम्‌ ; प्रमाणमंख्याव्याघातः । अथ अप्रमाणम्‌ ; 
तर्हिं उपमानमप्यप्रमाणे स्याद्विदोपान्‌, अतः स एव तत्संख्याव्याघातः । ननु तस्य 
तैसतिपत्तिरुपमानमेव तर प्रमाणमिष्टमेव इ्युक्तदोपानवकाश इयाशक्क्याह्‌-^न पुनः" 
इयादि । न पुनः नैव उपमानमेव तत्मतिपत्तिरिययुवत्तते । किन्तु तनोऽन्यापि विद्यते 
इरयभिप्रायः । अत्रोदाहरणमाह- यथाः इयादि । यथाः इत्युदाहरणप्रदयने , एतस्मा- 
गरदः पूर्व परिचमखत्तरं दक्षिणं वा प्रामधानकरं प्रामविरशेषस्ययं संज्ञा एतन्ना- 
मकं एतदनिदिंटं नाम यस्य तत्तथोक्तम्‌ इत्येवमाहितसेस्कारस्य पमः पुनस्तदर्थिनो 
यत्‌ तत्‌ "एतस्मात्‌' इत्यनेन श्राम धानकम्‌ इत्यनेन चोक्तम्‌ तत्पदयनीत्यवंशीलस्य 
तन्नामग्रतिषत्तिः भामधानकनामम्रतिपत्तिः । चशब्वोऽत् द्र््यः। “एतस्मात्‌ इत्यनेन 
अपेक्षं प्रदयक्चाथोन्त॑रमुक्तम्‌ भूम्‌ इत्यादिनां तु तदपेक्षं प्रामधानकम्‌। अत पंवाऽस्य 
विदोषः । भवतु ईयं प्रमाणं को दोषः इति चेत्‌ १ अत्राह-कश्च' इत्यादि । कश्च ? 
न कदिचद्‌ अयम्‌ परेणोच्यमानो निश्चयोऽवदयभावः। कोऽसौ ! इत्याद-संज्ञासिक्ि- 
सम्प्रतिपत्तिसाधनमेव समन्ञेऽथ प्रमाणान्तरं न पुनः स ख्यादिग्रतिपत्तिसाधनमिति 
किन्तु तदपि स्यादिति भावः । एतदेव दशयन्नाह- 
इदमल्पं महद्रमासन्न पादु नेति वा। 
व्यपेक्लातः समक्षेऽर्थ विकल्पः साधनोन्तरम्‌ ॥ २१॥ 


विर्वृतव्याख्यानम्‌- 





(१) तुलना-“रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानवलेन ये । येषां त्रिकालममरं ज्ञानमव्याहत 
सदा ॥ आप्ताः रिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंरायम्‌ । सत्यं वक्ष्यन्ति ते, कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः 1।'' 
-चरक ० सु° ११।१८-१९। “आप्तः खल्‌ साक्षाक्कृतधर्मा यथाङ्ष्टस्यायेस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उप- 
देष्टा ।"-ज्यायभा० १।१1७॥ सांख्यक्रा ० माठर ० का०५ । युक्तिदी ° १० ४६। “आप्तनोच्छिन्नदोषेण 
सर्वजतेनागमेशिना । भवितव्यं... “-रत्नक० इल्यो० ५।॥ “यो यत्राविसंवादकः स तव्राप्तः ततोऽपरो- 
ऽनाप्तः 1 “-अष्टश० अष्टसह° ¶्र° २३६1 (२) आगमा्थदरिन. । (३) तन्नामप्र्तिपत्तिः। (४) 
उपमानम्‌ । (५) नगरादि-आ० दि०1 (६) प्रसिद्धसाधम्यद्िभावत-भा० टि०। (७) नामप्रति- 
पत्तिः-आ० टि०। (८) द्ित्वादिसंहयाया अपि अपेक्षाबुद्धिजन्यत्वात्‌ प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिरिति भावः 
-आ० टि० । (९) "(साधनान्तरं प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । किम्‌ ? विकल्पो निदचय' । तस्योल्लेखमाह- 
इदमस्मादल्पम्‌, इदमस्मान्महत्‌, इदमस्मादासन्नम्‌, इदमस्मात्मरां¶ु दीर्घंञ्च, इदमस्मान्न प्राशु इति । 
वाशब्दः परस्परसमुच्चये । कस्मिन्‌ ? समक्ष प्रत्यक्षे पदार्थे । कुत. ? व्यपेक्षातः, विरुढस्य प्रतिपक्- 
स्यापेक्षा कथञिचिदजहद्वृत्तिः तत इति । एवम्‌ अल्पमहत्वादिस ङ्कलनमपि परप्रमाणसंख्यानियमं विघट- 


1 -त्तरं वा प्रा-ध०। 2-ना च तव-ब ०, श्च ० । 8 एव योऽस्य आ० } 4-सं्ञिप्रतिपत्ति-घ ° । 
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विवृतिः-ष्टेष्वथैषु पैरस्परव्यपेक्तालक्षणम्‌ अस्पमहच्वादिज्ञानमधरोत्तरादि- 
ज्ञानं द्वित्धादिसख्याज्ञानमन्यच्च प्रमाणमविस्तवाकत्वादुपमानवत्‌ । अर्थापत्ति 
अनुमानात्‌ †म्रमाणान्तरं न वा इति किन्नदिचन्तया सर्वस्य पैरोक्षेऽन्तर्भावात्‌। । ` 
तत्समजसं प्रत्यक्षं परोक्ष्वेति द्रे एव प्रमाणे अन्यथा तत्संख्यानवस्थानात्‌ । 
विकल्पशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते, इदमल्पभिति विकल्पः, इदं 
महदिति विकस्पः, इदं दूरमिति विकल्पः, इदमासन्नमिति 
विकल्पः, इदं प्राँ खु इनि विकल्पः, तथा अस्प नेति विकल्पः 
महननेति, दूरं नेति, आसन्नं नेति, पां द्यु नेति । वाशब्दः पक्ान्तरसूचकः 
कुतोऽसौ विकल्पो जयते ? इव्यह-"उयपेक्षातः' इति । अआमलकपेक्षया विस्वं 
महत्‌ देवदत्तसमीपकूपपेक्षया परव॑तादिकं दूरम्‌, एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । इदमल्प- 
मित्यादिग्रहणसमुपलक्षणम्‌, तेन अधरोत्तरादि विकल्पस्य द्वित्वादि विकल्पस्य च अहणम्‌। 
कासौ जायते ९ इत्याद-समश्चेऽर्थे। स किम्‌ ! इत्याह-साधनान्तर प्रमाणान्तरम्‌ 
कारिकां विब्रण्वन्नाह-श्ष्टेषु इत्यादि । दृष्टेषु प्रयसषेषु अर्थेषु परस्परम्‌ अन्योन्यं 
व्यपेक्षालक्षणे यस्य तत्तथोक्तम्‌ । किं तत्‌ ! अल्पमह्ादिज्ञानम्‌, 
आदिशब्देन दूरादि गृह्यते । तथा अधरोत्तरादिज्ञानम्‌ अत्रापि 
आदिज्ब्देन मध्यादिज्ञानपििहः । द्वित्वादिसख्याज्ञानम्‌ , इदापि आदिशब्देन 
त्रित्वादिसंख्याज्ञानपरिग्रहः । अन्यच्च पूवापरादिज्ञानम्‌ । तत्किम्‌ ९ ईइयदह-प्रमाणम्‌ 


(< ८ 
ऋएरकूप्यः- 


विद्तिव्याख्यनम्‌- 





यतीत्यर्थः ।“-लघी० ता० पर ४०। तुलना-“एकविषाणी खङ्खः सप्तपर्णो विषमच्छदः इत्याहित- 
संस्काराणा पुनस्तत्परत्यक्षदरशिनामभिन्ञानं किन्नाम प्रमाण स्यात्‌ ? तथा स्त्यादिलक्षणश्रवणात्‌ तथादशिन 
समभिज्ञान संख्यादिग्रतिपत्तिस्च पूर्वपिरनिरीक्नणात्‌ पद्यताचञ्चवे नामयोजना उपमानवत्‌ सर्व प्रमाणान्त 
रम्‌ ।"“-सिद्धित्रि०ःटी° ए०१५०८.1 परीक्ञासु ° २३।५--१०। प्रमाणनय ० ३।५--६। प्रमाणमी ° १।२।४। 
उद्धृतोऽयं रलोकः-“समक्नाथं'-स्या० र ० प° ४९८ । श्रमेयर ० ३।५ 1! षभाणसमी ० घ ° ३५। 

(१) त॒लना-^तेषां इचादिसख्याज्ञान प्रमाणान्तरम्‌, गणितज्ञसंख्यावाक्याहितसंस्कारस्य 
प्रतिपाद्यस्य पुनद्रेयादिष्‌ संख्याविशिष्टद्रव्यदलँनादेतानि दचदीनि तानीति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रतिपत्तिं 
दर्यादिसंख्याज्ञानप्रमाणफक्मिति प्रतिर्षत्तिव्यम्‌ । तथोत्तराधयंज्ञानं सोपानादिष्‌ स्थविष्ठन्ञानं पर्वादिषु 
महत्त्वज्ञानं स्ववंशादिषु, संस्थानज्ञानं व्यस्रादिषु, वक्र्ज्वादिज्ञानञ्च क्वचित्प्रमाणान्तरमायातम्‌ 1" 
-तच्वा्थशलो ° प्र° २४२ । (२) तुरुना-“अनुमानोपमानागमार्थापित्तिसंभवामावान्यपि प्रमाणानीति 
केचिन्मन्यन्ते तत्कथमेतदिति ? अत्रोच्यते-स्वण्यितानि मतिश्चुतयोरन्त्भूतानि इन्द्रिया्थसचिकषेनिमि- 

तत्वात्‌ ।"-तत्वार्थाधि ° भा० १।१२ । “उपमानार्थापत्त्यादीनामत्रैवान्तर्भावात्‌"“-तर्वार्थसि ° १।११। 
"अथपित्त्यदेरनुमानव्यतिरेकेऽपि परोक्षेन्तरभावात्‌ ।“-अष्टक् ०, अष्टसह° ° २८१ । (३) तुर्ना- 
तरुपङ क्त्यादिसन्दृष्टौ एकपादपदश्ञेनात्‌ । दितीयशाखिविज्ञानादायोसाविति निर्चयः ॥ प्रमाणा- 


न्तरमासक्तं सादुर्याद्यनपेक्षणात्‌ ।“-तच्वसंऽ पर ० ४५० । 


1 परस्परं व्य-ई० वि० । 9 अल्पबहूत्वादि-ई० वि ° । † एतन्दतर्गतः पाठो नास्ति ई 
वि०। 3 जात ब०। 4 दुष्टेत्यादि ब०। 5 इत्यत्राह ब०, भ्र०। 
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कनः ? अविसेवादकत्वात्‌ । किमिव ? हवयाह-उपमानवदिति । एवं नयविकमीमां- 
सकयोः प्रमाणान्तरसंम्प्छव तदमिमनप्रमाणमंख्यानिर्यमनायकं निरूष्य इदानीं मीमांसक्ा- 
भिताऽर्थापत्निं विचिन्तयन्नाह-अर्थापत्तिः' इयादि । याऽमो- 
“श्रमाणषटविन्नातो यत्रार्थोऽनन्यथामवन्‌ । 
दष्टं कल्पयेदन्यं साथपित्तिर्दादतं ॥7‡ ` मौ० उन्नो° अर्था० इतो० १. 
इव्येनल्लक्षणलक्षिता मीमांसंके : परिकल्पिता्थापत्तिः खा (अनुमानात्‌ प्रमाणान्तरं 
नवाः इति किन्नरिचन्तया ? अयमभिप्रायः--अ्थोपच््युव्थापका्रस्यं साध्याभावे नियमे- 
नाऽनुपपद्यमानस्य अविनामावस्वमावलिङ्गलक्नणरश्चितत्वान्‌ रिङ्गतवमवोपपपन्नम | 
तंलमभवच्च ज्ञानमनुमानमेवेति । अतः- 
"श्रत्यक्चसनुमानश्च शाब्द्श्चापमया सह । 
्थपित्तिरमावश्च पटग्रमाणानि जेमिनः ` ॥) [षड्द °समु०इलो ०७२ (? } . 
इति छमारिखस्य वदतः प्रमाणसख्ाव्यात्रातः, प्रभाकरस्य च अभाव प्रयत्तविहापं वदन 
“पच्च प्रमाणानि इति 
ननु चाथीपत्तेः स्वरूपादिभेदात्‌ प्रयक्षादिभ्यो सेदभ्रसिद्धेः कथ प्रमाणसख्याव्या- 
थापि, अलमः भातः १ तथा च प्रयोगः--अथोपत्तिः मरयक्षादिभ्यः प्रमाणान्तरम्‌, 
नदतिस्त ्रमएमि- विभिन्नस्वरूपत्वात्‌, यद्यतो विमिन्नस््रूपं तत्ततः प्रमाणान्तर यथा 
ति वदने मीमंसक- प्रयक्षादनुमानम्‌ , प्रयक्षादिभ्यो विभिन्नसरूपा चाथोपत्तिरिति। नच 
स्य पुवेषक्तः- विमिन्नश्वरूपत्मसिद्धम ; तथादि-तस्याः स्वूपभ्‌-दष्टः श्रतो वाऽ- 


न 
( १) एकत्र प्रमेये बहुना प्रमाणाना प्रवृत्ति" सम्प्लव. । (२) व्याख्या-“्यत्र देशकालादौ प्रन्य- 


क्षानमानोपमानदान्दाथपत्यभावलक्षणैः षडभिः प्रमाणैः परिच्छिन्नोऽ्थोऽन्यथा नोपपद्यते यद्येवम्भूनोऽ्था 
न भवेदित्येवं यां परोक्षाथंविषया कल्पना साऽ्थपित्तिः प्रमाणमृदाहूता शबरस्वामिना 1" -तच्वसं ° 
१० पर० ४५६। (३) उद्धूतोऽयम्‌-'नान्यथा भवेत्‌*-मौं ° इलो ० । प्रडा० भ्यो ० प° ५९० । तच्वार्थ- 
दलो यु०२१६। सन्मति० टी० प्रु° ५७८ } कल्पयत्यन्यं -तत्वसं० पृ० ४५६ । सन्मति० दी° 
पु० ५७८ । प्रकृतपाठः-प्रमेयक० पु १८७ । स्या० र० पु २७६ । रत्नाकराव ° २।९ । (४) 
पीनत्वस्य-आ० टि०। (५) रवत्रिभोजनाभावे-आ० टि०। (६) लिङ्खप्रमवञ्च। (७) तुच्ना- 
प्रत्यक्षमनमानञ्न्व शाब्दञ्चोपमया सह्‌ । अर्थापत्तिरभावदच षडेते साध्यसाघकाः । -तरंव स ° प० 
च्‌० ४५० ! (८) अर्थापत्तेरनमानेऽन्तर्भावात्‌ पञ्चसंख्यापत्ते -आ० टि ० । (९) “तत्र पञ्चविधं 
मानं प्रत्यक्षमनमा तथा । शास्त्रं तथोपमाना्थपित्तीति गुरो्म॑तम्‌ “प्रक ० पं० पु० १२७। (१०) 
प्रमाणसंख्याव्याघातत इति सम्बन्धः, तस्य चत्वारि [ एव स्युः |-आ० टि ० \ (११) “अर्थापत्तिरपि 
दुष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यथंकल्पना, यथा जीवति देवदत्त गहाभावदर्जनेन बहिर्भावस्या- 
दष्टस्य कल्पना }-्ञावरभा० १।१।५ ! “विना कल्पनयाऽथेन दष्टेनानुपपन्नताम्‌ । नयना दृष्टम 
सार्थापत्तिस्तु कल्पना ।। दृष्टेना्थन दृष्टस्या्ैस्यार्थान्तरकल्पनायामसत्यामनूपपत्तिमापादयता साऽर्यान्त- 


1 इत्यत्राह ब ०, श्र ० । ?-नियमविना-श्न ° । 8-सकपरिकल्पि-ब ० । 4 न चेदिति व०, न 


तेति श्च ० & ब्रत्यक्षाविविश्लेषं ब०, श्र° । 
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योऽन्यथा नोपपद्यते इयदष्टाथेकल्पना । तत्र दृष्टः प्रयक्षादिभिः पञ्चभिः प्रमाणैरप- 
लव्यः, श्रुतः खौकिकाद्‌ वेदिकाया वाक्यादवगतः तस्मादलुपपद्यमानाद्‌ या अथौन्तर- 
कल्पना सा अथापत्ति; । सा च षटूप्रकारा भवति प्रयक्षादिनिमित्तमेदात्‌। तत्र प्रय- 
्षप्रतिपन्नदीहाख्यकार्यान्यथाजुपपन्त्या वहेदाहशक्तिकल्पना म्त्यश्चपूर्विका अर्थापत्तिः । 
देश्ान्तरपरप्रेिज्गादनुमिताऽऽदित्यगव्यन्यथानुपपत्त्या आदित्ये गमनक्तिकल्पना अनु- 
मानपूर्विका । तथा उपमानज्ञानावगतगवयसंीरूप्यविशिष्गोपिण्डान्यथानुपपन्त्या तर्य 
त॑ञ्ज्ञोनमाह्यशक्तिकल्पना उपमानपूर्विंका । 

ता एता अथोपत्तयः भरमाणान्तरम्‌ अतीन्द्रियश्षक्तिविषयत्वात्‌ । न खलु शक्तयः 
म्रत्यक्षपरिच्छेयाः अतीन्द्रियत्वात्‌ । नाप्यलुमानपरिच्छियाः; प्रत्यक्षाविषये अनुमान- 
स्याऽप्रबततेः तैपूर्वंकत्व तरस्य । प्रत्यत्तेण हि प्रतिपन्ने प्र॑तिबन्धे अनुमानं प्रवर्तति । न 
च रक्तेरतीन्द्रियतवेन अध्यक्षागोचरत्वे ततं; केनचिष्िङ्गन सह अस्याः प्रतिबन्धप्रतिप- 
त्तिथुक्ता । नाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तंरप्रतिपत्तिः; प्रयक्षाविषये कसृ्दोरेवाऽसभवात्‌ । 
नाप्यनुमानात्‌ प्रतिबन्ध प्रतिपत्तिः; तद्धि इदमेव, अन्यदा तप्रतिपन्तौ प्रवर्तेत ? न ताव- 
दिदमेव; चक्रकप्रसङ्गात्‌-सति हि प्रतिबन्धम्रहणे अुमानप्रवृत्तिः, तद्रहणच्च शक्तिप्रति- 


रकल्पना साऽर्थापत्तिः ।“-प्रक० पं० पु० ११३। “प्रमितस्यार्थस्य अर्थान्तरेण विनाऽनुपपत्तिमालोच्य 


तदुपपत्तये याऽथान्तरकल्पना साऽथपित्तिः ।*-श्ास््रदी° प° २९०। नयवि० पर० १५२ ¦ तन्तररहु० 
ण्रु० १३। प्रमाकरधि० प° ५३। 

( १) “दुष्टः पञ्चभिरप्यस्माद्‌ भेदेनोक्ता श्रुतोद्भवा । प्रमाणग्राहिणीत्वेन यस्मात्पूव॑विल- 
क्षणा । “-मी ° इलो ° अर्था ङतो ० २। “दृष्टराब्देन यद्यप्युपकन्ध मात्रमुच्यते तथापि श्रुतशब्दसन्निघानात्‌ 
गोबल्ीवद॑न्यायेन शब्दप्रमितव्यतिरिक्तमुच्यते ।*"-बह०पं० पु ०११७ मी ० इलो ० न्यायर० प° ४५०। 
(२) स्फोट-आ० टि० । (३) सादृश्य । (४) सारूप्यविरिष्टगोपिण्डस्य-आ० टि०। (५) उपमा- 
नज्ञान । (६) “शक्तयोऽपि च भावानां कार्या्थपित्तिकत्पिता- । प्रसिद्धा. पारमाथिवयः प्रतिकार्य व्यव- 
स्थिताः ।”-मी ° शो° शृन्य० इलो० २५४ । ^तेनाथपित्तिपूर्वत्वमत्र यत्र च कारणे । कार्याददनतः 
गक्ते रस्तित्वं सम्प्रतीयते.। कार्यस्य ननु किङ्गत्व न॒ सम्बन्धानपेक्षणात्‌ । दृष्ट्वा सम्बन्धि्तां चंषा 
शक्तिगेम्येत नान्यथा । तदृशेने तदानी च प्रत्यक्षदेरसंभवात्‌ । अर्थापत्तेः प्रमाणत्वं त्रैलक्षण्याद्विना 
भवेत्‌ । दक्तिकल्पनाप्यर्थापत्तिरेवेत्याह यत्रेति । चोदयति कार्यस्येति । कारणवत्तया दाक्तिः कल्प्यते, 
कायाच्व कारणबुद्धिरनुमानमिति । निराकरोति नेति । कारणमाह सम्बन्धेति । बीजे सत्यङकुरोत्- 
्िदशनाद्‌ बीजकारणत्वमवगम्यते,सत्यपि तस्मिन्‌ मूषिकाधूति अ ङ्करुरानुत्पत्तेरकारणत्वं तदिदं कारणा- 
कारणत्वव्याघातपरिजिहीषेया शक्तिकल्पनम्‌, सम्बन्धज्ञानानपेक्षत्वान्नानुमानम्‌ ` ` ` इत्च ॒नानुमान- 
मित्याह-दृष्ट्वेति साद्धेन । सम्बन्धिग्रहणपूरवेकं हि सम्बन्धग्रहणम्‌ , न च शक्तेः प्रव्यक्षग्रहृणं सम्भवति 
अतोऽवश्यं सम्बन्धग्रहणवेरायां शक्तिग्रहणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अ्थपित्तिहि व्रैलक्षण्यर्वाजता राक्नोति तां 
ग्रहीतुमिति ।“-सी० श्लो० अर्था०, च्यायर० प° ४६२-६३ । शास्त्रदी०्पु० ३०६ । (७) प्रत्यक्ष- 
पूवेकलत्वात्‌ । (८) अनुमानस्य । (९) अविनाभावे-आ० दि० । (१०) प्रत्यक्षात्‌-आ० टदि० । 
(११) अविनाभाव । (१२) अन्वयव्यतिरेक । 





1 तज्ज्ानग्राहकशक्ति-श्र ० । 


प्माणश्र० का० २७ | अथपित्तिप्रमाणनिरासः ४ 


पत्तौ, तस्प्रतिपत्तिश्धावुमानप्रबरत्तौ, तसतिपत्ति (ततरवृत्ति) अ प्रतिवन्धत्रहणे इति। अथा- 
न्यतोऽनुमानात्तदरतिबन्धग्रतिपत्तिः; नलु तदपि प्रतिबन्धप्रतिपत्तौ सस्यां प्रवर्नते, तत्र 
च प्रतिबन्धप्रतिपत्तिः प्रथमादुमानात्‌, तदन्तराद्ा स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे ऽन्यान्याश्रय;- 
सिद्धे हि दवितीयाचुमाने ततः प्रसिद्धप्रतिवन्धाल्लिङ्गान्‌ प्रथमावुमानसिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
अतः प्रसिद्धम्रतिबन्धाह्लिङ्गाद्‌ दितीयायुमानसिद्धिरिति । दितीयपश्ष त्वनवम्था-अनु- 
मानान्तरेऽपि प्रतिबन्धभ्रतिपत्तेः अुमानान्तरादेव प्रसिद्धेः । नदि तर्त्‌ प्रतिवन्धप्रतिति 
विना स्वसाध्यसिद्धये प्रभवति । शब्दोपमानयोस्तु शक्तिपरतिपत्तौ समावनेव नास्ति 
रब्दसाददयाभ्यां विनैव तंतिपत्तिपरवीतेः । अनः अथौपन्तेरेव शक्तिविपयत्वं युक्तम । 

तथा शब्दसाधर्नथप्रतिपन््यन्यथालुपपन्त्या शब्दस्य वाचकयक्तिमवगम्य तरन्य- 
थाचुपपत्स्या तस्यं नियत्वकल्पना अर्थापत्तिपूर्विक्ाऽथीपत्तिः । 

"पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इति वाक्यश्रवणात्‌ रात्रौ भोजनकल्पना 
्ुताथोपत्तिः । नहीदं श्रूयमाणं वाक्यमेव तत्मतिपत्तिनिबन्धनम्‌; पीनादिपदानां 
स्वाथेप्रतिपादनपरतथा रात्रिभोजनलक्षणार्थप्रतिपादनसामथ्यीनुपपत्तेः । अथ पदसमु- 
दायात्‌ तसतिपत्तिः; तन्न; अस्य अन्यीर्थप्रतिपादनपरत्वात्‌ । श्रयमणेन हि पद्समु- 


५.१ 


१५ 


दयेन देवदत्तस्य पीनस्य रसायनाद्यमावे दिवामोजननिपेध एव प्रतिपाद्यते न तु रात्रि- 1: 





(१) प्रथमानुमानात्‌ ) (२) अनुमानान्तरम्‌ । (३) राक्ततिप्रतिपत्तेः । (४) वाचकशक्त्यन्य- 
थानुपपत्तया । (५) शब्दस्य । (६) वचनस्य श्रूतस्यैव सोऽप्यर्थः कंडिचिदाच्रितः 1 तदर्थोप््तस्यान्यरिष्टो- 
वाक्यान्तरस्य तु 1 न तावद्ूयमाणस्य वचसोऽर्थोऽयमिष्यते । न द्यनेकाथंता युक्ता वाक्ये वाचकता तथा ! 
पदार्थान्वियरूपेण वाक्यार्थो हि प्रतीयते 1 न रात्यादिपदार्थर्च दिवावाक्येन गम्यते । न दिवादिषदा- 
थर्नां संसर्गो रात्रिभोजनम्‌ । न मेदो येन तद्वाक्यं तस्य स्यात्‌ प्रतिपादकम्‌ । अन्यार्थंव्यापृतत्वाच्च न 
हितीयार्थकल्पना । तस्माद्वाक्यान्तरेणायं बुद्धिस्थेन प्रतीयते । प्रमाणं तस्य वक्तव्यं प्रत्यक्नादिषु यदभवत्‌ । 
न ह्यनुच्चारिते वाक्ये प्रत्यक्षं ताव दिष्यते । नानुमानं न चेद हि दृष्टं तन सह्‌ क्वचित्‌ । यदि त्वनुप- 
व्धेऽपि सम्बन्धे लिङ्खतेष्यते । तदुच्वारणमात्रेण सवंवाक्यमितिभेवेत्‌ । श्रुतस्यैव शब्दस्य नत्मनिपाद- 
कत्वं केचित्कल्पयन्ति, अन्ये तु शब्दान्तरमेव तत्प्रतिपादकमिति; तत्रानन्तरपक्न निराकरोति न ताचदिति। 
कारणमाह-न हीति \ किञ्च यदि वाक्यं वाचकं स्यात्‌ स्यादप्यनेकाथंत्ता न तु वाक्यं वाचकमित्याहं 
वाचकतेति । कथं तहि वाक्यार्थप्रतीतिरत अह-पदार्थेति । किमिति रात्रिभोजनं दिवावाक्यस्यार्थो न 
भवत्यत आह-न राच्रीति । न हि रात्रयादिपदार्थां दिवावाक्यपदंरभिघीयन्ते, ते कथमन्वितरूपतया 
तद्वाक्यार्थीभवेयुरिति । यद्यपदार्थोऽपि रात्रिभोजनं दिवादिपदानां संसर्गो भेदौ वा स्यात्ततोऽपि नस्यैव 
चाक्यस्यार्थः स्यात्‌ न तु तदस्तीत्याह न दिवेति । यद्यपि चानेका्थता, तथापि एकस्मिन्‌ प्रयोगे व्यापृ- 
तस्य नार्थान्तरं संभवतीत्याह-अन्या्थेति ! तस्माद्वाक्यान्तरस्यैव कल्पितस्यायमर्थो न तु श्रुतस्येत्याह 
तस्मादिति । तस्य तु वाक्यस्य कि प्रमाणमिति विचारणीयमित्याह-तस्येति । यच्च तदर्थान्तरं तदा 
यद्यपि वाक्या्थत्वादागमिकं न निष्प्रमाणकं तथापि तदेव वाक्यं कि प्रमाणकमिति चिन्त्यमिति । 
तत्राथपित्तिरेव प्रमाणमिति वक्तु पूर्वेषां तावदसम्भवं दशेयितुमाह न हीति +“-मी० इलो अर्था०, 
न्थायर० पु० ४६४६५ । (७) दिवा न भुच्छते इति निषेधाथप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 


1 अतः नास्ति जा० । 9-येत्रतीस्यस्य-श्र ०, ब । 


५०८ लघीयस्ल॑यालङ्खारे न्यायकुयुदचन्दर [ २. परोक्तपरि० 


भोजनविधिः, विधिप्रतिषेधयोः परस्परपरिदारस्थितिखच्तणविरोधतो मिथः ससग. 
भावात्‌ । नं चानन्वितस्य पदाथंसखुदायस्य वाक्यार्थता दृषेष्टा वा; प्रतीतिविरोधात्‌ । 
नापि तंर्थाविषे पदसमुदाये अभिधारी तात्पयैशक्किर्वाऽस्तीति । अतः अ्थापरित 
एव रात्रिमोजनलक्षणोऽथः भ्रतीयते इति प्रमाणान्तरं श्रुताथौपत्तिः सिद्धा । तदुक्तम्‌- 
तत्र ्रत्क्ततो त्नातादाहाद्‌ दहनशक्तिता । वद्ेरवुमितात्‌ सूरये यानात्तच्छक्तियोगिता ॥ 
गवंयोपमिताया गोस्तच्ज्ानप्राह्मशक्तिता । अमिधानप्रसिद्धयर्थमथाप्याऽववोपितात ॥ 
शब्दे वाचकपामथ्यात्‌ ततित्वलप्रमेयता । अभिधा नान्यथा सिद्धेरिति वाचकशैक्तिता ॥ 
व्रथपित््याकगम्येव तंदन्यत्व (दन्य) गतेः पुनः । श्र्थपित्यन्तरेयौव शब्दनित्यतरनिश्वय, ॥ 
दर्शनस्य परार्थत्वादित्यस्मिवेमिधास्यते [2 [ सौऽ स्लो० भर्था० इलो० ३-७ ` 
10 “पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्येवमादिवचः श्तौ । रात्रिमोजनविन्नानं श्रँताथपित्तिरुच्यते ॥‡ 

[मी० इलो० अर्था० इल्ो° ५१] इति 


९.१ 


अभावाथापत्तेस्तु लक्षणम्‌- 
“श्रमाणामावनिर्णीतितैत्रामावविशेषितात्‌ । गेहाचैत्रवहिर्मावसिदिर्था त्विह रिता ॥ 
ताममावोत्थितामन्याम्थापत्तिसुदाहरेत्‌ ।‡ [ मी० श्लो° अर्था० इलो० ८-९ ] इति । 

( १) मा भत्संसगंः को दोष इत्याह-आ० दि० (२) संसगरहितस्य । (३) अन्या्थ॑प्रति- 
पादनतत्परे । (४) साक्लात्‌ शक्तिः । (५) कक्षणा । (६) गमनशक्ति-आ० टि०। ्ञानाहा- 
ठादृहनराक्तता । वह्वेरनुमिता सूयं यानात्तच्छक्तियोग्यता ।।"-मी° श्ो° । स्था० र० पु० २७८ । 
उद्धूतोऽ्यम्‌-तस्वसं ० पु० ४५७ । प्रमेयकं° पु० १८८ । सन्मति० ठी ° पुं ५७९ । (७) गवयो- 
पमिता या गौस्तज्ज्ञानग्राह्यता मता-मी० इलो ० । ्राह्यदाक्तता'-स्या० र० प° २७८ । उद्ृतोऽ 
यम्‌-प्रमेयक० 9० १८८ । सन्मति ° टी° पृ ५७९ । तुलना-“गवयोपमिता या गौस्तज्ज्ानग्रा- 
ह्यराक्तता । उपमाबरसंभूतसामर्थ्येन प्रतीयते ।।“-तत्त्वसं ° प्र ४५९। (८) शब्दे बोधकसामर्थ्या- 
तन्नित्यत्वप्रकल्पनम्‌'-मी ° इलो ० । (९) तस्य शाब्दस्य नित्यत्वेन प्रमेयत्वं परिच्छेद्यत्वम्‌-आ० टि०। 
उद्धूतोऽयम्‌-घ्रमेयक० पू० १८८ । सन्मति° टी० पृ० ५७९ । स्या० र० पु° २७८ । (१०) 
(अभिधा नान्यथा सिद्धयेदिति वाचकशक्तताम्‌ । अ्थपिपत््यावगम्यैवं तदनन्यगतेः पुनः ।-मी° 
इलो ° । ^.“ अथपित्त्यावगम्यैव "`" -तच््वसं० पृ ४५९ । “""वाचकराक्तता । अथापत्त्यावगम्यैव ' 
-स्या० र ० पु° २७८ । प्रकृतपाठः-श्रमेयक० प° १८८ । “अभिधानमभिधा अर्थप्रतिपादनमिति 
यावत्‌ । सा शब्दस्य अन्यथा-वाचकरक्त्या विना न सि दढधयेदित्येवं मोधकरक्तताम्‌ अवगम्य बदध्वा, 
तदनन्यगतेः तस्या बोधकक्तेरन्या गतिनोस्ति शब्दनित्यत्वमन्तरेणेति । पुनरर्थापत््यन्तरेणैव शब्दस्य 
नित्यत्वनिदनयः ।-तत्त्वसं ° पृ० ४५९ । (११) एकया अथीपत्त्या वाचकदाक्तिमवगस्य अन्यया 
राब्दस्य नित्यत्व निश्चिनुयात्‌ प्रमाता-अआ० टि०। (१२) मीमांसासूत्रे । (१३) “राब्दाथापत्तिरुच्यते 
-स्था० र₹० प° २७८ । उद्ृतोऽयम्‌-तत्त्वसरं० पृ० ४५७ । प्रमेयक ० पृ० १८८ । सन्मति ° ठी० प° 
५७९ । (१४) ‹वणिता-तत्त्वसं० पु° ४६०। उद्ृतोऽयम्‌-प्रमेयक० पु० १८९ । सन्मति० दी° 
प° ५७९ । स्था० र ० प° २७८ । व्याख्या~' प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्याभावेन निवत््या निर्णति निश्चितो 
यस्च॑त्राभावः तेन विदोषिताद्‌ गेहात्‌ इह गृहे चैत्रो नास्तीत्यतः चैत्रस्य जीवने सत्ति या बहिभीवसिद्धि 
` ¬ तथाविधपद-श्र०। 9-शक्तता ब०} 5-स्यािबोवि-आ०, ब० । 4-श्चक्तता ब०, 

°) ८-श्रुतेः बऽ । 


प्मारश्र० का० २९ ] अथपित्तिप्रमाणनिरासः ५०६ 


जीवतो हि चैत्रस्य गृहेऽ भवमवगस्य तदन्यथानुपपत्त्या वहिभोवकल्पना अभाव 
पूर्विका अथपत्तिः । अथ दृष्टेन अदरष्टसिद्धेः अजुमानमेवेयमित्युच्यते; तन; तत्मा- 
मम्रयभावात्‌ । पक्षघमेतादिसामभ्या हि यद्विज्ञानं जन्यते तदनुमानं प्रसिद्धम्‌, सां 
चेद्‌ नास्ति । तथाहि-वदिभावविरिष्े चैत्र चत्रविरिष्टे वा वहिभीवे अनुमेय कस्य 
हेतुत्वम्‌-किं गरृह्ाभावविरिष्टस्य चेत्रस्य, चेत्राभावविरिष्टस्य वा गृहस्य, गृहे चच्रा- 
भावस्य वा, गृहे चेत्रादडेनस्य वा १ तत्र नैतेषां मध्ये अन्यतमोऽपि हेतु्धटते; पर्त 

¢ नद्यते स =>. © हि ¢ ¢ 
धर्मत्वाभावात्‌ । नह्यते चेच्रधमाः तर्द्रहिरमावधर्मा वा । 

किच्च, प्रमेयालुप्रवेशप्रसङ्गात्‌ नेयमद्ुमानम्‌; तथादि-आगमावगत जीवनस्य 

वदिद्चैत्रो विद्यते इत्येवं निङ्चवयरूपा, इहं भाष्ये वाणा गवरस्वामिना, नदन्यामामथीपत्तीनामुभन्गकष- 
णा्थमुदाहृतेति यावत्‌ । यथा जीवनि देवदत्ते गृहेऽ्दगेनेन बहिभावस्य अदुष्टस्य कल्पनेनि। '- 
तच्वसं° पं० पु० ४६० । 

( १) पक्षधमंतादिसामग्री । (२) “पक्षधमद्यनङ्खत्वाद्‌ भिन्नैवाप्यनुमाननः । बदहिरदेदाविशि- 
ष्टेऽयं देशे वा तद्धिरोषिते । प्रमेये यो गृहाभाव. पक्षधमंस्त्वमौ कथम्‌ ।। नदभावविशिष्ट तु गृहं घर्मोन 
कस्यचित्‌ । गृहाभावविरिष्टस्तु तदासौ न प्रतीयते ॥ गम्यते तु गृहं तत्रन च चैत्रः प्रतीयते न 
चात्रादशेनं हेतुयेथाऽमावेऽभिधास्यते ।। तेन वेदमन्यदृष्टत्वादिनि हेतुर्न कन्प्यते । अदशेनादभवे च 
प्रमेयस्यावधारिते । बहिर्भावमतिनेसौ तेनादशेनहेतुका । चै त्राभावस्य हेतुत्वं गेेऽभावक्च स॒म्थिन ॥ 
पक्षधर्मत्वं तावन्निराकरोति बहिरिति। गृहगतो दह्यभावो न देवदत्तस्य बहि्देजस्य वा धर्म., अमाव- 
विशिष्टं तु गृहं न कस्यचिद्धमं इत्याह गृहाभावेति । असौ देवदत्तो बहिदेशो वेति 1 कथमित्याह गम्यते 
इति । चैत्रग्रहणमृपलक्षणम्‌, गृहमेव गम्यते न चेत्रौ बहि्दंसो वा । न चानवगनस्य धमावगतिः संभव- 
तीति । यदि तु चैत्रादर्शैनं हेतुरित्युच्यते अत आह न चेति । यथा ह्यभावेऽनुमेये लिङ्खत्वमभावस्य न 
संभवति तथाऽत्रापि पक्षधर्मत्वाभावादेव ।***ˆ` इतङ्व नादशेनस्य हेतुत्वमित्याह-अदश्चंनादिति । 
अदर्दनादभावेऽवगते पर्चादूपजायमाना बहिर्भावमतिर्नादशंननिमित्ता भवितुमहंतीति नाभावस्य लिङ्खुत्व 
न च तस्य पक्षधर्मता इत्याह चंत्राभावस्येति ।"“-मी० इलो०, न्यायर० पुऽ ४५४-५५ । तुल्ना~ 
न्थायमं० पु० ३७ । (३) प्रथमहेतुद्र यापेक्षया-आ० टि० । (४) दितीयहेतुद्यपिक्षया-आ० टि° 
(५) प्रमेयस्य साध्यस्य हेतुग्रहणकाल एव अनुप्रवेश ज्ञानम्‌ । “जीवनरच गृहयभावः पक्षधर्म 
कल्प्यते । तत्संवित्तिबंहिभविं न चाबुद्ध्वोपजायते ।। अग्निमत्तानपेक्षा तु धूमवत्ता प्रतीयते । न तद्ग्र- 
हणवेकायामरन्यधीनं हि किचन ।॥ गेहाभावस्तु य. शुद्धो विद्यमानत्वर्वाजित. । स मृतेष्वपि दृष्टत्वाद्र- 
हिवृंत्तेनं साधकः ।। विद्यमानत्वसंसृष्टगृहाभावधियाऽनया । गेहादुत्कलितक्वंत्रो विद्यते बहिरेव हि ॥ 
गेहाभावत्वमात्रं तु यत्स्वतन्त्रं प्रतीयते । न तावता बहिभविष्च॑त्रस्य॑वावधायंते ।। सिद्धे सद्भावविज्ञाने 
गेहाभावधियाऽत्र तु । गेहादुत्ककलिता सत्ता बहिरेवावतिष्ठते ॥ तेनास्य निरपेक्षस्य व्यभिचारो मृतादिना । 
यस्य त्वव्यभिचारित्व न ततोऽन्यल्तीयते ॥ तस्मात्‌ प्रत्यक्षतो गेह चैत्राभावे ह्यभावतः। जाते यत्स- 
त्वविज्ञानं तदेवेदं बहिः स्थितम्‌ । पक्षधर्मात्मकाभाय बहिर्भवः प्रवेरितः। तद्िरिष्टोभनुमेयः स्यात्‌ 
पक्षघर्मन्वियादिभिः ।॥ पक्षधर्मादिविज्ञानं बहिः घंबोधतो यदि । तंच तद्रोधतोऽवहयमन्योन्याश्चयता 
मवेत्‌! अन्यथानुपपत्तौ तु प्रमेयान्‌ प्रवेशिता । ताद्रप्येणेव विज्ञानान्न दोष प्रतिभाति नः ॥। येन बहिर्भा.- 
वेन विरिष्टर्चैत्रोऽनुमातव्यः, स पक्चीकृतजीवच्वैवधर्मतया गृहाभावस्यात्मलामाय तत्रतीतिवेलाया- 
मेवानुप्रवेहित इति । तदेवं सत्यपि यद्यनुमानत्वमिष्येत तत्स्फटमितरेतराश्रयमित्याह-पक्षधर्मादीति ! 


1 जोवतोऽस्य हि श्र ०। 2 चच्रस्य विर्िष्टे बहिभवि श्र०। 8 “गृहे चंत्राभावस्य वाः नास्ति भा०। 
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८४ ० लघीयस्रयालङ्कारे न्यायङुसुदचन्द्र [ २. परोक्ञपरि० 


चैत्रस्य गहाभावेन बहिभौवः कर्प्यते, अन्यथा सृतेन अनेकान्तः स्यात्‌ । अभावश्च 
गृहीतः, सन्‌ बहिभोवमवगमयति नागृदीतो धूमवत्‌ । अभाबग्रहणच्च सदुपटम्भ- 
कम्रमाणपच्चकाभावपूवेकम्‌ । इह च सदुपटम्भकमस्त्येव जीवनय्राह्यागमास्यं प्रमाणम्‌, 
सति तस्मिन्‌ कथममावप्रहणं प्रघर्तेत इति ९ प्रवत्तैमानमेव एतत्सेदुपलम्भकं प्रमाणे 
प्रथगिविष्यमवस्थापयति । जीवनं हि अस्तित्वम्‌, आगमात्‌ सामान्यतो यत्तस्य प्रतिपन्न 
तद्‌ गृहेऽभावे परिच्छिन्द्ता प्रमौणेन स्वविषयादन्धत्रौ सङ्कोच्यते "बहिरस्य भावः गृहे 
त्वभावः इति । तेन जीवतो गृहेऽभावलक्षणसाधनप्रतिपत्तः बैहिभौवलक्षणसाभ्य- 
प्रतिपत्तिपूर्वकत्वसिद्धेः सिद्धः प्रमेयानुप्रवेज्ञः, अतः नेयमनुमानम्‌ । नहि वह्या्यनुमाने 
धूमादिलिङ्गमहणसमये अनुमेयप्रतिपत्तिः प्रतीता, धूमादिग्रहणोत्तरकाटं ततरति- 
पत्तिप्रतीतेः । नञ अथापत्तावपि प्रमेयानुप्रवेशो दोषः समान एव; सयमेव तत्‌ ; 
तथापि म्रमाणद्वयंसमपितेकवस्तुविषयमावाभावसमर्थनाथं प्रवतेमाना अथीपत्ति; 
परामृशव्येव प्रमेयद्रयम्‌, अन्यथा तत्संङ्गटनायोगात्‌ । अतरच येर्य॑म्‌ आरमाद- 
नियतदेशतया कचिदस्तीति संवित्तिरमूत्‌ सेवेय गृहाभवि गृदीते 'बदिरस्तिः इति संवित्‌ 
संब्रत्चा । तदतो चैछक्षण्यात्‌ नानुमानमथोपच्तिः । 

सम्बन्धग्रहणामावाच्ं । भवाभावौ हि न युगपद्‌ वहि-धूमवद्‌ एकत्रेन्द्ियप्रभ- 
नन्वथपित्तावपि तुल्योऽयं दोषः, तत्रापि हि गृहाभावमात्रं मरणेनाप्यूपपच्चं न बहिर्भावं कल्पयति, 
विद्यमानत्वसंसृष्टस्तु कल्पयेत्‌, स त्वनवगते बहिभवि न शक्यतेऽवगन्तुम्‌, नचानवगतः कल्पको भवति, 
तदवगमे च प्रमेयाभावः स्यादत आह-अन्यथेति । सन्यथानुपपत्तिरूपे प्रमाणान्तरे योऽयं विद्यमान- 
त्वसंसृष्टगेहाभावबुद्धावेव प्रमेयस्य बहिर्भावस्यानुप्रवेशः स न दोषः । कस्मात्‌ ? तादप्येणैव ज्ञानात्‌ । 
ईदुम्रपमेव हि एतस्प्रमाणं यद्थेञ्च यस्यासत्यर्थान्तरे मिथः प्रतिघातेनासम्भवमाल्रोच्य अर्थान्तर- 
कल्पनया प्रतिघातं परिहृत्य सम्भवतीत्यत एव विलक्षणसामग्रीत्वेन प्रमाणान्तरत्वम्‌ अनुपपत्तिरिति 
चावगतस्यार्थान्तरेण प्रतिघातद्चोच्यत इति ।”-मी ० इलो०, न्यायर ० पृ० ४५५-७७ । शास्त्रदी° 
ए० २९७ । तुलना~न्यायमं० पु ३७ । 

(१) केवलेन गृहाभावेन यदि बहिर्भावः कलयेत । (२) जीवित्वग्राह्यागमाख्यं प्रमाणम्‌ । 
(३) न हि निविषयं प्रमाणं मवति, एवं च मावौ गृहीतौ नाभावस्तत्कथं स हेतुः, भाववदद्यापि 
साध्यत्वात्‌-आ० टि० । (४) चैचस्य । (५) अमावप्रमाणेन । (६) गृहलक्षणात्‌ । (७) बहिः । 
(८) वद्धि । (९) जीवति चैत्र इति आगमाख्यं प्रमाणम्‌, गृहे च नास्तीत्यभावप्रमाणम्‌, तत्समथंनाथं 
बहिरस्तीत्यर्थापत्तिः प्रवत्तंते अन्यथा प्रमाण्यस्य प्रवृत्तिनं स्यात्‌-अा० टि० । आगमप्रमाणेन हि 
चैत्रस्य भावो विषयीकृतः अभावप्रमाणेन च तस्याभाव इति, अतः चैत्रविषयकसद्‌ भावाभावयोः अविरो- 
धस्थापनार्थ॑म्‌ अर्थापत्तिः षरवतंते, सा च चेत्रो गृहे नास्ति बहिरस्ति इति भ्रमेयद्वयं परामृशति (१०) 
अर्थापत्ति विना । (११) भावाभावयोः-ञा० टि० ! भावाभावयोः संघटनस्य अविरोधस्य अयोगात्‌ 
अभावापत्तः। (१२) नेयमनुमानमिति गतेन सम्बन्धः । ( १३) “गृहाभावबहिर्मावौ न च दृष्टौ नियोगतः । 
साहित्ये तु प्रमाणञ्च तयोरन्यन्न विद्यते ।।-मो ° इलो ° अर्था० ऽलो० ३१ । तुरुना-न्यायमं ° पु० ३७। 


1 सच आ ०, ब ० । > जीचग्राह्याग-आ ०, ब ° । 8 वर्तमा-श्र ० । 4 बहिर्भावलक्ष्यसाध्य-ब०। 
5 एबासत्पमेतत्‌ च ° । 6 योष्यम्‌ श्र ° । 7-ग्रहणाभावाभावोाच्च श्र । 


र 


प्रमााप्र० काण २ | अथप्रत्तिप्रमाग्निरासः ५56 


वप्रयये प्रतिवद्धतया बोद्धुं शक्यौ, गृहाभावस्य हि व्याप्यते बदिःमद्धावो व्यापकः, 
स च प्रयक्तेण अवौग्दरिभिः साक्षात्करतैमशक्यः अनन्तदेशव्रतित्यान ¦ नज कथिद्‌ 
हारि स्थितः कस्यचिद्‌ देवदत्तादेः भावाभावौ गहानि-््वंदा गतस्य गहऽमावः तद 
अन्यत्र सद्भावः इत्येवं उ्याप्निमहणोत्तरकाट चेवादेर्निश्चिनजीवनस्य गहेऽभावाद्‌ 
बहिःसद्धावो निश्चीयते; सलयम्‌; तथाप्यनुमानादस्या वैलक्षण्यम्‌ तन्न हि सामान्येन 
अनियतदेहोन व्यापकेन सम्बन्धग्रहे सति +त्तरकाठं पश्नधर्म॑तानिश्चयसमये अर्यापकस्य 
नि्यंतदेशतया प्रतिपत्तिः, अत्र तु वैपरीयम्‌ । नहि गृहेऽभावान नियनदेशतया चन्न: 
प्रतीयते । यादृ एव दि व्याप्रिकाठे तादृदर एव प्रयोगकालेऽप्यनियतदेन्नोऽसौ प्रतीयते । 


कश्च, गृहद्वारवत्तिनो गृहऽमावस्य वहिःसद्धावेन सम्ब धमे गहे चैत्र 

सद्भावेन बहिस्तदमावसाधने कथं सम्बन्धग्रहः स्यात्‌ ? त॑दुक्तम्‌- 
(नन्व्त्येव हद्रौरवर्तिनः सङ्गतिग्रहः । 
मविनामापसिद्धोौ तु कथमेष" भविष्यति ॥?- [ न्यायमं ० पृ० ३८ `, 

न खलु गृहे चेच्रस्य सद्धाबाऽन्यथानुपपच््या देशान्तरेषु तन्नास्तित्वावसाये गृहे 
तत्सद्धावस्य देज्ञान्तरे तन्नास्तिव्वेन अध्यक्षतः सम्बन्धग्रहो घटते, देशान्तराणामानन्त्यान्‌। 
कथमेवे धूमस्य अनभिव्यतिरेकनिश्वयः इति चेन्‌ ? कि तेन गृहीतेन प्रयोजनम्‌ !? 
धूमज्वल्नयोः अन्वयग्रहणसंभवे ज्यतिरेकम्रहणे तात्पर्याऽसंमवात्‌ । नहि भूयोदनसुल- 
भनिंमज्ञानसम्पायमानसाध्याधिगमिनिशृत्तचेतस अनग्निव्यतिरेकनिश्चयेन किन्चित्‌ 
प्रयोजनं साध्याधिगमस्य सम्पन्नत्वात्‌ ? इहं पुनः अन्वयाधिगमसमय एव गम्य धेर्भस्य 


[9 क श 7 "1 ॥, 








(१) गृहद्वारि स्थितो यस्तु वहिभविं प्रकल्पयेत्‌ । यदंकस्मिन्नय दले न तदाऽन्यत्र विद्ये ॥ 
तदाप्यविद्य मानत्वं न सवत्र प्रतीयते । न चेकदेदो नास्तित्वाद्‌ व्याप्तिहृतोरभविप्यति ।'"-मी० इलो 
अर्था० इलो० ३४-३५ ¦ (२) अनुमाने हि । (३) प्रयोगकाले । (४) अग्ने. 1 (५) पवंनादिस्थनया- 
अ॥° दि० । (६) अर्थापत्तौ । (७) अपि तु बहिः यत्र कुत्राप्यस्ति इत्यनियनकूपेण । (८) गगृहदढरारे 
वतिनः'-न्यायमं ० । (९) (भावेन भावसिद्धौ-न्यायमं० । ( १०) सम्बन्धः । ( ११) व्याप्यभूतस्य । 
(१२) व्यापकभूतेन । (१३) “ननु चारन्याद्यभावेऽपि घूमादिव्यनिरेकिणाम्‌ । तहंशागमनान्‌ स्पष्टो 
व्यतिरेको न सिद्धयति । यस्य वस्त्वन्तराभावः प्रमेयस्तस्य दुष्यति । मम त्वदृष्टमात्रेण गमकाः सह- 
चारिणः । यः खञं वस्त्वन्तरेषु विपक्षेषु लिङ्गस्याभावावधारणमनूमानाय प्राथेयते तस्यैव दौषः, वय 
तु द्वित्रिचतुरेषु अवगताग्निसाहचर्याद्‌ धूमाद्विपक्षाददेनमाचेण सहचारिणमग्निमनुमिमाना न स्वेवि- 
पक्षेषु धूमाभावावधारणं प्रार्थयामहे । नापि सवंभूमवतामग्न्यन्वयमिति ।'*-मी° इलो ०, न्यायर० प° 
४६० । (१४) अनग्निप्रदेशानामानन्त्यात्‌-आ० टि० । (१५) प्रतिपतृणाम्‌ । (१६) अर्थापत्तौ ¦ 

( १७) बहिः सद्भावस्य-आ० टि०। 
1 यदि तस्य ब० । ? गृहे भावाभावात्‌ श्र ०! 5-दारप्रकत्ति-ब० । +-ग्रहो गृहे चेत्र ब । 
5 गृहे" नास्ति आ०, श्च ० । 6 उक्तञ्च बण! ? नन्वस्त्वेव आ० । 5-द्ारिवतत्तिनिः ब० ! 9 कथमेव 
श्र ° । 10-निहचयमल्लान-श्र ° । 11-निवृत्तचे-ब ० । 12 अन्वयावमम-ब०, श्र ° । 
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०९ लघीयल्रयालङ्कारे न्यायकुमुद्चन्द्र | २. परोक्लपरि० 


दुरधिगमत्वसुक्तम्‌ अनन्तदेशवत्तित्वात्‌ । अथ अनुप॑लब्ध्या वंन्निश्वयः ; तन्न; गृह- 
ज्यतिरिक्तसकर्देश्चवर्तिनः तदभावस्य निंधतदेश्चया असुपरृब्ध्या निर्चेतुमशक्यत्वान्‌ | 
“तेषं तेषु देशान्तरेषु गत्वा अनुपलब्ध्या तदभावः ; इत्यप्यसुन्द्रम्‌; यतः- 
“शत्व गत्वापरि तान्‌ देशान्‌ नास्य जनिासि नास्तिताम्‌ | 
कोशाग्न्यास्तरि निष्कान्ते तत्मवेशौमिशङ्कया ॥2 [ न्यायमं० पु० ३८ | 
तस्माद मूमिरियमसर्वज्ञानाम्‌ । .अतो नियतदेोपलभ्यमानपरिमिर्व॑परिमाण- 
पुरुषशरौराऽन्यथानुपपत््येव तदितरसकल्देशनास्तित्वाऽवधारणं तस्यै इ्य्थापन्तयेव तच 
तदेमावनिश्चयः इति ॥द्‌॥ 
अच भ्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ श्रतो वा” हस्यादि; तच्र दृष्टः श्रते बाऽ- 
अथीपत्तः अनुमान- येः स्वसीध्येन सम्बद्धः, असम्बद्धो वा तं कल्पयति १ यदि असम्बद्धः; 
प्रमाणे अन्तमीव- कथं तत्कल्पनाकारणम्‌ { नहि यक्किच्चिद्‌ दृष्टा यः; कथिदभ्ः कल्प- 


समथनम्‌- यित शक्यः अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धः; तर्हि ्र॑तो जायमाना 


(१) यत्र नीपकम्यते तत्र नास्ति चै्रः-जा० हि०। (२) व्यतिरेकमुखेन सम्बन्धनिद्चय । 
 नन्वेवमितरत्रापि सम्बन्घोऽतुपन्धितः । चैत्राभावस्य भावेन दृष्टत्वादपपदयते ॥ साहित्ये मितदेड- 
त्वातप्रसिद्धे चाग्निधूमयोः । व्यतिरेकस्य चादृष्टेर्ग॑मकत्वं प्रकल्प्यते ॥ इह साहित्यमेवेदमेकस्य सह्‌- 
भाविनः । अनन्तदेशवततित्वान्न तावदुपपद्यते ।।"-मी० इलो अर्था० शलो ° १--४३ । (३) “नन्वत्रा- 
विद्यमानत्व गम्यतेऽनुपकन्धितः । सा चाप्रयत्नसाध्यत्वादेकस्थस्यैव सिद्धयति ॥ नैतयाऽनुपरन्ध्याऽव 
वस्त्वभावः प्रतीयते । तदेशाऽगमनात्‌ सा हि दूरस्थेष्वस्ति सत्स्वपि ! गत्वा गत्वा तु तान्‌ देशान्‌ 
यदर्थो नोपलभ्यते । ततोऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवमम्यते ।।“-मी० इलो० अर्था० ल्मे ३६-३८। 
(४) जानामि'-न्थायमं०। (५) “रादिर ङ्कया~जन्याथमं० । (६) अनुपकुन्धिः । (७) चैत्रस्य । 
(८) बहिः । (९) चैत्राभावनिदचय. । (१०) पुऽ ५०५ प० १८) (११) राच्रिभोजनादिना- 
आ० टि० । तुलना-““एषा विचा्यमाणा तु भिद्यते नानुमानतः ।। प्रतिबन्धाद्धिना वस्तु न वस्त्वन्तर 
बोधकम्‌ । यत्किञ्नविदर्थमालोक्य न च कर्चितपरतीयते । प्रतिबन्धोऽपि नाज्ञातः प्रयाति मतिहेतुताम्‌ । 
न सद्योजातवालादेरद्‌ मवन्ति तथा धि यः 1! न विशेषात्मना यत्र सामान्यज्ञानसम्भव. । ततराप्यस्त्येव 
सामान्यरूपेण तदुपग्रहः ।।'“-न्यायमं० पु० ४१। “अ थापत्तेरप्यनुमान एवान्तर्भावोऽविनाभावबलेनाथं- 
प्रतिपत्तिसाधनत्वात्‌ । अन्थथा नोपपद्यते इत्युक्ते सत्येवोपपद्यत इति कम्यते । अयमेवाविनाभाव इति ।” 
` वायसा० पु° २२ । “अर्थापत्तयुत्यापकोऽर्योऽन्यथानुपपद्यमानत्वेनानवगतः, अवगत वाऽद्ष्टाथेपरिकं- 
त्पनानिमित्त स्यात्‌ ? “-भ्रमेयक० पु० १९३ । स्या० र० २८३ । (१२) द्ष्टात्‌ श्रृतादर्थात्‌- 
जा० टि०। तुल्ना-'दशेना्थदिथदिर्थापत्तिधिरोध्येव भवणादनुमितानुमानम्‌।'” -प्रज्ञ ° भा०, कन्द० 
१० २२३। प्रशण० व्योऽ पु०५९० । “शब्द एतिह्यानथन्तिरभावाद्‌ अनुमानेऽर्थापत्तिसंभवानर्थान्तर- 
भावाच्चाप्रतिषेधः ।'“-न्यायसू० २।२।२१५- ` प्रत्यक्षेणाप्रत्यश्षस्य सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानं तथा 
चाथपित्तिसंभवाभावाः। वाक्याथंसम्प्रत्ययेनानभिहितस्याथस्य प्रत्यनीकभावाद्‌ ग्रहणमर्थापत्तिरनूमान- 
मेव ।”“-न्यायभा० २।२।२। कथमथपित्तिरनुमानेन संगृह्यते ? द्योरेकततरप्रतिषेधस्य द्वितीयाभ्यनुज्ञा- 
विषयत्वात्‌ । यच यत्र दयोवस्तुनोरेकतररस्तु भरततिषिध्यते तत्र तत्र द्वितीयाभ्यनून्ञा दुष्टा, यथा दिवान 
भुङक्ते इत्यभिधानात्‌ रात्रौ मड क्ते इति गम्यते ।-न्यायवा० १० २७द । म्थायकी° प° ५७ । 


"""" ~ ------~---~------~-------- 
‡ नियतदे्तया ब०, श्च० । 2 तेषु देदान्त-आ०, श्र । 8-तमानो पु-श्र० । 


भमाश॒प्र० का० २४ | अथपि्तित्रमाणनिरासः ५०२ 


# 


प्रतीतिः अनुमानमेव, तथाहि-दृष्टात्‌ श्रुताद्ाऽथाद्‌ अथांन्तैर प्रतीनिः अजुमानमेव; 
अविनाभावबलेन उपजायमानत्वात्‌, यद्‌ यद्‌ अविनाभाववलनोप नायते तत्तद जुमानेव 
यथा धूमार्दभरिविज्ञानम्‌, अविनाभाववकेनोपजायते चाथापस्यभिमता प्रनीनिरिनि । 

किञ्च, असौ तस्सम्बद्धोऽपि तदूपतया ज्ञातः, अज्ञातो वां तत्कत्पनानिमिनं 
स्यात्‌ ? न तावदज्ञातः; बाखादेरपि अतोऽदृष्टार्थकस्पनप्रसङ्गान्‌ । अथ ज्ञातः; तत्रापि 
किं साध्यभ्रतिपन्तिकारे तत्सम्बद्धतया असौ ज्ञातः, पूव बा ? प्रथमपक्षे करं प्र्माणा- 
न्तरात्‌ तत्सम्बद्धतया तदाऽसौ ज्ञातः, तत॒ एव वा ! तव्राद्यविकल्पोऽयुक्तः; तरसपरनि- 
पत्तिकाले तत्सम्बन्धम्राहिणः प्रमाणान्तरस्यासंभवात्‌, समवे चा साध्यस्यापि अनं एव 
सिद्धः किमथोपन्त्या ! 

अस्तु वासौ, तथापि-अचुमानान्न भिचते; तथाहि-अ्थीपसि; अनुमानमेव, 
प्रमाणान्तरावगतसाध्यसंम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायमानत्वान्‌, यद्यसरमाणान्तरावगतसाध्य- 
सम्बन्धाद्‌ हेतोरुपजायते तत्तदनुमानमेव यथा धूमाद्‌ वहिंविज्ञानम्‌ , प्रमाणान्तराव- 
गतसाध्यसम्बन्धाद्धेतोः उपजायते चाथौपच्यभिमतं ज्ञानमिति | अथ तत एव साध्य- 
सम्बद्धतया असौ ज्ञातः; तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धायां हि अर्थापत्तौ तर्दुत्थापकार्थस्य 
तत्सम्बद्धतया ज्ञपिसिद्धिः, तस्सिद्धौ च अर्थापच्तिसिद्धिरिति । अथ पृ तत्सम्बद्धत्तयाऽ- 
सौ ज्ञातः किं साध्यधर्मिण्येव, दृष्टान्तधर्मिणि वा ! प्रथमविकल्पे अ्थापत्तवैयथ्यम्‌ 
तत्साध्यस्य प्रगेव प्रसिद्धत्वात्‌। दष्टान्तधरमिण्यप्यनभ्युपगमान्नासौ तर्वम्बद्धतया ज्ञातव्यः । 

किक, तत्रासौ साध्यसम्बद्धतया मूयोदङनात्‌, विं तेऽलुपरम्भात्‌, अथौपन््य- 


पे 





“न चार्थापित्तिरनुमानतो भिद्यते, लोके तदस द्ीर्णोदाहरणाभावात्‌, प्रकारोन्तराभावाच्च । ` -न्यायकुसु° 

३।१९। “सिद्ध. साध्याविनाभावो ह्य्थपित्तेः प्रभावकः । संभवादेद्च यो हेतुः सोऽपि चि ्गान्न भिखते ॥ 
दष्टान्तनिरपेक्षत्वं छिङ्कस्थापि निवेदितम्‌ । तस्न मानान्तर लिङ्गादथपित्त्यादिवेदनम्‌ ॥" - त्वा 
इको० पु० २१७ । प्रमेयक ० प° १९३ । सन्मति० टी° पु० ५८५ । जंनतकवा० पू ७५७। स्या० 
र० पु० २८३ । रत्नाकराव ० २।१ । 

(१) दुष्टः श्रुतो वाऽ्थैः-आा० हि०। (२) सम्बद्धरूपतया-ञा० टि० । (३) तुलना- 
''अस्यान्यथानपपद्यमानत्वागमः अर्थापत्तेरेव प्रमाणान्तराद्रा ? ˆ-प्रमेयक ० पु० १९३ । स्या० र० प° 
२८४ ! (४) साध्यप्रतिपत्तिकाठे (५) सम्बन्धग्राहिणः प्रमाणान्तरादेव । (६) पीनत्वगृहामावदेः- 
आ० टि ०। (७) मीमांसका हि अर्थापत्तौ सम्बन्धावगमं दृष्टान्ते न स्वीकुर्वन्ति अर्थापत्यनुमानयोदा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । “"अविनाभाविता चात्र तदैव परिकल्प्यते । न प्रागवधृतेत्येवं सत्यप्येषा न कारणम्‌ 
( मी० इत्ो०, अर्था० शलो० ३० ) इत्यभिधानात्‌ । (८) दुष्टान्तघर्मिणि चेद्‌ दृष्टः शरुतो वार्थे 
पर्वं" प्रतिपन्नः तदा साध्यधर्मिणि किमायातम्‌-आ० टि०} (९) दृष्टान्तधर्मिणि । तुख्ना-- अथ 
प्रमाणान्तरात्तदवगमः; तत्किं भूयोददनं विपक्षेऽनुपरम्भो वा ? “-ग्रमेयक ० प° १९४ । स्या० र० १५ 
२८४ । (१०) विपक्षा हि अनग्निदेशाया अनन्ता एव-जा० टि° । 


1-न्तरप्रतीति-्र ° । 9-दद्िविन्ञानम्‌ ब ० । 5 वा कल्यना-आ ० । “ --सम्बद्धाद्‌ न° ) 
5-सम्बदाद़-आ० ! 6 ब्रागेव सिद्ध-शध्र । 7-सौ सम्बद-ब०-सौ साध्यस्य सस्बदड--श्र° । 
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९९४ लघीयल्लयालङ्करे न्यायकुयुदचन्दर [ २. परोज्ञपरि० 


न्तराद्भा प्रतीयेत ‰ न तावद्‌ मूयोदशीनात्‌; शक्ेरतीन्द्रियतया भूयोदरेनाऽसंमवात्‌ । 
नापि विपक्षेऽनुपरम्भान्‌ 5 तस्यापि उपरड्धियोग्येष्वेवार्थषु संम्बन्धप्रतिपत्तिहेतुतात्‌ 
नापि अथीपत्त्यन्तरात्‌; अनवस्थप्रसङ्गात्‌ । कथं तहिं साध्यसाधनयोः सम्बन्धग्रति- 
पत्ति्रवतोऽपीति चेत ? ईहाख्यग्रमाणान्तरात्‌ । अस्माकं तदभ्युपगमे को दोषः 
इति चेत ? प्रमाणसंख्यान्याघातः, तथा “श्रलक्तेण हि प्रतिपन्ने प्रतिबन्धे अनुमानं 
प्रवत्तते [ ] इत्यादिश्रन्थविरोधश्च , सर्वत्र उहाख्यप्रमाणादेव सम्बन्ध- 
प्रतिपत्तिप्रसिद्धेः । न खलु तस्य कश्चिदगोचरोऽस्ति येन शक्तेरतीन्द्रियतया केनचिष्छङ्गेन 
सह सम्बन्धाऽप्रतिपत्तेः अजुमानतोऽप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । 

यदपि--श्रयक्षध्रतिपन्नदाहाख्यका्यान्यथाचुपपन्त्या' इत्यादि प्रत्यक्षपूविका्था- 
प्चेङश्चणसुक्षम्‌ ; तत्र अनुपपन्तिस्वरूपं वक्तव्यम्‌ -किं साध्येन विना स्फोटादेरभावः 
अनुपपत्तिः, प्रमाणविरोधो बा ९ प्रथञ्नपक्षे तेन विना नोपपद्यते इति व्यतिरेकभणितिः, 
व्यतिरेक प्रतीयमानः "तस्मिन्‌ सति उपपद्यते" इत्यन्वयमाश्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ 
च लिङ्गस्यैव गमकस्य धर्माविति कथमथापत्तिरलुमानादतिरिच्येत ९ प्रमाणविरोधोऽपि 
बाध्यबाधकभावान्नान्यः। तथा च शुक्तिकायां रजततदमावभ्रादिणोविज्ञानयोः बाध्यबाध- 
कभावे सति रजतान्यथानुपपन्स्या अथीन्तरकल्पनालुषङ्गः स्यात्‌ , तैल्कक्षणाया अुप- 
पन्तेरत्राप्यविोषात्‌ | 

किद्च, प्रमाणयोः परस्परपरतिबन्धकते सति अर्थापत्तिः र्रवत्तेते, ते च वक्तव्ये | 
नु किमच्र वक्तव्यं सुप्रसिद्धत्वात्‌ १ तथादहि--^स्फोटसखरूपं तावद्‌ अध्यक्ष परिच्छिनत्ति, 
(न च तस्य ष्टं करणं सभवति, कारणोन्तरक्र नोपरभ्यते, कारणामावे च कायोभा- 
वो दृष्टः, अतः कारणाभावाख्यलिङ्गप्रभवानुमानात्‌ तस्याभावः प्राप्तः" इत्येवं प्रभाणद्रय- 
विघटनायां तत्सङ्घटनास्मिका तयोर्विषयभेदं दर्शयन्ती अथौपत्तिः प्रवत्तंते 1 स्फोट- 
ज्ञानं हि स्फोटविषयम्‌, कारणामावालुमानच् परिदृइ्यमानकारणनिबन्धनकायांभाव- 
विषयमिति; तदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः कारणाभावोऽत्र कायांमार्वनिश्ये लिङ्गम्‌, स च 


निचितः, अनिर्ितो वा तल्लिङ्गं स्यात्‌ १ न तावदनिद्धितः; वाष्पादेरपि धूमादि- 





(१) तुरुना-'“भूयोदर्हनगम्या च व्याप्तिः"-भी० इलो० अनु° इलो १२ \ (२) पू 
५०६ षं० ४ । (३) दहनरक्त्या । (४) तुरुना-'^तेन विना ` नोपपद्यते इति च व्यतिरेकभणिति- 
रियम्‌, व्यतिरेकर्च प्रतीतः तस्मिन्‌ सत्युपपद्यते इत्यन्वयमाक्षिपति, अन्वयव्यतिरेकौ च गमकस्य 
लिङ्गस्य धमं इति च कथमथपित्तिर्नानुमानम्‌ ।'"-न्यायमं० पु० ४१। (५) प्रमाणविरोघलक्षणायाः । 
(६) वल्धिरूपम्‌-आा० दि० । (७) शक्तिरूपम्‌-आ० टि०।(८) स्फोटस्य-आ० टि० । (९) स्फोट 
प्रत्यक्नेण तावत्स्फोटसद्‌भाव आवेदितः, शक्तिरूपकारणाभावानुमानेन तु स्फोटाभावोऽनुमित इति- 


स्फोटविषये प्रत्यक्षानुमाने विघटेते, अतस्तयोविषयभेदं भ्रदशैयन्ती अर्थापत्तिः संघटनकारिणी भवति । 


1 सम्बन्धं प्रति हेतु-आ1० । 2 अहात्‌ अस्मा-ब० । 3-कल्पनानुषङ्गात्‌ ब०, शर ० । 
4 प्रवत्तते च वक्त-ब ० । 5 दष्टकारणं श्र ° । 6-निरचयलिङ्कम्‌ श्न ० ॥ 


प्रभार॒श्र० का० ९० | अथपित्तिममारनिरास ; 87, 


तया सन्दिग्धस्य लिङ्गताप्रसङ्गात्‌ । अथ निदिचितः; कुतस्तन्निश्चयः ! कारणाद्ुपल- 
व्येरवेत्‌; सां किं दद्यायुपरुव्धिः, अदइयानुपर्द्धिवां † यद्यददयायुपर्व्धि 
कथमतोऽभावसिद्धिः, परमाणुपिक्चाचारिना अनेकान्तान्‌ ? अथ ददयादुपरुट्धिः; 
तर्हि अतः कारणाभावसिद्धेः कथमथौपत्तेः कारणसद्धावाबेदिकायाः प्रामाण्यं स्यान्‌ ! 
चक्रकम्रसङ्गाच्च न कारणाभावस्य लिङ्खता; तथादहि-काथकारणयोः सम्बन्धग्रहणि 
सति कारणाभावख्यमनरुमानं प्रवत्तते, सम्बन्ध प्रहणव्छ कारणत्रहणि सनि, कारणग्रहणच्चं 
अर्थापचितः, अर्थापत्तिश्च कारणाभावालुमाने सति, तच्च सम्बन्धग्रहणे सति इनि । 
न च अथीपत्तित एव स्फोटादौ कारणसद्धावसिद्धिः; अनुमानतोऽपि तत्सिद्धेः । तथाटि- 
स्फोयादि कारणपृैकम्‌, कार्यत्वात्‌, यत्‌ कायं तत्‌ कारणपूवैकम्‌ यथा धूमादि, कायच्रदं 
स्फोटादि, तस्मात्‌ कारणपूर्कमिति । 
एतेन अुमानोपमानपूवकाऽ्थपत्तिद्रयमपि' प्रत्याख्यातम्‌ ; तस्यापि श््िविपय- 
त्वेन प्रव्यक्चपूवेकाथापच्तिपक्षनिश्िप्नाऽरोषदोषादुषङ्गात्‌ । 
यापि शब्दनित्यत्वसिद्धौ अर्थापत्तिपूर्विकार्थीपच्तिरुक्ता; साध्ययुक्ता ; शब्दस्या- 
नित्यत्वेऽपि वांचकत्वस्योपपत्तेः, तद निव्यत्वव्र अभे प्रसाधयिष्यामः । 
यापि “पीनो देवदतो दिवा न मुङ्न्ते इत्यादि श्रताथोपत्तिर्क्ता; साप्यनुमानमेव, 
कायत्तः कारणप्रतिप्ेः । असति हि रसायनाद्यपयोगे पीनत्वं स्वात्मनि अन्यत्र च 
मोजनकायेत्वेन अवगतम्‌ , तच्र देवदत्ताख्ये धर्मिणि आप्वाक्यात्‌ कौरुविदेपे भोजन- 
निषेधेन निश्नीयमानं भरतिषिध्यमानकाख्न्यतिरिक्तकालेऽप्रतिषिद्ध स्ोर्धपादकस्य कारणस्य 
सत्तामवगमयति । नहि कारणं विना काथस्यादयो घटते, अदहेर्दुंकत्वेन सदा सत्तस्य 
(१) पु० ५०६ पं० ५.६ । (२) तुलना-“उपमानस्य तु स्मरणादभेदे तत्सूविंकाऽ्यपित्ति- 
रनुमानमेव, व्याप्तेः पूर्वं ग्रहणात्‌ । तथा च सादुर्यावच्छित्नो गोपिण्डो वाहादिसमर्थः गोपिण्डत्वात्‌ 
ूर्वोपकन्धैवंविधगोपिण्डवत्‌ ।“-श्रह्ञ ° व्यो० प° ५९० 1 (३) पु० ५०७ पं०९॥ (ढ) पु० ५०७ 
१० ११। (५) तुरुना-“श्रुतार्थापत्तिरपि वराकी नानुमानाद्‌ भिद्यते, वचनंकदेशकल्पनाया अनुपप- 
घत्वादर्थंस्य च कार्य॑लिङ्कस्य सत्त्वात्‌ । यथा क्षितिधरकन्ध राधिकरणं धूममवलोक्य तत्कारणमनलमनु- 
मिनोति भवान्‌ एवमागमात्पीनत्वाख्यं का्यंमवधायं तत्कारणमपिं मोजनमनुमिनोतु कोत्र विरोषः~ 
न्यायमं० पु० ४५। क्षपाभोजनसम्बन्धी पुमानिष्टः प्रतीयते । दिवाभोजनवेकल्यपीनत्वेन तदन्यवत्‌ ॥ 
भोजने सति पीनत्वमन्वयन्यतिरेकतः । निरिचतं तेन सम्बद्धाद्रस्तुनो वस्तुतो गतिः ॥"~तच्वसं ° ¶° 
४६५। सन्मति० ठी० प्‌० ५८७ । स्या० र० प° ३०६ । “पीनो दिवा न भुड्क्ते इति वाक्यश्चवणाद्राति- 
भोजनकल्पनाऽनुमितानूमानम्‌, किङ्खमृत्तेन वाक्येन अनुमितात्‌ पीनत्वात्‌ तत्कारणस्य रात्रिभोजनस्य 
अनुमानात्‌ \"-ग्रह्म० कन्द० पु० २२३१ “देवदत्तो रात्रौ मृडक्ते दिवाऽभोजित्वे सति पीनत्वादिति । 
-वैके ° उप० ९।२।५॥। (६) स्थूले पुरुषान्तरे । (७) दिवा । (८) पीनत्वोपपादकस्य-आ०टि० । 
(९) भोजनस्य । (१०) तुलना-“ नित्यं सत्त्वमसत्त्वं हि दैतोरल्यानपेक्षणात्‌ । अपेक्षातङ्च भावानां 
कादाचित्कत्वसंभवः ।।-प्रभाणवा० २।३४ ॥ ` 


1 बाचकस्योपपक्तः आ० । ४ योऽपि ब० । 3 प्रतिषेध्यमान-आ० 1 4 स्वोत्पादकस्य ब ०, श्र ° । 
5 कारणसत्ामव-ब ० । 


ॐ । 


1५ 


५९९ लघीयस्रयाल्कमरे न्यायकुयुदचन्दर [ २. परोक्ञपरि० 


असत्वस्य॑वा प्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-राच्रिभुक्तिमान्‌ देवदत्तः, रसायनाद्युपयागामवि 
दिवाभुक्तिरहितते च सति पीनस्वात्‌, यो यो रसायनाद्युपयोगामावे दि वाभुक्तिरदिततवे 
च सति पीनः स स रात्रिभुक्तिमान्‌ यथा नक्तश्चरः; रसायनाद्युपयोगाभावे दिवामुक्ति- 
रहितत्वे च सति पीनश् देवदत्तः, तस्माद्‌ रात्रिभुक्तिमानिति। ततो “नहीदं बाक्य- 
5 मेव तस्मतिपत्तिनिबन्धनम्‌' इर्त्याद्युक्तय॒क्तम; यथोक्तविदोषणविशिष्टस्य पीनत्वलक्चण- 
लिङ्गस्येवातो वाक्यात्‌ प्रतिपत्तेः, तंसतिपन्नाश्च लिङ्गात्‌ रा्िभोजनप्रंतिपत्तिसिद्धिरिति। 
याप्यभावपू्विंकाऽर्थापत्तिः सा्यञुमानमेव, जीवतदचेचरस्य गृद्ाभावेन लिङ्गेन 
बहिभीवावगमात्‌ । तथाहि-जीवतदचेत्रस्य गृहेःऽभावः बदहिभोवेन तद्वान्‌, जीवन्मचुष्य- 
गृहाभावसात्‌, पूर्वोपलव्धेवं विधगृहामाववत्‌ , यथा धूमोऽभिसमान्‌ धूमत्नात्‌ पू्बोपलब्ध- 
10 धूमवत्‌। ततश्च गृहादीनां लिङ्गत्वनिराकरणे शब्दाडम्बर मात्रम्‌ अस्मन्मतांशाऽस्परित्वात्‌। 
यत्पुनः प्रमेयानुप्रवेरो दुषणसुक्षमे ; तदपि न युक्तम्‌ ; यतः कि प्रमेयमच्राऽभिप्र 
तम्‌- किं सत्तामात्रम्‌, बदहिर्देशविदोषितं वा स्वम्‌ ९ तत्र सन्तामाच्र तावद्‌ आगमा- 
देवाऽवगतमिति न॑ प्रमाणन्तिरममेयतामबलम्बते । बहिर्दशविदोषितं तु सत्त्व भवति 
प्रमेयम्‌, न च तस्य तदानीमनुप्रवेशः । गृहे चेत्राभावम्राहकं हि प्रमाण तत्रैव तत्सद्धा- 

15 बावेद्कं प्रमाणमपाकसोति न पुनः बहिस्तत्सद सन्त्वचिन्तां करोति ।. 


“मृतस्य जीवतो दूरे तिष्ठतः प्राङ्गणेऽपि वा | 
गरहाभावर्रिच्छेदे न विशेषोस्ति कश्चन 1172 [ स्यायसं० पृ० ४३ | 


(१) १०५०७ पं० १२ । (२) रसायनाद्युपयोगाभावेत्यादि-आ० टि० । (३) वाक्यप्रतिपन्नात्‌ । 

(४) तुरुना-“साप्यनुमानमेव, व्याप्तेः पूर्वैमेव ग्रहणात्‌ । तथाहि-देवदत्तो बहिद॑शसम्बन्धी जीवन- 
सम्बन्धित्वे सति गृहेऽनुपकभ्यमानत्वात्‌ विष्णुमित्रवत्‌ ।"*-्रक्ष ° व्यो° चरु ५९१ । “तदापि गेहा- 
युक्तत्वं दृष्ट््याऽदुष्टेविनिषिचितम्‌ । अतस्तत्र बहि्भावो लिङ्कदिवावसीयते ।। सब्मना यौ ह्यसंसुष्टो 
नियतं बरहिरस्त्यसौ । गेहाङ्गणस्थितो दुष्टः पुमान्‌ द्वारिस्थितंरिव ।। विपक्नोऽपि भवत्यत्र सदनान्तर्ग॑तो 
नरः । अथपित्तिरियं तस्मादनुमानान्न भिद्यते ।""-त्वसं० पु० ४७० । भरमेयक ° पु० २०३ । सन्मति° 
टी° पु० ५८६ 1 स्या० र० पु० ३०८ । चैत्रस्य गृहाभावो धर्मी बहिभविन तद्वानिति साध्यौ धमः 
जीवन्मनुष्यगृह्यभावत्वात्‌ पूर्वोपरुन्धैवंविधगृहाभाववत्‌ । “न्यायमं ० प° ४३। “तदप्यनुमानमेव, 
यदा खलु सन्नेकत्र नास्ति तदाञन्यन्ास्ति, यदा वाऽव्यापकं एकत्रास्ति तदान्यत्र नास्ति, सोऽयं स्वशरीर 
एव व्याप्तिग्रहः सुकरः । तथा च सतो गेहाभावदरनेन छिङ्खन बहिर्मावदशेनमनूमानम्‌ ।-न्यायवा० 
ता० प्र ४३८ । सांख्यतस्वकौ० पृऽ ४४ प्रशा० कन्द० प्रण २२३। न्यायक्रुघयु° ३।१९ । प्रश० 
किरणा० प° ३२४॥। वैशे° उप० ९।२।५ । (५) ° ५०९ षं० ८ 1 (६) तुलना-फि प्रमेयमभिम- 
तमच्र भवतां कि सत्तामात्र मुत बहिरदंशविचोषितं सत्त्वम्‌ ।”-न्यायमं ° प° ४२ । स्या० र० पु० ३०९ । 
(७) गृह एव । (८) वुत्तस्य'-जन्यायमं० । “मृतस्य जीवतो वा दूरे प्राङ्खणेऽपि वा । तिष्ठतद्व्॑रस्य 
गृहाभावपरिच्छेदे विशेषाभावात्‌ ।*-स्या० र० पु०.३०९ । 


1- स्य प्रस-अ० । 2-~क्यात्ततप्रति-ब० } 5ऽप्रतिवत्तिरिति आग । 4 नतप्ममा-ञा० । 
5-णाम्तर भरमे-ब ० । 6-परिच्छेदनबि- श्र ०। 


परमाणश्र० का० २४ |] अथपित्तिपरमासनिरासः ५ ०८ 


, 


जीवनविषिटस्वसौ गृह्यमाणो लिङ्गतामेव प्रतिपद्यते व्यभिचाराभावान्‌ | 
च विंरोषणग्रहणमेव प्रमेयग्रहणम्‌ ; यतो जीवनमन्यद्‌ अन्यश्च बहिभावाख्यं प्रमेयमिति । 

अथ मतम-जीवनविशिष्टगृहामावप्रतीतिरेव वहिभीवभरतीनिरिनिः नदप्यवि- 
चारितरमणीयम्‌; यंतो जीवनविशिष्टगृहाभावप्रतीतेर्वहिभोवप्रतीतिर्भवनि, न व त्ती 
तिरेव बहिभोवध्रतीतिः। न हि दहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहनपरतीतिश््ठा । अथ 
धूमादन्यो दहनः तेनीत्र तत्परतीतिभेदो युक्तः; तदेतदन्यत्रापि समानम्‌-गृहामाव-जीव- 
नाभ्यां तद्वहिभावस्यापि अन्यत्वात्‌, तत्कथमत्रापि तस्त्रतीत्योरभेदः स्यान्‌ ? यथा च 
पवेत-वह्योः सिद्धत्वात्‌ सं्वथेमात्रं तत्र अपूर्वमनुमेयमेवमिष्टम, प्वमिहापि वदिर्दश- 
मात्रम्‌ अपूवमनुमेयमस्तु । यदि तु तदधिकं प्रमेयमिह नेष्यते, तदा गृदामावजीबनयोः 
स्वभ्रमाणाभ्यामवधारणाद्‌ आनथक्यमेव अथोपत्तेः । तस्मान्‌ प्रमेर्योन्तरसद्धावात्‌ 1५ 
तस्य॒ चाऽननुप्रवेशान्न कश्चि्ोषः । अ्थापत्तावपि च तुल्य एवायं दोपः, तत्रापि 
अथोदथान्तरकर्पनाभ्युपरगमात्‌ । त॑स्य तस्मात्‌ र्रतीतिरिति यत्र व्यवहारः तत्रावदयं 
तत्प्रतीतौ तदलुप्रवेशदोषोऽनुषज्यते, स्वभावदहेताविव तदूचुद्धिसिद्धथा तत्सिद्धेः प्रमा- 
णान्तरवैषल्यात्‌ । 

ननु चाभावो निधितो लिङ्गं भविष्यति, सदसन्त्वभादहिणोश्च प्रमाणयोः विरोषे 
कथं तन्निश्चयः ? अतो यावदागमस्य बहिर्मावविषयता न प्रतीयते तावन गृह र्वाऽमाव- 

निश्चय इति, तस्यं निश्चये प्रमेयायुप्रवे्यदोषायुषङ्कः, अर्थापत्तिस्तु प्रमाणदयविरोधे सत्येव 


[1 त ति) ए, । [न 0299, क, 1 क त । 8.१ 


( १) गृहाभावः-आ० टि० । (२) तुलना-“जीवन विश्िष्टगृहाभावप्रतीतेः बहिर्भवः प्रतीतः 
न तत्प्रतीतिरेव बहिभविप्रतीतिः । न हि दहनाधिकरणधूमप्रतीतिरेव दहुनप्रतीतिः, किन्तु धूमादन्य एव 
दहनः, इहापि गृहाभावजीवनाभ्यामन्य एव बहिर्भावः, परवंतहुतवहयोस्सिद्धत्वान्मत्वयंमात्रं तत्रापृवं- 
मनुमेयम्‌, एवमिहापि बहिददायोगमात्रमपूरवेमनुमेयम्‌ } “न्यायमं ० पु० ४३ । स्या० र०ए० ३०९ । 
(३) जीवतो गृहाभावबहिर्भावयोः-आा० टदि० । (४) पर्वतो व्जिमान्‌' इति रूपम्‌ । (५) भावस्य 
जीवनेनैव सिद्धत्वात्‌-भा० टदि० । (६) गृहाभावग्राहकं हि अभावप्रमाणम्‌, जीवनग्राहुकञ्च अआय- 
प्रमाणमिति ! (७) बहिःसद्‌भाव । (८) तुलना-“अर्थापत्तावपि च तुल्य एवायं दोषः तत्राप्यर्था- 
दर्थान्तरकल्पनाभ्युपगमात्‌ । दष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्य्थकल्पनेत्येव अरन्थोपनिवन्धात्‌ । 
तस्य तस्मात्प्तीरिति तत्र व्यवहारस्तत्रावाच्य(? ) तस्रतीतौ तदनुप्रवेशो दोष एवं । स्वभावहेताविव 
तद्दधिसिद्धघा तत्सिद्धेः प्रमाणान्तरवैफल्यादिति ।"*-न्यायमं° पर= ड । स्यार र० = ३०९ । (९) 
तस्य साध्यस्य तस्मात्‌ साधनात्‌ भ्रतीरिति व्यवहारक्वं अनुमान इवाथपित्तावप्यस्ति-मा० टि० । 
(१०) यथा स्वभावहेतौ शिशपानृद्धचैव वृक्षवृद्धौ जातायां प्रमाणान्तरेण न कार्यम्‌, तथात्रापि गृहा- 
भावेनैव छिङ्केन बहिर्भावस्यावगतत्वाल्नार्थापच्या कार्यम्‌-आ० हि०। (११) अपि तु सर्वत्रवाभावः- 
आ० दि० । (१२) य एव जीवनतो गृहाभावनिर्चयः स एव बहिर्भावनिर्चयः इति, भतो गृहामा- 
वाख्यो हेतुः प्रमेयं बहिर्भावाख्यमनुप्रविष्ट इति भावः-आ० टि० । 


1-श्िष्टश्चासौ ब० । 2 विशेषग्रह-घ्र० 1 8 दहनादिकारभ-श्र० । 4 तेन तत्म-श्न° । 
५ प्रतिपसिरिदि भ० ।! 6-िद्धिः जा०. बर | 
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प्रवर्च॑ते इति कथं तद्‌नुप्रवे्ः ‰ तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; संदसत्त्वज्ञानयोः असमान- 
विषयतया वियोधाऽसिद्धेः ) आगमेन हि देशविदोषानवच्िदु्नस्य चैत्रस्य सत्ता प्रतिपाद्यते 
न गृह बहिवौ, प्रयक्षेण वु गृहावच्छिन्नस्य चेत्रस्या।भाव इति । समानविषयत्वे तु तैयोरन- 
न्यथासिद्धाऽध्यक्षवाध्यव्वेन ओौगमजज्ञानस्य मिथ्याज्ञानस्येव नाऽथान्तरकल्पनाकारणल्वम्‌। 

अथ मतर्मू-अयुमाने गमकविहोषणम्‌ अन्यथालुपपन्नत्वं “वहि विना धूमो नोप- 
पञ्चते" इति, अर्थापत्तौ तु विपयैयः गमकं विना गम्यो नोपपद्यते । गम्यो हि बहिभावः, 
स जीवतो गृहाभावं विना नोपपद्यते, गृहानिगतो जीवन्‌ बदिरस्तीत्येवं गम्यगमकयो- 
रनुपपद्यतीनत्वे विपययात्‌ प्रमाणान्तरमनुमानादथोपत्तिरिति; तैदप्यसङ्गतम्‌; “साध्या 
विनाभाविनो लिङ्गात्‌ लिङ्किनि ज्ञानमनुमानम्‌' इयनुमानलक्चणम्‌ । रच्चार्थापत्तौ 
अस्त्येव । न हि तदुत्थापकाथेस्य साध्येन अविनाभावोऽसिद्धः; तर्तैः वैत्सि्यभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । स चाविनामावः अन्यथानुपपन्नत्वापरयांयः उभयनिष्ठत्वात्‌ गमकवि- 
सेषणं वास्तु गम्यविशेपणं वा नैतावता अ्थीपत््यनुमानयोः मेदः, अन्यथा सूर्यस्य गम 
नज्ञक्तिरस्ति गतिमनत्वाऽन्यथालुपपत्तेः इति पर्च॑धर्मलसहिताया अर्थापत्तेः ष्वहंदीह्‌- 


(१) तुना-''तथाहि-सत््वमातरं वा विरुध्यते चैत्रस्य गेहाभावेन गेहसत्तवं वैकत्रास्य । न तावदत्र 
क्वचन सत्त्वस्यास्ति विरोधः गेहेऽसत्तया समानविषयत्वामावात्‌ ` ' गृहाभावावच्छिन्नाभावेन गुहसत्वं 
विरुदढत्वातप्रतिषिध्यते न तु सत्त्वमात्रम्‌ तत्र तस्यौदासीन्यात्‌, तस्माद्‌ गृहाभावेन सिद्धेन सुतो बहिभवोऽ- 
नुमीयत इति युक्तम्‌ । एतेन विरुढयोः प्रमाणयोरविरोधापादनं विषयन्यवस्थया अर्थापित्तिविषयः 
परास्तः; अवच्छित्नाऽनवच्छिन्नयोरविरोधात्‌ ।'"-्यायवा० ता० पू० ४३९। सांख्यतस्वकौ० पु° 
४४ । “अनियम्यस्य नाप्रूक्ति. नानियन्तोपपादकः । न मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाप्यसौ समः ।।"- 
स्यायक्कुसु° ३।१९ । (२) नियतदेदविषयत्वेनेव सिद्धमध्यक्षम्‌-आ० दि० । (३) अनल्मागमजं 
ज्ञानमनियतदेशविषयत्वात्‌-आ० टि० । (४) प्रभाकरस्य । “यदि यद्येन विना नोपपद्यते तदेवाव- 
गमकं स्यात्‌, दह तु यस्रोपपद्यते तदेवावगम्यते । कि चात्र नोपपद्यते ? जीवतो गृहाभावदशेनात्‌ 
अन्यत्राभावो नोपपद्यते । ततः किम्‌ ? नात्रामावस्य गम्यता । कस्य तहि? भावस्य। न चासौ 
गृहाभावदशनेनोपपद्यते । बाढं नोपपद्यते । न हि गृहाभावदर्शनेन विना बहिः भाव उपपद्यते । “शाबर. 
भा० बहु° १।१।५ । “विना कल्पनयाऽ्थेन दृष्टेनानुपपन्नताम्‌ । नयता इष्टमर्थं या साऽ्थापत्तिस्तु 
कल्पना ।! अभावेन गृहै भावो बहिष्कल्पनया विना। नयताऽनपपन्त्वं कल्प्यमाना बहिर्यथा।। 
गम्यस्यानुपपच्चत्वमिह कल्पनया विना । मानान्तरविरोधेन सन्देहापत्तिलक्षणम्‌ ॥ देशेन हि विना 
भावो न कदाचन दुष्यते । विना भावेन सिद्धोऽपि ते सन्देहमाच्छंति ।। तत्सन्देहव्युदासाय कल्पना या 
प्रवत्तेते । सन्देहापादाकादर्थाद्थपित्तिरसौ स्मृता 1 गमकस्यानुमाने तु विपक्षासतत्वलक्षणम्‌ । गम्यतेऽ- 
नुपपन्नत्वं विना गम्येन वस्तुना ।! तत्सामग्रीविभेदेन भिच्चे एते परस्परम्‌ 1 अथपिस्यनुमानास्ये प्रमाणे 
इति निरदिचतम्‌ ।।"“-प्रक° पं० पु° १२८ । तुलना~न्यायमं० षृ० ४४1 (५) तुलना-''एतदपि 
ग्रन्थवैषम्योपपादनमात्रम्‌ न तु नूतनविशेषतोत्परक्षणम्‌; गम्ये तावदगृहीते सति तदुगतमनुपपद्यमानत्वं 
कथमवधायंत, गृहीते तु गम्ये कि तद्गतानुपपयमानत्वेग्रहणेन साध्यस्य सिद्धत्वात्‌“ "न्यायमं ° प° 


४४ ॥ (६) अथपिच्युत्थापकार्थात्‌ । (७) साध्य । 


1 तयोरन्यथा-ब० । 9-मानविपर्ययात्‌ श्च ° । 3 तच्वार्थापत्तौ ब० । 4 पक्षघधमेसहि-आ० । 
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शक्तिरस्ति स्फोटान्यथालुपपत्तः' इति तद्रहिवा्थौपत्तिः प्रमाणान्नरं स्यान्‌, तथा च प्रमा- 
णसंख्याव्याघातः । नियमवनोऽथौद्‌ अर्थान्तरप्रतिपनर विरपानयोरसदे सखसाध्या- 
विनासाविनोऽथोद्‌ अथान्नरप्रनिपत्तरेवाप्यविदोपान्‌ कथमलुमानादथपनर्मदः स्यान्‌ ? 
असिद्धच्नात्र अविनाभावस्य गस्यविरोषणत्वम ; गृहे चच्राभावे एव वदिस्तस्मद्धाव- 
गमके तस्यं विशेषणत्व सम्मवात्‌। नदि तस्यं वद्विरोेपणते करिचहोपः मम्भवनि यन गम्य- 
विशेषणता कल्प्येत । न च संवंस्यामथापत्ता गस्यचिरेषणता अविनाभावस्य मम्भवनिः 
प्रयक्षादिग्रमवाऽथोपत्तौ गमकस्यैव स्फोटदिः अविनाभावविदापणत्वसभवात्‌। न खु तत्र 
गम्याया; शाक्तः स्फोटं विनाऽलुपपत्तिः सम्भवति; नर्मन्तरेणापि अस्याः सद्धावाभ्युपगमान्‌ । 
यज्चान्यदुन्तंम्‌-"पक्चधर्मतानिश्चयसमये साध्यस्य नियतदेशनया अद्चौऽप्रनीनः 
अनुमानद्विटक्षण्यम्‌' इत्यादि; तदप्युक्तिमाच्रम्‌; गृहामावाख्यघम्यवच्छदेन बहि भीवस्य 
प्रतीतेः, धर्मी एव हि देशङब्देन उच्यते, तद्‌ वच्छेदश्च अव्रास्व्यवेनि न नतसद्रैलक्नण्यम । 
यदपि (सम्बन्धम्रहणामावा्च' इयादयुक्तर्‌ ; सदपि न; यतः (सर्वत्र सम्बन्धम्रह- 
णस्य उहाख्यप्रमाणप्रसादादेव प्रसिद्धेः इत्यक्त । अतश्च ्देशान्तराणामानन्यान्न न 
तत्र नास्तित्वेन संम्बन्धम्रहः' इदयाययुक्तम्‌, अनियतसाध्यसाधनन्यक्तिमम्बन्धभ्रहण- 
स्वभावत्वात्त्थ । कथर्मन्यथ। धूमस्य अनग्निञ्यनिरेकनिश्चयः तत्रापि अस्य दोपस्याऽ- 
विषात्‌ ¢ न च भूयोदङनावगम्यमानाऽन्वयसात्रेण गमकोऽश्चौ युक्तः; अनिरिचन- 
ठ्यतिरेकस्य साध्यनिश्चयाऽदेतुस्वाच्‌ । न च सत्तामात्रेणासौ तद्धेतुः; अन्वयवदू व्यति- 
रेकस्यापि निरिचितस्येव अनुमानाङ्गतोपपत्तेः । 
किच, असैवंगतद्रन्यस्य चेत्रादेः नियतदेशवृत्तेः'ˆ ्दन्यदेश प्रतिनियते प्रयक्रतः, 
(१) शच्तिर्वज्ञौ स्फोटस्च करतलादौ इति न स्फोटस्य पक्षघर्मता-आ० टि०। (२) 
पक्षधमेत्वसदहिततद्रहितयोरर्थापित्योङचेदभेदः; तदाजनुमाना्थपित्योरपि तथास्तु-आ० टि०। पड़व 
प्रमाणानीति प्रमाणसंख्याव्याघातः सप्तमस्य प्रसिद्धेः । (३) पक्षघर्मत्वसहित-तद्रहिताथपिन्योः । 
(४) अथपित्तावेपि । (५) गमकस्य विलेषणमविनाभावः-आ० दि० । (६) अविनाभावस्य । (७) गमक- 
विक्ेषणत्वे । (८) स्फोटादिकं विनापि । (९) चक्तेः। (१०) १०५११ पं० ६। (११) अर्थापत्तौ । 
(१२) प° ५१० १० १५ । (१३) तकंनिरूपणप्रसङ्के, पु० ४२६ । (१४) ऊदस्य । (१५) तुर्ना- 
“अनग्निव्यतिरेकनिश्चये च धूमस्य भवतां का गतिः । या तत्र वार्ता संवेहापि नो भविप्यति । न च 
भूयोदशेनावगम्यमानान्वयमात्रैकशरणतया स्य वस्त्वन्तराभावो गम्यस्तस्यैव दुष्यति । मम त्वदृष्टि- 
मात्रेण गमकाः सहचारिणः।।' (मी° इलो ० अर्था० इको० ४०) इति कथयितुमुचितम्‌; अनिर्चितव्यति- 
रेकस्य साध्यनिहचवयाभारवादित्ति “` पक्षघर्मान्वियन्यतिरेकोऽपि नागृहीतोऽ्नुमानाङ्कम्‌ । “न्यायमं प° ४५। 
(१६) धूमो हेतुः । (१७) तुलना-“असर्वंगतस्य द्रव्यस्य नियतदेचवृत्तेरक्ले्ेन तदित रदेशनास्तित्वा- 
वेधारणम्‌ 1“-न्यायमरं ° पु० ४५ । न्यायवा० ता० पु ४२३८ 1 सांख्यतत््वकौ ° प्‌० ४३ 1 “ दुष्टमेतत्‌- 
अव्यापक द्रव्यमेकतास्ति तदन्यत्र नास्तीति यथा प्राचीप्रतीच्योरेकत्रोपरूभ्यमानः सविताऽन्यत्र न भव- 
तीतीदं द्ंनबलेनैवमवघाययंते ।५-प्रश्च० कन्द० पु० २२३! (१८) परिमितदेशवृत्तित्वादिति हेतः 1 
1 पुरवेस्याम्थपि-ब० । ? प्रतीतिः जआ० । 8 धर्मं वहिर्देडा-ब० ¡ 4 तदप्ययुक्तम्‌ यतः श्र ०, ब ० । 
6 सम्बन्धग्रहणमित्था-ब ० । 6-सौ अनि-श्र ° । 7 तदन्यदेे प्रतिनियते च अनु-व ० । 


| 


1 


10 


८२० ल घीयत्रयालङ्कारे न्यायकुुदचन््र / २. पररोक्ञपरि ० 


अंप्रतिनियते चाचुमानतोऽभावसिद्धेः कथमुक्तदोषायुषङ्गः ९ तच्चानुमानम्‌- देश्चान्त- 
राणि चेचरल्यानि चैत्राधिष्ठितदेशव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समी पदेञ्ञवत्‌ । न च ध्देडान्तराणि 
चैत्रयुक्तानि तत्समीपदेश्चव्यतिरिक्तत्वात्‌ चेच्ाधिष्ठितदेश्चवत्‌ इति प्रयुमानोपहतमेतदि- 
त्यभिधातन्यम ; वैत्पक्षस्य प्रयक्षादिबाधितत्वात्‌ । तदेवमर्थापत्तेः अनुमानादथौन्ैर- 
त्वाऽसिद्धेः सिद्ध; धरेषां प्रमाणसंख्यान्याधातः । 

नु मववामप्येव प्रमाणसंख्यानियमविरोधस्तुल्यः “उपमानादेः प्रदिपादितप्रमाण- 
म्पञ्चस्य प्रयक्षपरोक्चाभ्यामर्थान्तरत्वाऽविशेषात्‌' इत्यारेकापनोदार्थमाद--'स॒र्वस्यः 
इत्यादि । सर्वस्य अनन्तयोक्तस्य उपमानादिप्रमौणभपच्चस्य परोक्तेऽन्तभवात्‌ नाऽस्माकं 
कडिचिहोषः। कस्मात्‌ तस्य तच्रान्तर्भाव इति चेत्‌ ? तूल्लक्षणरक्षितत्वात्‌ । यस्य यल्लक्षण- 
लक्षितत्वं तस्य तच्रान्तर्भावः यथा रूपसुखादिसवेदनस्य प्रयक्षे, परोक्षलक्षणलस्षितत्वश्च 
उपमानादेरिति । यथेव हि खूपादिसबेदनस्य सुखादिसवेदनस्य च विषर्यैमेदात्‌ सार्भभ्री- 
भेदाच्च अन्योन्यं वेलक्षण्येऽपि वेशद्यस्वरूपप्रव्यक्षटश्षणङक्षितत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वम्‌ , 
तथा उपमानादेरपि अवेरा्यस्वभावपरोक्षरक्षणरुक्षितत्वात्‌ परोक्षत्वमिति । 

नन्वेवमपि परोक्षस्य स्रतिप्रत्यभिज्ञानतकोौऽनुमानागमभेदेः परिगणितत्वौत्‌ 
कथमुपसमानदेस्तत्रान्तभीवः, तदन्तभोवे वा परिगिणनविरोधः  इयसमीचीनम्‌ ; प- 
मानादेः प्रत्यभिज्ञानादिरूपतयां 'तत्परिगणनाऽवियोधकत्वात्‌ । दशेनस्मरणकारणकं हि 


संङ्कखनं प्रयभिज्ञानसुच्यते, इदमप्युपमानादिज्ञानं दर्ञनस्मरणकारणकं साददयादि- 


(१) तुरना-देरान्तराणि चंत्रदून्यानि चंत्राधिष्ठितव्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्समीपदेदावदिति।”- 
न्यायमं ° पु० ३८ । (२) “ननु देरान्तरं शून्यं चंत्रेणेवं प्रतीयते । तदेशव्यतिरिक्तत्वात्‌ समीपस्थित- 
देरावत्‌ । विरुढाव्यभिचारित्वं तद्वदेव हि गम्यते । समीपदेशभिन्नत्वाच्चैत्राधिष्ठितदेशवत्‌। एतदुक्तं 
भवति-न तावहेशान्तराणि चं्रशून्यानि तत्संयुक्तदेशग्यतिरिक्तदेशत्वादिति हेतुः संभवति, सन्दिग्ध- 
त्वात्‌, देशान्तराण्यपि तत्संयुक्तानि न वेत्येतावदेव विचार्यतै ! कथं तेषां तत्संयुक्तदेशाद्‌ व्यति- 
रेकसिद्धिः । यदि परमेवमुच्यते-यमेवाधुना चैत्रोऽधिष्ठितौऽपवरकदेशं तद्व्यतिरिक्तत्वादिति; एवं 
विधश्चाप्रयोजको हेतुः, इतरथा हि रक्यते-चैषरयुक्तं देशान्तरं तत्समीपव्यतिरिक्तदेशत्वात्‌ तदधिष्ठि- 
तदेडवदिति ।"-मी० शलो ० अर्था०, न्यायर ० पु० ४६१-६२ । (३) “्रतिपक्षप्रयोगस्तु प्रव्यक्षा- 
दिविरुद्धत्वाद्धेत्वाभास एव ।"*-न्यायमं० पु० ४५। (४) मीमांसकानाम्‌ । (५) जनानामपि । 
(६) उपमानादयः परोक्षेऽन्तर्भवन्ति परोक्षलक्षणलक्षितत्वात्‌ । तुल्ना-“यदेकलक्षणकक्षितं 
तद्रयक्तिभेदेऽप्येकमेव यथा वंशद्यकलक्षणरक्षितं चक्षुरादिप्रत्यक्षम्‌, अवराद्यैकलक्षणरक्षितचञ्च शब्दा- 
दीति ।“-श्रमेयक० प° १९२ । सन्मति° टी° पु० ५९५ । स्या० र० प० २८३ । (७) रूपादि- 
सुखादिलक्षण । (८) चक्षुरादि-मानसादिरूप । (९) कघीयस््रयस्य ्ञानमायं स्मृति" (का० १०) 
इति कारिकायाम्‌, परीक्षासु ० ३।२ ! प्रमाणनय ० ३।२ । प्रमाणमी ° १।२।२। इत्यादिषु च । (१०) 


तुखना-प्रमेयकं ° प° १९३ । स्या० र° पुऽ २८३ । 


1 अत्तिनियते आ० । ‰-न्तरताचिद्धेः श्र ° । 5 प्रमाणपञ्चकस्य ब० । 4 अन्योन्यवेख-आ०, 
घ० । ठ संकल्पनं श्र ० । 


प्मायश्र° काण ९२२ | ममाशमन्षविच)रः २० 


सङ्ककनस्व भावत, अतः कथं प्रयभिज्ञानात्‌ व्यतिरिच्येत ? यद्‌ इङानस्मरणकौरणकं 
सादृश्यादिसङ्ककनस्वभावच्च तत्‌ प्रत्यभिज्ञानमेव यथा प्रमिद्धप्रत्यभिन्नार्यम्‌ , वैन्कारणकरं 
सादृश्यादिसङ्कखनस्वमावच्ोपमानमिति । 

(तद्‌! इयादिना प्रकृतोपसंहारमाह--यस्माद्‌ उपमानादेः परोत्तेऽन्नमवः तत्‌ 
तस्मात्‌ समञ्जसम्‌ उपपन्नम्‌ रत्यक्त परोक्षच्व इति प्वं दवे एव प्रमागे' इनि । डन 
एतत्‌ ! इयत्राह-अन्यथाः इयादि । अन्यथा अन्येन प्रकारेण तेषां प्रमाणानां 
सङ्ख्याया अनवस्थानादिति | छ | 

मिथ्यायुक्तिपखालक्रुटनिचय प्रज्वाल्य निःरोपतः, 
सम्यग्युक्तिर्महांड्यभिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे कृता । 
येनासौ निखिरप्रमाणकमलप्राज्यप्रयोधप्रदः, 

भास्वानेष जयलयचिन्यमदहिमा शास्ताऽकल्ङ्को जिनः ।। छ । 


इति ग्रीप्रमाचन्द्रधिरचिते न्यायङ्खमुदचन्द्रे ख्धीयसख्रयालङ्कारे तृतीयः धरिच्छेदः; । छ ॥ 
ॐ 


प्रमारप्रवेशे चतुथं आगमपर्च्छिदः । 


प्रयत्तेतररूपमानमखिरं व्याख्याय साभासताम्‌, 

तस्यै ख्यापयितुं कथच्िद्धुना प्रारभ्यते प्रक्रमः । 
मिथ्येकान्तमहान्धकपपतनव्यायुग्धवुद्धेः स्फुटम्‌ 

कः सन्मार्मनिरूपणेऽ इडलः स्याद्द भानोः परः ॥ १ ॥ 


अथ प्रमाणाभासववेन प्रसिद्धं विज्ञानं कथच्िदेव तदाभासं न सर्वथेति प्रदद्यनाह- 


पत्यक्ला भ कथच्ित्‌ स्थात्‌ प्रमाणं तैमिरादिकम्‌ । 
यदययेवाऽविरस्वादि पमाणं तत्तथा मतम्‌ ॥ २२॥। 


(१) उपमानं प्रत्यभिज्ञानात्मकमेव दर्दौनस्मरणकारणकत्वे सति सादुङ्यादिस क्ुलनस्वभाव- 


त्वात्‌ । (२) स एवायं जिनदत्त इत्येकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (३) मानस्य (४) “स्याद्‌ भवेत्‌ । 
किम्‌ ? प्रत्यक्षामं प्रत्यक्षप्रमाणाभासमित्यर्थः । अक्षमिन्धियानिन्द्रियं प्रति नियत्तं परत्यक्षं ज्ञान- 
मात्रम्‌ तदिवाभातीति व्युत्पत्तेः । कि विशिष्टम्‌ ? त्ैमिरादिकं तिभिरादागतं तैभिरं तदादि्येस्य 
आशुश्रमणादेः तथोक्तम्‌ । तत्‌ कि स्यात्‌ ? प्रमाणं भवति ! कथम्‌ ? कथञ्चित्‌ मावप्रमेयपेक्षया 
द्रव्यापेक्षया वा, न स्वंधा प्रमाणाभासमेव, बहिरर्थाकारविषय एव ज्ञानस्य विसंवादात्‌ स्वरूपापेक्षया 
'तस्याविसंवादात्‌ । अत्राविनाभावं दर्शंयति यदित्यादि । यज्जानं ययैव यावद्विषयावबोधनेप्रकारेण 
अविसंवादि, विसंवादो गृहीता्थंव्यभिचारः तद्रहितमविसंवादि, तज्ज्ञानं तथा तावद्विषयावबोषन- 
{कारण संकलन-आ०, श्र०। 9 तत्कारणं सादु-व० । ॐ-महामुनिः पु-ज० \ 4- नेष 
जयत्परोक्षमहि-ब ० ! 5 भीमत्रभा-ब० । 6 परिच्छेदः समाप्तः ।! ब० । 7-त्वेन सिदध विल्ञा-च० । 
९१६ 


९.१ 


1) 


‰) 


५२२ लघीयखयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ ४, आआगमपरि० 


विषतिः-तिमिरांद्यपस्वज्ञाने चन्द्रादावनिसंवादकं प्रमाणं यथा तत्सङ्खयादौ 
विसंवादकत्वादप्रमाणम्‌ , प्रमाणेतरब्यवस्थायाः तस्लक्षणत्वात्‌ । नहि ज्ञानं यद्प्य- 
लुकरोति तत्र प्रमाणमेव समारोपव्यवच्छेदाकाङ्कणात्‌ । कथमन्यथा दृष्टे प्रमा- 
णान्तरवरत्तिः ९ कृतस्य करणायोगात्‌ , तदेकान्तदहानेः कथञ्चित्करणानिष्टेः। तदस्य 

" किसापोऽपि जवसयविवात्‌" चनि म साना पाकतात्‌। 





प्रकारेण प्रमाणं मतमिष्टं परीक्षकैरिति । तथाहि-सर्वं सशयादिक भ्रमाणाभासं स्वरूपापेक्षया 
उव्याचेक्षया वा प्रमाणं भवति तत्राविसंवादित्वात्‌, यद्यत्राविसवादि तत्तत्र प्रमाणं यथा रसे रसज्ञानम्‌, 
अविसंवादि च संशयादिकं स्वरूपे द्रव्यरूपादौ वा, ततस्तत्र कथञल्न्चित्प्रमाणमिति । विसंवाद एव 
खल्वप्रामाण्यनिबन्धनम्‌ अविसंवादश्च व्रामाण्यनिवन्धनपमिति न्यायस्य सकरुवादिसम्मतत्वात्‌ सर्वथा 
प्रमाणाभासस्य न्यायदुन्यत्वात्‌ ! "बहिः प्रमेयपेक्षायां प्रमाण तन्निभञ्चते' (आप्तमी० इलो० 
८३) इति वचनात्‌ । न हि ज्ञानं स्वपे विसंवादि तस्याहम्प्रत्ययसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धे च विषये 
प्रवर्तमानं कथमप्रमाणं स्यादिति !"-रूघी० ता० पृ ४२। अस्या कारिकायां यरिग्नानादिना 
तैभिरादिक प्रत्यक्षाभासमुक्तम्‌, तस्य कथच््विदेव प्रत्यक्षाभासता दरयति । दिग्नागादेः प्रत्यक्षाभ- 
स्वरूपप्रदंका ग्रन्थास्त्वित्थम्‌-“श्रान्तिस्सवृतिसज्ज्ञानमनुमानानूमानिकम्‌ । स्मरणञ्चाभिापश्चेत्य- 
क्षाभासं सतैमिरम्‌ ॥ अथ मरीचिकादिषु जकादिकत्पनात्‌ श्रमज्ञानं प्रत्यक्षाभासम्‌ । सवृतिसत्यं हिं 
स्वस्मिन्‌ अर्थान्तरमारोप्य तत्स्वरूपकल्पनात्‌ म्रत्यक्षानार्म्‌ । अनुमानं तत्फख्ञ्च पूर्वानुभवकल्प- 
तान्न प्रत्यक्षम्‌ !"-प्रमाणसमु०, बु० १८ । “शचिविधं कल्पनाज्ञानमाश्रयोपप्ठवोद्‌भवम्‌ । अविकत्प- 
कमेकञ्च प्रत्यक्षाभं चतुविधम्‌ ।। तरिविधं कल्पनाज्ञानं ्रत्यक्चामम्‌-मरीचिकाया जखाध्यवसायि च्रान्ति- 
ज्ञानम्‌ । संवृतौ विसंवादिव्यवसायसावृतन्ञानम्‌, ूवंदृष्टैकत्वकल्पनाप्रवृत्तं लिङ्गानुमेयादिज्ञानम्‌ । 
अविकल्पकल्वैकं प्रत्यक्षाभासम्‌, कीदृशम्‌ ? आश्नयस्य इन्द्रियस्य उपप्ठवस्तिमि राद्युपघातः तस्मा- 
द्भवो यस्य तत्तथा । एवञ्च चतुविधं प्रत्यक्षाभास्तम्‌ । नन्वविकल्पकं प्रत्यक्षम्‌ , ततस्त्रयमपीदं 
सविकल्पकत्वादेकः प्रतयक्षाभासः । तत्किम्‌ ? श्रान्तिज्ञानं मृगतृष्णिकां जकावसायि । संवृतिमतो 
द्व्यादेर्ञानम्‌ । अनुमानं लिङ्खज्ञानम्‌, आनुमानिक रिङ्किज्ञानम्‌ । स्मातेम्‌ स्मृतिः । आमिलापिक- 
ञन्चेति विकल्पप्रभेद आचायेदिग्नागेनोक्तः ।*-प्रमाणवा० मनोरथ ° २।२८८ । तुलना-“पीतशंखादिषु 
विज्ञानं तु न प्रमाणमेव तथाथक्रियाव्याप्तेरभावात्‌, संस्थानमात्रार्थक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाण 
ममुमानम्‌, ततोऽनुमानं संस्थाने संशयः परत्रेति प्रत्ययद्वयमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणञ्च ।“-प्रमाणवातिकालं° 
प्रथमपरि० ! (५) तुलना-“यथा यत्र विशदं तथा तत्र प्रत्यक्षम्‌ । यचा यत्राविसंवादः तथा तत्रं 
प्रमाणता 1 (प० ६५ 8.) तथा च सवे स्वभावे परभावे वा कथच्न्चिदेव प्रमाणं न सवेथा ।- 
सिद्धिधि०, दी° पु० ८६ ¢. \ “यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्रे प्रमाणता | “-तसरवार्थहलो ° पु० १७० । 
सिद्धिवि० ठी० पु० ६९ 8.1 यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणतेत्यकल _देवै रप्युक्तत्वात्‌ ।"" 
-अष्टसहु० पृ० १६३ ॥ “यद्यथैवासंवादि प्रमाणं तत्तथा मतम्‌ । विसंवाद्यप्रमाणञ्च तदध्यक्षपरो- 
क्षयो. ।।"-सन्भति० टी ° पु० ५९५ । 


(१) तुलना-“्ेनाकारेण तत्त्वपरिच्छेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन ्रत्यक्षतदाभासयो- 
रपि प्रायशः सर्णप्रामाण्येतरस्थितिर्त्नेतव्या । प्रसिद्धानुपहतवुष्टेरपि चन्द्रार्कादिषु देशप्रत्यासत्त्या- 
भूताका रावभासनात्‌ । तथोपहताक्षादेरपि संख्यादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतत्त्वोपकम्भात्‌ । 
तत्मकषपिक्षया व्यपदेशाव्यवस्था गन्धद्रव्यादिवत्‌ 1"*-अष्टज्ञ ०, अष्टसह० १० २७० । “'अनुपप्लूत- 
दृष्टीनां चनद्रादिपरिवेदनम्‌ । तत्संस्पादिषु संवादि न प्रत्यासन्नतादिषु 1"“-तत्वा्थेश्लो° प° १७० । 


उदधतेयं समग्रा विवृतिः-न्मति० टी° पु° ५९५ । 


प्माण्र० का० २२ ] ग्रमारामासविचारः ्- 


प्रत्यक्षाभम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ , तेन परोश्ाभमपि यदेकान्तेन बाद्रिनां न्यकानां 
> वा प्रसिद्धं तत्कथञित्‌ स्याद्‌ भवेत्‌ प्रमाणम्‌ नेकान्तेन नदा 
भासम्‌ इयभिप्रायः । क्रि तद्‌ ! इलयत्राह-तैमिरादिकमिति । 

तिमिरादागत तैमिरम्‌ आदियस्य अञ्जुभ्रमणादिज्ञानस्य तत्तथोक्तम । कुन एनद्‌ ? इन्याह - 
यद्थाः इयादि । यतो र्य॑दिज्ञानं येनैव प्रकारेण अविसंवादि तदू विन्नान तस 
प्रकारेण पञमाणमभिप्रेतम्‌ । तथा च ““कल्यनापोढमग्रान्तर्मै ¦ न्यायनि० १५४] इन्यत 

् “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोलन्नमनव्यमिचारिः ‡ [ भ्याय्रु> ९१।४। इत्यत्र, “` सत्यस्प्रयाग 

[ जेमिनिसु° १।१।४] इत्यादौ च यद घरान्तांदिग्रहणं भ्रान्तनिचृत्त्यरथं ईद्‌ यदि सर्वधा अप्रत्य 
त्वात्‌ तेना पसायते तदा प्रमाणविरोधः। अथ कथच्रिर्तृ; तदा ्कान्नहानिरित्युक्तं भवति । 
कारिकां व्याचष्टे “तिमिर इयादिना । तिमिरादीनां कार्यभूतं यद्‌ उपञ्च- 
बज्ञानं हिचन्द्रादिविपयं तत्‌ चन्द्रादौ आदिद्चब्देन धावल्यवुटन्बा- 
दिपरिभहः तच श्रमाणम्र । इत एतत्‌ ! अविसंवादकं यतः तत्रास । 
अत्र दृष्टान्तमाह-यथा इयादि । यथा तत्‌ तिभिराद्युपप्टवज्ञानं स ख्यादौ दित्वम्थि- 
रत्वादौ विसेवादकत्वादप्रमाणम्र्‌ । यदि नाम तत्तथाविधं किमेतावता भरमाणतर- 
रूपं भविष्यति इवयाशङ्क्य अ!ह-श्रमाणः इत्यादि । प्रमाणञ्च इतरच्च अप्रमाणं नयोः 
व्यवस्थायाः तल्लक्षणत्वात्‌ सवादविसवादलक्षणत्वात्‌ । नु कथं तदेव प्रमाणमि- 
तरच्च युक्तं विरोधादिति चेत्‌ १? अत्राह-"नहिः इयादि। हियस्मात्‌ नं ज्ञान 
भवत्कल्पितं निर्विकल्पकवेदनं यदपि इत्यपिच्चव्दोऽभ्युपरगमे, परमार्थतः अर्था- 
कारताया ज्ञानेऽसंभवात्‌, तदसंमवश्च प्रपव्वतः प्रागेव तत्प्रतिपेधात्‌ सिद्धः । अभ्यु- 


रि ह 1 | 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 





(१) “तिमिरमक्ष्गोविप्ठवः, इन्द्रियगतमिदं विश्नमकारणम्‌ । आशुभ्रमणमनातादेः, मन्दं हि 
भ्रम्यमाणेऽलातादौ न चक्रश्रान्तिर्त्प्यते, तदथंमासुग्रहणेन विरेप्यत्रे रमणम्‌, एतञ्च विषयगत 
विश्नरमकारणम्‌ । संक्षोभो वातपित्तरकेष्मणाम्‌, वातादिषु हि क्षोभं गतेषु ज्वलितिस्तम्भादिश्रालि- 
सत्पते, एतच्चाध्यात्म्गतं विश्रमकारणम्‌ । सर्वैरेव च विश्रमकारणैः उन्द्ियविषयबाह्याध्यात्मिका- 
श्रयगतरिन्द्रियमेव विकत्तंग्यम्‌ \ अविकृत इन्द्रिय इद्दरियञ्नान्त्ययोगात्‌ । आदिग्रहणेन काचकामनादय 
इन्द्ियस्था गृह्यन्ते । आशुनयनानयनादयो विषयस्थाः । आञ्युनयनानयने हिं कायंमाणेऽच्ातादावग्नि- 
व्णदण्डाभासा भ्ान्तिर्भवति । हस्तियानादयो बाह्याश्रयस्थाः गाढममेप्रहारादय आध्यात्मिकाश्चयस्था 
बिश्नमहेतवो गृह्यन्ते ।“-न्यायबि० टी° पु १६-१७ । (२) श्रत्य्षम्‌' इति गेषः । (३) “इन्ि- 
यार्थंसन्निकषंत्पिन्नं ज्ञानमन्यपदेद्यमनव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ।' -न्यायसु ° १।१।४ । (४) 
“सत्सम्भ्रयोगे पुरूषस्येन्दरियाणां बुद्धिजन्म तत्मरत्यक्षमनिमित्तं विदयमानोपलम्भनत्वात्‌ ।'"-जेभिनितु 
१।९१।४। (५) आदिपदेन अव्यभिचारिसत्सम्भयोगजयोः परिग्रहः । (६) च्रान्तम्‌-भा० टि०। 
(७) अ ज्रान्तादिग्रहणेन । (€) अप्रत्यक्षत्वात्तेनापसार्यते इति सम्बन्धः । (९) संवादविमंवाद- 
लक्षणत्वात्‌-आ० टि० । (१०) प° १६७। 


[4  ' "११२ पशे शि 


1 यदेकान्तवादिनां धर ० । 2 यदि ज्ञानं आ० । 8-तक्ानं जा० । 4 एकाडितः हानिः श्र । 


5 न तञ्जाज्ञानं ०! 6-कसंबेदनम्‌ श्र ° । 7 सिरः अतोऽस्युप-ब०, ध ०। 


।६॥। 
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५२४ लघीयस्रयालङ्ारे न्यायकुसुदचन्दर | ४. आागमपरि० 


पगस्याप्युच्यते-थयथोक्तं ज्ञानं यद्पि वस्त्वुकरोति यदाकारं भवति तत्र वस्तुनि 
प्रमाणमेव, नहि इत्यभिसम्बन्धः, किन्तु अग्रमाणमपि इत्येवकाराथेः । कुत एतद्‌ ! 
ईयाह-समारोप' इत्यादि । क्ष॑णिकेऽक्षणिकन्ञानं समारोपः तस्य व्यवच्छदो निरासः 
तस्य आकाङ्क्षणात्‌ । तदनभ्युपगमे दृषणमाह-कथम्‌' इत्यादि । कथमन्यथा तदा- 
काङ्क्षणाभावप्रकारेण इष्टे दशेनविषयीकृते क्षणभङ्गादौ प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य 
वृत्तिः ? न कथमपि इयथः । नहि समारोपन्यच्छदात्‌ अन्यत्तस्य॑ फलम्‌ । अथ न 
समारोपनिपेधाथौ तत्रास्य प्रहत्तिः । किं तिं १ प्रहणार्था, इयत्राह-'कृतः इदयादि । 
कृतस्य अर्युमवेन अबुभूतस्य क्षणभङ्गादेः अनुमानेन करणस्य भहणस्य अयोगात्‌, 
अन्यथा अनवस्था स्यात्‌, तदु गृहीतेप्यस्मिन्‌ अवुमानान्तरेण प्रहणप्रसङ्कात्‌ । 
अथ अथैदसेनेन नीलादिकमेव गृहीतं न क्षणमङ्गादिकं तेनायमदोषः, अच्राह- 
"तद्‌ इयादि । तदेकान्तः छतेकीन्तः “शकस्याथेस्वमात्रस्यै? [ प्रभाणवा० ३।४२ ] 
इयादि वचनात्‌ । यत्कृतं तत्कृतमेव तस्य हानेः हानिप्रसङ्गात्‌ कथं प्रमाणान्तरव्रत्ति; ! 
तद्धानिः कुतः ९ इयत्राह-कृथश्िदः इयादि । कथञ्चित्‌ नीलादिरूपेण न॑ क्षण- 
भङ्गादिरूपेण यत्‌ करणं वस्तुनो ग्रहणं तस्याऽनिष्टेः, अन्यथा गृहीतेतररूपता एकस्य 
स्यात्‌ । उपसहारन्याजन दूषणान्तरमाह-^तदू' इदयादि । यत एवं त॒त्‌ तस्मात्‌ अस्य 
अथोकारदशनस्य विसं वादोऽपि र्विप्रखुम्भोपि न केवरं कथच्धित्‌ प्रामाण्यमेव | कुत 
एतत्‌ ‹ इयत्राह-अवस्तुनिभांसात्‌ । अवस्तुनो भवन्मते बहिरन्तवौऽसत एव स्थूखा- 
कारस्य निभांस्ताद्‌ अयुकरणाद्‌ दशोनं प्रमाणं न स्यादिति भाव; । व्यवहारेण 
रणेऽपि नीखादिंसच्चेतनादिवस्तुस्वरूपालुकरणात्‌ तस्ामाण्यम्‌ , इयाह-“वन्द्रादिः 
इवयादि । चन्द्रादि च तद्‌ वस्तु च तस्य॒ निभासानाम््‌ उपप्टवज्ञानसम्बन्धिप्रति 
भासानां प्रामाण्यं स्यात्‌ श्रमाणम्‌ इत्येतददवत्तमान लब्धभावप्रययमिह सम्बद्धयते । 
त एतद्‌ १ इवयत्राह--अविसंवादकत्वात्‌ । न खलु चन्द्रादि विष्टवज्ञानं धावल्यवरतु- 
लत्वादौ विसंवदति इति । एवं तावत्‌ यत्‌ परेण भ्रयक्षामं 'तेभिरिकादीन्द्रियज्ञानयुक्तं 
तदपि कथच्ित्‌ प्रत्यक्षमिति य्यवस्थापितम्‌ । 


( १) क्षणिकादेरग्रहणादप्रमाणं निविकंल्पकम्‌, यदि हि क्षणभंगादि निचिकल्पककेप्रत्यक्षेणव गृहीतं 
स्यात्तदा तत्साधनाथमनुमानं किमथ प्रयुज्यत इति हृदयम्‌-अए० दि ० । (२) अनुमानस्य । (३) 
निविकल्पकंप्रत्यक्षेण । (४) यद्धि वस्तु तत्सर्वात्मना कृतं गृहीतं निविकस्पेन इत्येकान्तः कृतैकान्तः । 
(५) एकस्याथंस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । कोऽन्यो भागो न दृष्टः स्यात्‌ यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥" 
-प्रमाणत्रा० । उदृतरचायम्‌-न्यायमं० पु० ९३ । अभनि० आलोक ० पु० १५२ 1 सिद्धिबि० टी० पृ 
७१ ^ .। तत्तवार्थरल्लो ° प ० ४०५। प्रमेयक० प्‌०२३६। सन्मति० टी ° पुण ५०७। न्यायवि ० विप्‌ 


४९६ 0.1 स्या० र० पु० ५३४ शास्त्रवा० यश्लो° पुर १५८ 3.4 (६) अग्रहणेऽपि-आ० टि । 


1 तथोक्तं श्र ० । 2 इत्यत्राह श्र ०; ब० ।, 8 करणस्यायोगात्‌ ब ० । 4 क्षणेकान्तिः ब० । 
5 न च क्षण-श्र० । 6 शविप्रलम्मोऽपि' नास्ति ब० | 7 तंमिरादीद्धि-श्र०, ब०.। 


म्रमारप्रं° का० २२} प्रमायामासविचारः ५२५ 


साम्प्रतं कट्पनापदेन यत्‌ परेण विकल्पक्ञाने तदाभाससक्तं तदबि प्रत्यश्रं माधयश्नाद- 
स्वं संवेद्य विकल्पानां विरादाथीव भासनम्‌ । 
संहनारोषचिन्नायां सबिकल्पाव भासनात्‌ ॥ २३॥ 
विब्तिः-सवेतः संहरय चिन्तां म्तिमितान्तरात्मना स्थितोऽपि चदा सूपं 
संस्थानात्मकं स्थूलात्मकमेकं स्ष्मानेकखभावं पश्यति न पुनः अाधारणैकान्तं ; 
खलक्षणम्‌ , प्रतिसंहारव्युत्थितचित्तस्य तथवास्मरणात्‌ । तम्मादविक्ञदमेव अवि- 
कल्पक प्रत्यक्षामम्‌ । न च विदशदेतरविकल्पयोः विपयभेदेकान्तः अत्याम॒न्नेनरा- 
थप्रत्यक्षाणामर्‌ एकाथविषयतोपयत्तेः । 
स्संवे दं स्वसेवेदनाध्यक्प्राह्चम्‌। केषाम्‌ ! इत्याह-विकल्पानाम्‌। कि तद्‌ ! 
करिका इत्याह-विरादाथव भासनम्‌ । इत्‌ एतन ? इत्याद- संहन ` 
इत्यादि । संहता अदोषाथिन्ता यस्यामवस्थायां तस्यामपि सविकल्पकस्यैव 
ज्ञानस्य अवभासनात्‌ । ततो यदुक्तं परेण-““ नै विकल्पायुविदधस्य स्पष्टर्थग्रतिमा- 
सतौ 122 [ भ्रमाणदा० २।२८३] इत्यादि, “° रत्यक्तं कल्पनापोढं प्रत्यत्तरीत्र सिदयर्तिः /- 
| प्रमाणवा० २।१२३ | इत्यादि च; तन्निरस्तम्‌ $ प्रत्यत्षवाधितत्वान्‌ । 


[षा 1, क 1 व 





[1 (गो रि ण 





[कि । 1 1 त 8 । 


( १) द्रष्टव्यम्‌-पु० ५२१ ६०४।(२) “भवति । किम्‌ ? स्वस्तवद्यम्‌ स्वेन तत््वज्ञानात्मना संवेद्यं 
ग्राह्यम्‌ स्वसंवेद्यं जानस्वरूपमित्यथंः । वेद्यवेदकाकारदयावि रोधात्‌ ज्ञानस्य अन्यथा अवस्तुत्वापत्तेः । 
किं विशिष्टम्‌ ? विशदार्थावभासनम्‌ अथस्य परमाथंसतोऽवभासनमववोधनमर्थाव भासनम्‌ विशदं स्पष्ट 
तच्च तदर्थावभासन च तत्तथोक्तम्‌ । केषाम्‌ ? विकल्पानाम्‌, घटोऽयं गौरयं शुक्लोभयं गायकोभ्यमि- 
त्यादिनिद्वयन्ञानानाम्‌ । कुतः 2 सविकत्पावभासनात्‌, विकल्पो जात्याद्याकारावबोधः सह॒ विकर- 
ल्पेनेति सविकल्पकं तस्यावभासनादन्‌ भवात्‌ । कदा ? संहूतारोषचिन्तायाम्‌ , संहृता नष्टा अदोषाः 
स्मृत्यादयदिचिन्ता विकल्पा यस्यामवस्थायां सा तथोक्ता तस्याम्‌ । चक्षुरादिबृद्धो जात्याद्याकारविदेषस्य 
अवबोधनस्य अप्रतिहतत्वात्‌, ततो विकल्पन्ञानस्य प्रत्य्ाभासत्वमयुक्तमित्यथंः ।'-लघी० ता० पर 
४३ । (३) धमकी तिनोक्तं यत्‌-शान्तचेतस्कतया चक्षुषा यद्रूपददोनं भवति तन्निविकल्पकम्‌ । तस्मिइ्च 
खूपस्वलक्षणं क्षणिक-परमाण्वात्मकं प्रति मासते । तथाहि-"“संहृत्य सवंतदिचन्ता स्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मतिः ॥*-(प्रमाणवा० २।१२४) ग्रन्थकृता तसप्रतिविदहितम्‌- 
यत्तदवस्थायामपि सविकल्पकमेव ज्ञानं स्थिरस्थूलद्य्थग्राह्यनुभूयते । तुलना संहृत्य सर्व॑त्तरिचत्तं 
स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा रूपं स्वञ्च स्पष्टं व्यवस्यति ।"-तत्त्वाथ्ल्े° पु० १८६। 
(४) तुलना-““न हि जातुचिदसहायमाकारं पर्यामो यथा व्यावर्येते तथंवानिणेयात्‌, ननावयव- 
रूपाद्यात्मनो घटादेः बहिः सम्प्रतिपत्तेः न परमाणृसंचयखूपस्य ।“-सिद्धिबि०, टो° पु° ३६ 8.1 
(५) “न विकल्पानृबद्धस्यास्ति स्फुटाथविभासिता । न विकल्पेनानुबद्धस्य संस्तुतस्य ज्ञानस्य स्पफुटा- 
थावभासिताऽस्ति 1“-प्रमाणवा० मनोरथ २१२८३ । उदतोऽयम्‌-तस्वोप० १० ३४। स्िदिवि० 
टी° प° २८ 2., ९५ ^. । तत्वा्थेश्छो० प° १२० । सम्मति° टी° पृ० ५०२ । न्यायवि० बि° 
पृ० ७७ 4.1 न विकल्पानृबन्धस्यः-क्ासत्रवा० यश्ो० पु० १५७ 8. । निविकल्पानबद्धस्य स्पष्टायेः 
प्रतिभासते-न्यायबि० टी० दि० पृ० ३५ । (६) `श्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्चेणंव सिदधपति । 


1 प्रतिसंहारं ब्यु-ई० वि०। 2 अविकल्पान्‌-श्र० । 3 “च नास्ति ब० । 
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५२६ लघीयस्रयाल्रे न्यायफुयुदचन्द् / 8, श्रागमपरि० 


इदमपरं व्याख्यानम्‌-खसंवेर््य स्वसंवेदनमराह्य यत्रपम्‌ । केषाम्‌ १ विक- 
ल्पानाम्‌ अतुमानादिमानसज्ञानानाम्‌ । तक्किम्‌ ! बिदादाथोवभासनम्‌ निर्वि- 
करपकमश्रान्तम्‌ इत्यथेः । कदा ! सह्तादोषचिन्ताथाम्‌ । केन रूपेण ! 
 स्वसंवेद्येन ' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कि कता ! सविकल्पावभास- 
नात्‌ तदवमासनमा्नित्य इत्यथः । ततस्ते विकल्पाः कथच्ित्‌ प्रत्यक्षामा इति भावः| 

कारिकां विब्रण्वन्नाह-“ स्तः ` इत्यादि ¦ स्वेतः सजातीयाद्‌ विजातीयाच्च 
व रा संहूस्य त्यक्तवा । काम्‌ ? चिन्ताम्‌ परामराबुद्धिम्‌ । स्थितोऽपि 
# प्रतिपत्ता । केन रूपेण ? इत्याह-^(स्तमितेन इत्यादि । स्िभितः 
स्थिरीभूतः अपरिसन्दः अन्तरात्मा मनः तेन । स कै करोतीत्याह, चज्ुषा › 
इत्यादि । चक्चुप्रहणमुपरश्षणं श्रोत्रादेः, तेन रूपं पयति, रूपम्रहणमपि रसादीनासुपल- 
क्षणम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ संखानात्मकं वत्तेलत्वादिधर्मस्वभावम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! 
स्थुलतार्मकं स्थूलस्वभावमेकमू । पुनरपि किविशिष्टम्‌ ! बह्मानेकसभावम्‌, सृक्ष्मोऽ- 
नेकः स्वभावो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । नज्ु सस्थानादिकं गुणत्वाद्‌ द्रव्यस्य न रूपस्य, अस्य 
गुणत्वेन निगुणत्वात्‌ ; इव्यप्यसभीक्विताभिधानम्‌ ; अनेकान्ते द्रव्यगुणयोरभेदार्षणया 
रूपस्यापि द्रव्यधमांऽवियोधात्‌ 1 नयु चकुषा रूपं दृदयमानम्‌ अन्योन्यविरक्चषणानेका- 
नशपरमाणुसखभावस्वलक्षणरूपमेव ददइयते नतु स्थूादिस्वरूपम्‌ , इव्यत्राह-(न पुनः" 
इस्यादि । पुनरिति भावनायाम्‌, न खलक्षणं परयति, कथम्भूतम्‌ ! असाधारणम्‌ ; 
असाधारणः सजातीयविजातीयव्यादरत्तः एकरोऽसदायः अन्तो घर्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
कृत एतत्‌ ९ इव्याह-श्रतिसखहारः इव्यादि । संहारः अदोषविकत्पाभावः, प्रतिसंहारः 
पुनर्विंकल्पग्रहृत्तिः, तमाधिव्य व्युत्थितं प्रतिबुद्ध चित्ते यस्य स तथोक्तः तस्य, तथेव 
असाधारणेकान्तप्रकारेण अखरणात्‌ स्मरणाभावात्‌ खलक्षणस्य, अतो न तस्य कदाचिद्‌ 
दशनम्‌ स्थूटादिस्वभार्व॑स्यैव तु स्मरणात्‌ सदा दशनमिंति । 

"तस्मात्र इत्यादिना उपसहार माह-यस्मान्िरविंकल्पकं ज्ञान परस्य प्रलयक्षते- 
नाऽभिप्रेतं न कदाचिदू वि्दस्वरूपतया प्रतिमाति तस्माद्‌ अविशदमेव ्अविकरपकं 
प्रत्यज्ञामम््‌। नु विददेतर ज्ञानानां विभिन्नप्रतिभासतया विभिनविषयस्वान्न सस्थूलादि- 
प्रत्यात्मवेद्य. सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥ यत्तत्परत्यक्चमिति प्रसिद्धं तत्कल्पनाया अपोढं द्रष्टग्यं कल्प- 
ना्थंरहितमित्यथः । तच्व॑तदीदृशं प्रत्यक्षेणैव स्वसंवेदनेनै व सिद्धश्चति । कल्पनारहितस्यार्थस्य रूपस्य 
संवेदनस्यापरोक्षत्वात्‌ । यदि तु कत्पनास्वभावत्वमस्य स्यात्तथैव प्रकदोत विकल्पस्यापरोश्नत्वात्‌ । तथाहि 
-प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां प्राणिना विकल्पो नामसंश्रयः शन्दसंसगंवान्‌ । स यदि स्यादुपरभ्य एव भवेत्‌ ।" 


-भ्रमाणवरा० मनोरथ २।१२३ । उद्ुतोऽयम्‌-अनेकान्तजय० पु० २०७ न्यायवा ता० पृण 
१५८४ । सिद्धिवि० ठी° पु० १७ ^. ३१ ^. । परमेयकण० पु० ३२। सन्मति० टी पृ० ५०३ । 


स्यायबि० चि० पुऽ ४५ .८., ८३ 8. ४९५ ^. । स्या० र० पृ० ८२ । शास्त्रवा० यज्ञो प० १५७ 8. 


1 तेन कि श्र° । 2-स्वभावलक्षणरूपमेव श्र ० । 3 असाधारणम्‌” नास्ति आ०, न° । 
4-ज्वाचत्त य एको-ब० । ए-वस्येवानुस्म-ब ० ।! 6-मिति यस्मा-ब ० । ¶ अविकल्प प्र-प्र ० । 


प्रमायप्र० काण २४ | ग्रमाणाभासतिचारः ५ २७ 


स्वभावे रूपं पशयति' इयादि युक्तम्‌, अयोर्विभिन्नप्रनिभामस्वं तयोर्विभिन्नविपयरत्वं यथा 
रूपरसज्ञानयोः, विभिन्नप्रतिभासतच्र प्रयत्तेनरज्ञानयोरिति । तथा च. विशद्भा- 
वस्य अध्यक्षस्य सखलक्णविषय्त्वं सिद्धम्‌, अविशषस्वमावस्य नु विकल्पस्य स्थृादि- 
विषयत्वम्‌ इयरङ्कयाह-"नचः इयादि । नच नैवं विश्चदनरनिक्रल्पयो; अवम 
दिस्मरणादयोः विषयमेद्‌कान्तः, 'परमार्थवस्तुनि विश्दविकतल्पः प्रवते, कन्पिते अयि 
छद विक्स्पः' इति, किन्तु विशदविकल्पविपय एव अविद्यदविकह्पस्य विपयः ¦ यस्य 
(विभिन्नप्रतिमासत्वात्‌? इत्यक्तम्‌ ; तदप्यनेकान्तिकमिव्युपदरछयश्नाह- प्रत्यासन्नः इन्यादि । 
प्रत्यासन्नश्च इतरश्च अप्रयासन्नः अर्थ येपां तानि च तानि प्रत्यक्षाणि तेपां बिखद- 
तररूपप्रतिभासभे इसमवेऽपि एकार्थविपयतोपपत्तः । नदि दूगसन्नपुरपाणां पाद्पा- 
दिप्रयक्षेषु प्रतिभासमेदोऽसिद्धः । नापि विपयाभेदः; पादपादेरकस्यैव तद्विपयत्वान्‌ । 

यदप्युच्यते-श्रत्यत्ते न सन्ति कल्पना उपलन्धिलक्षणप्राप्रानामलुपख्च्धेः, 
यद्यत्र उपर्च्धिलक्षणप्राप्त सन्नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचिन्‌ प्रेदाविरेपे वटः, 
नोपरुभ्यन्ते च प्रत्यक्षे तथाविधाः सव्यः कल्पना इति । न च उपटब्धिलश्चणप्राभतवं 
तासामसिद्धम्‌; नहि इमाः कस्पना अप्रतिसंविदिता एव उदयन्ते व्ययन्ते च यतः 
संव्योऽप्यनुपरध्षिताः स्युः इति; तद्दूषयन्नाह- 


प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्ययाः सत्योऽपि कल्पनाः । 
प्रलयक्चेषु न रक्त्येरन्‌ तत्खलश्चषणमेदवत्‌ ॥ २४ ॥ 


1) श) 1 । 8 1 (3 श  । ॥ १ क श ए 3. उ, 








(१) प्रत्यक्षेतरज्ञाने विभिश्नविषये विभिन्नप्रतिभासत्वात्‌ । (२) [अ] सिद्धः इत्यत्रापि योज्यम्‌- 


आ० टदि० । (३) “"यदाह-न चेमा. कल्पना अप्रतिसंविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते चेति } नापि नत्प्रनि- 
पत्तौ छिङ्कानुसरणेन तदाकारसमारोपसंशयः शक्यते कल्पयितुम्‌" `ˆ" -प्रमाणवा० स्ववु ° टी० १।५० । 
(४) “न लक्षयेरन्‌ वि विच्येरन्‌ । काः ? कल्पना विकल्पाः । केषु ! प्रत्यक्षेषु स्वसंवेदनादिप्‌ । 
कि विशिष्टा अपि ? सत्योऽपि विद्यमाना अपि। पुन. कयम्मृता- { अतिसंविदिनीत्यत्तिन्यया , उत्पनिः 
स्वरूपलाभः व्ययोऽभावप्रत्ययः, प्रतिसं विदितौ प्रतिप्राणि समुपलब्धौ उत्पत्तिव्ययौ यातां तास्नथोक्ताः । 
त खल सच्वं विना उत्पादन्ययवत्वमन्‌भूयते, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ 1 ` ननु सतां विकल्पानां प्रत्यक्षबुद्धाव- 
नपलक्षणे कि कारणमिति चेत; प्रतिपत्तंरशक्तिरम्रणिधानचञ्चंति ब्रमः । अत्र निदर्शनमाह-तदिन्यादि । 
तेषां विकल्पानां स्वलक्षणं स्वरूपं तस्य मेदः सजातीयविजात्तीयव्यावृत्तिः स इव तद्वन्‌ । अयमथ.-यथा 
प्रतीतोत्पादव्यया सत्यपि स्वरक्षणव्यावृत्तिः कल्पनासु न लक्षयते अनुमानत एव तत्सिदेः तथा प्रत्यक्षु 
कल्पना अपि न लक्ष्यन्त इति । ताहि कथमलक्षिताना तासा तत्रास्तित्वस्षिद्धिरिति चेत्‌ ? न; पुनस्त- 
द्विषयस्मरणान्यथानुपपत्या तत्सिद्धेः । संहृतसकरूविकल्पावस्था हि अवं विकल्पयतो गोदशेनावस्था, 
तत्रापि गोददनं निर्चयात्मकमेव पुनस्तद्विषयस्मरणान्यथानुपपत्तेः ।"-कूधी ° का पृ० ठ 1 तुलना- 
““न हि संवित्तेः बहुबहुविषप्रभृत्याकृतयः स्वयमसविदिता एतौदयन्ते अत्ययन्ते वा यतः सत्योऽप्यतुप- 
रुकषिताः स्यु: कल्पनावत्‌ ।*-सिद्धिवि०, टी° पृ० ९८ <^. } 

1 नैवं ब० । 2-विकल्पकस्य आ० । 5 श्रत्यासन्नेव्यादि' नास्ति ०, श्र ०। + प्रत्यक्षेण सन्ति 


श्र ०, ब० 15 सतोऽप्यत्‌-आ० । 


७, 


11) 
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८२८ लघीयच्लयालङ्करे न्यायङुमुद चन्दर [ ४. ्रागमपरि० 


विब्रतिः-रदशापरापरोत्पत्तिविप्रलम्भात्‌ तद्विशेषादरिनोऽनवधारणम्‌ अस- 
मीक्षिताभिधानम्‌; सर्वथा तत्साद्याऽनिषटः । प्रतिसहारेकान्तः संभवति न वेति 
चिन्त्यमेतत्‌ । कथञ्च प्रतयक्षबुद्धयः सर्वाथाऽविकर्पाः पुनविकल्पेरन्‌ ! 
प्रतिप्राणि संविदितौ उत्पत्तिव्यथौ यासां ताः तथोक्ताः ताः तथाविधाः 
सत्योऽपि विद्यमाना अपि न केवलमसत्यः, प्रत्यक्षेषु, बहुवचनं 
च॑तुर्विधस्यापि प्रत्यक्षस्य सङ्ग्रहार्थम्‌ । कल्पना न रश्त्येरन्‌ ¦ 
न च सतः प्रतिसंविदिताविभीवविनाङवतोऽनुपलक्षणं विरुद्धम्‌, इत्यस्यार्थस्य समथ 
नार्थं तस्रसिद्धमेव निदरीन प्रदरौयन्नाद-"तत्खलक्चषण भेदवत्‌ इति । तासां कल्प- 
नानां सखछक्षणं स्सवखूपं तस्य येद: संजातीयाद्विजातीयाचच व्यावृत्तिः स इव तद्रदिति । 
हैतदुक्तं भवति-यथा प्रतिसंविदितोत्पत्तिञ्ययः सन्नपि कल्पनासु तद्धरो न लक्त्यते, 
अन्यथा क्षणक्षयानुमानमन्थंक स्यातु, तथा प्रसयक्षेषु कल्पनाः सत्योऽपि न रक््यन्त इति। 
तद्धेदाज्ुपलक्षणे परकीयां युक्ति सदूषणां सदश इत्यादिना प्रदशयं कारिकाथं 
'्रतिसहरिकान्तः इ्यादिना दर्शयति-सदशषस्य समानस्य अपर- 
स्यापरस्य उत्पत्तिः तया विप्रलम्भः अटातचक्रवत्‌ चश्चुषो भमः 
तस्मात्तद्विशेषादश्चिनः तं प्रकृतं सजातीयव्यावृत्तिरक्षणविरोष॑म्‌ अलातचक्रवन्न 
पश्यतीत्येवेश्ीकस्य सौगतस्य अनवधारणं द्‌ भेदालुपलक्षणम ; तदसमीक्तिता- 
भिधानम्‌; कत एतत्‌ १ इत्यत्राह--शर्वथा' इत्यादि । सवथा भेदाभेदोभयाुमय- 
प्रकारेण तासां कल्पनानां क्रादर्यस्य अनिष्टः ततः नद्धेदोपटक्षणमेव स्यात्‌ इत्यभिप्रायः 
नचैतदस्ति, अतो यथा तद्भेदः सन्नपि नोपलक्ष्यते तथा प्रयक्षेषु सत्योऽपि कस्पना 
इति । ततः प्रतिसंहारेकान्तः ्त्यक्षेषु सकरकस्पनाविरहेकान्तः सेभवति न वा" इति 
चिन्त्यमेतत्‌ प॑र्यालोच्यमेतत्‌ “न संभवति! इत्यथे; । तसस्श्चणभेदवत्‌ तासां 
तच्रानुपरुषितानां संभवात्‌ 1 नज्ु यद्यपि तासां तद्भेदो न ठक््यते तथापि अंभिखाप- 
संसर्मयोग्यप्रतिभासो विद्यमानो रक्ष्येत, न च उपलक््यते । अतः अस्याऽनुपलक्ञणात्‌ 
अभर्विसिद्धेः सिद्धः भ्रतिसदारेकान्तः; इत्यत्राह थश्च इयादि । कथश्च न कथच्िदपि 
(१) “स्वहेतोरेव तथोत्पत्तैः क्षणस्थितिधमंतां तत्स्वभावं पर्यन्नपि मन्दबुद्धिः सत्तोपरम्भेन 
सवंदा तथाभावस्य शङ्कया सदृशापरापरोत्पत्तिविप्ररुन्धो वा न व्यवस्यति ।“-प्रमाणवा० स्ववु° 
१।३४ । “तां पुनरनित्यतां पर्यन्नपि मन्दब॒द्धिः नाध्यवस्यति सत्तोपलम्भेन सवंदा तद्भावशङ्काविप्र- 
कन्धः सदुशापरापरोत्पत्तिविप्रकन्धो वा ।*-प्रमाणर्वातिकालं० लि० धु० २३७। (२) इन्द्रियमनः 
स्वसंवेदनयोगिलक्षणस्य । (३) क्षणभङ्कित्वम्‌, स्वरूपभेदश्च । (४) उबाड(?)-आ० टि० । (५) 
भेदम्‌ । (६) कल्पनानाम्‌ । (७) कल्पनायाः लक्षणमिदम्‌; तथाहि-“अभिखापसंसगेयोग्यप्रतिभास- 


कारिकाथे.- 


विवृतिव्याष्यानम्‌- 


प्रतीतिः कल्पना" -न्यायबि ° प° १४। (८) अभिकापसंसर्गयोग्यप्रति भासस्य । 


1 सजातीयाच्च व्या-आा० । 2 तदुक्तं ० । $ तथा आ०। 4 तद्‌ श्र । 5 'सर्वथेत्यादि' 
नास्ति श्र ° । 6 सादह्यानिष्टेः ब०। 7 ततस्तदभेदोप-आ०। 8 "पर्यालोच्यमेतत्‌' नास्ति आ० । 
9 ततः ब० । 10-तिद्धेः प्रति-श्र ° । 11 कथञ्चेदित्यादि ब०। 


भ्रमाणम० क० २५-२५ | म्मागाभासकिचारः ५२६९ 


प्रत्यशषबुद्धयः, वहुवचनम्‌ अदोपाध्यक्नवुद्धिमङ्पदाथम, सर्वथा स्वरूपरवद्‌ वदिरपि 
अविकस्पाः, पुनरिति वितकं विकल्पेरन्‌ वदिर्विकन्यान्मिका भवेयुः अनेकान्न- 
प्रसङ्गादिति मन्यते । अथवा तदूवुद्रयः स्वथाऽविकल्पाः सत्यः कथ न पुनः 
पश्चाद्‌ विकल्पेरन्‌ विकल्पान छ्यु: । न हि अविक्रल्पादनुमवाद्‌ अ्थादिव विकल्पः 
सभवतील्युक्ते सविकल्पसिद्धिप्रघंहके । ननः स्थितमर्थमुपदरयन्नाद- 
अंशक्चषधीस्खनिसंज्ञाभिः चिन्नयाभिनिवोधिकेः | 
च्यवहाराऽविसंवादः नदाभासस्ननोऽन्यथा ॥ २५ ॥। 

विड्तिः-म्रत्यक्षम्मतिप्रत्यभिन्ञानोहानुमानादिभिः अविमेषादमिद्धेः अर्थेषु 
तत्प्रामाण्यम्‌, अन्यथा तदाभासनव्यस्था । तथेव श्रुतज्ञान-तदामासय्यवम्था । 

अश्चाणां चश्चुरदीनां काय॑भूता धीर्बुद्धिः अवय्रदाद्यात्मिका मतिः सा च 
स्स्रतिश्च संज्ञा च ताभिः, चिन्नया तर्केण, आआभिनिवो- 
धिकेः अनुमानैः व्यक्तयपेक्षं वहुवचनम्‌ तैः समसैव्यसैख ठयव- 
हदाराविसंवाद्‌‡, अतस्तेषां प्रामाण्यम्‌, अन्यथा प्कान्तवादिपगिकिल्पिनभ्रकारेण 
तदानासः प्रमाणामासः । नहि एकान्तवादिपरस्किल्मपितस्मृनिप्रव्यभिज्ञाननरकाऽप्रामा- 
ण्यत्रकारेण अविकर्पाक्षज्ञान-कायोदिपरिगणितखिङ्गप्रभवानुमान प्रकारेण च प्रवृत्त्यारि- 
व्यवहाराविसवादो रोके प्रसिद्धः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह प्रत्यक्षः इत्यादि । प्रत्यक्षस्मरृतिप्रत्यभिन्नानोहानु- 
मानादिभिः अविसंवादसिद्धेः कारणाद्‌ अर्थेषु वटादिषु तेषां प्रय- 
क्षादीनां प्रासाव्यम्र्‌ , अन्यथा एकान्तवादिकल्पितप्रकारेण तदाभासः 
व्यवस्था प्रामाण्यासासव्यवस्था । एतदेव शाब्दे श्रतेऽतिदिंशन्नाद-"वथेवः इयादि । 
स्मरणादिना अन्धस्य श्रुतस्य उक्तत्वात्‌ शाब्दं शचैतं श्रतज्ञानशब्देनेह गृह्यते, तथेव 
व्यवहारं वाद-वि सेवादग्रकारेणैव श्रुतज्ञान तदाभासङ्च तयो्व्य॑वस्था । 

नतु श्चुतज्ञानं प्रमाणमेव न भवति तत्कथ तद्भ्यवस्था इयाशक्क ग्राह-- 

प्र॑माणं श्तमर्थेषु सिद्ध द्वीपान्तरादिषु । 
अनाश्वास न कुर्वीरन्‌ कचित्तद््यभिचारतः ॥ २६ ॥ 


( १) यथाहि अभिलाप-अभिरूप्यमानजातिगुणक्रियादिरहितात्‌ क्षणिकार्थात्‌ न चशब्दसंसर्गी 
विकल्पौ जायते तथव निविकल्पान॒भवादपि शब्ददयुन्यात्‌ न साब्दात्मको विकल्पः समुत्पद्यत । (२) घ्र 
५१ (३) 'प्रमाणमित्यनृवतंते । तेनामिसम्बन्धाद्‌ अक्षध्यादीनां प्रथमान्तत्वम्‌*अर्थवभादििमक्तिविपरि- 
णामः' इति न्यायात्‌ तत एवं व्याख्यायते-अक्नघीस्मृतिसंज्ञाभिः चिन्तयाऽऽभिनिबोधकंदच व्यवहारे हानो- 
पादानरूपे अविसंवादादव्यभिचारः सकर््यवहारिणां प्रतीतिसिद्धः ततस्तानि प्रमाणानि भवन्तीत्यथंः 1“ 

-र्घी० ता० प० ४ । (४)परोक्षस्य-आ० टदि० । (५) परोक्षम्‌-बा० टि° । (६) “व्यवहाराविसंवाद 

1 कथञ्च पुनः आ० ! 2 विक्षल्पेनेव विक्र ० । 5-निबोघकैः ब ० । 4 अभिनिबोधिकंः 

ब०,श्र० । 5 यथेव जा० । 6-संवादप्रकारे-श्र० । 
१७ 


का{रिकाथः -- 


विवृतिन्याख्यानम्‌- 


[1 
2.7 


4 [ह्व 


10 


 9। 


५३० लघीयलखरयाल ङ्कारे न्यायकुसदचन्दर [ ४, श्रागमपरि० 


विवृतिः-श्युतज्ञाने वक्त्रमिग्रायादथान्तरेऽपि प्रमाणम्‌ , कथमन्यथा द्रीप- 
देश्लनदीपरधेतादिकम्‌ अद्ष्टस्वभावकायं दिग्विभागेन देश्ान्तरस्थं प्रतिपत्तमहति 
निरारेकमविसवाद्‌श्चं 
शुत घि, प्रमाणमिनि साध्यो षमेः अविर्येवादसिद्धेः" इत्येतदलुवर्त॑मानं 
साधनं तेन 'अविसंवाद्कं श्रुतं प्रमाणे न सवेम्‌' इद्युक्तं भवति । 
तदिव्थम्भूतं श्रतं क प्रमाणमियाह्‌-अर्थषु, न पुनः अभिप्रायमात्रे | 
किविंशिष्ेषु तेषु ! इत्याद -द्वीपान्तरादिषु सिद्ध शखान्तरे रोके वा प्रसिद्धम्‌ । 
नलु अर्थामावेऽपि शब्दानां भ्रदरत्तिप्रतीतेः कथ तत्तत्र प्रमाणमित्याह-"अनान्वासम्‌ 
इत्यादि । अनाश्वासम्‌ आश्वासाभावं न कुर्वीरन्‌ कचिद्‌ “अङ्कल्यभ हस्तियूथश्त- 
सास्ते ईत्यादौ त॑स्य श्रुतस्य व्यभिचारतो व्यभिचार्माभिस्य, इन्दियज्ञानेपि श्रत 
एव तद्धौवापत्तेरित्यभिप्रायः । 
नतु शतस्य अनुमानाद्‌ व्यतिरेकौऽसिद्धितः तस्रामाण्यप्रसाधनादेव प्रमाणप्रसिद्धेः 
्रतानमन्‌मनाद- प्रमाणं ुलमर्थेषुः इयाययुकतम्‌; तथादि-ब्दोऽनुमानान्न व्य- 
तिरिक्त प्रमणमनभ्य तिरिच्यते तद्‌ भिन्नविषयत्वात्‌ तदभिन्नसामभथीस षन्वितत्वाञ्च, यद्‌ 
गच्छता्शाप्कना- यत्‌ तथाविधे तत्तदज्ुमानान ठ्यतिरिच्यते यथा कुतथिदसुमानाद्‌ 
प रू अनुमानान्तरम्‌ , तथाविधश्वाये शब्द इति । न चास्य तद्भिन्न- 


काएकाथः- 





इत्यन्‌ वतेते! आप्तवचनादिनिबन्धनं मतिपूवेम्थज्ञानं श्रुतं तच्च प्रमाणं सिद्धमेव । केन सिद्धमिति 
चेत्‌ ? वग्यवहाराविसंबादादित्युच्यते प्रत्यक्षादिवत्‌ । केषु ? अर्थेषु प्रमेयेषु । कीदुक्षु ? दीपान्त रादिष, 
प्रकृतो जम्बूढीपः तस्मादन्ये धातकीखण्डादयो दीपान्तराणि तान्यादि्येषां कालस्वभावव्यवहितानां ते 
तथोक्ता; तेषु देशकालाकारविप्रकृष्टेष्वित्य्थेः । न हि श्नुतादर्थं परिच्छिद्य प्रवतंमानो रसायनादि- 
क्रियायां विसंवाद्यते ग्रहणादौ वा मल्यादिप्राप्तौ वा । ततोऽनादवासमविइहवासं न कुर्वीरन्‌ परीक्षकाः । 
कुतः ? क्वचित्तद्रयभिचारतः । क्वचिन्नदीतीरे मोदकादिप्रतिपादने तस्य श्रुतस्य व्यभिचारो विसंवाद 
तस्मात्‌ । नहि क्वचिदटिसंवादादप्रामाण्ये ज्ञानस्य स्वेत्राप्रामाण्यं शा ङ्कुनीयं प्रत्यक्नादिष्वपि तथाट्व- 
प्रसङ्गात्‌ सकरुव्यवहारविरोपापत्ते. 1 -ऊ्घी ° ता० पु ० ४६। 


(१) तत्त्वा्थ॑रखोकवातिकादौ, नैयायिक-मीमांसकादिग्रन्थे वा । (२) श्रुतमर्थे । (३) तुलना- 
"“एतत्सांख्यपशोः कोऽन्यः सक्ज्जो वक्तुमीहते । अदुष्टपृवमस्तीति तृणाग्रे करिणां शतम्‌ ।“-श्रमाणवी० 
१।९६७ । प्रह्ञ० ष्यो० पु० ५८१ । “अ ङ्गल्यग्रे हस्तियथशतमास्त इति च'-परीक्षाम्‌० ६।५३ । (४) 
क्वचिद्‌ दिचन्दरादिज्ञाने चाक्षुषप्रत्यक्षस्य व्यभिचारोपरम्भात्‌ एकचन्द्रविज्ञानेऽपि भविरवासप्रसङ्गात्‌ । 
(५) अनादवासापत्तेः! (६) “शन्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः समानविधित्वात्‌ । यथा प्रसिद्धसमयस्य 
असन्दिग्धक्लिङ्गदनप्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यामतीन्दियेऽ्थे भवत्यनुमानमेवं शब्दादिभ्योऽपीति । श्रुतिस्मृति- 
लक्षणोप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्षः““-प्रश्ञऽ भा० पृ० ५७६ । “अन्तर्भावव्यवहारे च समानवि 
धित्वात्‌ समानलक्षणयोगित्वादिति हेतूपन्यासः.” -श्रक्ञ ० व्यो ° पृण ५७७ । “श्रसिद्धः समयोऽविना- 





1 ¶्च' नास्ति ईं० वि०, ज० वि०। ¢-्भृतं क्व भा०। 3 शस्त्रे लोके श्न९ । ^ इत्या 
धारस्य शरुतस्य श्र ° । 5 तस्य व्यभि-ब०"। 6~-काप्र्ि-भ्० ब०। 


प्माणप्र० का० २६ | धुतस्य श्माणत्वसमथनम्‌ ५ 


~ ६६१ 


^ 
4 


बिषयत्वमसिद्धम्‌; अब्दानुमानयोरविदोपतः सामान्यगोचरचारिन्वान्‌ । मन्वद्धा्थव्र- 
तिपत्तिहेदुत्वा्च; न हि शब्दः असम्बद्धमर्थं प्रतिपादयति अनिप्रमङ्गान, मम्वदक्न नं 
प्रतिपादयन्नसौ र॑ल्छिङ्गतां नातिवर्तत | नापि तद्भिन्नमामभ्रीममन्विनन्वमसिद्धम्‌: 
धूमादिवत्‌ शब्दस्य अथप्रतीतौ मम्बन्धस्मृत्यपेक्षत्वात््‌ । अन्वंयत्यंतिरेकवत्वाच्च, 
यो हि शब्दो यत्रार्थ खोके दृश्यते स तस्य वाचकरर्य॑त्र तु न टृर्यते न तस्य वाचकः। 
पश्च धमत्वोपेतत्वाच्चः; तथाहि-विवक्तितः शब्दः अर्थवान्‌ शब्दत्वान्‌ पूर्वोपलच्धस्व्दवन, 
यथा अयं धूमोऽग्निमान्‌ धूमत्वात्‌ पूर्वोपलब्धभूमवन्‌ । यथा च प्रत्यक्चनो धूमं षट 
वह्निः प्रतीयते तथा शब्दं श्रुत्वा तदर्थोऽपि । दृष्टन्तनिरपेक्षत्वञ्च अभ्यस्नविपय ठयो- 
रप्यनयोर विशिष्टम्‌ । 

किच्च शब्दो विवक्षायामेव प्रमाणं न बाह्ये व्यभिचारान्‌ | न दि 'अङ्कुल्यत्र ५ 
हस्तियूथञ्तमास्ते' इत्यादि शब्दानां बाह्येऽ थे प्रामाण्यञुपपद्यते प्रतीतिविगेधान । नत्याच्न 
एतस्य लिङ्गतेवेति ।द्‌॥। 


थ । 


भावो यस्य पुरुषस्य तस्य लि ज्गदशंनप्रसिडयनुस्मरणाम्यां लि ङ्गदगेनं यत्र धूमस्तताग्िरिन्येवरम्भनाया 
प्रसिद्धेरनुस्मरणजञ्च ताभ्यां यथाऽ्तीन्ियेऽर्थे भवत्यनुमानं तथा बब्दादिभ्योऽपीनि । नावदि सब्दो नार्थं 
प्रतिपादयति यावदयमस्याव्यभिचारीत्येवं नावगम्यते, जाते त्वव्यभिचारे प्रतिपादयन्‌ धूम व्व ठिद्धं 
स्यात्‌" -भ्रश्च० कन्द० पु० २१४ । “अत्र ठेतुमाह-समानविधित्वात्‌ । समानप्रव्तिकारणत्वात्‌ 
विजातीयलन्षणानाक्रान्तत्वादिति यावत्‌ । अप्रतिबन्धकत्वे अप्रामाण्यमेव, साक्नात्ननिवन्धकत्वे प्रत्य्ना- 
न्तभविः, परम्पराप्रतिबन्धकत्वे चान्‌मान एवान्तर्भाव. ` ˆ `“-प्रक्ञ ० किर ० चु° ३०९ । 

(१) तुखना-'परोक्षविषयत्नं हि तुल्य तावद्‌ दयोरपि । सामान्यविषयत्वं च सम्बन्धा- 
पक्षणाद्‌ हयोः ।। "न्यायमं ° ¶र०° १५२ । (२) “यदप्येते पदार्था मिथः संसर्गंवन्तो वाक्यत्वादिति 
व्यधिकरणम्‌, पदा्थंत्वादिति चानेकान्तिकम्‌, पदैः स्मारितार्थसंसगंबन्ति तत््मारकत्वादित्यादौ साध्या- 
भावः, तथापि आकाङ क्लादिमद्‌भिः पदः स्मारितत्वात्‌ गामभ्याजेति पदाथंवदिति स्यात्‌ ।"-प्रक्ञ० किर० 
धर° ३०९ । वंश्ञे° उप० ध्र० ३३१ । "पदानि स्मारिनाथंविनप्तिपवंकाणि योग्यनायत्तिमनत्वे सति 
संसृष्टा्थेपरत्वात्‌ गामभ्याजेति परत्वात्‌ मामभ्याजेति पदकंदम्बवदित्यनुमानदिव साध्यसिद्धः ।"-न्यायङी° 
प० ५५ । (३) तुलना-“अन्वयव्यतिरेकौ च भवतोऽत्रापि लिङ्गवत्‌ । यो यत्र दुर्ये सन्दः स तस्या- 
थस्य वाचके: ।।"*-न्यायमं० पर० १५२ । (४) चिद्खशन्दयोः । (५) वचोभ्यौ निकिक्धेभ्योऽपि 
विवक्षंषाऽनृमीयते । प्रत्यक्लानुपलम्माभ्यां तद्धेतुः सा हि निरिचता ।॥ १५१५ विवक्षायाञ्च गम्याया 
विस्पष्टेव त्रिरूपता । पृक्षि धर्मिणि सा साध्या कार्येण वचसा यतः ॥१५२१॥ पादपाथंविवक्षावान्‌ 
पुरुषोऽयं प्रतीयते । वृक्षशब्दप्रयोक्तुत्वात्‌ पूवविस्थास्वहं यथा ॥ १५२ २।॥'~-तच्वसं° प ४४१-४३ । 
“प्रथमं गोरान्दादुच्वरिताद्रक्तुः कंकुदादिमदथंचिवक्षा गम्यते स्वसन्ताने मोशब्दोच्चारणस्य तद्थंविवक्षा- 
पू्वकत्योपरम्भात्‌ , तदथेविवक्षया चार्थानूमानम्‌ । अयञ्चात्र प्रयोगः~पुखषो धर्मी ककुदादिमदथ- 
विवक्षावान्‌ गोशन्दोच्चारणकर्तृत्वात्‌ अहमिवेति ।"“-श्रक्न° कन्द० पृ० २१५। (६) विवक्षायाम्‌ । 
“"विवक्षाकाशाधिगमे जिङ्खत्वात्‌ । यथाहि आकाशाधिगमे स्व॑ः शब्दोऽनुमानम्‌, विवक्षाकार्यस्तु 

विवक्षाच्िगमेऽपि इति ।“-प्रक्न° व्यो १० ५७८ । 


1-हेतृत्वान्नहि ब० । 2 तत्र लिङ्ु्तां जा० अत 1 5-~भ्यतिरेकलत्वान्च अ०, ब | 
4 यत्र तन्न श्र ° । 


11 


#  ॥ 
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अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम--शैव्दोऽदुमानान्न व्यतिरिच्यतेः इत्यादिः; 
तसतिविचनणरस्लरं तदसमीचीनम्‌ ; अंमिन्नविषयत्वस्य अनयोरसिद्धेः । अर्थमाच्र हि 
्रतज्ञानस्य श्रनमाना- शाब्दस्य विषयः, अचुमानस्य तु साध्यधमेविशिष्टो धमी इति । किच्च, 
दिम्यऽतिरेकेण प्रम- अनयोविपयाभेदः सामान्यमात्रगोचरचारितया, तद्रन्माच्रचिपयतया, 
स्मसमथनम्‌- सम्बद्ार्थप्रतिपत्तिहेतुतय। वा स्यात्‌ १ प्रथमपक्ते किमिदं सामान्यं 
नाम-सकलव्यक्स्यनुस्यूतं निव्येकत्वादि ध्मपितम्‌, अन्यव्यावृत्तिरूपं वा ? पक्षष्टय- 
मप्येतदलुपपन्नम्‌; उभयरूपस्यापि सामान्यस्य सामान्यपरीक्षावसरे प्रतिष्धिप्तत्वारदै, 
अन्यापोहमाच्रविषयत्वस्य अनयोः प्रतिषेस्स्यमानत्वाच्च । नियादिसखभावसामान्यविषयववे 
चानयोः मीमांसकमतानुप्रवेराः सौगतस्य स्यात्‌, सं चायुपपन्नः, तैदिषयस्वस्याप्यभे 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌। अथर्तहन्मान्नविषयतया तयोविंषयामेदोऽभिगप्रेतः; नन्वेव प्रयक्ष- 
स्यापि अचुमानव्वप्रसङ्गः तथा तदमेदस्याघ्राप्यविरोषात्‌, सकर्प्रमाणानां सामान्यविदो- 
पात्मकार्थविषयत्वभतिपादनात्‌ ¦ 
एतेन सम्बद्धार्थप्रतिपत्तिहेतुतयाप्यज्ुमानत्व शब्दस्य प्रव्याख्यातम्‌ ; भरत्यक्चस्यापि 
सम्बद्धाथप्रतिपत्तिहेतुतया अनुमानव्वानुषङ्घात्‌ । तदपि दहि स्वविषये सम्बद्धं सत्‌ 
तस्रतिपत्तिहेतुः नान्यथाऽतिप्रसङ्खात्‌ । अथ त्च सम्बद्धस्यास्यं प्रतिपत्तिहेतस्वाविरोषेऽपि 
सामभ्रीभेदाद्‌ अनुमानाद्धेदः; कथमेवं शब्दस्यापि अंतो भेदो न स्यात्‌ तदं विदोषात्‌ १ 
तन्न अभिन्नविषयत्वात्‌ शब्दस्यानुमानव्वं युक्तम्‌ । 
नापि अभिन्नसामग्रीसमन्वितत्वात्‌; श्ष्दे तदसंभवात्‌ । पश्च धर्मत्वादिरूपत्रय- 


रूपा हि अनुमाने सामभ्री, सा च शब्दे न संभवति । तथादहि-न तावत्‌ शब्दस्य 


(१) ¶० ५३० प० १३ । तुलना-“विषयोऽन्थादास्तावद्‌ दृश्यते लिङ्खशब्दयोः । सामान्य- 
विषयत्वञ्न्व पदस्य स्थापयिष्यति । धर्मी धममेविशिष्टद्च लि _्खीत्येतच्च साधितम्‌ । न तावदनुमानं हिं 
यावत्तद्विषयं न तत्‌ ।'"-मी ० दलो° शब्दपरि ० इलो ५५-५६ । “अथेमात्रं हि शब्दस्य गोचरोऽनु- 
मानस्य तु साध्यधर्मविरिष्टो धर्मीति ।*-स्या० र० पु० ६२० । “विषयस्तावद्विसदश एव पदलि- 
ङ्गयोः । तद्रन्मात्रं पदस्याथं इति स्थापयिष्यते । अनुमाने तु वाक्यार्थचिषयम्‌ अत्रागनिरग्निमान्‌ पवेत 
इति प्रतिपत्तेः ।“-जन्यायमं० पु १५३ । (३) अनुमानरब्दयोः । तुलना-"अपि चानयोर्गोचिराभेदः 
सामान्यमात्रविषयतया तद्न्माचगोचरतया वा भवेत्‌ ? “-स्या० ₹० पु ६२० 1 (४) पु० २८५. पुर 
२८९ । (५) राब्दानुमानयोः । (६) मीमां सकमतानुप्रवेशः (७) नित्यादिस्वभावसामान्यविषयत्वस्यापि । 
(८) सामान्यवदथं विषयतया । (९) सामान्यवदथंविषयत्वेन विषयाभेदस्य । (१०) स्वविषये । (११) 
प्रत्यक्षस्य । (१२) अनुमानात्‌ । (१३) सामश्रीभेदस्य समानत्वात्‌ । (१४) तुलना-“तस्मादननुमानत्वं 
शब्दे प्रत्यक्षवद्‌ भवेत्‌ । बैँरूप्यरहितत्वेन तादुग्विषयवजंनात्‌ ।1"-मि० इलो° शब्दपरि ° इलो ° ९८ । 
स्या० र० पू० ६२० । (१५) तुलना-'“अथ शब्दोऽथेवत्वेन पक्षः कस्मान्न कल्प्यते । प्रतिन्नार्थेकदेशो हि 
हेतुस्तत्र प्रसज्यते । पक्षे धूमविललेषे च सामान्यं हेतुरिष्यते । शब्दत्वं गमकन्नात्र गोशब्दत्व निषेतस्यते । 


व्यक्तिरेव विेष्याऽतो हेतुङ्चंका प्रसज्यते ॥'*-मी० इलो° शब्दपरि ० रलो ० ६२-६४ । “ननूक्तं 


1 शन्दानुमा-न ० । 2-रूपस्यापि सामन्यपरी-ब ° । 


प्रभागम्र० का० २९ शतस्य प्रमासुतवस्नमथनम्‌ ५३ 
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पक्षधमत्वं संभवति; धर्मिण एवात्र कस्यचिद्मंमवान्‌ । अत्र दहि धर्मी शब्दः, अथी 
वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ शब्दः; तस्यैव धित्वे तस्थैव च हेतुत्वे हनोः प्रनिन्ञा्थेकदेश- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । अथ राव्दस्व हेतुरिति न प्रतिज्ञार्थकदेशत्वम्‌ ; न; खब्दन्वस्य सामान्य 
स्वभावस्य भवन्मते परमाथसतोऽसंमवान्‌ । कल्पितस्य तु सत्वेऽपि न गमकन्वम 
वर्था ह्यथ गमयति? [ ] इति च अवद्धिरवे अभ्युपगमानं । 

एतेन ‹ शब्दोऽ्थवान्‌ › इत्या्यनुमाने प्रत्याख्यानम्‌ । अस्तु वा श्रच्दत्वं हनुः; 
तंथापि अवः खब्दस्य धर्मिणः किम्‌ अर्थविशिष्टत्वं साभ्यते, अथग्रयायनशच््युक्तन्वम्‌ , 
अथप्रतीतिविचिष्टस्वे वा ९ तत्र आयपश्चोऽनुपपन्नः; अचदानलयोरिव शब्दाशधरयोः 
धर्मिवममावाऽसं भवात्‌, आश्रितो हि घर्मो भवति, नै चाथः शब्दाश्चिनो विभियदेञ्च- 
त्वात्‌ । यद्‌ यतो विभिन्ने न तत्तत्राभिते यथा सह्य विन्ध्यः, शब्दाद्‌ विभिन्न- 
देखश्चाथ इति । यत्र च आश्रयाश्रयिभावो नास्ति त तत्र वर्मधमिभावः यथा चित्रङ्कट- 
करमीरयोः, आश्रयाश्रयिभावाभावश्च शब्दार्थयोरिति । न चाभेविशिष्टं ्ब्दं कच्िद्‌- 
बालिशो मन्यते, शब्दात्‌ प्रथगेवार्थस्य अनाट सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 

अथ अ्थेप्रत्यायनरक्तियुक्तत्वमस्य साध्यते; तदप्यसत्‌ $ तदथंतया शव्दप्रयोगाऽ- 
संमवात्‌ । न हि तच्छक्तिसिद्धये शब्दः प्रयुज्यते श्रूयते वा, किन्तु अथसिद्धये । 

अथ अर्थप्रतीतिविरिष्टत्वं साध्यते ; तदप्ययुक्तम्‌ ; सिंद्ाऽसिद्धविकल्पालुपपत्तः । 
असिद्धया हि अर्थप्रतीत्या तद्रतं शब्दस्यायुक्तम्‌, अतिमसङ्गात्‌। सिद्धायां त्वर 
किमन्यदनुमीयताम्‌ १ स्वसंविदितस्वभावायामस्यां विसवादाभावात्‌ इत्यस्यादुमानस्य 

वैफल्यम्‌ ! न च धूमा्यनुमानेऽप्ययं दोर्षस्तुस्य इत्यभि धातव्यम्‌ ; तत्र कायेकारणमावा- 
यथानुमाने धर्मविशिष्टो धर्मी साच्य एवमिहाथविशिष्टः शब्दः साध्यो मवतु; मवम्‌; शब्दस्य हैनुत्वान्‌ । 
त च हेतुरेव पक्षो भवितुमर्हति । "न्यायमं प° १५३ 1 स्या० र० पृ° ६२० । 

(१) सौगतमते । (२) अन्यापोहरूपस्य । (३) तुरुना-अर्थो हथ गमयतीति भवदृभिरेव 
स्वीकरणात्‌ ।* -स्या० र० प° ६२०। (४) सौमतंरेव । (५) तुलना“ शाब्दस्य धर्मिणः किमर्थवि- 
शिष्ठत्वं वा साध्यते, भत्यायनदाक्तिवििष्टत्वं वा, अर्थप्रतीतिविरिष्टत्वं वा ?' '-त्यायमं० पुऽ १५३ । 
स्था० र० प० ६२०। (६) तुरुना-“श्ैलज्वलनयोरिव शब्दार्थयोः घमंधमिभावाभावात्‌ । -न्यायभं० 
प० १५३ ! “पवंतपावकयोरिव सन्दार्थयोः घर्मघिभावासम्भवात्‌ ।"-स्या० र० पु० ६२१ । (७) 
शब्दाय; धर्मघमिभावो नास्ति आश्रयाश्रयिभावाभावात्‌ । (८) अर्थप्रस्यायनकक्िप्रतीत्यर्थम्‌ ¦ 
तुलना-“न शक्तिसिद्धये शब्दः कथ्यते श्रूयतेऽपि वा । अर्थंगत्यर्थमेवामु अण्वन्ति च वदन्ति च" 
-न्यायमं० पु० १५४ । स्या० र० १०६२१ । (९) तुलना-“ "सिद्धचयसिद्धि विकल्पानुपपत्तेः । असिद्धधाऽ 
पि तद्रत्त्वं शब्दस्यार्थचिया कथम्‌ 1 सिद्धायां तत्प्रतीतौ वा किमन्यदनुमीयते ।"-च्यायमं० पृ० १५४ । 
""नन्वर्थप्रतीतिः शन्दोत्थाऽन्योत्था वा भवेत्‌ ।*-स्या० र० प° ६२१ । (१० )जथंप्रतीतौ 1{ ११) तुलना- 
“न हि तजर अन्निर्धूमेन जन्यते अपि तु गम्यते । इयं त्वथ्रतीतिजेन्यते रब्देनेत्यस्यामेव सिद्धासिद्धत्व- 

विकल्पावसरः ।“-स्यायम० पुर १५४ । 


{ ज्ञत्त मव-स०, बऽ । 2 अच्कातिक-जा० । 3 श्ब्डा्थेयोषमंसा-ब० । 4 नवारय: ० । 
¢ दोष इत्य~जा० । 
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मावात्‌। न खट धूमेन अभिर्जन्यते किन्तु गम्यते, शब्देन तु अथेप्रतीति्जन्यते अतः 
अस्यामेव सिंदासिद्धविकल्पावतारः । तनन शब्दस्य धमित्वं घटते । 
नाप्यर्थस्य; तेम सह शब्दस्य भवंद्धिः सम्बन्धानभ्युपगमात्‌ । न हि शब्दार्थ- 
योस्तादात्म्यलक्षणस्तदुत्पत्तिरूपो वा सम्बन्धः सौगतैरभ्युपगम्यते । “न ह्यथ शब्दाः 
सन्ति तदात्मानो वाः | ] इयादिवचनविरोधाञुषङ्गात । न च अर्थेनाऽ- 
सम्बश्षेपि शब्दः तस्य घर्मः अतित्रसङ्कात्‌ । अथ अ्थपतीतिदहेवुत्वात्‌ तद्धमाऽसौ; नः 
इंतरेतराश्रयानुषङ्घात्‌-पक्ष धर्मत्व सिद्धौ हि शब्दस्य अथप्रतीतिहेतुत्वसिद्धिः, ततसिद्धौ च 
पक्षधर्मत्वसिद्धिरिति । ततीतिहेतुत्वेन चास्यं तद्धर्मत्वे चश्चुरदेरपि पक्षधमतासिद्धेः 
तस मवापि प्रतीतिः आलुमानिक्येव स्यात्‌ । तन्न पश्चधमत्वं शब्दे सभवनि । 
नाध्यन्वयव्यतिरेकौ ; देशे काटे च रब्दाथ॑योरयुगमाभावात्‌ | नहि यत्र देशो 





(१) अथंन स्वलक्षणात्मकेन । (२) बौद्धेः । (३) “उक्तञ्च-न ह्यथं राब्दा. तदात्मानो 
वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिमासेरचित्यादि ।"-न्याय्र° व° प° ३५ । “यथाहि वल्लौ 
धूमो जन्यजनकसम्बन्धसम्बद्ध उत्तरभावेन भवति एवं नाथं जन्यजनकसम्बन्धसम्बद्धाः शब्दा उत्तर- 
भावेन सन्ति। एतेन तदुत्पत्तिसम्बन्धः समथं ( राब्दाथं ) योर्नास्ति इत्याचष्टे । स एवार्थं आत्मा 
येषां शब्दानां ते तदात्मानः, अनेन तादात्म्यसम्बन्धोऽपि नास्तीत्याह तस्मिल्लिति । अथं प्रतिभासमाने 
प्रत्यक्षेण परिच्छिद्यमाने प्रतिभामेरन्‌ प्रदीप्येरन्‌ शब्दा इति । अयमभिप्राय -दिविधो हि सम्बन्धः 
सौगतान। नादात्म्यचक्षणस्दुत्प्तिलक्षणङ्च । तत्र तादात्म्यलक्षणो वृक्षत्वशिशपात्वयोरिव तदुत्पत्ति- 
लक्षणस्त्वग्निधूमयोरिव । दाब्दा्थयोटिविधोऽपि सम्बन्धोऽपि न घटते । तथाहि-न तावत्तादात्म्य- 

क्षणः । तादात्म्ये हि शब्दार्थयोः शब्दो वा स्यादर्थो वा न द्यम्‌ । तथा रान्दा्थयोस्तादात्म्ये 
क्षुरिकामोदका दिश्शब्दोच्वारणे मृखपाटनप्‌रणादिप्रसङ्कः, न च द्यते । तदुत्पत्तिलक्षणोऽपि न घटते । 
यतः केयं तदृत्पत्तिर्नाम ? किं शब्दादर्थोत्पत्ति रद्वा शब्दोत्पत्ति' ? यदि राब्दादर्थोत्पत्तिः स्यात्तदा 
विकवमदरिदं स्यात्‌ हिरण्यादिशब्दोच्चारणादेव तदुत्पत्तेः । नाप्यर्थाच्छब्दोत्पत्ति.; ताल्वादिकारण- 
कलापात्तदुत्पत्तिदरनात्‌ ।"-न्यायप्र ° वृ° पं° पु० ७६) “उक्तञ्च धमंकीतिना-न ह्यथ शब्दाः 
सन्ति तदात्मानो वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासेरन्‌ ।-अनेकान्तजय० १० ११९। उद्धृतमिदम्‌-अष्टसह° 
प< ११८ । सिदधिवि° टी° पृ० ७५ ३. । स्या र० १० ६२१। षड्ढ० बेहु० पुण १६। “न ह्यर्थे 
शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा तथा सत्यन्युत्पन्नस्यापि व्युत्पन्नवद्‌ व्यवहारः स्यादित्युक्तम्‌ ।"*-न्यायवा० 
ता० श्र० १३३ । {४} अथंधर्मोऽसौ शब्दः 1 (५) तुखुना-“गमकत्वाच्च धर्मत्वं धर्म॑त्वाद्‌ गमको यदि 
स्यादन्योन्याश्रयत्वं हि तस्माब्रेषापि कल्पना ।।""-मी ° इलो० ज्ाब्दपरि ० इंछो ० ७७। “प्रतीतिजनकत्वेन 
तद्धमंतायामृच्यमानाया पूवंवदितरेतराश्चत्वम्‌ । पक्षधर्मादिबलेन प्रतीतिः, प्रतीतौ च सत्यां पक्षधर्मा- 
दिरूपकाम इति ।-जन्यायसं० पु° १५४ । स्था० र० पुर ६२१ । (६) शब्दस्य । (७) चक्षुरा- 
दिजन्या । (८) तुलना-“अन्वयो न च शाब्दस्य प्रमेयेण निरूप्यते ।॥ व्यापारेण हि सर्वेषामन्वेतृत्वं 
प्रतीयते। यत्र धूमोऽस्ति तत्रारिनिरस्तित्वेनान्वयः स्फुटः! न त्वेवं यत्र शब्दोऽस्ति तत्रार्थोऽस्तीति निर्वयः। 
न तावत्तत्र देशोऽसौ तत्कारे वाऽवगम्यते ।"-मी० इलो ° शब्दपरि ° इलो ० ८५-८६ । “अन्वयव्यतिरे- 
कावपि तस्य दुरुपपाद, देशे काले च शब्दा्थयोरनुगमाभावात्‌ । नहि यत्र देशे शब्दः तत्राथः । यथोक्तं 
श्रोत्रियैः-मुखे हि शब्दमुपलभामहे भूमावथं मिति ।'-न्याथमं° पृ० १५५। स्या० र० पृ ६१२। 
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1 चिदविक-आ० ! £-दव्वाद्धर्मोऽसौ आ०। 
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शब्दः तत्राथः “धुव हि गब्द उफलम्यते मृमावर्थः"” [ लाबरभा० १।१.५ ] इनि मवद्धिरवा- 
भ्युपगमान्‌ । नापि व्यवहारिणां नदृन्वयाध्यवमायोऽस्ति; न खलु अत्र यत्र पिण्डम्वजू- 
रादिंशञ्द्‌ श्ण्वन्ति नत्र पिण्डल जूराच्थौसिव्वं व्यवहारिणः प्रतिपद्यन्ते ! यत्र हि धूमः 
तत्रावदइय वदह्िरस्तित्वेन प्रसिद्धोऽन्वेना भवतिः धूमस्य, नत्वच देशतः खञ्दस्य अर्थना- 
ऽन्वयोऽस्ति। नापि कालछरनः; न दहि यत्र काल उब्दः नच्र तदर्थाऽवद्यं सभवनि, 
रावणञचङ्खचक्रवन्योदिज्ब्दा हि वत्तेमानाः तदधस्तु भूना मविध्यं्चेनि करुनोऽथानां 
दाच्दान्वेवरस्वम्‌ ? अन्धयामवि च उ्यतिरेकस्याप्यभावः नत्पूत्रकत्वानस्यं । 

यदप्युक्तर्मं-^यो दि ब्दो यत्रार्थे दष्टः इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; प्वंविधाऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां तद्वाचकरत्वस्य अस्माभिरभीष्टत्वान्‌ । न चेवविधान्वयव्यनिरेकन्वमात्रण 
अस्यानुमानस्व वाच्यम्‌ ; प्रव्यक्षस्यापि तस्रसङ्गात्‌ तन्मात्रस्य नत्राप्यं विशेषान्‌ । यत्र हि 
यटसद्धावोऽस्ति तत्र तत्‌ प्रत्यक्ष भवनि, यत्रतु स नासि तत्र नन्न भवर्तानि। 

यद्पि-“सम्बन्धस्मत्यपेश्षत्वान्‌" इव्युक्तमै : तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अनज्ुमानंऽपि 
खयोपमानादौ अस्य सद्धावेनाऽनैकान्तिकत्वान , अननुमानव्वश्च -उपमनदिः प्रगेव 
प्रसाधितम्‌ । 

यच्चान्यदुैम्‌- शाब्दो विवश्षायामेव प्रमाणम; इयाद्धि; तदप्यनन्पतमाविच- 
सितम्‌ ; व्र तत्प्रामाण्यस्य ‹ वर्णी; पदानि वाक्यानि पाहुरथानवाज्छितान्‌ ' 
[ क्घी° का० ६४ ] इत्यत्र प्रपञ्चतः प्रतिपेस्स्यमानत्वात्‌ । 

ततः क्ष॑ब्दो नानुमानं तदिभिन्नविषयत्वान्‌ तद्विभिन्नसामभ्रीसम्बन्धित्वाशच 
मरव्यक्षवत्‌ । इतोऽप्यननुमानमसौ पुरषेर्येष्ठं नियुस्यमानस्य अथप्रतीतिहेतुत्वात्‌, चच्पु- 
नरलमानं न तत्तथा यथा कृतकत्वादि, तथा च शब्दः, तस्मान्नाजुमानमिति । न च 
साधनाऽग्यतिरेकोऽय दृष्टान्तः इत्यभिधातन्यम्‌ ; नथा -नैनियुञ्यमानस्यार्स्यै साध्य- 
प्रतीत्यजनकलत्वात्‌ । न हि कृतकत्वं निव्यत्वसाध्येच्छया धूमत्वादिकं वा जलरादिसाध्ये- 


च्छया नियुञ्यमानं तस्रतीतिहेतुः, अन्यथा न कथ्चिद्‌ विरुद्धो हेतुः स्यात्‌ । तथा, _ 








(१) बौद्धादिमिः । (२) व्यतिरेकस्य । (३) पु० ५३१ प०५। (४) जनं: । (५) शब्दस्य । 
(६) प्रत्यक्षेऽपि 1 तुलना-“अन्वेयव्यतिरेकोपपत्तिः प्रत्यक्षेऽपि, यथा यत्र घटस्तत्र घटज्ञानम्‌, यत्र नास्ति 
तत्र तदभाव इति ।-न्यायवा० प° २६१! (७) ए० ५३१ फ० ४ । (८) तुलना-“यत्तावत्स्मू- 
त्यपेक्षत्वादन्‌मानं शब्द इति; तन्न, अनेकान्तात्‌ । अनु (अननु) मानेऽपि स्मृत्यपेक्षित्वमस्ति, यथा संशये 
यथा तकं यथोपमान इति ।“->्यायवा० पृ २६०। (९) सम्बन्धस्मृत्यपेक्षत्वस्य । (१०) पू ४९५। 
(११) ० ५३२ प० १०। (१२) विवक्षायाम्‌ । (१२) तुल्ना-- 'एवंविधविषयभेदात्‌ सामग्री- 
मेदाच्च प्रत्यक्षवदनुमानादन्यः शब्दः इति सिद्धम्‌ 1' '-जन्यायम० १० १५५ । ( १४) तुलना -सामयिक- 
त्वाच्छन्दार्थसम्प्रत्ययस्य । जातिविरोषे चानियमात्‌ । ऋष्यार्यम्लेच्छानां यथाकामं काब्दप्रसोगोऽथप्रत्या- 
यनाय प्रवतते----स्यायभा० २।१।५५-५६ । "धयथेष्टविनियोगैन प्रतीतिर्यापि शब्दतः । न घूमादे- 
रिति-"“-मी० इत्ते ० शब्दपरि इलो ° १९1 (१५) कृतकत्वदेहतौः । 
` { च् विन्ड बऽ 8. ति नापिरे-ब०२ 3-मावि व्यति-ब ०1 4 कषम्दो दुष्टां ग्द इत्यादि श्र ०। 
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10 
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शब्दो नानुमानम्‌ आपरोक्तत्वेनैवाऽवग्यभिचारिज्ञानजनकत्वात्‌, यत्‌ पुनरनुमानं न 
तत्तथा तञ्जननकम्‌ यथा कृतकत्वादि, त॑था तज्ननकश्च शब्द इति ! कृतकत्वादिसाधनस्य 
हि साध्येऽव्यभिचारिज्ञानजनने अविनाभाव एव निमित्तं नीप्ोक्तत्वमनाप्तोक्तत्वं वा 
उाब्द्स्य तु आप्रोक्तस्वमेवेति । 

सव्यम्‌, अननुमानस्वभाव एवायं शब्दः अप्रमार्ण॑सवात्‌, प्रमाणतवे हि तस्य अनु- 
॥ मानेऽन्त्मावप्रयासः फलवान्‌ } न चास्येतदस्ति; वस्तुनि सम्बन्धाऽ- 
नामालरजन्यलाद्थौऽ. संभवात्‌ । सम्बन्धो हि शब्दार्थयो्भैवन्‌ तादार्म्यकक्षणः, तदुत्पत्ति- 
संस्परा अतएवच स्वभावो बा भवेन्‌ ९ न तावत्‌ तादास्म्यलक्षणः; विभिन्नदेशतया 
त इति तयो; प्रतीयमानत्वात्‌, मुखे हि शब्दः प्रतीयते भूमावथ इति | 
नोडस् धूपः तत्ादास्म्ये च श्चुरमोदकशचब्दोच्चारणे सुखस्य पाटनपूरणप्रसङ्कः । 
नापि तदुसखपत्तिस्वभावः; “अङ्गुल्यग्रे हस्तियूथशषतमास्ते' इलयादि शब्दानाम्‌ अर्थाभावेऽ- 
प्युत्प्तिप्रतीतेः, स्थानकरणश्रयलप्रमवत्वाच्च । अतोऽथौऽसंस्प्चिनः शब्दा न बाघ्यार्ये 
प्रतीति जनयितुमरुं तत्कथं प्रामाण्यभाजो भवेयुः १ ते हि विर्कैस्पमात्राधीनजन्मानः सख- 
महिज्रा तिरस्कृतवाह्याथौन्‌ प्रययानुत्पादयन्ति यथा “अङ्गुस्यम्रे हस्तियुथरतमास्ते' इति। 


(१) तुलना-““आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादथं सम्प्रत्ययः । २।११५२ । स्वगे अप्सरस उत्तराः 
कुरवः सप्त द्वीपाः समुद्रो लोकसल्चिवे श इत्येवमादे रप्रत्यक्षस्याथंस्य न शब्दमात्रात्‌ प्रत्ययः । कितहि ? 
आप्तैरयमुक्त शब्द इत्यत. सम्प्रत्ययः, विपयेयेण सम्प्रत्यया भावात्‌ नत्वेवमनूमानमिति ।"-न्यायभा०, 
न्यायवा ०, २ 1 १।५२॥ (२) “नान्तरीयकताभावाच्छब्दाना वस्तुभिस्सह । नाथसिद्धिस्ततस्ते हि 
वकत्रमिप्रायसूचकाः ॥ अधुना नैव बाह्येऽ्थेऽस्य प्रामाण्यमित्याहु-अपि चेत्यादि । वस्तुभि. स्वलक्षणैः 
सह दाब्दनान्तरीयकताया अविनाभावस्याभावात्‌ तेभ्यः शब्देभ्यो नाथसिद्धिनं बाह्यवस्तुनिडइचयः, यस्मात्ते 
वक्त्रभिप्रायसूचकाः ।'“-प्रमाणवा० स्ववु० टी० ३।२१२ 1 “वचसां प्रतिबन्धो वा को बाह्येष्वपि 
वस्तुषु । प्रतिपादयतां तानि गेनैषां स्यात्प्रमाणता ।॥ भिन्नाक्षग्रहणादिभ्यो नैकात्म्यं न तदद्‌ भवः । 
व्यभिचारान्न चान्यस्य युज्यते व्यभिचारिता ॥ न हि वाच्यः वस्तुभिः सह्‌ कश्िचित्तादात्म्यलक्षणस्तदुत्प- 
त्िकक्षणो वा प्रतिव्न्धो वचसामस्ति येन तानि वस्तुनि प्रतिपादयतामेषां वचसां प्रामाण्यं स्यात्‌ । तत्र 
तावन्न तादात्म्यलक्षणप्रत्तिबन्धोऽस्ति भिच्नाक्षग्रहणादिम्यो हेतुभ्यः। तत्र॒ भिच्ाक्षग्रहणं भिच्नेन्ियेण 
ग्रहणम्‌ 1 तथाहि-श्रोत्रे्ियेण शब्दो गृह्यते अर्थस्तु चक्षुरादिना । आदिशब्देन कार्देशप्रतिभासकार- 
णभेदो गृह्यते" --“-तच्वसं० परृ० ४४० । न्थायश्र ° वु° पं षर०७६ । तुलना-““ मूखे हि शब्दमुपलभामहे 
भूमावर्थमिति ।"-ज्ञाबरभा० १।१।५ । (३) तुलना-पूरणप्रदाहपाटनानुपरब्धेरच सम्बन्धाभावः ।'' 
न्यायसू ० २। १।५३ । “-स्याच्चेदथंन सम्बन्धः क्षुरमोदकशब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपुरणे स्याताम्‌ 1" 
-शाबरभा० १।१।५ 1 श्ञास्त्रवा० इलो ० ६४५ 1 उनेकान्तजय० प्र ४२ ^. । न्यायक्रु° पर० १४६ 
टि० ३। (४) “विकल्पवासनोद्भूताः समारोपितगोचरा. । जायन्ते बृद्धयस्तत्र केवलं नार्थगोचराः। 
अनादिः समानजातीयो यो विकल्पस्तेन आहिता या वासनारक्तिस्तत उद्भूता उत्पन्ना यथागमं समारो- 
पिता य आकाशाद्याकाराः तदगोचराःत त्प्रतिमासिन्य एव केवलं गताः तत्र बाह्यत्वेन कल्पितेषु आकाशा- 





दिषु जायन्ते । नतु ता बुद्धयोऽ्थेगोचरा नाकाशादिस्वलक्षणविषयाः ।*-प्रमाणवा० स्ववृ° टी° १।२८८। 


1 तथा तज्जनकडच धष ० । 2 नाप्तोक्तत्वं वा श्र ° । 8-यूथमास्ते ब० । 


प्रशाण॒प्र० का० २ श्रुतस्य प्रमागात्वससथनम्‌ । ४ 3८ 


दुरुषदोपाणामेय महिमा न ङब्डानाम्‌ ; ईन्यप्ययुक्तम्‌ : दोपवनोऽपि ूकादेः 
पुरुषस्य अनुच्ारितदाव्दस्य इटञ्याऽमस्यप्रत्ययोखाद नसामभ्याऽसंभवान्‌, असत्यपि च 
पुरुषह्द यकाट्टुष्ये आप्तमयुक्तनि अङ्रल्याद्विवाक्यानि नाुत्पादयन्न्यव । अनः 
लब्दानमेवेप स्वभावो न वक्चरदोपाणाम्‌ । नन्वाप्रा "नेटि वाक्यानि प्रयुञ्चन्ते, प्रयुञ्जाना 
वा नाप्राः स्थुः; इयप्यसन्‌ ; एवमपि हि वक्वृद्रोपाणाम्‌ अयथा्थज्ञानोदयकारणत्वासिद्धिः, 
ज्यतिरेकासिद्धेः । यदि हि वक्ददोपामावे अमुन्यपि वाक्यानि प्रयुव्येरन न चायथा- 
थन्‌ प्रत्ययान्‌ कुयुः, तदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वक्ृ्रोपजत्वं गाब्दज्ञानस्य स्यान्‌ । 
अ्रेस्तु तेषामप्रयोगे “कि खब्दामावादू अयथाथेज्ञानाुत्पत्तिः, आदोस्विहोषाभावान्‌' 
इति सन्दिग्धो ठ्यतिरेकः, खब्दे तु निश्चितः-सत्स्वपि दोपेपु शब्दानुच्चारणे मिध्याज्ञाना- 
नुखत्तेः । न चौप्नत्वम्‌ इदटग्वाक्यप्रयोक्तृत्वेन विरुध्यते; तथाच्धिधश्व्दोच्चारणे सलयपि 
आङ्यदोषाभावतोऽनाप्तत्वायोगात्‌ । तथाहि-आप्रोऽपि कस्मेचिदुपदि्यति न त्वयाऽ- 
नचुभूतार्थवाक्यं प्रयोक्तव्यं यथा “अङ्गु्यभ्र हस्तियुधद्यतमास्ते' इति । अतः शाब्द- 
स्थैवेष मदिमा न वक्तृदोपाणाम्‌ । 
कव्व, वीधकम्रययोत्पत्तावपि रन्दो मिथ्याज्ञान जनयत्यव नेन्द्रियवदुदास्त, 
अतोऽथी ऽसंस्प्िनः शब्दा विकल्पमात्नराधीनजम्मानः सिद्धाः । तदुक्तम्‌- 
८भविकैल्ययोनयः शब्दा विकल्पा; अब्दयानयः | 
तेषामन्योन्यत्म्बन्धो नार्थान्‌ शब्दाः स्पृशन्त्यमी 117 [ ] इति । 


(१) तुरना-““इहापि पुरूषदोपाणामेष महिमा न शब्दानामिति चेत्‌; मेवम्‌; दोषवतोऽपि 
पुरुषस्य मूकादेरनुच्वारितशब्दस्येदुशविप्टवोत्मादनपाटवाभावात्‌ । असत्यपि च पुरुषहूदयकाट्ष्ये यथा 
पयुज्यमानानि अडगुल्यग्रादिवाक्यानि विप्लवमावहन्त्येवेति शब्दानामेवंष स्वमावौ न वक्तृदोषाणाम्‌ 1" 
-न्यायमं० ० १५७ । स्या० ₹० पु० ७०० । (२) बाह्या्थशून्यान्‌ मिथ्याप्रत्ययान्‌ । (३) तुल्ना- 
“न्न चाप्ता नेदृश्ानि वाक्यानि प्रयुञ्जते भ्रयुञ्जाना वा नाप्ता; स्युरिति चेत्‌; पृतदप्यसुन्दरम्‌; एवमपि 
हि वक्तृदोषाणामयथार्थज्ञानोदयकारणत्वासिद्धिः, व्यतिरेकासिद्धः'' "-स्या० र० पुर ७०१। (४) 
अ ङ्कल्यग्े हस्तियुथङतमास्ते इत्यादीनि । (५) वुरुना-- 'उक्तञ्चतदुम्बेकेन-यदाप्तऽपि कस्मेठ्चिदूप- 
दिशति न त्वयाऽननुभूता्थंविषयं वाक्यं प्रयोक्तव्यं यथाऽङ्खत्यग्नं हस्तियूथरतमास्त इति तत्रार्थव्यभि- 
चारः स्फुट इति ।*-चित्सु° पु० २६५ । (६) तुलना-“जयपि च न चक्षुरादि बाधकञ्ञानोदये सति 
न विरमति, विपरीतवेदनजन्मन. शुक्तिकारजतादिबुद्धिषु विञ्रमस्यापायदशेनात्‌ ॥ शब्दस्तु रातकृत्वोऽपि 
बाध्यमानो यथैवोच्चरितिः करशाखादिशिखरे करेणुशतमास्त इति तदेव तथाभूतं भूयोऽपि विकल्यमय- 
थार्थमत्पादयत्येवेति विकल्पाघीनजन्मत्वाच्छन्दान मेवेदं रूपं यदथसिंस्पश्ित्वं नामेति 1" -स्थावमं० पुण 
१५८ । (७) तेषामन्योन्यसम्बन्धे-न्यायमं° पु० १५८ । 'तेषामत्यन्तसम्बन्धो-नयचक्रवु० छि० प 
१६७ ^. 1 'तेषामन्योन्यसम्बन्धात्‌"-धिद्धिवि० दी ° पु० ३६५. 5, ४८४ ए. । कार्यकारणता तेषां 
नार्थं शब्दाः स्पृशन्त्यपि"-न्थायाबता० दी० पू० ड । रत्नाकराव० पु ९ । स्वा० मंऽ धु० १७५ । 
प्रकृतपाठः-स्था० र० प० ७०१। पूरवद्िम्‌-अनेका्तज्य ० प° ३७ । अनेकान्तवाद ० पृ ४७१ सिदिवि 
टी° पृण २६० 8. । शास्त्रवा० यक्षो° पु ४०२ ^. । 








1 इत्यय-अ1०॥ 2 प्रतारकः जा०., श ०1 8 नेदह्यवा-श्र^ 4 अदोष ०। 5 चासत्वम्‌ श ०। 
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५२८ लघीयस्रयालङ्खयरे न्यायकुञुद चन्द्र [ ४, आगमपरि० 


अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म्‌-“वस्तुनि सम्बन्धासंभवात्‌' इवयादि; तदसमी- 
तति  क्षिताभिधानम्‌; तत्रं ब्दस्य तदंभावाऽसभवात्‌ । तथाहि-रब्दः 
सतिविधानप्रस्सर ~. न ह 
शब्दस्य परमार. अथन सम्बद्ध एव तं प्रकाञ्ञयति प्रतिनियततत्मलययदेतुत्वात्‌ चह्र्बत्‌ । 
द्थनत्वकत्वस्य शाब्दप्रययो वा सम्बद्धाभ्यां शब्दाभ्यां जन्यते प्रतिनियतप्रलययस्वात्‌ 
प्रथक्‌ प्रामास्यस्य दण्डीलादिभ्रत्ययवत्‌ । नतु शब्दार्थयोस्तादात्म्यतदुपत्तिरक्षणसम्ब- 
च ननम्‌ न्धस्याऽपास्तत्वात्‌ कथं सम्बद्धत्वम्‌ १ ईत्यप्यलुपपन्नम्‌ ; वैदभावेऽ- 
यनयोः योग्यताखक्षणसम्बन्धसंभवात्‌ । तदमावे सोऽपि कथम्‌ ? इत्यप्यवाच्यम्‌ ; 
चश्षुरूपयोस्तर्द भावेऽपि तदरीनात्‌ । न खड ्च॑ज्धषो घटादिरूपेण सह तादार्म्यं तदुत्प- 
त्तिः सयोगो वा सोगतेरभ्युप गम्यते प्रतीतिविरोधातुषङ्गात्‌ , अप्राप्यकारित्वश्चतिप्रसैङ्गाच | 
नाप्यस्य तर्दभावे रूपश्रकाक्लनयोग्यतास्वमावसम्बन्धस्याप्यसभवः; श्रोच्रादिवत्‌ वैंस्यापि 
तंदप्रकाराकत्वग्रसङ्कात्‌ । 
नचु योग्यतातः शब्दस्य अथवाचकते अर्थस्यापि अब्द वाचकत्वं किन्न स्यात्‌ ! 
हतयप्यसाम्प्रतम्‌; प्रतिनियतञ्चक्तिसाद्‌ भावानाम्‌ । यार््धेता हि शब्दाथेयोः प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादकशक्तिः, ज्ञानज्ञेययोज्ञाप्यज्ञापकशक्तिवत्‌ । नच ज्ञानज्ञेययोः कार्यकारणभा- 
वात्‌ सैस्परतिनियमो न योग्यतातं इयभिधातव्यम्‌; त॑त्कायैकारणभावस्य 'अन्वयन्य- 
तिरेकाभ्यामर्थदचेत्‌ कारण विद्‌‡ [ ल्धी० का० ५४ ] इत्यत्र विस्तरतो निर- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । कथच्चेवं चक्षुरूपयोः घटगप्रदीपयोश्च प्रकारयम्रकाशकभावप्रतिनियमः 
स्यात्‌ ? योभ्यतातोऽन्यस्य कायैकारणमभावादिप्रतिबन्धर्स्यं तंत्र तं्भतिनियमहेतोरसमवात्‌। 
नलु योम्यतावश्चात्‌ शब्दो धद्य प्रतिपादयति तदा भूभवनवद्धतोस्थितस्यापि 


2 1 गणधर कीणर षरि षि ष गिििरीरमीयोिपिौ 


(१) प्र० ५३६ पं० ६ । (२) वस्तुनि । (३) सम्बन्धाभाव । (४) अथं । (५) तादात्म्यतदूत्प- 
त्तिसम्बन्ध(भवे-जा० दि ०! तुकना-सामयिकत्वाच्छब्दाथेसम्प्रत्ययस्य । ~ न्यायसरू° २।१।५५ 1 ˆ स 
च वाच्यवाचकावलम्बनं स द्धेतज्ञानमेव ।"*-श्रक्न ० व्योऽ ¶° ५८५ । “तादृशौ वाचकः शब्दः संकेतो 
यत्र वतते ।“-न्यायवि ° का० ४३२ । “अन्ये त्वभिदधत्येवं वाच्यवाचकलक्षणः । अस्ति शब्दा्थं- 
योर्योगस्तत्प्रतीत्यादितस्ततः ।।-लास्त्रव?० इलो ° ६५२ । “सहजयोग्यतास ङ्ेतवशादधि शब्दादयो 
वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः ।-षरीक्षामु ° ३।१०० । “स्वाभाविकसाम्यसमयाभ्यामथंबोधनिबन्धनं चाब्दं 
इति ।"-प्रमाणनय० ४।११ । (६) शब्दार्थयोः । (७) योग्यतालक्षणोऽपि । (८) तादात्म्यतदुत्पत्य- 
भावेऽपि । तुक्ना- नयनरूपयोः क्वचित्तदभावेऽपि तदुपलमभ्मात्‌ ।*-स्या० र० पु० ७०२ । (९) 
चक्षूरूपयोः संयोगाभ्युपगमे । (१०) चक्षुषः-आ० टि० । (११) तादात्म्यतदुत्पत्यभावे-आ० ० । 
( १२) चक्षुषः-आ० टि०। (१३) रू्पस्य-आ० टि० ¦ ( १४) तुखना-"सहजा स्वाभाविकी योग्यता 
दाब्दार्थेयोः प्रतिपा्प्रतिपादकशक्तिः ज्ञानज्ञेययोक्ञप्यन्ञापकशक्तिवत्‌ ।“-प्रमेयक० पु० ४२८ । 
स्या० र० पु० ७०२ । (१५) ज्ञाप्यज्ञापकप्रतिनियमः । (१६) ज्ञानार्थयोः काययंकारणभावस्य । (१७) 
चक्षूरूपयोः घटप्रदीपयोह्व । तुलना-“इतरथा ज्ञानमेव प्रकादाकं ज्ञेयमेव च प्रकारयं नपुनर्ञानमिति 


नियमस्याघटनात्‌ ।“-स्या० र० प० ७०२ । (१८) प्रकारयप्रकाराकप्रतिनियम । 


1 इत्यनु-आ ०) 2 चक्षुषा ब ०, भ ०। 8-~ङ्कात्‌ ना-ब०। 4-स्थ तत््रति-ब०। 5 यथार्थं ब ० । 


प्मागुश्र० का० २ | गब्द्स्य ्र्थवाचक्रत्वम्‌ ४३६ 


प्रतिपादयेत्‌ विशेपामावान्‌ ; इयप्यपरलम्‌ ; मङनमचिवयाग्यनावशार्च॑स्य तन्मनिपादर. 
कत्वभ्युपगमात्‌, भूभवनवद्धिनोत्थितं प्रति चास्य नथाविधस्वाभावान्न नन्मतिपादकन्व- 
प्रसङ्गः । सङ्केतो हि (दमस्य वाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इत्येवंविधा वाच्यवाचकया्वि- 
नियोगः, स र्यस्यास्ति तस्यैव उब्दः स्वार्थं प्रनिपाद यनि नान्यस्य, अनयथा भूमाद्िसा- 
धनमप्यस्थै अग्न्याद्विसाध्यं गमयेदविदेपान्‌, अविनामावा हि साधनस्य साध्यगम- 
कत्वे अङ्गम , स च सर्वद। सर्व प्रत्यस्यास्ति । ध्यनैव माध्यसाधरनयारविनाभावा गृहीनः 
तं प्रत्येव साधने साध्यस्य गमक्रमित्यभ्युपगमे येनैव शब्दाथयाः सङ्का गृहीतः तं प्रत्यव 
रन्द(ऽ्स्य वाचकः इत्यभ्युपगम्यतामविकेषान्‌ | 
नजु सङ्केतः पुरपेच्छकृतः, नच तदिच्छया वस्तुव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ , 
अतोऽर्थोपि वाचकः शब्दस्तु वाच्यः किन्न स्यान्‌ तदिच्छाया निग ङकटात्वान्‌ ? इत्यप्य- 
सुन्दरम्‌ ; तत्सङ्केतस्य सहजयोग्यतानिवन्धनत्वादू धूमाभ्रिवन्‌ । यथेव हि धूमागन्यान- 
समिक एवाविनामावः सम्बन्धः, तेदथुत्यत्तये तु भूयोदरीनादिनिमिन्तमाश्रीयते, तथा 
रब्दाथयोः स्वभाविक एव प्रतिपादयप्रतिपादकडाक्त्यात्मा सम्बन्धः, तदरशुर्पत्तये लु मङ्कतः 
समाश्रीयते । सांसिद्धिकाथशक्तिव्यतिक्र॑मे च चक्षुरूपादीनामपि प्रकाइयप्रकाञ्चकशक्त- 
व्यतिक्रमः स्यात्‌ । तथा च चश्षुःप्रदीपादीनां प्रकारत्वं घटादीनां तु प्रकादाकत्वं 
स्यात्‌ । प्रतीतिविरोधोऽन्यत्रापि न काकैर्मक्षितः । 
नज श्दस्य स्वाभाविकी शक्तिः किमेकार्प्रत्यायने, ऊनेकाथघ्रत्यायने वा ! 
यद्यकाथप्रयायने, तदा सङ्कतश्चतैरपि ततोऽथान्तरे प्रतीतिने स्यात्‌ धूमादनभिप्रतीतिवत्‌ । 


[| पीर षि पी 





(१) काब्दस्य । (२) अथेवाचकत्वस्वीकारात्‌ । (३) तुलना- "कः पूनरयं समयः ? अस्य 
दान्दस्येदमर्थजातमभिधेयमित्यभिघानाभिधेयनियमनियोगः, तस्मिन्नृपयुक्ते नब्दाथंसंप्रत्ययो भवनि 1" 
-न्यायभा० २।१।५५ । “अमिधानामिषेयनियमनियोगः समय उच्यते ।' ~जन्यायसं° पु० २४१ 
““अस्याथंस्यायं वाचक इत्य्थंकथनं समयः”-प्रमाणवा० स्वव्‌ ० टी ० १।२२३० । “उदं पदममूमर्थं बोघ- 
यतु इति अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इति वेच्छा ।""-ततत्वचि° क्ाव्द११ि० । ` स्या० र० पु ७०२ । 
(४) पुरुषस्य । (५) भूभवनसंबद्धितोत्थितस्य । (६) पुरुषेण । (७) अतिप्रसङ्खमेव स्पष्टयति । 
(८) तुरुना-“स हि पुरुषकृतः सङ्केतः न च पुरुषेच्छया वस्तुनियमोऽवकल्प्यते, तदिच्छाया अन्यादत- 
प्रसरत्वात्‌ । अर्थोऽपि किमिति वाचको न भवति । न चैवमस्ति, न हिं दहनमनिच्छ्षपि पुरुषो 
धूमाच्च तत्परत्येति जरं वा तत शच्छन्नपि प्रतिपद्यते । तत्र यथा धूमानन्योः नेसगिक एवाविनाभावो 
नाम सम्बन्धः ज्ञप्तये तु भूयोदेनादि निमित्तमाश्रीयते एवं शब्दार्थयोः सांसिद्धिक एव शक्त्यात्मा 
सम्बन्धः तद्वचुत्पत्तये तु वृद्धव्यवहारप्रसिद्धिसमाश्रयणम्‌ ।"“-न्यायभं० पु० २४१ । “स द्ूतस्य सहजयो- 
ग्यतानिबन्धनत्वात्‌ । यथैव हि घूमपावकयोः स्वाभाविक एवाविनामावः"" ˆ ˆ ` -स्या० र० प° ७०३ । 
(९) अविनाभावम्रहणाय । (१०) आदिपदेन तर्को ग्राह्यः ! (११) शब्दार्थयोरपि वाच्यवाचकचोदने । 
(१२) तुलना-“गिरामेकार्थनियमे न स्यादर्थान्तरे गतिः । भनेकार्थामिसम्बन्वे विरद्धव्यक्निसंभवः ॥“ 
-्रमाणवा० ३।२२८ । 

1 प्रतिपादयत्‌ न° 1 ‰-विधावाच्यवाच-आ० । 3 साध्यसाधनं साध्यस्य ब० । 4-स्पत्तये 
स-आ०, ब ० । 5-क्रमे च्क्ष्‌-श्र ° ! 6-प्रदौफनां जा०। 7 तथां ब०। 
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अथ अनेकारथप्रस्यायने; तदा युगपत्‌ ततोऽनेकाथग्रतीतिप्रसङ्गात्‌ प्रतिनियतेऽर्थं प्रवृत्तिर्न 
स्यात्‌; इत्यप्यच्चितामिधानम्‌;, संवशब्दानां सवार्थेषु प्रत्यायनसक्तिसंभवात्‌ । कथम- 
न्यथा अनवगतसम्बन्ये शब्दे प्रयुक्ते सन्देहः स्यात्‌-“कैमथं प्रतिपादयितुमनेन शब्दः 
भरयक्तः' इति । नचैवं सशृत्सर्वाथैप्रतिपत्तिप्रसक्तेः प्रतिनियतेऽथं ततः भ्रवृत्तिन स्यादित्य- 
भिधातन्यम्‌; प्रतिनियतसङ्केवबसात्तषौं प्रतिनियताथप्रतिपादकलत्वोपपत्तेः । एकस्यापि हि 
शब्दस्य देश्षादिभेदेन प्रतिनियतः संङ्केतोऽलुभूयते, यथौ मौ ख्वकादो ककंटिकाञञब्दस्य 
फलविगेषे, गुजरादौ लु योन्यामिति। दृश्यते च सवत्र रूपप्रकारने योग्यस्यापि 
चज्लुषः प्रत्यासन्नतिमिरवश्चाद सन्निहिते, दृूरतिभिरवजाच्च सन्निदिते रूपे, विरिष्टाञ्ञ- 
नादिवज्ात्‌ अन्धकारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, काचकामलादिवसाच्च विर्वक्षित- 
रूपामावेऽपीति 1 तयो यथा अनेकह्पप्रकाङनयोग्यस्यापि चक्षुषो दूरतिमिराद्विप्रति- 
नियतसहकारिवश्चात्‌ प्रतिनियतदूररूपादिज्ञानजनकतवं तथा अनेकाथेप्रत्यायनयोग्यस्यापि 
शडदस्य प्रतिनियतसङ्केतवात्‌ प्रतिनियताथेप्रतिपादकत्वमविरुद्धम्‌ । 


अथ मतम्‌ चक्षुरादिवत्‌ शब्दस्य अर्थं योग्यतालक्षणसम्बन्धसंभवे तंदरदेव अतः 
सङ्केतानपेक्षा अर्थप्रतीतिः स्यात्‌ ; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; तस्य ज्ञापकतया तरसापेक्षस्यैव अथ- 


( १) तुलना-“सर्वाकारपरिच्छेद्यशक्तेऽथं वाचकेऽपि वा । सर्वाकाराथंविज्ञानसमथं नियमः 
कतः ॥*-मी० इलो० ध्र° २०२ । ““सर्वशब्दानां सव्थिंपरत्यायनशक्तियुक्तत्वात्‌ क्वचिदेशे केनचिदर्थन 
व्यवहारः । अत एव चानधिगतसम्बन्धे श्रुते सति सन्देहो भवति कमथं प्रत्याययितुमनेन शब्दः प्रयुक्तः 
स्यादिति ।- न्यायमं प्र° २४२ । ““समयापेश्चणं चेह तत्क्षयोपराम विना । तत्कतृत्वेन सफलं योगिनां 
तु न विद्यते ।। सर्ववाचकभावत्वाच्छन्दाना चित्रलक्तितः । वाच्यस्य च तथाञ्यत्र नागोऽस्य समयेऽपि 
हि ।।`-शास््रबा० इलो० ६६३-द४ । “तथा च सं दाब्दाः प्रायः सर्वाथंवाचकशक्तिमन्तः सवं चार्थाः 
सर्वराब्दवाच्यदाक्तियुक्ताः इति विचिव्रक्षयोपदामादिसहकारियोयतः तथा तथा प्रवतंन्ते इति न काचि- 
दाधा"-अनेकान्तजय० धर ° ३६ ^. । “सर्व॑स्य शाब्दस्य सर्वाथंप्रतिपादनशक्तिवेचित्यसिद्धेः । पदार्थस्य 
च सर्व॑स्य सर्व॑शाब्दवाच्यत्वदाव्तिनानात्वात्‌ 1 -अष्टसहं० ४० १४२ । ` 'शाब्दस्यानेकाथे प्रतिपादने 
नैसगिकदाक्तिसद्भावेऽपि ` प्रतिनियतस द्ेतसामर्थ्यात्‌ प्रतिनियताथंप्रतिपादकत्वोपपत्तेः। "~-स्था० र० 
परु० ७०३ । (२) शब्दात्‌ । (३) शब्दानाम्‌ । (४) तुलना-^तथाहि-यवशाब्द आरयदीर्धंशूके पदार्थं 
प्रयुज्यते, ते हि यवशाब्दात्‌ दीर्धेशूकं पदार्थं प्रतिपद्यन्ते म्लेच्छास्तु प्रियङ्क` प्रतिपद्यन्ते ! एवं त्रिवृत्‌- 
शब्दमृषयः स्तोत्रीयानवके प्रयुञ्जते, आर्यास्तु लताविकेषे 1*-न्यायवा० ता० ० ४२० । “एकस्यापि 
हि शब्दस्य देशादिभेदेन प्रतिनियत: स द्धेतोऽनुमूयते, यथा गृजरादौ चोरशब्दस्य तस्करे द्राबिडादं 
पुनरोदन इति । दृयते च सर्वत्र रूपप्रकारने योग्यस्यापि चक्षुषः प्रत्यासन्नतिमिरवशादसन्निहिते 
दूरतिमिरसामर्थ्यास्चि सशचिहिते रूपे विरिष्टाञ्जनादिवश्ादन्धकारान्तरितेऽपि ज्ञानजनकत्वम्‌, काचका- 
मलादिदूषणबलाच्च विवक्षितरूपा भावेऽपीति । -स्या० र० ० ७०३ । (५) “एवं ककंटीशब्दादयोऽपि 
तत्तदेशापेक्षया योन्यादिवाचका ज्ञेयाः ।-स्या ० मं ० ° १७८ । (६ ) पीतरूपाभावेऽपि शंखे पीतज्ञा- 
नजनकत्वम्‌ । (७) चक्षुवेदेव । (८) राब्दात्‌ । (९) शब्दस्य । तुलना 'वाच्यनाचकलक्षणो हि 
लब्दार्थयोः प्रतिबन्धः, तथाहि वाच्यस्वभावा अर्थाः वाचकस्वभावाश्च शब्दा इति तज्ज्प्तिबादः । यदैवं 





1 कथमयं श्र० । 2 मालवादौ ब ०, श्च ० । 5-शनयोग्य-श्न ० । 4 अर्थस्य प्रती-श्र° 1 


श्रमाग्‌प्रऽ काण २६ | गब्द्स्य ्ववाचक्त्वम्‌ ५८ 
प्रतीयङ्गतोपपत्तः । यजञ्ज्ञापकं तत्‌ ज्ञाप्ये प्रतिपन्नप्रतिवन्धमेव प्रनानिमुन्यादयनि यधा 
धूमादि, ज्ञापकश्च शव्द इति ! चश्ुरादीनां तु कारकत्वान्‌ युक्तं स्वायसम्बन्धम्रहणान- 
पक्षाणां तदुत्पादकत्वम्‌ । स्वय हि प्रतीयमानम्‌ अप्रतीनाथघ्रनीनिदनुक्ञापक्रमुच्यत । 
त्रपा च शब्दादेरेवास्ति न चक्षुरादेः, अलः स एव प्रतिपनन्रनिवन्धं स्वां गमयनि । 
यक्तस्तु स्वाभाविकी यथा रूपग्रकाने चश्चुरददेः तथा अर्थप्रकाटने शब्दस्य । 
यदच्युक्तम-'अनोऽथोसंस्परिनः शब्दाः” इत्यादि; तदप्यसमीक्षितामिधानम ; 
यर्तः किमाप्रप्रणीतस्य राब्दस्य अर्थासंस्पर्चित्व प्रसाध्यते, अनाप्रप्रणीनस्य, यव्दमात्रस्य वा” 
तत्रायपक्षे प्रस्यश्रवाधै, आप्रभरणीनात्‌ (नव्रास्तीरे फटानि सन्ति इनि वाक्यादनिरस्छन- 
बाह्यर्थिप्रययप्रतीतेः ततः प्रवृत्तस्य नद थैप्रापेः | अथाऽनाप्रप्रणीनस्य; तहिं तस्यैव अथी- 
ऽसस्पािस्वं युक्तं नान्यस्य; अन्यथा काचादिदोपदुष्टचक्षुःप्रभवप्रत्यक्नस्यै अथसिस्प- 
्ित्वोपरस्भात्‌ गुणवक्चश्चुःप्रभवप्रयक्षस्यापि न॑न्स्यान्‌ । 
प्तेन ठृतीयपरिकल्पोऽपि प्रयाख्यानः; आघ्रानापप्रणीतच्चच्दव्यनिरिक्तस्य शब्दमात्र- 
स्याऽसंभवात्‌ । नन्वाप्रप्रंणीताद्‌ अङ्कुल्यादिंवाक्याद्‌ विपर्ययन्नानोत्पत्तिप्रनीतेः शब्द 
स्येष महिमा न वक्ठृदोपाणाम्‌ ; इयप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; भप्िरवंविधवाक्याऽप्रयोगान । 
यत्तु-“आप्रोऽपि कस्मेचिदुपदिशति' इत्यादुकतैम्‌ ; तय निचधपरत्वेनास्यै यथार्थ- 


कथन्न स द्ुनमन्तरेणैव तत्तस्तदवगतिः ? उच्यते-तथाविघक्नयोप्ममाभावान्‌ । न हि रूपप्रकायनस्ब- 
भावोऽपि दीपोऽसति चक्षुपि तत््कालयति, चक्षु.कत्पद्च क्षयोपन्नम , न च स ङ्ूतनपदचरणमावनादि- 
जन्यस्तथोपलन्धेः 1 -अनेकान्तजय० प° ३६ ५. । ““शब्दम्य ज्ञापकत्वात्‌ । ज्ञापकस्य धूमादेरेतद्रूषं 
यत्सम्बन्धग्रहणपेक्ष स्वज्ञाप्यज्ञापकत्वम्‌ । तद्योग्यत्तादयस्नु प्रत्यक्षसामग्यन्तगतत्वान्न व्युत्पत्यपेक्षा 
भवन्ति । गक्तिस्तु नेसगिकी यथा खूपप्रकाडिनी दीपदेम्नथा शब्दस्यार्थप्रतिपादने ।""-न्यायभं० 9० 
२४१ । (१०) स _्तग्रहणसहितस्य । 

(१) ज्ञापकरूपता । (२) शब्दादिः । (३) ० ५३६ पं० १२। (४) कृल्ना-`' यतः 
किंमाप्तनिगदितशब्दस्याथसिंस्परचित्व" " ' -स्या० र० ्र० ७०३ । (५) नुर्ना-'"भवदेनदेवं यदिन 
कदाचिदपि यथार्थं शब्दः प्रत्ययमुपजनयेत्‌ । अर्थसंस्पर्चित्वमेवास्य स्वभाव इत्यवगस्यते । भवनि नु 
गृणवत्पुरुषभाषितान्नचयास्तीरे फलानि सन्तीति वाक्यादतिरस्करनबाह्यार्थो यथार्थप्रत्ययः ततः प्रवृत्तस्य 
तदर्थप्राप्तेः ।“-न्यायमं° प° १५८ । (६) अगप्तोक्तश्षन्दात्‌ । (७) क्छ शंखे पीताकारावभा- 
सिनः । (८) शुक्ले शंखे शुक्छत्वावभासकस्यापि । (९) अथरिंस्प्ित्वमतश्च मिथ्यात्वं स्यादिति 
भावः । (१०) अङ्कव्यभ्रे हस्तियुथश्तमास्ते इत्यादिवाक्यात्‌ । (११) यत्‌ तिरस्कृत बाह्याथप्रत्य- 
योत्पादकत्वम्‌ । (१२) तुख्ना-“गुणवदतामेवंविधवाक्योच्चारणचापलाभावात्‌ 1 '-जन्यायसं० यु° 
१५८ । “आप्तैरेवंविधवाक्यस्याप्रयुक्तेः "-स्या० र० पृ० ७०४। (१३) ¶० ५३७ १० ११। 
(१४) तुलना-“त्तु आप्तोऽपि कचिदनृलास्ति मा भवानभूतार्थं वाक्यं वादीः अङ्खकलिकोटौ करिषटा- 
रतमास्ते' इति; तत्रं इतिकरणावच्छिन्नस्य दृष्टान्ततया शन्दपरत्वेनोपादानात्‌ प्रतिषेधैकवाक्यतया 
यथार्थत्वमेव । अथंपरत्वे तु निषेधेकवाक्यतंवं न स्यादिति । तस्मादाप्तकवाक्यानामयया्थंत्वा भावाच्च 
स्वतोऽर्थासं स्पिन: दाब्दाः पूरुषदोषानुषङ्खकृतः एवायं विष्ठवः ।-जन्यायमं० पु १५८1 स्या० र० ० 
७०४ । (१५) अङ्गृत्यादिवाक्यभ्योगनिषेषकंस्य आप्तोपदेशषस्य । 


1. जतस्तदेव श्र ०, ब० । 2-्षप्रतीतेः प्रवत्तस्य अा० । 9-प्रयुक्ताद्‌ बम, श्र° । 
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तेव, वाक्येकदेश्चस्यपि उद्वाहरणविवक्चायाम्‌ इतिकरणावच्छिन्नस्य शब्दपरत्वेनोपादानात्‌ 
प्रतिपेधैकवाक्यतया यथार्थतैव । अर्थपरस्वे तु निपेधेनैकवाक्यतैव न स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
आप्रप्रणीतश्चब्दानामयथार्थत्वाभावान्न स्वतोऽथांसंस्परिनः राव्दाः, किन्तु पुरुषदोषवरात्‌। 

नन्वापनैरेवविधवाक्याप्रयोगेऽपि सन्दिग्धो व्यतिरेकः “कि शब्दाभावादयथार्थ- 
ज्ञानानुत्पत्तिः, वक्तृदोषाभावाद्वा; इदयप्यवि चरितरमणीयम्‌ ; अंनुच्चारितशब्दस्थापि 
दोषवतः पुरुषस्य हस्तसंज्ञादिना प्रतारकसप्रतीतेः । न च स्तसंज्ञादिना राब्दानुमानें 
ततो वितथप्रयय इत्यभिधातव्यम्‌ ; तंथाप्रतीयभावात्‌ । नद्यादिवाक्यादुसखन्ने च 
क्व चिद्धिज्ञाने तरद्गिणीतीरमनुसरन्‌ अनासादितफङरूः पुरुषः पुरुषमेवाधिक्षिपति 
'दुतात्मनाऽनेन विप्रखब्धोऽस्मिः इति, न शब्दम्‌ । नु पुरुषस्य गुणवतो दोषवतो वा 
रब्दोच्चारणमात्र एव व्यापारः, अर्थप्रतिपत्तिस्तु शाब्द निवन्धनैवेति रवष्िपर्यये शब्दस्यैव 
व्यापायो न वक्तृदोषाणाम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ यतो गुणवहक्तप्रणीतात्‌ (तरङ्किणीतीरे फलानि 
सन्ति" इति वाक्यात्‌ सत्यप्रस्ययोदयेऽप्येवे शब्दस्यैव व्यापारः स्यात्‌ तद्रक्तु; तदुच्चा- 
रणमात्रे चरिताथेत्वात्‌। अतः कथमेकान्ततः शब्दस्याऽथांसंसरित्वमेवं स्वरूपं स्यात्‌ ? 

क्रञ्च, विपर्थयज्ञानोखत्तेयधिद्धिः सदह ॒तंद्भावभावितमवगम्यते तावतां तत्र 
व्यापारः, सों चात्र शब्दोच्चारणे सलयपि अनाप्रयोगितां विना न दृष्टेति शब्दवत्तदा- 
शयस्यापि तत्रं व्यापारः । 


“किंञ्च, चक्लुरादिवदर्थश्रकारकलत्वमात्र शब्दस्य स्वरूपं न पुनः यथार्थप्रकाशक- 


(१) अङ्गल्यग्रे हस्तियूथशतमास्ते इति वाक्यस्य एकदेशः अङ्खल्यग्र' इत्यादिरूपः। (२) तुल्ना- 
अनुच्चरितरान्बयोऽपि पृरुषो विप्ररम्भकः । हस्तसंज्ञाद्युपायेन जनयत्येव विप्छवम्‌ ॥' -जन्यायमं० १० 
१५८ । स्था० र० पृ० ७०४॥ (३) तुखना-“इत्थमप्रतीतेः । उत्पन्नं च केवचिच्नद्यादिवाक्याद्विजञाने 
तरङ्कखिणीतीरमनुसरन्ननासादितफलः प्रवृत्तबाघकप्रत्यय. पुरुषमेवाधिक्षिपति “धिग्‌ हा तेन दुरात्मना 
विप्ररब्वोऽस्मि' इति न शब्दम्‌, प्राप्तफलस्च पुसामेव रलाघते साधु साधुना तेनोपदिष्टमित्यतः 
पुरुषदोषान्वयानुविधानात्तदभावकृत एव अपप्तेषु तृष्णीमासीनेषु वि्नमानुत्पाद इति न॒ सन्दिग्धो 
व्यतिरेकः । पुरुषदोषकृत एव शब्दाद्िप्टवो न स्वरूपनिबन्धनः ।"- न्यायमं ° पु० १५८ । स्या० र० 
प० ७०४ । (४) अथंप्रतीतिविपयंये । (५) तुर्ना-“^हन्त ताहि वक्तरि गुणवति सति सरितस्तीरे 
फलानि सन्तीति सम्यकूप्रत्ययेऽपि शब्दस्यैव व्यापारात्‌ पुरुषस्य उच्चारणमात्रे चरितार्थत्वान्नकान्ततः 
रब्दस्यार्थासंस्परशित्वमेव स्वभावः ।"-न्यायमं० प° १५६ । (६) कायेकारणभावः । (७) विपर्यय- 
ज्ञानोत्पत्तिः । (८) अनाप्ताभिप्रायस्य । (९) विपयंयज्ञानोत्पत्तौ व्यापारः । तुलना-स्या० र० पुऽ 
४०७। (१०) तुलना-“युक्तञ्चैदेव यत्‌ दीपवत्‌ प्रकाशत्वमात्रमेव शब्दस्य स्वरूपं न यथार्थत्वमय- 
थार्थत्वं वा, विपरीतेऽप्यथं दीपस्य प्रकाशत्वानतिवृत्तेः । अयं तु विरोषः-प्रदीपे व्युत्पत्तिनिरपेक्षमेव 
प्रकाशकत्वं शब्दे तु व्युत्पत्यपेक्षमिति । प्रकाशात्मनस्तु शब्दस्य वक्तृगृणदोषाधीने यथाथेतरत्वे । अत 
एव अङ्खलिशिलराधिकरणकरेण्‌रतवचसि बाधितेऽपि पूनः पुनरुच्चर्यमाणे भवति विश्रमः प्रकाशकत्व- 
तदरूपानपायात्‌, न त्वेष शाब्दस्य दोषः । पदार्थानां तु संसगेमसमीक्षय प्रजल्पतः । वक्तुरेव प्रमादोष्यं न 
शब्दोऽत्रापराध्यति ।"-न्यायमं० प° १५९। स्या० र ० प° ७०४ । 


नयान्न जायका 


1-मेव रूपं श्र ० । 2 किञ्चक्षुरा-अ०। 8 शाब्दस्वरूपं श्र ० । 4 यथार्थापकहय-जा० । 


प्रमागप्र० क्र० २& | गब्दस्य अ्थत्राचकरतम्‌ ‡ 


५६५ 
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त्वमयथायप्रकष्कसं वा, नस्य रुणदोपनिवन्धनन्वान्‌ । सनि दि नैमन्याद्विगुग 
चश्षुयथावद्रस्तु प्रकरायति काचदिदोपे तु सनि अयथावन्‌, एवे शब्दोऽपि वक्नगुण- 
दोपपेक्षः सतेयेतररूपं वस्तु प्रकाशयति । अन णव अङ्कुक्िभिग्बराधिक्ररणक्रेणुखन्व्रचमि 
वाध्यमनेऽपि पुनः पुनर च्चा्यमाणे मवति ानिनिः प्रकालकस्वस्य रन्स्वरूपम्य वावक- 
दातोपनिपातेऽप्यनपायान्‌ । 

यचख्चान्यर्दुक्तम्‌-नेन्दरियवदुदास्तेः इनि ; तदरप्युक्तिमात्रम; बाधक्रमत्ययग्रघ्ना- 
वपीन्दियस्य चन्द्रद्वयविषयमिध्याज्ञानजनकत्वप्रतीतेः । न च त॑टप्रघ्ृन्सोौ तन्‌ तद्विषयं 
विज्ञानं नोत्पादयतीयभिधातव्यम्‌; प्रतीतिविरोधान । 

यद्प्युक्र्ू-"विकरपयोनयः अब्दाः" इन्यादि; नन्‌. सविक्रल्पकसिद्धौ ऊतोत्तर- 
त्वादुपेश्रते | तनः प्रमाणं शच्दः अर्योपरूट्धिनिमित्तत्वान्‌ प्रस्यक्ादिवत्‌, स्वपरपश्न- 
साधनदुप्णसमधेत्वाच्च सम्यग्ज्ञानवनु, तथा सक्रलनत्त्वतिभ्रतिपत्तिनिन्रत्तिनिमित्तत्वात्‌ 
योगिज्ञानवत्‌ । न खलु देगका्टस्व भावविप्रक्ष्ठाऽखिर्छार्थानां अब्दादन्यनो विप्रनि- 
पत्तिनिनर्तिः संभवति तदुपायान्तराऽमं भवात्‌ । चिङ्गं तदुधायान्तरे समवनीति चेत्‌ ; 
न; तसरतिवद्धलिङ्गस्य कस्यचिदरप्यप्रतिपत्तः । तनो योग्यतालश्रुणमम्बन्धात्‌ शब्दस्यैव 
ततर प्रमाण्यसभ्युपगन्तञ्यसिति ॥ छ ॥ 

नन्वस्तु शरव्दस्यार्थं सम्बन्धः, म तु अनित्यः, निव्यो वा स्यात्‌ ? तत्राद्रपश्नोऽ- 
क्द्थयानन्यसम्ब- लुपपन्नः ; अनित्यस्य सम्बन्धस्य कर्तमडशक्यलान्‌ । समयो हि करिय- 
नुन ध माणः प्रतिपुरहषम्‌, प्रतिशब्दम, प्रयथं सगोष्टौ सङ्देव क्रियते 
मीमासकस्य परवपत्तः भ्रकारान्तरासमवात्‌ । उक्तच्- 

* तमयः प्रतिम वा प्रव्युच्चारणमतर त्र | 
क्रियते जगगदादौ त्रा सङ्देकेन केनचिन्‌ |° 
[ मी० शलो ० सम्बन्धा० श्लो० १३ 
प्रथमपक्ष पुरुषेण प्रतिपुरुषं सम्बन्धः क्रियमाणः किमेकः क्रियते, अनेको वा 


व न न ॥ 2 ति ति 8 1 नी कि १, 1 0, 0 = न [1 


( १) यथार्थायथा्थ्रकाशकत्वस्य । (२) अङ्गल्यग्रे हस्तिजतमास्ते ₹इततिवचने । {३} राब्द- 
स्वरूपर3 । (४) प° ५३७ पं० १४। (५) बाधकप्रत्ययप्रवृत्तौ । (६) इन्द्रियम्‌-आ० टिं० + (७) 
चन्द्रविषयम्‌-आ० टि० । (८) प० ५३७ पं १६। (९) प° ४७ 1 (१०) मेरुपर्वंतरामरावना- 
दिपरमाण्वादीनाम्‌ । (११) विप्रकृष्टाथंप्रतिपत्तिसाघनम्‌ । ( १२) देरकारस्वमावविग्रकरष्टार्थ-आ० 
टि०। (१३) विप्रकृष्टां । (१४) एतावताऽव भेग्या क्रम उक्तः-भआ० टि० । (१५) व्यास्या- 
“इयमस्य संज्ञेति समथः, स प्रत्यर्थ प्रतिपुरुषं वा क्रियेत्‌, प्रतिपुरुषमेव भत्युच्वारणं प्रतिप्रयोगं वा । 
अथवा जगदादौ जगन सृष्टिकाले केनचित्‌ ईश्व रादिना घात्रा सकृत्‌ एकथैव हैया क्रियतेति त्रयो 
विकल्पाः “तत्वत ° पं० प° ६२२ । उदृत्रोयम्‌-प्रमाणका० स्ववु° री° १।२३० ! तस्वसं० पुर 
६२२ । जेनतकंवा० पु ३१1 


५६ 


1४ 
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येकः; कथं कृतकैः १ पू्रमप्यदय सद्भावतोऽकरृतक्रभरसिद्धेः । नहि सतो वस्तुनः 
पुरुपाञ्जन्म युक्तम्‌ , अभिव्यक्त तस्तस्योपपत्तेः । अथानेकः; कथमेकाथ॑सङ्गतिः 
यथा मोश्चव्दस्य सास्नादिमान्थैः केश्चरादिमानरव शब्दस्येति , 

किच्च, प्रतिपुरुषं सम्बन्धकरणे किमेकस्तत्कन्तौ, बहवो वा ( यदेकः; तदासौ देशा- 
न्तरञ्यवस्थितानां कथं समयं विदध्यात्‌ १ तत्र तत्र गत्वाऽसौ करोति चेत्‌ ; तदि पुरुषायुषे- 
णापिक्त्करणादुपप्तिः तेधामनन्तत्वात्‌। अथेकः सनिितेषु बहुषु समयं करोति, ते च कृत- 
समया अन्येषां ष करिष्यन्ति, तेऽप्यन्ये षाम्‌ , इत्येवं सवत्र व्यवहारः उपपस्स्यते; तन्न; तेषां 
प्रयोजनामावतः सत्र गमनालुपपत्तेः, अतो यत्रैव ते न गच्छन्ति तत्र व्यवहारो न प्रप्रोति। 
अथ बहवः समयस्य कर्तारः ; तद्दि सकट्देशकालेषु एकरूपता समयस्य न पराप्नोति, 
स्यां निमित्ताभावात्‌ । न च॑ ते सर्वे सभूय पयीखोच्य वा एकमेव समयं कुन्ती यभि- 
धातव्यम्‌ ; परस्परानपेश्चाणां स्वातन्त्रयेण समयं कवेां तौ तव्करणालुपपेः । 

परतिशब्दमपि उच्चार्य समयः क्रियेत, अनुच्चायं वा † न तावद्सुच्चाय; 
स्य निराभ्रयत्वप्रसङ्गात्‌ । न च निराश्रयः सम्बन्धो युक्तः अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
उच्चार्य; पुरुषायुषेणापि तयौ सम्बन्धस्य कततुमडाक्यत्वात्‌ । 

किल्च, श्तिराब्दसुच्चार्यं अभिनवः सम्बन्धो विधीयते, प्राक्तन एव वा | 
अभिनवस्य विधाने कर्शस्य अर्थप्रयायनसामभ्योवगतिः सरदनवगतौ च सम्बन्ध- 
करणालुपपत्तिः । प्रक्तनस्य ठु पूर्वमपि सत्त्वात्‌ करणानुपपत्तिः । एकस्य हि वस्तुनो 
ज्ञपधिरेव अरसकृदावत्तेते न तूसच्तिः । 

नापि प्रस्य्थं सम्बन्धः कर्तं शक्यः; अथोनामानन्त्याद्‌ विदूरस्वाच्च । सर्गादा- 


77) न्द्त्सक वाऽपि सम्बन्धो भियेतैको ----------<=-----------=- त नन ~ भच्ह्चेदभे ॥ 
(१) श्रत्येकं वाऽपि सम्ब- ऽथवा भवेत्‌ । एकत्वे कृतको न स्यात्‌ भिन्नर्चेदभे- 


दधीर्भवेत्‌ । एकत्वे ताव्तकरततैव न स्यात्‌+ न हि एकस्य बहुभिः क्रिया संभवतीत्याह एकत्व इति । ५ 
_-सी० इलो० स्थाय० र० सम्बन्धा० इलो १४ । “एकलत्वपक्षे जातिवहेशकारुभेदानुयायित्वात्ृतको न 
स्यात्‌, नित्य एव स्यादिति यावत्‌ ।"*-ततत्वसं०° प° ° ६२२। (२) गगनैकपरमाण्वादीनामेकत्वस्य 
नित्यत्वाविनाभूतत्वात्‌, एकत्वं दयेकरूपत्वम्‌, तच्च क्रियमाणत्वे विनदयति-आ ०टि० । (३) सम्बन्धस्य । 
(४) पुरुषव्यापारात्‌ । (५) “यथाऽस्मन्देशे सास्नादिमति गोशब्दः एवं सर्वेषु दुर्गमेष्वपि । बहवः 
सम्बन्धारः कथं संगंस्यन्ते ? एको न सक्नूयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य कर्ता ।'-साबरभा० १।१।५ । 
(६) स ङ्केतकरणानुपपत्तिः । (७) देशान्तराणाम्‌ । (८) समयम्‌ । (९) अन्यपुरुषाणाम्‌ । (१० ) 
स ङ्कतस्य एकरूपतायाम्‌ । “बहुभिः कतसम्बन्धे न चको गमको भवेत्‌ ।' -मी० इलो ० पु ६४४ ११) 
“समुच्चयोऽपि नैतेषां व्यवहारेऽवगम्यते "भौ ° शलो ° सम्बन्धा ० इलो ० १७ ॥ (१२) पूरुषाणाम्‌ । 
(१३) भिक्त्वा स द्कुतक रणे प्रयोजनाभावात्‌ । (१४) स द्घेतस्य । (१५) प्रतिशन्दमुच्चायं उच्चायं । 

(१६) तुखना--श्रत्युच्चारणं प्राक्तन एव क्रियते, नूतनो वा ? नवस्य तावत्किथमाणस्य कथमथं- 
परत्यायनसामथ्यमवगम्यते तदवगतौ वा किं तत्करणेन ? पूवेकृतस्य तदकृतत्वादेव पूनः करणमनुपपन्नम्‌ । 
एकस्य वस्तुनो ज्ञप्तिरसकरदावतंते नोत्पत्तिः ।-जन्यायं° भृ° २४२ । “प्रत्युच्चारणनिवृंत्तिनं युक्ता 
व्यवहारतः ।"-वतत्वसं ° का० २२७४ । (१७) नूतनस द्केतस्य । (१८) अभिनवस तस्य अथंप्रत्या- 


यनशक्तिपरिज्ञानाभावे । (१९) सङ्कृतस्य । (२०) पनः पुनः । (२१) विप्रकृष्टदेशवतित्वात्‌ । 


{ छतः श्र ०। १ केश्चरा-आ० । 8 करोतीति ते च जा ०। 4-च्चायं निरा-श्च ०। 5 कारणानुप-आ०। 


भमागप्र० कआ० २5 ] अब्दा्रयो; निचसम्बन्धनिरामः „2५ 


वपि सृत्सस्वन्धकरणमयुक्तम ; नच्राजिन्वाच्यवाकानां मछृनसंमवाभावान । ग्दाध- 
ठ्यवहारविकन्टस्य कारस्य चाऽसभवान्‌ । अनौ नित्यं पव अब्दाध्रयोः सम्बन्धोऽ- 
भयुपगन्तन्यः | 

नन्त्रतीतिश्च प्रमौणच्रयसम्पादया; नथाहि-वदेकोऽन्यस्म प्रनिपनसङ्नाय प्रनिषाद- 
यनि दवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डनः इनि, नदा पादर्वस्थोऽन्याऽब्युत्पननसङ्कनः 
दव्दार्थौ प्रयक्षनः म्रनिषद्यते, श्रोतुश्च तंद्विवयक्र्पणादिचेषटोपदटस्माद्वुमाननो गवादि- 
चिपयां प्रेनिपनि प्रतिपद्यत, नलप्रनिपन्त्यन्यथानुपत्त्या च यब्दस्यव नत्र वाचिकां शक्ति 
परिकल्प्रयतीनि । उक्तञ्च 

-"-गब्दवृक्ाभिदेयानि प्रयक्तेयात पश्यति | 
श्रतु प्रतिपक्ततमनुमानन च्या ॥ 
सन्यधानृपरपचा त वेत्ति यच्छि द्रयाश्चिताम्‌ 12" [मी०्लो°सम्बन्धा० १४०-४१] इति] 


~ ल र भजय भासयन 


( १) “न द्धि सम्वन्धव्यतिरिक्निः कटिचन्कान्टोऽस्ति, यस्मिन्न कटिचिदमि गन्द केनचिदर्थन सम्बद्ध 
आसीत्‌ ।"-शाबरभा० १।१।५॥ "न्मा टि कत्रा नास्ति नावुक्कान्य टि मेष्यते 1 "-मी० इलो० सम्ब- 
न्धा० इखो० ४२! गास्जदी० श्र ४१८) तत्वसं° ध्रु ६२७ 1 म्यायर्मर र २४२ । (२) "`ओत्प- 
निकस्तु लब्दस्यार्थेन सम्बन्वः“-जेभिनिसु° १।१।५ । -"ओन्प्र्तिकर इति नित्यं रमः । उन्पततिि भाव 
उच्यते न्दक्षणया ! अवियपन. जच्दार्थयोभाविः सम्बन्ध. ।' -त्राबरसा० ११११५ । जपारुपय. गब्दस्याथन 
सम्बन्ध." शाबरभा० ९।१।५। छर ४१। “"जपौरुपये सम्बन्ध नन्दं प्रानाष्यरम्‌ च्छनि ॥ -पभरक० प° 
प° १६१ ““निन्याः सब्दार्थस्तम्बन्धाः “-बाक्यप० १।२३ । (३) प्रत्यक्नान्‌ मानाथपिनिखरूपं प्रमाण- 
त्रयम्‌ । (४) गव्ड श्चावणप्रत्यक्षेम अर्थेञ्च चाक्षुपाध्यक्षेण प्रतिपद्यते । (५ ) गवादिविषय । (६) 
देवदत्तम्य श्रोनुः देवदत्त गामभ्याजेति वाक्यान्‌ मोक्षेपणविषयिणी प्रनीतिर्जनिा तद्राक्यश्चक्णानन्तरमेवे 
गोक्नेपणनचेष्टालन्ययान्‌पपनत्तेः । (७) देवदत्त गामभ्याजंनि वाक्य गवादिविषयकक्षेपणाथवाचिका शक्नि- 
सस्नि ननस्नत्प्रतीत्यन्यथानृपपत्ते. (८) गोविषयक्क्षेपणार्थे । (९) गन्दवद्धाभिधेयादव'-मी ० इलो ०, 
प्रमाणवा० स्वव० सी० ११२२८ । न्यायमं पू २४५ । प्रत्यक्षेणेव -स्या० र० पूं ६७७ । (१०, 
""अन्ययानपपत्या च वद्धचेच्छक्नि याधिनाम्‌ 1 अ्थापिच्या -ववुद्धचन्ते सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम्‌ ॥। -मी° 
इखो प० ६८० । प्रमाणवा० स्वव० टी० १।२२८ । "वेत्ति स्विनि इयान्मिकाम्‌ -न्यायमं° पृ० २४५ । 
व्यास्या-“"जव्दवद्धाभिषेयानि * *मम्बन्धप्रनिपत्तेरयं न्यायः कृमारिकेन वणिनः-यस्मात्‌ प्रथमं तावत्‌ 
प्रत्यक्षेण शब्दं वद्धं च शन्दस्थाख्यातारम्‌ अभिधेयञ्च वाच्यं वस्तु पश्यनि, तनः पदचादनुमानेन चप्टा- 
लक्षणेन किद्धेन श्रोतुः प्रतिपन्नत्वं प्यति अवधा रयतीत्य्थः । करण कारक कत्ता चेष्टाया अनुमानत्व- 
मक्तम । ततश्च पहचादर्थापत्या ठयाध्ित्रा शछन्दार्थाक्चितां शक्त वेत्ति ! अथ पपत्त्या तु साक्नादवनुद्धधन्त 
इत्यतोऽ्यपिच्यावब चन्त इत्युक्तम्‌ ।"-तत्त्वसरं० षं० प ० ७०६ `-वृद्धानां स्वाथ संव्यवहरमागाना- 
मपशाण्वन्तो बान्ाः प्रत्यक्षमर्थं प्रतिपद्यमाना द्यन्ते ।”-ज्ञाबरभा० १।१।५॥ पृ ५६ । *किञ्चा- 
स्त्यपायो बालानाम्‌, नावदयं सम्बन्धकयनवाक्येनैव वृद्धेभ्यो बालाः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते किन्तु यदा वृद्धा 
प्रसिद्धसम्बन्धाः स्वकायर्थिन व्यवहरन्ति तदा तेषामृपशुण्वन्तो बालाः सम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते 1 यदा हि 

केनचित्‌ “गामानय इत्युक्तः कदिचत्‌ सास्नादिमन्तमानयति तदा समीपस्थो कारोऽवगच्छनि-यस्मादय- 


1 सङ्कत्संभव(मावाभावात्‌ भा०, सङ्ृस्संभवात्‌ ब ० । 2- विकल्पस्य च का-अ{०१\ ~ तदहिषय- 
पक्षेणा-श्न ° । 4 प्रतिप॑र्युत्पद्यते ० \ 5 नु आऽ, बर । 
९१९ 


10 


५४९ लघीयस्रयालङ्रे न्यायकुञुद चन्दर ( ४, श्रागमपरि० 


अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “अनित्यो नित्यो वा" इत्यादि ; तदसमीक्षिता- 

8 श भिधानम्‌ ; तससम्बन्धस्य निव्यरूपतया विचायैमाणस्याजुप पत्तितो 
पखकताऽनिखसद्क नियत्वानुपपत्तेः । चद्‌ यद्रूपतया विचायमाणं नोपपद्यते न तत्‌ 
तवशदेव शब्दानाम्‌ तद्रूपतयाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा जगदद्रैतरूपतया, नियरूपतया विचा- 

ॐ ऋथतरतिपपदकत्वस- यमाणो नोपपद्यते च शब्दाथेयोः सम्बन्ध इति । न चास्य तद्ररपैतया 
म विचार्यमाणस्यानुपपद्यमानत्वम सिद्धम्‌ ; तथाहि-तस्सम्बन्धस्य नित्यत्व 
स्थमावतः, सैम्बन्धिनिदयत्वाद्धा स्यात्‌ ‰ यदि स्वभावतः; तदहि सवेदा सवस्य अर्थमसौ 
परकशयतु स्वरूपतस्तरस्यै प्रकाशकत्वात्‌ । नहि प्रदीपः स्वरूपतो रूपप्रकाशकः सन्‌ 
कच्विसति त्‌ ्रकाशयति कच्िन्नेति नियमो दृष्ट; । अथ सङ्केतव्यक्तोऽसौ तंस्॑काराक 

10 तेनायमदोषः ; कथमेवमस्य निव्येकरूपता, न्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदप्रसङ्गात्‌ ¶ नित्येक- 





मेतस्माद्राक्यादयमथै. प्रत्यायित इत्येवं सम्मुग्धरूपेणावगतं प्रत्यायकत्वं परचाद्रहुषु प्रयोगेषु अन्वयव्यत्ि- 
रेकाभ्यां वाक्यभागानां पदानां पदभागानाञ्च प्रकृतिप्रत्ययाना वाक्यार्थभागेषु पदार्थेषु विविच्यते तस्मान्न 
पौरुषेयः सम्बन्धः. . “-शास्रदी० प० ४६३ । ततु बुद्धे शक्ति -स्या० र० पु० ६७७। 

(१) प० ५४२ पं० १६। (२) शब्दाथेसम्बन्धस्य । तुरुना-“शब्दवद्थवच्च तृतीयस्य तस्य- 
प्रत्यक्षादिना प्रमाणेनाप्रतीयमानत्वात्‌ ।'*-न्यायमं० प० २४३॥ (३) न राब्दाथंसम्बन्धो नित्य 
नित्यरूपतया विचा्यमाणस्यानुपपद्यमानत्वात्‌ ! (४) नित्यरूपतया । (५) सम्बन्धिनोः शब्दाथयो 
नित्यत्वाद्वा । तुख्ना-“असौ नित्यः सन्‌ स्वभावतोऽ्थः प्रकाशयेत्‌, स _्धेतामिव्यक्तेर्वा""-स्या० र० पु 
७०१। (६) तुलना-“ सम्बन्धापौरुषेयत्वे स्यत्प्रतीतिरसंविदः । सम्बन्धापौरुषेयत्वेषीष्यमाणे स्याद- 
थनिां प्रतीतिरसंविदोऽविद्यमानस छ्ेतप्रतीतेः पृस: । न चेच्छब्दाथंयोः सा ्धुततिको वाच्यवाचकता 
सम्बन्धः किन्तु स्वाभाविकः, तदाऽगृहीतस द्खेतोऽपि श्रुताच्छन्दादर्थं प्रतिपेतेति ।-प्रमाणवा ० मनोरथ ० 
३।२२७ । “"ययथं प्रतिपादने शाब्दस्य स्वभावेन शवितिः स्यात्‌; एवन्तदि सन्देहलक्षणमस्याप्रामाण्यं 
स्यात्‌ इष्टेऽनिष्टे चार्थे प्रकाशनशक्तिसंभवात्‌ । यदि चास्य स्वभावतः एव सा शकत: कि स्तेन ? “ 
-भ्रमाणवा ० स्वव ° टी ० १।२२९। “अर्थद्योतनशक्तेदच सर्वदैव व्यवस्थितेः । तद्धेतुरथंबोधोऽपि स्व॑षा 
सर्वदा भवेत्‌ ॥"-तत्त्वसं० पु० ७१०। “सांसिद्धिके हि तथात्वे भमित्वादिप्रयुक्तादन्यतौ वा यतः 
कुतद्चिदभिनवादपि दीपादिव शब्दाद्प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । “न्यायमं ° पु ५ २४३ । (७) शब्दाथंसम्ब- 
न्धस्य । (८) रूपम्‌ । (९) सम्बन्धः । (१०) शब्दार्थप्रकाशकः ! तुलना-““स छ्रतात्त दभिव्यक्तावसदर्था- 
न्यकल्पना । न वै सम्बन्धो विद्यमानोऽप्यनभिव्यक्तोऽ्ंप्रतीतिहेतुः । स कृतः खल्वेनमभिव्यकित्तमे (ति) 
तर्हि सिद्धोपस्थायी किमकारणं पोष्यते ? ""-श्रमाणवा० स्ववु० १।२२९ । “यथा दीपस्याथप्रकादाने 
राक्तस्येन्दरियापेक्षा तथा शब्दस्येन्द्रियपेक्षा तथा शब्दस्यापि स द्केतापेक्षेति चेत्‌ ; न; प्रदीपेद्िययो 
परत्येकमभवेऽप्यथप्रका्कत्वामावात्‌ तत्रान्योन्यापेक्षत्वं युक्तं नैवं राब्दराकितिस _्तयोः, स द्ुतमात्रेणवा- 
थप्रतीतेरुत्पत्तेः तस्मान्न स्वभावतः शब्दोऽर्थप्रतिपादनसमथं इत्युत्पिलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ॥ -भ्रमाणवा० 
स्ववु° टी° १।२२९ । प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२२७ । “तस्मिन्‌ सङ्केतसपेश्षा शक्तिचेत्परिकल्प्यते । 
ननूपकार्यपेक्षयेत नोपकार्या च साऽ्चला ।) "-तत्तवसं०° पृ० ७१०। “अथ स द्भूताभिव्यक्तेः; कथमस्य नित्यै- 
करूपत्वमुपयच्चं व्यक्ताव्यक्तरूपतया भेदप्रसक्तेः।"-स्या० र० प° ७०९। (११) शब्दार्थसम्बन्धस्य । 





1 स्वभावात्‌ ब० 1 संभवस्वभावतः श्र ० । 2 प्रकाशयेत्‌ श्र ० । 5-पस्तत्स्वरूपतीत्ततप्रकादाकः 
ब० । 4 प्रकाशकं क~-ब० । 





प्रमाणभ्र० का० २४ ] गब्दाथयो; निन्यनस्वन्धनगनः 


५१५ 
क 


रूपं हि वस्तु यदि व्यक्तं तदा मर्वदा व्यक्तमेव अभिनस्वभावत्वानस्वर | 

विश्व, सङ्क पुर्पाश्रयः, मं च अनीन्द्रियाथन्ञानविक्न्टलया अन्यथापि वेदे 
सङ्कनं कुर्यत्‌ अतो मिभ्यात्वटशक्षणमस्याऽप्रामाण्यं स्यान्‌ । 

करिच्ल, नियमस्वन्धवदरान्‌ शब्द; पकार्थनियनः, अनकाधनियना वा स्यान्‌ 
रकार्थनियतस्वेत्‌ ; किमेकदेदोन, सवीत्मन। वा ? मवास्मनका्थनियस अर्थान्तरे वेदान 
प्रतिपत्तिन स्यान्‌, ननश्चास्ाज्ञानरक्षणमव्रामाण्यम्‌ । चोरसव्दो वा निन्यसम्बन्धन 
नस्करे रूढः कथ दाक्चिण्यैः ्नादने प्रयुक्तः नमभिदध्यान्‌ । अयकदकेनामौ तैन्नियनः; 
स किंमेकदेशः अभिमनेकार्थनियनः, अनमिमनेकार्थनियना वा ? अनमिमनेकाथेनियमे 
मिध्यात्वलक्चणे बेदस्याऽप्रामाण्यं स्यान्‌ । अधाऽमिमतेकाथनियनः; कि पुरपात्‌ , 
स्वभावाद्रा ? प्रथमपन्तेभ्रैस्यापौरपेयत्वममर्भनप्रयामो अर्थ; । पुरुपा हि गागा्यन्ध- 


(१) निन्यैकरूयस्य सम्बन्धस्य । (२) तु्ना-'अर्थजापनदैतुि स इतः पुख्याश्रयः । गिराम- 
पौरपेयत्वे-प्यतो मिथ्यात्वसंमव ।। [कि ह्यस्यापौरपेयनया ? यनो हि समसराद्थप्रतिपनिः, स पौरव्यः 
विततथोपपि स्यात्‌, शीन्टं माधनं स्वगेवचनम्‌. अन्यथा ममयेन विपर्यासयेन्‌ ननायथाथमपि प्रकरा्नमंभ- 
वात्‌।“-्रमाणवा० स्ववु° १।२२८ । “स द्ूनमनरेणापौमपेयादपि वाक्यादर्थप्रतीनेरमावरात्‌ । भथज्ञा- 
पनहेतुरिह स दतः स्वीकर्तव्यः, स च पुरुपङृतत्वान्पुस्पाश्चय. । अन. म दुतस्य पुम्पाश्चयत्वान्‌ गिर्‌म- 
पौरपेयत्वेऽपि मिथ्यात्वस्य सम्भवः । स द्ुनवयेन वाचोऽ्यं नृवत । स च दोपराश्चमेण पस्पेग क्रियत इनि 
तासां न विसंवाद ङ्ानिरास- पौम्पेयवाक्यवदिति व्य्थमपौरपेयन्वकल्पनम्‌ 1" -प्रमाणवा० मनोरथ ० 
३१२२६ \ “अर्थयोतनहेतोख्च स द्धेतस्य नराश्चयात्‌ । यक्ताविनरजन्यायामपि मिथ्यात्वसंभवः ॥ - 
तत्वसं ° पृ० ७१०! प्रमेयक० प०४३०॥ (३) पुरुषः ! (४) वेदस्य ! (५) तुलना-““किय्च वाचा 
किमेकेनाथंन सह वाच्यवाचकसम्बधः, अथानेकः ? भिरामेकार्थनियमे न स्यादर्थान्तरे गतिः 1 अनेका- 
थाभिसम्बन्धे विरुढव्यक्तिसंभवः ॥ गिरामेकस्मिन्नथे वाचकतया नियमे सति संकेतवबादन्यत्रायं न 
स्याद्‌ गतिः, दृश्यते च विवक्षातोऽनेकार्थाभिषानम्‌ । अनेकेरर्थेनाचकत्वाभिसम्बन्धे विरुद्धस्याथस्य व्यक्नः 
प्रतीतेः संभवः स्यात्‌ । अग्निष्टोमः स्वगस्य साधनमिति विषयंयोप्यवसीयेत । ततदचा प्रवृत्तिरेव स्यात्‌ 
स्वर्गाथिनः ।“-प्रमाणवा० भनोरथ० ३।२२८ । “सा शक्तिरेकाथनियता वा भवेन्नानार्थनियता वा । - 
तत्त्वसं प"० पु० ७१० । भरमेयक ० पु० ४३० । “यदि पुनः शब्दस्य वस्तुनि स्वत एव योग्यत्वं को दोषो 
येन स द्कतस्त त्रापेक्ष्यते ? इति चेदुच्यते-तत्सवेविषय नियतविपयं वा ? पूर्वंविकल्पे ततो युगपत्सवर्थि- 
प्रतीतिप्रसङ्गात्‌ तथा च न ततौ नियत्तविषयप्रवृत्यादिरिति व्यवहारविन्डोपः। तत आह-न सर्बयोग्यता 
साध्वी स ङ्केतान्नियमो यदि । द्वितीयविकल्पे दोषमाह -सम्बन्धनियमेऽन्यत्र सङ्कुतेऽपि न वर्तताम्‌ 11“ - 
न्यायवि० का० ४३११ (६) वेदस्य ¦ (७) “चोरशब्दो (यथा) रोके भक्ष्यां प्रतिपादयेत्‌ । केषा- 
च्चिच्चोरमेवाहुः तन्त्रप्येवं पदास्तथा ।।"*-ज्ञानि० पु> ७५। “यथा चौरशब्दस्तस्करवचन ओदने 
दाक्षिणात्यैः प्रयुज्यते ।“-न्थायमं० पु० २४२ । प्रक्ञ ° कन्द० प° २१५। (८) एकदेशा्थनियतः । 
तुलना-““य एवार्थो वस्तुस्थित्या स्वगंसाधनः किन्तत्रैव समयकारेणग्निहोत्रादिशब्दोऽभिव्यक्तः किम्वाऽ- 
स्यस्मिननेव स्वमेसाधनविरुदधे बुद्धिमान्यादिति सन्देह एव ।“-श्रमाणवा° स्वव ° टी° १।२३० !(१०) 
वेदस्य 1 तुरुना-““स इति शब्दः सवस्मिन्‌ वाचकत्वेनानियतः नियमं क्वचिदथं पुरुषात्‌ पुरुषस ङ्खुतात्‌ 
परतिपद्यते ! स च पुरुषो विर्देप्य्थे स द्धैतं कुर्यात्‌। तथा च न केव विर्द्धव्यक्तिसंभवः। यापीयमपौ- 
सषेयता वेदस्येष्टा तस्या व्यर्था स्यात्‌ परिकल्पना ।-प्रमाणवा० स्वब्‌० टी° १।२३० । ˆ अथानेका- 


1 ततह्वाज्चानल-आ० । 9 उने आ०। 
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पङ्घात्‌ । ततो नियसम्बन्धस्य कुतरिचदभ्रसिद्धेः अनित्य एवाऽसौ अभ्युपगन्तव्यः । 

यदपि वदनिव्यते श्रतिपुरुषम्‌ इयादि दृषणसुंक्तम्‌; तदप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; अनादित्वात्‌ शाब्दन्यवहारस्य । नदि सवथा सतो जगतो निमूखनाश्चलशक्षणो 
महाप्रलयः असतदचात्मखभलक्षणा सृष्टिः अस्माकं भ॑वंतां वा प्रसिद्धा येन अपूर्व- 
सष्टिप्रादुमीवाश्रयणेन श्तमयः प्रतिमत्यै बाः इयादुक्तं शोभेत । नियस्वेऽपि च तत्सम्ब- 
न्धस्य अभिव्यक्तिरनियाऽभ्युपगन्तव्या, अतस्तर्तरीपीदं दूषणं तुल्यम्‌ । कथच्चैवे वांदिनोऽ- 
ग्निधूमयोरपि सम्बन्धः सिद्छेत्‌ तत्राप्युक्तविकल्पानां समानत्वात्‌ । अथाग्निधूमत्व- 
सामान्ययोर्जिव्यस्वदूपयोः सम्बन्धिदेन तत्संम्बन्धनित्यत्वसभवात्‌ नोक्तवि कल्पानां 
तत्रावकाशः; तदप्यपेश्चलम्‌ ; केवरंसामान्ययोः सम्बन्धित्वस्य व्याप्रिविचारभघर्हके 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । निलयवच् सामान्यस्य प्रागेवं प्रतिषिद्धम्‌ । अतो यथा सादृश्यपधान- 
तया सारश्योपटक्षिवानां सीध्यसाघनन्यक्तिविदोषाणामनन्तानामपि व्याध्चिज्ञामेन 
ऋोडीकरणं तथा वाच्यवाचकव्यक्तिविशेषाणामपि । अतः “श्तम्बन्धसिममासकः? 
[ मी० इलो ° प° ६८० ] यन्तवयोच्यते, तच्र " शब्द्वृद्धामिषेयानि प्रत्यक्तेणात्र पश्यतिः इति 
युक्तम्‌ । “श्रो वश्च प्रतिषन्नतमयुमानेन वेया इदयप्युपपन्यम्‌, "अन्यथानुपपत्त्या तु वेत्ति 
शक्ति दयाश्रिताम्‌' इत्येतत्त्वनुपपन्नम्‌ ; निस्यरक्तो सम्बन्धाख्यायामन्यथानुपपत्तरभावात्‌। 
वहिधूीदिशचक्तिवत्‌ शब्दाथौशितायाः शक्तेरनित्यस्वेऽपि शरोतुरर्थधरतिपन्तयुपपत्तेः । 

एतेनेदमपि निरस्तम्‌- 

“नित्याः शब्दार्थ्म्बन्धाः तत्राम्नाता महर्षिभिः । 

सूत्राणां सीदतन््राणां माष्याणाश्च प्रणेतृभिः ˆ ॥* [ वाक्यप० १।२३ ] इति; 


(१) पर५ ५४३ पं० १३ (२) जनानाम्‌ । (३) मीमांसकानाम्‌-आ० टि ° । (तस्मादद्यवदेवाच्र 
स्ग॑ँप्ररख्यकत्पना । समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिद्धचत्यप्रमाणिका ।"-मी ० $लो° सभ्बन्धा० इलो ११३। 
() अभिन्यक्तावपि । (५) रब्दाथंयोः नित्यसम्बन्धवादिनः) (६) अगिनिधूमसम्बन्ध । (७) 
नानिनित्वधूमत्वयोरविनाभावो गृह्यते किन्तु अग्नित्वविहिष्टाम्निना सह्‌ धूमत्वविरिष्टधूमस्याविनाभावः 
गृह्यते इति भावः । (८) पू० ४२३ । (९) ५ २८५. । (१५) साध्यसाधनन्यक्तीनामानन्त्येऽपि 
साद्द्याद्‌ व्याप्तिज्ञानेन क्रोडीकतिः एवं वाच्यवाचकव्यक्तीनामपि सादुश्यवदात्तेन कोडीकरणम्‌, 
अस्ति ह्यत्रापि सादुद्यम्‌, घटरब्दवाच्योऽयं पुथुबुध्नोदराद्याकारत्वात्‌ पूर्वोपकुन्धधटान्तरवत्‌ । -आ० 
टि० । (११) तुलना- “अतएव च सम्बन्धर्तरिप्रमाणक इति यतत्वयोच्यते तदस्माभिनं मृष्यते । शाब्द - 
वुद्धाभिषधेयांदच प्रत्यक्षेणात्र पश्यतीति सत्यं श्रोतु्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टयेत्येतदपि सत्यम्‌ । अन्य- 
थानुपपच्या तु वेत्ति शर्व्ति देयाधितामित्येतत्तु न सत्यम्‌; अन्यथाप्युपपत्तेरित्युक्तत्वात्‌ ।"“~न्यायमं° 
ए० २४५ । (१२) मीमांसकेन कूुमारिकभट्टेन । (१३) ज्ञाप्य्॑ञापकदक्ति-आ० टदि० 1 (१४) 
यथाहि वद्भिधूमयोः ज्ञाप्यज्ञापकराक््तिरनित्याऽपि अनुमेयाथंप्रतिपत्तिप्रयोजिका तथव राब्दा्थयोः वाच्य- 
वाचकशक्तिरपि । { १५) सवृत्तिकाणा (ना) म्‌-आा० टि ०1 “अनुत्तरं वात्तिकम्‌"-वाक्यप० प° टी० । 


(१६) ^“सिद्धे शब्दाथंसम्बन्धे । सिद्धे शब्देऽथं सम्बन्धे चेति ।“-पा० महाभा० पु० ५५ । “नित्यः 


1 भवतो वा भ्र० 1 2-वादिनो धूमारन्योरपि श्र ० । 5-विद्धं यथा श्र ० । 


प्रमागप्र० कण० २३ | दन्यापरट्वादः 


के 01 
# 
॥ १ । 


सस्वन्धम्यानित्यत्वसमथनान. अब्दस्य तदर्थस्य चौर अनित्यनया समथस्वन्य- 
माणत्वाच्च, मरवा नित्यस्य वम्तुनः क्रमयोगप्याभ्यामथच्छियाकागिन्वानावप्रनियाद- 
नाच्च | कथद्चवंवादििनः कार्यर्थ चोदनायाः प्रामाण्यं स्यान कायस्याऽनित्यन्वान ? 
तनः सिद्ध कथच्छिदनित्ययोग्यताचक्षणसम्बन्धरचदात्‌ श्रुनस्याथप्रनिपादकन्वम 1 अनः 
मृक्तम्‌-स॒वादक्र श्चुत प्रमाणम्‌ इति ।। छ ॥ 

ननु श्रनस्याविसवादवित्वमसमिद्धम, अथामवेऽपि शब्दानासुपस्भान्‌ । य ण्व 
-गब्दम्यन्यरचन दहि शब्दाः सवयर्थ दृष्टा; ते नदभविऽपि दञयन्त, अनः गब्दानां 
तनव्ावकन्यन्‌ ` टन = विधिद्रेणाऽथामिधायकत्वानुपपनेः अन्यपोदमात्रामिधायकन्वमवो- 
वरदन्य पृजपत्त- पयन्नम । उक्व्व-“त्रपोहः गब्टनिङ्काम्यां न स्यु व्रिधिनोध्यते 
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ब्दः नित्योप्यः निन्य. सम्त्रन्धर सन्येध्रा नास्वव्यतवस्था | नक्राम्नाना महयिभिः सत्रादीनां प्रणेनृभिः। 
व्याकरण एव य सूत्रादीना प्रणनारन्ते व्यपदिध्यन्ने । नप्र सूत्राणामारम्भादव्र शव्दानां नित्यन्वमभि- 
मनम्‌ । न ह्यनिन्यन्वे गव्दादीना घास्रारम्मे किल्त्विदपि प्रयोजनमस्ति । व्यत्रहारमात्रं ह्यनदनर्क न 
महान्त. जिष्टा समनुगन्तुमर्हन्नीति नस्माद्‌ व्यवन्थिनसाधुन्वेषु सर््देषु म्म्‌तिघास्त प्रवृत्तमिति ।- 
वाक्यप० हरि ० १२३ ¦ उदृतोत्यम्‌-सिद्धिवि० ट\० पुऽ ५०५ । प्रमेयकर १० ४२९। 

(१) प ० ३७२ ! (२) निन्यससम्बन्धवादिन.-आ०टि० । ;३, अस्नायस्य क्ियार्भन्वान्‌ ` ` "~ 
जैमिनि ° १।२। १। "चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाह: ।'-श.वरभा० १।१।२ । {४} नग्न 
ष्टोमादियन्ञरूपकर्मण । (५) ""अनीनाजानयोर्वापि न च स्वादनृनाथता । वाच. कम्याल्चिदिन्येप 
बौद्धाथेविषया मता ।' -प्रमाणवा०३।२०७ \ (६) '"लिकल्पप्रतितिम्बेषु नच्चिष्टेपु निवध्यने । ननो 
न्यापोहनिप्ठत्वादुक्नाऽन्यापोहकृच्छनिः ।। विकल्पाना प्रति विम्बेप्वाक्रर्पु नन्निष्टेपु तद्व्यावृल्िवन्तुल्वेन 
व्यवस्था विषयतया तद्रयवहारव्यवस्थितिपु स ङ्तकाने निवद्धयते ननी चिकन्पघ्रनितिम्ब्रानां बाह्यव्या- 
वृत्तात्मत्वेन व्यवहारविपयत्वात्‌ अन्यापोहनिष्ठत्वात्‌ कारणात्‌ उक्ना श्रुतिरन्यापोहृकरन्‌ । अन्यव्याव्‌- 
ताकारविकत्पजननात्‌ अन्यव्य वृत्तेषु प्रवर्तनाच्च गब्दो-न्यागोहङरदुक्नः । ननु लाब्दे जाने ग्राह्यं बाह्य 
तयैव प्रतीयते न ज्ञानाकारतया इत्याहू~व्यनिरेकीव यज्नाने भात्यथप्रतिविम्बकम्‌ । गब्दानदपि नार्धा- 
त्मा भून्तिः सा वासनोद्भवा ॥ “यथा तेमिरिकद्ष्टेपु कैगेपु बाह्यश्नमः एव विकन्पाक्रारे-पि वाह्य- 
व्यवहारोऽविद्यावादित्यर्थः ।“-प्रमाणवा० मनोरथ ० २।१६४-६५ । “नत्र यत्तदागोपितं विकन्पधिया 
अथष्वभिन्नं रूपं तदन्यव्यावृत्तपदार्थानूभवबलायानत्वात्‌ स्वयञ्च अन्यव्यावुत्ततया प्रस्यानाद्‌ भून्तंद्वा- 
न्यव्यावृत्ता्थेन सहक्येनाध्यवसिनत्वात्‌ अन्यापोढपदार्थाधिगतिफलत्वाच्चान्यापोढ इत्युच्यते । तेनपोहः 
शब्दार्थे इति प्रसिद्धम्‌ ।"-तत्वसं० पं० प्र० २७४ । “अपोहो बाह्यतया आरोपित आका रोपयोह्यतेऽ- 
नेनेति कृत्वा“ यद्रा अपोह्यतेऽस्मिन्नत्यपोहः स्वलक्षणम्‌" ““तस्मान्त विकल्पना स्वरू्पण बाह्यो ्राह्योपि 
तु स्वाकारेण सहेकीकृत एव बाह्यो विषयः, स चासट्योऽपोद्यतेऽन्यदनेनेति अपोह्‌ उच्यते } "-प्रमाणब(० 
स्वव ० ठखी० १।४८ । ' ननू कौऽयमोपोहो नाम ? यथाव्यवसायं बाह्य एव घटादि रर्थोऽपोह्‌ इत्यभिधीयने 
अपोह्यतेऽस्मादन्यदिजातीयमिति कृत्वा । यथाप्रतिभासं बृद्धचाकारोऽपोहः अपोह्यते पृथक्क्रियतेऽरि मन्‌ 
बुदघाकारे विजातीयमिति कृत्वा । यथातत्त्वं निवुत्तिमावं प्रसह्यरूपोऽपोहः अपोहनममोहः इति 
कत्वा ।-तकंमा० भो० १० २६! (७) उद्धृतोऽयम्‌-अष्टसहु° प्रु° १४० ! स्याम्‌ ० ए्र० १८०1 
तुलना-“कथं स एव व्यवच्छेदः शब्दक्िङ्काभ्यां विधिना प्रतिपाद्यते न वस्तुरूपमिति गम्यते ?- 


{ वाग्रे ब०। 


„>> यवसय चङ्कःे न्वायङमुरचन्ट्र / ‰. शआ्गमपरि° 


स्णमभन्दयाय 2 ठति । प्रवगः त्यत्र प्रतिमान नस्य विप्रः यथा अश्वे 
मप्र वस्कृदद्रतिन्मानवुगधान्मा नीन्धादिग्नद्विपयः. यच्दटिङ्गध्रमवे च प्रत्य य 
नरन्स स्वरं व, तत्रम सात्रसव प्रनिनानि अनम्नदेव नम्य विषय इति | नच 
नन्द्रननयध्र- मय वरदः ५ -सम्पसिम्चग्पमात्राव मासिन्वमसिद्धम; राव्दरनिङ्क योवेहिरथं- 
सपव्ःयोगनसनरसद्रः । लंधादि-राव्दस्य वहिर्धा विषयो भवन्‌ स्वखक्रणस्वभावो 
तयन, लण्मान्यम्बस्यो वा? तव्राद्यपश्नोऽनुपपन्यः; नं मद्कनामात्रनः शब्दानां प्रवत्त्य- 
नुपपन्ः मद्रुनो दि मद्र नव्यवहयागकान््ातुयायिस्वरूपेऽर्थं विधीयते, न च स्वटक्षणस्य 
कथां स्वरुपं सनचनि दर्कान्मक्ारमङ्कचिनन्वेन अनजुयायिस्वरूपत्वात्‌ । यैः 
म दन्य व्रहारक्रान्ानलुया्यी न तत्र > यवहारिभिः शब्दः सङ्कखयते यथा उत्पन्चमा्- 
मम्रमिनि कचिद्र५, नान्वेति च विचश्नितदेशादिभ्यः श्ावलेयादिंशान्तरादाविति । 
किञ्च, 'अस्यदमभिधानम्‌' इनि यस्मिन ज्ञान सम्बन्धः प्रतिभाति न तन्न ज्ञाने 
निनियतन्द्रियविषययोः उब्दार्थस्बटक्षणयोः प्रनिभासः । न च तचाप्रतिभासनयोः 


-- ~~~ जका ५ 


प्रमाणवा० स्वव्‌० १।४८ । "अन्यापोहविषय आचायण प्रोक्नाः “अपोहः शब्दकिङ्काभ्या प्रतिपा्यते' 
नि व्रवना ।"-श्रमाणवा० मनोरथ० ३।१३३। 

। ( १) गब्दन्दि्कप्रभवप्रत्यययोः व्रहिर्थरहितं स्वरूपमात्रमेव विषय तत्र स्वरूपमात्रस्य व 
करनिनानन्तात्‌ । "उच्यते विवयोर्मौता धौत्वनौर्ना न कस्चत। अन्तर्मात्रानिविष्टं तु वीजमेषा निबन्व- 
तम । नथाल्ि-अस्माभिरिष्यनं एत्रैपामननर्जल्यवासनाप्रबोधो निमित्तम्‌, न तु विषयभूतं मान्तत्वेन पूवस्य 
-दन्ययन्य नित्रिषयत्वान्‌ 1 अन्तर्मत्रानिविष्टमिति विन्नानसन्निविष्टं वासनेनि यावत्‌ । एलदेवागमेन 
मम्पदयन्ताद वस्य यरम्येन्यादि-यस्थ यस्य हि यब्दस्य यो यो विषय उच्यते । स स संविद्यते नैव वस्तूनां 
चा हि भर्मना 1 '-तस्वसं०. प° ° २७५ । (२) “यनः स्वक्षण जातिस्तद्योगी जातिमांस्तभथा । 
बद्धचाक्रारोन घन्दा्थे चटामञ्वनि नच््वन. "तत्वं ० प° २७६ । (३) “शब्दाः स द्कखेतितं प्राहु- 
व्यवहाराय म स्मृन. । नदा स्वलक्षणं नास्ति स द्ुतस्तेन तत्र न ॥' -प्रमाणवा० ३।९१ 1 “तदा व्यव- 
दारका नत्स्वलक्षगे नास्ति यत्र सद्कूत कृत.) एकस्यापि स्वसक्ष णस्य क्षणिकत्वात्‌ कालान्तरे तेनेव 
र्पेणानृगमो नाम्नि, अक्षणिकल्वे वा स॒ छ्ेतज्ञानाभावादेव तद्विषयत्वस्य कालान्तरेनुगमो तास्ति किमूत 
दरशक्रालमिन्नेषु स्वलक्षणेषु, नेन कारणेन तत्र स्वलक्षणेषु संकतो न क्रियते ।-प्रमाणवा ० स्ववु ° टी० । 
“नत्र स्वलक्षणं तावन्न अब्दैः प्रतिपाद्यते । सङ्केतव्यवहाराप्तकारूव्याप्तिवियोगतः ।! एतदुक्तं भवति- 
सभ्रयो हि व्यवहारार्थं क्रियने न व्यसनिनया, तेन यस्यैव स द्ेतव्यवहाराप्तकार्व्यापकत्वमस्ति तत्रैव 
समयो व्यह्तृणा युक्तौ नान्यत्र । न च स्वलक्षणस्य सु द्लूतव्यवहाराप्तकारुव्यापक्रत्वमस्ति । तस्मान्न 
नय्र समयः इनि । व्यक्त्यात्मानौनुयन्त्येते न परस्पररूपतः । देशकालक्रियाशक्तिप्रतिभासादिभेदतः ॥। 
नम्मह्म द्ुनदुष्टोऽ्थो व्यवहारे न दृदयते । नचागृहीतस दध॑तो बोद्धयेतान्य इव ध्वनेः ।। ` -तत्त्वसं०, पं° 
पृ० २०७। (४) एकपरमाण्वाकारतया एकक्षणस्थायितया निरशतया च न देक्कालाकारान्तरव्याप्तिः 
स्वनक्षणस्येनि भावः ! “नस्य देक्षकानभेदेष्वेनास्कन्दनात्‌, तस्येति स _ङ्ुतकालदुष्टस्य व्यवहारावस्था- 
नादिष्‌ देदाकान भेदेषु अनास्कन्दनात्‌ अननुगमात्‌ । न हि एकन्न दृष्टो भेदोऽन्यत्र संभवति !`"-प्रसाणवा० 
स्वब्ु० टी° ११९४ । (५) स्वलक्षणे नास्ति स द्धतः स द्खेतन्यवहयारकालाननृयायित्वात्‌ । (६) यो हि 
विवक्षिनदेदो सोऽन्यः यश्च देशान्तरं याति सोऽन्यः क्षणिकत्वात्‌-मा!० टि० । (७) ओोत्रचक्षुषी । 


1~-रहितस्वशखूप-आ० ६ 9 तश्राद्यः पक्लो-ब० । §~विधस्वरूपं ब ० । 











॥ गणी ` षि 1 ` ति `" 


प्रपायाग्र० श्० २ यन्यापराटव्रद्रः ५ > 


म्बयोम्तेन मस्वन्थक्ररणं युक्रमनित्रमङ्गात्‌ । ययौ अस्येदमिति सम्वन्वक्राग्णि ताने न 
प्रतिभासने न नयोम्नन ज्ञानेन सम्बन्छकरणं यथा गामच्दनदथयाः मम्बन्धज्नानेऽप्रनि- 
नासमान यौः अञवयव्दनदथयाः न नर्न ज्ञानिन मम्वन्धकरमण्म्‌, न प्रनिमामेने च 
म्चच्छरियनज्ञानप्रनिभामिनो राच्दाथस्वनात्रौ अस्यद्रमिनि सम्वन्वकाग्णि ज्ञाने उनि) 
न चार्थनाऽक्रनसम्बन्धः शव्दस्नं प्रन्याययिनुमीश्नः अनिप्रमङ्गदेव । धो येन सह्‌ाऽद्न- 
सम्वन्यो न स नमं प्रस्याययनि यथा अद्वन सदाछ्रनमस्वन्यो गोगाच्दरः, अक्रन 
मस्चन्धश्च स्वन्दश्णन मर्यः खन्द इति । स्वन्टश्रणविपयस च गन्दप्रत्ययस्य इन्द्रिय- 
प्रभवप्रन्ययवन्‌ स्पष्टप्रतिभासप्रसङ्गः, न चंचम्‌, प्रनीनिविमेधान्‌ । नदुंक्रम- 

“अर्नव वनिद्रिययाश्वमन्यच्दव्दस्य गोचरः | 

गन्दातत्येति भिनाक्ञोन त प्रयक्नरमीत्तन' ॥* 

^-दन्ययत्ार्िनिसम्बन्याद्‌ दाहं दग्धो भिमन्यते । 

अन्यतरा ददिशच्देन दाहाः सम्प्रतीयते ||" ; वाक्रयप० २।४२५ ;, इनि । 


| 
1) 





नी 2 विति 7 षि क. 


( १) श्षब्दार्थस्वन्क्षणयो--आ० टि० 1 (२) जानेन-जा० टि०। (३) गब्दार्थी-आ० टि० ) 
सम्वन्धग्राहिजानेन न गन्दार्थसम्वनक्षणयो सम्बन््रग्रहणम्‌ सम्बन्धम्रािजानेःप्रतिमासमानन्वान्‌ । (४) 
गोणव्दार्धसम्बन्धग्राहिणा । (५, चन्नननिःऽ्थस्वचन्नगं श्चोत्रनाने नन्द प्रतिनानि-आ० टि० 1 (६) 
गनदुक्तं मवरति-यच्यगृहीतम इनम शद्द. प्रनियादयेनदा गोगव्दो-प्पश्व प्रनिषादयन्‌, स द्ुतक्रर- 
णानर्थक्यज्त स्यान्‌, नस्मादनिप्रमङ्गापत्तिः वाधकरम्‌ ।'"-तत्त्वसं० पं० पृ ७७ । (७) गन्दः न 
स्वन्टक्षणं प्रतिपादयति नस्मिन्नङ्नम इुनन्वत्‌ । शश्रयोगः-ये यत्र भावन. इनसमया न मवन्ि नन 
परमार्थनस्तममिदधनति यथा सास्नादिमनि पिण्ड-्वबन्दोऽकरृनसमयः, न भवनि च भावनः कृतममयाः 
स्वस्मिन्वस्तूनि सर्वे ध्वनय इनि व्यापकानुपच्ब्ये. कृतसमयत्वनाभिधायकत्वस्य व्याप्तत्वात्‌ ।' -तत्वसं ० 
पं० पु० २७६। (८) व्याख्या-“अन्यदेवं ल्पादिस्वनक्षणसिन्दियग्राह्यम्‌, नस्मादन्यः जन्दस्य गोचरो 
विषय इति गृह्यत्ताम्‌ । शब्दात्म्त्येनि भिन्नाक्षः प्रध्वस्तनयनः, न तु प्रत्यक्षं यथा भवनि तथेक्नने । ममान- 
विषयत्वे बाऽनन्धस्ये वान्धस्यापि धब्दादपरोक्षंव प्रनिपत्तिः स्यान्‌ । नथान्वे इद्द्रियारिनिसम्बन्धादिवद्‌ दाहू- 
शब्दादपि दाहार्थप्रनिपनिः स्यादित्याह्‌-अन्यथेवः"““""-्रह्य° व्यो० पु० ५८४ । अन्यदेवेन्द्रियग्राह्यं 
स्वन्क्ष णम्‌, अन्यच्छब्दम्य गोचरः सामान्यलक्षणम्‌. करतत. ? ान्दान्परत्येनि सिन्नाक्षः अन्धोऽपि घटादि, 
न तु प्रत्यक्नमीक्षतते चक्षुष्मानिव । एनदेव मावयनि-अन्यथा स्पष्टानुभवेन दाहसम्बन्धात्‌ इन्द्ियार्थ- 
योगेन दाह स्वगतं दग्धो-भिमन्यने, एवं पमान जानानि, अन्यथा स्वस्पष्टाननुभवतः दाहङाब्देन तेन 
दाहाथंः सप्रतीयते श्रोत्रा 1" -श्षास्त्रवा° टरी° इ्लो० ६६६-६७ । (९) स्फाटित्नेवः-आ० टि०। 
(१०) उद्धृतोऽयम्‌-'अन्यः दाब्दस्य"-प्रश्च० व्यो° पर ३८४ । न्पायमं० १० ३१ लास्त्रवा० इश्ोऽ 
६६६ । अनेकान्तजय० पु० ४५ । प्रमेयक० पु० ४४६ । सन्मति° टी° पु २६० । धर्मसं° बु° 
पु० १४९ । स्या० र० पृ ० ७१० 1 (११) व्याख्या--“'दाहाय््थः प्रतीयते-यदि शब्देन यथावद्राह्योऽयैः 
प्रत्याय्येत तदा शन्दसन्निापितोऽसौ तामार्थक्रियां कथन्न कुर्यात्‌, यतद्चाग्तिस्रम्बन्धादृग्धो दाहमन्य- 
थाऽ्तुमवति दाहशब्देन च दाहमन्यथाऽवगच्छतीति शाब्दा्थयोर्नास्ति करिचद्रास्तवः समन्वय इति बोद- 
व्यम्‌ ।"-बाक्यप ० पु° टी । उद्ृतोऽयम्‌-न्रक्ष ० व्यो° प° ५८४ । न्यायमं ° प° ३१। शास्त्रवा० 
दखो० ६६७! अनेकान्तजय० प्र° ४५ । नयचक्रवु ० लि ० पु० ४४ 2. । 'संप्रकाश्यते -तस्वसं ° 


1 स्वेचियचिल्लान-श्र ० १ 2 उक्तञ््व व ० ! 8--क्षते \। इति ¦ ब० 1 
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कभभद्ुष्याय 7) . इनि । प्रयोगः-यश्यत्र प्रतिमानि तत्तस्य विपः यथा अक्षजे 
संवेदने यरिम्पुटप्रनिभासमानतरपुर्थान्मा नीव्यादिस्तद्विपयः, शव्द लिङ्गश्रभवे च प्रत्यये 
बहिर्रनरप्ररहिनं स्वरूपमात्रे प्रनिभानि अतस्तदेव नस्य विपय इति। नच 
तस्प्मवपन्यये विर शधाऽसेस्प्धिस्वरूपमात्रावभासिन्वमसिद्धम्‌; सच्दलिङ्गयोवेहिर्थ- 
विभ्रयन्व्रायोयनस्नन्मिद्धः । न॑थादि-दा्डस्य वदिरर्थो बिषयो भवन्‌ सङक्षणस्वमाबो 
भवेन्‌, नामान्यस्वरूपो वरा ? तत्रादययपक्षोऽनुपपन्नः; तत्रं सङ्कतामाववः शब्दानां प्रबुन्त्य- 
नुपपन्नः । सहनो हि मङ्कनठ्यवदहयारकाखाुयायिस्वरूपऽ्थ विधीयते, न च खटश्चणस्य 
नथातिधं स्व्पं मभवनि देर्काद्यकारसङ्कचितत्वेन अननुधायिस्वरूपत्वात्‌ । यैः 
सङ्भूलत्यवहारकालननुयायी न तत्र व्यवहयारिभिः शब्दः सङ्केते यथा उत्पन्चमात्र- 
प्रध्वंसिनि कचिदर्थ, नान्वेति च विवश्षितदेश्ञादिभ्यः श्राबरेयादिर्दक्षीन्तरादाविति । 
रिश्च, (अस्यदमभिधानम्‌ ` इति यस्मिन्‌ ज्ञाने सम्बन्धः प्रतिभाति न तन्न ज्ञाने 
प्रैनिनियतेन्द्रियविषययोः शअब्दार्थस्वक्षणयोः प्रतिभासः । न च तच्राप्रतिभासनयोः 


प्रमाथवा ° स्वब्‌ ० ११४४ । अन्यापोहुविषया आचार्येण प्रोक्ताः "अपोह्‌. शब्दलिङ्गाभ्यां प्रतिपाद्यते" 
दति बवता । ' -त्रमानवा० भनोर ० ३११३३ । 

( १) शब्दलि क्गप्रमवप्रत्यययोः बहिरर्थरहितं स्वरूपमात्रमेव विषयः तत्र स्वरूपमातरस्यैव 
प्रनियातस्वान्‌ । “उच्यते चिषयोऽमीषां घौल्तनीनां न कश्चन । अन्तमत्रानिविष्ठं तु बीजमेषां निबन्ध- 
लम्‌ । सथाहि-जस्माभिरिष्यत एवेषामन्न्जल्यवासनाप्रबोधो निमित्तम्‌, न तु विषयभूतं भान्ठत्वेन पूर्वस्य 
ब्डप्रन्ययस्य निविषयत्वान्‌ । अन्तमरत्रानिविष्टमित्ति विज्ञानसन्िविष्टं वासनेति यावत्‌ । एतदेवागमेन 
संस्यदयन्नाह्‌ यस्य यस्येत्यादि-पस्य यस्य हि शब्दस्य यो यो विषय उच्यते । स स संविद्यते नैव वस्तनां 
मा हि षर्मना ।।' -तस्वसं०, पं० पर° २७५ । (२) “"यतः स्वलक्षण जातिस्तद्योगो जाक्तिमांस्तथा । 
बृढपाकारो न शब्दां घटामञ्चति तत्त्वतः ।“- तत्वं ० प० २७६! (३) “शब्दाः स द्ेतितं प्राहु- 
ग्यवहाराम स स्मृतः! तदा स्वलक्षणं नास्ति स द्रृतस्तेन तत्र न !1“-प्रमाणवा० ३।९१। “तदा व्यव 
हारकलि तत्स्वरुकन नास्ति यत्र स ङ्त: कृतः । एकस्यापि स्वलक्षणस्य क्षणिकत्वात्‌ कालान्तरे तेनैव 
कूपेणानुगमो सास्ति, मक्मणिकत्वे वा स द्धैतज्ञानामावदेव तद्विषयत्वस्य कालान्तरेऽनुगमो नास्ति किमुत 
देसकालमि नेषु स्रूकाणेष्‌, तेन कारणेन तत्र स्वलकाणेषु संकतो न क्रियते ।*-प्रमाणवा० स्वव्‌० टी० । 
“त स्वलक्षणं तावन्त सन्दैः प्रतिपावते । सङ्केतव्यवहाराप्तकारुव्याप्तिवियोगतः 1 एतदुक्तं भवति 
समयौ हि व्यवहारार्थं क्रियते न व्यसनितया, तेन यस्यैव सङ्केतव्यवहाराप्तकारव्यापकत्वमस्ति तवैव 
समदो व्पहरतृ्मां युक्तो नान्यन्न } न च स्वलक्षणस्य स द्धतव्यवहाराप्तकारव्यापकत्वमस्ति ! तस्माच्च 
तत्र समयः इति । व्यभ्त्वात्मषनोनुयन्त्येते न परस्पररूपमतः । देदाकारक्ियाराच्िप्रतिभासादिभेदतः ।। 
नस्मात्स द्तदुष्टोऽ्थो व्यवहारे न दुष्यते । नचागृहीतस ङ्त बोद्धधेतान्य इव ध्वनेः 11" "-तत्त्वसं० + पं 
धृ० २०७1 (४) एकपरमाभ्वाकारतया एक्चभस्वायिततया निरव्रया च न देकालाकारान्तरव्याप्तिः 
स्मरुक्रजस्येति मावः ! “तस्य देककारूमेदेष्वनास्कन्दनात्‌, तस्येति स द्धेतकाकुदुष्टस्य व्यवहारावस्था- 
भावि देद्यकारमेदेवु अनास्कन्दनात्‌ बननुगमात्‌ ! न हि एकच दुष्टीः सेदोऽन्यत्र संमवति।*"-श्रमाणया० 
स्मवू^ हो० ११९४ । (५) स्वलकने नास्ति सद्द च ैतव्यवहारकाल्ननुयायित्वात्‌ । (६ ) योहि 





निषक्ितवेह् चोऽयः यश्च देशान्तरं याति सोऽन्यः श्णिकतत-अा० = \ (७) भोत्रचकुषी । 
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स्नयोस्तेन मम्बन्धकरणे युक्तमनिप्रसङ्गात्‌ । यौ अस्यदरभिनि मम्बन्धकारिणि जाने न 
प्रनिभासंते न तयोस्तेन ज्ञानेन सम्बन्धकरणे यथा गाशब्दनदर्थयरोः सस्बन्धज्नानऽग्रनि- 
भासमानयोः अङइवश्चच्नदर्थयोः न तेर्न ज्ञानेन मम्बन्धक्ररणम्‌, न प्रनिभासेते च 
र्वेन्दरियज्ञानप्रतिभामिनौ शब्दा्थंस्रमावौ अस्येदमिति सम्वन्वकारिणि शने इति । 
न चार्थनाऽक्ृनसम्बन्धः शब्दस्तं प्रव्याययितुमीश्चः अनिप्रसङ्गादेव । धो येन मष्टाऽकृन- 
सम्बन्धो न स तमर्थं प्रत्याययति यथा अहन मदाकनसम्बन्धो गोशब्दः, अदन 
सम्बन्धश्च स्वत्टक्षणेन सवैः शछच्द इति । स्वक्षणविपयत च श्ाच्दप्रत्ययस्य इन्द्रिय- 
प्रभवप्रत्ययवत्‌ स्पष्टभ्रतिभासम्रसङ्गः, न चैवम्‌, प्रनीतिविरोधात्‌ । तर्दुक्षम्‌- 
“शन्वदेवेन्द्रियमाह्यमन्यच्छब्दस्य गोचरः | 
शब्दात्मत्येति भिभाद्नो न ठु प्रयक्षमीक्घनेः“ ।** | | 
“स्रन्ययेषार्निसम्वन्धाद्‌ दाहं दन्धोऽभिमन्यते । 
अन्यथा दाहश्देन दाहार्थैः सम्प्रतीयते ॥'* [ बाक्यप० २।४२५ ] इति । 


षीके " ॥ ,, क  । मी, 7 1 ~= न णी 


(१) शब्दार्थेस्वलक्षणयोः-आ० टि ० 1 (२) जानेन-जा० टि०। (३) शब्दाथी-बा० टि० । 


सम्बन्धग्राहिजानेन न शब्दार्थस्वरक्षणयोः सम्बन्ध्रग्रहणम्‌ सम्बन्धम्राहिज्ञानेऽप्रनिभासमानन्वात्‌ । (४) 
गोगन्दार्थसम्बन्धग्राहिणा । (५) चञूजनिऽयंस्वलक्षणं भोत्रजञानं दाञ्दः प्रतिभात्ति-जा० टि० । (६) 
'णतदुक्तं भवत्ति-यद्यगृहीतस दूनमर्थ शब्द. प्रतिपादये्तदा गोशब्दोऽप्पड्वं प्रनिपादयेन्‌, स ुतकर- 
णानर्थक्यञ्च स्यात्‌, नस्मादनिप्रसङ्गापत्तिः बाकम्‌ ।'"-तस्वसं° पृं० प° २७७ । (७) कन्दः न 
स्वरक्षणं प्रतिपादयति तस्मिन्नकृतस द्तत्वात्‌ । “श्रयोमः-ये यत्र भावतः कतसमया न भवन्ति नते 
परमा्थतस्तममिदधति यथा सास्नादिमति पिण्डेऽदवरब्दोऽकतसमयः, न भवन्ति च भावतः कृततसमयाः 
स्वेस्मिन्वस्सुनि सवे ध्वनय इति व्यापकानुपरुग्बेः कृतसमयत्वेना्मिधायकत्वस्य व्याप्तत्वात्‌ ।' -सस्वसं० 
पं० पु० २७६। (८) य्यास्या-"“अन्यदेव रूपादिस्वलकषणभिच्ियप्राह्यम्‌, तस्मादन्यः चन्दस्य गोरो 
विषय इति गृह्यताम्‌ । शब्दात्मव्येति भिस्नाज्ञः प्रध्वस्तनयनः, न तु प्रत्यक्षं यथा मवनि तयेक्षते । समान- 
विषयत्वे वाऽनन्धस्येवान्धस्यापि शषब्दादपरोक्षेव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ । तथात्वे इन्द्रियाग्निसम्बन्धादिवद्‌ दाह- 
शब्दादपि दाहार्थप्रतिपत्तिः स्यादित्याह-अन्यथेव*-“""-प्रह्म° व्यो० पु० ५८४ । ““अन्यदेवेन्द्रियश्रा्य 
स्वलक्षणम्‌, अन्यच्छब्दस्य गोचरः सामान्यलक्षणम्‌, कुतः ? शब्दात्येति भिन्नाक्षः अन्षोऽपि घटादि, 
न तु प्रत्यक्षमीक्षते चक्षुष्मानिव । एतदेव सावयति-अन्यथा स्पष्टानुमदेन दाहसम्बन्धात्‌ इन्द्रियार्थ 
योगेन दाह स्वगतं दग्बोऽभिमन्यते, एवं एूमान्न जनाति, अन्यथा स्वस्पष्टाननुमचतः दाहक्षन्देन तेन 
दाहार्थं: संप्रतीयते श्रोत्रा ।*-क्षास्ववा० टी० श्लो० ६६६६७ । (९) स्फाटितनेत्रः-बा० टि०। 
(१०) उद्वृतोऽ्यम्‌-'अन्यः सब्दस्य'-प्रक्म०° व्यो° पु० ३८४ ! न्यायमं = पु० ३१ । शआासत्रवा० इलो 
६६६ 1 अनेकान्तजय० पु० ४५ । प्रमेयक ० पृ० ४४६ । सन्मति° री> पु० २६०} र्मश्र बु° 
ु० १४९ 1 स्या० ₹र० पु० ७१०} (११) व्पास्या-“"दादाचर्थेः प्रतीयते-एदि सब्देन यथाबद्राह्योऽयेः 
भत्यास्देत तदा छन्दसन्ि्ापितोज्खौ तामार्थक्रियां कथन्न कुर्यात्‌, यतक्वाभ्निषम्कन्दाहव्छो दाहमन्य- 
काऽनुमवति दादृदधन्देन च दाहुमन्यवाऽ्वकन्छतीति अन्दाथयो्मास्ति कष्िददधास्वदः सन्न इति नोद- 
व्यम्‌ {-बाककय० य° स० \ रद्ृकोप्यनू-्रक्र ० ब्ो० पुर ५.८४ ! स्वार ° यु २१। इरास््रवा० 
इवे० ६६७1 भलेकान्क्स् > > ध । नवचक्रे वि चु 8. 1 श्खं्रकादयते -तस्वसं ० 


1 स्देनदिथनिक्मन-स ० । ॐ खतवत् च? ॥ तकति ५4 इति । ज० । 
२९ 
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५५४ ननघीयसग्रालङ्करे न्यायङमुदचनद्र [ ®. श्रागमपरि ° 


अयैकरस्य वरस्नुनो रूपटयमम्नि येन अस्पष्टं चस्तुगतमेव रूपं श्ाच्दप्रयये 
प्रनिभासन; एकस्य द्वित्वविगेध्रान्‌ । प्रयोगंः-यन्करते प्रयये यन्न प्रतिभासते न तत्तस्य 
त्रिषयः यथा र्पप्रभवप्रत्यये रसः, न प्रनिमासते च जअब्दप्रत्यये स्वरश्चणमिति । 
वस्लुचिपयन्व च शब्दानां मनमेदेन अधमदरामिधायिन्वादुपपत्तिः । उक्तव्च- 
-"परदमार्यकतानत्वे अब्दानामनिवन्धना । 
न स्यात्‌ प्रवृत्तिर्येषु सर्मयान्नरमेदिपु ॥ | प्रमाणवा० ३।२०६ ] इति । 
नन्त स्वन्टक्षणस्वमावः शब्दस्य विषयो घटते । 
नापि सौमान्यहूपः; वस्तस्य सामान्यस्यैवाऽसमवात्‌, तदसमवश्च अच्व- 
विपाणवदनथक्रियाकारित्वान्‌ सुप्रसिद्धः । न खट्ट निवयेकस्वभावस्य कमयोगपद्याभ्या- 


0 2 ष 7 1 श ति ति त 


पंण श्रु २८० भ्रमेयकण० ष्रु० ४८७! सन्मति० टदी° पु० १७७, २६० । स्या० र० पु० ७१० । 
नुन्दना-* (उष्णादिग्रतिपनिर्या) नामादिष्वनिभाविनी । विस्पष्टा (मासते नपा) तदर्थे न्दरियबुदधिवत्‌ ।। 
यथा दयुष्णाद्य्थ विष येन्द्रियबुद्धिः स्फूटभ्रनिभासा वेद्यते न तथोष्णादिशाब्दभाविनी । न दयुपहतनयन- 
रसनघूणादयो मानुचि क्गादिल्ब्दश्रवणत्तिद्ूपरसा्नूभाविनो भवन्ति यथाऽनुफ्टूतनयनादय इन्द्रियधि- 
याऽनुभवन्तः !“-चस्वसं०, पं० प° २८० । 

(१) “न चैकस्य वस्तुनो रूपटयमस्ति स्पष्ठास्पप्टम्‌ । येनास्पष्टं वस्तुगतमेव रूपं शब्द॑रभि- 
भीयते इति स्यातु, एकस्य द्वित्वविरोषात्‌ ।*-तच्वसं ° पं० प० २८१ । “न हि स्पष्टास्पष्टे दे रूपे 
परस्परविशद् एकस्य वन्तुनः स्तः यन एकेनेन्दरियनुद्धौ प्रतिभासत अन्येन विकल्पे । तथा सति वस्तुन 
एव्र मेदप्राप्तेः ।"-मपोहसि ° पृ० ७ । (२) स्वलक्षणं न शब्दप्रत्ययविषयः शब्दप्रत्ययेऽप्रतिभासमा- 
नत्वात्‌ । ^न स तस्य च ञञब्दस्य युक्तो योगो न तत्कृते । प्रत्यये सति भात्यर्थो रूपबोषे यथा रसः ॥ 
प्रयोगः-यो हि तत्कृने प्रत्यये न भ्रतिभासते न स तस्यार्थ; यथा रू्पजनिते प्रत्यये रसः, न प्रतिभासते च 
भब्द प्रत्यये स्वलक्षणमिति व्यापकानुपकन्वि“-ततत्वसं ° १० प° २८० ! (३) व्याख्या-“परमा्थैः 
स्वरकाभम्‌ तस्मिन्‌ एकस्थानः (एकस्तानः) प्रवृत्तिर्येषां तद्‌भावस्तत्त्वं तस्मिन्‌ सति दाब्दानामनिब- 
न्ना परमार्थेनिबन्धनरहिता प्रवृत्तिनं स्यात्‌ दशं नान्तरभित्ेष्वर्थषु सिद्धान्तभेदभिनचेषु ।“-प्रमाणवा० 
स्क्बु० टी० १।२०९ । “परमार्थेकतानत्वे परमार्थेकपरत्वे शन्दानामर्थेषु दरनान्तरभेदिषु प्रतिदशनं 
भिक्नाम्बुपममेन नित्क्त्वानित्यत्वत्निगुणीमयत्वादिकल्पितमभेदेषु अनिबन्धना परमा्थनिबन्धनरहिता 
प्रवृत्तिं स्यात्‌ । न हि परस्परविरुद्धा बहवो धर्मा एकत्र सन्ति ।*-प्रमाणवा० मनोरथ ० ३।२०६ । 
(४) "द्षनान्तरमेदिषु"-प्रमानवा० । श्रास्त्रवा० शइ्तो० ६४७ । अनेकान्तजय ० पठ ३५ 4. । 
पकृता जष्टसहु> धू० १६८ । सिद्धिवि० टी० प° २६८ 4. । "तस्मात्मवृत्तिरथेषु समयान्तर- 
मेदिषु -स्था० र० पृ ७१०१ (५) “अपि प्रवर्तेत पुमान्‌ विज्ञायाथेक्रियाक्षमान्‌ । तत्साघनायेत्यर्थेषु 
संयोज्यन्तेऽभिषायकाः 1! तत्रानर्वक्रियायोग्या जातिः ।-न खलू लोकोऽसंकेतयन्‌ शब्दानप्रयुञ्जानो वा 
दुःखितः स्यात्‌ ¦ व्यसनापन्नः अथ किमिति चेत्‌ ; सवं एवाघेय आरम्भः फलारथः । निष्फकारम्भस्य 
उपेक्षणीयत्वात्‌ । तदयं क्वचिच्छन्दं नियुञ्जानः किञ्नित्फमेवेहित्‌ युक्तः । तच्चेत्‌ सर्व॑म्‌ इष्टानि- 
ष्टाप्तित्यागलक्षणम्‌ । तेनायमिष्टानिष्टसाधनासाचनं कृत्वा तच्र प्रवृत्ति निवृत्ति वा कुर्याः कारयेयं वेति 
निगोय नाद्रियेत छम्दान्‌ वा नियुञ्जीत अन्यशोपेक्षणीयत्वात्‌ । तत्र जातिरनथंक्रियायोम्या ! नहि जाति- 
हिरो क्विदपि प्रत्युपस्थिता । न वा तावृकप्रकरणभावे लोकव्यवहारेषु शब्दप्रयोगः 1*-भ्रमाण- 


का० स्वक १।९५ । (६) सामान्यस्य । 


{ इण्पश्रह्व्े ० । 2 पामान्यस्वङ्पः श्र०, ० । 


॥ „त कि ११ श्येनी (योषणो) के 0 विप 1, 0 भ्न 


श्रमाणश्र० ० २६ |] श्रन्यापराटत्रादुः + ४ 


म्थक्रियाकारित्वं सभवनीन्युक्तं सामान्यनिपेधावमरे' । नन्नाधमाचराः शब्दाः किन्तु 
अन्यापोदगोचगः । 

म चाधपच्चमाकारः: नथादि-न जानिव्यक्त यास्न्॑राचरत्वं पूर्वोक्कदरोपान । नापि 
ज्ञाननदाकारयोः; नश्रारमि स्वरम ख्येण स्वन्दक्षणन्वान्‌, तस्यं च सङ्कनाचिषयनया 
शब्दगाचरनाजुपपत्तः, किन्तु स पव ज्ञानाकारो ददयचिकल्पाचकीकङ्कय बहीरूपनया- 
ऽध्यस्तोऽ्धपच्छमाक्रारः अन्यापाहः । बाह्यत्वं हि नस्य अधाकारः ! 

अपोह श्च निषेधः । से च द्विविधः पयुदासः, प्रमज्यच् । पयुदासोऽपि दिविधः- 
बुद्ध्यात्मा, अथत्मा च । तन्न बुद्ात्मा, बुद्धिप्रतिश्नासोऽनगंतेकरूपस्वेन अर्थष्वंध्य- 
वसितः । अथत्मा अथस्वभावों विजातीयच्यादृत्तमर्थस्वलक्षणम्‌ । तर्च बुद्धात्मनो 


ण कु मनका 


(१) १० २८५. । (२) जानिव्यक्निजाननदाकाग एते सत्याः, अर्घपञ्वमाकारः अर्घत्वं तु 
दुश्यस्य सत्यत्वात्‌ विकल्पस्यासत्यन्वात्‌-आ ० टि० । (३) वन्दविषयत्वम्‌ । (४) जानङ्पेण । (५) 
जानस्वन्दक्षणस्य । (६) "व्याख्यातार एव विवेचयन्ति न हि व्यवहर्तारः । ते तु स्वाुम्बनमेव अर्थक्रि- 
यायोग्यं मन्यमानाः दुश्यविकन्प्याथविको कृत्य प्रवर्तन्ते । ते हि यथावस्थितं वस्तु व्यवस्थापयन्तः एवं 
विवेचयन्ति । अन्यो विकल्पवबृद्धिप्रनिभासः अन्यत्स्वनक्षणमिनि, न व्यवहाकत्तार एव विवेचयन्ति । न तु 
व्यवहर्तारः स्वारम्बनमेवेति विकल्सप्रतिभासमवार्थक्ियायोग्यं बाह्यस्वलल्षणरूपं मन्यमानाः । एतदेव 
स्पष्टयनि-दृक्यो.्थः स्वनक्षणम्‌ विकत्प्योऽ्यं. सामान्यप्रतिभासः नावेकीकूत्य स्वलक्षणमवेदं विकत्पबु- 
डया विषयीक्रियने शब्देन चोयने इत्येवमधिमुच्यार्थंक्रियाकारिण्यथे प्रवतंन्ते, तदभिप्रायवदयाद्‌ व्यवहन्‌- 
णासभिप्रायवदाद्देवमुच्यने विवेकिषु भावेषु विकल्पवृद्धिर्भवतीनि । दुद्यविकल्प्यवेकीकृत्य प्रवृत्तेरिति 
वदना न स्वाकारे बाह्यारोप इत्युक्तं भवति अन्यथा स्वाकार एव प्रवृत्तिप्रसंगात्‌ मरीचिकायां जलारो- 
पादिव । नापि बाह्ये स्वाकारारोपः; आरोप्यमाणफलाथित्वनंव प्रवृत्तिप्रसंगात्‌ जलाथिन इव जल- 
श्रान्तौ {*“- अर्थानुमवे सति तत्सं स्कारभ्रबोधेन तदाकार उत्पद्यमानो विकल्पः स्वाकारं बाह्याभिन्नम- 
ध्यवस्यत्ति न त्वभिन्नं करोति ॥ तेन विकल्पविषयस्य दक्ष्यात्मतयाध्यवस्रायाद्‌ दृश्यविकल्प्ययोरेकीक- 
रणमुच्यते 1 “-्रमाणवा ० स्ववु०» टी° १।७२ । (७) "तथाहि दिविधोऽपौहः पर्युंदासनिषेधतः । 
दिविघः पर्युदासोऽपि बृद्धधात्माऽर्थात्मभेदनः ॥ तत्र बृद्धचात्मा बुद्धिप्रतिमासः, अ्थप्वनुगतैकरूपत्वेना- 
ध्यवस्ितः । अर्थात्मा अ्थस्वभावः विजातीव्यावृत्तमर्थंस्वलक्षणमित्यथं ।"-तत््वस्स०, पं० प° ३१६ । 
तुलना-शश्रिविषो हि वोपोहः-एकस्तावद्‌ व्यावृत्तं स्वलक्षणमेव अन्योऽपोह्यतेऽरिमन्निति कृत्वा, यदषि- 
कृत्याह-स्वभावपरभावाभ्यां यस्माद्‌ व्यावृत्तिभायिनः इत्ति"““ व्यवच्छदमात्रं द्वितीयः अन्यापोहनम- 
न्यापोह इति कृत्वा, ""“विकल्पबृद्धिप्रतिभासस्तु तृतीयः अपोह्यतेऽनेनेति कृत्वाः, अयञ्च शाब्दस्य निबन्ध- 
नतयाऽभ्युपगम्यते ।*"-अनेकान्तजय० पू ० ३७4. । (८) “तत्र बुद्घ्यात्मनः स्वरूपं दकेयन्नाह-एके- 
त्यादि ।! एकघ्रत्यवमदोस्य य उक्ता हेतवः पुरा । अमयादिसमा अर्थः प्रकृत्यै वान्यभेदिनः ॥1 तानुपा- 
श्रित्य यज्ज्ञाने मात्यथंग्रतिबिम्बकम्‌। कल्पकेऽ्थात्मताऽमावेप्यर्था इत्येव निर्दिचतम््‌ ॥। ` ` ` यवा हुरीत- 
क्यादयो बहवोऽन्तरेणापि सामान्यमेकं ज्वरादिष्चमनरक्षणं कायं कुर्वन्ति तथा शाबलेयादयोऽ्प्यर्थाः 
सत्यपि भेदे प्रकूत्या एकाकारग्रत्यवमशंस्य हेतवो भविष्यन्तीत्यन्तरेणापि वस्तुरमृतं सामान्यमिति । 
अभयादिसमा इति-हरीतक्यादितुल्याः एका्थंकारितया साम्यम्‌ । त्रानुपाधित्य इति-तानमयादिस- 
मान्थनिाच्चित्य हेतृकृत्य तदनुमवबलेन यदुत्पन्नं विकल्पकं ञानं तक्र यदर्थाकरारतयाऽ्येप्रतिबिम्बकमर्था- 


1 चा्थंपञ््व-व ०, सार्थं ° । 2 भासानु-ब ० } 5-भ्वग्यवस्थितः श्र ° । 4 गनात्सा ब ०। 





11) 


18 


५ नघौयसयान ह्रे न्यायकूमुद चन्द्र / £. श्रायमपरि० 


विशेधन्क्षणम्‌-स्वभावनः परस्परविन्श्नणानर्थानकाथकाग्तिया समानहेतुत्वेनाभरिय 
यदेकप्रनयवमदरूपमथप्रनिविम्वस्वभावं च्चानसुन्पन्नं नम्य “अपोह इति संज्ञा । वस्तु- 
भागनद्रायो तिक्रन्पेनोनिदगयमानो बाह्यन्वनाऽभिमन्यमानो विकल्पाकारः स्वाकार- 
विपरीनाक्रागोन्मृरको ऽपो: “अपो द्यत अनेन! इति, विकन्पान्नगवस्यकिराद्‌ भदेन स्वयं 
प्रलिभासमानःवान्‌ । “अपोह्यते अन्यस्मान' इयन्यापोहः, अयं हि सुख्यतयेव अन्यापोह्‌- 
शरस्दाभिधय. । त्रिभिस्तु कारणः ओपचाग्किः-कारण कायधर्मारोपात्‌ , कायें कारण- 
धर्मपिचाराद्धा, चि जानीयत्यादनस्वटश्रृणन सरहैकलत्वाध्यवसायाद्भा १ कायं हि यथो- 
क्ान्यापोहृश्य अन्यन्यवृत्तवस्नुप्राप्रिः, अतस्तःकारणनया कौर्यधर्मोऽन्यन्यावृच्तिः तत्री- 
ध्यार)प्यते । कार्यं कारणधर्मा वा; कारणं हि णकम्रत्यवमर्खात्मनोऽन्यांपोहस्य अन्यास- 
सृष्टं स्वलक्षणं नदनुभवन नस्यं जनितत्वान्‌, अस्ति च कारणभूते स्वलक्षणे अन्यन्या- 
वत्ति; अतस्तस्या; कायभून प्र्त्यवमरत उपचारः । विजानीयब्यावृन्तं यत्स्वलक्षणं तेन 
मह प्रन्यवमभ्रनिभामिनो खूपस्य एकत्वेभाभ्यवसितत्वाद्वा अन्यापोहतेति प्ररूपितः 


पयुदामरूपोऽपोहः । 
भसज्यरूपस्वु "गौरयम्‌ अगौर्म भवतिः इति व्यवच्छदमान्रप्यवसित इति । 
प्रपितप्रकारस्य अन्यापोहस्यैव वाचकः शब्दोऽभ्युपगन्तव्यः । वाच्यवाचकमावच्च 


कि ॥ 9 2 | 


भामो मानि नादात्म्येन तत्रान्यापोह्‌ इत्येषा संजा उक्तेति सम्बन्धः । कल्पक इति-विकल्पके सविकल्प 
इति यायन्‌ । एनच्व आन इत्यनेन समानाधिकरणम्‌ । अर्थात्मताभावेऽपि इति । बाह्याथत्मिताया 
अभावेऽपि । निर्चितमिति अध्यवसितम्‌ ।"-त््वसं०, १० १० ३१७। 

( १) अश्वादिविकन्पादन्यो गवादिविकन्पः- आ० दि । (२) “अथ कथं तस्यापोह्‌ इत्येष 
व्यपदेश इन्याह्‌-प्रनिभासाननरादित्यादि । प्रतिमासान्तराद्‌ भेदादन्यव्यावृत्तवस्तुनः । प्राप्तिहेतूतयाऽ 
र्लिष्टवस्तुद्रारा गनेरपि । विजात्तीयप रावृत्तं नत्फकं यत्स्वलक्षणम्‌ । तस्मिन्नध्यवसायाद्रा तादात्म्ये- 
नास्य विमप्लृन॑: । नच्रान्यापोह्‌ इत्येषा संजोक्ना सनिबन्धना । चतुभिनिमित्तेरपोह इति तस्याख्या । 
बिकल्पानरारोपितप्रतिमासान्तराद्‌ भेदेन स्वयं प्रतिभासनात्‌ मुख्यतः,अपोह्यतं इत्यपोहः, अन्यस्माद- 
पोक्येऽ्यापोह इति ब्धुतयत्तेः। उपचारात्तु तरिभिः । १-कारणे कायंघरमारोपाद्ा, यदाह्‌ अन्यव्यावृत्त- 
वस्तुनः प्राप्तिहेतृतयेति । र२-काये वा कारणघर्मोपचारात्‌, तदबयति-अदिरुष्टवस्तुदरारा गतेरपीति । 
अरिनष्टम्‌ बन्यासम्बद्धम्‌ अन्यतो व्यावृत्तमिति यावत्‌, तदेव वस्त हास्मुपायः, तदनुभवबङेन तथावि- 
षविकन्पौत्पततेः । ३-पिजातीयापोहुपदार्ेन सहैक्येन भन्तः प्रतिपतृभिरध्यवसितत्वाच्चेति चतुर्थं 
कारनम्‌ । तदृ्वयति-विजातीयेत्यादि ¦ मस्येति । विकत्यवुद्ष्यारूढस्य अ्ेपरतिनिम्बस्य सनिबन्धनेति । 
सह निबन्धनेन प्रतिमासन्तराद्‌ मेदादिनोक्तेन चतुरविंधेन वतंत इति सनिबन्धना ।'"-तत्वसं०, पं० 
१० २१७ । (३) अन्यापोहः कारणम्‌ अन्यव्यावृत्तवस्तुपाप्तिः कायंम्‌-भा० टि० । (४) अपोहे 
कारन -अा० डि० । (५) एतत्कार्यम्‌ । (६) एतत्कारणम्‌-आ० टि० ! (७) अन्यापोहस्य-आ7० 
टि° । (८) अन्यापोहस्वसूपे-मा० हि० ¦ (९) “्रसज्यप्रतिषेषर्च गौरभौनं भवत्ययम्‌ । अति- 
विस्पष्ट एवायमन्यापोहोऽवगम्यते ॥"" तन््वसं ० ए० ३१८ । (१०) “तदेवं तरिविधमपोहं प्रतिपा 
रते कष्दार्यत्वे योजयन्नाह-तवायमित्यादि + तक्ायं प्रथमः इब्देरपोहः परतिपद्यते ! बाद्याथध्यवसा- 
विन्या बुद्धः कब्वात्समूद्‌ भवात्‌ ॥ प्रथम इति यथोकता्थम्रतिनिम्नात्या । तत्र कारणमाह-बाद्यार्थाष्य- 

` -नार्व्यस्वतत्वद्धा जा० । 


प्रमायाग्र० का० ९ | अन्यापादवादः ५ 


कर्यकारणभावान्नान्यः; बुद्धिमम्बन्धिनो हि प्रनितिम्वस्य च्दृजन्यत्वान त्दाच्यन्वं 
तञ्जनकत्वाच्च राव्दस्य वाचकन्वमिनि ॥ छ ॥ 

अत्र प्रतिविधीयत । यनत्तावदुक्तम्‌- "अपादः राब्द्रलिङ्गाभ्याम ' इत्यादिः नदरममी- 
्रसारादसनन = चीनम्‌ ; यतः प्रमाणनः कुतच्िन्तत्सिद्धौ न॑श्य नंद्धिपयन्वं युकम . 
परम्म जचब्दम्य न चासौ कृतथित्‌ प्रमाणान्प्रसिद्धः; तथाहि- अपो प्रयश्चतः मिद्छन , 
परमाधमन्मामान्य- अनुमानाद्वा १ न नावसल्यश्चतः ; स्वखक्षणविपयत्वान्तस्य । नाप्यनु- 
निशपल्नकय्‌च- मानतः; नद्विनाभाविरिङ्गाभावान्‌ । नहि असन्निवरन््या अमोनि- 
“च त्तया चौविनाभूतं किञ्चिष्लिङ्गमस्ति। तादारम्यतदुत्पन्तिमत्तिवन्ध- 
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वसायिन्या इत्यादि । यदैव हि शाब्दे जाने पतिभासनं स एवं शब्दार्थो यक्नः। न चात्र पसन्यपरनिपे- 
धाध्यवसायोऽस्ति, न चायीन्दरियज्ञानवत्‌ स्वन्टक्षणप्रतिभासः । कि नरह ? बाह्याथध्यिवमाधिनी कवन 
ब्दी बृद्धिश्पजायते । नैन तदेवायवंप्रनिनिम्बकं शाद जाने साक्ानदात्मतया प्रतिभासनच्छदार्थो 
युक्नो नान्य इनि मावः । "एवं नावत्प्रनिनिम्बरन्नणो-पोहः साक्नाच्छब्दैर्पजन्यमानत्वान्मृश्यः लब्दाधं 
इति दिनम्‌ । बेषयोरप्यपोहयोः गौणं दाब्दा्थन्वमूपवरण्यमानमनिरुद्धमेवेनि दरंयन्नाट्‌-माक्षादाकार 
पएनस्मिन्नवञ्नव प्रतिपादिते । भ्रसज्यप्रनिषधोऽपि साम्यन प्रनीयते |) न नदात्मा परात्मेति सम्बन्धे 
सति वस्तुभिः ।। व्यावृन्व्रस्न्वधिगमोञप्यथदिव मवन्यनः।। ननाय्रमपि शब्दस्य स्वार्थे इ^युपचर्य्यनं । 
न तु साक्षादय गान्दा द्विविधोप्मोह्‌ -उच्यने ।। एवञ्चेति । जन्यत्वेन । कम्मान्यूनः मामर्थ्येन प्रसज्य- 
प्रनिघेधः प्रनीयन इनि द्नयच्नाह-न नदान्यति । नस्य गवादिप्रनिविग्वस्यान्मा यः परस्य अष्वादि- 
प्रतिविम्बस्यान्मा स्वभातौ न मवनीति कृन्वा । णव प्रसनज्यन्क्षणामरोहस्य नान्नरीयकेनया प्रतीतेमीण 
जब्दार्थत्वं प्रतिपाद्य स्वलन्षणस्यापि प्रतिपादयन्नाह-मम्बन्धं सनीत्याद्वि । नत्र सम्बन्धः गग्दस्य वस्तुनि 
पारम्पयंण कार्यकरारणमावलक्षणः प्रनिवन्धः ! प्रथमं यथावस्थितवस्त्वनुभवः ततो विवक्षा ततः ताल्वा. 
द्विपरिस्पन्दः तनः गन्द इत्येवं परम्परया शब्दस्य वस्तुभिः बाह्य रग्न्यादिभिः सम्बन्धः स्यात्तदा तस्मिन्‌ 
सम्बन्धे सति विजातीयव्यावृत्तस्यापि वस्तुनोऽ्थपित्तितोऽधिगमो भवति ¦ अतो द्विविष्ोऽपि प्रसज्य 
प्रतिषेषः अन्यव्यावृत्तवस्त्वात्मा चापोहुः सन्दार्थं इत्युपचर्यते । अयमिति स्वलक्षणात्मा, अपिदब्दान्‌ 
मसज्यात्मा च ।*-तत्वसं०, प° प्र० ३१८-१९ 

(१) ननु सौगनैस्तादात्म्यतदृत्यत्तिरूप एव सम्बन्ध इष्यते नत्किमत्र॒ वाच्यवाचकभावोऽ्पी 
ष्यते इत्याह-आ० टि ० । "यश्चापि शब्दस्यार्थेन स॒ वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः प्रसिद्धः नासौ 
कार्यकारणभावादन्योऽवतिष्ठने, अपि तु कार्यकारणभावात्मक एवेत्ति दर्दयति-तद्रपभ्रतिकिम्बस्येत्यादि । 
तद्रूपप्रतिविम्बस्य धियः रशाब्दाच्च जन्मनि । वाच्यवाचकभावोऽयं जानो हेतुफलात्मकः । `“ कन्दः प्रतिबि- 
म्बस्य जनकत्वाद्वाचक उच्यते, तच्च प्रतिबिम्बं शाब्देन जन्यमानत्वादाच्यम्‌ \'-तत्वसं ° पं° छ० ३१८. 
१९ । (२) तेन दाब्देन तत्प्रतिनिम्बस्य वाच्यत्वम्‌-अ० टि०। (३) भ्रु° ५५१ पंर ९1 (४) अपोहु- 
स्य । (५) शब्दलिङ्कगोचरत्वम्‌ । (६) तुख्ना- ““इन्द्रियैनप्यिगोपोहः प्रथमं व्यवसीयते । नान्यत्र 
दाब्दवृत्तिर्च किं दुष्ट्वा स प्रयुज्यताम्‌ ।७८।। पृ वेक्तिन प्रबन्धेन नानुमाप्यत्र विद्यते ! सम्बन्धानुमवोऽ- 
प्यस्य तेन नेवोपपद्यते ।।७ १।। नागृहीतङ्च गमकः रान्दापोहः कथञ्चन । प्रत्यक्षं न च तच्छक्तं म च स्तो 
लिङ्खवाचकौ ।।१०६।। यतः स्याद्‌ ग्रहणं तस्य, लिङ्कादीनाञ्च कल्पने । न व्यवस्वेति वाच्यैवं विना 
परत्यक्षमूरुतः ॥1१०७11“--मी ° इक्ले° अपोहूऽ ७८-७९, १०६-७ 1 प्रमेयक० प्र० ४३५। प्रमेयर० 
३।१०१। (७) उपोहाविनाभावि । 

1 वाविनाभूतं ब० । 


1५) 
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प्रफारेण हि परवन्मन अविनामनिं व्यवम्थिनः। नचान्यव्यादृचः केनचित्सह तादास्म्य- 
लदृल्पतनी चदन) नथाहि--अङनकन्वव्यान्रततिः कनकन्वम्‌ , तत्‌ स्वलक्षणात्मकम्‌ , नित्य- 
व्य वूर्निग्व्यानिन्यत्वान्मके वा स्यान्‌ ? न नायन्स्रल्श्नणान्मकम्‌ ; अवस्तुरूपत्वात्‌ , यद्‌- 
वस्नुर्ूष्पं न तन्‌ स्वन्श्रणान्सकं यथा खरविपाणम्‌ , अवस्तुरूपद्न अक्तकत्व्याचरत्ति- 
रूपनया छृनकत्वमिनि । नापि निनत्यव्यावृनिरूपाऽनिस्यत्वातमकम्‌ ; भयो नीरूपतया 
ना दानम्यमम्बन्यामाबान । यया नीरूपत्वे न तयास्तादात्म्यसस्वन्धः यथा खपुष्पवन्ध्या- 
मुनयः. नीग्दपन्वश्च अन्यव्यावृत्तिस््रमावयाः कृतकत्वानिदयत्वयारिति । तन्नानयास्ता- 
द्रान्म्यि घटने ¡ नापि नदृत्तिः; नीरूपत्वादेव । तथादि-यन्नीरूपं तन्न कस्यविज्जन्यं 
जनकं वा यथा खर विषाणम्‌ , नीरूपन्च साध्यमाधनव्वेनाऽभिप्रतं प्रकृतंमन्यापोहदढयमिति ! 
नैनु चाथीमविऽपि अथाकारं यन्‌ प्रतिबिम्बयुखन्नं तदेवान्यापोहः, स च स्वसवे- 
दुनप्रत्यश्नन प्व सिद्ध्यति, इस्यनथक तत्रानुमानम्‌ ; ईद्यप्यसमीक्िताभिधानम्‌ ; ज्ञानेऽ- 
काग धारित्वस्य तज्निराकारस्वसिद्धो प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 
अस्तु वार्तन्‌ ; तथापि-अत्र कस्य प्रतिविम्बनम्‌-स्वरक्चणस्य, सामान्यस्य वा ? 
न तावत्स्वरक्चणस्य; तर्दय व्यादत्ताकारत्वात्‌ । अनुगतेकरूपद्व प्रतिबिम्बम्‌ अन्यापो- 
होऽभिमेतः, अतः स्वलश्चणेनापि तथाविषेनैव भविर्वन्यम्‌। तथाहि-यस्यै हि यदाकारं 
भरतिबिस्बं तत्‌. स्वयमपि तदाकारमेव यथा मुखचन्द्रादि, अलुगतेकाकारव्र स्वरक्षणस्य 
शने भ्रतििम्बभिति । अथ सामान्यस्य ज्ञाने प्रतिनिम्बनमिष्यते; तदप्यसत्‌; वस्मी- 
ऽसतः प्रनििम्बनानुपपत्तेः । थंदसन्न तत्‌ कचित्‌ प्रतिबिम्बति यथा खपुष्पम्‌, असश 
भर्न्ते सामान्यमिति । तत्रं तर्द्तिबिम्बाभ्युपगमे वा प्रतिजिम्बोदयास्मागन्योन्यविः 
विक्छत्रपंद्मयोपटम्मप्रसङ्गः । न यत्‌ परतिर्विभ्वति तदुद्रयं प्रतिबिम्बोदयासागन्योन्यधि- 
विक्षमुपठभ्यते यथा सुखादञ्ीदि, प्रतिबिम्बति च ज्ञाने सामान्याकार इति । 
अथ बाहदोदा्कार्थक्रियाकारितया स्वक्षणमेवानुदृत्ताकारं सत्‌ सामान्यम्‌, 
अतो नोकैदोषावकाशः; तदयुक्तम्‌ ; एकार्थक्रियामकुरस्तत्कारित्वाभावतः प्रतिबिम्बो- 
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(१) खौगतसिद्धान्ते । (२) बहृतकत्वव्यावृत्तिरूपं कृतकत्वं न स्वलक्षणात्मकम्‌ अवस्तुरूप- 
त्वात्‌ । (३) अकृतकत्वव्यावुक्तिरूपकृतकत्व-नित्यत्वग्यावृत्तिरूपाऽनित्यत्वयोर्च । (४) अन्यन्यावृक्ति- 
रूपयोः कृतक्वानित्यत्वयोः तादात्म्यं न मवति नीरूपत्वात्‌ 1 (५) कृतकत्वमनित्यत्वञ्च-आ० टि० 
(६ ¶० १६७। (७) प्रतिबिम्बम्‌ ! (८) अनुगतैकंर्पेण । (९) स्वलक्षणमनुगतैकाकारम्‌ अनुग- 
तंकाकारसूपेण प्रतिगिभ्बितत्वात्‌ । (१०) सामान्यस्य अन्यापोहात्मकत्वेन अथक्रियाकारित्वाभावेन 
जासतः । ( ११) न समान्य ज्ञाने प्रतिङिम्बतरि खसत्वात्‌ । (१२) बौद्धमते । (१३) ज्ञाने । (१४) 
सामान्य 1 (१५) प्रतिबिम्नाषारस्य ज्ञानस्य प्रतिविम्ब्यस्य च सामान्यस्य विविक्तं स्वरूपद्वयं प्रति- 
शाचतत इति भावः (१६) ज्ञनं सामान्यञ्व विभिल्लतया उपलभ्येताम्‌ तत्र प्रतिबिम्ग्यमानत्वात्‌ । 


५९९) ्रहिनिन्बामावरूकगो दोषः । (१८) सामान्यस्य । 


1- क व्य । ४ चा्थाकारं आ० । 5 इष्यसमी-ध ० । 4 "तस्व नास्ति आ०। 5-तभ्यं 
बस्व वस्व क्व बार, चर । -ब० । 7-क्ि्ति अ०। 8-जिम्बते च ० । 
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दरयामावावुपङ्गात्‌ । अथक्रियायाडच कादाचिन्कन्वात नद्रदयाऽति कदाचिदेव म्यान्‌ | 

किलल, पकाथक्रियाक्ारिन्वं स्वलक्षण यद्यकमभ्युपगस्यतं तदा वाध्राचभामि- 
नयोापन्छभ्यमानप्रनिभासवन्दान्‌ तदेव प्रनिभास्यमस्नु कि प्रनिचिम्वाग्रहम्रहण ? 

क्रिद्व, यदि स्वप्रतिचिस्वमाच्राध्यवसायिन्वे दाल्दविकल्पस्य म्यान्‌ नरि अतः 
कनो बहिरर्थं प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? स्वप्रनिभामेऽनधं अथाध्यवमायाभन्‌ ; ननु कोऽयमथाध्य- 
वायो नाम-ताद्यस्यार्थस्य प्रहरणम्‌ , करणम , योजनम्‌, ममागेपो वा ? प्रथमपक्षे पर 
मतसिद्धिः; यव्ये शाच्दप्रलययरानां वहिरर्थग्रहणानभ्युपगमान । द्वितीयपश्नोप्यनुपपन्नः; 
नहि बाह्यार्थकरणे ज्ञानानां सामध्यम्‌, सखमामग्रीतस्तेवामाविर्भावान, अन्यथा अंप्रति- 
हता सर्वस्य सवाथसिद्धिः स्यात्‌ । 

अथ स्वाकारं विकल्पो वाद्यनार्थेन योजयति; तदसनु; तथाप्रतीतेरसंभवान्‌ । नद्यवं 

कस्यचित्‌ प्रतीतिःभ्योऽयम।कारो मदीयः स बाद्या्थैविशिष्ः' इति, बाह्ार्थेन सह स्वाकरारस्य 
सम्बन्धाभावनो विँरेपणविरोष्यभावानुपपत्तः । न च र्घरम्परया तदुत्पत्तिसम्बन्धोऽ- 
स्यास्तीयभिधातव्यम्‌; व्योडत्ताकाराथस्य अयुवृत्ताकारप्रतिविम्बनहतुत्वश्रतिषेधान ! 

अथ बाह्यमर्थं विकल्पः स्वाकारे समागेपयति; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; समारोपो हि 
उभयग्रहणि सति स्यान्‌, अमति वा ? न ताबदमनि; उभयग्रहणपुरस्मरत्वात्तस्धं । भः 
समारोपः स -उभयब्रहणपुरस्मरः यथा गोवाहीके समारोपः, समारोपश्च विकल्पाकारे 
बाह्यार्थस्येति । न चेदं निद्रोनं साध्यविकलम्‌ ; येनैव हि गौरनुभूतः वादीकश्च, स 
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(१) तथापि विकन्पाद्राह्यभिम्‌ खघ्रवृन्निस्तदथिनां न॒ स्यात्‌ +"-न्यायका० प° ४८५ । 
“-इत्थमपि ततो वस्तुनि प्रवृत्यनुपपत्तेः ।""-अनेकान्तजय० ध्र° ३५ 8. । “अन्यापोहे अतीते च कथ- 
मर्थे पवरतनम्‌ । श्ब्दात्सिद्धधेज्जनस्यास्य सवथाऽनिप्रसङ्गल. ।""-तच्वाथदसो ० प्र० १०६. । प्रमेयक० 
प० ४३१। रत्नाकराव० ४११) (२) तुल्ना-'“नः; तदेकीकरणासिद्धः, दुक्य विकन्प्ययोरत्यननमि- 
ख्रत्वात्‌, साधरम्यायोगात्‌, एकस्योभयानुभवितुरमावात्‌ तदा द्रयदर्शनादरनविकन्पानृपपन्ेः ।'"-अने- 
कान्तजय० प° ३५ 3. । “स्वाकारमबाह्यं बाह्यमध्यवस्यन्‌ व्रिकल्पः स्वाकारवाह्यविषय इति चत्‌; 
यथाह-स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽ्थध्यवसायेन प्रवृत्तिरिति । अथ कोऽयमध्यवसायः-कि ग्रहममादोस्वित्‌ 
करणम्‌ उत योजना अथ समारोपः ? तत्र स्वप्रतिमासमनर्थमर्थं कथं गृह्धीयात्‌ कुद्रा विकल्पः । 
न हि पीतं नीलं शक्यं ग्रहीतु वा शिल्पिहतेनापि । नप्यगृहौतेन स्वलक्षणेन स्वाकारं योजयितुमर्हति 
विकल्पः ! न च स्वलक्षणं विकल्पगोचर इति चोपपादितम्‌ ।ˆ-न्यायवा० ता० च्र° ४८५ । (३) 
जेनमत । (४) अर्थानाम्‌-आ० टि० । (५) ज्ञानमात्रेणैव यदर्थस्य समुत्पत्तिः स्यात्तदा असङ्कधरू- 
प्यकपरिञ्चानादेव असंश्यरूप्यकोत्पत्तौ विदवमदरिद्रं स्यात्‌ । (६) विकन्पाकारस्य-अा० टि । {७} 
स्वाकार-बाह्यार्थयोः । (८) स्वलक्षणरूपो बाह्यो्थः ततरो निर्विकल्पकमिति ( ततो लिविकल्पकं 
तस्माच्व सविकल्पकमिति ) पारम्पर्येण विकल्पा योस्तदुत्पत्तिसम्बन्दः-का० हि०। (९) नहि 
व्यावृत्ताकारादनुवृत्ताकारं जायके-ब्ा० दि° । (१०) एकस्य अन्यत्र समारोपस्य । (११) विकस्पाकारे 
बाद्या्थंस्मारोपः उभयग्रह्णपूर्वेकः चमारोपत्वात्‌ । 


मंगमृकवभण्येगन्यमकुनव नपय 


1 धारणम्‌ ब ०। 2 स्वाकारकिक-प्र० ! 5-रभ्ययात्‌ ज०, घ ० । 4 "समारोपः नास्ति श्र ०! 
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नदमान व्रहुभारे्हनादीन त्राहीके निश्चि गोत्वमागोपयति गोवाहौकःः इति । 
अभरोनयग्रहण सनि शागपः स्यान; ननु उमचोन्रहण चिक्ल्पन निविकस्पेन वा 
स्यान ? न नावन्निधिक्ल्येनः अम्य स्वन्टश्रृणगोचग्नया अन्यापोहस्वरूपविकल्पाकारे 
्रगरन्यनुपरपनः । नापि विकल्येन; अस्य बा्यायर्पममदापराड्छुखत्वान्‌ , अनतः कथमसौ 
स्वाकारे ब्राद्यं नत्र वा स्वाकारमागेपयन ! 

अस्तु बाऽस्योभयग्रहणम्‌ ; तथपि-धूर्वं॑खप्रनिमासमनयेमलुभूय प्चादथ- 
मामेपयनि, युगपदेव ता स्वध्रनिभासच्ानुभवनिं अर्थश्च समारोपयनि, किं चा 
यावदेवोक्ष मवनि-स्वाकारमनुभवनीनि तावदेवोक्तं भव्ति अथेमध्यवस्यतीति १ न 
नाचत्स्वरूपनुभवः पृं पश्चादभ्रनमारोपः; श्रणद्धयावस्थानविकलत्वाञ्ज्ञानानाम्‌ ; 
अन्यथा श्रणभेङ्गभङ्गप्रमङ्गः । अथ युगपदेव स्वप्रतिभासमलुभवति अथं समारो- 
पयनिः तर्हिं ्राद्यमादकाकारात्मके विकल्पस्वरूपे संवेद्यमाने स्वाचुभवसमानकाल 
व्वाश्रः समासेप्यमाणो विकल्पस्वरूपाद्‌ ्रदिरेवाऽचतिष्ठते तत्कथमात्मौनमनयथैम्‌ अथ- 
मारोपयेदसौ ? अथ स्वाकारानुभव व अथेसमारोपः; तदप्यसुन्दरम्‌ ; अजुभवितन्य- 
विक्रल्पयिनव्ययोर्भदात्‌ । शब्दससष्टं हि स्वरूपं विकल्पयितव्यम्‌ , अशब्दससष्ट तु 
स्वसवेदनेनान्वभवितम्यम्‌ , तत्कथसनयोरेकत्वम्‌ ! 

पतेन दश्यविकल्प्यावेकीकृलय बहीरूपतयाऽध्यस्तः' इत्यादि प्रत्युक्तम्‌ ; तदेकी-- 


(१) ““जतिंका नाम वाहीकास्नेषा वृत्तं सुनिन्दितम्‌ ।-महाभार० कर्णपवं अ० २०० । 
"जाट इति भाषायाम्‌ । "यथा गोशब्दस्य जाइयादिगुणनिमित्तोभर्यो वाहीकः ।*-महाभा० प्र १।१। 
१५ ! (२) तुन्ना-कः खेचर विकन्पमेव दृक्यमित्यध्यवस्यति । विकल्प एवेति चेत्‌; न; तत्र सामा- 
न्याबसामात्‌ अन्यथा विकन्पन्वायोगात्‌ । अन्य इति चेत्‌; न; आत्मवादापत्तेः तत्तथाच्यवसायनिमित्ता- 
भवान्य ।“-सनेकान्तजय ° पु० ३५ 8.1 नेकत्वाध्यवसायोऽपि दुश्यं स्पृशति जातुचित्‌ । विकल्प- 
स्यान्यथा सिद्धयेत्‌ दकष्यस्पश्चित्वमञ्जसा ।'"-तत्वार्थंहखो° पु० १०९ । “तदेकत्वं हि दशेनमध्यवध्यति 
सत्पृष्ठजो व्यवसायो ज्ञानान्तरं वा ।“-च्रमाणप० प° ५३ । भ्रमेयक० प॒०३१। सन्मति० टी० पुऽ 
५०० } स्था० र० १०८२1 {३} निविंकत्पस्य । (४) अवस्तुविषयत्वात्‌-आआ० टि ०। (५) विकल्पः 
(६) गाष्यरऽ्थे । (७) तुरुना-“न च स्वाकारमनर्थम्थं आरोपयति । न तावदगृहीतः स्वाकारः 
क्य आरोपयितुमिति तद्ब्रहमेषितव्यम्‌ । तत्किं गृहीत्वा बारोपयति, अथ यदैव गृह्याति तदेवारो- 
पयति । न ताद्त्पूवेः पञ्चः" न हि विकल्पज्ञानं क्षणिकं क्रमवन्तौ प्रहणसमारोपौ कर्तृमहैति । उत्तरस्मिंस्तु 
पर्ष विकन्पस्वसंवेदनप्रत्यक्षाद्विकल्पाकारादह्‌ द्ारास्पदाद्‌ अनह द्कारास्पदं समारोप्यमागो विकल्पो 
नास्वमोचरो न कक्योऽभिन्नः प्रतिपत्तुम्‌ । नापि बाह्यस्वलक्ष्णंकत्वेन शक्यः प्रतिपत्तुं विकल्पन्ञानेन 
स्यखक्षलस्य याह्यस्याप्रतिमासनात्‌ 1“ -भ्यप्यवा० ता० चु° ४८५ । (८) स्वाकारानुभवनमेव अर्थाध्य- 
खमायः इति भावः! (९) यदि यदैव विकल्पाकारः स्वप्रतिभासमनथंमनुभवति तदेवां समारोपयति; 
वडा विकृर्पस्य स्वानुभव व्यापृत्तत्वादर्थोभऽवकासमलभमानः तत्स्वरूपाद्‌ बहिरेवास्ते विकल्पे न सङ्कऋमति, 
तत्कदमात्मनि जनर्ेभूते यथं विकल्पाकार वारोपयतीति तात्पयंम्‌ ।-आ० टि० 1 (१०) त्मनि 


अने न । (११ - चऽ ५५५ पं० ५। 
1 त अण १} 5 पुर्वं प्रतिसासमानाथेमन-श्र० 3-~मावं वान्‌भ-ब० | 


+वेः ज० ६ 


कद्व ड, 


व्रमागप्रण ० २६ | द्मन्यापदवाद ५ 


॥ 
|, 


करणत्व कि तेनेव तानेन, ज्ञानान्नरेण वा ? न नावननैव स्वाकारं दखयच्छ प्रथक्‌ प्रनि- 
पदयक्यं प्रतीयते ; नथा वनीयान्‌, श्र॑णिकन्वाच्च । नापि ज्ञानान्तरेण ; नद्धि णकरम्‌ . 
अनेकं वा ? यद्यनेकम ; कथमकयं प्रनिप्यन ? स्वसत्रेदनेन टि ज्ञानस्वरूपं प्रनीयते दर्नेन 
तु च्व्यम।ण्कंतु यदि ढयेप्रन्यनिः कथमक्यम ? अथक्यप्रव्यनि; कथ ठयं विरोधात्‌ !? 
क्रिव्च, अयमपोदा भवे भावस्य प्रतीयते, क्रव्ये वा? प्रथमपक्ते भावयोः 
प्रतीतिः कि शब्दादेव, प्रमाणान्तरा ? न नावन उब्दद्ेव:ः अस्य अपोदादन्यत्र 
प्वरन्यनभ्युपगमान । अभ्युपगम वा किं भावो प्रनीत्य अतोऽपोहः प्रतीयते. अपोहं वा 
प्रतीन्य भावाविनि ? तत्राद्यविकल्पे नान्यापोहः खब्दार्थः, सुर्यनो भावयारेव सदर्थन्वात, 
परतीत्युत्तरकार साम्यादेव वा अन्यन्यावृनः प्रतीनेः । नटश्च प्रनीत्य अनीखन्याघत्ति- 
अनी्यभ्युपगमे स्घरलन्ती न॑त्रनीतिः स्यान्‌ 1 अनो नीलस्य अनीटव्यावत्त्यात्मकस्यैव 
प्रस्यक्नादिव सब्दाखरनीनिरम्युपगन्तन्या । द्विनीयविकल्पे नु प्रतीतिचिरोधः, न ग्वल्टु केव- 
नोऽपादः प्रथमं शब्दान्‌ प्रतीयते पश्चाद्‌ भावाविति क्य चित्स्वप्नेऽपि प्रतीनिरस्नीति । 
पतेन प्रमाणान्तरादपि नंरपर॑तीतिः प्रत्याख्याता; ननोऽपि भावयोः प्रनीतौ उक्तदोयार्नुपङ्गा- 
विरोषान्‌ । अस्तु वा कुनशिदस्ं प्रतीतिः; तथापि-भावास्यां भिन्नस्यापोदम्य प्रतीतौ 
कथमरस भावसम्बन्धिना स्यान , भावाभावयोस्ताद्रारम्यतदुखत्तिटटश्चणसम्बन्धासम्भवात्‌ ! 
क्रवन्दराऽपाहः प्रतीयते, इन्ययमपि पश्चाऽनेनव प्रनिन्यूढः; यदि च केवलाऽपोह 
्लिङ्गाद्वा प्रतीयेत ; तर्हि सर्बक्न॑व्दानां पर्यायता स्याद्‌ अपाहमात्रस्याऽविरिष्टस्या- 
दोषडन्दै; प्रतिपादनात्‌ 1 ईैवच्च विशणविरेष्यसेदः अतीतादिकार्मेदः शक्नीपुंनपुंसक- 


कन्ध किमा = चनं कको = चेषकोकेोषयो वषमे निण्य) 


(१) तलना-“नेतद्‌ दुक््यविकन्प्या्थेकीकरणेन भेदतः । एक्रमात्रभावाच्च तयोम्तच्वाप्रसि- 


दितः । -श्ास््रवा० ११।१० । “अतीते तदात्मकतया अमावसमारोपानृपयक्तेः ।"-प्रश ० कन्द ० ए 
३२० । (२) तुलना-'यद्चायमन्यापोहः अगौन मवतीनि गोकाब्दस्यार्थः स कि भावोऽ अभाव 
इति ? ` -जन्यायवा० ध्र ३२९। इति प्रसज्यः-ा० दि० । (३) गाष्दस्य अपोहादनिरिक्ते भाते 
प्रवृत्तौ ! (४) शब्दार्थत्वात्‌-अआ1० टि० \ (५) मावस्य प्रनिनियनमसाधारणं स्वरूपं हि अन्यन्यावृत्या- 
त्मकं भवत्येव । (६) सपेक्षत्वात्‌-आ० टि० \ (७) अनीनव्यावतिप्रतीतिः । (८) व्यवहारिणः 
पुरुषस्य ! (९) भावयोः प्रतीतिः । (१०) अपोहस्य 1 (१९१) अपोहस्य । (१२) तुरना-“भिन्न- 
सामन्यवचना विशेप्रवचनाइ्च ये । सर्वे मचेयुः पर्याया यद्यपोहस्य वाच्यता 11'-मी ° इलो ° अपोह्‌ ० 
दो ° ४२) न्थायमं० पु०२३०४। “अपि चये चिभिन्नसामान्यश्चब्दा गवादयो ये च विनेषरन्दाः शावलेया- 
दयस्ते भवदर्मिप्रायेण पर्यायाः प्राप्नुवन्ति अथं भेदामावात्‌ वृक्षपादपादिशब्दवत्‌ ।`*-श्रमेयक० धु ५४३३, 
भ्रमेयर ०३।१०१॥ (१३) तुलना-“जपोहमात्रवाच्यत्वं यदि चाभ्यूपगम्यते ) नीलोत्पखादिचचन्देषु सकला- 
थाभिघायिषु ॥ विरेषणविशेष्यत्वसामानाधिकरण्ययोः । न सिने ह्यनीरुत्वच्युदासेऽनुत्परुच्युतिः \1" 
-मी ° इसमे ° अपोह० इलो० ११५१६ । प्रमेयक० व° ४३६१! (१४) तुखुना-“लिङ्गसंख्यादिसम्बन्धो 
_न_वाऽपोहस्य विते । व्यक्तेरव्यपदेक्यत्वा्तदुद्रारेभापि नास्त्यसौ 11"--तोगस्लो °अयोहण्कलो० १३५ । 

1 प्रमित्यभा-ब ० । 2 क्षणिकस्वार्ब' नास्ति ब० । & मुक्यतया जार ° 1 4 उन्यष्यावत्तिप्रतो 
-अा० । 5 प्रतीतिरिति ०, प्रतीतिरस्ति श्च ०। 6-कतिः {क प्रस्वा-ब० ¦ 7-नुषङ्ाविरोषात्‌ च ० । 
8 एं विङ्गे-न०, श्र! 

२१ 


[१।। 


१॥, 


भे 


1 


1) 


कत्पि्तः कयरणादत्पद्मानत्वात्‌ । 
-----भरलन्सस्सा 


चैश् 
५१६ 
१9 


नघीयसयान्त इयं न्यायकृमुट चन्द्र [ ४. आगमप्रार ° 


न्िङ्कभदः एकद्धि व्हवचनादिभदश्च दन्द्म (न्दङ्धः निह्किभदश्च दुरोत्सारिन एवं स्यान्‌; 
यदव हि दिङ्गलच्दवान्यमपादमात्रे नदेव चिद्धिशव्दस्यापि । 

प्धापाहस्य भदराभ्यृपगमानायं द्रापः; तदयुक्तम्‌ ; तस्य मेदाऽसिद्धेः। तस्य हिं 
प्रदः अपोश्रसदादू, व्रासनाभदान , विमिन्नमामभरीप्रभवत्वान्‌ , विभिनकायकारित्वात्‌ , 
जाश्रयसेदान , स्वरूपमेद्ाद्या स्यान्‌ ? न नीवदपाह्यमेदात्‌ ; सवे-प्रमेयादिशब्दानाम- 
पाद्यभदराभावनः प्र्यायनाप्रसङ्गान । न हि असमव सर्वरागोव्येतिरिक्तम्‌, अप्रमेय वा 
किञ्िदम्नि यदपोद्न सचादिकं मिद्छन्‌ । कथं वा सर््त्व-कृतकत्वादिहेतोः सिद्धिः ! 
न हि अमदशनकं वा जगनि क्रिञ्िद्ररिनि यदपोहेन सन््वाद्विसाधनं सिद्धयेत्‌! अपो- 
मदरादपा$सेदे चान्योन्याश्र्यः- मिद्ध छयपाह्यभेदे अपादभदसि द्धिः, तस्सिद्धौ चापोद्यभेद- 
मिद्धिरिनि । तन्नापाह्यमेदादपोदस्य मेदः । नापि बासनाभेदात्‌ ; वद्धेदस्याप्यनुपपत्तेः । 
अनुभवमेदनिवन्धना हि वासनाभेदः, अपाहस्य वचैर्करूपत्वे अनुभवमेदो दुर्घटः 1 नापि 
विभिन्नसामभीप्रमवत्यादपोहमेदः; अस्य कस्पितरूपनया सामभ्रीविरहोषतः प्रादुभोवस्ये- 
बाऽलुपपत्तेः । यन्‌ कलिपितरूपं तन्न कुतश्चिसप्रादुर्भवति यथा वुरङ्गमोत्तमाङ्गे ङ्गम्‌ , 
कल्पितरूपश्च भवन्ते अपोह्‌ इति । रतस्तदुरपत्तौ बा कल्पितरूपतवन्याघातः । र्धत्‌ 
कुतिदुत्पयते तन्न कल्पितरूपं यथा सखटक्षणम्‌ , उत्पद्यते च सामभ्रीविरोेषतोऽपोह्‌ इति । 

(१) तुरुता-"ननु मेदादपोहानां प्रसङ्खो्यं न युज्यत्ते । सामान्यापोहक्टृप्त्या चेद्धस्तुमाते समं 
नत ॥ भिद्यन्ते मम ॒वस्नृत्वात्सामान्यानि परस्परम्‌ । अस ङ्कीणेस्वभावानि न च॑केत्वं चितन्वते ) 
संसृष्टं कत्वनानात्वविकन्परहितात्मनाम्‌ । अवस्तूत्वादपौहानां तव स्याद्‌ मिच्ता कथम्‌ । 1 `-मी० इलो ° 
सपोहु ° इलो ° ४३-४५ । (२) अपोहस्य । (३) तुलना-“अन्यापोहइ्च रब्दाथं इत्ययुक्तम्‌; 
कब्यापकटस्वान्‌ । यत्र देराहयं भवनि तत्रेत्ररप्रतिषेघादितर. प्रतीयते यथा गौरिति पदे गौः प्रतीयमानः 
अगौः प्रनिषिध्यमानः । न पनः सर्वपद एतदस्ति, न ह्यस्व नाम किल््विदस्ति यत्सवंपदेन निवत्येत 1" 
-स्वायका० वु० ३२९} “ननु चापोह्यभेदेन भेदोऽपोहस्य सेत्स्यति । न विरेषः स्वतस्तस्य परतश्चौ- 
पजारिकः 1 ४७ ॥। भ्रमेयन्नेयकषन्ददेरपोह्यं कुत एव तु ।"-मी° शलो ° अपोोहू० इलो० ४७, १४४ । 
परमेक ० पु ०४१४ \ प्रमेयर० ३।१०१॥ (४) तुलना-“द्यप्यन्येषु शब्देषु वस्तुनः स्यादपोह्यता । 
सच्छब्दस्य त्वभावास्यान्नाऽ्पोष्यं भिक्नमिष्यते 11" -मौ ० इलो० अपोहू० इलो ९८ 1 (५) तुरना- 
“जषोह्ययेदक्टृप्तिरच नाभावाऽमेदतो भवेत्‌ । तद्‌मदोऽपोहभेदाच्चेत्‌ प्राप्तमन्योन्यसंश्रयम्‌ ।1 गोसा- 
मान्यस्थ भिञ्जस्वादगौरित्येष भिचते । अगौरित्यस्य च भेदेन गोसामान्यं च भिद्यते ।।*"-मी ० इछो० 
मपोह° च्छो० ६५-६६ । न्यायमं° पु० ३०४। (६) तुल्ना-““नचापि वासनाभेदाद्‌ भेदः सदूप- 
तापि वा! अपोहानां प्रकत्प्येत नं ह वस्तुनि वासना ।! स्मृति मुक्त्वा नचास्त्यस्याः शक्तियोगः 
क्रियान्नरे। तस्माप्नान्यादृक्ते सायं करोत्यम्यादृशीं मतिम्‌ ॥ भवद्भिः शम्दभेदोऽपि तन्निमित्तो न 
लभ्यने 1 -मी० इकठो० अपोहु० शको ° १०५०-२ । प्रमेयक ० प° ४३९। (७) वासनाभेदस्य । 
(८) अमावरूपतया तुच्छेकस्वभावत्वे ! (९) अपोहस्य । (१०) अपोहो न कुतरिचत्माद्ुभवति 
कत्पितस्पत्वात्‌ ¦ (११) सौगतमते । (१२) कारणसरामग्रीतः अपोहोत्यत्तौ । (१३) अपहो न 








नास्ति ० । 2-भेदे वान्यो-ब ०, श्र ०) 8 तद्भेदस्याप्यन्‌ भय 
~आा० १ &-त्वावपेहहमेवस्य कल्पि-न ० । 5 प्रादु वानुप-श्र ० । 


> 
५४६ 
॥ ६ 


प्मागाश्रण क० २? | ग्रन्यापाद्रमरादः 


पतेन वियिन्नकाश्कारिन्वार्नटद्‌ः अरन्याख्यानः; अपरमाथसना विभिनकनार्य- 
कारिन्वानुपपरत्तः सखपुध्यवन्‌ । नन्कारिन्वे वौऽपरमाधमच्वा-मंभवाने स्वलन्तप्रवनं । 
कुनरच कायेकारणयोर्मदः सिद्धो यनः नंद्दादपोहम्य भदः सिद्छन्‌-भपोहभदान्‌, 
स्वरूपनो वा ? अपोदभदाच्चदू; अन्योन्याश्नरयः-सिद्ध दहि कारणमेदरे कार्यम च 
तत्मभवतया न॑तकारिनया च अपाहभदसिद्धिः, तौमिद्धा च कायकारणयोभदरकिद्धि 
रिति । स्वरूपनस्तद्धदसिद्धौ चं अपोहकत्पन।ऽनथक््यम्‌ । 

अथाश्रयमद्रादपोहमद्ः; त्तन्न; अवस्तुरूपस्यास्य कचिदाभिनलरादुपपनः । 
यदवस्तुखूपं न तत्‌ क्वचिदाश्चितम्‌ यथा गगननलिनम्‌, अवस्तुरूपदचापोह्ट इति । 
आश्रितव्वे चा किमसौ" प्रतिन्यक्ति भिन्नः, अभिन्नो वा स्यान्‌ ? यदि भिन्नः; तदा 
द्र्यगुणकर्मणां मध्ये अन्यतमरूपतेवास्याभ्युपगता स्याने , प्रनिव्यक्षथन्यस्य आश्रि- 
तत्वानुपपत्तः । अथाभिनः; तदा सामान्यरूपतेव नामान्तरेणोक्ता स्यात्‌ इत्युभ- 
यथाप्यन्यापोहरूपताल्चुपपत्तिः । 

अथ स्वरूपमेदाद पादस्य भदः; तन्न; अपरमाथमच्तवेऽरखं स्वरूपमेदरातुपपत्तः । 
यदैपरमाथसन्न तस्य स्वरूपसद्‌: यथा ्वपुष्पम्वरविपाणादेः, अपरमारधसंदचापोह 
दरति । स्वरूपमभदे वौऽरस्यं स्वलक्षणवन्‌ परमाथमच्वधरसङ्गः । 

किच्च, पर्युदार्संरूपः, प्रमज्यकूपो बाऽपोहः स्वरूपतो भिन्नः रन्दैरभिध्वीयेत ! 
यदि पदुदासरूपः; तदास्य अवान्तर रूपताभ्युपगन्तन्या । मावान्तर्व °विडोपः,सामान्यम्‌ , 
तदुपरुक्षितो बा विदोषः, तत्सञुदायो वा स्यात्‌ इति पक्षचतुष्टयेऽपि विधिरेव शब्दार्थ 
स्यात्‌ नाऽपोहः 1 अथ प्रसञ्यरूपः; तदा “निषधमात्रमेव शब्दैरभिष्ितं स्यात्‌, तश्ायुक्तं 


(१) अपोहभेदः । (२) अर्थक्रियाकारित्वे । (३) कार्यभेदात्‌ । (४) भिन्चकारणप्रभवनया । 
(५) भिन्नकार्यकारितया । (६) कार्यकारणयोः भेदसिद्धौ । (७) तुलना- तेनेवाधारमेदरेनाप्यस्य 
भेदो न युज्यते । न हि सम्बन्धिमेदेन भेदो वस्तुन्यपीप्यत । किमुतावस्त्वसंसृष्टमन्यतश्चानिवतितम्‌ । 
जनवाप्तविरेषांं यत्किमप्यनिरूपितम्‌ ।*-मी ० इलो मपोहू० इलोऽ ४८-४९ । (८) अपोहो न 
क्वचिदाश्रितः अवस्तुरूपत्वात्‌ ! (९) अपोहः । (१०) अपोहरूपस्य सामान्यस्य आश्रयभूतानि 
द्रव्यगुणकर्मण्येव भवितुमर्हन्ति, सामान्यस्य द्रव्यादित्रयवृत्तित्वात्‌ ¦ (११) अपोहस्य ¦ (१२) 
अपोहस्य । (१३) नापोहस्य स्वरूपभेदः अपरमार्थसत्वात्‌ । (१४) अपोहस्य \ तुरुना-“यदा 
भिच्यमानत्वाद्वस्त्वसाधारणांशवत्‌ ! अवस्तुत्वे त्वनानात्वात्‌"-मी० इमे ° अपोहु० इको ४६। 
न्यायमं श ° ३०४ । (१५) ("किञ्चापोहस्यं सामान्यं वाच्यत्वेनाभिधीयमानं पर्युदासलक्षणञ्ना- 
, भिषीयेत, भ्रसज्यलक्षणं वा ? “-्रमेयक ० पु० ४३२ । भ्रमेयर० ३।१०१। (१६) यथा षटः पटात्‌ 
स्वरूपतो भिन्नः सन्‌ मावान्तरः-आं° टि० । तुलना-“अगोनिवृत्तिः सामान्यं वाच्यं यैः परिकस्पितम्‌ । 
गोत्वं वस्त्वेव तैसक्तमगोपोहगिरा स्पुटम्‌ ।"“-मी ० दस्लो° अपोह इले ° १ ! प्रमेयक० पु० ४३२ । 
(१७) तुल्ना-“नन्वन्यापोहकच्छरम्दो युष्पत्पक्षेऽनूर्वायतः । निषेव्मात्रं नैवेह प्रतिमासेभ्वगम्यते ॥ 
किन्तु मौर्गेवयो दृस्ती वृक्ष दत्यादिच्चन्दतः 1 विधिश्माबसायेन मतिः छान्दी अवर्तत ।\" (पूर्वपक्षे) 
-तस्वसं ० का० ९१०-१ १ 1 भमेग्रकर पु० ४६२। 
1 चापर-ब० । 2 कत्कार्यतया ब० १३ भ० । 4 चस्य वत । ५-भिघीर्ते बऽ, अर । 


10 


15 


1 


{3। ॥ 
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नयाप्रनीन्यभावान । परप्रनिपादनार्थी टि शद्दृश्रयोगः, पररच नीला्थी न अनीटनिपेधमात्र 
जिंमामने, अश्िज्ञासिनद्च प्रतिपरादेयनः प्रनिपाद्‌कस्याऽप्रषापृवकारित्वप्रसङ्गः । 

नियधरमात्रामिधायिचे च नीन्यतख्याच्डयोः सामारनाधिकरण्यन्न प्राप्नोति; 
नीन््यच्डो श्नीन््यवन्देदमात्र चरिना्थः, उत्पटचब्दोऽपि अद्खुतलन्यवच्छेदमत्रे । 
न अनौ व्यतच्छदौ ष्करम्मिन्‌ धमिणि सम्बद्धौ; मावा्मावयोस्तादारम्यादिसम्बन्धा- 
मभवान | नपि नौ ंव्ौ पकधमितिधयौ; घटपटदब्दयोरिवाऽनयोः ए्कधमिंविपय- 
न्वानभ्युपगमान्‌ । 

किल्च, न्नव पर्युदासच्त्तिः प्रसञ्यचर्ति्रौ भवतति, गोरिति च नायं नञ्‌, अतः 
कथमभोपर्युदासेन गोक्चब्डव्रनिः ? गौर्यमिति विधिरूपेणेवासखय प्रवनत्तेमानत्वात्‌ । ततः 
सामान्यविदोयतान्थः छब्दस्य श्रिषयोऽभ्युपगन्तव्यः अर प्रतीयपरूपेन । तस्यै च 
सङ्कनन्यवहारकान्यनुयाचित्वप्रसिद्धेः नेश्थम्भूते स्वरक्षणे संङ्कतकरणवेफल्यम्‌ । मर्वेत्क- 
ल्िनस्य तु सरल्क्षणस्य सुगतमतपरीश्वाया प्रपच्वनः प्रतिक्षिप्तीत्‌ तत्रं तत्करणं विफठ- 
मे । अतो यः (सङ्केवन्यवहारकारानलुयायी' इत्यादि ` सिद्धसाधनत्वादुपेश्चणीयम्‌ । 

सम्बन्धदच चाच्यवाचकयोः उद्दाख्यध्रमाणेन प्रतीयते, सर्वत्र सम्बन्धप्रतीते- 
सत्दिधीनत्वात्‌ । अतः (अस्येदमभिधानमिति सम्बन्धकारिणि ज्ञाने प्रतिनियतेन्द्रियवि- 
पययोः शब्दार्थयो्य प्रतिभासः' इत्याचध्ययुक्तस॒ुक्तम्‌; सामान्यविरोषात्मनोरेव शब्दार्थयोः 
प्रतिनियतेन्द्रियविषयतोपपत्तेः, अतः कथं तयोः त्कारिणि ज्ञाने प्रतिमासाभावः ? 

ननु चातीत्तानागता्थदचब्दानां 'नथास्तीरे मोदकराश्चयः सन्ति" इयादिशब्दाना्च 
अथौभावेऽपि प्रृत्तिप्रतीतेः कथमर्थे प्रतिबन्धसिद्धिस्तेषम्‌ ? इत्यप्यसमीकिताभिधानम्‌ ; 


| शि +) | ५4 न> = य नकम वके (नणीिकाणेोनककनाकियने 





(१) ““भिन्ननिमित्तयोः ्व्दयोरेकस्मिन्नधिकरणे वृत्तिः समनाधिकरण्यम्‌”'-प्रमाणवा०स्ववु° 
टी० १।६४ \ तुलना-"“यस्य चान्यापोहः राब्दार्थस्तनानीलानृत्परुव्युदासौ कथं समानाधिकरणाविति 
वक्तव्यम्‌ । यस्य पूर्नादिषीयमानः शब्दाथंस्तस्य जातिगृणविशिष्टं नीलोत्पशब्दाभ्यां द्रव्यमभिधीयते, 
जानिगृषणौ द्रव्ये वतते त पूनरनीरानुत्परुब्धूदासौ, तस्मात्‌ समनाधिकरणार्थो नास्तीति ।"-न्यायवा० 
वु ३३१। म्बायनं० पु० ३०५ । “'सामानाश्िकरण्यञ्च न िन्त्वादपोहयोः । अर्थतदच॑तदिष्येत 
कीवुद्याषेयता तयोः ।! न चासाधारणं कस्तु मम्यतेऽन्यच्च नास्ति ते) अगम्यमानमेका््यं शब्दयोः 
क्वोपयुज्यते 11'-मी ० दलो० अपोह ० शरो° ११८१९ । अनेकान्तजय ० पृ० ४० । प्रमेयक० पु 
४३६। (२) धर्मी मावात्मकः, अभावात्मकौ च अनीलानूत्परव्यवच्छेदौ । (३) नीलमुत्परुमिति 
न्दौ । (४) सामानाधिकरण्यं हि भिन्नपरवृत्तिनिमित्तयोः छब्दयोः एकवा वृत्तिः-जा०हि० । (५) 
सामान्यविद्येषात्मनोऽ्थस्य । (६) सामान्यविकेवात्मके । {७} सौगतकल्पित्तस्य । (८) पृ० ३७९ । 
(९) क्षणिकस्वलक्षणे । (१०) स द्कुतकरषणम्‌ । (११) पु० ५५२ षं० ९ ! (१२) उहाख्यपर- 
माणायत्तत्वात्‌ । (१३) पृ० ५५३ पं० ४। (१४) सद्धंतक(रिणि! (१५) शब्दानाम्‌ । 

1 ज्िक्ञा्तति ब ० › $ क्वियो घट-जा ०! 5-कस्दप्रवुत्तिः ब ०, श्र ० । 4--वास्य व्तं-आ० । 
¢ संकेतनेका--भ ० । 0 प्रतिकन्धस्तेवा-ध० । 
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यना न प्रय सर्ययब्दानामथनन्तिरीयकन्व प्रतिषन्नाः। किनि? सृनिष्चिनाप्रपरनृका- 
णामेव । न च क्राञिच्छव्दानामयन्यभिचारिन्वदरयनात्‌ सर्वां नद्र्भिचारिन्वं 
युन्त्प ; स्गचिकराद जन्ाद्यवममामिनाऽध्यक्नस्य अप्रामाण्यापनम्मात्‌ सतव्यजन्यत्रवभा- 
मिनाप्यस्वाऽग्रमाण्यप्रसङ्गान्‌ । मगचनिकादि जन्याद्यवभासिन ण्वास्याप्रामाण्यं 
वाधकमद्ावान्ननरस्य इन्यन्यत्रापि समानम । तन्न प्रन्यक्षवव्दयाः पर्माध्रविययन्त 
करिचद्धिदापः। 

अना निराकृनसेतत्‌--चअन्यदरवेन्द्रियमाद्यम्‌' इत्यादि । नदि परनिमासभदा चिषय- 
सषु प्रसाधयति, असमिन्नेऽप्यर्थ स्वसामग्रीविङरपानद्धदस्यापपन्यमानतचान, दृरामन्ना- 
धोपनिवद्धदृष्टिमश्रकजनवन । यथेव हि दूरासन्नदेदादिसासभरीतिरोपवदात्‌ पादपदेरभि- 
न्नस्यापि विभिन्नप्रनिभामविपयत्वं तथा अन्द -मत्यश्चम्रयययारभिनतिपयन्वऽपि 
खब्देन्दियादिसामभ्रीभदाद्‌ अस्पष्टनरप्रनिमासभदा न विराधमध्यास्त | अतः अन्धस्य 
चश्चुष्मनरच अभिन्नेऽपि विषय सामग्रीभदात्‌ प्रदिभासभदापपत्तः अयुक्षमुक्तर्म- 
"शब्दात्मत्यति भिन्ना नतु प्रत्यत्तमीत्तन 1 इनि । 

यच्चान्यदुक्तम-(वाच्यवाचकभावरच कायकारणमावानान्यः" इव्यादिः तदप्य 
चार; यतः सति वुद्धिसम्बन्धिनि भ्रतितिम्ब अंस्य सब्दजन्यत्वान्‌ तद्वा्यस्व स्यान 
खच्दस्य च तञ्जनकत्वाद्‌ वाचकत्वम्‌ , न च तदस्ति, प्रागेवास्य प्रपञ्चतः परतिपधान्‌ । यदि 
च कार्यकारणभाव एव वाच्यवाचकभावः स्यान्‌; तदा शरोत्रज्ञाने म्रतिभासमानोऽपि ईब्दः 


क त ए आ म । 


(१) जनाः । तुलना-"न हि वयं सवदयन्दानां प्रामाण्यं प्रतिपद्येमहि कि तहि सुनि्िच- | 


ताप्तप्रणेतृकाणमिव ¦ तन्न प्रामाण्यं प्रति प्रत्यक्षहन्दयोविकशेषमुपरमामहे ) -न्यायाचता० टी० 
प० ६। (२) अर्थाविनामावित्वम्‌ । (३) अनाप्तग्रणेतृकाणाम्‌ । (४) जल्चानस्य । (५) नुन्ना- 
“न॒ च म्राहुकमप्रत्यक्षस्मृतिप्रतिभासमेदात्‌ विषयस्वभावाभेदाभावः, सकृदेकाथोपिनिबद्धदर्दानप्रन्या- 
सत्रेतरपुरुषनानविषयवत्‌ । यथा हि सक्रदेकस्मिन्नथ पापादौ उपनिबद्ध द्वनयोः प्रत्यासन्नविप्रदष्ट- 
पुरुषयोज्ञानाभ्या विषयीकृते स्पष्टास्पष्टप्रतिभासमेदान्न स्वभावभेदः पादपस्य तस्येकत्वाग्यनिक्रमात्‌, 
तथैव ग्राहुकयोः भ्रत्यक्षस्मृतिप्रतिभासयोः भेदेऽपि स्पष्टमन्दतया न तद्विषयस्य भदः स्वनक्षणस्यैक- 
स्वभावत्वाभ्युपगमात्‌ ।"-अष्टश्च ०, अष्टसह° प° १२४ । “करणभेदन प्रतिपत्त्योभंदात्‌ । अन्धस्य हि 
शब्दाद्रूपविषयं विज्ञानमुत्सद्यते न तु चाक्षुषमिति । यस्य चापरोक्षं चाक्षुषं विज्ञानमस्ति असावनन्धः 1" 
~-रत्रक्न° व्यो प° ५८६ । “स्पष्टास्पष्टाकारतयाऽथंप्रतिमासमेददच सामम्रीभेदान्न विरुद्धयते दुरासक्ना- 
धंपिनिवद्धेन्दरियप्रतिभास्वत्‌ 1" -प्रमेयकण० पु० ४४६ 1 सन्मति° ठी ० प° २५९ । स्या० र० पु० ७१५ । 
(६) प्रतिभासभेदस्य । (७) प° ५५२ १०१० । (८) पृ ० ५५६ पर १५ (९) बृद्धिगतप्रतितिम्नस्य । 
( १०) इयता कायं वाच्यं कारणं वाचकमिति सिद्धम्‌-ना० टि० । {११) बुद्धौ प्रतिदिम्बम्‌ ! (१२) 
शब्दःनिविं कल्पकप्रत्म्रक्षस्य कारणम्‌, नाकारणं विषयः" इत्यभ्युपगमात्‌ । तुनन््र-+यतो यदि कार्यकार्‌- 
णभाव एव वाच्यवाचकभावः स्यात्‌; ठदा श्रोक्रज्ञाने प्रतिभासमानः छन्दः स्वश्रतिमासस्य भवत्येव 
कारणमिति तस्याप्यसौ वाचकः स्यात्‌ । यथा च विकल्पस्य छष्दः कारम्‌ एदं परम्परया स्वलक्षममपि 


अतस्तदपि वाचकं स्यात्‌" -रत्नाकराव ० ४११११ 


1 ~= ल्वग्रविस्छ-च०, बण । 
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र 


नौ यस्यातप न्यायकुमद चन्द्र ४. श्रागमपरि° 


स्वप्रनिभामस्य मवन्येव कारणम्‌ अनस्तम्वाप्यमो वाचकः स्यात्‌ । यथा च विकल्पस्य 
ठब्डः कारणम्‌ एनं पोरम्पर्येण स्वलक्नणमपि, अर्मस्तदपि वाचकं स्यात्‌ । अतः 
परनिनियनवाच्यवाचकमावत्यवस्थाविन्येप्रः स्यान्‌ । ननो श्द्यत्र यथा निर्वांधवोषे 
भ्रनिभासते तन्त्र नध्रैवाऽभ्युपगन्तत्यम्‌ यथा अन्तःमुग्वमाह्वादनाकारतया, प्रतिमासते 
य अचाघरे यन्द भरयये मामान्यरचिदाषात्मक्रतया बहिवटादिकं वस्त्विति ॥ द ॥ 

ननु सामान्यचिदषात्मकतया शाच्दरम्र्यय वहि षटादिवस्तुन; प्रतिभासमानत्व- 
न्य नणन्य. मसिद्धम, शब्दानां ममान्यमात्रगोचप्चारितया तसपरभवप्रययस्य 
नज्राचकन्वानप्न नन्मात्रविंपयनाया प्वोपपत्तंः । सामान्यमात्रमेव हि उब्दानां 
म मणक्य पृनपन्त- गोचरः; तस्यं कवितं प्रतिपन्नस्य एकरूपतया संमत सद्धेतविषर्यं- 
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( १) म्वप्रनिमासस्य-ञा० टि०। (२) कारणं यनो भवन्मततेन वाचकम्‌ । (३) 
गव्दस्वन्टक्षणाच्छन्दप्राहिनित्रिकल्कं तस्माच्च सविकल्पकम्‌, अथवा स्वलक्षणाल्निविकट्पकं तस्माच्च 
मविङ्कन्पकमिनि । (४) स्वलक्षणमपि कारणत्वाद्वाचकं स्यात्‌ 1 (५) स्वलक्षणस्यावाचकत्वे 
प्रसक्ने । (६) शाब्दे बोधे सामान्यविनेषात्मकतयैव अथं. प्रतिभाति तत्र तथैव निर्बाधनोधप्रती- 
निविषयत्वान्‌ । (७) तुनना-'*अनेकमेकञ्च पदस्य वाच्यम्‌'“-बुह॒त्स्व ऽ ईलो० ४४ । “अनंकमे- 
कात्मकमेव वाच्य द्रयात्मकं वाचकमप्यवद्यम्‌ ।”-अन्ययो० इो° १४ । (८) ““आकृतिस्तु क्रिया- 
त्वान्‌ '-द्वेमिनिदु ° १।३१३३।- “तु शब्दः पक्षान्तरं व्यावत्तयति । अक्रतिः राब्दा्थः-क्ाबरभा० 
१।३।३३ 1 बाृतिशब्देन जातिरेवािप्रेना मीमांसकैः, तथाहि-"“जातिमेवाकृति प्राहुः व्यक्ति राक्रियते 
यया । सामान्यं त्वं पिण्डानाभेकनुदधिनिवन्धनम्‌ ॥३।। तच्निमित्तञ्च यत््किच््चित्सामान्यं राब्द- 
गोचरम्‌ 1! ४।। सामान्यमाकृनिर्जातिः शक्तिर्वा सोऽभिधीयताम्‌ ॥१८॥ यदेकमेव वस्त्वनेकाकारं 
ननहि नादुगेव शाब्दोऽभिदषत्‌ सामान्यमात्राभिधायी न स्यादत आह-न चेति । न च तत्तादुशं 
कदिचच्छन्दः दाक्नोति भाषितुम्‌ 1 ६३ 1 सामान्यांशानपोदधत्य पदं सवं प्रवतंते ।""-मी० इको० 
ग्राहृलि० दलो० २-४, १८, ६३ । “भूवं सामान्यविज्ञानात्‌ चित्रब्‌द्धेरनृद्भवात्‌ । गामानयेति 
वाक्यास्मबिं यभारचि परिग्रहात्‌ ।\ गोशन्दोज्वारणे हि पुवमेवागृहीतासु व्यक्तिषु सामान्यं प्रतीयते, तदा- 
कारज्ञानोत्यततेः पष्वाद्‌ व्यक्तयः प्रतीयन्ते, अतश्चाकृतिप्रत्ययस्य निमित्तान्तराभावाद्‌ व्यक्तिप्रत्यये च 
पूे्रतीनसामान्यनिमिचत्वत्‌ आकृतिः शब्दार्थं इति विज्ञायते । यदि च व्यक्तयोऽभिषेया भवेयुस्त- 
तस्तासा चित्रखष्डमूण्डादिविशेषस्वरूपग्रहणाद्िचित्रा शब्दोच्चारणे बुद्धिः स्यात्‌ । एकाकारा तु 
उ्पचने । तेनाप्याहृतिः क्षन्दार्थं इति निस्चीयते ¦ गामानयेति चोदिते अर्थप्रकरणाभावे यां काञ्चित्‌ 
सामन्ययुक्तां व्यक्तिमानयति न सवौ न विशिष्टाम्‌ । यदि च व्यक्तेरभिषेयत्वं ततः सर्वासां युगपद- 
भिदितत्वादषेयानयनं स्याच्‌ । या काष्मिषेया सेवका आनीयेत, यतस्त्वविदोषण जातिमाव्रयुक्ता 
आनीयते तेनापि सामान्यस्य पदार्थत्वं विज्ञायते !"-तन्वा० १।३।३३। ““आनन्यव्यभिचाराभ्यां 
शक्त्यनेकत्वदोषतः । सन्देहाच्वरमङ्ञानाच्चिकबुद्धेरमावतः ।॥ अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेकरूपप्रतीतितः । 
खाकृतेः प्रथमज्ञानात्तस्या एवाभिषेयता ॥ व्यक्त्याकृत्योरभेदाच्च व्यवहारोपयोगिता । लिङ्खसंस्या- 
दिसम्बन्धः सामानाधिकरण्यघीः ॥ सवं समञ्जसं येतदस्त्वनेकान्तवादिनः 1 -क्ञास््रदी० १।६।३५। 
“छम्बम्बिमेदात्सत्तेव भिदमाना गवादिषु ! जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः \\"- 
अत्वकव० ३।३३ ¦ {९} शन्दप्रभव-जा० टि०। (१ ०) सामान्यस्य-अ?० टि० । (११) व्यक्ति- 


विष्के । र साकवननधायण १२) गाक्डनन्तास्वपि व्यक्तिषु । 
1 श, बऽ 1 2 विषयतया व०। 3 तस्य प्रदि-आ० । 4-प्तोपपदते ब ० । 
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नापपतनः, न पुनविद्यपाः तेर्पामानन्स्यनः कान्स््यनापत्तव्धूसणक्यनया त्रद्िवय- 
नानुपप्रनः 1 अश यावनासुपलम्मः तावत्स्वेव सद्भुनक्रियेोपगम्यनः नहिं विद्पा- 
न्लरषु सङ्कताऽमभवान शाब्दन्यवहागनुपपनिः । न चाऽगोगिनः प्रनिपनः प्रन्यक- 
मदपव्िरोपोपलम्मः संकृत्‌ क्रमेण वा मंमवनि: जयोगिन्धविगेधानुपक्गान । योगिनम्न्‌ 
विवीौदापन्नन्वान्‌ तर्दुपनम्भो दृगेत्माभ्ति ष्छर। न चतुपरलटधरु तेपु -इदमम्ब 
वाचक्म , उदव वाच्यम्‌" इन्यसिधानामिवयप्रनिषनिनिय्मलश्नणः सङ्कनः समवनि 
तदसभव च शद्दश्रवणाद्थध्रनिप्पनुपपन्ः सिद्धः शाच्डन्यवहागेन्छदः। ननस्नद्रध- 
वदारमिच्छना सामान्यमात्रे मङ्नोऽभ्युपगन्तव्यः अनरदेव शब्दाश निद्धः । 

किव, जानिमद्विदाषशब्दराथवादिनां कि जातिमयिधाय शब्दो व्यक्तिमभिधने, 
अनभिधाय वा? न तावदमिधाय; जातिरुश्रणविरदीपणविदापप्रनिपन्नावेव उपक्षीण- 
रक्तिकतरेनास्य विरोष्याप्रतिपादकत्वप्रसङ्गान्‌ । उक्तञ्च 

-"पिशेप्यं नाभिधा गच्छेत्‌ ज्नीगृशक्िवियपरगे ।'* | 1 इनि। 

नप्यनसिधाय; विरोपमात्रमरतिपादकत्वेन जानिमद्वाचकत्वाभावानुपङ्गात | न 
च सामान्यमात्रस्य अभिधानैरदभिधने चिदेपाणामनमिधानान्‌ प्र्रोजनार्थिनः चब्दात्म- 
वृत्तिनै प्राप्नोति, प्रनिपन्नस्यापि तंतः तन्मातस्य प्रयोजनाप्रमाधकत्वादिन्यभिधातव्यम्‌ ; 
पस्मतिपन्त्यस्यथानुपपच्या विदेपाणामपि प्रनिपत्तिममवान्‌ । प्रथमनो हि यच्दात्सा- 
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(१) शब्दविषयाः इति सम्बन्धः 1 (२) "न ह्यनन्तासु व्यक्निपु संज्ञित्वं दक्यनेऽवगन्तुम्‌ ।*~ 
शस्त्रिदी० १।३।३५ । (३) स द्ुत-आऽ टि ० । (४) अलेषव्यक्त्युपलम्भे हि सर्व्ञत्वमद स्यादिनि 
भावः । (५) मीमांसको हि सवज्ञं न मनुते-मा० टि० । (६) तस्य व्यक्तीनामूपलम्भः। (७) 
विज्ञेषेषु-जा० टि ० ! (८) अभिघानाभिषेयश्रतिपत्तिनियमलक्षणस द्ुनामावे-आआा० टि० ¦ (९) 
शान्दव्यवहार-बा० टि० । (१०) सामान्यमेव-अा० टि० । (१९१) उदृतोध्यम्‌-प्रक्ष° व्यो पु० 
१९१ । काव्यप्र ऽ पु० ४ ! मुक्ताव दिन पु० ३७३ । काव्यानु° पठ २५ । अभिधा पदडकिनिः, 
चिशेष्यं न गच्छेत्‌ न प्राप्नोनि! कुत इत्याश क्कायामाह-क्षीणेनि । क्षीणशक्तिधिदोषण इन्यनन्तरं 
सदिति पूरणीयम्‌ । तथा च यतो वि्लेषणं प्राप्य पदशक्तिः क्षीणगक्तिः क्षीणसामर्ध्या भवत्यतो 
विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ न प्राप्नुयादिति पर्यवसितार्थः ।“-रामङ० प्‌० ३७३ । (१२) ‹स मृख्योऽ- 
स्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्यामिधोच्यते ।“-काब्यध्र ° पृ० ३९ । (१३) शब्दात्‌-आ० टि० । (१४) 
सामान्यमात्रस्य-आा० टि० । (१५) सामान्यप्रतिपत््यन्यथानुपपत्त्या । “न ह्यन मिषाय गोत्वमुपखक्षणं 
गोग्यर्तावेव प्रयोगव्यवस्था कभ्यते । तच्चेदभिहितं सिद्धमाकृतिरन्दा्थंत्वमिति ।"-तत्त्रवा० १।३।३३। 
°नन द्यनभिधाय जाति तज्जातीयत्वेन क्पेण व्यक्तिरभिधातु" दक्यते! ततदच विकिष्टा्भिधानमेव 
वाचोयुक्त्यन्तरेणापक्नं न शुद्धासिघानम्‌ । विषिष्टामिघाने च पूर्वेतरं विरेषणमभिषातव्यम्‌ ! तदभिधाने 
च तत एव अत्यन्ताविनामुतव्यक्तिप्रतिपत्तिसिद्धेः न तत्र अमिघानशक्तिकस्पनावसरः ।-श्रास्त्रदी ° 
१।३१३५। 


1 षह कमेण ब ० 9-ख्यमभिंभा-श्र ° । 8 ज्न्दा्यः प्रिद: ० 1 4-सकयप्रतिष-न० । 
-स्लमविष्षेदणप्- शच ° । 6- रिथनं वि-च० । 
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८ॐ< नर्घायचयरालङ्करे न्यायकुमृदचन््र ( ४. श्रागमपरि ० 


मान्यमाच्र प्रतीयत, पश्चानदरन्यथानुपपल्या मिण्डविोयो कन्तणर्या प्रीयते निराधारस्य 
म्ामान्य्रस्य अश्वव्रिषाणवदनमवान । उऽके्व- 
"य सिनः तनग्रनीतननमोच्यते |" . तस्त्रवा० १।८।२द| इति | 

अललश्चिनमोपरिण्डादिवियोपद्रनीन्यस्यधानुपषपन्या तु वाददोद्ादिप्रयोजनविशेष- 
प्रतानिः लभ्चिननश्रणनि ।द््‌॥ 

शत्र प्रतिषि धीयते । यत्तावदुक्कम्‌-मामान्यमाच्रमेव दि शब्दानां गोचर इत्यादि; 
ग्न्य  नदममीश्िनासिध्रानम्‌ ; मङ्कनानुमारेण अब्दस्य वाचकत्वोपपत्तेः । 
दन्य कनन सङ्कनश्चाम्य नददन्येव प्रतिपन्नो न पुनः सौमान्यमात्र, प्रवृत्त्यायगो- 
सन्यत प नम व्वरनया वाददोदाय्धरक्रियाकारित्वविकलतया च केवलेऽस्मिन्‌ शाब्द 
चज्त्यष्नबरनद- उमृवह्यागासंभवतः मङ्कतप्रनिपत्तर्निष्फलव्वान्‌ । "एवंविधाद्धि शब्दा- 
दवविध्रोऽश्रः त्वया प्रनिपत्तव्यः, प्यज्ञातीय के चार्थं शब्द्रोऽप्येवञ्चातीयकः प्रयोक्तव्यः" 
टुनि मद्परिणिामापन्नयोरेव चाच्यवाचकयोः सङ्कनयिच्रा सङ्कतं प्रतिपाद्यो भाहितः । 

यदपि '्विरेपाणामभिधेयस्वे आनन्त्यतः कारसन्यनोपलब्धुमशक्यतयाः इया- 
गृक्तम्‌ ; तदप्यसाम्प्रनम्‌ ; साध्यसाधनवग्यक्तिवत्‌ सदृशपरिणामापनानां वाच्यवाचक- 
ज्यक्तीनामानन्त्येऽपि उदहज्ञानेन कार्स्न्यतः प्रतिपत्तुं शक्यत्वात्‌ । एतच्च शब्दार्थयो- 


(१) "आह च-तेन नल्लक्षिनव्यक्ने. क्रियामम्बन्धचोदना । जातिव्यक्त्योरमेदौ वा वाक्या- 
थेषु विवक्षित. ।“-घ्नास्त्रदकी० १३१३५ । “"चक्षणायाः स्वरूपम्‌-मुख्याथेवाघे तद्योगे रूडितोऽथ 
प्रयोजनान्‌ । अन्योऽर्थो लक्ष्यने यत्सा लक्षणाऽऽरोपिना क्रिया 11" -काव्यप्र° प्र ४० ।सा०द० १।९। 
^ वाच्यस्यार्थस्य वाक्याथं सम्बन्धानृपर्पात्तिनः । नत्सम्बन्ध वदाप्राप्तस्यान्वयाल्लक्षणोच्यते 11*-पक० 
वाक्यार्थ ० प° १२। (२) “अभिधेयाविनभिते प्रवृत्तिकक्षणेष्यते-तन्त्रवाऽ १।४।२३ 1! उद्दृतोऽयम्‌- 
अभिषेयातिना ` --काब्यप्र ० चर० ५० । श्रवृत्तिरकक्षणोच्यते'-तौता० ए० २०४। वदा्थेदी° श्र 
३१। (३) सामन्यलधित । (४) “यत्रतु शक्या्थंस्पम परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा कक्षितल- 
क्षणेत्युच्यते । यथा द्िरेफादिपदे रेफद्रयसम्बन्धो श्रमरपदे ज्ञायते, श्रमरपदस्य च सम्बन्धो अमरे 
जायत तत्र लक्षितलक्षणा ।""-मृक्ता० पु० २३८९ (५) ¶० ५६६ पं० ७ ! (६) सामान्यवत्ति विशेषे- 
भार टि०। (७) “जातिमात्रे हि सद्धेताद्‌ व्यक्तेमनिं सुदुष्करम्‌ 1" "शब्दश्च का० १९1 (८) 
नुल्ना-““तत्र जात्तिरनयेक्रियायोग्या 1 नहि जातिर्वाहृदोहादौ क्वचिदपि प्रत्युपस्थिता । न वा तादु- 
दाप्रकरणाभावे रोकब्यवहारेषु शब्दभ्रयोगः । न जातिर्वाहदोहादिकं कतु" समर्था । ततदच वाहदोहा- 
चथिनो जानिचोदना निष्फरेत्ति न तदर्थः शब्दप्रयोगः} यापि स्वप्रतिपत्तिलक्षणाऽ्थैक्रिया जातेरूप- 
वयंन; न तदयंस्पूर्षः प्रव्त॑ने श्न्दश्रयोगादेव तस्याः सिद्धत्वात्‌ 1 जातिमात्रप्रतिपतत्यर्थं शब्दप्रयोगो 
भविष्यनीनि चेदन आहू-नवेत्यादि । तादुकरर्मिति वाहदोहादिप्रकरणं निष्फलस्य शाब्दप्रयोगस्योपेक्षणी- 
यत्वादित्यूक्नत्वात्‌ । गतौ च काच्याया सत्यां गामानयेत्यत्र वाक्ये न चाक्यारथप्रतीतिः स्यात्‌ गोत्वस्य 
क्रियात्वेऽन्वयाभावात्‌ ।'“-प्रमाजवा० स्ववु०, टी० ११९५ । “न खट्‌ सर्वात्मना सामान्यं वाच्यं तत्प्र 
तिपने, म्वंक्रियां प्रत्यनुपयोयान्‌ । न दहि मोत्वं वाहदोदादावुपयुज्यते ।"*-मष्टश्ञ०, अष्टसह्‌० प° 
१३९ ! तत्वार्थदसो० पु० १०२ \ (९) पऽ ५६७ पं १। | 





ने नन भक क णड जी 


* क्षणाकां स० । > रदुक्तम्‌ ब ०, श्र ० । 3 प्रतिपन्ने न द० । 


परमायाश्रण श्ण० २४ ] त्रानिमानकःच्यन््रनिर मः * 


नि्यसम्न्थनियेध्र अर्पोदप्रनिपेय च प्रपञ्चिनमिध्युपरस्यन । नथः च -न चानागिनः 
प्रनिपत्त्‌ः ध्रन्यक्रमदोपचिरापोप्स्भः मच्रन क्रमेण वा संभवनि' टन्यादिः प्रनयुकम ; 
अयोगिनोपि अगापविदापाणासुन्तविधिनोपल्दस्भमंभवघ्रनिषादनान । 

यदप्युक्तम्‌ "किं जानिममिध्राय जन्दो व्यक्तिममिधन' इन्यादि नदप्यमाम्प्रनम ; 
जानिनद्रनोयु्पदेव पकत्र ज्ञाने प्रनिभाससम्भवानिं । नय॑कन्ञानत्रिययनत््र विगप्णवियो- 
घयमवश्रनिनियमो न स्याद्‌, विपयया वा स्यान-विशेषणस्यापि वियष्यरूपनानुपङ्गादि- 
न्यमिघानव्यम ; दृण्डपुर्पयोयुगपदेकत्रापि ज्ञाने प्रनिमाममानया; विदोपणविगेष्यभाव- 
प्रनिनिथमप्रतीतेः । रसत्मनिभासाविभपेऽपि हि यन विरिष्टं यन्‌ भ्रनीयत तद्धि्षणम्‌ 
इनरद्‌ विहष्यम्‌ । न व्ल्ु दण्डादेः पुरुष वििष्टमतीनिं जननादन्यद्‌ वि दापणत्वं 
सभवति । यथा च चक्षुपे ज्ञाने दण्डपुर्षयोः विकेषणविरष्यभावापन्नया्युगपत्प्रनि- 
भासमानन्वात्‌ तन्प्रनिनियमाविरोधः तथा दण्डीनिशब्देऽपि । न॑द्यत्र दण्डमात्रं पुरुष- 
मात्र वा प्रतिमामते, विदोपणविशेष्यभावापन्नस्य युगपदुभयस्य ्रतिपादनान्‌ । अनो 
द्ण्डिदब्दान्‌ दण्डविरिष्टः पुरुषो यथा प्रतिभासते तथा गोषाब्दान्‌ गोत्वविशिष्टः पिण्डः 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । अथ गोब्दश्रवणान्‌ दावलेयादिविरदेपाऽग्रनीतेर्म विदापः उब्दार्थः; 
तन्न; तंद्िकेपाप्रनीतावपि मामान्ययुक्तः ककुदादिमान. विदेपा गादष्दात्‌ प्रनीयत एत्र 
सावत्तेयादिविरोषास्तु न्ताः ठावक्यादिङब्देभ्यः प्रतीयन्ते । नचनावता सामान्यमेव 
खब्दार्थी युक्तः; प्रधानाषसजनमावेन उभयोः प्रतिभासनात्‌ । "गामानय, इन्यादि- 

(१) पृ०५५० पे० ११ | (२) पु०५६४प०। १४ (३) पृ० ५६७०३! (४) उक्तविधिना 
उक्तप्रमागेन (ऊहाद्येन ) -गा० दि० । (५) श्रु° ५६७ १० ९। (६) तुलना-“श्रत्यक्षे तावद्‌ 
दरयोरपि विन्नेषणविहोष्ययोरिन्द्रियविषयत्वं सामान्ये हि संयुक्नसमवायादिद्धिय प्रवनमानं विदोधणवद्भि- 
दोष्यमपि विषयीकरोति । न हि सामान्ये प्रत्यक्षं विल्ेषोऽनूमेय इति व्यवहारः । एव गृणन्वग्राहिणी- 
न्द्िये गुणिनोऽनुमेयत्वं स्यात्‌, नचैवमस्ति । नस्माद्‌ विकशेषप्यन्तं प्रत्यक्ष नथा पदमपि ननुन्यविषयं न नृ 
सामन्यमाव्र निष्ठमिति युक्तम्‌" "यथा विष्यन्तपर्यन्नो वाक्यव्यापार इष्यने । नथेव व्यक्तिपर्यन्नः पद- 
व्यापार इष्यताम्‌ }"-न्यायमं०> ¶० ३२४२५ । ( \9 ) दण्ड एवं वि्ेषणं वर्ष एव च विशेष्यमिति । 
(८) एकत्र ज्ञाने प्रतिभासमानेऽपि । (९) दण्डयुक्तोऽयमिति । (१०) शब्दे ्ानें ! (११) तुलना- 
“अथ गोब्दश्न वणाच्छाबलेयादिविरेषाप्रतिपत्तेनं विशेषः शब्दार्थः; सत्यम्‌ ; कि तहि ? सामान्ययु- 
क्तोऽथः प्रतीयते न श्ाब्रलेयादिवि शेषः, स च शाबलेयादिशब्देभ्यः एव प्रतीयत इति, न चैतावता सामा- 
न्यमेव शब्दाथः, प्रषानोपसजंनमावेनोभयोः प्रतिमासनात्‌ । तथा गामानयेत्यादिप्रयोगेषु सामान्यवतोऽथैस्य 
आनयनादिङृत्या सम्बन्धात्‌ ।''- रक्ष ° व्यो पृ० १९२ । (१२) शाबलेयादिरूपस्य विक्षेषस्य अप्रति- 
भानेऽपि । (१३) गोत्वविशिष्टाः । (१४) तुलना-“व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः ! तुक्षब्दो विक्ेष- 
णः किं विशिष्यते । प्रघानाङ्घभावस्यानियमेन पदायंत्वमिति । यदा हि भेदविवक्षा दिशेषागगतिर्व 
तदा व्यत्रििः प्रानम्‌ अङ्गं तु जात्पाकरती, चदा तु मदो्विव क्षितः सामान्यमतिष्ब तदा जातिः प्रधानम्‌ 
अज्ञं तु व्यक्त्याङ्ृती । तदेतद्‌ बहुलं भ्रथोगेषु ! आक्ृतेस्तु अघानसाव चत्परेक्षितस्यः ।"*-न्यायभा० २।२ 
4९ । षान यू ५१ ग । न्यायवा० पु० ३२९. न्थाक° प° ३२५; 

1-मिस्थुष्डते ब० ६ ? युनप्तवु्त्यस्थ ब.» ० ठ. ग्यक स= । 
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४७० नघीयस्रयालहमरे न्यायकृमुदचन्द्र [ ४. श्रागमप्ररि° 


प्रयागोषु मामान्यवनाऽर्थस्य आनयनादिक्रियामिमम्बन्धप्रतीतेश्च तद्वानेव शब्दार्थः । 

यच््चान्यदुक्र्-शवरिओेष्यं नाभिधा गच्छत्‌" इयादि; तदृप्यपेसखम्‌ ; विदेषणं 
प्राक्‌ प्रनिपाद्य पुनर्वियोध्यं ज्डः प्रनिपादयनि? इति विरन्य व्यापारानभ्युपगमान्‌ , 
युगपदरवास्थै विशेयणविदोष्यप्रनिपादनत्यापारपरवरनात्‌ । कीणशक्तितवच्चास्याऽनुपपन्नम्‌ ; 
शक्तः कऋायालुमेयत्वान्‌ , विद्रोपणविशेष्यप्रनिपनिलक्षणं हि काययुपलम्यमानं तत्रास्य 
लक्िमनुमापयनि । भिननज्ञानालम्बनयोश्च विदोपणविदोष्यवे इदं चोद्यं स्यात्‌, न त्वेक- 
आनालम्बनयोः । भवतोऽपि चैतच्चोद्यं समानम्‌-उपलब्धस्य हि शब्दस्य अथेभ्रति- 
पाठकत्तं स्यानं, अनः स्वात्मपमरतिपत्तावेषाथ सीणशक्तित्वात्‌ सामान्यलक्षणाऽथम्रतिपा- 
दृक्रमपि न स्यादिति लाभमिच्छतो मूखच्छेदः स्यात्‌ । 

अथ सासान्यभ्रतिपनर्रषटत्वान त्रस्य शक्तेः प्रक्षयः; तर्हि विरोषणविदोष्यप्रति- 
पनरप्यत।** दष्टतान्‌ कथं तत्राप्ययं तर्ख्क्षयः स्यात्‌ | 

यदप्यमिहितभ-^तदतिपन््यन्यथानुपपत्त्या' इयादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; तो 


यदि श्नब्दास्म्रामान्यमेव प्रतीयते तर्हिं व्यक्तेः किमायातं येन त्ता लक्तयति. ? अथ 
` `` कुल्ना-'अन्येषु तु प्रयोगेषु मां देदीत्येवमादिषु । तद्रतोभ्यंक्रियायोगात्तस्य॑वाहुः पदा- ` 
थताम्‌ ।\"-न्पायमं ° प° ३२३ ॥ (२) सामान्यविेपवान्‌-आ० टिं०। (३) पु ५६७ पं १२। 
(४) तुक्ना-“श्रथमं जातिमात्रमवबोद्धचापर्यवसरानादनन्तरं विद्ेषमवबोधन्ति, कि वाऽन्तर्भाविततवि- 
कोषामेत्र जातिम्‌ ? नादः; पदबृद्धधोः विरम्य व्यापारामावात्‌ ।“-चित्तु° प° २६२ । ““शन्दबुद्धिक्म॑णां 
विरम्य व्यापाराभावः इति वादिमिरेव ।*-सा० व° परि०५ । (५) ब्दस्य । (६) राब्दस्य । 
तुम्दना-“ननृक्तं क्षीणराक्तिविेषणेति विशेष्यं नाभिदध्यात्‌ इति, तावच्छक्तेः कार्यं विषयत्वात्‌ । 
कार्यञ्च विशेषणप्रतिपत्तिवत्‌ विनेष्यप्रतिपत्तिलक्षणमृपकभ्यमानं दाक्तेव्यं वस्थापकम्‌ । अथ कार्यस्यै- 
बामाब श्यात्‌; स चैवं मुवाणः स्वसंवेदनमपि बाधते, विेष्यप्रतिपत्तेः संवेदनात्‌ ।*-घ्रक्ञ° व्यो० 
ध° ६९२ । (७) विदोषणविशेप्योमयगप्रतिपत्तौ । (८) शब्दस्य । (९) मीमांसकस्यापि । तुलना- 
“सखमानञ्नैतद्‌ उपरुभ्यमानस्य शब्दस्य अ्थप्रतिपादकत्वाभ्यूपगमात्‌, स्वात्मप्रतिपत्तौ च क्षीणत्वात्‌ 
सामान्यप्रतिपादक्त्वं न स्यात्‌ ।-प्रस्न° ब्यो० पु० १९२ । (१०) शब्दस्य । (११) सामान्यप्रतिपत्तौ 
शब्दस्य । (१२) सम्दात्‌ । (१३) सब्दस्य । (१४) दाच्िप्रक्षयः । ( १५) ० ५६७ पं० १६। (१६) 
लुरना-'“व्यक्तेरस्षक्यचोदनत्वात्‌ लक्षितलक्षणया जातिसूच्यते इति चेत्‌; अशब्दचौदिते सम्बन्धे सत्यपि 
कथं प्रवर्तेत ? न हि कदिचत्‌ दण्डं छिन्धीत्युक्ते दण्डिनं छिनत्ति \ लक्षितरक्षणेत्यादि परः । सत्यं 
न सामान्यमर्बे्छ्याकारि किन्तु व्यक्तिरेव, केवर व्यक्तेरइक्यचोदनत्वात्‌ कारणात्‌ सामान्ये नियुक्तः 
शब्दः सामान्यं रक्षयति । तेन सामान्येन शब्दलक्षितेन सम्बन्धाद्‌ व्यक्तिरपि रक्यत इति; न हि 
गमोल्लन्दादु्वरिनाद्‌ गोत्वं प्रतीयते यपि तु सौरेवावसीयते। न नामैवं तथाप्युच्यते। अशब्दचोदि- 
नेत्यादि । यदि नाम जातिहद्रतौस्घम्बन्धः तथापि अक्षब्दचोदिते व्यक्तिचिोषे कथं प्रवर्तेते ? नैव । 
दण्डदण््डिनोस्पत्यपि सम्बन्धे न हि करिचत्मेश्षापुवंकारी दण्डं छिन्धि इत्युक्ते दण्डिनं छिनत्ति अजाब्द- 
जोदितत्वात्‌ । तथा जाती चोदितायां व्यक्तौ प्रवृत्तिं युक्तेत्यर्थः \"-प्रमाणवा ° स्वब्‌०, टी ० १।९५। 
(*लक्षितरुकषणया वृत्तिरतादात्म्ये न मवेत्‌ सम्बन्धान्तरासिद्धेः कार्मुकादिवत्‌ ।”-अध्टश ०, अष्टसह° 
च्‌ १३९ १ त्वार्थदलो० ¶० १०२ । ““किञ्न्व वि नाम सन्दाज्जातिः प्रतिपन्ना व्यक्तेः किमायातं 
~ वमयति +" -प्रमेयक ० प० ४१२ । (१७) स्मान्दं तां व्यस्तम्‌ ! 
1 वकप्वननवा ० । > क्वसत्मा-ग ० । 


{ = 








अरभाोगृ० ऋण २३२ } जातिमात्रघाच्यत्रनिरास; 


भ्द् 
ध । 
[कि ~, 


व्यक्तया मह नर्य॑ मम्बन्धमद्राचानं ननस्नसनीयमानं तां लश्नयनि; काः पुनस्नस्थ- 
स्नेन मम्बन्धो नाम-मयोगः, समवायः, तदुन्पनतिः, नादा्स्यं वा ? न नावन्मयागः. 
अद्रव्यत्वान्‌ । नापि ममचायःः अपसिद्धान्नव्रसङ्खान । तदुप निरपि अ एव्रानुपपना । 
तादात्म्याभ्युपगम तु मामान्ग्ैयिदाषयाः तादरात्म्यापनयाः एकस्मादृव गवादिश्दान्‌ 
विदापणवरिद्धाप्यरूपनया प्रनीयमानयाः कथमकस्यव गच्डाथत वक्त युक्तम्‌, अप्रामा- 
णिकत्वप्रसङ्खगान ? 

कव्व, ्अनयास्तल्लश्रणः मम्बन्धः सब्दभयागकाट एव प्रतिपन्नः, पूव बा< 
तावत्तव्कार ण्व; व्यक्तेः राब्दाच्चारणकाछेऽप्रनीतेः, प्रतीतौ वा किं टक्षणया ? नल्कछाल 
तद्य्रतीतिश्च किः भ्रयभतः, अनुमानात्‌, अब्द्रादव वा स्यात्‌ ! न तावस्मयक्ततः; दृञ्काल- 
स्रमावनिप्रकृष्टायाः व्यक्तः इन्द्रियसम्बन्धाभावतस्तत्पभवमप्रयक्षेण प्रव्यतुमश्चक्यत्वात्‌ । 
नाप्यलुमानतः; तस्प्रतिबद्धलिङ्ञाऽद्रञ्चनात्‌ । शब्दादेव तस्रतीता तु सिद्ध व्यक्त॑रपि 
खच्दाथत्वम्‌ । अथ पूव जानिन्यक्त्यास्नादात्म्यरक्षणः सम्बन्धः प्रतिपन्नः; यदि नाम 
तदौ तयोरसौ दृष्टा सैतांवना सर्वत्र सर्वदा तयास्तेनं म्यम्‌, अन्यथा पटस्य छयुक्करू- 
पेण कचिनु कद्‌ाचित्तादाद्म्यदर्नात्‌ सर्वत्र सर्वदा तथौभावः स्यात्‌ । 

अथ जातेरिदिमेच स्वरूपं यद्‌ व्यक्तिनिषछठता; नद्ु कि स्वसवंगतायास्तस्यास्नद्रपं 
स्यात्‌, व्यक्तिसवंगताया वा ? तत्राद्यपक्षोऽलुपपन्नः; व्यक्त्यन्तरे तदभार्वप्रसङ्गात्‌ 
ठति तरद्रवर्यासभवात्‌ । व्यक्तिसर्वगतायास्तु तथाः रवद्पापगमे व्य क्रिंवञ्वतिरप्यनेक- 
त्वप्रसिद्धः उमयोरविदोषतः राब्दा्थत्वं स्यात्‌, न वा कस्यचित्‌ । अस्तु बा अविचासिति- 
स्वरूपायास्तस्वैस्तन्नि्स्भावता; तथारप्वक्षौ (सर्वत्र सर्वदा व्यक्तिनिष्ठाः इति भ्रयक्षत; 
भरतीयेत, अचुमानतो वा ? प्रयक्षतदचेत्‌ ; कि युगपत्‌, कमेण वा ? तत्रा्यपक्षोऽनुपभन्न 

(१) सामान्यस्य ! (२) शब्दात्‌ । (३) व्यक्तेः । (४) द्रव्ययोरेव संयोगात्‌ संयोगस्य 
गुणत्वेन द्रव्याश्ितत्वात्‌ । (५) न हि मीमांसकाः समवायं स्वीकूवन्ति । (६) अपसिद्धान्तप्रसङ्खादेव, 
नहि सब्दा्थयोः परस्परमृत्पाद्योत्पादकभावः । (७) सामान्यव्यक्त्योः । तुलना-“सम्बन्धस्तयोस्तदा 
भरतीयते पूवं वा ? “-्रमेयक० पृ० ४१२। (८) शब्दोच्चारणसमये । (९) तादात्म्यलक्षण- 
सम्बन्धप्रतीतिः । (१०) इन्द्रियार्थंसन्निकर्षत्पिन्न । (११) सामान्यन्यक्त्योस्तादात्म्यस्य प्रतीतौ । 
(१२) न हि ग्यक्त्यनधिगतावपि तल्निष्ठः सम्बन्धो ग्रहीतु शाक्य इति । (१३) पूर्वम्‌ | (१४) 
सम्बन्धेन । (१५) शुक्लतादारम्यम्‌ ! (१६) जातेः यद्‌ व्यक्तिनिष्टताख्यं स्वरूपमुक्तं तस्य अभाव- 
प्रसंगात्‌ । (१७) व्यक्त्यन्तराङे । (१८) व्यक्तिनिष्डतास्यस्य स्वरूपस्य असंभाव्यमानत्वात्‌ ¦ व्यक्त्य- 
मावे हि न व्यक्तिनिष्ठतासख्यं स्वरूपं सिद्धधति, तदच स्वरूपाभावात्‌ स्वरूपवत्तः घामान्यस्याप्यमावः । 


(१९) जातेः । (२०) व्यक्तिनिष्ठताख्यस्वरूपस्वीकारे । (२१) जातेः । (२२) व्यक्तिनिष्ठ । 


(२३) जातिः-आ० टि० । तुलना-किश्च, सर्वदा जातिव्यंक्तिनिष्ठेति प्रत्यक्षे प्रतीयते अनुमानेन 
वा ? "-त्रमेयक० प° ४१२। 


1-दिषयोस्ता-अा० । 3 तादात्यावश्मदिलेकयोः अ °) 5-तात्वता सवदा श्र । + क्वचि 
त्क्तादा-जा०। 5 सवदा भावः ब ०। 6 तद्मक्र-अ०, अ 7 - स्व संभवात्‌ च ०। 5-संभवत्‌ मा०। 
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ह. सघीवसयानङ्कर न्यायकुमुद्चन्दर [ ४. श्रागमपरि० 


षै 


निगिविन्यट्यनीनां युगपदरग्रनिपत्तौ जनिस्नन्निष्ठनया युगपन्प्रनिपन्त्नुपपत्तेः । द्धिनीयपक्षे तु 
निर ्रसल्य्रक्तिपरस्पराया युगसहस्रणामि क्रमेण प्रतिपत्त्यभावनः नस्यास्तन्निष्ठतावसाय- 
सनवाऽनीव दुधटः । नन्त प्र्यक्रूनः तस्यास्ननिषएनाधिगमो युक्तः । नाप्यजुमानतः; 
्रनयश्नपृत्रकन्वरनास्य अवताऽभ्युपगमतस्तदर्षवि तस्यापि तत्राऽपरवृन्तेः, तद्यास्तन्निषछठतयाऽ- 
विनामाविणिङ्गासस्मवाश्र । ननः शब्दस्य सामान्यवाचकते ज्यक्तिवाचकस्वानुपपत्तिरव । 

क्रिल, सामान्य सङ्कनिनः शब्दः तदभिधत्त, असङ्कतितो वा १ न तावद्‌- 
मङ्कनिनः ; अनिप्रसङ्गात्‌ । अथ सङ्कतितः; कि प्रतिपन्न सामान्ये तत्सङ्केतः स्यात्‌ , 
अश्रतिपन्ने वा ? यद्यप्रनिषन्न; अनिप्रसङ्गः । अथ प्रतिपन्न; कुतस्तसतिपत्तिः ९ न 
नावत्‌ प्रत्यश्नातुमानाध्याम ; नित्यादिस्वभावसामान्यमहकत्वेन अनयोः सामान्यपरी- 
क्नावमर प्रनिक्षिपत्वान्‌ | इब्दैकप्रामाणसमधिगम्यसवे तु अनवस्थेतरेतराश्रयदोषायुषङ्गः। 
नथाहि-यदि य एव ग्द: सामान्ये सङ्कत्यते तत एव तस्मतिपत्तिः, तदा इतरेतराश्रयः- 
प्रतिपन्न हि सामान्य तत्रास मङ्कतसिद्धिः, तस्सिद्धौ च ततः सामान्यभ्रतिपत्तिरिति । 
अब्दान्नरीत्त॒ तत्सिद्धौ अनवस्था, तस्यापि दहि शब्दान्तरस्य प्रतिपन्ने सामान्ये सङ्केतो 
भविप्यति, तसखतिपत्तिश्च अन्यस्माच्छब्दान्तरादिति । यदि च उब्दात्सामान्यमेव 
प्रतीयते; तदा शाच्दमप्रमाणमेच स्याद्‌ ग्रहीतमादहित्वात्‌ , शब्दाथेयोः सम्बन्ध्रादहिणेव 
हि प्रभरौणिन स्ौमान्यं गृहीतमिति । 

किञ्च, शब्दान्निविरिष्ट सामान्य प्रतीयमानं पुरुषं प्रवन्तयति, विरिष्टं वा ९ न 
तावन्निर्विसिष्टम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ विशिष्टम्‌ ; किङ्कृतर्मस्य वेशिश्यम्‌-विशिष्ट- 
न्यक्ितादात्म्यकृतम्‌, तत्रैवं तसड़्तिहेतुत्वकृतम्‌ , अस्येदमिति प्रतीतिछृत वा १ तत्रा- 
चपश्षोऽनुपपन्नः; तस्य स्वकीयसकलव्यक्तिभिः सह तादारम्यसद्धावतो विशिष्टव्यक्तावेव 
ादात्तम्यालुपपनत्तेः । अच स्वकीयाखिटविशिष्टव्यक्तितादात्म्यकृतमेव अस्य वै शिष्यसुच्यते; 
जन्वेबं सवत्र तद्व्यक्तौ पुरुषस्य प्रड़त्तिप्रसज्गात्‌ प्रतिनियतद्रयक्तौ प्रबत्यभावः स्थात्‌। न च॑ 
गोकलब्षाद्‌ गोत्वमात्रप्रवीतो क्वापि व्यक्छौ प्रदृचतिरुपपद्यते, वैश्याः सर्वयाऽपरतिं्धन्नत्वात्‌ | 
चेस्मिन्‌ प्रतीयमाने यत्‌ सर्वथा न प्रतीयते न तसतीतितस्तत्न परवृत्तिः यथा जल्भती- 
तितोऽनले, गोशब्द गोत्वमान्रप्रतीतौ न प्रतीयन्ते च खण्डादयो व्यक्षिविरोषां इति । 

(१) अनन्तायाः। (२) जातेः; (३) मीमांसकादिना। (४) प्रत्यक्षाभवे। (५) 
अनुमानस्यापि । (६) जतिर्गयनित्तनिष्ठत्वनोघने । (७) जते: । (८) प्रत्यक्षानुमानयोः । (९) 
१० २८५ । ( १०) ब्दस्य । (११) सामान्यसिद्धौ ¦! (१२) मूयोदर्छनादिना 1 (१३) यदेव 
हि शब्दार्थं सम्बन्धग्रहणकाने सामान्यं गृहीतं तदेव छन्दोच्चारमकलेऽपि-आ० टि० । (१४) सामा- 
न्यस्य । (१५) विक्लिष्टव्यक्तावेव । (१६) सामान्यस्य ¦ (१७) व्यक्तेः-आ० टि० । (१८) 


ोत्वरामान्दमात्रस्यैव प्रतिपप्नत्वात्‌-या० हि ० । (१९) खब्दाद्‌ गोत्वभ्रतीतावपि न श्चावकेयादिषु 
रषदः वल्रदीताकपि तेषां सर्वथाऽ्पमतिपन्नत्वात । 


1-कात्‌ ककः व= } > -राचसिद्धौ अ० ६ 





परमागाश्र० कण २३ | प्रश्रिमःः “1. 


|: 


अथ गाशब्दाद्‌ गातवे प्रनीयमानं गान्यक्तिसम्बद्रमव प्रनीयनः कथमव सामान्य 
मव शच्दाथः स्यान ? विदापरणधिदाध्यमातापन्लयोः सामान्यविषयः ननः ्रतीनः | 
ननु गोखन्डान्माक्नाद्‌ गान्वमव भनीय, व्यक्तिस्तु नदन्यशथानुपपन्यंव प्रनीयने इनिः 
नदप्यमुन्दरम ; एवं जातरच शब्दा्थन्वमायानं न्यक्तस्नु प्रमाणान्नरगम्यना, नथा च 
ब्दस्य ट्रश्रणया विदयपप्रनिपादकेन्व दुचदटमं । अथ शब्दस्यैव अयमान्नग व्यापार 
यत्‌ सामान्य प्रनिपाद्य नन्पनिपत्तिमहटकारी व्यक्तिमिपि गमयति चश्षणयनि; नदसास्मरनम्‌ ; 
यनो यत्रैव मम्बन्धस्मरणमहकारी शब्दः प्रवर्तते म ण्व नम्यार्था न पुनस्नदरथीविना- 
भाव्रित्ेन यथ्ययरमा्णान्तरतः प्रतीयते तत्तत्मवं राच्दोदर प्रकनपम्रत्यम्‌ , अन्यथा प्रश्न 
मिद्धधूमान्यथालुपपन्त्या सिद्धो बह्निः प्रयक्षमिद्ध एव स्यात्‌ । तन्न विरिष््यक्तिनादा- 
त्म्यक्रनमस्य वैशिश्यं घटते } 
नापि तैत्रेव तस्वृत्तिहेतुस्वकनम ; अन्योन्याश्रयालुषङ्गात्‌ । तथाहि- सामान्यस्य 
विशिष्टस्वसिद्धौ सत्यां विरिष्टविरोपेष्वेव प्रवृचिहतुत्वसिद्धिः, त॑स्याच्र सत्यां सामान्यस्य 
विशिष्टत्वसिद्धिरिति | 
तृतीयश्च तु चक्रकमासञ्यते-सिद्ध हि सामान्यस्य वेरिष्य विशिष्टत्रिषयु प्रनीति- 
हेतुत्वसिद्धिः, तस्यां सत्याम्‌ “अस्यदम्‌ › इति प्रतीतिसिद्धः, नस्याच्च सयां तस्य वेंरिष्य- 
सिद्धिरिति । ततः प्रमाणनो वस्तुञ्यवस्थामिच्छता यद्‌ यथा यतः प्रतिभासते तत्त्‌ तस्य 
सट्ृरेतररूपतया विषयोऽभ्युपगन्तत्यम्‌ यथा चज्खरादिपभ्रलययस्य नीत्यदि रूपतया प्रति 
भासमान रूपादि, गवादिशाब्दरात्‌ प्रतिभासते च गवादिकं वस्तु, तस्मात्तदेव तच्छब्दानां 
विषयः+ न पुनः सामान्यमात्रभिति ।ख।। 
एतेन बिधिरेव वाक्यार्थः इति विधिवादि्म॑तमप्यपास्तम्‌ । ते हि न्रुबते-विधि- 
भर रेव वाक्याथः अपरवृन्तपरवन्तेनस्वभावत्वान्तस्यं । तंदुक्तम्‌-““"िषेलं- 
प निनिचपूव क्तिणमेतावदप्रवततप्रकर्तनम्‌ 1: [ ] इति । तल्लक्षणे च विधौ 
वादिनां विप्रतिपत्तिः; तथादि-वाक््यरूपः छब्द एव प्रवम्तकत्वाद्‌ 
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(१) शन्दात्‌ । (२) अ्थपित्ति-आ ० हि० 1 (३) शब्देन हि सामान्यं गृहीतं विशेषस्त्वर्था | 


पत्या, कि कक्षणया ?-आा० टि० । .(४) सामान्य्रतिपत्ति ! (५) सद्ेतस्मरण । (६) गर्भा 
पत्तेरन्‌मानाद्वा । (७) सामान्यस्य । (८) अस्येदमिति प्रतीतिकृतं वा' इति तृतीये विकल्पे । (९) 
विषैः । (१०) “अनुष्ठेय हि विषये विधिः पुंसां प्रवत्तंकः ।"'-मी० इलो° काक्या० इको २७४ । 
““तच्राज्ञाता्थंज्ञापको वेदमागो विचिः ।" -अर्थसं° पु० २९ । ` प्रवतंकविकीषाया हेतुधीविषयो विकि: 1" 
-उब्दल्ल० का० १०१।।५्यो हि विष्यर्थेन कडा लोटा कृ्वेर्वाभूर्वोपदेश्चः कियते च विधिः ।"-युकति- 
दौ°षु०२०। (११) "ननु चाहुः विधेटंदणमेतावदप्रवृत्तप्रबतंनम्‌ । अत्तिश्रसङ्खदोकेण नाज्ञातङ्ापनं 
. विचिः! --न्या्यमं० पु०.३४० । 

` 1 प्रतीयत एव व्यघ्र ० । 9-पहकारि ब्य-ब ०, शर ० । 8 तवच्यया-भ ०, ब ० । 4 प्रतिलेप्तव्यम्‌ 
ब०, श्र ० 1 5 तत्रेव प्रबु-ब०, ध । "१ ४  तत्यार््व सत्यां तत्रेव तस्य 

प्रदरिदहितस्वतिरिरिति आर । <--ग्कमयास्तस्‌ ब० । 9 ० ॥ 
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विधिग्त्यिक । नन्र्यापागे भावनाऽपरपयायो विधिरित्यन्य । नियोगरियर्परे । प्रैषादयः 
इन्यकरे | निरस्कृननदुपाधिप्रव ननामात्रम इत्यन्य । प्रवत्तकत्वात्‌ फलमेव इत्यपरे । 
फलाभिन्याप ण्व इन्यक । कर्येव इत्यन्य | आत्मनोऽग्राप्रकियासम्बन्धावगम इत्यपरे । 
प्रयःमाधनन्वाण्नयधर्मः इन्यक्र | उपदेश्चः इत्यन्य । कन्तेव्यताप्रतिपत्तिरब इर्यपरे । 
प्रनिमैय हन्यकर । मक्किरेव इत्यन्य | इच्छं इत्यपरे । प्रयत्न एव इत्येके इति । 

नत्र शग्दूविधिवादिनो त्रुबते-अन्वयन्यतिरेकाभ्यां प्रवत्तेकत्वमर्वधार्यते, तौ च 
अनन्यथामिद्धै शब्दस्येव प्रवर्चकत्वमवगमयनः, अतः स एव विधिः । अर्थस्य 
विभित्वे “क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम्‌?" [ श्ाबरभा० १।१।२ ] इति विरुध्यते । प्रवर्त॑कार्थ- 
प्रतिषादनद्वारेण व चनस्य व्रवर्दकत्वे च ओौपचारिकं प्रव्तकत्वमरस्यै स्यात्‌ , सुख्यच्च वस्तु- 
वृत्त्या तत्रं वद्रयवस्थिनम्‌ इययर्थनिरपेश्षमेवास्यं तैत्यरतिपत्ततयम्‌ । व्यापारातिशयप्रवत्तै- 
कत्व्पकषऽपि न शब्दस्य सुस्ल्यप्रबत्तकत्वश्चतिः, व्यापारातिशयसमाश्रयणनैव सर्व॑स्य 
खाध्यवस्तुसलम्पादकत्वान्‌ । न खदु काषछठदीनां उ्वालादवान्तरव्यपारावछस्बनेऽपि पाके 
मुग्ध कस्कत्वाभिधानं विरभ्यते । प्रवनैकत्वच्च यद्यपि सामान्येन शव्दस्योच्यते 
तथापि ` लिश्मेतव्यप्रययान्तस्यैव तद्‌ युक्तं शब्दान्तराणां प्रदृचिहेतुत्वाऽदृष्टेः । 

अच्रान्ये!' श्चब्दस्य विधित्वमसदमानाः श्रमाणलात्‌, अनियमायब्न्तेः, संबिदा- 
श्रयणोन्‌' इयादियुक्षिविरोधं द्यन्ति । तथादि-प्र॑माणत्वं तावत्‌ प्रवर्त॑काऽर्थाऽववोध- 


(१) भाट्टाः । (२) प्राभाकरः । (३) पर्त्यक्तपुरुषादिविेष-जा० टि० । (४) 
काब्दस्य । (५) शब्दे । (६) प्रवर्तकत्वम्‌ ।, (७) शब्दस्य । (८) प्रवर्तकत्वम्‌ । (९) पंचमी 
-आ० रि० । पञ्चमो र्कार इत्यर्यः । (१०) न्नोट्‌ सप्तमी-आ० दि० । सप्तमो रकार इत्यथ. । 
(११) मण्डनमिश्रादयः ! {१२) “*प्रमाणत्वादनियमात्प्रवृत्तेः संविदाश्रयात्‌ । समभिन्याहृतेः 
सब्दो न विधिः कार्यकल्पनात्‌ ।1'-विधिवि० पृ० ५1 “तत्र॒ शब्दः स्वरूपेण वायुवच्चेत्मवत्तंकः । 
प्रमाणत्णं बिहन्रेत नियमा्ब प्रक्तयेत्‌ 1} “-न्यायसु° प° २६। (१३) “श्रमाणं हि शब्द. प्रतिज्ञायते, 
बोधकट्व प्रमाणम्‌, तत प्रवृत्तिटेतु कञ्चनार्थात्तिशयमवगमयन्‌ शब्दश्चोदनात्वेन प्रमाणतामद्नृते, 
स्बयमेषं तु प्रवृत्तः क(रकस्तां प्रमाणतामपजह्यात्‌ ॥ न हिं कारको हेतुः प्रमाणमपि तु ज्ञापकः ।-्रमाणं 
हि शब्दः प्रतिङ्खायने चोदनारुक्षणोर््वो घमं इति ! बोधकञ्च प्रमाणम्‌ अवाधितानधिगतासन्दिग्धा- 
चेप्रमाजनकम्‌ !-. “ * स्वधमेव तु पवृत्तेरपमायाः कारकः तां प्रमाणतामप्रजह्यात्‌ । नन्वप्रमाया अपि 
प्रवृत्तेः कारकः कस्मान्न प्रमाशमत्त माह-नेहि कारको हेतुः प्रमाणम्‌ । माभूद्‌ बीजादीनामञ्कुरादिका- 
रकाभां श्रामाभ्यम्‌ । कि तहि प्रमाभमित्वाह-गपि तु ज्ञापकः, इद्दियादौ तथा मावात्‌ ।-विधिवि०.टी० 
= ५ “"अत एव क्षब्दोपि न स्वरूपमत्रिन प्रवर्तकः वाय्वादितुल्यत्वभ्रसङ्गात्‌ । यदि पवन इव पिदाच 
इव कुनृप इव शब्दः परवक्तंको भवेत्‌ अनवगतसखन्दार्थसम्बन्धोऽपि श्रकणपरवराः प्रवत्तंत, न चैवमस्ति । 
तस्मादर्बप्रतीतिमुपजनयनः सन्दस्व प्रवर्तकत्वम्‌ । न च नामं किङ्ञादिरेव न्दः प्रवतंकाभिघानद्वारेण 
प्व्तको भचितुमर्हुति 1 शम्दस्य च ज्ञापकत्वाच्वक्षुरादिकारकवलक्षण्ये सत्यपि प्रतीतिजन्मनि कारण- 
त्वमपरिषहार्येम्‌ ¦ कारणं च कारकम्‌, कारकञ्च न निर्म्यापारं स्वकार्येनिवृंतिक्षममिति व्यापारस्त- 

“ ° * “ ` -म्यायभं ° ¶° ३४२ । 


स्वावस्यम्भाषी 
` वनदः ०! 8 इत्यपरे ब० । 5 इत्येके तत्र श्र०, ब०। 4 ववारयति तौ श्र, 


5 क्िवयोः त्र-व० ६ 6-कश्लोपि गर ¦ 7 सोध्वस्तु-गा०१ 5 छिटकोट्‌ सन्य-जा० ब० । 


प्रसागान्र० कराण २६ | व्रिधिव्रादः ८८५ 


कन्व विना स्वनः प्रवृत्निकारकन्वे अस्य दुघटं बाय्वादिवनं, काग्कहनीः प्रमाणन्वानु- 
पपनः, वोधकस्यैव नन्मंमवान्‌ | अधे च्यते-वाय्वादिजनिनभूलप्रवृनिविलश्नणतरेयम 
इच्छादिममानरपा चिद्धपान्मप्रत्रृत्तिः विययाचवोधपेभ्िणी ` निडारिभि; क्रियते: ननन; 
्रतृत्तिक्रारकत्वोका पैरकारकाणामिव प्रामाण्यानुपप्रनः । बोवक्वमात्रेणावि प्रामाण्ये 
वनमानाद्यपदेन्चकान्प्रवत्तकन्डादियुक्तष्वपि क्यु नेन्प्रमङ्गान्‌ "नेन प्रवततकं यात्य 
शात्रे -स्मिश्वोऽनाच्यनें 1” [ मी° इलो ° चोदनासू° इन्नो ३1 ` इत्यम्य निरोधः 1 नस्मान 
साध्यस्लभाकवयागादिल्यापारक्नणविषयाववोधकन्वनैव लिङ्गाय्न्नम्य यरटदस्य प्रमाणन्नो- 
पप्तः न उाब्दस्य स्वरूपेणैव विधित्वम्‌ । 


नथा, अँनियमात्मवृचचः; शब्दस्य हि बिषयावचोधनिरपेश्नस्य स्वरूपेरीव विधित्वे 
चेननात्मकस्यापि पुरुषस्य अभिभ्रायनिरस्कारेण मन्त्रादिजन्यविक्षोभस्यव विवश्चस्य वला- 
त्रारेण शब्दान्मदृचिरुद्धवन्ती न वाय्वादि जनिनप्रदृत्तिनैटशक्ष यमदनुतीन । नथा 
चास्यां हठादेव मंबन्त्यां पुरुषस्वातन्ञ्याशभ्रिनविहिताऽकरणापगाधनिश्वन्धनप्रायश्चिन्तप्रनि- 
पोदर्नस्य निर्विंषयत्वप्रसक्तः अयुक्तमुक्तम- 
कुवन्‌ विहितं कर्म निन्दितञ्च समाचरन्‌ । 
प्रपजश्यन्ध्रियार्थेपु प्रायधित्तीयन नरः ॥' | मनुम्म्‌° ११।४४ } इति । 
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(१) प्रवृत्तिकारकांथेःप्रामाण्यम्‌ , गोघकार्कांठो प्रामाण्यमिनि-भा० टि! (२) किन्तु 
विचिष्टवोघकत्वेनैवे प्रामाण्यम्‌-आ० टि० ¦ "विषयावबोधनाश्च दोष इति चेश; लन्मात्रस्यान्यत्रापि 
तुन्यत्वान्‌; चोदनाचक्षणोऽ्यो धमं इत्यभ्युपगमानवेक्यान्‌ । निराकरोति, नेति । कुतः ? तन्मात्रस्य 
अन्यत्रापि वर्तमानापदेनेऽपि चत्र पचतीत्यादौ तुल्यत्वात्‌ । न हि तत्र भावना नावगम्यते \ अस्तु तुल्यता, 
का नो हानिरित्यत आह-चोदनालक्ष गोऽ घमं: इत्यस्युपगमानर्थक्यात्‌ । प्रवत्तं कत्वं चोदनात्वं प्रवृत्ति- 
हेतु कञ््वनार्थातिद्ययमवगमयन्‌ अनेन ह्पेण प्रामाभ्यमहनुते न भवनामाश्र वचनत्वेन नस्य अन्यत्रापि 
तुल्यत्वात्‌ । तस्मान ख्पेण प्रामाग्यं न तेन चोदना, येनं चोदना न तेन प्रामाण्यं नस्य प्रवृति प्रति 
क रकत्वात्‌ ।-विधिवि०, टी° श्र° ६१ (३) वत्तंमान-आ० टि०) (४) चेव: पचतीत्यादिषु । 
(५) प्रामाण्यप्राप्तेः। (६) अगिनिहोत्रं जुहुयादित्यदेः। (७) “दान्दस्वातन्त्ये च नियोगतो ऽवह्यं 
परवृत्तिः स्यात्‌, तथा च अकुर्वन्‌ विहितं कमं ति नि वषयं स्यात्‌ । न हि तदानी बलवदनिरसलिलौ- 
धनु द्मानस्येवेच्छापि तन्त्रं प्रवृत्ति प्रति परुषस्य ।'"-विधिवि ° ० ६ । (८) कन्दवरादनिच्छा- 
पूधिकायां प्रवृत्तौ । (९) पुरुषस्वातन्व्ये सत्येव विहितस्य सन्ध्यादेः अकरणात्‌ प्रायदिचत्तं मवेत्‌, यदा 
तु पुरुषस्य प्रवत्तौ स्व्रतन्त्यमेव नास्ति तदा कथं तदकरणेन प्रायदिचत्तभाक्त्वम्‌ ¦ (१०) व्याद्या- 
"प्रसक्तदचेन्द्रियाथेषु ` ˆ - ` नित्ये यद्वि हितं सन्ध्योपासनादि नैमित्तिकञ्व श्वस्पर्लादौ स्नानादि तदकु- 
वन्‌, तथा प्रतिषिद्धं हिसाचनुत्तिष्ठन्‌ अविहितनिषिद्धेष्वत्यन्तारसाज्ति कुवन्नरो मनुष्यजात्तिमात्रं प्रामरिचि- 

तमहंति ।""-मनुत्मु ° न्वर्थं? ११।४अ। 





1 किडादि-जा०, ब० । 2 परकारना-वा०, श्र ०। $-कक्िडादि-ब्‌० । « लिडाच्नन्त-आ ०, 
० | 5-विक्षोमस्येव ब, श्र०, । 6 हृटाडिव अण} 7 भक्त्वा ०, धथ०! ५-अन्धनं प्रा-ज० । 
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नथा, ' सविदाश्रयणान्न ब्दः प्रवृत्तेः कारकः । नदिं वीजादीनां सवेदनसापेक्षाणां 
स्वकरायकरदृत्वे दृष्टम्‌, ज्ञापकस्यव धूमादेलदपेश्ाप्रतीतेः । 

्रिक्व, अंश्रनफपु विश्िंदादिषु वाक्येषु फटस्य स्वगादेः अधिकारिणश्च स्वभ- 
कामाद; अध्याहारः, अभ्रिष्टोमादिषु च स्वरकामादौ अन्यपदार्थोपसजनीमूतस्वर्गादि- 
पद्रर्थानां फलत्वाध्यवसाय एवमादयथौमिसम्बन्धो व्यथः, वैाय्वादिवत्‌ फलादिस- 
म्व्न्धानपेश्चम्यैव शब्दस्य प्रवृत्तिहेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । तन शब्दो विधिः ।द्‌। 

यन्दव्यापारविधिव्रादिनस्तु च्रुवते-ङिडादि( छिडनदिं )ब्दश्रवणानन्तरं बद्ध 
व्यवहारे प्रब्च्यार्यकार्यदर्नान्‌ तत्कारणत्वेन कल्पितस्य शाब्दव्यापारस्य मंन्त्रप्वैनादि- 
्रिलक्नण्येन प्रबृनिहनोः संमवौन्न पूर्वोक्तदोपाजुषङ्कः । तदुक्तम्‌- 

‹'द्मिधामप्रनामाहुरन्यामेत्र लिङादयः 172 [ तम्नवा० २।१।१ | 





(१) ^" लापकड्च स्वरूपकमं सन्वन्धविषयज्ञानमपेश्चते छि ादिस्वरूपञ्च प्रवृत्तेः कारकमित्यनु- 
पयुक्नस्वरूपतत्कमे सम्बन्धविषयमंविदोऽपि पुसः प्रवत्तिप्रसङ्गः ।”-विधिवि० प° ७ । (२) स्वसवेदना- 
पेक्षा । (३) विश्वजिदादियज्ञेषु स्वर्गादिफलं न श्रृतौ कण्ठोक्तमत. तत्र सामान्यरूपेण स्वगंरूपस्य फलस्य 
अध्याहारः क्रियते । त्था चोक्तं जजमिनिन्यायमालायाम्‌- (४।३५) “(नेवास्ति विश्वजिद्यागे फलमस्त्युत्त 
नाश्रूतेः । भाव्यापेश्लाद्विषेः कल्प्यं फक पुसः प्रवृत्तये ।* दरष्टव्यम्‌-दाबरभा०, श्ास्वरदी ° ४।३।१०-१७। 
“अपि चाश्रुनफलेष्‌ फलाध्याहारः क्वचित्करतूपकारकल्पना, श्रुतानामपि स्वर्गादीनां फलत्वाध्यवसाय 
ति सर्वं एव महिमा विषे: । स शब्दस्य तदभावेऽनुपपन्नः-अपि चाभ्रूतफलेषु पिण्डपितुयज्ञादिषु 
स्वगदिफलाध्याहारः क्वचित्‌ क्रतूपकारकल्पना समिदादौ, श्रुतानामपि पुरुषविरोषणतया स्वर्गादीनां 
फलन्वाघ्यवसाय इति सवं एष महिमा विषैः । स शब्दस्य तद्भावे विधिभावेऽनुपपन्न. ।*-विधिवि०, 
टीऽप्र० १४ । (४) मवहि श्रुतिवाक्यविषयः अधिकारी चोक्तो न तु फनम्‌, तच्च स्वगेकामाख्याधि- 
कारिलक्षणे पद्रा्थे स्वर्गंकामोऽस्येति समासे पवंपदतया उपसजंनीभूतः स्वर्गः फलतयाऽध्यवसीयते-अ० 
टि० । (५) “प्रवरत्तकस्येति चन्न; तस्यापि पवनादिवर्तिन इवोपपत्तेः फलरूपं कारकं विना । तस्मान्न 
विधिः कब्दस्तद्रप्रापारो वा । शकते-प्रवतेकस्येति चेत्‌; चिडादयः खलु पुसां प्रवत्तंकाः, न चैते 
निष्फरे प्रकतंयितुं पुर्व मीशतं इति तदन्यथानुपपत््या फलकल्पनेत्य्थः । निराकरोति, न । तस्यापि 
प्रवनंकत्वस्यं पवनादिर्वातिन इवोपपत्तेः । नहि यो यः प्रवत्तयति स स्व॑ः फलमपेक्षते, पवनादीनां 
प्रकतयतामपि तदनपेक्षत्वदश्चनादित्यथंः 1" -विधिवि०, द° पु० १४ । (६) भद्‌टकूमारिलादयः । 
“भाबर्नव च वाक्यार्थः सर्वत्रास्यातचत्तया । अनेकगुणजात्यादिकारकार्थानुरञ्जिता 1 एकयैव तु 
बृद्धधासौ गृहते च्वि्िर्पया ।""-मो० हको° प° ९३९। (तवार्थात्मिकायां भावनायां किडादि- 
शब्दाना यः पुषं प्रति प्रयौजकव्यायारः सा द्वितीया शब्दघर्मोऽभिधात्मिका भावना विधिरित्युच्यते 
-चन्तवा० २।१।१ । (७) वथा कदिन्बन्मत्रेण अभिचारिकादिना पारवश्यं नीतोऽनिच्छ्यापि प्रवत्त॑ते 
-बा० ह° ) (८) व्याक्या-“कक्तु च्यत्पत्त्ा करब्युत्पत्या वा अभिधाशब्दस्य शब्दपरत्वमङ्खीकृत्य 
अभिषायाः सब्दस्य आत्मनो भावनां व्यापारं प्रवरतंनासामान्यव्यक्तिभूतं लिङादयः प्रवतंनासामान्य- 
मशिद्रकाना निविक्षेषसामान्यायोमात्‌ प्रैषदौ च खोकदुष्टस्य विरोषस्य पुरुषध मत्येन अपौरषेय- 
बेदेभ्ठम्पवात्‌ प्रवर्तनासामान्यस्य च ्रेषादिभ्रवर्तंकव्थापारवतित्वदर्बनात्‌ किडदेरेव च वेदे भ्रवतंक- 


1 ब्द ना० । ४-जिदादिषु फलस्य या०, च० । 8 संत्रपवचनादि-आ०, संत्रपठनादि- 
० । &-चछुर्य-भा०। न 


ति द । 


कि 


प्रमागाप्र० ऋण २४ | भावनातः 8. 


1॥ 
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अभिप्रायाः गब्दस्य च्टिडदे्यामो भावना पुरुषप्रवल्युत्यन्नि प्रनि स्वक्रीयध्रनो- 
जकन्यापारः नस्य असिघायक्ा चिडादयः) यन्यनिप्रश्च माचक्रव्यापार) याचना | अन्द. 


नवाच्धारणान्‌ खक्नणया यमपरन्नीन्यवः । -र्यायसु० प०५५१ । जेनिनिन्या० प्र० ७" । तन्त्र प्रु 
७ \ मानमेयो० भ्र° २७२ । वेयाकरणभ्‌० द ० प्रू< १५६ । मुक्ता ० दिन प्रज ५१५ | `-तसिर्थयन 
ठति अभिधा प्रवर्तना कनव्यना वा, सेवर च पृरपप्र्वानि भावयतीति भावना नामाहूरिति। अधरत्रा 
अभिधाया यन्दस्य भावना असिधाभाकव्ना संव प्रवर्नना यरसमतेनायि न्येन परुष प्रर्नयन 
नल्सिद्धये अभिधौयमाना जव्दव्यापारन्तवेनाच्यन नामाहरिनि । अथवा टष्टसाधननासियानममिया सेतर 
विधान विधिरिति व्युत्पच्या विश्चिरिन्यच्यने। यैव च भतिकनृत्वं प्रनिपद्यमानायाः पृर्यप्रवृनेः 
प्रयोजकस्य रच्छम्य व्यापागे भावना तामाहुः }'"-न्यायरत्नमा० पृ ५३1 मीमांमान्याय० पृ०१८१। 
उद्ूनीयम्‌-'चव्दान्ममावनामाहु."-बष्टसहु° प° १९ 1 तत्वाथहलो ० पु० २६२ । विधिवि० पृ १५। 
न्यायमं ० पु० २४३ । बहदा० भाग०्वा० दीञ पुऽ ५९० ॥ `असिधा मात्रना-्यायकु° प्र ५।१३। 
मीमासार्थग्र ° प० ८। भीमांसान्याय० पृ १८१ शस्त्रदीऽ २।१।१। न्यायरलत्नमा० प° ४७। 
मीमांसाबारू०पु० ५७८ । 

( १) “निन भूतिपषु कर्तृत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः । प्रयोजक्क्ियामाहुः भावना भावनाविद-। '- 
तन्त्रवा० २।१।१। "इह हि किडनद्वियुकनेषु वाक्यषृ द्र भावने गम्येन । गन्दान्मिका च अर्थान्मिक्रा च 
तत्र लिडगदीना प्रयोजककर्तृत्वं पुरुपः प्रयोज्य › नेन किमित्यपेक्नाया वुरुयघ्रवननमिति सम्बध्यत । 
अथ नु योम्यनयैव लिडादिविषया क्रियोच्यन प्रवर्नयेदिनि ननः किमित्यपक्षिन पुर्पमिन्येव सम्बध्यते । 
अथ केनेत्यपेक्िने पूर्वं सम्बन्धान्‌ मवामिक्षेण विध्िजाननेति सम्बध्यते । कथमिति प्राजञस्न्यजानानुगृही- 
ननति । कन एतत्‌ ? वृद्धिपुदंकार्णो हि पुरुषा याकन्‌ प्रलम्तोः्यमिति नाववृध्यन्ते नावन्ने प्रवर्तसे, 
तत्र विधिविभक्निरवसीदति ता प्रालस्त्यज्ञानमुर्भ्नाति । तच्च पृरुपाथत्मिके फलान सर्व॑स्य स्वयभम- 
वानुष्ठानं भवतीनि प्रसिद्धत्वान्न वेदादृत्पद्यमानमपेक्ष्यते । साघनेतिकर्नव्यतयोस्तु अप्रवृत्तपृरुषनियो- 
गाच्छास्त्रमेव प्राङस्त्यत्रतिपादनायाकाडङ क्ष्यते ।-तन्तरवा० १।२।१। न्यायसु° प° ३२) "माव्य 
भावनकमर्थो हि व्यापारो भावना 1 -भादनावि० ¶०६। "“भाव्योत्पादानुकूकस्य व्यापारस्य भाव- 
नात्वप्रसिद्धेः।"-न्थायसु° ए ३१५ “भावना नाम भवित्तुमवनानृकून्ो मावयिनूर्व्यापारविकेषः ~ 
अर्थेसं० प° ११। “मवितुर्भव तानकल्ो भावकव्यापारविकोषः !" "-मीमासान्याय० पृ० २। त्तत्र 
प्रवत्यनुकृलो व्यापा रोऽभिषा, फलानुक्लो व्यापारो भावनेति विवेकः ।`-मीमांसा्थप्र० पु० ८। 
°<माव्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावना) भाव्यं हि स्वर्गादिफलं साघ्यमानन्वात्‌' `" तन्निष्ठस्तदुत्पादकङ्च 
पूश्ृषव्यापारो यस्स भावना ण्यन्तेन भवतिनोच्यते । प्रकृत्यर्थस्य मवतेः कर्ता यः स्वर्गादिः स एव ण्यन्तस्य 
कर्मता प्रतिपद्यते ! कर्ता त्वस्य प्रयोजकः पुरुषः, णेदचार्थः गिज्वाच्यः पयोजकव्यापारः, पुरुषौ हि भवन्तं 
स्वर्गादिमथं स्वव्यापारेण भावयति सम्पादयति, सं तत्संवादको व्यापारो मावनेत्युच्यते 17 न्यायमं० 
प° ३३५1 ““मावनात्वं नाम भविततुः प्रयोजकव्यापारवत्वम्‌ । तत्रार्थमावनायां भवितुर्जायमानस्य 
स्वगदिः प्रयोजकव्यापारत्वात्‌ लक्षणसंगतिः, क्न्दभावनायामपि पुरूष प्रवृत्तिख्पस्य भवितु: प्रयोजकस्या- 
पारत्वाल्लक्ष णसङ्खतिः-मौ ° परि० व< २० (२) "तस्मादस्ति पुरुषप्रवृल्ति्कमिका विधिञ्लान- 
करणिका अर्थंवावोत्यादिततविषयभ्राक्षस्त्यज्ञानेतिकत्तव्यतोपेता लिडादिच्याचारः प्रेरणात्मिका सब्दभागवना 
घरभिधानरुक्षणोऽपि च देवदन्तादेरिव व्यापारः राब्दभावना ।-भ्कगादिर ठी० दु ९४ । नतत 
१ रषघ्रवुत्त्यनृक्रो सावयितुरव्यापारविचेवः साब्दी भफ्वना } सा च क्िङश्रकनेऽ्यं मां प्रबतयति, मत्र 
षत्यनुकूलस्यापारवानिति नियमेन प्रतीते; । यक्स्माच्छन्दाल्लियक्तंः प्रतीयते त्तस्य वाच्यम्‌ यथा 


1 भायनि-ब०\ ` 
२३ 





५७८ गघीयचरयालद्कवरे न्यायकुयुद चन्द्र ( ४. श्रागमपरि ० 


भात्रनायाश्च भशर पुरप्रधृनिः, प्रवृत्तिर्मान वा पुमः । प्राञ्यस्तयाभिधानच्च चिना 
विधि्क्रि्निमित्तन्वसुपगनापि प्रबन्तनायां न समर्था भवति| नहि धमां गां 
कीतीध्व' उनि उन्कन्वोप्युक्तः करिन्‌ क्रतु प्रवनत्तते यावत्‌ ्धटोध्नी सस्पन्नक्षीरा 
छन्यादि त्राय्न्यज्ञानं न भ्रवन्तते | अतः अथैवादोपजनिनध्राशस्यज्ञानसचिवा शब्द 
भावेना प्रचरनाङ्गम । सा च अयंशषपरिपृणा मवति- “किम , केन, कथम्‌? इति ! कि 
भात्रयन ? स्वरम । केन ? दैपौर्णमासाभ्याम्‌ | कथम्‌ इति ? इतिकर्तव्यतां दश्चयनि 
परथाजादिः्श्रापाररूपाम । सेत्थं चरयङडापगिपू्णा खब्दभावना कैरमावनायां पुरूपं 
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गमानप्रे्पस्मिन वाक्य मोनब्दस्य गोत्वम्‌, म च व्यापारविनेषो लौकिकवाक्ये पुर्षनिष्ठोऽभिप्राय- 
वियेपः. वंदिक्वात्रये नु पुरुषाभावान्त्टिद्ादिनिष्ठ एव । अत एव शाब्दी भावनेति व्यवहियते ।""-अर्थं 
सं< पुऽ ११-१३ । मीमासान्याय० प० ३. १७८ । मीमांसार्थश्र° पऽ ८ । 

। १, पलाकना अर्थचादताक्यानां माभ्‌न्प्रामाण्यमिति-आआ० टि० (२) ““प्रवृत्तिहेतु धर्मञ्च प्रवद- 
न्ति प्रवर्ननाम्‌ -विधिवि० पृ० २४३ । “श्रवृत्निहेतुभृनः प्रवतेयितुर्धंमः भवर्तना ।*-सीमांसाबाल० प° 
७५.। मी्मानन्याय० पृ १८० । (३) तुन्ना-““रौकिकानि वाक्यानि भवन्तो विदाङ्कुर्वन्तु 
नचथायं गौः क्रेनव्या दरेव्दत्तीया । एषा हि बहुक्षीरा स्व्यपत्या अनष्टप्रजा चेति 1"-श्ाबरभा० १।२। 
२०। (४) “साच मावनारव्रयमपेक्ने साध्यं साधनमितिकर्तव्यनाञ्च, कि भावयेत्‌ केन भावयेत्‌ 
कयं भावयेदिति । नत्र साध्याकाङ्क्नायां वक्ष्यमा्णां्त्रयोपेता आर्थाभिवना साध्यत्वेनान्वेति एकप्रत्य- 
यगम्यत्वेन समानाभिधानध्रुतेः । संख्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वेधप अयोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वय. । 
साष्नाकाङभाया लिडादिनानं कृरणत्वेनान्वेति, तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूवेमपि 
तस्याः सन्दे सत्त्वात्‌, किन्नु भावनाज्ञापकत्वेन दाब्दभावनाभाव्यनिववै्तकत्वेन वा! इतिकर्तव्यताका- 
इऋशायाम्‌ अर्वेवादज्ञाप्यप्रा्ञस्त्यमितिकर्तेन्यतात्वेन अन्वेति ¦ '"- अर्थक प° १६-१८ । मीमांसा- 
भ्याम० पृऽ ३। “करणांशो विधिज्ञानं किमंशः पुंस्परवतंनम्‌ । इतिकर्तव्यता चात्र ह्यथंवादप्रदंसनम्‌।” 
-अहदा° मा० बा० पुर ५९० । श्रवृहिफलिकायाञ्व अभिधायामपि साध्यसाधनेतिकर्तव्यताख्प- 
मंश्षत्रममपेक्षितम्‌, अन्यथा तस्य स्वरूपतः फलनहचाज्ञानादगप्रवु्िप्रसङ्गात्‌ । तत्र किडादिविधिज्ञानं 
करणत्वेनान्वेति याय इव अर्थंमावनायाम्‌ । प्रवृत्तिरेव च साध्यत्वेन स्वम इव अथं भावनायाम्‌ । अर्थवा- 
दादिजन्यं ्राशशस्त्यज्ञानभितिक्तंव्यतात्वेन प्रयाजायङ्खजातमिव अ्थंभावनायाम्‌ । तदुक्तम्‌-किडमभिधा 
सेव च कब्दमावना माव्य च तस्याः पुख्वप्रवुत्तिः । सम्बन्धनोघधः करणं तदीयं प्ररोचना चाक्तयो- 
फयुग्ते 1" ~° प०९ । “प्ररोच्यतेऽनयेति प्ररोचना प्राशस्त्यज्ञानं तच्चाङ्कं फलोपकारिप्रयाजा- 
दित्‌ “-मीिमताथाल ० पु० ८१ 1 मोमसापरि० धू० १८} “तत्र कि भावयेत्‌ केन भावयेत्कथं भाव- 
यदित्थाकाङक्लायां स्वगं मावयेत्‌ यागेन भावयेत्‌ अगन्यन्वाधानप्रयाजावघातादि्भि रुपकारं सम्पाद्य भाव- 
यदिस्येबं माग्यकरणेतिकततग्यतासमवेनेन जाकाड क्षापुरणात्‌ प्रकरणाम्नातः सकलः शब्दसन्दभः भाव- 
नग्वाचिन आस्पातस्य॑व प्रपञ्चः; भाग्वाचंद्यव्रयवती सेयमर्थभावनेत्युच्यते ! सा सर्वापि शब्दभावना 
या माग्या विधायको क्ििकादिः करणम्‌ अर्थवादसम्पादितः स्तुतिरितिकर्तव्यता । सेयं शब्दभावना 
किहादिभिरेव गम्यते । अ्ेमावना सरवेरस्ख्यात्तपत्ययेयंम्यत इत्युक्तम्‌ '*-जेभिनिन्या० पु० ७द । 
८५) अमावस्यायां क्रियमाणो यज्ञविच्ेवो दस्त, पौचंमास्याञ्व विघीयमानं यन्चानुष्डनं पौर्णमास 
धति । (६) यज्ञे कर्तव्यतावि्षेवः-आा० दि०। “आरादुपकारकसूपा प्रयाजादिः"-न्यायरत्न- 
भ० दु» १२० ॥ (७) जार्जीमि } नार्जीमिावनायाम्‌ । | 

। 


-आ्तिमन्न्ा व° ॥ 2-मान्‌ पुर ० । ४-श्वमुपाय--अा ० । ८-घटेध्विसु-ब०,-घटादिस 
~र । 5 अच्स्तकषक्तं क ० । 5 सतः शच ° । 7 कथमिति कषमत यसूपपन्नकसेग्यतां श्व ० $ 


॥ 1 


प्रभागश्र० ऋण २ॐ | नतिनतरादः / >€ 


प्रवर्तयनि । यद्यपि चेच्छास्मृस्थादयः पुरुपश्रवुतिहनवः नथापि न तवां मुख्यः प्रवनना- 
व्यपदेशः, गच्दमावनायस्तु सध्यावगनिक्ाग्तिन मृ्मूनत्वान सुख्यः । “ब्द माना 
इनि दउच्डसब्देन इब्दधमतया व्यपदेशात्‌, यथा ब्रामाद्विद्नि गज्ञो दानरन्वल्यपदया 
मुग्यः स्रङ्कटिकादीनां तु राजादेश्चनुमारण म्रवृत्तानामोपचागिकिः णवमत्रापि । तदुक्तम- 
"वाध्यते हेतंन्यापारः कथ्यन शच्धनावना | 
शव्दधमतथाख्यातः कौयसंसृचिनस्थितिः ॥*" | 
तथा च टखाव्दमावनासद्धवि कि प्रमाणमिति पर्थवुयोगोऽनुपपन्नः; यथैव टि अथ- 
प्रतिपत्त्यन्यथानुपपच्या सब्दस्य अंभिधात्मको व्यापारः परिकल्प (कर्य, त तथा भबरू- 
त्यन्यथानुपपस्या छिङदेः श्रव स॑नत्मकोऽपीति । तत्र यजेत स्वर्गकामः! इद्यत् द्र मावन 
प्रतीयेते शब्दात्मिका पुरुषप्रेरणारूपा अर्थात्मिका च पुरुषव्यापाररूपा इति । तच रकार- 
सामान्यस्या्थः अर्थभावंना । -उक्तव्च- 
“यं त्वन्यैव सर्वार्था सवग्व्यितेपु विद्यते 12" [ तन्तवैवा० २।१।१ ] इति । 
पुरुषय्यापारस्य हि सत्रर्थे विद्यमानत्वात्‌ सवयो अथंभावना, “यजते, 


(१) लाक्रटिकप्रायाः-मा० दि० । द्वा रपाकसदुश्ा इत्यर्थः । (२) इच्छास्मृत्यादीनाम्‌ । 
(३) प्रवतंनाव्यपदेक. । (४) ककुट-दण्ड्ारिणाम्‌ इारपाकादीनाम्‌ । (५) पृर्परूचण कायण तन्या- 
स्तित्वं मूच्यते-आ० टदि० । (६) आच््यातविभक्निः-आ० दि० । (७) ` 'प्रयोजनच्छाजनिनक्रिया- 
विषयव्यापार आर्थीभावना । सा चाम्यातत्वानेनोच्यने आच््यातसामान्यस्य व्यापारवाचित्वान्‌ । साप्यं 
डत्रयमपेक्षते साध्यं साधनमिनिकर्तव्यताञ्च कि भावयत्कंन भावमेत्कथं भावयेदिनि । तत्र साध्याका- 
दश्लायां स्वर्गादिफलं साध्यत्वेनान्वेति, इनिकत्तंव्यताकाडः क्षायां प्रयाजा ग जतमितिकततव्यतात्वे- 
नान्वेति ।*-अर्थसं० प° १९-२३ । “भ्वृत्तिस्चार्थभावनव ''-मौमांसा्थं ° पू ° ९ । “स्वेच्छा जनिन 
यागविषयो यः प्रयतः स भावना! स एव चाष्यातंदेनोच्यते । यजन इत्याख्यातश्रवणे यागे यतत 
इति प्रतीतेर्जायमानत्वात्‌ ˆ "अतश्च प्रयत्न पवार्थी भावना । यथाहूः-(न्यायसु° पु० ५७९) प्रयत्न- 
व्यतिरिक्तार्थीभावना तु न शक्यते । वक्तुमास्यातवाच्येह्‌ प्रस्तुतेत्युपरम्यत्ते 11 -मीमांसान्या° प° 
१८५-८७ 1 (८) आर्थीभावना । ““अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाल्यातेषु गम्यते ।। -तन्त्रवा० २।१।१। 
वहवा० भा० वा० टी० पृ ५९० । शात्त्रदौ ° २।१।१) न्यायक्रु° प्र ५।१३ । जमिनिन्या° भ्र 
७५ । मीमांसाबाल ० पृ० ७५ । *सर्वास्यातस्य गोच रा-मीमांसाथं ° पु० ८ । प्रकृत पाठः-अष्टत्तह ° ¶० 
१९। तत्वाथंशलो° ¶० २६२ । “अर्थात्मा मावना त्वन्या सर्वेव्रास्यातगोचरः ।'-चन्त्ररहं° पु 
४७। मानमेयो° प° २७२! “सा चाख्यातस्यः-चेयाकरणभू्‌° ढ० प° १५६। मृक्ता० दिन° 
भऽ ५१५ । व्याख्या-““विधेयायाः भावनायाः पुरषार्थरूपमाव्यनिष्टत्वसूचनाय इच्छायोनित्वं सूच- 
यितुम्‌ इच्छार्थाद्‌ अर्थयते: णिजन्ताद्थंयत इति कतु विवक्षायमिरजित्यचप्रत्ययोत्पादनेन अचिनः पुर 
षस्य जर्थस्ब्देन अभिधानाद्‌ मावनायाइ्व पुरषधमंत्वात्‌ धर्मव्भिणोश्चात्यन्तं मेदाभावात्‌ तादात्म्य 
विवक्षित्वा अर्थात्मा चासौ भावना चेति विग्रहः कायः । अन्यामिति अर्थंभावनपिक्षित्वं ज्ञब्दमावनायाः 
सूचितम्‌" ˆ -“-न्यायसु० प्र° ५६० । (९) अतीतादौ-आ९ हि० ! “यदा हि धर्वाश्यातानुव्िनी 
करोतिषधातुवाच्या पुख्छच्यापारसू्पा भावनाऽवगता मवति, तदा तद्धिरेाः सामान्यास्यातव्यतिरिक्त 
ख॒ब्दविस्तेषवाच्या विधिप्रतिषेषभूतमविष्यद्वंमानष्दयः प्रतीयन्ते ! तथा क सरवेत्र सामान्यतः करो 
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५८० नघौयसयान ज्र न्यायकुसुदचन्द्र [ ४. आरागमपरि° 


अजन, जयष्ट' इन्यादि मवीज्ातेषु च शिव्यते । न हि. तत्र पुरुषप्ररणारूपा। शब्द्‌- 
भावनाऽनुभृयते मिस्य आन्मल्यापारस्य अथभावनापरपयांयस्य अनुभवान्‌ । लिडादि- 
विषय तु ध्यजनः इत्यादौ द्रयमनुभूयते-स्वाथ चिप्समानो दहि पुरुपः स्वव्यापार याग- 
विशरानन्दश्नण प्रचर्चते इति अर्धभावना, तमयं छिङ्‌ प्रवत्तेयनीनि काब्दभावना चेति ॥छ।॥ 

तदेनद्ाबनावादिनो मनमयुक्त॑म ; यतः शब्दस्य भावना, शब्द एव वा भावना 
शब्द भावना स्यात्‌ ? प्रथमपश्ने शब्दस्य भावना प्रेरकरस्वम्‌ , तच प्रेषणाध्येषणरूपम्‌ , 
नस्य चेर्ननार्सकपुर्पध्ैलवान कथ शब्देऽनुपचरितैस्य संभवः १ तँद्धमोध्यासित्तपुरुष- 
्रयक्तादु वाक्यादेव ददि दब्दे तर्मंभाव्यत न सुख्यतः । 

किलल, "व्रयप्ररकयोभ्न निष्फला प्रवृत्तिः । किञ्चिद्धि स्वात्मनि परत्र वा अथौ- 
नरप्रापनिपरिहारादिप्रयोजनममिसन्धाय कश्चित्‌ प्रेरकः प्रेयश्च प्रसिद्धः । न चाचेतने 
ग्दे ैदमिसन्याने ममवनि तत्कथ तस्थ प्रेरकत्वम्‌ १ बंखवस्ममञ्जनादेरिवास्य 
अनभिप्रायस्यापि प्रेरकत्वे शब्द विधिपक्तनिन्निप्राऽरेषदोषोपँनिपातः स्यात्‌ | 


कि = ए. 


त्यर्थोऽवगम्यते । करि करोनि 7 पचति! किमकार्षीदपाक्षीत्‌ । कि करिष्यति पध्यनि । कि कुर्यान्‌ 
पचन्‌ । किन्न कर्याञ्च पचेदिति ¦ -तन्त्रवा° २।१।१ 

(१) आआच््याने । (२) “सिद्ध कत्‌ क्रियावाचिन्याख्यातप्रत्थये सति ! सामानाधिकरण्येन करोत्य- 
शो -वसम्यने । ` ` तस्माल्लग्धात्मककत्‌ व्यापारवचनानि करोत्य्थवन्त्याख्यातानि ।"-तन्त्रवा० २।२।१। 
(३) “नेनत्सारभ्‌; न प्रयोगानिरूप्यत्वात्‌ वेयर्थ्यात्‌ पूरवंदोषतः । अप्रवृत्तेः फएलायोगाद्‌ रूपोक्तेर्व्यापुति 
श्रुनः ॥॥'"-विधिवि० प° १६१ ` अमत्त्वादप्रवृत्तेहचव नाभिधापि गरीयसी । बाधकस्य समानत्वात्‌ 
परिणेषोऽपि दुलभः ॥' -न्यायक० ५। १३। (४) “संज्ञापुरस्सरा व्यापारणा प्रेषणम्‌, निकृष्ट- 
विष्षयो निर्योग इत्यर्थः । यत्पुनर्भ्याहति व्यायारयतति तदध्येषणम्‌, अम्यहितविषयं प्रबोधनमित्यथैः ।" 
-क्ाचषष० ५० त° का० पु० २५.७३ “श्रवरत्थेपुरुषपिक्षया ज्यायसा वक्ता प्रतिपाद्यमानं कार्य प्रेष इति 
ग्बपदिक्ष्यने । समेन अमन््रणम्‌ । हीनेनाध्येषममिति ।*"-प्रक० प'० पु० १८० । (५) “न हि प्रेषणा- 
भ्बनुज्ञासक्षना भब्दस्म म्यापारो निरूप्यते तस्य पुदष षमेत्वात्‌ । न हि प्रेषणाव्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणः 
दाब्दस्य प्रयोगो न्धाप्ारो निष्यते \ ननु खन्दोचज्वारणानन्तरं तदवगमात्तैनोक्तमिति कथं प्रेषणादिलक्षणः 
कब्दप्रयोनो न निरूप्यत इत्याहू-तस्य पुर्षघभंत्वात्‌ । सत्यं शन्दविज्ञानानन्तरमृपकभ्यते । न त्वसौ 
गब्दस्य ; क्िप्राममेदत्वत्‌ ! प्रेषभादेः अचेतनत्वेन सन्देऽसम्भवात्‌ ।”-बिधिचि०, टी° पु० १६। (६) 
भन्दस्म अचेननत्वान्‌ पुरुषाभिप्रायरूपाः प्रेषणादमः उपचरिता एव सम्भाव्यन्ते न तु मस्या इति, 
(3) प्रषाध्येवनादिषमत्पिकपुरुष + (८) प्रेषनाध्येषमरूपम्‌ । (९) "“न प्रवतत पुरषः, प्रवर्तयतोऽपि 
गन्दम्याननुरोष्यत्वात्‌ \ न हि ख्वेरिमिन्‌ प्रवर्तयितरि प्रवृत्तिः प्रेक्षावताम्‌ अपि त्वन॒विषधेये । न चार्था- 
नव प्रा प्निपरिहा रा्नुविषानकारणं स्वाम्वादाचिव कन्दे समस्ति ! फलात्रवृत्तौ तदवैयरथ्यम्‌ । “-विषच्वि° 
९१० १८। (१०) अर्थानवंप्राप्तिपरिदृष्यादिग्रगोजनानुसन्वानम्‌ । (११) सब्दस्य । (१२) ““स्यान्मतं 
पवनादिरिव लज्मदि- प्रयति पुरम्‌; तदखत्‌; थभिषानवैयर्थ्यात्‌, य्रतीतव्यापारस्यापि वाय्वादेरिव 
स्दधाबतः प्रेरकत्वात्‌, पूर्वोक्तदोषापाताच्च । नह प्रचत्ति प्रति कारकत्वे खब्दस्य सदपि तदनव्यापारा- 
शिषानमङ्जम्‌, अन्मिदहितम्यापा रस्यापि तस्य कारकत्वात्‌, कारकस्यानयेशक्षितङ्घानत्वात्‌ ।-विकिबि० 


१» ६८१ { १३) श्षन्दस्य । { १४) प्रायदिचत्तकेवभ्येम्‌-त्र० टि० । 





1 चिशष्दे न तत्यज ०, हि तच्कष्दे संमाण्यते ० ¦ 2 न्‌ ब्केतवत्तस्दे जआ० । 
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क्रिव्व, अस्याः सद्भावे प्रमाणम ज्िदगदिश्रवणानन्नर भाविनी प्रहनिः, निदादि- 
दच्द पव वा न तावच्परवृत्तिः; नस्यारन्िवन्धनत्वन कचिदन्यच्राऽचष्टन्वानं । यन्नि 
बन्धना हि प्रवृत्ति ट्टा तदेव तां दष्वाऽकतमातुं युक्तम, न पुनः अप्रनिपनपृवः 
दब्दव्यापारर्विदापः अप्रामाणिकस्वग्रसङ्गान । नापि लिडनदिर्थच्द णत नच प्रमा- 
णम ; अगृहीतसम्बन्धस्य शब्दस्य अवाचकत्वान्‌ । तद्म तद्रयापारविगेषलक्षणस्य 
सम्वन्धिनोऽनवधारणान्‌ सिद्धः । नदि अनव्रधारिते सस्वन्धिनि सस्बन्धव्ोधः संभवति; 
अतिप्रसङ्गात्‌ । 

किष्व, उब्दः स्वव्यापारं विधिज्ञानमव्यपेक्रो जनयनि, अन्पक्षो वा?न 
ताचदनपक्षः; विधिज्ञानस्य पुरुपप्रेरणायां कंरणत्वाभ्युपगमान्‌ । अथ शब्दो विधन्वानं 
जनयित्वा चत्करणातुगृदीतस्तंतप्ररणादूप स्वव्यापारमारमते; तदिदमखौकिकम्‌; न दहि 
कस्यचिद्वस्तुनः स्वज्ञानम्‌ -उत्पादहेतुः खोके प्रतीतम्‌ । थंदि च शब्दः स्वव्यापारं करोति 
अमिधत्त च; तदा उत्पाच पद्चात्तमभिधत्त, युगपद्वा उत्पादयति अभिधत्त च ? तत्र 
प्रथमपक्नोऽुपपनः; नै खदु शब्दः स्वव्यापारमुत्पाच्च पदचात्तमभिद धातीति श्राद्धिका- 
दन्यः प्रतिपद्यते । दितीयपक्षोऽप्यप्रातीतिकः; नहि "सकृदुच्चरितः खच्दः स्वव्यापारस्य 
कत्ता वक्ता च भवति, इति प्रामाणिकः प्रतिपद्यते। सिद्धे हि वस्तुनि भरतिबन्धावगमपूर्चिका 
वचनस्य प्रवृत्तिः प्रतीयते । 

नज्ु किडनदिङब्दभ्रवणानन्तरं प्रब्च्याख्यकार्यस्य प्रवसितोऽहमिति प्रतिपत्तितः 
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प्रतीतेः कथं तंत्र तत्कत्तरवीभ्रतिपत्तिरिति चत्‌ ? तदयुक्तम्‌; यतो द्विविधा भ्रब्चिः प्रती- 


(१) शब्दभावनाया. ! (२) प्रवृत्ते । ““निविडनदिशब्दानन्तरभाविनी प्रवृत्तिरेव प्रमाणमिति 


चेन्न; तन्निबन्धनत्वेन प्रवृत्तेरन्यत्राद्ष्टत्वात्‌ ! त (य) विबन्धन हि प्रवृत्िदुंष्टा तदेव ता दुष्ट्वा 
लक्यमनूमातुम्‌, न पृनरप्रतिपन्नपूवेकरणभावं शब्दव्यापारविशेषः । -वाभ्याथमा० पु० २७ । {३) 
दान्दमावना-आ० दि! (४) शब्दभावनाख्यः-जा० टि० । (५) “लिडगदिशब्द एव प्रमाणमिति 
साहसम्‌; अगृहीतसम्बन्धस्य जब्दस्यावाचकत्वात्‌ । अनवधारिते हि सम्बन्धिनि सम्बन्धबोघवेधूर्यात्‌ । " 
-प्रक० प० यु० १७२ 1 (६) सम्बन्धाग्रहणम्‌ । (७) पुरुषप्रवृत्तिं रूपम्‌ । (८) “स्यान्मतं शन्दो 
विधिज्ञानं जनयित्वा तत्करणानुगृहीतः प्रेरणारूपं स्वव्यापारमारमत इनि न करणत्वामावः क्रियानि- 
प्पत्तावेव करणत्वात्‌ ; तदिदमल्ौकिकम्‌; न हि कस्यचिद्वस्तुनः स्वज्ञानमृत्पादहेतुः प्रतीतम्‌ ।'*-प्रक० 
प° प० १७३ । (९) विधिज्ञानरूपकरण । (१०) पृरुषप्रेरणा । (११) तलना~-यश्चासौ व्यापारः 
क्रियते चाभिधीयते च; स कि पूरव॑ममिधीयते ततः क्रियते, पूवं दा क्रियते परचादर्भिषीयत, युप्रपदेव 
वा अस्य करणाभिधाने इति । न तावल्पूवंमभिधीयते; अनुत्पन्नस्य अर्भिक्ानानुपपत्तेः, न छयजते पुत्र 
नामधेयकरणम्‌, अर्थासिंस्पर्षी च शब्दः स्यात्‌ । तत एव न युगपदुयम्‌ ; वनृत्पस्षत्वानपायात्‌ प्रयत्नसौ 
रवप्रसङ्काच्च । नापि कृत्वा अभिधनिम्‌; विरम्य व्यापारासवेश्नात्‌ 1“-्फायभं० छ ३४५ । { १२) 
वाच्यवाचकसम्बन्ध । (१३) शब्दे । (१४) प्रवुत्ति-का० दि० । 

1 मस्य सवमा-ब० । 8-नृगानें य-क० । 5 करुन: अलिक ° ! *-कणस्तच् मं ०, -लग्दास्तत्र 
श्र° । 5 शदो च्यवा-श्र ० । 6 रारनत्या-ब ० । (7 तत्कयरकासू-व ० । 8- रण्वं च ० । » भ्‌ दरव्वः 
ब ० । 10-त्वाप्रतीलिरि-श्० । 


11) 


| | 
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यते-ण्का पर्वडास्य, अन्या तु प्रभ्रापूत्रकारिणः। तत्राद्यपक्षे हठाद्‌ यागादिकर्मणि 
बोद्धद्रपि श्रवृन्निः शब्देन क्रियतां पुरुस्वालन्त्यामावात्‌ । न खलु बख्वञ्जरम्भञ्जन- 
परगिनस्य स्वानन्त्यामावे हठात्मडचिन दृष्टा (अनिच्छन्नप्यहं प्रभञ्जनादिना प्रेरितः प्रवर्तः 
इनि प्रनीतेः । दविनीयपक्ष नु भ्येनाहं शब्देन प्रवसतः स कि प्रवत्तनायोग्यो न वाः इति 
यावन्न प्रश्नापूैकारी विमृरनि तावद्य प्रवृत्ति विदधति । नहि इन्देनाहं प्रव्तितः” इति 
“अवशयं प्रवर्ते' इत्यसौ शब्दमात्रे समाश्वसिति तैत्कारित्वविरेधालुषङ्गात्‌ । अतोऽपौरुषे- 
प्रान्‌ काकवासितप्ररू्यान्‌ अब्दान्‌ कथं कस्यचित्‌ प्रबृच्तिः स्यात्‌ १ पौरुषेयस्यैव शब्दस्य 
भवर्ननायोम्यत्वोपपत्तः । तस्मणेतुः ङतशिदाप्रतामवसाय म्रक्षापूर्वैकारिणः सद्ैयाद्यपदे- 
खादिव निः प्रवृत्तिसभवात्‌ । सस्मादपौरषेयत्वे राब्दस्य पुरुषभ्रवृत्तरनङ्गत्वान्न 
शब्दस्य भावना~-परवत्तकत्वे शब्दभावना" इति पक्षो घटते । 

अथ स्ज्द एव भावना; वदप्यमाम्भतम्‌; खब्दस्वरूपमात्रस्य भावनास्वभावत्वे 
धटादिङब्देष्वपि भावनाप्रसङ्गान्‌ तन्मीन्नस्य अच्राप्यविशिष्टत्वात्‌ । तथा च “लिडलो- 
दूतव्यग्रत्ययप्रत्याय्यो बिधिः 1" | ] इति वचो विरुध्यते । तदेवं राव्द्भावना- 
स्वरूपस्य विचायेमाणस्याऽच्यवस्थितेः कथं षया अर्थमावना भाव्येत १ यतो “भाव्य 
निष्ठो भावकव्यापारो भावनाः इति सुव्यवस्थित स्यात्‌ । दैबिध्योपवर्णनञ्चास्याः 
सवपुष्पसौरमव्याव्णनान्न विशिष्यते । तन्न भौवनारूपोऽपि विधिर्धटते ॥ छ ॥ 

अपरे पुनः नियोगे एव ॒प्रवत्तिेतुत्वाद्‌ ` विधिः इयाचक्षते । तत्र चानेकधा 
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( १) परापकारी । (२) भन्यथा-शन्दमात्रे समादान प्क्ापूवंकारित्नविसषात्‌ ¡ (२) 
“जय मतम्‌-अमिषैव मावना विधिकिहाचथं इति; अत्रोच्यते-प्रवृत्तेः सर्व॑तोर्भये वा प्रस्कात्‌ कायेतौ 
मवं; । अस्वानाञ्ियतेहेतोरमावाच्वाभिषैव न ॥ विधिरित्यनुषनज्यते ! अभिधा चेद्धिधिः सर्वदाब्दानां 
कथास्वमभिधेयेषुं तद्माव इति घटादिशब्देभ्योऽपि प्रवृ्तिप्रस ङ्गः भस्याविरोषात्‌ ।*-विधिचि० पर 
२१। (४) शब्दस्वस्पमात्रस्य । (५) “किद्लोट्तव्यपञ्चमरुकाराणां विधिर्वाच्यः । "-न्यायसु° 
इ० ५६० ¦ ` चिषङृतृरूोट्तस्यप्रत्ययमात्रगता शब्दमावना'-जेमिनिन्या० परऽ ७५ । (६) शब्द- 
मादनेवा । (७) तुखना-“यत्तावदुक्तं कब्दव्यापारः शब्दमावनेति; तत्र शब्दा्तदव्यापारोऽनर्थान्तर- 
भूतीऽ्बन्िरमूतौ वा ? -जष्टतलहू० पृ० ३१1 तत्वार्थहलो० पृ० २६२ “या तु शब्दभावनेव लिडादर्थं 
इति कौमारिरुकूसृतिः चा तु प्रतीतिविसंवादादिपतिहता ! न हि विधिवाक्यश्राविपृरुषो किडादि- 
स्वम्यापा रमर्मिषत्ते कतो मया प्रवतितब्यमिक्ति मन्यते -..”-न्यायपरि० पृ० ३९८ । तन्त्ररह० पु० ४८ । 
“नस्मास्लिङ्ादिजन्यजोषविषयाश्मिषायां इष्टसाषनत्वादिज्ञाननिरपेश्षायाः प्रवत्तंकत्वं निर्युक्तिकमेव 1" 
-बेव्करणम्‌० द० पृ० १५७ । (८ ) प्रमाकरमतानूवायिनः । (९) तुलना-“कोऽयं नियोगो नाम ? 
निन्द नि-केषारथः योगार्थो युक्तिः निरवद्ेो तोमः नियोमः। निरवनेषत्वम्‌ अयोगस्य मनागप्य- 
भाकतत्‌, यक्वयकतंव्यता हि नियोयः । निकोयश्रीमानिका हि नियोगप्रतिपत्तिमात्रतः प्रवर्तन्ते 1” 
-प्रभागवात्िकं = ¶० १४ । (“निमुक्तोष्टमनेन -बाग्येनेति निरक्लेषो योमः नियोगः › तत्र मनागप्य- 
गोधाकावाः संमवामावात्‌ 1" -तस्वार्थदछोर ० २६१ । अण्टक्हु० चज ५ । “यदपि दर्चंनम्‌- 


अकानान्तराकोचरः कम्दयातारूम्बनो नियुक्तोऽस्मीति श्रत्दात्यवेदनीयः सुखादिवत्‌ अपरामृष्टकारुक्रयो 


1 चतः चदव ० । ४-ख्पापि स ०, -सपोनिभि-ब० ॥ ` 


प्रमागश्रऽ क्रा० २९ | नि्रागतादः 


४५५ 
11 
॥ 1 ॥ 


विग्रनिपत्तिः- केचिन्‌ छिडनदिप्रन्ययार्थो नियोगः इन्यानिष्ठन्न । 
"प्रत्ययार्थो नियोगश्च यतः शुद्धः प्रतीयनं । 
कार्यख्यश्च तेनात्र शुद्धं कायम मनः 17 ¦ प्रमाणवानिकालंर पृ० २९. 
इन्यभिशध्रानात्‌ । अन्ये तु प्रकत्वमेव नियागः इनि ज्ुचते । 
` 'गरररोत्र नियोगो.ऽत्र शुद्धा सतत्र गम्यत | 
नाप्रेरितो यतः क्थिकिगुक्तं स्वं प्रपद्यते ॥** ; प्रनाणकालिकारं० पृ २९, 
प्ररणासहिनं काय नियोगः इनि चापरे मन्यन्ते । 
“ममेदं कर्यमित्येवं जातिं पर्व यदा भवेत्‌ | 
स्वे्िद्धौ प्रेरकं तत्स्यादन्यथा तक्र सिदडयति || [ प्रसाणवातिकालं° पृ० ३०। | 
कार्यसहिता प्रेरणा नियोग इति चान्ये । 
“शर येते पुरुषो नैष कारयेरेह विना क्वचित्‌ | 
ततश्च प्रेरणा ओक्ता नियोगः कार्यसङ्गता 1172 | प्रमाणवातिकालं° पू ३० । 
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(१) तुलना-"केषाञ्नविन्लिडनदिमत्ययार्थंः शुद्धोऽन्यनिरपेक्षः का्ठरूपो नियोयः ।' -अष्टह? 
प० ६। तच्वार्थंङ्ल्े ° प° २६१ । (२) “लन्दान्तराणि स्वार्थेषु व्युन्यच्यन्ते यथैव हि \ अआवापोढा- 
पभेदेन तथा कायं लिडमदय- ॥ लिडादियुक्तवाक्यश्नवणे नदभावभाविन्या प्रवृत्त्या विशिष्टका्ावग- 
तिमनुमाय वाक्यस्य तावद्धेतुतामध्यवस्यति । तत्रापि कोऽ्थेभागः केन शब्दांशेनाभिहित हति विवेचने 
किडाद्यावापेन का्यपवगतिदर्चनात्‌ तदुद्धारे चादर्शनात्‌ त॒ एव कार्यावगति कवेन्तीति शब्दान्तरवत्‌ 
लिङादीनां कायंवाचकत्वव्युत्पन्निसिद्धिः ` ` कार्यमेव हि सर्वत्र प्रवृत्तावेककारणम्‌ । प्रवृत्त्यव्यभिचारि- 
त्वाल्लिडाधर्थोऽभिधीयते ॥ ( पु ० १७९ ) कार्यस्यैव प्रधानत्वाद्‌ वाक्यार्थत्वं च युज्यते । वाक्यं तदेव 
हि प्राह्‌ नियोज्यविषयान्वितम्‌ ॥।*-श्रक० पं० पू० १८८ । “जतः कृत्स्नो वेदः का्यपरत एव प्रमाणम्‌ । 
इदमेव कार्य मानान्तरागोचरत्वादपू्वेमिति, स्वात्मनि पुरुषं नियुञ्जानो नियोग इति गीयते । -तशत्र- 
रहु० प्रु० ६६ । ““जिडादेरवगम्यमानः का्येरूपः प्रैरणात्मा च वाक्यार्थो नियोग ।“-न्यायमं० पु 
३५५ । (३) नियोगः-आ० टि० । तुलना-श्रत्ययार्थो नियोगदच यतः शुद्धः प्रतीयते । कायं रूपश्च 
तेनात्र शुद्धं कार्यमसौ मतः । विशेषणं तु यत्तस्य किंञ्िदन्यत्प्रतीयते । प्रत्ययार्थो न तद्युक्तं घात्वथं" 
स्व्गेकामवत्‌ ॥ प्रेरकत्वं तु यत्तस्य विशेषणमिहेष्यते तस्याप्रत्ययवाच्यत्वात्‌ शुद्धे कार्ये नियोगता ॥ 
-अष्टसह० प० ६ । तत्वार्थषलो० ए० २६१ । प्रमाणवार्तिकारुं° १० २९ । (४) “परेषां सुडढा 
प्रेरणा नियोग इत्याशयः ।-अष्टसह ° ¶० ६ 1 ततत्वाथरो० पु० २६१ । “तत्र शुद्धा प्रेरणा नियोग 
इति पक्षे प्रेरणाया नियोज्यतारूपत्वात्‌ यागनिरूपितनियोज्यतावान, स्वर्णं काम इत्येवमादयो बोधः । ततो 
नियोज्येन नियोजकाक्षेपात्‌ यागविषयकं स्वगंकामीयं नियोजकमित्यौपादानिकोऽपुवंविष्रयो द्वितीय इत्यादि 
बोध्यम्‌ ।"-अष्टसहृ० यश्चो° पु० ४९ 4. । {५} स्वं ्रवुद्धचते -अष्टच्रह°, तस्वा्थद्मो० + (६) 
प्रयोक्तुः-आ० टि० \ (७) “आस्तां तावत्करिया कोके गमनागमनादिका । अन्तः स्तनषानादिस्तृस्ति- 
कापि याक्रिया\। सा यावन्मम का्येथमिति तैवावषा्यते। तावत्‌ कदापि मे तत्र प्रकृ्तिरनवन्न हि ॥" 
-्रक० पं० ० १७७! (८) श्ञानं पूवं ` स्वसिद्धघं ` ` "-कस्वा्नेश्ो° प्र २६१ । (९) तुरना 
प्रमाणवातिषां० प्‌० ३० । अष्टवह० प° ६ । तस्वार्थदलो? ० २६१ ; 


1 सत्रं अ ० । ति इति कार्य-भः । 





१॥ 
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करार्यस्येत्र उपचाग्नः प्रवन्यकत्वं नियागः इत्यपर । 
"ध््ररयात्रिवयः काय स च तत्रकं स्वतः। 
व्यापारस्तु प्रमागास्य अ्रमेय उपचर्यते ॥*» | प्रमाणवातिकालं० पु० ३० | 
क्रा्यग्ररणयाः मम्बन्धा नियोगः इयन्ये । 
शश्ररणा हि विना करायै प्ररिका नैत्र कस्यचित्‌ | 
कर्यं वा प्ररणायोगः नियोगस्तेन सम्मतः ॥' | प्रमाणवातिकाल० पृ०३० | 
लत्ममुद्राया नियागः इत्येके । 
““परस्पराव्रिनाभूतं द्रयमनत्‌ प्रतीयते । 
नियोगः समुदायोऽस्मात्‌ काथश्ररणरयोयोमतः ॥ `° [प्रमाण्वातिकालं पु० ३० 
तदुभयस्बभार्वविनिगुक्तः प्ररमात्मस्वभावो नियोग इति केचित्‌ । 
"-सिद्धमकं यता त्रं गतंमाम्नायत. सदा | 
सिद्धत्वेन न तत्कार्यं प्रेरकं कुत एत्र तत्‌ ॥|'> [प्रमाणवा्तिकालं० प्‌० ३० 
यन्त्रारूढो नियोग इयपरे | 
°म्कामी यत्रैव य: कथिकियोगे सति तत्र स्तः | 
विषयारूढमात्मानं मन्यमानः अवत्तेते ॥' | प्रमाणवातिकालं० पु० ३० | 
भोम्यरूपो नियोगः हयपरे । 
““मनेदं भोग्यमित्येवं मोग्यशूयं प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तर्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ 
स्वामित्वेनामिमानो हि मोकतर्यत्र मवेदथम्‌ । भोग्यं तदेव विज्ञेयं तदेवं सं “निरुच्यते ॥ 
साभ्यरूपतया येन ममदमिति गम्यते । तत्प्रसाध्येन रूपेख भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ॥ 
्िद्धरूपं हि बद्‌ भोग्यं न नियोगः स तावता । साध्यतवनेह मोग्यस्य प्रेरकत्वाननिवोगतै ॥* 
[ प्रमाणवाततिकालं० पु० ३० | 


पुरुष एव नियोग इति चापरे । 
“'ममेदं कार्यमित्येव मन्यते पुरषः सदा । 
पुंसः कार्वविकिश्तवं ` निधोगो.ऽस्व च वाच्यता ।[११[ प्रभाणवातिकालं० प° ३० । ] इति । 


(१) भक्तंकस्वम्‌-ा० ह° \ (२) "कार्वँप्रेरमयोः योगः" -ततत्वा्ंहलो० ! (३) विनियो 
ज्यत््रम्‌-व्ा० दि* । (४) ज्ञानम्‌-गा० टि० । (५) ज्ञातम्‌-अ० टि० । (६) “यन्तरारूढो दृष्टा- 
न्क्तया यत्र स यन्त्राख्डो विकयार्दत्वाचिमानो नियो इत्यर्थः । ` ` यजेत्‌ स्वगंकाम इत्यतो यागारू- 
इत्वानिमानवान्‌ स्वर्गकाम इति बोधः 1""-अष्टहु ° यंश्लो० यु० ४६ 1. । (७) स्वस्वामिभावो ज्ञावितः 
-भ?० डि ० । स्वं निरूप्यते '-प्रमल्मर्वा्तिकल्क० । (८) "नियोगः स्यादबाषितः-तस्वार्थदलो० । 
"कावस्य सिद्धौ जातायां तदुक्तः पुर्वः सदा । भकेत्ाधिप् इत्येवं पुमन्‌ वाक्यार्थं उक्यते ॥*-श्रमा- 
नवानि पृ ३० । अष्टसह० १० ६ । तस्का्ेदलो० पृ० २६२. 


॥ (क, क 0 | 0 क 2, 


॥ म ता्तके-व ०, नज्ेतटे--् ° १ 2-किनिनुक्तवरमा--जाः० । 8 इस्वन्बे श्र ०, ब० । 4 तथेयं 
स्वं भा ॥ 5 निषधे जा० कर! 6-ता इति बुव भ. ए नियोन्वस्य अ५ |. 
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त्देप्यविचारितरमगणीयम्‌ ; यनो नियोध्यप्ररणानिगपेश्नस्य कायस्य नि्योगरूष- 
नोपगस्यते, तन्सपेश्चस्य वा ? नच्राद्यविकल्ोऽनुपपन्नः; ननिरपेश्नस्य कार्यमात्रस्य 
अप्रवृत्तिहतुन्रा नियोगलादुपपत्तः । तत्मापेश्चस्य तु नियोगत्वे कथ कार्यस्यैव नियोग- 
रूपता ¶ त्रितयस्यापि प्रवृत्तिहेतुनया व॑द्रपनाप्रसङ्गात्‌ । व्रेरणा नियोगः" इवयप्यनेनापा- 
स्तम; निंयोञ्यादिनिरपेक्षयाः प्ररणायाः प्रन्ापमात्रतया निचोगच्पपनाुपपन्तः । 
पररणासदहिलं काय नियोगः; इयप्ययुक्तम्‌ ; नियोञ्याभावे नियोगस्य॑वानुपपन्तः । कार्य- 
सिना प्रेरणा नियोगः इव्यप्यनेन निरस्तम्‌ । कायस्यवोपचारतः ध्रवर्तकत्वं नियोगः; 
इयप्यसारम्‌ ; निधोञ्यादिनिरपेश्षस्य(स्य॒ प्रवर्सकत्वोपचारायागान्‌ । कार्य्रेरणयोः 
सम्बन्धोऽपि सम्बन्धिभ्योऽथौन्तरभूतः सन्‌ , अनर्थान्तरभूतो वा नियोगरूपतां प्रति- 
पद्यते ? न तावदर्थान्तर भूतः; तथाभूतस्य सम्बन्धस्यैवाऽसंभवतो नियागरूपतानुपपन्तेः 
सम्बन्ध्यात्मनोऽपि सम्बन्धस्य प्रेयमाणपुरुपनिरपेक्षस्य नियोगरूपनानुपपत्तिरेव । समु- 
दायनियोगवादोऽप्यनेनैव प्रतिव्यूढः । काथैप्ररणाविनिदुक्तस्तु नियोगो बद्मद्वेतमव- 
ठस्बते, तच्च प्रागेव छृतोच्तरम्‌ । यत्पुनः ‹स्वरीकामः पुरुषोऽग्निहोत्रादिवाक्यनियोगे 
सति यागटश्चणं विषयमारूढमात्मान मन्यमानः; प्रवत्तते” इति यन्तारूढनियोगाभिधानम्‌; 
तद्प्यचार्‌ ; अपौरुपेयवाक्ये नियोक्तृरवस्य निराकृतत्वान्निराकरिध्यमाणत्वाच्च । 








(१) नियोज्यं प्ररणाञ्चानपेक्षमाणस्य-जा० टदि० । तुलना-शश्रेरणारहितं कार्य नियोज्येन 
निवजितम्‌ । नियोगो नेव कस्यापि नियोग इति कीर्त्यते ॥ वृत्तिनियोगशब्दस्य शुद्धे कार्ये यदा मता । 
संजञामात्रान्नियोगत्वं भवत्केन निवार्यते ॥ युक्तस्तु पुरुषः कायें यत्र नेव प्रतीयते !॥ नियोगः स कथ- 
न्नाम सिद्धातीतादिबोधवत्‌ ॥ नियोजकस्य धर्मोभ्यं नियोगौ लोकसम्मतः । तदेव कार्यमिति चेत्‌; 
सिद्धत्वान्नास्य साध्यता ।। साध्यत्वेन नियोगोऽयमिति चेद्रघपदिश्ष्यते । विषये तस्य तत््वेनोपवारात्‌ 
प्रकीर्तनम्‌ } असिद्धस्य च तस्यास्तु कथं प्रेरकरूपता ।\ साध्यत्वेनावबोघोऽस्य प्रेरकत्वं यदीष्यते , 
अप्रसिद्धस्य साध्यत्वं बोधः सिद्धात्मकस्य च ॥ परस्परविरुद्धत्वमेकस्य कथमिष्यते ! साध्यरूपतया तस्य 
प्रतीतिः प्रेरिका यदि! नियोगत्वं प्रतीतेः स्यान्न नियोगस्य तत्त्वतः ।॥"-प्रमाणवातिकालं° ¶्र० ३२- 
३३ । “श्रेरणानियोज्यवजितस्य नियोगस्यासंभवात्‌ । तस्मि्ियोगकरणे स्वकम्बलस्य कर्दाङिकेति 
नामान्तरकरणमातं स्यात्‌ “-तवच्वा्थद्लो० प° २६५ । अष्टसहृ° प° ९ । (२) नियोज्यप्रेरलाकार्म- 
रूपस्य-ा० टि० । (३) नियोगरूपता-आ० टि० । (४) “नियोज्यफररदितायाः प्रेरणायाः 
प्रापमाक्त्वात्‌ ।"“-ततत्वाथंदलो० पु २६५। अष्टहु° प° १०। (५) “नियोज्यविरहे नियोगवि- 
रोधात्‌ 1 -अष्टसह° पु° १०। त्वार्थेश्लो° प° २६६ । (६) अत्रापि नियोज्याभावात्‌-खा० &०। 
(७) ““नियोज्यादिनि खेक्षस्य कायस्य प्रवततंकत्वोपचारायोगात्‌, कदाचित्‌ क्वचित्‌ परमार्थ॑तस्तस्य तथा- 
नृपलम्भात्‌ ।-तस्वा्थरछो० पृ० २६६ । अष्टसहु० ध्र० १०1 (८) "तत्तो भिक्लस्य सम्बन्धस्य 
सम्बन्धिनिरपेक्षस्य नियोयत्वाघटनात्‌ । सम्बर्ध्यात्मन सम्बन्धस्य नियोगत्वमित्यपि दुरन्वयम्‌; प्ररं 
माणपुरुषनिरपेक्षयोः सम्बन्ध्यात्मनोरपि कार्येप्ररणयोनियोगत्वानुषपत्तेः 1“ -छष्टसहे० पु० १० । 
तत्त्वार्थदरूोे० चु० २६६ । (९) सम्बम्विभ्यां भित्तस्य ! (१५) $= १५० १ (११) तुलना-"यन्त्रा- 
रूढतया मोष्यभोक्तोः सम्बन्ध उच्यते । न सम्बन्दौऽस्ति ोम्बोत्' शूढर्व न नरस्तदा ।। प्रतीतिकाल 
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मोज्यरूपम्नु नियोगः फनस्वभावविधिनिरासेचैव निरस्तः । पुरुपस्वभावत्वे तु नियोगस्य 
गाश्रनिकत्वप्रसङ्गः नस्य शाखतिकत्वान्‌ । 

क्रञ्च, किमयं नियुङ्क्त इति नियोगः, कि वा नियुक्तिः, नियुज्यतेऽनेन इति वा ए 
नच्र प्रथमपक्नोऽ्नुपपन्नः; नियुक्तिक्रियायां कन्तत्वस्य प्रक्षावद्धमेतया का्यौदिस्वभावे 
नियोन समवामाबान । नहि (अमुष्मै प्रयोजनाय असुमहं नियोक््ये इति यस्य 
नास्नि पगमदः तस्य॒ निधथोक्तृनोपपन्ना, स्वाम्याद्ौ तत्पराञ्ेवव्येव अस्याः प्रतीतेः । 
मैलिलममीरणन्यायेन नियोक्तृतवे च प्रागुक्तदोषादुपङ्गः । नहि नियोक्वमात्रसद्धावतः 
कञ्चित्‌ प्रवर्नते, यावन्‌ तदनुविधेयतामात्मनो न प्रतिैदेत । "नियुक्तिर्नियोगः नियु- 
अ्यतेऽनेनेतिवा' इन्यप्यनुपपन्नम्‌ ; भावकरणयोः फवैकमपपेश्चत्वात्‌ , तयोश्चासभवे भाव- 


करणयोरप्यसंमवान्‌ । न ह्यत्र कथ्चिन्नियोक्ता बिद्यते । शब्दस्य च नियोक्ृत्वं 
प्रागेत्र प्रतिषिद्धम्‌ । 
किञ्च, अंयं नियोगः शच्दन्यापाररूपः, पुरुषन्यापारखूपः, उभयरूपः, अलु- 


भयरूपो वा ! प्रथमपक्ते ब्दभावनापश्षनिच्तिप्रदोषातुपङ्कः, राव्दव्यापारस्य शन्दभाव- 
नारूपत्वात्‌ । द्वितीयपक्ते तु अर्थभावन पिक्षोक्तदूषणग्रसङ्गः पुरुषव्यापारस्य अर्थ- 
मावनास्वभावत्वात्‌ । उमयपक्तेऽपि ईभयपक्षोप्तिप्रदोषानुषङ्गः । 

अचुभयपक्षेप्यसौ विषयस्वमावः, फठस्वभावः, निःस्वभावो बा स्यात्‌ ९ यदि 
विषयस्वमावः; तदाऽसौ यागादिर्विषयः “श्रग्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः” [ { इयादि- 
नियोक्तृवाश्स्यकाले अस्ति, न वा १ यदि नास्ति; तदौँ तस्वभावो नियोगोऽपि नास्तीति 
कथमसौ सखयुष्पवद्‌ वाक्याथ स्यात्‌ ! बुद्लारूढस्य भाविनस्तस्य वाकयाथत्वे 


शर्वस्य साभ्यत्वेनास्वरूपता ! तदेव तस्य खूपञ्चेत्‌ साध्यत्वस्य हानितः >. प्रमाणवपप्तका० द्र 
दे \ “तदपि न प्रमात्मवादग्रतिकूलम्‌; पुरषाभिमानमात्रस्य नियोगत्ववचनात्तस्य च अविद्योदयनि- 
अन्थनस्बात्‌ }- अष्ट पह ०१० १० । तच्वा्थेऽलो० श्रु ०° २६६ । 

(१) निगोग्तृताथा; । (२) यथाहि समीरणः बभिप्रायशूुन्योऽपि सिरं समीरयति तथव 
बभिषबिरहितस्यापि नियोकवृतता स्यादित्युक्ते प्राह । (२) प्रायदिचक्तवेयर्थ्यादि-भा० दि । (४) 
सुलना-“पि च नियोक्तुब्यापारो नियोगो न नियोक्तुविनाऽवकल्पते । न चास्य संभवः; अपौरषे- 
यत्वाभ्युपगमात्‌ । -तिधिचि०पृ० ६० 1 (५) तुरुना-“सर्वेत्र च वाक्यार्थे अष्टप्रकारो भेदः-पमाणं 
कि नियोगः स्याच्‌ प्रभेयमषवा पूनः ! उभयेन विहीनो वा द्रयरूपोऽथवा पुनः ॥ शब्दव्यापाररूपो वा 
ग्यापारः पुख्षस्य वा । दएकन्वापाररूपो का द्याव्यापार एव वा ।-प्रभाणर्वातिकालं० च० ३११ 
तस्वार्थदसतो ° पु २६२ १ अष्टखहु° घु ० १०६४ (६) तुरुना-“नियुज्यमानविषयनियोक्तु णां यदीष्यते 1 
धर्मो नियोगः सर्वत्र न शब्दार्थोभ्वतिष्ट्ते ॥। नियोज्यर्मभावे हि तस्यानुष्ठेयता कुतः! सिद्धोऽपि यचनु- 
च्ठेयो नानुष्ठाविरतिमवेत्‌ ।"-प्रमानवातिकालं ° च> १६ ! “सोऽपि विषयस्वभावो वा स्यात, फएलस्व- 
आवौ वा, निःस्वमावो वा ?“-जष्टसह० ० ८ ¡ वर्वाथेदलो० पू ० २६२ । (७) तुरुना-“विषय- 
बमेक्रायामपि विषयस्यापरिनिष्मत्तेः स्वरूपामावात्‌ कथं शन्दादसौ भ्त्येतुं क्यः ? " -प्रमाणव{तिकालं० 

छू ° श्रु ८ । (८) विषयस्वमावः \ (९) भविष्यो यागदेद्विषयस्य } 


शत्रा ० । पचेत्‌ व्य० । $--क्िचेस्य--श्र ०, --ति हत्य -या० । 4-दषममण 
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सौगतमतीचुसरणप्रसङ्गः । अथ तत्काले सोऽस्ति; एवमपि न नियोगो वाक्याधः, 
तस्थ यागादिनिष्पादनार्थत्वात्‌ । न चा्न॑योस्तादात्म्ये स्वात्मैव स्वात्मनो निप्पादको 
युक्तो विरोधात्‌, निष्पनस्य यागदेः पुर्पादिवनिष्पादनविरोधाच्च । अध दस्य किच्ि- 
द्निष्पन्नं रूपमस्ति तन्निष्पादनार्थो नियोगः; वर्हि तत्स्वभावो नियोगोप्यनिष्पन्न इति 
कथं वाक्याथ: ९ कर्पनारूढस्य वाक्यार्थत्वे स एव सौगतमतानुप्रवेद्य; । फटस्वमाबो 
नियोगः; इयप्ययुक्तम्‌ ; नहि स्वगोदिफटं नियोगो घटते फटन्नर परिकल्पनप्रसङ्गान्‌ , 
निष्फलस्य नियोगस्याज्ुपपत्तेः । फठान्तरस्य च फटस्वभावनियोगवादिनां नियोगत्वापन्तौ 
तदन्यफरकस्पने अनवस्थाप्रसङ्गः । फटस्य च वाक्यकारेऽसन्निदहितत्वान्‌ तत्स्वभावो 
नियोगोऽप्यसन्निहित एवेति कथं वाक्याथः १ बुद्धयारूढस्य वाक्यार्थत्वे पर्धतप्रवेश्च- 
प्रसङ्गः । “निःस्वमावो नियोगः! ई्यप्यनेन प्रद्युक्तम.; निःस्वभावस्यास्य भन्यापोह- 
त्वानतिक्रमात्‌ । 
किव, अयं नियोगः प्रवन्तेकस्वमावः, अप्रवन्तकस्वभावो वा १ प्रथमपक्षे 
प्रभाकरवत्‌ ताथागतादीनामपि प्रवत्तकः स्यात्‌ तस्यं संवथा प्रवन्तेकरस्य भावत्वात्‌ । तेषां 
विपर्यांसादग्रवतेकः इति चेत्‌; न; 'मवतामपि विपयांसात्‌ प्रवतेकः” ईखयपि वक्तु सुरूक- 
त्वात्‌ । अथाप्रवत्तकस्वभावोऽसौ; तरि सिद्धस्तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभावः, स च वाक्यार्थ- 
त्वाभावं साधयति । न च अन्निष्टोमादिवाक्ये विषयादिपदाथवाचकपदव्यतिरेकेण 
बिषयफखयोः मध्यवत्तिनः तटस्थस्य वा नियोगस्य वाचकं किच्चित्पद्मस्ति, यतः 
सोपि बिषयादिवत्‌ पदाथतां प्रतिपद्येत । न चाषदार्थो वाक्यार्थो भवितुमदति; अन्यो- 
(१) वाक्यप्रयोगकाले । तुरुना-अथ तद्राक्यकाले विद्यमानोऽसौ; तहि न नियोगो वाक्य 
स्याः, तस्य यागादिनिष्पादनाथत्वात्‌, निष्पन्नस्य च यागादेः पूननिष्पादनायोगात्‌ ।“-अष्टस्षहू° प° 
८ 1 (२) नियोगस्य । (३) विषयनियोगयोः-आ० दि० । (४) यागदेः! (५) तुख्ना-“'द्वितीय- 
पक्षेऽपि नासौ नियोगः, फलस्य भाव (भावि) त्वेन नियोगत्वाधटनात्‌, तदा असलिधानाच्च । तस्य वाक्या- 
त्वे निरारम्बनरब्दवादाश्रयणात्‌ कुतः प्रभाकरमतसिद्धिः ? “-तच्वाथद्रलो० पु° २६२ \ अष्टसह्‌° 
धु० ८ । (६) सुगतमत । (७) “स हि प्रवर्तकस्वभावो वा स्यादतत्स्वभावो वा ?"-तच्वा्थंश्छो° 
प० २६४ । अष्टसहू° पु० ८ । (८) तुलना“ नियुक्तेन निवृत्तिश्चेत्‌ (?) सवंस्यातः प्रसज्यते । 
तत्स्वभावतया कादामनाकादयं न कस्यचित्‌ ॥ स्वभावोऽपि विपर्यासादन्यथा यदि गम्यते । विपर्यासा- 
विषर्यासव्यवस्थां कः करिष्यति ।।“-प्रभाणवात्तिकारं० प° १५। (९) नियोगस्य । (१०) सोगता- 
दीनाम्‌ । तुकना-“तिषां विपर्यासादगप्रवतंक इति चैत्‌; परेषामपि विप्यसित्‌ प्रवतंकोऽस्तु । शक्यं हि 
वक्तुमू्‌-प्राभाकरा विपर्यस्तत्वात्‌ शब्दनियोगात्‌ प्रवतन्ते नेतरे, तेषामविपयस्तत्वादिति । सौगत्तादयो 
विपयंस्ताः तन्मतस्य प्रमाणबाधितत्वात्‌ न पुनः प्राभाकराः इत्यपि पक्षपातसमात्रम्‌; तन्मतस्यापि 
प्रमाणबाधितत्वाविशेषात्‌ ।*-अष्टसह० पु० ९ । तत्त्वार्थदस्लो° प° २६४ । (११) प्राभाकराणामपि । 
(१२) तुलना-“पदार्थं एव वाक्यार्थो न च सोऽनन्यगोचरः । तत्र पदा्चंस्येव पदार्थान्तरोपकल्पितत- 


विद्लेषस्य वाक्यार्थत्वादपदाथत्वे तदनुपपत्तिः ।“-विधिवि० पु° ४९। 
{1-तानतारेण प्र-आ०, ब० । 3 अथ कि-श्र० । 8 इत्यप्येतेन ब ०, श्र ० । ¢ तथागता-क्र ० । 
6-स्वभावात्‌ जा० । 6 इति यक्तं आ०, अ्र०। 


(4, 


। | 
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न्यमापिश्षपदान्तरनिरपेश्चपदार्थसमुदायटक्षणत्वाद्‌ वाक््याथेस्य । तन्न नियोगोऽपि 
वाक्यार्थो घटते ॥ ढ॥ 

यऽपि व्रपर्णान्यपणाभ्यनुज्ञाश्षणः प्रयोक्तृधर्म: प्रकृ्तिहेतुत्वेन प्रसिद्धो विधि 
इरव्यौमनन्ति; तेप्यतच््वज्ञाः; परषसम्वन्धरान्येषु वेदवाक्येषु पुरुपधमंतया प्रसिद्धानां 
प्रपणाद्मीनाम अव्यन्नासमचनो बिधित्वकस्पनानुपपन्तेः । तर्च तेषौ कल्पने वा पौरुपेयत्वातु- 
पङ्गाद्‌ अपौस्येयत्वकल्पनानुपपत्तिरिति एकं सन्धित्सोरन्यस्मरच्यवते । असत्कारपूर्विका 
हि ज्यापारणा प्रेपणा उच्यते, सत्कारपूर्विका तु अध्येषणा, परेष्टस्य अप्रतिकूट्चृत्तिरमभ्य- 
नुक्ञनि सर्वे पते प्रेपणादयः पुरपगतारय विशेषस्वभावतवाद्‌ अपौरुषेयेषु वेदवाक्येषु न 


मनागपि सङ्गच्छन्ते इति ।। छ ॥ 
न्वे तु प्रादीनां प्रस्येकं व्यभिचारात्‌ अनेकञचक्तिकल्पनादोषाच्च सवत्राऽग्य- 


मिचारिणिः प्रवर्तनामाव्रस्येकस्य विधित्वमिति प्रतिपन्नाः; तेप्यसमीक्षिततन््वाः; निर्विंशे 

(१) ^“ तत्र विधिः प्रणम्‌ भृत्यादेनिकृष्टस्य प्रवत्तंनम्‌ । निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌, जावदयके 
्ररणेत्य्थंः । आमन्वणं कामचारानुज्ञा । अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः 1 '-वेयाकरणभ्‌ ° धर० १४२। 
(२) नैयायिकाञपि। “विध्षिविघायकः। यदू वाक्यं विधायकं चोदक स विधिः, विधिस्तु नियोगोजनृज्ञा 
बा । यथा अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यादि ।"“-न्यायभा ० २।१।६३ । “यद्ाक्यं विधत्ते इदं कुर्या 
दिति सख नियोगः । अनुज्ञातः यत्कर्तारमनुजानाति तदनुज्ञावाक्यम्‌ ।"-न्यायंवा० छ०° २६९ । “विधिवं- 
बसुरभिप्रायः प्रवृत्यादी किहादिभिः । अभिषेयोऽनुमेया तु कर्तृरिष्टाभ्युपायता ॥ भ्रवृत्त्यादौ इत्यादिप- 
दाक्िवृत्तिः, विषयसप्तमीयम्‌, तेन प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयः आप्ताभिप्रायो लिड्थे इत्यथः । प्रवत्तंकमिष्ट- 
साधनताज्ञानमेव लिञ्येस्त्वप्ताभिप्रायो राघवादिति भावः ।"-च्यायकुतु०, प्रका० ५।१५ 1 (३) 
““अपौरषेये प्रषादिन्‌ धर्मो नावकल्पते । लोके हि प्रतीतः प्रेषणष्येषणाभ्यनुज्ञालक्षणोऽभिप्रायातिदययः 
प्रयोकनृघर्मो लिङर्थः, त्स्यापौरुषेयेषु वेदवाक्येष्वसंभवः । परतीतः संभव इति चेत्‌; न; पौरुषेय- 
त्वापत्तेः ।“-विधिवि° प° २२। “आज्ञादिस्तु न वेदाथ पघमंत्वेन युज्यते ।*-न्यायसु° प° ३७ । 
(४) बेदे 1 (५) पुरुषा्िप्रायक्पाणां प्रेषादीनाम्‌ । (६) व्रष्टव्यम्‌-पु० ५८० टि० ४1 (७) मीमांसकवैया- 
करभादयः । "एतच्चतुष्टयानूगतप्रवत्तंनात्वेन वाच्यता ाषवात्‌ । उक्तञ्च-अस्ति प्रवत्तंनारूपमनुस्यूतं 
अतुर्थवेपि । तत्रैव सिद्ध. विषातव्यः कि भेदस्य विवक्षया ।। न्यायव्युत्पादना्थं वा प्रपञ्चा्थमथापि 
बा ) किष्यादीनामुपादानं चतुर्बामादितः कृतमिति । प्रवत्तनात्वञ्च प्रवृद्तिजनकंन्ञानविषयतावच्छेदक- 
त्वम्‌ । तच्चेष्टसाषनत्वस्यास्ति दति तदेव विध्यर्थः ।*-बेयाकरणम्‌० पु० १४५ । ““तत्र च प्रैषादीनां 
जिष्ेवामां व्यभिधारित्वेन गवाच्यत्वात्‌ सर्वानुयायिनः प्रवत्तंनासामान्यस्य वाच्यत्वेऽवगते.“"*-न्यायसु० 
० ३० । `तत्र चावापोहषपाम्यां प्रवतेनायां विधि्क्तिमवधारयति । भ्रवृत््यन॒क्लो व्यापारः प्रवर्तना 
स च म्यापारः प्रथादिरूपो विविध इति प्रत्येकं व्यभिचारित्वाद्विधिशब्दवाच्यत्वानुपपत्ते प्रवर्त॑नासामा- 
न्यमेव विभिकम्दवाच्यमिति कल्पदति +" -मौमासिन्याय० च्र° १८०! (८) “न च प्रवर्तनामात्रमवि- 
भेवमकतृंकम्‌ ` "यदपि मतम्‌-बनेकसामर्ध्यपरिकल्पनादोषाद्‌ व्यभिचाराच्च प्रषादीनामवाच्यत्वादव्य- 
भिचारात्व्तनामात्रं लोके किढादर्थंः तस्य वेदेष्युपयत्तिरिति; इदमप्यचतुरसरम्‌; निविदयेषसामान्या- 
वोतात्‌, मकत्तृकत्वे व्यापारानुपपत्तेक्व । न तावत्‌ प्रैषादयो विचेषाः सम्भविनः । नाप्यन्यो विकेष 
कृरिविदृपदषते । तदुपदर्लने वा सामान्यस्याभिश्षनमस्मिक्षवसरे व्यर्थम्‌ । तदेतदपास्तसकरभेदं प्रवतं- 
माच्ामान्बं ब्रह्ष्यमिव समुज्मितकठादिमेदं स्वान्‌ + प्रववरनां च प्रवतं पितुरव्यापारः, स तमन्तरेण ना ति- 
पूवस्य भावात्‌ छब्दस्य च प्रव्तंकत्वनि्ेषाद्‌ प्रवत्तयितुरभावः ।*-जिधिदि० पु = २५-२६। 
° † 2-प्रेवगादीनां अ० । 








प्रमायम्र० का० २९ ] विधिवादः ४८६ 
पस्य क्षामान्यस्येवाऽसभवात्‌ । यथेव हि खण्डादिविङेषश्ूल्यं गोच्वादि न संमवनि, 
णवं परिदयक्तप्रेपादि विप प्रवत्तनामाच्रमपि । वेदस्य चाऽपौरुपेयव्वाभ्युपगम पुर्षग- 
ताशयविरोषस्वभावानां प्रेषादिविेपाणामसमवान्‌ का प्रवर्तनामात्रस्य समावनापि ? 
यच्चोक्तम्‌ श्रैषादीनां व्यभिचारात्‌ इलयादिः; तद्युक्तम्‌ ; यथासमवं यथास 
रूपच्च प्रवत्तकत्व(भ्युपगसात्‌ । यद्‌ हि प्रेपणातः प्रवर्तते तदा तस्याः प्रवनैकत्वम्‌ , यद। 
तु अध्येपणातस्तदा तस्या इति । नदि 'कदाचिदीधा; शुक्छादिस्वरूपास्तन्तवः परस्य 
जनकाः कदाचित्तु हृस्वा रक्तादिस्वमावा वाः इत्येतावता तन्तुव्यतिरिक्तस्यान्यस्थैव 
कस्यचित्पटोत्पत्ति प्रति उपादानकारणत्वं युक्तं ्रतीतिविरोधात्‌ ॥ छ ॥ 
अन्ये त्वीहुः-फकं प्रवत्तकम्‌ , तब्यापारः प्रवत्तेना । सर्वोऽपि हि प्क्षापूर्वैकारी 
फलोदेदोन प्रवत्तैते, अतः फटस्य प्रवत्तेकत्वम्‌. । म्रीत्यात्मकता तस्य प्रवृत्तौ व्यापारः 
स एव च प्रबत्तैना विधिरिति; तदप्यसङ्गतम्‌; फरस्य प्रवरन्तिहेतुत्वायुपपत्तेः । नहि 
अवगतमपि फलम्‌ अर्थितां विना भ्रदृ्तिहेतुः । सर्व॑स्य सर्वत्र अदृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
अर्थिता च न फलस्य व्यापारः, किन्तु प्रैतिपत्तुरिच्छारूपतया तर्धमैत्वात्‌। अथ 
फलस्य प्रीत्यात्मकत्वमन्तरेण इच्छाया एवायुत्पत्तेः तर्ईत्पाद नद्ारेण फट्धमस्य भ्रीत्या- 
त्मकत्वस्य भ्रृ्तिहेतुत्वम्‌ ; नन्वेवमपि प्रीत्यात्मकल्वस्य फले एवाऽवस्थानान्‌ श्षितैव 
आत्मनः प्रवृत्तिः स्यात्‌ न कमणि । अंतोऽथौन्तरत्वात्तसं । नहयन्धंदभिरपितम्‌ अर्त 


~~~ ~~~-~----------- -- --= -~-~---~----* 


(१) पु० ५८८ पं० १०1 (२) प्रेषणायाः विधित्वे अध्येषणायां विधित्वं न स्यात्‌ अध्येषणाया 
विधित्वे च प्रेषणायां विधित्वाभावः इति परस्परं व्यभिचारः । प्रेषणादिषु प्रत्येकं शक्तिकल्पने गौरवमिति 
भावः। (३) जयन्तभटुप्रभृतयः। “फलस्यैवेष्यमाणस्य पर्यन्‌ प्रेरकता मतः ।*"तस्मात्पुंसः प्रवृत्तौ प्रभवति 
न विधिर्नापि शब्दो किडादिः । व्थापारोप्येतदीयो न हि पदुरभिघा भावनानामषेया ॥ न श्रेय-साधनत्वं 
विधिविषयगतं नापि रागादिरेवं । तेनाख्यत्काम्यमानं फलममलमतिः प्रेरकः सूत्रकारः ।। “""'क्वचित्ता- 
क्षात्पदोपात्तं कचित््मकरणागतम्‌ । क्वचिदाखोचनारुभ्यं फलं सवत्र गम्यते ॥1““"तस्मात्फलस्य साध्यत्वात्‌ 
सर्वत्र तदवजनात्‌ । क्रियादीनाञ्च तादर्थ्यात्‌ तस्य वाक्या्थंतेष्यते ॥*““प्राघान्ययोगादथवा फलस्य 
वाक्यार्थता तत्र सतां हि यत्नः ! प्रयोजनं सूत्रकृता तदेव प्रवतंकत्वेन किरोपदिष्टम्‌ ।"*-न्यायमं° 
प° ३६२-६५ । (४) “यदि मन्येत फलं प्रवत्तंकं तदढचापारः प्रवत्तेना, फलाथिनः पुरुषस्य तत्साधने 
प्रवृत्तेः अन्यथाऽभावात्‌ । न करिचद्वचापारविशेषः प्रवत्तंना अपि वु भवृत्तिसमथं व्यापारमात्रं च भ्रयोज- 
कव्यापारः, भिक्षा वासयति कारीषोऽग्निरष्यापयतीति दशनात्‌; तदसत्‌; मथिता व्यापृतिः पुंसो नियमः 
कि्निबन्धनः । फरसाघनता कर्मनिर्चेया स्राध्यता कदा ।॥।-विधिवि० ¶० २६ । (५) अआत्मनः- 
० टि०। (६) पुरुषधर्मत्वात्‌ । “फलार्थिता चेत्‌ प्रवृत्तिहेतुः; सेच्छा तद्योगो वा इच्छासमवायो 
वा “कृत्तद्धितसमासेषु सम्बन्धाभिधानं त्वतल्भ्याम्‌' इति वचनात्‌ पुरुषधघमं इति न फर व्यापृतिः 1" 
-विधिवि ° श्रु° २७ । (७) “अथ तदिच्छोपहारमुखेन फलस्य प्रवुत्तिहेतुर्घ्मः प्रीत्यात्मता फलव्यापारः 
प्रवर्तना; सापि तत्रैव न कर्मणि । फठ्व्यापाराच्च प्रवत्तंमानः सर्वत्र प्रवतत नियमनिमित्ताभावात्‌ 1" 
-बिधिवि० प° २७ । (८) इच्छोत्पादनमुखेन । (९) सूरिः-भा० टि०। (१०) फले एव । (११) 
फलात्‌-आं० टि० । (१२) कर्मणः-आ!० टि० (१३) फकम्‌ । (१४) कर्मणि यागादौ । 


1 सामान्यस्यासंभ-श्र ० । £-युक्तं यथास्व-ब० । 
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्रबृनिः अनिप्रमङ्गान । अधाऽभिग्रेतलसाधनत्वात्‌ कर्मण्येव प्रवरत्तेनौतिभ्रसङ्गः, न खलु 
्रक्नापर्यकरारिणः उपायं परित्यज्य अयुपायेऽसाधने वा साध्ये प्रवत्तन्ते; कथमेवं फलस्य 
प्रव्रकना रवत्माधनस्यैव तत्प्रसङ्गान्‌ । 
नैनु निर्थतकर्मसीध्यतायाः फटटसमवेतायाः प्रवृत्ति तुत्वात्‌ फलस्य प्रवत्तेकत्वम्‌ , 
नियते च उपायभूते कर्मणि प्रवृत्तिरविरुद्धा; नलु केयं तत्साध्यता-फस्य सरूपम्‌ , 
ह॑क्तिमिदो वा ? यदि स्वशू्पम्‌ ; तदा तरस्य सर्वैत्राविदोषात्‌ निय॑तकमेणीव अथोन्तरेऽपिं 
मबुनिः स्यान्‌ । नेहि वृमः भुज्यपेश्छयैव तृपिर्भवति नागन्यपेश्चया इति, कृप्त्यथिना 
अभ्ावपि प्रवर्तितव्यम्‌ ! शं॑क्तिभेदोऽपि फलस्य स्वसतत्वकाठे, अभावकारे वा स्यात्‌ ! 
्राद्यविकत्पोऽयुक्तः; यतः प्रतिनियनादेव क्मैणः प्रतिनियतस्य फरस्योत्पत्त्यथं तच्छक्ति- 
परिकल्प्यते ! न चोत्यन्नस्य सम्बन्धिनी शक्तिः उत्पादनियमे समुपयुज्यते । न खदु 
उत्पन्नं शक्तिव्चादुतद्यते विरोधीन्‌ । द्ितीयविकल्पोप्यसुन्दरः; नंदि फटमविद्यमा्नं 
सवपुष्पग्रस्यं माध्यताख्यराक्तिभेदाश्रयो भवितुमर्हति । कदै॑श्रयत्वे वा तस्यीऽसन्व- 
विरोधः; असतः सकल्दाक्तिविरह लक्षणत्वात्‌ । 
किव, इदं फलं विद्यमानं सत्‌ पुरुषं प्रेरयति, अविद्यमानं वा †? यदि विद्य- 
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(१) “तत्साघनत्वात्‌ कर्मण्येवे प्रवतेते न सरवंत्र; ठत एव तहि तत्साधनत्वं प्रवृचिहेतुः 
कर्मणि न फलसूयम्‌ तच्च कृ्मसमवायीत्ति कमं भ्रवतंकं स्यात्‌ । चोदयति-तत्साधनत्वात्‌ कमण्यंव 
प्रवर्तेते सरव॑त्र सर्वेषां फलसाघनत्वाभावात्‌ । परिहुरति-तत एव तत्साधनत्वे सति प्रवृद्तिभावादेव । 
भवतु तहि तत्साधनत्वं प्रवृत्तिहेतुः कमणि, न फलरूपम्‌ । भवतु को दोषः ? इत्यत आह-ततदच कर्मंसम- 
वागिन फलसमवायीत्ति करमेव प्रवतेकं स्यात्‌ ।*-विधिवि०, टी° प्रज २७-२८ । (२) फलसाघन- 
भूतस्य यायस्यंव प्रवत्तंकत्वं स्यात्‌, यागस्य तत्साघनत्वे निदिचते सत्येव प्रवृत्तिददोनात्‌ ¦ (३) “एवं 
तहि तत्साध्यता प्रवृत्तिहेतुः, सा च फलसमवायिनीति न दोषः ; तथाहि समभिरुषितस्य तुष्त्यादेः कमे- 
विशेषेण सौध्यत्वातात्रैव प्रवृत्तिः; का पूनरियं साध्यता ? यदि रूपं फलस्य; सर्व॑त्र प्रवृत्तिप्रसङ्खः । 
एतदुक्तं भवति-फलसमवायिन्यपि साध्यता साघनाघीननिरूपणतया साधनमपि गोचरयति न पुनर- 
साघनमपि तेनैव तस्माद्विशेषात्‌ साघन एव प्रवत्तंयति न तु सर्वत्रेति । तदेतद्‌ द्षयति-का पुनरियं 
साध्यता ? यदि कूपं फलस्य; ततस्तस्य साघनाधीननिरूपणत्वाभावान्न साधने प्रवत्त॑येत्‌ प्रवरत्तयेद्रा 
सर्वत्रैव अन्यत्वाविकेषात्‌ (-विकिकि०, दीण पुर २८। ( 1 } ज्योतिष्योमादियागजन्यता हि स्वर्गा- 
दिफलसमकायिनी धतः वस्तुतः यायखाध्यतायाः प्रवृततिहेतृत्वे फलस्यैव प्रवर्तकत्वं फलितमिति भावः । 
(५) नियतकर्ममाष्यता । (६) फकभूतस्वरगस्वरूपस्य । (७) ज्योतिष्टोमादिवत्‌ (८) गोवधादौ- 
मार टि० । (९) शक्तिविक्षेवः ! (१०) “कदा पुनरयं शक्तिभेदः साध्यताभिधानः ? फलस्य भाव- 
समये न तावत्‌; वेय््यदप्रवृत्तिदेतुत्वाच्च । न खलत्पन्नस्योत्पादः यद्योगिनी शक्तिरर्थवती । नापि 
सिद्धे फले तत्छाधने कर्चित्मवरतत्े ।“-विधिवि० पृ० २९। (११) उत्पन्नस्य उत्पत्तिविरोधात्‌, 
बनुत्पन्नस्यव हि समूत्पादो दुद्यते । ( १२ ) “अभावकाकप्यसत्‌ कथं शक्तिमत्‌ खपुष्पवत्‌"- 
किकिवि० य° २९ । (१३) साध्यतारूपद्यक्िविश्ेषाधारत्वे। (१४) फलस्य । (१५) शक्त्याधारत्वे 
सत्वमेन स्यादिति भावः । 


1+-चाधच्वतया भबृस्ति-घ० । 2 तच्छक्ति-भ ० । 3 गहि अ-अ० । 4 स्व्सस्ताकाले श्च ०; ब ० । 
5 छभ्यताकनित ०, ब० । 6 तदह्यसंस्वे दा व०। 7 तत्‌ ० । 
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मानम्‌; किमर्थं प्ररयति ? फलार्थी हि पुरुपः प्रवत्तते, मबद विन्ते: अन्दं प्रतर्या । 
नहि दोक यस्य यदस्ति म नदर्थं पुनः प्रच्मते इनि प्रनीतम प्र्रु्यनुपरमप्रमङ्गान । 
सनोऽपि फलस्य आत्मसम्बन्धितां कन्तु प्रचन्तत; इत्यप्ययुक्तम्‌ : यनः फन सुखम , 
दुख्राभावश्च, तदुभयमप्युपजायमानम आत्ममम्बद्धमचोपजायते । अथ स्वर्गकामः 
पुरुपः स्वर्गादेः फलस्य विदमानम्भैव आन्मसम्बद्भतां कन्न प्रवर्नते; नन्वेवं पर्रका- 
मादौ का वात्तौ ? नहि पुत्रादिफटस्य तदा विच्यमानना समचनि प्रनीनिविरोधान्‌ । 

किव्व, इदं फठं सत्तामात्रेण प्रवृत्तिहेतुः, साध्यताविहिष्ं वा ? प्रथमपक्ष 
सिद्धेपि फठे पुरुपप्रवृत्तिहेतुत्वं स्यान्‌, सत्तामाच्रस्य तत्राप्यविदेषान्‌ । न च सिद्धस्य 
सिद्धये प्रेक्षावतां म्रवृत्ति्यक्ता तदूनुपरमगप्रमङ्गान्‌ । अथ साध्यतावच्छिन्नं फलं प्रबृत्ति- 
हेतु केवैखम्‌ ; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अंन्थिनोऽप्यर्वः प्रव्तिप्रसङ्गान । फलं हि माध्य- 
तया विशिष्टं प्रतीयमानं यदि प्रतिपत्तारं प्रवत्तैयति तदा कनथिनमपि प्रवत्तैयेत्तंद- 
विदोषान्‌ 1 तन्न विद्यमा्नस्यास्य प्ररकल्वं युक्तम्‌ ! नाप्यविद्यमानस्य; अँस्याऽरसतः कारक- 
त्वानुपपत्तेः, “असश्च प्रेरकञ्चः इति वि प्रतिषेधात्‌ ॥ छ 

येऽपि “फलाभिटाष एव ` श्रेयगतः प्रेरकत्वाद्‌ विधिः, अनर्थिनः प्रवृत्त्यप्रतीतेः, 
स हि शव्दमन्तरेणापि कचिद्यिरुषिते वस्तुनि अर्थिनं पुरुपं प्रचत्तेयनि इत्याचक्षते; 
तेऽप्यसमीश्चितवाचः; अभिलाषस्य अन्यापकतया प्रवन्यङ्कतानुपपत्तः । तदव्यापकता 
च वारुकप्रवृत्तौ तदसंभवास्सुप्रसिद्धा । तथादहि-कश्चिदाचा्यैप्रेरितो बारुकः कार्यं 
किमपि कुर्वन्‌ केनचित्‌ प्रयोजनं प्रष्ठः सञ्चत्तरमाह-^न वेद्ध करणे अस्य किमपि 
प्रयोजनम्‌, केवरुमाचार्यग्रेरितः करोमिः इति । ततः फरखाभिखाषमन्तरेणापि पुरुष- 
पर््तिभ्रतीतेः अव्यापकः सर्वप्रवत्तैनानां फलाभिलाषः ॥ छ ॥ 

अन्ये तु कर्तैव अभिप्रेताभेप्रसाधकत्वाद्‌ विधिः इति प्रतिपन्नाः; तन्मतसप्य- 
सङ्गतम्‌; कमणो विधिविषयतया विधिस्वभावलत्वौ नुपपत्तेः । भविधेर्विंषयो दहि कमै 
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(१) फलं स्वर्गादि । (२) निष्पन्ञेऽपि फले प्रवृत्तौ प्रवृत्त्यनुपरमः स्यात्‌ ¦ (३) पुत्रका- 
मनया क्रियमाणे पुत्रेष्टियज्ञे न हि पुत्रः स्वर्गादिवत्‌ विद्यमानोऽस्ति । (४) प्रवत््यविरामप्रसङ्गात्‌ । 
(५) अ्थितारहितम्‌-गा० टि०। (६) साध्यतावच्छिन्नात्‌ फलात्‌ । (७) अविद्यमानफलस्य । 
(८) अस्वात्‌ । (९) प्रेरकत्वे सत्त्वमेव स्यादिति मावः 1 (१०) पुरुषनिष्ठः । (१११) “अस्तु 
तहि कम प्रवतंकम्‌, अभिमतसाधनता तस्य प्रवतंना, भ्रवृत्तिहेतुरूपत्वात्‌; न; विषयत्वात्‌ । तदेतद्‌ 
दषयति "न" तस्य विषयत्वात्‌ प्रवत्तिकर््तः प्रयोजकः प्र वत्तंकः । सिद्धश्च स भवति । तदिह सिद्धं चेत्‌ कमं 
प्वत्तेः प्राक प्रवत्तेः भावनया विषयो न भाव्यम्‌ । न जातु गमनमस्या माव्य भवितुमर्हति । विषय- 
दचेत्‌ कर्मं ; असिद्धत्वात्‌ कथं प्रवत्तंकमित्यथंः ।"-बिधि्ि ०, टी० प° ३५ । (१२) न हि षटस्य 
ज्ञानविषयत्वे ज्ञानस्वभावता युक्ता-अा० रिऽ । 


1 अगिनोऽ-आ० । 2 बअछ्विनिमपि बा०! $-केदविह्े-श्र०, ब० | 4- मनस्य प्रेर-गा० । 
८ विधिशिव-श् ०, विधिविद-ब ९ । 
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लोके प्रभिद्धं न नन्स्द॑भावम , अनोऽन्यनान्र प्रवर्तकेन हि भवितव्यम्‌ । नहि स्वस्येव 
म्बान्मसिद्छ्थं प्रचनक्छन्वं युक्तं विसोधान्‌ । 

किलल, उत्पन्न कर्म आन्मसिद्छ्थ पुरपं प्रवत्तैयति, अयुत्पन्नं वा ? तच्र उत्प- 
न्म्य म्बरूपसिद्ध्जानल्यान पुरधत्रेरणा व्यथ । अचुत्पन्नस्य तु प्रेरकलत्वानुपपत्तिः । 
मदे हि किञ्चिन कम्यचित्पररकं नासन खरविषाणादिकम, तथाविधस्य कारकत्वा- 
योगान । अमना चनेन चह अपौरुपेयकव्चसः सम्बन्धासंभवात्‌ कथं तद्‌ वेद- 
वाक्यः प्रनिपाद्न थनः पुरपग्रवृत्तिहेतुत्वान्‌ तद्‌ वाक्याथेः स्यात्‌ । अथ सामान्याका- 
रेण लन कर्म॑विदोषीकारसम्पादनाय पुरुषं प्रेरयति; तन्न; येनांरोन तत्‌ सन्न तेधीं- 
शन पुरुषसाध्यम , येन चांदोतन साध्यं न तेन तैद्भिघेयं सम्बन्धासंभवात्‌ । नहि 
मम्बन्ध ऽभिधेयाभिधानानां नित्यत्वाभ्युपगमे अनित्ये कभेविरेषे नित्यस्य सम्बन्धस्य 
म॑भाव्रनापि संभवति । छंक्रणयां सत्परतिपत्तिः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; क्स्यास्व॑द्रत्‌ राब्दाथनि- 
रूपणावभरे निरस्तत्वान्‌ । छ ॥ 

अथ अत्मनोऽग्राप्रक्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिः प्रवसैकत्वाद्‌ विधिः; "तवेदं कर्मः 
इत्युक्तं ्ि क्रियासम्बन्धमात्मन्यवगम्य प्रवत्तमानाः प्रतीयन्ते खौकिका इति ; तदप्य 
युक्तम्‌ ; नि क्रियासम्बन्धप्रतिपत्तिमात्रेण प्रवृत्तिरेकि प्रतीयते, अपि तु तदयुरोधि- 


तवा, अन्यथा सवेस्यैव न्तवेदुं कर्म" इति कमेसम्बन्धप्रतिपत्तिमात्रेण प्रवृत्तिः प्रसव्येत, 


(१) विधिस्वभावम्‌ । (२) कर्मणि यागादौ । (३) असतः प्रवृ्िक्रियायाः कतृत्वरूपस्य 
परवर्तकत्वस्य असम्भवान्‌ । (४) कर्मणा ॥ (५) याग इत्ति-आ० टि० 1 {६) कारीषादिः-आ० टि०! 
(७) सामान्येन-ब!० रि० ! (८) विरेषरूपेण-आं० टि०। (९) वेदवक्येनाभिषेयम्‌ । (१०) 
स द्धुत-अर्थ-रन्दानाम्‌ । (११) /ननु विषेकिडादिवाक्यताभ्युपगमात्‌ तदुच्चारणात्‌ प्रागसिद्धत्वे सति 
जगुहीतसम्बन्धत्वेन वाच्यत्वायोगाल्किडाद्यच्वारणात्‌ प्रागेव सिद्धेः तत्परत्वं न युक्तमित्याशंक्य श॒ब्दश्चव- 
भानन्तरभाविग्रवुक्तिहेतुप्रषमाष्येषमादिन्यापारानुवृन्प्रवत्तनासामान्याभिधानेन तद्धिशेषपेक्षायामपोरु- 
चेये वेदे पुरुषधर्मस्य प्रेषणादेरसम्मवात्‌ तद्र तिरिक्तविष्याख्यस्य विरोषस्य परिरेष्याल्लक्षणया गम्यमा- 
नस्य सम्बन्धग्रहुभानपेक्षत्वेन प्राक्‌ सिद्धशधनपेक्षणादविरुद्धा चब्दव्यापरतेति “-न्यायसु° पू ° ५५९, तथा 
धु ० ३० भोम्तान्वाप० प° १८० । (१२) विधि । (१३) लक्षणायाः 1 (१४) सम्बन्धवत्‌ 1 
( १५) प्‌» ५७० । (१६) “यदपि समर्थनमू्‌-मप्राप्तक्षम्बन्धया क्रियया आत्मनः सम्बन्धस्य प्रतीत्या 
प्रवु्िः यथा तवेदं कर्मेति रोके । अतश्च न्नातज्ञापनमप्रवृत्तप्रवत्तंनमूमयविषप्राप्तिप्रतिषेषेन गप्रा- 
प्तक्रियाकर्तृसम्बन्धो विधिरिति बिधिक्िदामुद्गाराः \“-विधिवि० पु० ४०। {१७) “नैतत्सारम्‌; 
यस्मात्‌-न प्रवुत्तिर्योगधियो रोकेऽभिप्रायवेदनात्‌ । मूषा भवेत्तथा कामं कि मुधैव प्रयस्यति ॥ परति- 
पचतां नामायमात्मनः क्रियायोयं छन्दात्‌, तं च तथाभावे तथेति निर्चिनोतु विपर्यये तदेवमिति । प्रवतंते 
र कस्मात्‌ ? रोके त्वद्य तवेदं कर्मेति क्वनादधिगत्तवक्वभिभ्रायो यो यदमिग्रायानुरोधी स प्रवाितुमहंति 
मन्वा सर्वेसय प्रवृतेः ।”-चिषिवि० पु° ४१४२ ¡ (१८) वाक्यप्रयोक्तृपुरुषस्य अभिप्रायानृरोधात्‌ 


प्रवृ्ति्भंवति यतः अभिप्रायानुरोष एव विध्यर्थः स्यादिति मावः । 


+-शकेन अवि-अ०, ब० । 3 सह्‌ पौद-्० । 8 तदेवं कमं धत + 4 तद्विरोधितया ब० । 
8 तदेदं कमे सण ' 


+ 
कष 
क 


ग्रमाणप्र° ऋण २४ | व्रिधित्रादः 


अनस्नदनुरोधिनापि मवत्तकत्वाद्‌ विधिः प्रमन्येन } सापिवा म प्राप्नाति, म्बामि- 
वाक्यवद्‌ वेदवाक्य तम्या; सत्वाऽमं भवान्‌ । "इदं क्रुरु' इनि वाक्याद्धि म्बामिनोऽभि- 
ग्रायं चिदित्वा तदिच्छननिक्रमण तदजुरोधिनया प्रवनैते। न चनद वेदवाक्य संभ- 
वति वक्तुरसतत्वान्‌ 1। छ ॥ 

येऽपि स्वगादिफलमाधनत्रेन धात्वथ प्रतीत्य पुस्याथसाधनत्वाद्स्सिन 


परचत्तमहे इति श्रयःसाघनत्राख्यधमावगमः प्रव्रनिहेतुत्याद्‌ विधिः इत्याचश्रते; 
तेऽप्यराच्दाथविदः; श्रयःसाधनातायाः विधितेन छोकेऽप्रसिद्धः, अपादीनामेव नर 
तच्त्वेन प्रसिद्धेः । छिडमदिरब्दवाच्यो हिं विधिः} न च श्रयःमाधननां तच्छब्द 
वाच्यतया रोके प्रसिद्धा, येनास्या विधित्वं स्यान्‌ , रोकादुसारेण च पदार्थत्यत्रस्था । 
“भ्य एत्र लौकिकाः शब्दाः त एव वेदिकः? [ ज्ञाबरभा० १।३।२० ] इत्यादिवचनात्‌ । 
कच्च, कस्येयं श्रयःसाधनता-भावनायाः, धात्वथेस्य चा ? न तावदू भीव- 
नायाः; तस्याः भ्राराक्तप्रकारेण असिद्धस्वरूपत्वात्‌ । नापि धात्वथेस्य; यागादेः पञ्युब- 
धप्रधानस्य श्रयःसाधनत्वाचुपपत्तः । न खलु हिसा श्रेयःसाधनम्‌ ; जाह्मणवधा- 
देरपि तैप्रसङ्गा्‌ । ` विहितावुष्ठानत्वात्तत्साधनव्वे “सधनं जाद्यणं हन्यात इत्यादेरपि 


, , ति ए ए) [ कि त क । [मौ 


(१) प्रयोक्तुप्रुषाभावात्‌ अभिप्रायानुरोधिनायाः अभावात्‌ । (२) मण्डनमिश्रादयः। मण्ड 
नमिश्ना हि इदं मच्छेयःसाघनम्‌' इत्यवगमस्येव प्रवृत्तिहेतुता स्वीकुर्वन्ति; नथा चोक्नं तंः-“¶ंसां नेष्टा- 
भ्युपायत्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवर्तकः । प्रवततिहेतुं धर्मञ्च प्रवदन्ति भ्रवर्तनाम्‌ ॥ प्रवत्तिसमर्थो हि करिचद्‌ 
भावातिरायो ग्यापाराभिधानः प्रवत्तना । सा च क्रियाणामपेक्षित्तोपायतैव । न हि तथात्वमप्रतिषद्य तत्र 
प्रवतेते करिचत्‌ 1 याप्यज्ञादिम्यः भ्रवृत्तिः साऽपि कथंचिद्रपेक्षितनिबन्धनत्वमुषाच्ित्येव अन्यथाऽमा- 
वात्‌ ।--विधिकिर प° २४३ । “तथा चोक्तम्‌-तया घात्वर्थकायेत्वे पदं श्वत्योपदर्डिते । भावनाया 
विधिश्रुत्या पुषार्थादासाध्यतेति ।। श्रेयःसाधनता ह्येषा निस्यं वेदात्‌ प्रतीयत्ते (सी ० इरो० पु० ४९ ¦) 
इति च 1 तस्मादिष्टसाघनत्तव विधिः छिडद्यभिषेयेति तदुक्तायाः भावनायाः फलमेव भाव्यं घात्वर्थस्तु 
करणमिति (पु० ४६) तेनामिधाव्यापारगप्रवर्तना्मिधानवत्‌ प्रवर्तनारूपेण इष्टसाधनता शब्दोऽभिषत्तं 
न स्वरूपेणेति न प्रतीतिविरोषः 1 इदमेव मगवतो सण्डनमिश्रस्यापि “पुंसां नेष्टाम्युपायत्वत्‌ क्रियास्वन्यः 
प्रवतंकः । प्रवुत्तिहेतु षरमेञ्च प्रवदन्ति पवर्तनाम्‌ । एव द्ारञ््व प्रवर्तनाप्रत्यय इत्यादि वदतोऽभिमतम्‌ । 
सदेवं शब्दकतुंकं प्रवर्तंनारूपेष्टसाघनत्वार्भिघानमेव शब्दभावनेति मीयते ।'"-ज्यायरत्नमा० पृ० ४७, 
५३-५४ । ““इष्टसाधनत्वमेव विधिततत्वम्‌ '” तन्वरहु० पुऽ ४५ । “तथा च प्रवतनत्वानुरोक्षात्‌ विघेरपि 
इष्टसाघनत्कदिकमेवाथंः -मुक्ता० पु० ५१६ (३) ज्योतिष्टोमादियागे। {४} लोके! (५) 
विधित्वेन । (६) श्रेयःसाधनतापरनाम्न्याः इष्टसाधनतायाः । (७) उदृतमिदमू्‌-तोताति० बु° १३४, 
(८) तुलख्ना-“किंञ्च, भावनागतं श्रेयःसाघनतत्वं प्रवत्तंकमिष्यते तः, तच्च न पृथगसिधातु युक्तम्‌ । 
भावनायाः व्यंक्षत्वेन तत्स्वरूपावयमसमये एतदंक्योः स्वगेयागयोः साध्यसराधनमाकाक्यतिखिदढेः ।"- 
न्यायमं० प° ३६१ । (९) श्रेयःसाधनत्वभरसङ्खात्‌ । (१०) यञो हि वेदे किदितोऽतः सः श्रेयःसाध- 
नेमित्युक्ते सत्थाह । तुखना-““विचिपुरवेकस्यं पदवादिवधस्य ॒निहितानुम्खनत्वेन हिखाहेतुत्वाभावात्‌ 
असिद्धो हेतुरिति चेत्‌; तहिं विष्पूर्वकस्य खष्षनवषस्य स्कारपटिकामां बिदितानुष्ठानत्वेन हिसाहेतुप्वं 


. मा भूदिति सथनवष्टात्‌ स्वर्णो भक्तीति वचनं प्रमानमस्वु -""- त्वारो ० धू० १२। 
1 बिहितनुच्छानस्थं तस्कछा-न० । 


२५ 


५, 


४६४ लघीयसरयालङ्करे न्यायकुयुदचन्द्र [ ४. श्रागमपरि ० 


'विहिनाचुपघ्रानत्वान श्रयःसाधनत्वानुषङ्गः । अग्रामाण्यच्र ठकञाखवद्‌ वेदेऽप्यविरिष्टम्‌। 

अन्य तु "पदेशो विधिः' इत्यामनन्ति । उपदेशङब्देन च॑विपयो छिदिः 

भिधा चोच्यते | तन्न उपदिङ्यते प्रत्याय्यते इत्युपदेकञो विषयो यागादिः, उपदिङ्यतेऽ- 

नेन इन्युषदेशो लिङादिः, -उपदेश् नञुपदेशः अभिधा ईच्ारणयुच्यते; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; 

5 दउकरोपदेश्षस्यापि विधिल्वप्रसङ्गान्‌ । भवत्परिकल्पितम्रक्रियायाः “श्रग्निष्टोमेन यजेत 

स्व्रगग्मः"* [ } इत्यादिवत्‌ “ सधनं ब्राह्मणं हन्याद्भूतिकामः † ईत्या- 
दरात्रपि वुन्यन्वान्‌ । 

किच्च, परानुग्रहप्रबृत्तस्य आप्तस्य वचनम्‌ उपदेश्चः प्रसिद्धः । न च वेदे तथौ- 

विधः कञ्चिन्‌ पुरुपोऽम्ति अपौम्पेयत्वामावम्रसङ्गान्‌ , तत्कथमस्य उपदेश्तापि ! 

19 न स्वत उपदेष्टृत्यतिरेकेण `उपदेङाः कदाचित्तिपन्नः । शगुरुवेदयादयुपदेष्ट्सद्धावे 





(१) चौरल्ास्व्रविहिनत्वात्‌ । (२) "उपदेश इति विशिष्टस्य शन्दस्योच्चारणम्‌"“-शाबरभा० 

१।१।५ । “ननु चोदनायाः प्रामाण्यं प्रतिज्ञातं कथ मुपदेशस्य साध्यते ? अत आह- “चोदना चोपदेशदच 
विधिक्ष्वेकार्थवाचिनः ।'-मी० इ्लो° सू० ५ इलो ° ११। “उपदेरो नियोज्यार्थकमि स्थितचोदना । 
प्रथितो गृरूवंचादौ नित्येऽपि न न कल्प्यते ।। यद्प्याज्ञाऽभ्यथंना वेदेऽनुपपन्ना, उपदेरस्तु युज्यते । सोऽपि 
तद्वदेव प्रेरणात्मकदचतुर्थो लोके प्रज्ञायते 1 तथाहि-आज्ञाऽभ्यर्थने हि नियोक्तर्थमनाहितनियोज्यफलं कर्मं 
गोचरयतः । नियोज्यार्थं तृपदेशः । अनुज्ञा तु यद्यप्येव क्वचित्‌ तथापि प्रवृत्तपृरुषविषयत्वान्नोपदेशः । 
नियोज्या्कर्मगोचरमप्रवत्तप्रवतनमुपदेशमाचक्षते घीराः । न हि गामभ्याज माणवकमध्यापय कुस्‌- 
यथाभिमतमित्युपदेकभ्रतीतिः । नापि रक्ष्यं चेत्‌ (चर) ज्वरितः पथ्यमदनीयादित्ति प्रतीतिः, भूयसा 
चेष पौरुषेयेषु कामार्थदास्वादिष्वाज्ञादिभिरनारूषितो रोके प्रज्ञायते, गोपाखादिव्चःसु च मार्गास्यान- 
परेषु अनेन पथा गच्छेति । प्रदक्लनाथेञ्चेदम्‌, अतोऽ्थंडब्दाभि घोच्चारणादिज्ञानञ्च कमंकतुंकरणभाव- 
साधनेन उपदेशशब्देन उच्यते । प्रेषणादिवत्‌ तैरपि हि यथाविवक्षितमर्थादयो निदिश्यन्ते.-सिद्धान्त- 
मूपक्रमते-उच्यते-उपदेशचो नियो" .उपदेशस्तु युज्यते तस्य अपौरुषयेऽपि संभवात्‌ । न ह्यसौ नियोजका- 
यंकमेति वक्ष्यति, येन चेतनकतुंकः स्यात, न चासौ न रौकिकः अप्रेरणात्मको वा येना विधि. स्यादित्याह 
सोऽपि तद्वदेव बाज्ञावदेव प्रेरणात्मकदचतुर्थो लोके प्रज्ञायते । ˆ“ एतदुक्तं भवति-आज्ञाभ्यर्थनोपदेशाः 
कर्मणि प्रवृत्तिजननेन तद्गोचरयन्तो मवन्ति प्रेरणात्मततया समानाः । तेषामाज्ञाभ्यर्थनाम्यां गोचरी- 
क्रियमाभं कमं जनादृतनियोज्यप्रयोजनमान्ञापयितु रभ्यर्थयमानस्य वा प्रयोजनायावकल्प्यते । उपदे 
मोजरस्तु कर्म अनादुचोपदेश्चकप्रयोजनमुपदेष्टव्या्थेमेवेत्ययम्‌ आज्चाऽम्यथेनाभ्यामुपदेदास्य भेदः, प्रेरणा- 
त्मकत्वं चेति नियोज्यं करं अस्योपदेशस्य न तु नियोकत्रथं स तथोक्त इत्यक्षरयोजना । -““"अप्रस्थितस्य 
अशवुत्तस्य पुखः प्रस्कापना चोदना" ननूपदेशो विधिः, स चार्थमेदाभिधायकः, शब्दः इति क्वचित्क्वचिदु- 
स्रारनमाहे अन्दस्थोच्चारभमिति ¦ क्वचिद्थं विष्युदेशेनेकवाक्यत्वादिति । वक्चिद्रचनम्‌ चोदनेति 
क्ियावाः प्रक्तकं क्चनमिति । भ्वचित्‌ ज्ञानं छास्त्रं चब्दविज्ञानादसन्निकृष्टेऽथे विज्ञानमिति, वा्तिक- 
ऋरक्न मिषा मावनामाह्ुरित्यभिषामिति । अत आह-प्रदर्शंना्थं चेदं विशिष्टः राब्दो विधिरिति । 
गततो्वेशब्दामिभोच्वारणादिज्ञानं च कर्मकतृकरणभावसाषनेनोपदेसशब्देन यथायथमुच्यते""-विधिवि ० 

वीम ¶= १६८-२४१ । (३) कर्मकरनमावस्ाघनेषु करमर: 1 (४) ठकशास्जीयवाक्येष्वपि (५) 
वठनिविवुक्ते । (६) अग्निष्टोमेन यजेत स्वसेकाम इत्यादि विकिवाक्यस्य । 


† आ जनिकमे जन । $ -रक्दारमुच्यते श ° 


श्रभायश्र० का० २९ | विधिवादः ५९५ 
सत्येव भक्षं चर, ध्यानाध्ययने छुर्‌, स्वरित ओौपधं पिवेन्‌ , पथ्यमईनीयान्‌' इत्या- 
दयर्घदे > रं ५ 
य्देश्चस्य प्रतीतेः । न च शब्द एव उपदेष्टा इत्यभि धातव्यम्‌ ; अब्युत्पन्नस्याप्यनोऽ्थ- 
प्रतिपत्तिप्रसङ्गान्‌ । अथ शब्दाथेसम्बन्धव्युत्पत्तिसन्यपेश्च एवासौ तस्वञरुपदिक नति, 
नलु ङतस्तद्युत्पत्तिः १ वििष्टपुरुपाच्चेत्‌ ; स एव उपदेटाऽस्तु किमनया परम्परया ! 

प्रतिषेसस्यते च अपौरुषेयत्व॑स्य अभ्रे इर्यमतिप्रसङ्गेन ॥ छ ॥ 

येपि विपयस्य यासौ कत्ेरव्येताप्रतीतिः सेव भवत्तैकत्वादिधिः इति प्रतिजानते, 
नदि “इदं मे कन्तेव्यम्‌" इत्यप्रतिप्मानः कञ्ितपरवत्तैते इति; तेऽप्यसमीक्षितवचसः; 
यतः किं कन्तैव्यताग्रतिपत्तिः नि्विंश्ि्ट अवृत्तिदेतुः, भ्रयःसाधनताविरिषय या ! 
तत्राचंपक्षोऽयुक्तः; सवस्य सवत्र कन्तव्यताप्रतिपत्तिमात्रेण ब्रैवृत्तिप्रसङ्गान्‌, तथा च 
जाह्यणादिवधकन्तेव्यताम्रतिपत्तिमात्रेण मवतरस्वदधादावपि प्रवृत्तिः स्यान्‌। अथ प्रेयः 
साधनताविशि्ा सौ प्रवृत्तिहेतुः; तर्हिं श्रेयःसाधनतैव प्रबरचिहेतुत्वाद्‌ विधिः स्यान्न 
कव्यता स्यास्तामन्तरेणाऽग्रवत्तकल्वात्‌ । नचेतरद्प्युपपननम्‌; म्रेयःसाधनतीयां 
विधित्वस्य प्रागेव प्रयाख्यातत्वात्‌ । छ ॥ 

अपरेषां मतं प्रतिभैव भ्रवत्तेकत्वाद्‌ विधिः । नदि प्रतिभाव्यतिरेकेण छिङ- 

(१) ‹ननूक्तमुपदेश इति विरिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्‌; यद्येवमव्युत्पन्नस्यापि प्रवृ्तिप्रसङ्खः। 
उच्यते-वि्िष्टः पुरुषार्थस्य शुद्धस्योपायमाह यः । पुरुषार्थो यदा येन यो नरेणाभिकाडक्ष्यते \! पुरुषा- 
थस्योपायमनवगतमवगमयन्नुत्कर्षाहि रिष्टः शाब्द उक्तः, अन्यथा सवं एव दाब्दः शब्दान्तराद्‌ भिन्न 
इत्यविरोषणमेव स्यात्‌ । अतो नाऽविदितार्थस्य प्रवृत्तिः ।"-विधिवि० प° २४० । (२) पुरूषार्थोपा- 
यताम्‌ । (३) वेदस्य । (४) तुलना-“ननु कत्तेव्यमिति प्रतिपत्तेः प्रवृत्ति. । अत्र केविदाम्नायं प्रति 
श्राद्धमानिनः प्राहुः-ननु कतेव्यमिति प्रतिपत्तेः परवृत्तिः। इदमाकूतम्‌-कायंदशनोन्ेयप्रवृत्तयः खल्वमी 
लिङादयः । कायेज्च प्रवृत्तिलक्षणं वृद्धानां किडादिश्रवणसमनन्तरमृपरभ्यते । तच्च बुद्धिपूर्वकं स्वत- 
न््रप्रवृत्तित्वात्‌ अस्मत्प्वृत्तिवत्‌ । अनुमिता च बुद्धिः अस्मत्प्रवृत्तिहेतुबद्धिगोचरचारिणी प्रवृत्तिहेतुब्‌- 
द्वित्वात्‌ अस्मत्परवृत्तिहेतुबृद्धिवत्‌ । तस्याक्च विषयं स्वयमेव चक्षुरुन्मील्य पिण्डिकरोगं (डण्डिकरामं } 
परित्यज्य पर्याखोचयन्तः शब्दव्यापारपुरुषारायतत्समीहिततत्साधनताम्पुदासेन कन्तेव्यतामेव प्रतिपद्या- 
महे । तथाहि-स्तनपानादावपि न जातु समीहितोपाय इत्येव प्रवृत्ताः स्मः, किन्तु कत्तेव्यमेतदिति लिडा- 
दिभ्रवणानन्तरा प्रवृत्तिः कंत्तेव्यताभिधानमेव लिडमदीनामापादयति । तथा च विदितसङ्कतितया 
लिडगदयो वेदेऽपि तभेवाभिदधते ।“-विधिचि० ठी ° पु० २४४ 1 (५) तुर्ना-'^नन्वपेक्ितोपायताम- 
न्तरेण कर्तव्यमिति दातरोऽप्यभिधीयमानं न प्रवृत्तये कल्प्यतं इत्यत आह-कथं हि तथा प्रतिपद्यमानो 
न प्रवत्तेत ? शब्दस्तावत्कतंव्यतायां विदितसङ्खतिः तामवगमयति । तथा नैमित्तिकनिषेषाधिकारयो- 
रसौ प्रतीयमाना न शक्या नेति वक्तुम्‌ ।"-विधिवि० टी° प° २४५ । (६) ब्राह्मणवधादिनिषिद्धे 
कर्मणि । (७) कत्तंव्यताप्रतिपत्तिः । (८) कर्तव्यताप्रतीतेः ! (९) श्रेयःसाघनताम्‌ । (१०) शेयः- 
साघनताविरिष्टकतंव्यताप्रतीतेषिधित्वम्‌ । (११) वैयाकरणानाम्‌ । “अभ्यासात्मतिमाहेतुः शब्दः 
सर्वोऽपरः स्मृतः। बालानां च तिरख्चां च यथार्थभरतिपादने ॥ ११९।! विच्छेदग्रहणेऽथनिं प्रतिभाधन्यैव 
जायते । वाक्यार्थं इति तामाहुः पदार्थेरुपपादिताम्‌ ।। १४५॥ इदं तदिति सान्येषामनास्येया कथञ्चन । 
नि 


1-त ओषधं आ०। >-पवेशाप्रतीतेः आ० द्यः प-श्र०, बऽ । क्तः सर्वत्र मा०। 
£-क्ताया चिकि-बम०, श्र०। + 
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दिव्यापारोऽपि ववत्मल्टिररममीरणन्यायन पुरषं प्रवन्तयति सवस्य भ्व्रत्तिप्रसङ्गान्‌ । 
नापि चिपयप्रनिपन्तिमात्रभ्‌ : अन ण्व । अनो या काचिन्‌ भवतिः सा सवौ प्रतिभा- 
ममानाकारनिर्णर्यरूपप्रनिमापृरिकव । नहि अनिमातेऽप्यर्थं यावन्‌ सुखसाधनमिद- 
मिनि प्रनिभा सेन्प्यते नाचन कथिन्‌ प्रवर्मते । अनः साधनविदेयः पुरस्कृते” क्रिया- 
विद्धयपरिस्फुरणं प्रतिभा | उक्तव्व- विरिष्ाधनाव्यत्च्छिचक्रियाप्रतीत्यनुकृला 
प्रवा प्रनिर्भा `" ¦ विधिवि० पृ २४६ | उति; तदप्यसारम्‌; यतः “सिद्धे प्रतिभास्वश्ये 
चिधिरूुपना स्यान । न च अवन्प्रनिपादिनं प्रतिभायाः सरूपं युक्तम । इन्द्रियादि- 
बाह्मसामग्रीनियपेक्षं हि मनोमात्रमामम्रीप्रमवम अथेतथामावप्रकाश्चं ज्ञानं प्रतिभेति 
प्रनिद्धम-शवो मे राता आगन्ता इत्यादिवन; न पुनः प्रतिभासमानाक।रनिणय- 
रूपलामात्रम्‌ , नितिकस्प्काध्यक्नोच्तरकाटमाविनः सविकल्पकम्रयक्चस्यापि तर्र॑पतया 
प्रनिभान्वाठुषङ्गान , तथा च सविकल्पकम्रयक्षवार्तोच्छेदः स्यान्‌ । 

यदपि साधनविरेपे क्रियाविडपपरिस्फुरणम ; तरक पूवौहितसंस्कारवश्चात्‌ , 
परन्यश्नादिप्रमाणव्यापारायुसारतः, चोदनातः, श्वो मे भ्रातेदयादिवत्‌ मनोमान्रतो वा 
स्यान्‌ ? तत्राऽन्त्यविकस्पोऽयुक्तः; अश्रतचोद्गौवाक्यस्य यागादिसाधने क्रियाविदो- 


कि ' हि "भ र 
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प्रत्पात्मवृत्तिसिद्धा सा कर्तवरापि न निरूप्यते ॥ १५८६।। उपदलेषमिवार्थनिां सा करोत्यविचारिता । सार्व॑- 
कुष्यभिवापस्रा विषयत्वेन वर्तते ॥१४.३॥ सान्नाच्छब्देन जनितां भावनानृगमेन वा । इतिकर्तव्यतायां 
तां ने कृदिनदतिवर्तते । १४८॥ भ्रमाणत्येन तां लोकः सर्व; समनुपश्यति । समारम्भाः प्रतीयन्ते तिर. 
दकामपि तद्रभात्‌ ॥ १ ८९।।' --वाक्मप० २।११९., १४५-४९ । 
(१) सर्वस्य श्रोतुः परवृत्तिप्रसङ्गदिव । (२) प्रत्तिभासमानाकारो यो निर्णयः तद्रूपा प्रतिभा 
-आ० टि० + (३) तुलना-'न हीदमित्थमनेन कर्तव्यमित्यनुपजातग्रतिमाभेदः प्रवर्तते प्रत्यक्ना्व- 
गतिऽप्यथे । तत्रे हि प्रमाणका्यसमाप्तिः । प्रतिमानेत्ो हि खोक इतिकर्तव्यतासु समीहते !*-विधिवि० 
१¶० २४७४८! (४) यागादौ-ञा० टि० । (५) साघनविशेषम्‌ दिश्य कर्तुमध्यवसिते-अए० टि०। 
(६) व्यास्या-“न हिं ते प्रतिमाविदः ये संवेदनमनिर्चयात्मक प्रतिभामाचख्युः । संयो हि सः । 
वयं तु साध्यसाधनेतिकर्ठव्यतावच्छिन्नायाः क्रियायाः प्रत्तिपत्तावनुकूलां तत्रतिपत्या कार्येऽनष्ठान- 
रक्षणे कर्तने सहकारिणी कर्तव्यमिति प्रजां प्रतिभामवष्यगीष्महि ।-विधिवि० दी० ष० २४७ । 
“नियतसाभनावन्किन्निकियाप्रतिपतत्यनुकूका प्रज्ञा प्रतिमा"-तत्वसं० षं० पु० २८६ । (७) तुलना- 
जाम्नाकविषावृणामूषीनामतीतानागतवर्तमानेष्वतीन्दियेष्व्थेवु धर्मादिनिबद्धेषु ग्रन्थोपनिबद्धेषु च 
जात्ममनसोः संयोषाद्‌ धर्मविक्षेषाच्च यत्‌ प्रातिभं यथ्ार्थनिवेदनं ज्ञानमृः्यद्यते तदाषंमित्याचक्षते । तन्न 
भरस्तारे देवर्वीणास्‌ । कदाविदेव रौकिकानां यथा कन्यका ब्रवीति वो मे ्ाताऽऽगन्तति हृदयं मे 
कथयतीति ।' -ग्रज्ञ० भा० ° २५८ । “श्रमाजं प्रतिमं श्वो मे भ्राताऽगन्तेति द्यते । “न्यायमं ° प्र 
१०६। “्रतिमा ऊः तदमव प्रातिभम्‌"-योष ० तच्ववे० ३।३३ । “प्रातिभं स्वप्रतिभोत्यमनौपदेशिकं 
ज्ञानम्‌ । -योयवा० ३।३३। “तत्र दुष्टकारण विनैव अकस्माद्‌ व्यवहित विष्रङ्ृष्टातीतानागतसूक्माद्य्थं- 
स्फुरणे साम्यं प्रतिमा ।"-योगतरं° पू ०५५। “दईन्दरियलिङ्का्यभावे यदषंरतिमानं सा प्रतिभा"-प्रज्ञ० 
कन्द ० ०२१५८ “प्रज्ञा नवनयोस्लेखकारिनी प्रतिभास्य घीः ।"-अलं० च्ि०पर° २। (८) जारोचना- 
ज्ञान-का० हि । (९) निर्णयसू्पतया । {१०} वम्निटोतं जुहुपातर्‌ इत्यादि प्रवर्तकं हि वाक्यं चोदना । 


1 क्िनाकिदेयो न पुर्वं परव्तंयति सर्वस्य भयुत्तिथदचदात्‌ परिसरणं ब०। 3 सिद्धः भ्र-श्र ०। 
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पस्य खप्रऽध्यस्फुरणात्‌ । प्राक्तनविकस्पत्रये तु प्रतिमात्वं विरुद्ेत, अन्यथा स॑स्का- 
रादिभ्यः सुलन्नानां स्खछत्यादीनामपि प्रतिमात्वालुपङ्गान्‌ वदेयैकं पमाणं स्यान्‌ ।छ॥ 
"केचिद भक्तिरेव प्रवत्तेकत्वाद्‌ विधिः इत्याचक्षते । न खदु श्रद्धापरपर्यीयां 
भक्ति विना परमात्मश्रवणाुमननध्यानादौ यागादौ वा भ्रवृतिः संभवति । तदुन्हम- 
“श््रनवच्छिनपूणत्वस्पश नो भक्तितो विना 1 | ] 6 
भक्त्यंशाुप्रेवेशेनैव च शाख्स्यापि राजञ्ञासनाद्धेदः । द्धि अन्तभक्किदयुल्य 
राजमयादीनामेव अन्तःपरिरफुरणात्‌ । उक्तच्व- 
“तथा शून्यं भवेत्‌ पुसां शास्रं शासनम।ककृत्‌ । 
मत्तयंरेन च तद्धितं लोके राजायुशासनात्‌ ॥2 [ ] इति । 
तदप्यसम्यक्‌ ; यस्मादुत्पन्ना सती भक्तिः भ्रवत्तिनिमित्तं स्यान्‌, उत्पत्तिश्नास्याः 10 
शब्दात्‌, निग्रदाजुम्रहसमथेपुरुषविरेषादा ९ न तावच्छब्दादेव; '"द्रष्टव्योरेयमासौः" 
[वृहदा° ४।५।६ ] इयादिश्चब्दश्राविणोऽदोषस्यापि प्रतिपत्तः आत्मादौ मक्तयत्पत्तिप्रसक्गात्‌ 
तददौनादौ भवतति स्यात्‌ । तच्छब्द श्रवणाविरेषेऽपि अदोषस्य तदनुतपत्तौ नसौ व॑स्मात्र- 
हेतुका । यद विरोषेऽपि यन्नोरपद्यते न तत्‌ तन्मान्रहेतुकम्‌ यथा अविरिष्टेऽपि बीजे अचु- 
त्यद्यमानोऽङकरः; नोत्पद्यते च अविदिष्टेऽपि डाब्दे तच्छब्द्श्राविणोऽरोपस्य आत्मादौ 15 
भक्तिरिति । अथ निग्रहायुमरहसमथौत्‌ पुरुषाविेषादभिर्मतं फं वाञ्छतां सोत्पदयते; 
युक्तमेतत्‌ ; तर्स्थौ एव॒ भक्तिशब्दवाच्यत्वभ्र॑सिद्धेः । अपौरुषेयत्वं तु वेदस्याअ्युक्तम्‌ ; 
तस्येत्थं ` धौरुषेयत्वप्रसिद्धेः । क्षँनवच्छिननपू्ैत्वधमपितस्य चात्मनः ब्रह्मादेतपर्षके 


्रयाख्यातत्वात्कथं कस्यचित्न तथौविधपुरुषादन्यतो ˆ वा खरविषार्णादिव भक्ति 
स्यत्त्‌ ॥ क | 20 
(१) आदिपदेन प्रत्यक्षव्यापार-शब्दौ ्राह्यौ । (२) यथा [ क्रमं ] स्मृत्यनुमानशन्दानाम्‌ 
-आ० टि०। (३) प्रतिभाख्यम्‌ । (४) “एवं च सति किडदेः कोष्यमर्थः परिगृहीत इति चेत्‌; 
यज्‌ देवपूजायामिति देवताराधनभूतयागादेः प्रकृत्यर्थस्य कतु न्यापारसाघध्यतां व्युत्पत्तिसिद्धां किडादयोऽ- 
भिदधतीति न किञ्चिदनुपपन्नम्‌ ।“-वेदार्थ० पु० २२५ । (५) “भक्तिस्तु निरतिरायानन्दश्रियानन्य- 
प्रयोजनसककेतरवैतृष्ण्यवचज्ज्ञानविदेष एव ।'"-सर्वंद ° पु० ३४४ \ वेवार्थ० प° १५२ (६) राज्यश्ञा- 
सनम्‌ । (७) श्रद्धया । (८) शास्त्रम्‌ । (९) “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः घोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यरासितन्यो 
भैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दुष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्‌ ।'"- बृहदा ० २।४।५, ४।५।६। {१०} 
आत्मदर्शनश्रवणमनननिदिष्यासनेषु । (११) भक्तिः । (१२) शब्दश्रवेणमात्रनिबन्धना । (१३) भक्तिः 
न शब्दश्रवणमात्रहेतुका शब्दश्च वणेऽपि अनृत्पचयमानत्वात्‌ । (१४) सस्व राराधनायाः । (१५) यदि । 
वेदः ईदव राराधनरूपां भक्तिं विदधीत तदा धरमंऽपि ईदवरस्यैव प्रामाष्यं स्यात्‌ तथा च वेदस्य अपौरषेय- 
त्वव्याघातः, ईदवरस्य निग्रहानुग्रहकरणवत्‌ वेदकतुंत्वमपि स्यादिति भावः। (१६) निशपाधिपूर्व॑त्व- 
विशिष्टस्य ब्रह्मणः। (१७) प° १५०-। (१८) ब्रह्मणि । (१९) ईसवरात्‌ । (२०) वेदवाक्यादेर्वा । 


1-प्यप्रस्फूरणात्‌ ब ० । 2 केचित्तु भ-ब० । 8 भक्ति सेव ग त-ब० ! 4 प्रवुक्ेनिभि-ध०। ८ 
तत्तच्छम्द--श्र ०। 6-मतकलं श्च ०। ( तस्ये एव ज० । &-त्वप्रतिचिद्धेः जा० ! 9-जादिवद्भक्तिः श्र ०\ 
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लघीयस्रयानङ्कारं न्यावकुञदचन्द्र ( ४. च्रागमपरि° 
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3 
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इच्छद्रप्रयतननपरयनेयोऽपि विधिप्रक्रः प्रागुक्तप्रकारेणव प्रयाख्येयाः; विर्धय- 
पटन्दादिनिगपेश्राणां तामपि पुरपप्रव्रलिहितुन्याभावनो विधिरूपनादुपपन्तेः । तैत्सपिश्नाणां 
नु प्रत्रलिहनुत्वे ऋथं तेधमिव विधित्वं स्यान विप्रयादीनामपि तसखसङ्गात्‌ १ तनः पर- 
परिकन्तिनस्वस््पम्य विधविचामाणस्यानुपपन्तः न तस्यापि श्ञब्दार्थता घटते । अतः 

न्निव शव्दार्थाऽभ्युपगन्व्यः । इनि सृक्तम-“प्रमाणं श्चुतमर्थषुः इ्यादि । 
'्रतज्ञानम्‌' इन्यादिना कारिकां व्याचष्-श्युतज्ञानं शब्दज्ञानं वक्त्रमिप्रायाद्‌- 
थान्तिरेऽवि वदिर्थैऽपि न केवरं तदभिप्राय एव प्रमाणम । तद- 
नभ्युपगमे दृवणमाह- कथम्‌ इयदि । कथम्‌ ? न कथच्धिद्‌ 
अन्यथा विरथं नन्प्रामाण्याभावभ्रकारेण प्रतिपत्तमहेति सौगतोऽन्यो वा । किमिलयाह- 
द्वीपदेस्षनदीपर्वनादिकम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? अदृ्टस्व मावकायंम्‌ , अप्रत्यक्षाऽननुमेयस्वरूप- 
सिग्यधः | पुनरपि कथम्मूनम्‌ १ देशान्तरस्थम्‌ | केन प्रकारेण ! दिश्विभागेन 
यथा दक्षिणदिग्विभागे सिहल्द्ीप उन्तरदिग्विमगे हिमवानिति । तमित्थम्भूतम्थं 
दिग्विमानेन कथन्न प्रतिपत्तमर्हेति ? इदयाह-निरारेकमविस वादश्च यथा भवति तथेति । 
ननु चार्थाभावेऽपि श्रुतेः प्रायः प्रवृत्तिदशनान्न कवचिदप्यसौ ° प्रमाणमिलाश्चङ्कयाह- 

धायः श्चतेर्विंसंवादात्‌ पतिबन्धमपदयताम्‌ । 

सवत्र चदनाश्वासः सोऽक्ललिङ्धियां समः ॥ २७ ॥ 
विद्ृतिः-नदीष्दयज्ञानम्‌ अँभ्रान्तमय्यभिवीरीति चा विशोषणमन्तरेण प्रमाण- 
मतिप्रसङ्गात्‌ । तंथाविशेषणे श्रुतज्ञान कोऽपरितोषः १ यथा कृत्तिकादेः शकटादिज्ञानं 


त; 4नवर पानम 


(१) “अनः सिद्धं न ताक्रिक रीत्या इष्टसाघनत्वे किञाद्येत्वमपि तु पूर्वोक्तरीत्या भवत्तकेच्छाया 
एव । -भारूटरहू° पू० ८ । (२) तुलना-“अपरे पूनलिडादिशब्दश्चवणे सति समुपजायमानमात्मस्प- 
न्दबिशेषमु्तोगं नाम वाक्यार्थमाचक्षतते; तत्स्वरूपं तु न वयं जानीम; कोऽ्यमात्मस्पन्दो नाम बुद्धिर्वा 
स्यान्‌ श्रयत्नौ वा इच्छाद्रषयोरन्यतरो वा ।“-ज्यायमं० पु० ३६५ ¦ (३) विषयः अग्निष्टोमादियामः। 
(४) फलं स्वर्गादि । (५) इच्छाप्रयत्नादीनामपि। (६) विषयफलादिसापेक्नाणाम्‌ । (७) इच्छा- 
प्रयत्नादीनामेव । (८) विषित्वप्रसनङ्खात्‌, तच्च पूर्वं निराङतमिति । (९) सामान्यविद्योषात्माऽ्थं 
एद । (१०) भ्रुतिः आगमङ्ञानम्‌ । (११) “चेद्‌ यदि भवेत्‌ । कः ? अनादवासः अविक्वासः । क्व ? 
सर्वत्र अविसंवादिश्रूति्रामाष्ये । केषाम्‌ ? प्रतिबन्धमपरयतां शब्दार्थयोः सहजयोग्यतालक्षणं सम्बन्ध- 
मनीक माणाना सौगतानाम्‌ । कस्मात्‌ ? विसंवादात्‌ । कस्याः ? श्रुतेः आगमस्य । कथम्‌ ? प्रायः 
क्वचित्कदाचिदित्यथंः । ठदा सोऽनास्वासः समः समानः । कासाम्‌ ? अक्षलिङ्खषियाम्‌, अक्षमिन्ियं 
लिङ्गं हेतुः तास्यां जनिका धियो श्ञानानि तासामपि प्रसक्तमित्य्थः क्वचित्कदाचिद्धिसंवाददर्शनात्‌ ॥ 
की ० त° पृ० ४७१ (१२) इद्दिज्ञानस्य लक्षणे "अशान्तम्‌" इति विक्षेषणं सौयतं- प्रयुज्यते- 
“क्पनापोडम जन्तं प्रत्यक्षम्‌ ।" [न्वायबि० १४] इत्यभिधानात्‌ । (१३) प्रत्यक्षलक्षणे अव्यभिचारि 
इति विषे न यायिकयपेश्षया ज्ञेयम्‌ ) “'इन्दरिया्वस्तिकर्षोत्पन्नमव्यपदेरयभव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 


शानं भत्यक्षम्‌ \' [ न्यायत १११।४ | इत्युक्तत्वात्‌ ¦ (१४) अ श्नान्तादिविदोषणदिशिष्टे । 


1 विष्िवनृत्तथयो वि-या० । 2 तुतट-द ०, ० । £- लानं क्कत्र- ० ६ 4 द्िमा-श्र०। 


प्मागृत्रण करण २४७ | ्रुनस्य प्रमासल्यमतनम्‌ ५ ^ ~ 


स्वभावप्रानिचन्धमन्तरेण तथव अच्षटमनिवन्धाथामिधनिं ज्ञानमविनेवादकम्‌ । न॑ टि 
टृष्टऽचुषपन्न नाम । कचिद्रयमिचारान्‌ माकल्येनानाश्वाम जक्त्रमिप्रायेऽपिवाचः 
कथमनाश्वामो न सभ्यान्‌ तत्रापि व्यभिचारमंभवात्‌ ? तथानिच्छनः श्रुतिकरन्पना- 
दु्टदेः उचारणात्र्‌ । 

पायो वाहृन्येन श्चुतेः शब्दर््यं नन्क्ान्य वा विमरवादान्‌ मर्य मन्य- 
श्रनावपि चेदु यदि अनाश्वासः | क्षाम्‌ ? अपदट्यनां 
मौगनानाम । किम्‌ !? इत्याद-प्रं निबन्धम्‌ , सम्बन्धं सन्तमपि 
योग्यतारूपमविनाभावम , [ सः ] सवत्रानाश्वासः अक्षलिषङ्कधियां समः तासामपि 
प्रायो विसंवाददरहीनादित्यभिप्रायः | 

त्यतिरेकञुखेन कारिकां व्याचष्ट (नृहि' इत्यादिना । नहि नैव इन्द्रियज्ञानं 
प्रमाणम्‌ । केन विनेत्याह-अभरान्तमन्यभिचारीति' बा विशेषण- 
मन्तरेण, तद्विशेषणे सत्येव तत्प्रमाणमिति । कुत णतदित्याह-अति- 
प्रसङ्गात्‌, दिचन्द्रादिज्ञानस्यापि भ्रामाण्यप्रमङ्गान्‌ । नहि. निविङेषणस्य ज्ञानमात्रस्य 
प्रामाण्याभ्युपमे दिचन्द्रादिज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवच्छेदः कन्त शक्यः । अथ तंद्िङेषण 
सत्येव तत्प्रमाणं तेनायमदोपः ; अच्राह-तथा" इत्यादि । तथा अध्रान्ताऽन्यभिचारि- 
प्रकारेण विशेषणे इन्द्रियज्ञानस्थ अङ्गीक्रियमाणे श्तज्ञाने कोऽपरितोषः ? तस्यापि 
तंदिरेषणविदिष्टस्येव प्रामाण्यमस्तु । नयु इन्द्रियज्ञानस्य अथका्यैत्वात्‌ युक्तम 
अश्रान्तत्वमव्यभिचारित्वं वा न पुनः श्रतज्ञानस्य विर्पयैयान्‌; इदयत्राह- यथाः 
इत्यादि । यथा येन योम्यताप्रकारेण कृत्तिकादेः सका्चान्‌ यत्‌ शकटादिज्ञानं तच 
स्वभावप्रतिबन्धमन्तरेण, स्वर्मावप्रतिवन्धश्चव्देन तादात्म्यप्रतिवन्धस्तदुत्पत्तिंमम्ब- 
न्थश्च गृह्यते “स्वो भावः कारणम्‌ इति व्युत्पत्तेः, तमन्तरेण अविसंशदक्‌ तथेव तेनैव 
पकारेण अद्ष्टप्रतिबन्धाथाभिधानज्ञानम्‌ अदृष्टः तादाल्म्यादिप्रनिवन्धो यस्मिन अथौ- 


॥ ॥ 0 


कतरि काटमाच्यानप्‌- 


विवुलिव्याख्यनम्‌- 





-भ्रमाणयातिकारूं० पृ ६८ । “न हि द्ष्टेऽनुपपन्नता 1" -कचल्या° टी ० प्‌०३२०॥। (२) तुल्ना- 

““विवक्षाप्रभवं वाक्यं स्वाथे न प्रतिबध्यते । यतः कर्थं तत्म्‌चितेन लिङ्खेन तच्वव्यवत्थितिः। वज्त्रभि- 
प्रायमात्रं वाक्यं सूचयन्तीत्यविचयेषेणाक्षिपन्‌ न पारम्पयेणापि तत्त्वं प्रतिपयेत । न च वक्वरभिप्रायमेका- 
न्तेन सूचयन्ति श्रुतिदरष्टादेरन्यत एव प्रसिद्धेः 1-तिद्धिवि० ष्‌ २६४1 (३) अभ्नान्तादिविकेवण- 
सहितत्वे । (४) दन्वरियज्ञानादिकम्‌ । (५) अध्रान्तादिविसेषबयुक्तस्येव । (६) अ्वसन्तरेनापि 
अतीतानागतादौ सब्दभ्रयोगदर्शनात्‌ । (७) तुखना-“स्वभावप्रतिबन्षे हि सत्यर्थो्विं गमयेत्‌ १ तदभ- 
तिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ !-स्यप्यबि० पु० ४०। 


1-यभि-ज० वि० ) ४-षानमकि-ई० चि? । 5 श्रतकस्व-दं० चि० । 4-स्य ज्ञानस्य श्र ० । 
5 प्रतिसंबधं आा० 1 6-श्वासः तासामपि श्र ° + (-रीतिकिके-जा० 8 इन्त्रियतस्य श्र ° । ज्ञात्‌ 
क-म ० । 10-रिप्रतिवन्ध-ब० । 11-वावकलदं त-स ० । 


( १) तुलना-“स्वभावेऽध्यक्षतः सिद्धे परैः पर्यनुयुज्यते । तत्रोत्तरमिदं वाच्यं न दष्टेऽनुपपन्नता 1"* 


{1) 


४ 


चकः 
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भि ध्रानज्ञाने तन्श्रोक्तम , तदित्थम्भूतं ज्ञानमविसंवादकम्‌ । इत एतदियाद-"नहि' 
इत्यादि । हि्यस्मान्‌. न इष्टे प्रहोपरागादौ श्रताविसंवादकत्वे अनुपपन्नं नाम । इन्द्रिय 
ज्ञानावरिसंबादकत्वेऽपि अनुपपन्नत्वग्रसङ्गात्‌ । बहिरर्थे अस्य प्रायो व्यभिचारदशनान्‌ 
सवेत्रानाश्ासे च वक्त्रभित्रीयेऽपि प्रामाण्यन्न स्यादिति द्रयन्नाह-क्रचिदूः इ्यादि । 


कचित्‌ नियते विषये उयभिचारात्‌ साकल्येनाऽनाश्वासे शरतेरङ्गीक्रियमाणे वक्त्रभि- 
प्रायेऽपि न केवलं बहिरथं वाचः; कथमनाश्वास्षः साकल्येन न स्यात्‌ १ अपि तु- 
स्यादेव ¡ कन ग्तदित्याह-^तत्रापिः इत्यादि । तत्रापि वक्त्रभिप्रायेऽपि न्यभिचार- 
संभवान । ण्तदेव दरयन्नाह- तथा" उयादि । यन दहि भ्यौ भवतः परिया" इत्यादि- 
प्रकारेण "परं प्रहत्य विश्रान्तः पुरुषो वीयैवान' इत्यादिग्रकारेणं च श्चति दष्टं कक्मनादुष्ट- 
शक्तं तथा तेन प्रकारेण अनिच्छतः; तथाभिभ्रायरदितस्यापि श्रुतिकस्यनादुष्टादेः 
आद्विश्चच्छन गोत्रस्बलना दिषरिप्रहः उच्चारणात्‌ भषणान्‌ । किच्च- 

आपाोक्तेर्हेतुवादाचच बदहिरथांविनिश्ये । 

संत्येतरस्यवस्था का साधनेतरता कुतः ॥ २८ ॥ 

विब्तिः-नहि पुरुषाथाभेसन्धयः रैर्वेऽथा्‌ व्यभिचरन्ति, अन्यथा वागथंव्य- 

भिचररिकान्तसंभवात्‌ । वाचोऽभिप्रायविरेवादे तस्तदलुमानम्‌ ? सुगतेतरयोः अपति 


तरव्यवस्थां इतदिचत्‌ साधनासाधनाङ्गन्यवस्थां वा स्वयञ्युपजीवन्‌ “वक्तुरमिग्रेते 
तु वाचः वूचयन्ति अवसेषेण नाथतचवमपि" [ ] इति कथमविक्रवः ! 


णी णै ती कि 1 


(१) श्रुतस्य । तृरुना-'“मपि चान्यविवक्षायामन्य्म्ददर्शानात्‌ विवक्षायामपि क्वचिद्रचभि- 
जारात्‌ सर्वश्रानाक्वासात्‌ कथं विवक्षाविशेषसूचका अपि ते स्युः ।*-सन्मति० टी° प° २६६। 
(२) न्यविवक्षावामन्यङन्दोच्वारणमपि प्रतीयते यथा देवदत्तविवक्षायां यज्ञदत्तोच्चारणं मोत्रस्खलने- 
भ्नुमूयते } (३) श्रुविवुषटं श्रुतिकट । “शरुतिकटु परुषव्ण॑रूपम्‌ दुष्टम्‌ ।“-का्यप्र ° पु ०२६७। या भवतः 
त्रिका" इत्यत्र शृङ्गाररसवेनावसरे निषिद्धस्य रेफस्य प्रयोगादेव श्रुतिकटुत्वं ज्ञेयम्‌ । “भरिया इत्यत 
रेसंयोम; स्पष्ट एव । (४) कत्पनादुष्टल्च विरुद्रकल्पनायुक्तत्वात्‌ अनुचितकल्पनाशाकित्वाद्रा 
बोण्यम्‌ । "परं प्रहत्य" इत्यत्र हि यदा वीरंवान्‌ पुरुषः परं प्रहत्य प्रहारानन्तरं विश्वान्तः विशेषेण 
श्राम्तः कान्तः तदा ततस्य दीरवेवत्त्वेन वर्णनमनुचितमेव । यदि हि प्रहायनन्तरं क्लान्तः कथं वीर्य- 
वान्‌ ¡ क्लान्तत्कवीर्यवतत्वगोविरोधात्‌ । (५) “जयमथंः-गाप्तोक्तेबं हिरर्थाविनिश्चये सुगतेतरवच- 
नयोः स्येतरग्यवस्था का बधाविषयत्याविखेषात्‌ । हेलुवादाच्च बहिरर्थाविनिदचये साधनेतरता कुतः 
जहिर्थसृन्यत्वाविकेषादिति ।- कदी > सा ° ९० ४८ । सत्येत्तरव्यवस्था हि बाह्या्थभ्रापत्यप्राप्तिनिबन्धनैव, 
तथा नोक्तम्‌-जाप्तमीमाक्तायान्‌ {क ८७) “-जुद्धिज्चन्दप्रमाभत्वं बाह्याथे' सति नासति । सत्या- 
नृतस्यवस्येवं यू ज्यत्तेऽयप्त्यनाप्ठिषु ^ तुकना-"“वक्यानामविषतेकेन वक्तरमिषरेतवाचिनाम्‌ । सत्यान॒त- 
ग्बवस्वा न ततत्वमिथ्यात्वदर्शनात्‌ 1 मिथ्वाकचचेनक्नानात्‌ मिथ्यार्थत्वं विदां मत्तम्‌ ।-सिदधिवि० पु 
५०२ ! (६) तुख्ना-“नान्तरीवकताभावाच्छब्दानो वस्तुभिः सह॒ नार्थे्रिधिस्ततस्ते हि वक्लभिपराय- 
बुजक्मः 1 ३१२१२ ध वनतुव्यापारविकयो गोरथ बद्धौ प्रकासते । प्रामाण्यं तत्र सब्दस्य नार्थक्त्व- 








ननवो ववथि 


+-तं ्रण्कहन-य ०, छ ०) 2-पाये प्ररमा-वा०, श्र ॥ -न्नाह केन हि जा० । 4 स्वभप्वतः 
न° १ ६-ज शुक ° 1 6 शुतदिकल्पना-जा ०, भ ० ! 7-दिप्रहूषरिष्डः श ° } 5 स्र्थान्‌ ज० वि० । 





प्रमायाप्र० कण रत ] रेतस्य प्रमाणलसमर्थनम्‌ ०? 


यो यस्याऽवच्नकः स तस्य अघि; तदुक्तेः तद्वचनान हेतुवादाच लिङ्गादि- 
वचनाच्च बहिरथीविनिश्चये अङ्गीक्रियमाणे सत्यं सुगनवचनम्‌ 
इतरदसत्यं कपिलादिवचनम्‌ तयोः उखवस्था का ? न काचिन्‌, 
सर्वमसत्यमेव स्यात्‌ । अतः सुगतवचनादपिं न कचित्मवृत्तिः स्यान्‌ । तथा साधनेनरना 
कुलः ? पक्चादिवचनानि साधनम्‌ , इतरत्‌ तदुदुपणवचनं तयोभौवस्तन्ता सापि कुतः ! 
नेव स्यात्‌ । तथा च भ्यन्‌ सत्तत्‌ स्वं क्षणिकम्‌" इद्यादेर साधनाङ्गतया निप्रहस्थानता 
स्यादित्यभिप्रायः 

ज्यतिरेकद्वारेण कारिकाथेमाह-नहि' इवयादिना । न खल पुरुषाभिसन्धयः 
पुरुषाभिप्रायाः सर्वे अथोन्‌ व्यभिचरन्ति । कृत एतदित्याह-“अन्यथा 
इत्यादि । अन्यथा तेषां तद्धयमिचारप्रकारेण वागर्थव्यमिचारेका- 
न्तसम्भवात्‌ , वाचामथेस्य बाह्यस्य अन्यस्य वा यो व्यभिचारेकान्तः तस्य संभवात्‌ ! 
वाचोऽभिग्रायविसंवादे सति इतः न छतश्चित्‌ तस्य अभिप्रायस्य अनुमानम्‌ । अये- 
दानीं परस्योन्मत्तचेष्टितं सुगृत्‌' इत्यादिना देयन्नाह-सुगतस्य हि आर््ृत्वव्यवस्थां 


करिकल्यास्यानप्‌- 


बिवुतिव्याख्यानम्‌- 


निबन्धनम्‌ 1। १।४ ।॥ यद्यथा वाचकत्वेन वक्तृभिविनियम्यते 1 अनपेक्षितबाह्यार्थं तत्तथा वाचकं मनम 
॥ ११६७1 *-प्रमाणचा ० ॥ “साक्षाच्छन्दा न बाह्याथंप्रतिबन्धविवेकतः 1 गमयन्तीति च प्रोक्तं विवक्षासूच- 
कास्त्वमी ।"-त्वसं ° पु० ७०२। यथोक्तम्‌-वक्तुरभि प्रायं सूचयेयु. रन्दाः।*-तकंमा० भो० पृ० ४। 

(१) “आप्तः खल साक्षात्कृतधर्मां यथादुष्टस्यार्थ॑स्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा । 
साक्षात्करणमर्थस्य आप्तिः तया प्रवतंते इत्याप्तः 1”-न्यायभा० १।७।..आप्तिः साक्षादर्थ॑प्राप्तिः यथार्थो 
पलम्भः तया वतत इत्याप्तः साक्षात्केतधर्मा यथार्थप्राप्त्या च्रुतार्थग्राही । आगमो ह्याप्तचचनमप्तं दोषक्ष- 
याद्िदुः । क्षीणदोषोऽनृतं वाक्यं न ब्रूयाद्धेत्वसंभवात्‌ । स्वकेर्मण्यभियुक्तौ यो रागद्रेषविवजितः । पूजितस्त- 
दविधैनित्यमाप्तो ज्ञेयः स तादृशः ।'“-सांख्यका० माठर ० पु० १३ । “यो यत्राविसंवादकः स तव्राप्तः 
परोऽनाप्तः तत्त्वप्रतिपादनमविसंवादः तद्थज्ञानात्‌ ˆ" -अष्टञ्च ०, अष्टस्हु० पृ० २३६ । (२) “तत्र 


पक्षादिवचनानि साधनम्‌ -न्याय्र ° प° १॥ (३) “साधनदोषोद्भावनानि दूषणानिः"-जन्यायग्न° प° ` 


८ । (४) “तद्वत्‌ प्रमाणं भगवान्‌ यथाभिहितस्य सत्यचतुष्टयस्या विसंवादनात्तस्य॑वं परेरज्ञातस्य प्रकाल- 
नाच्च ।-प्रमाणवा०, मनोरथ ० १।९। “तायित्वाच्च भगवतः सुगतस्य प्रामाण्यं तथाहि~“तायः स्वद्ष्ट- 
मार्गोक्तिः वैफल्याद्रक्ति नानृतम्‌ । दयार्त्वात्‌ परार्थञ्च सर्वारम्भाभियोगतः ) तस्मल्ममाणं तायो वा 
चतु-सत्यप्रकारानम्‌ ।।--दुःतहेतुनिवर्तकत्वेन स्वयं दृष्टस्य मार्गस्योक्िर्देशना तायः करणे कार्योपचारात्‌ । 
तया हि सत्त्वान्‌ तायते तद्योगात्तायित्वम्‌ । स च वफल्याद्रक्ति नानृतम्‌ । आत्मसुष्वाद्यभिराषादिना कर्षि- 
दसत्थं वदति अज्ञानाद्वा । प्रहीणात्मदशेंनस्य साक्षात्कृततच्वस्य तदु भयं नास्ति । विसेषतः सत्याभिघान- 
हेतुरेव कृपास्तीत्याहु-दयारत्वाच्च परार्थञ्च सर्वस्य मा्गाभ्यासादे रारम्भेऽभियोगतः परार्थमेवोटिक्य मग- 
वानभिसम्बुद्धः कथन्तस्य मिध्याभिघानेन सतत्ववञ्चनाश काऽपि । तस्मात्तायित्वात्‌ प्रमानं ममकान्‌ । 
थथादष्टा्ं प्रवक्तुत्वं हि संवादित्वमेवेति प्रथमप्रमाणलक्षणयोगात्‌ प्रामाण्यमनेनौक्तम्‌ } द्वितीयलक्षन- 
योगमप्याह-तायो वा चतुःसत्यप्रकाशनम्‌ । परैरजातस्य सत्यचतुष्टयस्य प्रकाञ्चनं वा तायः तोयात्‌ 
तायी प्रसाणं भगवानुक्तः ।“-प्रमाणवा०, सनोरथ ० १।१४७-४८ । “ततः सुगतमेवाहुः सर्व॑जञं मतिशा- 
छिनः। प्रघानपुरषा्थजञं तं चैवाहुभिषग्वरम्‌ 1 तत्दरसं ० ०, ८७८ । | 
२६ | 
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|, 


कृतदिचद्‌ भ्रनुषदेश्चाऽच्टङ्गाविमवादिचतुरायमत्योपदेश्ान्‌ कपिल्देम्तु अनाप्ततवन्यवस्थां 
विसवाद्िप्रधरानादिनन्वोपदेल्लान स्वयम्‌ आन्मना उपजीवन्‌, साधनासाधनाङ्गव्य- 
वस्थं वा, तिरूपहेतुचचनस्य दि स्वमाभ्यमिद्खङ्गल्यवम्था पश्चादिवचनस्य तु तद्‌- 
सिद्धयङ्गल्यवभ्या तां वा उपजीव्रन्‌ “वक्तुरभिप्रतं तु वाचः गूचयन्ति अविशेषेण 


+ नार्धनच्तमपि" | ] इति प्व त्रवाणो धरमकीत्योदिः कथमयिङ्कवः सस्थः ! 


नवै 


गछ ज 
॥ 11 





अच्राह सौगनः-यक्त्रभिप्रायेऽपि यदि वचनस्य प्रामाण्यन्नाम्ति, मा भूत्‌; किन्नष्ं ्रमाण- 
दरयवाद्धिनः ? व्यवरहारिजनादुरोधादेव नच रवस्य प्रामाण्याभ्युपगमादित्याशङ्क्याह्‌- 
"पंसथिच्राभिसन्धेश्चद्‌ वागथेन्यभिचारिणी । 
क्रार्य दष्ट विजानीयाच्छक््यं कारणमेदि किम्‌ ?॥२९॥ 
ुतेर्बहकं थाविसवादं + तदथेप्रतिबन्धासिद्धे 
विषतिः-श्रुतेबहुरं बहिरथानिसवादऽपि न्धासिद्धेः वक्तरभिप्रा- 
यानुबिधायिन्याः सर्मत्र॒ तद्थीनाश्वासः इति वेदुक्तमव्र-^तादात्म्यतदुर्पत्तिभ्यां 
विनापि परोक्षाथप्रतिपत्तरविसेवादः* इति! अपि च बृक्षोऽयं शिशपात्वात्‌ अग्निर 
धूमादिति गा कथमाशधवासः १ कचिर्लताचृतादरुूपरब्धेः किंशपायाः स्वयमडक्षत्वेऽ- 
प्यविरोघात्‌ , कीष्ठजन्मनो मण्यादिसामग्रीप्रमचस्य अशनिजन्मनः तदर्थान्तर- 
४४१ १ ~ नाथान्तरजन्मा 
जन्मनहच साकल्येन अग्निस्वभावाविरोधे पुनः अग्निजन्मैव धूमः नाथान्तरजन्मा 
इति इतोऽये नियमः; ! यतः कायहेतोरव्यमिचारात्‌ “धुमादग्निरतरः इत्याश्वासः । 
५५ परोक्षाथेप्रतिपत्तौ र 
कखविदन्यथानुपपत्या परोक्षाथैभ्रतिपततौ शरुतज्ञानस्य स्वयमदृष्टतादात्म्यतदुत्पत्तः 
(१) “"त्वार्यायस्षत्यानि, तद्यथा दुःखं समुदयो निरोधो मागेद्चेति 1*-धमेसं० ्र° ५। 
“सत्यान्पुक्तानि चत्वारि दुःखं समृदयस्तथा । निरोधो मागं एतेषां यथाभिसमयं क्रमः 11*"-अभिध- 
मकोऽ ६।२॥ (२) “अथवा साध्यते येन परेषामप्रतीतोऽथं इति साधनं त्रिरूपहेतुवचनसमुदायः, 
तस्या ङ्गं पकाघर्मादिवचनं ` * मथवा तस्येव साघनस्य यन्नाङ्कं प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि ` ` “-बादन्यायर 
० ६१ ॥ (३) वक्व्रभिप्राये) (४) शब्दस्य । (५) तुलना-"'विचित्रामिसन्धितया व्यापारव्याहारादि- 
साकयेणं क्वजिदप्यतिदयानिर्णये केमर्थक्याद्विशेषेष्टिः ज्ञानवतोऽपि विसंवादात्‌ क्व पूनरारवासं कमे. 
महि । -गष्टक्ष ०, खष्टसहु° प° ७१ । “चेचदि, वागाप्तवचनम्‌, अर्थंव्यभिचारिणी बाद्यार्थाविसं- 
वादिनी स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? चिक्राभिसन्धेः चित्रः सत्यासत्यादिरूपो नानाभिसन्धिरभिप्रायो विवक्षा 
तस्माह्‌ । कस्य ? पुंसो वक्तुः सरागा अपि वीतरागवच्चेष्ठन्ते" इति वचनात्‌ । तहि विजातीयादपि 
कारभात्‌ कायं दृष्टमविरद्धं स्यात्‌ 1 ततस्तत्‌ कारणमेदि कारणं प्रतिनियतं स्वात्मखाभनिबन्धनं 
भिनत्ति विजातीयाद्विशिनष्टीत्येवं शीलं कि दाक्यं स्यात्‌ ? न स्यादेवेत्यर्थः । तस्य यततः कुतङ्िचिदुत्पत्ते- 
रविरोषात्‌ । न खलत्वनियतक्रारणजन्यं कार्यं कारषभेदं गमयत्यरक्तेः !*"-लघी° ता० पू०४९। (६) 
तुरना-“न चेवं वादिनः किंञड्विदनुमानं नाम, निरभिसन्धीनामपि बहुलं कायंस्वभावानिपरमोप- 
म्मात्‌. । सति काष्ठादिसामग्रीविसेषे क्वचिदुपलन्धस्य तदमावे प्रायोऽनूपर्न्धस्य मण्यादिकारण- 
कछापेऽप्रि संभवात्‌ । यज्जातीयो यत्तः संपरेक्षितस्तज्जातीयात्तादगिति दुर्छभनियमतायां धूमधूमकेत्वा- 
दीकामभि ब्वेप्वब्यापक्मवः कथमिव निर्णयित वृक्षः शिखपात्वादिति रुताचूतरादेरपि क्वचिदेव दशनात्‌ 
प्राकता किथित्र निक चेतः स्यात्‌ """-मष्टल्च०, उष्टसहु० पु० ७२! सन्मति० टी० चर ० २६६। 


` ५ जनुषरेदतात्‌ {किमपि 


1 अनुषरेत्‌ -ब० । 2 ज ब०। 8-वस्वां का ध० } 4 कर्यक्ष्टं ई० चि० । 





प्माग्प्र० का० एर | धुतस्य प्रमागयत्तमम्थनन्‌ 


1, ४, 


क्चिदविसवादम्य अन्यथालुपपत्तः मिद्धे प्रामाण्यमिनि । 
पुसो यः चिच्रोऽभिमन्धिः मरार प्र तानसः मथ्नन्‌ [ | 
इत्यमिधानान, तस्मान चाक चेदु यदि अथव्यभिन्रारिणी 
काय दृष्टं चिज नीयाद्‌ अभिमनकारणजानिपरहारण नन्य- 
न्तराद्पि । ततः कि जातमित्य्राह-"छाक्यम्‌ : इन्यादि । उाक्य श्नं कारण- 
अदि कारणविपं रमयितुं किम्‌ ? नेव लक्तमिल्यर्थः । कार्यम्रहणसुपलक्रणं स्वभा- 
चस्य, अतोऽनुमानस्याप्यभावः इत्यभिप्रायः । 
कारिकां विद्रण्वन्नाह- श्रुतेः" इत्यादि । श्चुतः शब्दम्य बहुरं प्राचुरयैण बदहिग्थाति- 
संबादेऽपि न केवरं तद मौवे, तदर्थेन वटि.रथन प्रतिबन्धस्य तादात्म्य- 
तदुत्प्तिरक्नणस्य असिद्धे कारणान्‌ । कथंभूतायाः श्रुतेः इत्याद- 
वक्त्रभिप्रायालुबिधायिन्याः । क किमित्याह-सुबत्र तदथौनाश्ासः बदिर्थाना- 
श्वास इति एवं चेत्‌ अव्राह-“उक्तमू्‌' इत्यादि । अत्र पूवेपक्षे उक्तयुत्तरमं । किं तदि- 
त्याह-तादात्म्यतदुपत्तिम्यां विनापि परोश्वाथेप्रतिपत्तेः कारणान अनिसंबादः 
श्रुतेः इति एतन्‌ । अपि च' इत्यादिना परपक्षेपि तहपणं योजयति । अपि च किच्छ 
अयं ददयमानो भावः बक्षः र्िंशपात्वात्‌!, “अत्र पवते अभिः धूमात्‌" इति वा 
यदलुमानं तत्र कथं नैव आश्वासः ? छत प्तदित्याह-क्रचिद्‌"' इत्यादि । कचित्‌ 
देशविदेषे रताचूतादेः, आदिशब्देन तावद यौदिपरिग्रहः तस्या उपलब्धेः कार- 
(१) तुरुना-व्वतसेभ्यः सम्यक्मिथ्यप्रवृत्तयस्ते चातीन्द्रियस्वप्रमवकायवाग्व्यवहारानुमेया 
स्युः व्यवहाराश्च प्रायशो बृद्धिपूर्वमन्यथापि कतुं शक्यते पुरपेच्छावृरित्वात्तेषां च चित्रार्मिसन्षित्वात्‌ । 
तदयं लिङ्कसंकरात्‌ कथमनिदिचन्वन्‌ प्रतिपद्येत ? दुर्बोधत्वात्‌ दुः्राप्यत्वादन्यगृणदोष निद्चायकाना 
प्रमाणानाम्‌ चंतसेभ्य इत्यादिना व्याचष्टे । चेतसि भवाः चंतसरा गुणदोषा । चेतसेभ्यः गुभेभ्यः 
कृपावै राग्यनोधादिहैतुभ्यः सम्यकूपरवृत्तयः यथाथंप्रवृत्तयः, चैतसेभ्यो दोषेभ्यः रामादिभ्यो मिध्याप्रवृत्तयो 
विपरीतप्रवृत्तयो भवन्ति । ते चेति परेषा चंतक्ता गृणदोषाः चेतोध्मत्वेनार्त निया; ततो न प्रत्यक्षमम्याः । 
किन्तु स्वस्माद्‌ गुणदोषरूपात्‌ प्रभव उत्पादो यस्य कायचाकूकर्मणः तेन कार्यलिङ्खंनानुमेयाः 1 तच्च 
नास्ति । यस्माद्‌ व्यवहाराइ्च कायवारकूकमंलक्षणाः प्रायशो बाहुल्येन बुद्धिपूवमिति कत्वा प्रतिसंस्यानं 
अन्यथापि कर्त दाक्यन्ते । तथाहि सरागा जपि वीतरागवत्‌ आत्मानं दशेमन्ति वीतरागार्व सरागवत्‌ । 
किं कारणम्‌ ? पुरुषेच्छावृत्तित्वात्‌ व्यवहाराणां तेषां चेति पुसां चित्राभिसन्धित्वात्‌ चित्राभि्रायत्वात्‌ 
ततो यथेष्टं व्यवहाराः प्रवतन्ते इति नास्ति गृणदोषप्रभवाणां व्यवहाराणां विवेकनिश्चयः । तदिति 
तस्मादयमनुमाता पुमान्‌ लिङ्खसंकरात्‌ लिङ्गव्यभिचारादनिरिचन्वन्‌ क्षीणदोषं कथमायमस्य कर्ति 
प्रतिपद्येत नैवेति निगमनीयम्‌ ।“-प्रमाणवा० स्ववु०, टी० १।२२२। “यथा रक्तो 3 वीति तथा विर 
क्तोऽपि । एवं न॒ वचनमात्रात्‌, नापि विषात्‌ प्रतिपत्तिः अभिप्रायस्य दुर्बोधत्वात्‌ व्यवहारसंकरेण 
स्वेषां व्यभिचारात्‌ । विरक्तो हि रक्तवच्चेष्टते रक्तोऽपि विरक्तवदित्यभिग्रावो दुर्बोधः." '-प्रमा- 
णवा० स्ववु०, टी ० १११४ । “क्लीणावरणः समधिगतकक्षणोऽपि खन्‌ विचित्राभिचचन्किरन्यथा देकये- 
दिति विप्रलम्भसंकी ""-प्रमाणस्रं° ¶० ११६ । अध्टसह० ९० ७१; कस्वार्थस्लो० पु० ९६ सूत्रक- 


ताग टो० पु० ३८४ › लघी० ता० ए० ४९) (२) पुर ४३५ 
1-म्वे तेन बहि-जा०, न° ! ४-न्‌ प्रलि-तअ्र० } 8 कवलित्किमि-श्रर 


वा क त्यात्यानम्‌- 


विवृतिविवरणम्‌- 
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० नयी ग्रसयानङ्काे न्यायकुमुद चन्द्र / &, श्ागमपरि ° 


णान । तथा च द्विशपायाः स्यम्‌ आत्मना अबृकषत्वेऽप्यविरोधात्‌ कथसाश्वासः । 
काषठजन्मनः पावकस्य मण्यादिसामप्रीप्रमचस्य नथाऽशनिजन्मनः तस्मादशनि- 
मावान्‌ अठाश्र्ः तदन्तरं तज्ञन्मनश्च साक्रल्यन अनवयवेन अचिखभावाविरोधे पुनः 
अङ्काच्छयिमागे अभरिजन्मैव धूमो नार्थान्तरजन्मा' इति कृतोऽयं नियमः यतो 
नियमान्‌ कायहेनोरन्यभिचारान्‌ 'धूमादभिरत्र इन्यादौ आश्वासः स्यान्‌ । अथ 
'मुधितरिचितं कार्ये दारच व्यभिचरति" [ ] इत्युच्यते । अत्राह-"कृस्यविड्‌ 
टन्यादि । कस्यचिन्‌ स्वभाचकाविरोषस्य या अन्यथा साध्याभावप्रकारण अबु- 
पपि; नया प्रोक्ारथप्रतिपत्तौ अङ्गीक्छ्यिमाणायां श्रतस्य खयम्‌ आत्मन अदृष्टता- 
दात्म्यतदृत्पत्तेः "मिं गक्तपुस्कं पुंवत्‌" * { जनेन्रन्या० ५।१।५३ ] इत्यतो नपुंमकत्वा- 
भावः । कचिद्‌ दउीपा्रौ यः तरस्य अविसव।दः तस्य अन्यथानुपपत्तः सिद्ध 
प्रामाण्यमिति ॥ छ ॥ 
प्रमाणं मामाम विषयफरसख्यादित इह, 
प्रसननैर्मम्भीरेः कतिपयपर्थर्नं गदितम्‌ । 
स जीयाद्‌ दुस्तः प्रतिमिररविः न्यायजख्यिः, 
जगज्जन्तुस्वान्तप्रवरङकसुदेन्दुजिनपतिः । छ ॥ 
इत्थं समस्तमतवादिकरीन्द्रदपेमुन्मूख्यन्नमरमानरदग्रहारेः । 
स्याहादकेलरमटाश्चततीत्रमूत्तिः पञ्चाननो युवि जयत्यकलङ्देवः ॥ छ | 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्खमुद चन्द्रे छधीयस्रयाटङ्कारे चतुथः परिच्छेदः समाघ्रः । 
= 2 
पवमन्तभूतम्रयश्षादिपरिच्छेद चतुट्यः प्रमाणप्रवेर्ञ; परिच्छेदः समाप्तः ॥ छ ॥ 
गन्थप्रमाण १ १३०1 ॐछ॥ 


पि ५ 


1, 


। (१) यादिषदेन तुन-अरणिनिमंथनादयो ग्राह्याः । (२) तुरना-“यत्नतः परीक्षितं कार्य 


कारणे नातिवर्तते इति चेत्‌ स्तुतम्‌ प्रस्तुतम्‌ "-अष्टक्ष ०, अष्टसहू ° घर० ७२ । प्रमेयरत्नमा० ३।१०१। 
सघी० ता० पु ४९} “मच सुविकेचितं कायं कारणं न व्यभिचरतीति न्यायाद्‌ ।"-सन्मति० टी°० पु० 
२६६। (३) अदृष्टे तादाटम्मतदूत्पत्तौ यस्य तत्‌ अदष्टतादात्तम्यतदुत्पत्ति तस्य बगुहीतस्वभावकार्यादिरूपस्य 
शरुनञ्ञानस्य इत्यर्थः । अत्र बदृष्टतादात्म्यतदूत्पत्तिक्चष्दः श्रुतस्य विरोषणत्वात्‌ नपुंसकलिङ्खोऽपि मादौ 
इत्यादि सुत्रानृमारेण मादौ अजादौ सुषि उक्तपुस्कमिगन्तं नप्‌ ( नपुंसकं ) वा पुःवद्‌ भवति इति पुल्किद्के 


, भ्रयुक्तः, नपुंसकलिङ्खं तु नुमागमे सत्ति "दृष्टतादात्म्यतदुतपत्तिनः' इति प्रयोगः स्यात्‌ इति भावः ! (४) 


(मी 1 


तस्य ¦ (५) अस्मिन्‌ ब्रन्धे । (६) प्रमाचन्दरेन प्रन्थकृता । (७) न्यायकुमुदचन्द्रः तत्कर्ता 
भ्रक्माचन्दरदच अनेन विसेषणेन सूचितः । (८) किनतः यतिर्यस्य । 

1 बभ्यञस्दे-जा० ! 2 सादो वोक्त-ब०, कादौ चोक्त श्र ० । 5 चतुधंदरि-आ० । 4-यप्रमा 
० । €~: भगः वरिष्छेदः बञ 





हितीये नयप्रयेशे 
पमः नयपर्च्डिदः । 


तरैखोक्योदरवत्तिवस्तुविपयज्ञानप्रभावोदय 
दुष््रापोऽप्यकलङ्कदेवसरणिः ्राप्रोऽत्र पुण्योदयान्‌ । 
स्वभ्यस्तग् विवेचितश्च शतश्चः सोऽनन्तवीर्योक्तितः, 


॥ 0 # 9 वि त 2 । 


भूयान्मे नयनीतिदत्तमनसः तद्रोधसिद्धिमदः ॥ छ ॥ 
अथ प्रमाणं परीक्ष्यदानीं नयपरीक्षाथमुपक्रमते- 
सेदासेवात्मके ज्ञेये मेदाभमेदाभिसखन्धयः। 
“ये "तेऽपेक्तानपेक्लाभ्यां टक्त्यन्ते नयदुनेथाः॥६०॥ 
विवृतिः-द्रभ्यपयोयात्मकसुत्पारदग्ययधरौव्ययुक्तं सत्‌ प्रमेये वम्तु तन्वम्‌ , तत्रैव 


(१) अकल क्ुदेवसरणि. । (२) प्रभाचनद्रस्य ! (३) उद्धृतेयम्‌-' तथा चाहाकल इुः-भेदा- 
भेदा--यतोञेक्षानपे""""-भाव० नि? मलय० पृ ३७० 2. 1 गुरतत्ववि ° ए्र° १६ 2. । “लक्ष्यन्ते 
निश्चीयन्ते । के ? नयदुनंयाः । नयार्च दुनंयाञ्च नयाभासाह्च नयदुनयाः । काभ्याम्‌ † अपेक्षान- 
पक्षाभ्याम्‌, अपेक्षा प्रतिपक्षधर्माकाडःक्षा अनपेक्षा ततोऽन्या सवेथंकान्तः ताभ्याम्‌ । किविह्ठिष्टाः 
ते ये भेदामेदाभिसन्धयः भेदो विषः पर्ययः व्यत्तिरेकदच, अभेदः सामान्यमेकतवं साद्दयञ्च, भेदा- 
द्चाभेदश्च भेदाभेदौ तयोः भेदाभेदयोरभिसन्धयोऽभिप्रायाः.श्रुतज्ञानिनो विकल्पा इत्यथ । कस्मिन्‌ 7 
जये प्रमेये जीवादौ । किविशिष्टे 2 मेदाभेदात्मके, भेदाभेदावात्मानौ स्वभावौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ 
तस्मिन्‌ ।-कधी० ता० पृ० ५० } (४) !निरपेक्षत्वं प्रत्यनीकधमंस्य निराकृतिः सपेक्षत्वमुपेक्षा ।“ 
~-अष्टश ०, अष्टस्ह० प° २९०। (५) “तमहा सव्वे वि णया भिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा । अण्णो- 
णगिस्सिजआ उण हवंति सम्मत्तस्ब्भावा ।"-सन्मति० १।२१ । “निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु 
तेऽथ्ृत्‌ ।"-आप्तमी० १९८ । “नयाः सपक्षा दुनेया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धाः-सिद्धिवि०, टी° 
पु० ५३७ 3. । “तथा चोक्तम्‌-अथंस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तद॑शधीः । नयो धमन्तिरपिक्षी दुर्णय- 
स्तन्निराकृतिः ।॥"-अष्टशञ ° अष्टसह° पु० २९० । “धर्मान्तरादनोपक्नाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदु- 
णेयानां प्रकारान्तरासं भवाच्च, प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च 1“ -अष्ट- 
8०, अष्टसहु° धर २९० । “सदेव सत्‌ स्यात्सदिति त्रिधार्थो मीयत दुर्नीतिनयप्रमारणंः ।“-अन्ययोपव्य ० 
इलो° २८ । (६) तुलना-पात० महाभा० १।१।१।) योगभा० ३।१३ । न्यायङ्कु° ५० ४०१ टि०६। 
(७) तुलना-““उप्पन्ने वा विगए वा धवे वा-स्थानांग ° स्था० १५। “सदहूव्वं वाग्या प्र ज्ञ० ८ 
३०९, सत्थदह्वार । ^“ दन्वं सत्लकस्रणियं उप्पादव्ययधुवत्तसंजुत्तं । गणपज्जयासयं वाजं तं मण्णंति 
सब्वष्टू ।॥'"-पञ्चा० गा० १०। “अपरिचत्तसहावेनुप्पादन्वयधृवत्तसंजुत्तं । गुणवं च सथज्जयं जं 
तं दव्वं ति वुच्चति ।"-्रवचन० २।३ । “सदूद्रव्यलक्षणम्‌, उत्पादवग्यय्रौग्ययुक्तं सत्‌“-तत्वाषसु° 











1 प्राप्ताऽत्र आम, श्र० । ¢ एते मु° ठघी° । ° दैपक्षानप्छा-च्० 
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० सर्थायचरयानङ्कारं न्यायकुमुद चन्द्र ५८. नयपरि ० 





भयो ५ द्रव्यार्थिक ८५ 
कथश्ित्‌ प्रमाणतदामामयोभदात्‌ । नयो ज्ञातुरभिग्रायः। सं द्रव्या्थिकः पयोया- 


0 म 


न पीति 


। & । २९, ३० । ` च्व पजय दन्वत्रिठना य परज्जवा णन्थि उप्पायद्टहभंगा हदि दविय- 
न्दरक्जण एय ।।"" सन्नति गा० १1१२ -नोन्पादस्थितिभ क्गानामभावे स्यान्मतित्रयम्‌ ।*-मी० 
दसो० १० ६१९ `-उन्पादस्थयिनिभङ्काना स्वमावादनुवन्धिना । नद्धतुनामसामर्ध्यादतस्ततत्वं त्रया- 
न्मक्म्‌ | -सिद्धिविर प° १६७ । 

{१} नुन्ना-"लवथाः प्रापकः कारकाः साधका निर्वर्नेका निभासिका उपकलम्भका व्यञ्जका 
हन्यन्वानरम्‌ । जीवादीन्‌ प्रदार्थान्‌ नयन प्ाप्नूवन्ति काग्यन्ति साधयन्ति निवेतंयन्ति निर्भासियन्ति 
उपनम्भयन्नि व्यंजयन्नीति नयाः ।'"-तत्वार्याधि० भा० ११३५ । “स्यद्वादप्रविभक्तार्थविदहोप- 
व्यजक्रा नव 1 ' -जप्तमी० का० १०६) “"वस्नृन्यनेकानात्मनि अविरोघन हित्वर्पणात्‌ साध्यविदशेषस्य 
यायाहसप्रप्रापप्रवरणप्रयागो नय. ।"-सर्वार्थ्ति° १ ! ३३ । “श्ञातृणामभिसन्धयः खदु नयास्ते 
द्रव्यपर्यायन. ! ` * ` " नयो जानुर्मन मनः 1 -सिदिवि० दी० प° ५१७ 4, ५१८ 4.1 'प्रमाणप्रकाचि- 
नार्थं विरोधघ्रन्पकरा नया ।“--राजवा० १।३ ३१ ““एगेण वत्थुणोऽणेगधम्मृणो जमवधघारणेणेव । नयणं धम्मेण 
नमो हाई नञ सहा सो य ।1*-विन्नेवा० गा० २६७६ । “णयदि त्ति णओ भणिओ बहूहि गणपन्जप्‌- 
हि ज दष्वं । परणामन्वेत्तक्रालन्नरेसु अविणदुमन्मावं 1“-घव्रला टठी० पु० ११। 'प्रमाणपरिगृही- 
नार्थकरदेशवस्न्वध्यवसायो नयः'"-घवल्ा टी° पृ० ८३ । ““सारसंग्रहप्युक्तं पूज्यपादः-अनन्तपर्यायात्म- 
कस्य वस्नुनोऽन्यनमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्येत्वपेक्षो निरवदयप्रयोगो नयः । प्रभाचन्द्रभद्टारकैरप्य- 
भानि-प्रमाण यपाश्रयपरिणामविकल्पवङीकृनार्थविज्ञेषप्ररूपणप्रवणः पणिधिर्यंः स नय इति 1 "-वकला 
दी बेडनाक्षं° । "नयन्ते अर्थान्‌ प्रापयन्ति गमयन्तीति नयाः, वस्तुनोऽनेकात्मकस्य अन्यतमैका- 
स्परैकान्नपरिग्रहात्मका नया इति ।“-नयचक्वु ° पु० ५२६ ^..1 ""यथोक्तम्‌-द्व्यस्यानेक।त्मनोऽन्यत- 
मेकान्मावषारमम्‌ एकदेशनयनान्नयाः 1 "-नयचक्रवु° प्‌० ६ ए. । “नयन्तीति नयाः अनेकधर्मात्मकं 
वस्तु एकधमेण नित्यमेवेदमनित्यमेवेनि वा निरूपयन्ति 1" -तत््वार्ंहरि० १।६ । तत््वाथंसिद्ध० १।६ + 
“.स्वायकदेदनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः !" (पृ० ११८} नीयते गम्यते येन श्रुतार्थाशो नयो हि सः" 
-तस्वाद्छो ° प० २६८ । नयविव० इलो ० ४। “अनिराकृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ञातुरभिभ्रायो नयः” 
-्रमेयक० पु० ६७६। “जं णाणीण वियप्यं सुयमेयं वत्थुयंससंगहणं । तं इह णयं पठन्तं णाणी पण 
तेहि गागेहिं 11"-नयचक्र गा० २ । “श्रुतविकल्पो चा ज्ञावुरभिप्रायो वा नयः । नानास्वभावेम्यो व्यावृत्य 
एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयत्ति, प्राप्नोतीति वा नयः।*-आक्तापप० | ‹ 'तदद्रारायातः पुन रनेकधमंनिष्ठा- 
भंसमर्वेनप्रवभः परामशः चेवधमेस्वीकारतिरस्कारपरिहारढारेण वत्तंमानो नयः । ~न्यायावता० टी० 
१¶* ८२ । ““वस्तुनोऽनन्तरममस्य प्रमां (भ } व्यञ्जितात्मनः। एकदेदास्य नेता य: स॒ नयोऽनेकधा 
स्मृतः 1+ -तत्वार्थसार १० १०६ । “नीयते येन ॒श्रुताल्यप्रमाणविषयीकृतस्या्थस्यांदाः तदितर्राशौदा- 
सीन्यतः स प्रतिपत्तु रभिप्रायविष्ेषो नयः ।-प्रमाबनय० ७।१ । स्या० मं० पु०२३१० । “श्रमाणपरि- 
च्छिन्स्यानन्तषमत्मिकस्य बस्तुनः एकदेकग्राहिनः तदितराशाप्रतिक्षेपिणः अध्यवसायविदोषा नया: \*” 
-जैनतकंना० पु २९१ । भ्रकृतकवस्त्वंश्ग्राही तदितारांशाप्रतिक्षेपी अध्यवसायविदोषो नयः 1“ 
-जयर्हस्य १० ७९। नयग्रदोच ० ९७ 8. । मलयगिर्याचाय॑मत्तेन सर्वेऽपि नयाः मिथ्या एवः; 
तथादि-“अनेकधमत्मिकं वस्त्ववघारणपुवेकमेकेन नित्यत्वा्न्यत्तमेन घर्मेण प्रतिपा्स्य बुद्धि नीयते 
प्राप्यते येनाभिप्रायविरोषेम स इातुरभिग्रायविकनेषो नयः ।*-इह ष्ियो नयो नयान्तरसपेक्षतया स्यात्प- 
दशालिछं वस्तु प्रतिपद्यते स परमा्ंतः परपु वस्तु मृधाति इति प्रमाण एवान्त्मेवति, यस्तु नयवा- 
बान्तरनिपवेङ्तया स्वािप्रेतेनैव घमेम अवधारबधूरवंकं वस्तु पररिन्छेत्तृमभिप्रेति स नयः वस्त्वेकदेद्ा- 
परिष्ाहकत्ावु 4 "अत्व ० नि० मर्भय० पु० ३६९ 4. । (र) “तच्च सच्वतुविषम्‌-तचथा द्रव्यास्तिकं 
जातृकाष्ास्तिकम्‌ रत्यन्नास्तिकम्‌ पर्यायास्तिकमिति ।“-कस्छार्षाभि ० भा० ५।३ ११ “इत्थं द्रव्या 
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थिंफरच, द्रवति द्रोष्यति भरदुद्रबदिति वा द्रव्यम्‌, तदेव अर्थोऽम्ति यम्यमः 
द्रव्यार्थकः सोऽमेदाश्रयः। 

मेदो विरेपः, असेद्‌ः सामान्यम, नौ आत्मानो यम्य नस्मिन नदान्मके 
कथच्ित्ततस्व भावे वस्तुनि, न नयायिकादििपरिकलन्पिते, नम्य प्रागेश्रा- 
पास्तत्वान्‌ । कथम्भूते तस्मिनित्याह-ज्ञेये म्रमाणपरिच्छेये । णनच्च 
विदोधणमपि साधनं प्रत्येयम्‌ । ततः सर्वं वस्तु भदामवात्मकं ज्ञेयन्वान्‌ ` इनि गम्यते. 
यथा (सद्नित्यम्‌ इत्युक्ते सत्त्वादिति । नचायमनैकान्तिको हेतुविरग्धो वा; मर्षा 
सदे अभेदे वा प्रमाणपरिच्छेद्यत्वस्य विपयपरिच्छेदे भरति्षिप्रत्वान्‌ । तत्र मेदायेदा- 
भिसन्धयः सामान्यविरोषविषयाः पुरुषपाभिप्रायाः ये ते' लक्ष्यन्ते निश्चीयन्ते 


नयाः दुर्मया्च । काभ्यामित्याद-अपेक्ा ऽनपेश्वाभ्याम्‌ , अपेक्षया नथाः 
इतरया दुनेया इति । 


काटिकाव्य्यनभन- 





स्तिकं मातृकापदास्तिकं च द्रव्यनयः । उत्पन्नास्तिक पर्यायास्तिक च पर्यायनय. ""-तत्वार्थंहूरि° ५। 


३१ । तत्त्वाथस्िद्ध ० ५।३१ । “दव्वद्िओ य पज्जवणभो य मेसा वियप्पासि ।"“-सन्मति० १।३। 
“नयो द्विविधः द्रव्याथिकः पर्यायाथिकञश्च ।""-स्वर्थिलि० १।६। द्रौ मृरूभेदौ द्रव्यान्निकः 
पर्यायास्तिक इति । अथवा द्रव्याथिकः पर्यायाथिकः ।*-राजवा० १३३॥। “तत्र मूलनयौ द्रव्यपर्याया- 
थंगौचरौ । मिथ्यात्वं नि रपेक्लत्वे सम्यक्त्व तद्विपर्यये \1""-सिद्धिवि० दी० पु० ५२१ 4. । ““दव्वद्वि- 
यस्स दव्वं वत्थु पज्जवनयस्स पज्जाअो 1 -विल्ञेषा० गा० ४३३१ । 'तेषः वा शेषशासनाराणा-्रनव्या- 
थपर्याया्थनयौ द्वो समासतो मूकभेदौ तत्प्रभेदा संग्रहादयः 1 -नयचक्रच्‌ ° पृ० ५२६ -+ . । धवला टी० 
प० ८३ । प्रमाणनयऽ ७।१५। 

(१) “पयोऽ: प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिकः ।”-सर्वार्थसि० १।६ । “परि भेदमेति 
गच्छतीति पर्यायः । पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिकः ।"-षव््रटी ० परु° ८४ (२) 
तुलना-“अथवा यस्य गुणान्तरेप्वपि प्रादुभंवत्सु तत्त्वं न विहन्यते तद्‌ द्रव्यम्‌ । कि पृनस्तत््वम्‌ ? 
तद्‌ भावस्तत्त्वम्‌ तद्यथा आमर्कादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयर्चव गृणाः प्रादुभैवन्ति आमलकं 
बदरमित्येव भवति । अन्वर्थं खल्वपि निवंचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति ।“-पात० सहाभा० ५।१।११९। 
“दवियदि गच्छदि ताईं ताईं सन्भावपज्जयादं जं । दवियं तं मण्णंते अणण्णमूदं तु सत्तादो ।\""-पञ्चास्ति० 
गा० ९ । “यथास्वं पयि्दयन्ते द वन्ति वा तानि व्याणि ।"-सर्वार्थंसि० ५।२ “अद्रवद्‌ दवति द्रोष्य- 
त्येकानेके स्वपयंयम्‌ ।ˆ-न्यायवि० का० ११४1 “दविए दूयए दोरवयवो विगारो गृणाण संदावो । दन्वं 
भन्वं भावस्स भूञजभावं च जं जोग्गं ।।“-विश्ेषा० गा० २८ । द्रवति द्रोष्यति दुद्रवंति ( अदुद्रवत्‌ )} दर 
द्रोविकारोऽवयवो वा द्रव्यम्‌ 1“ -नग्यचक्रवु ° प° ९९ 8. । “द्रोविकारो द्रव्यम्‌, द्रोरवयवो वा द्रव्यम्‌, 
द्रव्यं च भव्यं भवतीति भव्यम्‌ द्रव्यम्‌, द्रवतीति द्रव्यम्‌ द्रूयते वा, द्रवणात्‌ गुणानां गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌ । 
-नयचक्रव ० पु ०४४१ 2. । “द्रोष्यत्यदुद्रवत्तास्तांन्‌ पर्यायमिति द्रव्यम्‌ 1“-धवलाटी० पु०८३। दरक 
गच्छति तांस्तान्‌ पर्यायान्‌ द्रूयते गम्यते वा तैः पययिरिति वा द्रव्यम्‌ ।'“-जखध० ० पु०रदै ६ 
गाकापष० । (२३) “प्रन्यमथैः प्रयोजनमस्थेत्यसौ द्रव्याथिकः ।*-तर्वा्थसि ० १।६। “पज्कवज्निस्सामण्णं 
वग्रणं दव्वह्वियस्स अत्थित्ति । अवसेसो वयणविही पज्जवभयणा सपडिकक्खो । -सन्मति० गा० १1७1 
धवलाटी० प° ८३ । “द्रन्येणा्थंः द्रन्याथैः, द्रव्यमर्थो यस्येति वा, अथवा द्रव्यािकः द्रव्यमेवार्थो यस्य 


सोभ्य द्रव्याः । “-नयचक्रवु ° पु० * 3. । (४) द्वितीये विषयपरिच्छेदे । 
1 अग्रत ज० विऽ।! 2- दो सर्व-श्र० | $ वै निश्वी-द० ! 4-त्च आभ्याद्ि-ब० । 
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क्रारिकां विव्रण्वन्नाद- द्रव्य टस्यादि। अत्र वस्तुत धमि एत्यत्वादिविदोष- 
विश्जिष्टमिनि साध्यम्‌ | तत्वयहणं किमथमिनति चन्‌ ? आश्रयासिद्धि- 
निपधाथमे : नथादि-न जीवादि श्रान्तं नापि रान्य कस्पिततं वा किन्तु 
न्वं प्ररमाश्रमन्‌ । प्रमाधितश्च जीचादिवन्तुनः परमायसन्वं प्रागेव इत्यटमतिप्रम- 
क्न । अस्नरेत्रम ; तथापि णरान्नरूपं तद्‌ भविष्यतीव्याद~-'द्रव्य' इत्यादि । वक््यमाण- 
लश्नणा द्रव्यपयोया आन्मानो यस्य॒ ननथोक्तम्‌ । छन पतदित्याह-उत्पाद्च्यय- 
ध्रौव्ययुक्रम्‌ । उम्पादायान्मकं यनः नतन्तर्थाधिधं लन । प्वंविधमपि कुन इत्याह्‌- 
(पत्‌ इति । सदू अर्थक्रियाकारि यनः । नन्कारिन्वं कथं तस्येदयाह- श्रमेयम्‌ ; इति | 
प्रमेयं यनो जीवादिवस्तु ननोऽथक्रियाकारि । नहि मांख्यपरिकस्पितस्य आत्मनः काच्ि- 
दु क्ियामकुर्वनः प्रमेयन्वं घटते इत्युक्तं प्रागेव । नन्वेकस्मिन. वस्तुत्वे प्रतीयमाने 
प्रनिभासमद्रासंभवान. कथं प्रतिपत्रभिप्रायाणां नयरूपतोपपच्यते इत्याशङ्न्याद-'तत्रैव्‌ः 
इ्याटि । तत्रैव अनन्तरोक्तभ्वरूपे चन्द्रादिवस्तुनि कथञ्चित्‌ स त्वधावस्यादिग्रकारेण 
यन्‌. प्रमाणे यञ्च कथञ्चिद्‌ दहित्वादिग्रकारेण तदाभासः तयोभेदात्‌ मेदग्रतीतेः । 
ैनच्च प्रागेव ममर्थितत्यान्‌ दृष्टनननयोपत्तिम्‌ । तस्मादेकस्मिन्नपि वस्तुनि प्रतिपत्ति- 
भेदरसंमवान्‌ युक्तो विरुदेश्चविरेपमाशित्य ज्ञातुरमिप्रायो नय; । तस्य भेदमाह- 
(स' इव्यादिना । स नयो द्रव्यार्थिकः, पयौयाथिकरदच । तत्र प्रथमं व्याचष्टे 
द्रव्य इति ¦ द्रवति श्रोभ्यति अदुद्रषत्‌' इति बा द्रव्यम्‌, तदेवाथः सोऽस्ति 
यस्य स॒ द्रव्यार्थिकः । ऊनः स इत्थम्भूत इयाह-सोऽमैदाश्रयो यतः । 

ननु सकलमावानां देश्षकारकारेरयन्तमेदान्न अभेदो नाम, अतः कथसौ अभ- 
दाश्रयः स्यात्‌ ! इत्यारेकापनोदाथेमाह- 


जीवाजीवप्रमेदा यदन्तलीनाः तदस्ति सत्‌ । 
एकं यथा स्वनिभोसिन्ञानम्‌ जीवः स्वपर्ययेः ।॥२१॥ 
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(१) किषपपरिच्छदे \ (२) परमार्थसत्‌ \ (३) १० १९१। (४) “अस्ति विद्यते प्रतीयते 1 
तत्किम्‌ 7 सत्‌ सत्तास्रामान्यम्‌ । किविकिष्टम्‌ ? यदित्यादि, यस्मिन्नन्तर्छीनि अन्तर्भताः। के ? 
जीवाजीवप्रमेदाः, जीवेषदेतनारुक्षणः जीवः पुनस्तद्धिपरययः पुद्गलादिः प्रभेदाङ्च त्रसस्थावराद्यवान्त- 
रविभेयाः, जीवाजोवौ च प्रमेदास्व ते तथोक्ताः! न खलु द्रव्य पर्यायो वा सत्त्वव्यतिरिक्तमस्तीति 
किञ्जिदरयवद्त्तुं शक्यं स्ववचनविरोकादतिप्रसङ्गाच्च । नन्वेकस्य कयमनेकजीवादिभेदव्यापकत्वमिति 
चेदत्राह एकमित्यादि । पथा एकं ज्ञानं जित्रपटादिविषयं स्वनिर्भासि स्वे आत्मीया ज्ञानात्मानो निर्मासा 
नीलाच्ाकारा चिचन्ते अस्येति स्वनिर्मासि । यथा चको जीव आत्मा स्वपययैः, स्वे चिद्रूपाः पयेया 
रागादयः परिणामाः तैराक्रन्तः अ्रतीतिपदारू्ो न॒ विरच्यते तथा सतत्वरमपि जीवाद्यनेकमेदाक्रान्तं न 
तरिकष्नते दस्यवः 1 -छघीर क० १० ५२ 


कि 1 ह | 


+ अन्मए यस्य॒ या०, बऽ । 2 तकर थ०) ४-ष्टे ब्रवसि आा०, ब्‌० 1 4-सेदासितो 
यः; ० | 


नयत्र° ० २२] सग्रहनयस्य नक्तम्‌ +. 


विन्रनिः-ययेव ज्ञानम्य आन्मनिर्माममेदा सक्न्वं बाधन्त जीवम्यार्जीवम्य 
[ने ¶ न्ट ॥ १ जीवाजी 1. ॥ | 

वा इरम्याचन्‌ खगुणवयायाः नथवर मखस्य मदाः जीवार्जीत्रादरयः । तदवम्‌- 
जीवश्च अजीव नयोः प्रमदा अवान्नरविदेपा यदन्तर््ीना यस्य अन्नः 


॥ प्रविष्टाः नदस्नि विद्यत । कि नदित्याद-'मल्‌ः इनि । मन्तासामा- 
कए (रद चानन- न 


न्यम । केन प्रकारेण “एकम्‌ इन्यादि । स्वे आन्मीया न ज्ञानानन- ` 


रगना निभौमा नीत्याश्राकाराः ते यस्य मन्ति तद्‌ स्वनिभोसिज्ञानस पकं "चिप्र 
कज्चञानम्‌' इत्यथः । यथां येन प्रतिभामादिप्रकारण अस्ति तथा प्रकरनमपि, सोगता- 
पश्या इवय॒क्तम्‌ । इनरपेश्चयौ तु "जीवः स्वपययेः? इत्याह । जीवग्रहणसुपलश्रणम 
सकलजीवतत्त्वस्य; तेनं जीवादिः स्वपर्थययुक्तो यथा एकोऽन्ति तथा सदेक- 
मिति सिद्धम | 

कारिकां तिव्रण्वन्नाह--4यथेव' इत्यादि । यथैव येनैव अक्ञक्यविवेचनाऽभिन्न- 
योगक्षेमप्रकारेण ज्ञानस्य आत्मनः स्वरूपस्य ये निभासमेदा 
ग्राह्यादिनीलाद्याकाराः ते नैकत्वं बाधन्ते, जीवस्य आत्मनः 
अजीवस्य वा घटादेः कस्यचित्‌ सकरुजन प्रसिद्धस्य न नेयायिकादिकस्पिनस्य तस्य 


पूर्वं निरस्तत्वात्‌ । स्वगुणययोया यथैव नैकत्वं बाधन्ते इति सम्बन्धः । तथव 
तेनैव प्रकारेण सखस्य सत्तासामान्यस्य मेदाः । के इत्याह-जीवाजीवादयः, नैकत्वं 
वाधन्ते } तस्मिन्‌ सति किजातमिलयाह-^तदेवम््‌ः इति । तस्मिन्‌ सत्त्वे एवम्‌ उक्त- 
प्रकारेण जीवाजीवात्मके स्थिते सति- 

चौषद्ध्‌ द्रव्यभभियेति संग्रहः तदमेदतः । 

मदानां नासदात्मेकोप्यस्ति मेदो विरोधतः ३२ 

(१) अङक्यविवेचनं हि एकचिव्रज्ञानस्य नीलाद्याकाराणां ज्ञानान्तरे नेतुमहाक्यत्वम्‌ । (२) अल- 

ज्धधर्मानुवृत्तिर्योगः । रुन्धघर्मानुवृत्तिः क्षेमः ।*-श्रमाणवा० स्ववु° टी° १।२४। “योग अप्राप्तवि- 
षयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्तिः, क्षेमः तद्थक्रियानष्ठानलक्षणं परिपालनम्‌ !"-हेतुबि० टी° पृ० ५५ 
(३) “जभिप्रैति विषयीकरोति । कः ? संग्रहः संग्रहुनयः । किम्‌ ? शुद्धं दरव्यं सत्खामान्यं नस्यान्योपा- 
निरहितत्वेन शुद्धिसंमवात्‌, तद्विषयो हि नयः संग्रहः । सजात्यविरोघेन प्ययानाक्रान्तमेदानेकष्यमुप- 
नीय समस्तम्रहणं संग्रह इति निवंचनात्‌ । कृतः ? तदमेदतःः तस्य सत्सामान्यरुक्षणस्य शुदधद्रव्यस्य 
अभेदात्‌ सर्वेषु जीवाजीवेषु अव्यत्तिरेकात्‌ । सनु प्रागभावादेः सत्त्वव्यतिरेकात्‌ कथं तदमेद इत्यारढ क्याह्‌- 
भेदानां जो वादीनां सदिलेषाणां मध्ये एकोऽपि भेदो जीवस्तत्प्यायोऽन्यो वाऽ्खदात्मा असत्स्वरूपो 
नास्ति न विद्यते । विरोधतः-यद्यसदात्मा, कथमस्ति ? यद्यस्ति, कथमसदात्मेति ? स्ववक्नविरोधा- 
दस्य असिद्धेः 1 ततः प्रामभावादिरन्यो वा कथल्न्चित्सदात्मक ए वाभ्यूपगन्तम्यः प्रतीक्िदखात्‌ ।"-लघ्री° 
ता० चु० ५२१ (४) तुरुना-“संगदहिय पिडिमत्थं संगहक्यणं समासो वित्ति ।"-अनुयोह्वार० ४ 
हा० \ या० नि० गा० ७५६! विक्षेषा० सा० २६९९! “अर्थानां सर्वेकदेक्षसंग्रहणं संग्रहः । आह च 
यत्संगृहीतवन्नं सामान्ये देक्षताऽथ च विखेषे । तत्संगर हृनयनियतं जानं विदलाक्नयविधिन्ञः 1 "-तत्वार्बा- 


1 अवादयः ॐ, नि ०1 ९-जानम्ित्व्ण; अ ०३ 9 जले ब ०,स्०) 4-या जोचः या ०15 गनेन श्र ०। 
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विवुतिविवरणम्‌- 
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वि्रनिः-. संचमेकं मदव्िरेपातृ इनि संग्रहः । सना खभावानां भावेकत्वाऽ- 
धनान्‌ । नहि कथिद्‌ असदरान्मा मदोऽसम्ति विप्रतिपेधात्‌ । नदि किञिज्जार्न 
सद्रूपे द्रव्यमनवनच्रुद्य भेदं गृह्धाति नाम । 
द्धं द्रव्यं मनान्दक्नणम अभिप्रैति विषयीकरोति न सनोऽपि आत्मादि- 
चिरापान । कोञमो इन्याह-संयरहः सग्रहनयः । कत एतदिलयाद- 
नदुसेदनः मस्य सत्वस्य सवविरपेयु अविद्धोपनः । एतदपि कुनः 
इन्याह "दानाम्‌ लन्यादि । येदानां जीवादिविदेपाणां मध्ये असदात्मा 
असन्वभावः पक्रोऽपि न केवरम अनको नास्ति सेदो विपः, किन्तु सदात्मेव 
"अस्ति इनि मम्बन्धः । कनो नाम्नीत्याह-विरोधनः । तथाहि-ध्यदि असन्‌ 
1, कथमस्ति, अस्ति चेन कथममन' उति । पतेन अभावचतुषटयं चचितम्‌ ; तथादहि- 
यद्वि नत अस्नीतिप्रन्ययवेद्यम कथसदात्मकम ? स्वरूपेण तस्यापि सदरात्मकत्वात्‌ । 
अथ(ऽमद्रात्मकम्‌ : न तदि त्म्रव्ययवेद्यमिति कथं वदस्तित्वसिद्धिः ? 
कारिकां विवरण्वन्नाह--“सवम्‌” इत्यादि । स॒वं चेतनाचेतनस्वभावं बस्तु एकम्‌ 
अभिन्नं सदविशेषात्‌ मन्ताऽविदोपमाश्रिदय इति एवं संग्रहः । सदवि- 
शेषेऽपि सत्त्वात्‌ तदतां मेदरप्रसिद्धेः सर्वमेकम्‌ इयाययुक्तमित्याश् ङ- 
गमाह-,सताश्वः इत्यादि । सताश्च विद्यमानानां पुनः खभावानां मावधमोणाम 
भावैकत्वाबाधनात्‌ मत्त्वैकत्वानिराकरणान्‌ । एतदेव समथेयमानः प्रा "नहि 
इत्यादि । द्िथेस्मात्‌ न अस्रदात्मा असत्तास्वभावः किचत द्रन्यादीनामन्यतमो 
मेदः विक्षेपः अस्ति । कत इत्याह-विग्रतिषेधात्‌ ; विरोधात्‌ । इतरच असदात्मा भेदो 
ॐ नास्तीति दश्चयन्नाह-“नदि' इत्यादि । किञ्चित्‌ परत्यक्षमुमानं वा ज्ञान सद्रूपं सत्व- 
स्वरूपम्‌ अनप्ररुद्धथ अगृहीत्वा मेदं विशेषं द्र्य द्र॑ज्यरूपम्‌ , दरव्यग्रहणसुपरक्षणं गुणादे 
तक्किमित्याह-“नंहि गृह्काति नामः इति । तनो निराकृतमेतत्‌ “न द्रव्यादि स्वतः सत्‌ 


~~ र्न गिण षिरिरणमिी [न 


चि भा० १।३५ । तस्वा्यहरि०, तत्वायतिद्ध ० १।३५ । ““स्वजात्यविरोषेनेकध्यमुपनीय पर्यायाना- 
्रमन्लमेदानदिभेषेण समस्तग्रहुणात्‌ संग्रहः ।"-सर्वाथं सि १।३२३ 1 राजवा० १।३३ । “विधिव्यतिरि- 
कनप्रतिवेषानृपलम्माद्विषिमात्रमेव तत्त्वमित्यध्यवसायः समस्तस्य ग्रहणात्‌ संग्रहः । द्रव्यव्यतिरिक्त- 
पर्ययानुषलम्मात्‌ द्रव्यमेव तस्वमित्यघ्यवसायो वा संग्रहः ।-घवकलारी° पु ८४ । “शुद्धं द्रव्यमभिर्रंति 
सन्मात्रं संग्रहः परः। स बाक्ेषविसेषेषु सदीदासीन्यभागिह्‌।।"“- तत्रार्थो ० पु ° ७०! नयविव ०इलो० ६७1 
परमेक ० प्र ६७७। शृदधं द्रव्यं समास्ित्य सुग्रहस्तदसुद्धितः”-सतन्मति ° टी० पु ° २७२, ३११ । नयचक्र 
मार ३४ । तस्वार्थेसार पु० १५७ । प्रमाणनय० ७१३ । स्था० मं० पृ ३११1 ज्ञेनतकंमा० पु० २२। 

(१) तुकना-“यथा सर्वेमेकं सदजिष्येषात्‌ 1**-तरवाषेभा० ११६५1 “बहव महासामन्नं संगहियं 
पिद्धियत्वभियरं ति । सम्वविसेसानत्रं साम्नं सस्वहा अणियं ।"-शिक्लेषा० गा० २७०१ । ^“विद्वमेकं 
खदविश्ेषाव्‌ इति यथा ¦" -प्रसागनय० ७।१६ 1 (२) बमावचतुष्टयस्यापि । (३) अस्तीतिप्रत्य- 


गान्‌ ॥ (४) जाशुपजनुमाकिडि ॥ (ओ ‡ & 
1 क्स्य ० । 2 कषमसात्ति चेत्‌ ०, अ ° ६ 3 अच्यस्वस्पस्‌ ब०, धऽ । 
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1. 
ॐ" य पर्य 


विवुर्तित्रवग्मम्‌- 
४, 


नय ० २? | सं्हनवम। नज्नगान्‌ ॐ 2 
नाप्यमन्‌ सनासस्व-पत्सन्‌'" { | इनिः सद्रपरहिनस्य हि दरदयाद; नम्य 


मावदयृल्यस्य च मद्रपस्य ग्रहण सनि पनन स्यान, न च तदृय्महप्रमभ्नि, सयदा उभा 
रभया-मनो वरेदनादिति सावः। र््र परपश्न पिराधोदावनम. अनननु प्रतीता 
अदस्य सद्रान्मकन्यसलाधनमिनि विभागः । 

अत्राह सौगतः-व्यदुक्म-यथव जानस्य आन्मनिभाममेदाः नकन्वं बाधन्ने' 
ठनि; तदप्युक्म : निरश्चेकन्नानपगमान्‌ , मर्वाञप्यथं विरद्धधमाध्यामा सलम्भादिप्रनि- 
भामा विभ्रमो मरीचिच्यचक्र जल्य्वदिनि कथ तंचिदरर्हनिन अभिमततस्वमिद्धिः स्यान्‌ ! 
पुसपाट्ेनवाश्यपि आह्‌-निम्नरङ्गं पुरपमातच्रं तत्वम्‌, जीवाजीयप्रमदः पुनः उपप्टरवः, 
नो (जीवस्य अजीवस्य चाः इन्यादप्ययुक्तम्‌ ; इत्याच ङ्क्य 

प्र॑लयक्षं वदिरन्नश्च सेदाज्ञानं सदात्मना | 
द्रच्य स्वलदल्लण चासद्धदात्‌ सामान्यटश्षणात्‌ ॥३२॥ 

विदतिः~म्वाथमेदानवबोधेऽपि भ्रान्तं ज्ञाने सवं सदूपेण प्रलयं द्रव्यं 
म्बलक्षणे त्रियात्‌, अन्यथा अरान्तेरभावम्रम ङ्गात्‌ । 

प्रत्यक्षसुक्तखक्षणम्‌ , कथस्भून तवियाद- येदाज्ञानस्‌ , मदस्य निरेशश्नणिक- 
चिन्रमविविक्षविरोपस्य अज्ञानम्‌. अग्रहणम्‌ येन यस्मिन्‌ वा तत्त- 
थोक्तम्‌ । क्वेत्यह-*बहिरन्नश्च" इति, बदहिर्धटादौ अन्तः ज्ञान- 
युरुपस्वरूपे ¦ नहि तत्तत्र निरंशक्चणिक्रादिङ्प पर्परिकत्मितं विरोषं जातु प्रतिपद्यते 
विभ्रमाभावानुषङ्गात । यदि तत्तत्र भेदाज्ञानम्‌) केन तर्हि प्रकारेण भ्रयक्षमियाह- 
'सदात्मनाः इति । सद्रहणमुपलश्षणं तेन (सच्चेतननीखादास्मनाः इति गृष्यते । 
तक्किं कयौदित्यार्ई--'द्रर्यम्‌ः इयादि । द्रठ्यमनन्तरोक स्वलक्षणं वस्तु दांसेत्‌ 
स्तुयात्‌ न परपरिकस्पितं परमाण्वदविं । एवमपि पुरुपादिद्रन्यं स्वटक्षणं रोसेदियाद- 


[री नन [2 


कारकार्याह्यानम्‌- 





(१) द्रव्यादिस्वभावरहितस्य 1 (२) सत्व-दरव्ययोः। (३) सत्वस्य द्रव्यादिविसेषसा- 
पक्षतया, द्रव्यस्य च सतत्वविशेषणपिक्षतया । (४) नहि असदाप्मा' इत्यादि विवृतिवाक्येन । (५) 
"नहि किञ्विज्जानम्‌' इत्याद्यंसेन । (६) चिघ्रज्ञानदृष्टान्तेन । (७) “दसत्‌ स्तुयात्‌ कथयेदित्यर्थः । 
किम्‌ ? प्रत्यक्षं विशदमिन्द्रियानिन्दियज्ञानम्‌ । किविरिष्टम्‌ ? मेदाज्ञानम्‌, भेदान्‌ परपरिकल्पितान्‌ 
निरंशक्षणान्न जानाति न गृह्भातीति भेदाज्ञानम्‌ । कि संसेत्‌ ? द्रव्यं शुद्धमशृद्धं वा स्वलक्षणं वस्तुभूतं 
न कल्पितभित्यर्थः ! क्व ? बहिरचेतने घटादौ, अन्तक्चेतने । केन ? सदात्मना सद्रपेण, न खल्‌ स॒द्रपेन 
भेदः पदार्थेषु प्रत्यक्षतो ज्ञायते येन प्रत्यक्ष द्रव्यं न शंसेत्‌ । कस्मात्‌ ? भेदात्‌ भेदमाश्ित्य । कि 
विशिष्टात्‌ ? सामान्यलक्षणात्‌, सामान्यमन्वयो लक्षणं छग यस्यासौ सामान्यरक्षणस्तस्मात्‌ । न हि 
मेदनिरपेक्षममेदं प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाभं साधयति तस्यानृपलच्षेः । ततः ्रत्यशमपि इन्यसिद्धिनिबन्ध- 
नमेवेति कतः संग्रहनयो भिथ्या स्यात्‌ ? "-लघी० ता० ० ५३ । (८) प्रत्यक्षम्‌ (९) बहिरन्तः । 
_ (१०) अत्यक्षम्‌ । (११) गदिरन्तर्च । 

1-जीवभेदप्रमेदः धष० । ४-बि्मविक्रे-य० ! 8 अनि पुद्- ब० । 4{-त्‌ । छ 1 यदि 
श्र 1 5-ह्‌ व्यमन-जा०, चर ० । 6-ं मेदत्त्‌ विद्धे-जा? । 


न न = = = 


1४ 


३5 


{4 


॥ 
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"मेदातः इत्यादि । भेदात्‌ विदेषान्‌ सामान्यल्श्नणं स्वरूपं यस्य, सामान्येन 
वा कयते यः म नश्रक्तः नस्मान तमाभित्य इत्यर्थः } यथा च क्रणिकनिररापरमाण्वा- 
दिरूपं पुस्यद्रनस्पं वा नच्तवे न उ्यवनिष्ठते नथा प्रागेव प्रपच्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
"भदान सामान्यल्छश्नणानः इति बा पाटः । तत्रं तान. भ्रयश्नं शसेत्‌ इत्यथः । 

कारिकां विब्रण्वनाद-“म्वा्थः इत्यादि । भ्रान्तं विष्छतं ज्ञानं स्वै निरवङोपं 
लौक्किं शाखीयच्न, यद्वि वा सौगनकरल्यितं पुरुषाद्यद्वेतवादिकल्पि- 
तन्न । कथम्भूतं प्रत्यक्षं विशदमश्नान्तम्‌ । केन रूपेणेत्याह- 
सद्रूपेण सदादरिस्वभात्रेन । कस्मिन्‌ मत्यपीत्याह-स्वा्थंः इत्यादि । स्वश्च अथेश्च 
तयोर्भदो विवेकः अर्थस्य परमाणुटक्षणस्य परस्परम्‌ई स्वर्ञनिस्य विसवाकारा [द्‌ | 
भदो नावबुध्यत सवं हि ज्ञानं नारमानं विमु जानाति$ स्वस्य विष्टुताकारात्‌ तस्य 
अनवबोधऽपि । तकि छर्यादित्याह-द्रध्यं खलक्षणं विधात्‌ । नलु स्यादेतत्‌ यदि 
तेद्धदानववोधः स्यात्‌ यावता स्वाैयोः सदूपेणेव भेदरूपेणाप्यववोधोऽस्तीयाशङ्‌- 
क्याद-अन्यथा' इत्यादि! उक्तमकाराद्‌ अन्येन प्रकारेण अन्यथा भ्रान्तेरमावभ्रसङ्गात्‌ 
“वरत्‌ दंखयोत्‌› इति सम्बन्धः ! तथाहि-यथा तित्‌ प्रत्यक्षं सद्रूपेण तथा यदि स्वार्थमेद- 
रूपेणापि; तदि स्थूलाकायं भ्रान्तिः छतः ? प्रह्यादिचेतनेतरादि ्रान्तिवा १ नहि यथा- 
चगरूपेण वस्तुनः प्रतिभासे स युक्ता ; कदाचिदपि संदलुपरतिग्रसङ्गात्‌ । थ! तद्धेदानव- 
बोधवत्‌ सत्रपेमापि यदि कंदप्रत्यक्षम्‌; तदा कस्यचिदपि श्र॑तिमासाभावात्‌ कुतो भ्रान्तिः ए 

नयु प्रतिक्चंणविलक्षणज्ञानादिश्च॑णव्यनिस्किस्य जीवादिद्रव्यस्यासंभवात्‌ कथ 
द्रर्य द्रासेत्‌” इ्युक्त शोभेत इत्याशस्कयाह- 

संदसत्स्वाथनिभौसैः सहक्रमविवरस्सिभिः। 
_ इरयादृदये्विभात्येकं भेदैः स्वथममेदकैः ।॥ २४ ॥ 


(१) १० ३७५, १५० । (२) बहिरन्त.। {३} मदान्‌ । र} न्खक्ञानस्यः इत्यादि § 
एतन्विह्वान्तरगतः प्राठः ब०, श्र० प्रत्योः त्रुटितायां पू० प्रत्तौ च नास्ति । अर्थानुरोघाततु स्वस्य वि्लू- 
ताकारात्‌ इत्य्॑षस्य॒टिप्पष्यत्मकं एवं माति । (५) स्वार्थभेदानवबोघः ! (६) प्रत्यक्षम्‌ । (७) 
स्वलक्षणं द्रभ्यं संसद्‌ । (८) दव्यम्‌ । (९) स्यूलाकारा प्रतीतिः कथं आ्रान्तिरूपा स्यात्‌ ? (१०) 
श्नान्तिः । (११) यथावदस्तुप्रतिभास एव हि जान्तिनिवृत्तिकारणम्‌ । यदि च यथावद्रस्तुग्रहृणेऽपि 
भान्ति; न निवर्तत तदा न कदापि तस्याः निवृत्तिः संमाव्येति मावः! (१२) स्वाथेभेदान्ञानवत्‌ । 
(१३१द्रन्यम्‌ । (१४कस्यत्रिदपि पूर्वस्य सामान्यनो विखेवतो वा प्रतिभासाभावात्‌ न आन्तिः स्यात्‌, 
आन्तः मावः ॥ (१५) सौमतः । (१६) “'जयमधंः-यथा सद्भिः 
ञानगताकारः असदुमिरर्थाकारैः नीलादिभिः सहैकं ञानं विभाति तव न विरुध्यते, तथा अर्थव्यञ्जन- 
पवयः सहकमविवतिभिः व्यज्जनमर्यावैः सदकं द्रव्यमपि विभाति न विरच्यते इति । दुश्याः स्थला 
म सूक्ष्माः केवरागमगम्या अर्थेपर्यायाः "ली ° ता०पु०५५ । 

1 परमा सपं ब० । 2 भेदत ब० | 3 कखश्र° । 4 चिच्ये ज्ञा-आा० । 5-त्यितं 
कर्थ --भ० । > एतदन्तरयतः प्रारो नास्ति ब०, श ० । 8 दष्यस्वल-आ० । 7 दिसादेवद्दि आ०, श्र ० । 
8 तत्कु-ब० ¦ » यकष जा!० + 10-खनत्ना ना० । 11-कि्क्वन-प्र । 


1 + १ #. कौ + # 
1 +> 14 ११९१.० ~ 
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विद्रनिः-यथकं क्षणिकं ज्ञानं मद्धिरमद्धिवा प्रतिमामभदः म्बयमभदरकग्प 
तथा एक द्रव्यं महक्रममाविभिः म्वयममदकः सदः दश्यगदर्यस्चानादिनिधनमव- 
गन्तव्यम्‌ । बहिरिव ज्ञानपरमाणुमश्चये पुनः अन्योन्यानान्मकन्वे मवथाऽम ङक्रम- 
व्यवस्थायाम्‌ एकम्थृलनिभोमविरोधान्‌ । 
सन्न असन्नञत चत स्वस्य अथनिमासाश्च नीन्टम्धृनादिप्रनि- 
भामासः, कथम्भूतैः ! सखयस्‌ आन्सना अ अदकः, यधा एक ज्ञान 
विदेपेण देश्चकालनरान्तरावाभितरूपेण भाति भामते । कडा ? 
सद एकस्मिन काले तथा क्रम विवत्तिभिः तैः एकं विभाति । कथम्भू 
इलाद-दद यादरयैः । वर्तमानकालपिक्लया दृद्थैः अतीतकाव्यपेश्नया ्चौऽदङ्यैः। 
यद्वि वा सद्धिः खनिममिः" सदादिभिः अमद्धिः अथनिभासेः एकं यथा, तथा क्रमवि 
वातिंभिः सुखादिभिः एकं विभातीति मह्यम | 
कारिकां व्याख्यातुमाह-“यंथेकम्‌ इत्यादि । यथा यन प्रकारेण एकं क्षणिकं 
ज्ञानम्‌, उपर प्रणमेत्‌ तेन पुरुषस्यापि प्रहणम्‌ । मद्भिः विद्यमाने 
असद्धिवौऽविव्यमा्नर्वा । कः ? ग्रतिभासभेदेः । कथम्भूतैः ! 
खयमभेदकैः इष्टम्‌ अङ्गीकृतम्‌, तथा एकं द्रव्यमम्युपगन्तव्यम्‌ । केः ! मदेः 
विषैः । कथम्भूतैः १ सहक्रमभाविभिः सदमाविभिः गुणः क्रममाविभिः पयायः । 
पुनरपि किविरिषटेः ! दश्यैरदश्येश्चं ।! अनेन एकतवे प्रमाणान्तरदृति दरयति । 
कथम्भूतं तद्रन्यमिवयाद-अनादिनिथनम्‌ । प्रसाधितच्च अनादिनिधनत्वं प्रागेवास्य 
इत्यक धुनस्तखसाधनप्रयासेन ! नयु ज्ञानमपि तैरेकं नेष्यते “कि स्यात्सा चित्रकस्य 
न स्यातत्तस्यां मतारैपिः” [ प्रमाणवा० २।२१० ] इत्यभिधानात्‌ ! अत्राह्‌- हिरव 
इत्यादि । यथा बहिः परस्परासखष्टनिरंसक्षणिकपरमाणुसच्वयः तथ। तद्रादिणा- 
मन्येषां वा ज्ञानपक्साणुनां सखये अङ्गीक्रियमणि, “पुनः इति पश्न्तरसूचकः । 


(० अ 7 श 


कररिकल्यप्त्यानन- 


तरवृ तिव्या्यानन्‌- 


(१) योगाचारैः। (२) द्रष्टव्यम्‌-न्यायक्गस ° पृ० १२३० टि० ६। शात्त्रवा ० यक्षोऽ पु० ४९ । 


व्याख्या-ननु यदि सा चित्रता बुद्धो एकस्यां स्यात्‌, तया च चित्रमेकं द्रव्यं व्यवस्थाप्येत तदा {कि 
दूषणं स्यात्‌ ? आह-न स्यात्तस्यां मतावपि । न केवलं द्रव्यं तस्यां मतावपि एकस्या न स्याच्चित्रता 
आकारनानात्वलक्षणत्वाद्‌ भेदस्य, नानात्वेऽपि चित्रता कथमनेकपुखषभ्रतीतिवत्‌ । कथन्तहि प्रतीतिरि- 
त्याह्‌-यदीदं स्वयम्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ । यदीदम्‌ अतादरप्येऽपि त द्रप्य्रथनम्‌ अर्थानां मासमानानां 
नीलादीनां स्वयम्‌ अपरम्रेरणया रोचते, तत्र तथाप्रतिमासे के वयमसहमाना अपि निषेदुम्‌ अवस्तु च 
प्रतिभासते चेति व्यक्तमालीक्यम्‌ ।“-प्रमाणवा० सनोरथ० २।२१०.। (३) सौगतः "तस्माल्रा्थेषु 
न ज्ञाने स्थलाणसस्तदात्मनः।! एकत्र प्रतिषिद्धत्वात्‌ बहुष्वपि न सम्मवः 11 तत्माछ्चकवु वाह्यषु 
न ज्ञाने तद्ग्राहके स्थुकाभासः स्थर आकारः सर्गच्छने । तदात्मन स्वरस्वरूपस्यंकत्राकयवे परमाणौ 
वा भ्रतिषिद्धत्वात्‌ ५ यिद = बहुष्वपि वेषु संमवो नास्ति भिर्ति अपि दहिखष्व)+ तेन प्रत्येकं स्थौल्यविकला 
` 1 ओति भर ब० श्रऽ } 2 कादु-ब० । ॐ-तेः एक-भ्र० । 4 क्षिकं ददणिकें 

जानम्‌ या०\ 5 एकत्वप्रसा-त्र ° । 6 पुनस्वत्िषणहन-शअ० ` 


[१ 


५ 


2 नप यस्रयानन ङ्य न्यायकुमुद्‌ चन्दे ( ८. नयपरि० 


अन्योन्य परस्पग्म अनान्मकन्वम्‌ अस्वरूपन्व नस्मिन सनि, स्वेथा सर्वण साक्षा- 
न्कग्णप्रह्रिण स्वरटपरिश्रणप्रकारण वा अमह्क्रमेण्‌ असङ्करेण या भ्यवस्था अव- 
स्थिनिः नस्यां सयाम धकम्थृलनिमामविरोधात्‌ कारणान ष्क द्रव्यमभ्युपगन्तव्यम । 
दिनदु्तं मवनि- स्पृचकरञननिभामविम्द्धा ज्ञनेनरपरमाणवः, तस्रतिभासोपगमे तद्वि 


; यवः नी पीनविगेधवन्‌ | तथाम्युपगच्छतश्च अध्यक्रविरोधः निरद्गदिरूपतया 


च्प्णक् 


यनथा नन्तरं धरिचार्यनोऽवि स्थृन्धादवप्रनिभामानिवृत्तेः । 
णवं प्रनिभासवत्न स्वपरमनविधित्रतिपेधौ अभिधाय साम्भतम्‌ अर्थक्रिया 
कारित्वकन्न नौ प्रनिपाद्वितुक्ामः प्रथमं क्षणिकरकान्ते अथक्रियां निराङ्वेनाद- 
क्षण श्षणिकरैकान्ते नार्धस्याऽर्थक्रिया सति । 
कारणे कायभावश्चत्‌ कायकारणलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


वरिव्रनिः- स॒ह क्रमेण वा अथक्रियाप्‌ अक्षणिकम्य निराचिकीषुः कथश्चित्‌ 
क्षणिके अथेक्रियां साधयेत अन्यथा तच्नक्षणं सं ततो व्यावर्तत । न च क्षाणिका- 
नामनिहचयात्मनां भावानां प्रत्यक्षाचुपलम्भसाधनः कायकारणभावः सिद्धथेत्‌ 
विग्रहृशाऽथान्तरवत्‌ । "यंस्मिर्‌ सत्येव यद्धावः तत्‌ तस्य कायर्‌ः इति रक्षण 
धणमभेङ्गे न संभवत्येव छायंकारणयोः सह्मावापत्तः) अन्यथा क्षणसङ्गभङ्गप्रसङ्गात्‌ । 

लक्षणम्‌ अथस्य परमार्थसतो वस्तुनः नाथक्रिया अर्थस्य कास्य क्रिया 
करणम्‌ । क ! क्षणिकैकान्ते । ऊत इव्याह-'सतिः इलयादि । 
सति विद्यमाने कारणे हेतौ काये भावः कार्योत्पत्तिः चेदु यदि 
न कायकारणलक्ण कायस्य कारणान्वयन्यतिरेकाुवि धाथिष्वं यल्लक्षणम्‌ कारण- 
स्य च तञ्जनकत्वं यल्लक्षणं तन्न । पुवोद्धंगतेन “न” इयनेन सम्बन्धः । श्षणिकेकान्त- 
तरादिना कौरणामाब एव कार्योदच्यभ्युपगमात्‌ । इदमपरं व्याख्यानम्‌ - स्वोत्पत्तिकालवत्‌ 


निय णानेव पनिना = सथ 'अ्ि-कनिनयचो भमय। सथ 


इति समूदिता जपि लेव स्युः । तथा नीलाचाकारेषु प्रत्येकं चित्रस्य स्थौल्यस्याभावात्‌ समृदायेऽप्य- 
मावः''-त्रमाणवार भनोरच० २।२११) 

(१) स्थूल कप्रतिमाखविरोधः। (२) स्थूरकप्रतिभासस्य असत्वं भ्रान्तत्वं वा स्वीकूवंतः । (३) 
स्वेमतविधिपरमतग्रतिषेषौ । (४) तुलना-“कार्यंकारणता नास्ति बहिरन्तः सन्ततिः कुतः । निरन्वयात्‌ 
कुतस्नेषां सारूप्यमिनरार्थेवत्‌ ॥ सत्ति क्षिके कारणे यदि कार्यं स्यात्‌ क्षणिकमक्रमं जगन्निःसन्तानि 
स्यात्‌ । तर्मिन्नखति मवतः कुतः पूनः कारणान्तरोत्त्तिनियमः ? सदेव कारणं स्वसत्ताकालमेव 
कायं प्रसह्य जनयेत्‌ । स्वरसत एव कार्योत्पक्तिकालनियमे स्वतन्त्रस्य कुत एव कार्यत्वम्‌ ? नैरन्तयंमाता- 
लभवनियमे सरद॑त्र सवेषामचिषदोषे कुतः प्रमवनियमः ? दव्यस्य प्रम॑वनियमे न किल्न्विदतिप्रसज्यते !" 
-क्िदिवि° पृ० २६३-६४। (५) “कि पुनरसौ कायकारणभावः अनुपलम्भसहायप्रत्यक्षनिबन्वनः ? 


करि कारयास्यानम्‌- 





इत्याह-तद्‌मवे भावः तदमानेऽभावक्चेति ! ˆ-हेवुकि° ठी° पु० ६९ । {६} कार्यंजनकत्वम्‌ 1 


जोतकज्णृनीनिषििः क "नगयी = वधन 


॥ ख्कंदस्वितिः भ ० । 2 तङक्तं श्र ०, ब* ३ 2 इतथास्वं आा० । ¢ कारिकेयं मुद्वितकघीयस्वये 
नास्ति । 5 ककन्मेवे त जत दि० । 6 कारणम्‌ बा० 1 7 स्य तल्न-जा० । 5 कारणभाव मा०१ 


नयप्र० क्रा? ३ } सत्ररनयस्य नन्नगम्‌ 2 


कार्यात्यनिक्रान्<पि सनि क्ारप्र कोयमावह्चन कायकारण्य्राः यन्नन्नना स्वर्परं ग्रहण 
म्रा अत्र प्रमाणमावान “वटतः उन्यध्याद्ारः. किन्तु श्रणमङ्गाय दना जनाच्रननिः स्यान्‌ | 

यम्त्वाह-*नार्थक्तिया भथलन्नणे विचारनस्नदयारयानं । मा नि सनी, जमनी 
वा तल्लश्नणम्‌ ! न नावदसनी; ग्वरविषाणचन्‌ नयाविधायाम्नस्याः नन्न्श्नणन्ता- 
योगान्‌ । अथ सनी; किं म्बनः, पगनो वा? यद्वि म्बनः; अर्य॑न क्ििमपराद्धे यनास्य 
स्वनः सन्वं नेष्यते ? अथ परनः; तदा अनवम्ध्रा उनि | 

ते (सह! इत्यादिना निन्यवादिना समान त्यववस्थाप्य "यम्मिनू? उत्यादिना 
कारिकाथं प्रकटयनि-सह युगपत्‌ कमण चा पर्पास्या वा अर्थ 
क्रिया अच्षणिकस्य नित्यस्य सम्बन्धिनी या नां निगचिकीषुः 
मौगनः कथञ्धित्‌ यौरपदयमकारेण क्रमप्रकरारेण वा प्रयश्चालुमानप्रकारेण वा क्षणि- 
केऽथं अर्थक्रियां साधयेत्‌ , अन्यथा तदमाधनभक्रारेण तल्लक्षणम्‌ अर्थक्रियालक्षणं 
सत्वं ततः क्षणिकात्‌ नियादिव व्यावर्तत । साध्यत णव नत्र सो इति चेन्‌; अत्राह- 
(नच इलयादि । नच नेव भावानां कायकारणभावः सिद्धयेत्‌ । कथम्भूनानाम्‌ ? 
क्षणिकानाम्‌ । पुनरपि कथस्भूतानाम्‌ ? अनिश्चयात्मनाम्‌ न विद्यते निश्चयो निर्णयो 
यस्य स तथात्रिध आस्मा स्वभावो येषाम्‌ । तरद्रचिः कथम्भूनः ईत्राद-(्रत्यक्षः 
इर्यादि । प्रत्यक्षायुपलम्मो साधनं यस्य, प्रत्यक्नादुपद्धम्भसाधनत्वादेव च आनिर्च- 
यात्मनां ` "तेपां तद्धीबोन युक्तः । अत्र परभसिद्धं निदररीनमाह-पविग्रष्ट इत्यादि । 
पूर्वोत्त एकोटिविच्छिन्नादथीद्‌ अन्यः त्रिकालाजुयायी अथः तदन्तरम्‌ त॑स्य च अहणो- 
पायाभावाद्‌ विग्रकृष्टत्वम्‌, विग्रकृषटश्व तद्‌ अर्थान्तरश्च तस्येव तद्त्‌ । एनदुक्तं भवति- 
यथैकस्य कालत्रयालुयायिनः कुतच्ित्मतिपत्तुमशक्तेः न सन्न प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः 
काथकारणभावः सिद्धयति तथा प्रतिपरमाणुनियतेन ज्ञानेन क्षणिकमावानाम प्रतिपत्तेः 
न तत्सार्ध॑नस्त दीव; सिच्छेत्‌ । | ॥ि 
` (१) कार्योत्पक्तिकाचेऽ्पि कारणसदूभावे तस्य द्विक्षणावस्थायित्वं स्यादिनि भावः) (२) 
यौगः । वुक्ना-““अथंक्रियाकारित्वेन सत्ताम्युषगमे समानञ्चेनद्‌ दूषणम्‌-कि सनाम्थंकियाका- 
रित्वमथासतामित्ति ? सतामर्थक्रियाकारित्वे सत्ताभ्युपगमे तथा दुरुत्तरमितरेत राश्रयत्वम्‌ । तथा हि 
अ्थंक्रियाजनकत्वे सत्त्वम्‌, सतेइचार्थक्रियाजनकत्वमित्येकाप्रसिद्धावितराप्रसिद्धिः + अथ य्थक्रिया- 
मन्तरेण सतोऽ्थंक्रिम्राजनकत्वम्‌; तत्राप्ययं विकल्प इत्यनवस्था । असत एवा्ंक्रियाजनकत्वे खरविषा- 
णादिषु तथाभावः स्यात्‌ । अयंक्रियायाहचार्थक्रियान्तरेण सत््वेऽनवस्था । अथ स्वरूपेणेति चेत्‌; पदार्थेषु 
तथाभावप्रसङ्खः ।" -प्रक्च० व्यो० पु० १२७ । प्रश्म० कन्दर प° १२। (३) मसद्भूतायाः। ({) 
अर्थक्रियायाः । (५) अथंकक्षणत्वविरोधात्‌ । (६) अर्थस्य । (७) प्रकृताक्रियायाः सस्वब्यव- 
स्थापिका मपराष्थंक्रिया तस्या अप्यपरा इत्यनवस्था । (८) क्षनिकेष्ये । {९} बर्वेक्रिया । (१०) 
कायकारणभावः} (११) कणिकाथनिम्‌ । (१२) कायकारणभावः । (१३) तिकालानुयायिनोऽषेस्य ) 


क 4 १४) नित्य 1 ( १५) प्रत्यक्तानुपरम्मसाधनः। (१६) कर्येकारषमावः। 
1 -ब० श्च० ¦ 2 बनबस्वितिर्ति सर) $ ब्दा अत) 4 इत्यादि आआा०। 
४--षनदछद्मावः भ< । 


वित्रुनित्रिवरर्षम्‌- 


1) 


15 


५५।।। 


19 
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सास्ध्रतं तेधां नन्याधरनं तद्धावमभ्युपगम्य नत्र दृपणमाद्‌-यम्मिन्‌" इत्यादि । 
यम्मिच्‌ चभ्तुनि सन्येव चिद्रामान ण्व य॑द्धावो यस्य वस्तुनः सव जात्मलखाभः 
नद्रस्तु तस्य प्रस्य कायम्‌ । “यभ्मिन्‌ सलत्यव इत्यनेन यननिरिषटम तद्‌, इतरत्‌ 
कारणम्‌ हति एवं ल्रणं काथक्रारणयोः क्षणभङ्ग न सं मवत्यव । कुन एनन्‌ १ इयत्राद- 
कायः हन्याद । अत्रायरमभिप्रायः-क्रारणमत्ताकान् एव क्रायस्य भावे 'यम्मिन्‌ स॒त्येवः 
डनि चने, परन्तु करायक्रारणयोः सहमानापत्तः सन्तानोच्छदः स्यादिति । नलु स्याद्यं 
दोपः यदि यश्चैव कारणसुनयद्यते नदरव स्वकार्यं कुर्यात्‌, यावता पूवसुत्पद्य पुनः कायकाले 
मन क्राय्मुन्पादयनि; इत्यत्राह- (अन्यथा इत्यादि | -उक्तप्रकारादन्येन प्रकारेर्ण 
क्षणमङ्गभङ्प्रमङ्गान्‌ । प्नणभङ्ग कायकारणयोः (लक्षणं न सभवत्यर्वेः इति सम्बन्धः| 
ननु ‹ यम्मिन्‌ ' इति सप्रमी कारणभावे कायभावं सूचयति, स च पूवेमेव 
स्वमनताश्न कारण मनि -उत्तरक्षृणे कार्चभावो न विरुध्यते, यथा गोषु दुह्यमानासु गतः 
दुग्धासु आगनः इति । समममयमाविते चानयोः कायकारणभावविरोधात्‌ सव्येतर- 
गोविधाणवन्‌ इत्यारेकापनोदाथेमाह- 
कार्योत्पत्तिर्विरुद्धा चेत्‌ स्वयं कारणसत्तया । 
युज्येन क्षणिकेऽथैऽर्थक्रियाऽसंमवसाधनम्‌ । ३६ ॥ 
बिबृतिः-नदि कार्योत्पत्तिः कारणस्याभावं प्रतीते यतः तदथंक्रिया अक्षणिक 
विरुद्धयेत । निष्कारणस्य अन्यानपेक्षया देशकारस्वभावनियमायोगात्‌ सर्वत्र 
सर्वदा सवथेव भावानुषङ्गात्‌ । तदयं भावाऽभावयोः कायकारणतां रक्षयेत्‌ 
सर्वथा भावस्यैव बा । स्वरश्वणस्य कचित्‌ प्रत्यश्षाचुपलम्भासिद्धेः कतः कायव्य- 
तिरेकोपरधभ कारणशक्तः | 
(१) कषणिकानाम्‌ । (२) प्रत्यक्षानुपकुम्भसाधनम्‌ । (३) कार्यकारणभावम्‌ 1 (४) तुरुना- 
"“क्षणस्श्रापि कारणं स्वसत्तायां कार्यं कु्वेदभ्युपगच्छन्‌ कमोत्पत्तिमृपरुणद्धि सकल्जगदेकक्षणवृत्तित्वप्रस- 
कात्‌” -अष्टश्ष °दष्टसहु०थु ०९१। “सत्येव कारणे यदि कार्यं त्रलोक्यमेकक्षणवति स्यात्‌, कारणक्षणकाल 
एव स्वेस्य उत्तरोत्तरकषणसन्तानस्य मावात्‌ तत. सन्तानामावात्‌""-जष्टज्ञ ०अष्टसह०पु०१८७। (५) 
न हि गोवोहनकालः गमनकारक्चैकः संभवति । (६) कारणकार्ययोः । (७) चेद्‌ यदि विरुद्धा विप्रति- 
विद्धा स्यात्‌, का ? क्रार्यत्पत्तिः, कार्यस्योत्तरपरिणामस्योत्पत्ति. स्वरूपलाभः ! कया ? स्वग्रं कारण- 
सत्तया, स्वयं कारणं विवक्षितकार्येजनकं द्रव्यस्वरूपमूपादानं तस्य सत्तया भावेन । तहि युज्येत, 
युक्नं स्यान्‌ । किम्‌ ? अर्ब््यासंमवसाघनम्‌, अथस्य अभिमतप्रयोजनस्य करिया निष्पत्तिः तत्संभव- 
साधनम्‌ नित्ये कमयौगपद्यविरहादित्वन्‌मानम्‌ । क्व ? अर्थे । किविष्षिष्टे ? क्षणिके निरन्वयक्षणनहवरे 1 
इदमतिपत्तिवचनम्‌ । न च सा विरुदा कार्यकाले सत एव कारणत्वात्‌, अन्यथा का्थस्य आकस्मिकत्व- 
प्रसङ्गात्‌" “-क्धी° ता० प° ५६ । तुरखना-“कार्योत्पत्तिविरुष्येत न वे कारणसत्तया 1 यस्मिन्‌ 
सत्येव यद्भावः तसस्य कार्यमितरत्कारनमिति कजिकन्त्वे न संमवत्येव सहोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ कृतः 


भ १६०.३२६ । 
1 ० 2 इत्येवक्तक्लणं गा ०। 8 संकावनोन्छेदः च ०] 4--णरूश्षण- श्र ०। 6-स्थेनेति 
ॐा०। 5 स्वतो ससा-प०। 7-कनकाये-या०। 5 क्येस्यौत्य-ई० वि ०) 9 कारनसिद्धेः ई० वि ० । 


नयप^ ऋ० ३ ] समहनयस्य नन्नगम्‌ ‰ ; 


† ॥ [० 


कायस्य उत्पत्तिः आत्मन्मभः चिस्द्धा चेल यरि म्बम्‌ आत्मना 
क्या ^ कारणसत्तया ! ण्नदृक्त भचनि--यदि कऋाग्णय॑नया 
का्यत्पित्तिचिरध्यते नदा युक्तमेनन्‌ पूर्वमेव तदृभावे द्धा इनि) 
तथा चेदत्र दृपणमाद-“यु ज्येन इन्यादि । युज्येन उपपद्रन अर्थक्रियाऽसंभव- 
धनम्‌ । क !? अधं । क्यम्भूत !? णिकः भ्विनष्ट कारण नदसंभवान्‌" हनि 
यते । यदि वा, नया तदुत्पत्तिरविसद्धा यदि नदा युज्येन अर्भ भणिके 
अथक्रियाऽसंमवसाधनम्‌, नच तयास्ना विस्‌द्धनि प्रनिपादुर्यिं्यते | 
व्यनिरेकयुखेन कारिकां विद्रण्वनाह-“नहि' इत्यादि । हिर्यस्मान्‌ न कार्यस्य 
उत्पत्तिः कारणस्य अभावं प्रतीक्षते यावत्त कारणं निर्मूलन नश्यति 
तावत्‌ स्यं नोपपद्यते इति 1 यतः तदपेक्षणात्‌ तदथीक्ेया क्रमयो- 
गपद्याथक्रिया अक्षृणिकंत्वे अपि विरुध्येत । "यतः इति च आक्षे, नैव विरुध्यते | 
कुत एतदिलयाह--"निष्कारणस्य' यादि । इदमत्र तात्पर्यम्‌-विनष्ट कारणे यदा कार्य 
जायते तदा तन्निष्कारण मवति, तस्य च अन्यस्य देखदेः अनपेश्चा अपेश्नाऽभावः 
तया देशचकालखमावनियमायोगात्‌ सर्वत्र सर्वदा सर्वथैव मावाचुपङ्गात्‌ काग- 
णात्‌ "नहि. तदभावं सा प्रतीश्छते' इति सम्बन्धः । तथा नैस्यास्तर्ृपेक्रणे दषणान्तर- 
माह-"तदयमू्‌! इत्यादि 1 तत्‌ तस्मान्‌ तदपेक्षणात्‌ अयं सौगतः कार्यस्य यो मावः 
आत्मलामः यश्च॒ कारणस्य अभावः तयोः यथासंख्येन कार्यकारणतां लक्षयेत्‌ ! 
यद्धं कार्यम्‌ आस्मलाभे अपेक्तते तत्‌ कारणम्‌, अपेक््यते च तेय य्लामे तदभाव; 
"ईति मन्यते । 
इद मपरं व्याख्यानम्‌-यदा कारणान्न कायं ॒जिन्तु कारणात्‌ तद्भावः ततश्च 
कायं तत्रह -^तत्‌' इत्यादि । तत्‌ तस्माच्यायात्‌ अये भावाभावयोः कारणतननिवृ््यो 
कायेकारणतां भावस्य कारणताम्‌ अभावस्य कार्यतां रक्षयेत्‌ । कायेशब्दस्य पर- 
योगप्रसङ्गेऽपि अल्पाच्तरस्वात्‌ पूर्वनिपातः । अथ मतम्‌-न अभावः ब्र्योपाख्या- 
विदीनत्वात्‌ कस्यचित्‌ कारणं काय, इयत्राह-सवेथा भावस्यैव वा सत श्व वा 
। (१) कारणसद्भावे । (२) कार्य॑सद्मावः ! (३) अ्थंक्रियाऽभावात्‌ । (४) का्योत्पित्तिकाके 
उपरादानकारणसत्तया । (५) कार्यत्पित्तेः । (६) कारणामावपक्षणे । (७) कमं । (८) क्तु । 
(९) कायेण। (१०) अत्मराभे। (११) कारणाभावः! (१२) कार्यम बात्मक्ामे अपेक्यमा- 
णत्वात्‌ कारणामाव एव कारणं स्यादिति मावः! (१३) कारणाभावः (१४) “अल्पाक्वरम्‌"-जेनेन्र- 


व्या० १।३।१०० ।-'दन्द्रे से (समासे) अल्पाच्‌तरमेकं पूवं प्रयुज्यते \"-खब्शा्थेद० १।३११ १४। (१५) 
प्रस्यायते इति प्रस्या विकल्पः, उपाख्यायते इति उपाख्या श्रतिः तार्णं विकल्पश्नब्दाम्यां रहित्वात्‌ । 
1-सत्ताया अर ° । $-क्ष्यति आ०। $-षत्वे दिश्दश्यते जार । 4 अल्यदेददादिः न०,श्र°। 
5 यदि का-श्र० । 6 अल्पान्तरष्वात्‌ आ ०, अल्यष्वरत्काक्‌ न° ६ 7 एव बार्य-गा० । 
२८ 


वर्क व्यार्व्यानन- 


विनरूलिस्याख्यलम्‌- 


10 


15 


14) 


#ष्रै 


& 9८ नघीयसयालङ्रे न्यायकृमुदच््र [ ‰. नयप्रि° 


(करार्सकारणनां स्येन" उनि सम्बन्धः । कारणवन्‌ का्यस्याप्यसत्वाऽसमवात्‌ अतः 
सासत्यमनप्रसङ्गः मौगनम्य उत्यमिप्रायः । ननु मा भून्‌ क्षणिक प्रयक्नादुपटम्भसाधनः 
करा्यक्ारणमात्रः, कयच्यनिरेकमाधनम्नु उन्दरिययक्तिवतस्यान , इयन्राह-'खलक्षणस्यः 
हन्यादि । सखलक्षणस्य परपगिकन्पिनपग्माणुलश्नणस्य क्रचिद्‌ अन्तर्वहिवं प्रत्यक्षा- 
नुपलम्भासिद्धः, प्रन्यश्चपू्वकोऽनुप्टम्भः म्रत्य्नालुषन्तस्भः तस्य असिद्धेः कारणान 
कृतः कायस्य व्यात्रेकेणोपलक्षणं कारणशक्तेः १ न छुनश्चिन । एनटुक्तं मवनि-यदा 
नसय नद्रप ऋय कुनथिन्‌ प्रत्यश्रं सन पुनः इनरकारणसद्धावेऽपि नोपलभ्यते तदा 
युक्तं तेनोर्पनश्नणं नच्क्तः, न चवमस्तीनि । 

नरु यदुक्तम्‌- बहिरिव ज्ञानपरमाणुमश्चय' इ्यादि, "नहि कायौत्पत्तिः" 
इन्यादि चः; तद्युक्तम्‌; यथाप्रतिभासं चिच्रकङ्लानोपगमान्‌ । “` चिर्जपरतिमासाप्येकैव बुद्धिः" 
[ प्रभाणवात्तिकालं ० छि° पु° ३९५ । | इत्यादिवचनान्‌ । तथा कायस्य देशवत्‌ कालेऽपि 
असन पव कारणादेव -उदयोपगमान्‌ कथमन्यथा जमरद्धिज्ञानात्‌ प्रबोधः माविमरणादेकी 
अरिष्टादिकम्‌ इत्याङाङ्क्थ आह- 


यथेकं भिन्नदेदार्थन्‌ कुर्याद्‌ च्याभोति वा सक्रत्‌ । 
नियैकं भिन्नकाखार्थान्‌ कुर्याद्‌ व्यापोनि वा कमात्‌ ॥ ३.७) 


(१) कावयंग्यतिरेकेण कारणव्यतिरेको जायने, क्षणिके च न कार्यव्यतिरेकः अनः क्षणिकेऽथं 
का्यकारणभानः साधनीयः, यथा ददि-रूपज्ञानोत्पत्यभावेन रूपज्ञानजननशक्त्यभावः व्याप्तः, चक्षुषि 
अविके सनि न रूपज्ञानोत्पन्यमावः अनस्तत्र रूपज्ञानजननशक्तिः व्यवस्थाप्यते । नहि चक्षुषि 
कूपलानजननशक्तिन्यवस्थापने प्रल्यक्षानुपन्छम्मौ प्रभवन, शक्तेरतीन्द्ियत्वात्‌ प्रत्यक्षानुपलम्भाऽगोच- 
रत्वान्‌ । सथैव क्षणिकेऽर्थे प्रत्यक्षानुपत्दम्मसाघनः कयंकारणभाव्रो मासेत्स्यत्‌ का्येव्यत्तिरेकेणानु भीय- 
मानस्तु सिंदघत्येव इत्यमिप्रायः । (र) क्षणिकस्य । (३) कार्यव्यतिरेकेण । {४} अनुमानम्‌ । (५) 
कायत्पिादनदाक्नेः ¦ (६) प्रजाकरगृप्तः । (७) पुर ६१३, ६१६1 (८) ““चित्रप्रतिभासापि बुद्धिरेकंव 
बाह्यचित्रविलक्षभत्वात्‌ । रक्यचिदेचनं चित्रमनेकम्‌, अश््क्य विवेचनार्च बुद्धर्नीलादयः 1“-प्रमाणवा- 
तिका ° प° ३९५॥ उदृतमिदम्‌-प्रमेयक ° पु०९५ । न्यायकुभ्‌° पु ° १३०। सम्मति ० टी° पु° २४१। 
न्बायकि= चि० प०१०१ ५.१ भ्रजाकरगुप्तेनाप्युक्तम्‌-चित्रप्रतिमासा'-सिदवि ° ठी° पु०५५ ^. । 
{९} यथाहि कामस्य देदोऽचिदचमानमपि कारणं कायेत्पादकम्‌, तथा कार्यकालेऽविद्यमानमपि कार्यो- 
त्यादकं सक्तु । (१०) यदि का्यंकलेऽविद्यमानादपि कारणात्‌ कार्येत्पित्तिः न स्वीक्रियते तदा । (११) 
प्रजञाकरगुप्तो हि प्रमाणवातिकालद्कारकारः, स च भाव्रिन भृतञ्च्वार्थं कारणमाचक्नते; तथाहि- 
"मविद्यमानस्य केरनभितिं कोऽर्थः ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तयंमुभयापेक्षयापि 
समानम्‌ । यथैव मृतपेक्षया तथा भौव्यपेक्षयापि । न चानन्तर्यमेव निबन्धनम्‌; व्यवहितस्यापि 
कारभत्वातु । गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रगोषे पूववेदनात्‌ । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 
तस्सदिम्कबतिरेकानुविधायित्वं निबन्बनम्‌ । कार्यकारभमावस्य तद्‌ भाविन्यपि विद्यते \। मूत्युनं 
भविष्यश्च भगेदेकम्भूतमरिष्टमिति 1 -प्रमानवातिका० प्‌० १७६ । (१२) “यथा येनाचिरोध- 


{-कनव्तु ०1 0--ऋह स्वलश्चभस्य पर-आा० । 5-रेकोणोप-जआा० । & तदुक्तम्‌ आ ० । 
¢ प्रकोोदयो जा-बं? । 6 तथेषं या० | | 





नयश्र० कण २७ | सयदनयन्य नजगन्‌ +, 
विड़तिः-यथा णिक सख्रलश्नणं नानादिग्दशमा्ीनि ऋयाणि स्थानम दृर- 
ज्यतिकरव्यतिरकेण करोति तन्करणक्रस मावन्वान्‌ । नहि मामग्रभदान्‌ कायमदपि 
तन्कारणस्वभावमद्‌ः, तयक्रमक्षाणक्र यद्यदा उन्पिन्सु काय तन्दवं कगति तन्कग्ण- 
कस्वभाव्रल्वात्‌ । सवेदा कायकाल्लानतक्छमण करणमापथ्यान्‌ तदानमकमक्मवं 
इत्यविरुद्धम्‌ । यथा विज्ञानं स्वनिमासमदान्‌ गुणी गुणात्‌ अवयवी अव्रयवान्‌ 
व्याम्नोति सकृदपि तदात्मक्रलात्‌, तथव द्रव्यं खपर्यायमदान्‌ म्बयममदकर्वं नां 
स्वमावानामिति । एषम्‌- 
यथा यन योग्यताप्रकारेण यक निर्दा भ्णिकं वस्तु भिन्नो ददा यचाम- 
थानि(म्‌, देशव्रहणसुपलक्षणं तन प्रज्ञाकर ुप्रापक्षया भिन्नकाल- 
्दणम्‌ , नन्‌ कुर्यात्‌ सक्रद्‌ एकदेव । तथादि-प्रदोपश्चणः प्रमा- 
तरि स्वंज्ञान स्थाल्यां तेलद्योपं दञ्चाननदाहव्व उपरि कन्नटम इन्यादि भिनदेञ्यं सदृदेवाऽ- 
नेकं कायं ङुयादू एवमन्यदपि चिन्त्यम्‌ । तथा यदव जाभद्विन्ञानं खापानन्तर व्यापा- 
रादिकाय कुर्यात्‌ तदैव कालयन्तरभाविस्क्राटनियतं प्रबोधम्‌ , यदैव च भाविराज्यादिकं 
स्वकारनि्तं रदैरीन क्यात्‌ तदैव चिरातीतकाट हस्तरश्वादिकम्‌, लेकः निस्य 
सिन्नकालार्थान्‌ । इतः ! कमात्‌, कऋममाभ्रिय । एकैकं ईत्वा पुनरन्यं 
कुयात्‌ ्तत्काङेऽपि तद्धावान्‌ । नथा चेदमयुक्तम्‌--"प्नोऽक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः" 


प्रकरेणकं सौोगतामिमतं क्षणिकस्वलक्षणं सकरृदेकक्षणे भिन्नदगार्थान्‌ भिन्नो विभ्रहृष्टो दशो यर्षांते 
भिन्नदेाः ते च तेऽ्थादिच कार्याणि तान्‌, स्वसन्तानवत्तिनमृपादानत्वेन सन्तानान्तरव्तिनञ्व निमित्त- 
त्वेन जनयेदित्यथः । यथा वा एकं ज्ञानं भिन्नदेशार्यान्‌ विघ्रर्ृष्टनीन्टायाकारान्‌ व्याप्नोति न विरुध्यते 
तथा एकमभिसद्रव्यं क्रमात्‌ कारमेदेन भिन्नकालार्थान्‌ भिन्नः पूर्वापिरभूतः कालो वेषां ते च तेभ्थिच 
कार्याणि तान्‌ कुर्यात्‌, पूवोत्तिराकारपरिह्‌।रावाप्तिस्थिनिखूपेण परिणमत इत्यथः । तानेव व्याप्नोनि 
वा तादात्म्यमनुमवति वा, न विरुध्यते ।""-कघी ० ता० चूर ५६ । “तयेवोक्तं भदृटाकर द्ुदेवेः- 
यथेकं भिन्नदेदा ` ˆ ।“-सत्यक्नासनप० पु० १५ 2. । 

(१) स्रषां यृगपत्प्राम्तिः सकर. ! (२) परस्परविषयगमनं व्यतिकरः । (३) प्रदीप- 
विषयकं ज्ञानम्‌ । (४) तंलपात्रे । (५) दद्या बतिका तस्या आननं मुखम्‌ अग्रभागः तस्य दाहम्‌ । 
(६) न हि स्वापानन्तरभाविव्यापारादीनां प्रबोधस्य च जाग्रहिज्ञानं विभिन्नकाल्वत्ति सत्‌ समुत्पादकं 
घटते तस्य एकक्षणमात्रवृत्तित्वादित्यारायेनाह्‌-यदंवेति । (७) स्वाविषयकं दर्शनं प्रत्यक्षम्‌ । (८) 
अन्यपदार्थोत्ादककेऽपि । (९) नित्यस्य सद्भावात्‌ । (१०) “ताक्रमत्करमिणो भावो नाष्यपेश्चा- 
ऽविरदोषिणः । क्रमाद्‌ भवन्ती धीः कायात्‌ क्रमं तस्यापि शंसति ॥ नाऽक्रमात्‌ क्रमिणः कार्यस्य मावः, 
कमरहितत्वात्‌ कारणस्य तन्निष्पाद्यानि कार्याणि सक्ृज्जायेरन्‌ 1 क्रमवतः सहकाररिणो्पेक्षय क्रमाज्जनि- 
ष्यतीति चेत्‌; नाप्यविङ्धेषिणः स्थिरेकरूपस्य परेरनाधेयविशेष स्य परेषां सहकारिणाभपेक्ञाऽस्ति ! तस्मात्‌ 
क्रमाद्‌ भवन्ती धीः कायात्‌ क्रमन्तस्यापि कायस्य शंसति 1" -प्रमाभवा० मनोर ० ११४५ । उदृतो- 
व्यम्‌-भ्नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावा“  धीर्वेयं क्रमं ` ˆ -क्िद्धिर्वि० टीर पृ० १६१ 4. १९७६. । 
(धीञ्जयात्‌ * ˆ "-सन्मति० टी° पु? ३३६ 1 प्रकृतपारठः-अनेयक० पृ० ३२५ । 


1 कारभ-ज०वि० । ० -त्वात्‌ स्वना-द०वि० \ ? एवं या०। 4-यबाश्न० । ऽनिग्तददनं भण । 


काकाल्या्यनन 
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 भ्रमानबा० १।४५. इन्यादि । यथा चरवः ज्ञान शर्िकं निन्नदेाथान्‌ नानदेश्च- 
नीन्ययाकागन उ्यामोनि नदान्मकं भवनि । वाराब्दः पश्षान्तरसूचकः, सक्रद्‌ 
एकदा तथा एकमान्मनन्वं भिन्नकालार्थान्‌ सुम्वादीन व्याभ्रोति चाक्रमात्‌ 
कारिकां विवृण्वन्नाह-'यथा' इत्यादि । यथा यन प्रकारण स्वलक्षणम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? क्षणिकम्‌, करोति कायांणि । कथम्भूतानि ? नाना- 
दिग्दश्चभावीनि, दिगू्हणसुषरक्षणं तन नानाकाख्माबीन्यपि गृह्यन्ते । 
कथं करोनि ? स्थानं सङ्करव्यीतकरव्यतिरेकेण । इत एतदियाद-तत्करणेकस्वभा- 
वत्वात्‌ । तदेव समर्थयते “निः इयादिना । हिय॑स्मात्‌ न सामग्रीभेदात्‌ काये- 
दऽपि कारणम्बभावमेदः, तथा एकमक्षणिकं कारणं यद्‌ यदा उत्पित्सु कायं तत्‌ 
तदैव करोति । इत एतदित्याह-तत्करणेकम्बभावत्वात्‌ । नज कम भावीन्यनकः- 
कार्याणि कवेन्‌ कथं तदेकम्‌ तावद्धा नेदप्रसङ्गात्‌ १ इति चेद ब्राह-^सर्वैदा' इत्यादि । 
सर्वदा सर्वकानटं कौ्यकारानातक्रमेण करणसामथ्योत्‌ कारणात्‌ तदात्मकं तत्करण- 
साम््यीत्म॑कम्‌ एकमेवेत्यविरुदधम्‌ । अस्यैव समथनाथेमाह- यथाः इत्यादि । यथा 
सौगतस्य विक्ानं स्वनिभोसभेदान्‌ आत्मनीलायाकारविरोषान्‌ नैयायिकस्य गुणी 
गुणान्‌, अवयवी अवयवाच्‌ व्याप्नोति कथच्ित्तदास्मको भवति । कदा १ सकृदपि, 
न केवख्मसञ्चत्‌ । ननु ज्ञानतभ्निमसयोः गुणगुणिनोः अवयवावयविनोश्च अयन्तमेदान्न 
युक्तमेतदिलत्राद तदात्मकत्वात्‌, ज्ञानदेः स्वनिर्भासभेद-गुण-अवयवात्मकसत्वात्‌ । 
भन्यथा घटपटवत्‌ सञ्क्लानवच्च गुणराुण्यादिभावः चित्रज्ञानरूपता च न स्यादिव्यक्त 
विस्तरतः प्रागेव । तथैव द्रव्यं जीवादि स्वपयांयभेदान्‌ व्याञ्नोति । स्वम्रदणात्‌- 
‹तर्वस्योमयस्यतरे तदविशेषनिराक्तेः । 
चोदितो दधि खादंति कियुष्ट नाभिधावति ?।।2 [ भरमाणवा० ३।१८१ | 
। (९ प्र्िनियतदेचस्वमेव ¦ (२) चिवरज्ञानम्‌ । (३) आदिपदेन गुणी अवयवी च ग्राह्यौ । 
(४) चटषटज्ञानवव्‌ । (५) व्याल्या-“सर्वस्योमयरूपत्वम्‌-उमयग्रहुणमनेकत्वोपलक्षणाथेम्‌ तस्मिन्‌ 
मति, वद्िकठेषस्य “दष्ट उष्ट्‌ एवन दधि, दधि दध्येव नोष्टुःः इत्येवं ठक्षणस्य निराकृतेः, (दधि 
लाद" इति नोदितः पुरवः क्रिमृष्टः श्ञादिवरं नाभिधावति ? उष्ट्‌ ऽपि दध्यभिन्नात्‌ द्रव्यत्वादव्यतिरेकात्‌ 
स्यारलि, नापि स एवेति उष्ट्‌ उष्ट्‌ एव" इत्यकान्तवादः, येनान्योऽपि दध्यादिकः (तः) स्यादृष्टुः । 
तथा दध्यपि स्यादुष्टुः उष्टभिश्नेन द्रव्बत्वेन दध्नस्तादात्म्येनाभिसम्बन्धात्‌ । नापि तदेवेति दध्येव 
दधि, येनान्यदपि उष्टादिकं (तः) स्याहूषि । एतेन सर्व॑स्योमयरूपत्वं व्याख्यातम्‌ ।*-प्रमाणवा० 
स्वद्‌० टी० १।१८३ । मनोरथ ० २।१८३ । उदृतोभयम्‌-अनेकान्तनय० पु० १८ ¡ 'नोदितो ` “° 
-ग्गेका० ४५० प० ७ । वष्टसहु० पु ९२1 सन्मति टी पुर २४२ । न्यायवि० वि० पु० ९२ 


विवव्रः 


4. 1“ * * निराकृतः । प्रेरितो दधि ` ˆ --स्था० ₹० पु० ८३७ । 


1 श््नञ्लनिकं जा० । £-संकरम्यतिरेकेष अण! 8 तावद्या माऽ ६४ 4 कर्यंकार-जा० | 
6-स्नकमेविश्य--ता ०, अ ० । 
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इत्यतन्निरस्तम्‌.; दध्यदिः उष्टरादिस्वर्पभूतपयायत्वामवात्‌ । कुनम्नन्‌ 
नान्‌ व्याभ्नोतीनि चेदत्राह स्वयम्‌! इन्यादि । स्वयं स्वरूपेण अभदकन्वात्तपामू । 
इतिशब्दः दरव्यसिद्धिप्रवह्कपरिसमाप्रौ । तद्र सिद्ध परापरद्रव्य पगपरमग्र्ः 
प्रत्ते । तत्र परसंग्रहं प्रदङ्यितुमाद- 
संग्रहः सवंभेदैक्यमभिप्रैनि सदात्मना । 
ब्रह्यवादस्नदाभासः स्वाधमेदनिराक्रतः ।॥२३८॥ 
विदृतिः-नहि करश्चिदसदात्मा भदोऽम्ति विरोधात्‌ । यदू यदान्मकं तत्‌ 
तदेव, यथा स्वनिभासमेदात्मकं ज्ञानम्‌, तस्मात्‌ सदात्मनो भेदाः सन्मात्रमव 
नान्यदिति संग्रहः । तत्म्रीधान्यात्‌ न तु मेद्प्रतिक्तेषात्‌ । स्बपयांयभदानपेक्षया 
तसप्रतिरूपकत्वं बरह्मवादवत्‌ । 
संग्रहः संम्रदनयः सर्वेषां मेदानां जीवादिविरेपाणाम्‌ एक्यमभितरैति 
केन रूपेण ! इत्याह-सदात्मना । जद्यवादेऽपि सदात्मना तेषां 
सग्रहः सभवति इति सोऽपि सम्रहनयः स्यदिस्यशिकापनोदार्थमाह- 
ब्रह्यवादस्तदा भास इति । त एतत्‌ ! इत्याद-^स्वा्थ' इत्यादि । स्वाः 
सन्मां तस्य मेदो जीवादिः तस्य निराक्रूतेः असौ तदाभासः संम्रहाभासः, 
तनिराङकतौ सन्माच्रस्यापि निराक्तिसिद्धेः । न खदु निराश्रयं सामान्यं नाम अश्ववि- 
षाणादेरपि तंच्वग्रसङ्गात्‌ । 
ज्यतिरेकढारेण कारिकां विवृण्वनाह-“नहिः इयादि । हियस्मात्‌ न किचित्‌ 
चेतनः इतरो वा भेदो विशेषः असदात्मा अभ्ति, डत एतत्‌ इयाद- 


कारिकाव्या्यान - 


चिवृतिविवरणम्‌- 
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(१) तुलना-““सुगतोऽपि मृगो जातः मृगोऽपि सुगतः स्मृतः । तथापि सुगतो वन्यो मृग 
खाद्यो यथेष्यते ॥ तथा वस्तुबरादेव भेदाभेदन्यवस्थितेः । चोदितो दधि खादेति किमृष्ट्मभिघावनि ॥" 
-ञ्यायवि० का० ३७२-७४ । अनेकान्तजय० पु० २८१ । “न ह्यस्माभिदेध्युष्ट्योरेकं तियंक्सामान्यं 
वस्तुत्वादिकं व्यक्त्यमेदेन व्यवस्थितं तथाभृतप्रतिभासाभावादम्युपगम्यते । याद्ग्‌भृतं तु प्रतिव्यक्ति 
भिन्नं समानाः" इति प्रत्ययविषयभृतमभ्युपगम्यते तथाभूतस्य तस्य राब्देनाभिघाने किमित्यन्यत्र प्रेरितो- 
ऽन्यत्र खादनाय धावेत्‌ यद्युन्मत्तो न स्यात्‌ ।"-सन्मति° दी° पु० २४२ । (२) पर्यायाणाम्‌ । (३) 
तुलना-“निराकृतविदोषस्तु सत्ताद्रैतपरायणः । तदाभासः समास्यातः सदुमिदष्टेष्टबाघनात्‌ ॥- 
तच्वार्थदलो ° चु० २७० 4. । नयविव ° इलो ° ६८ । प्रमेयक ० पु० ६७७ । न्यायावता० सी ° वृ० ८५ । 
प्रसाणनय० ७।१५, २१ । जेनतकंभा० पु० २४1 (४) “स्वस्य ब्रह्मवादस्य अर्थो विष्यः सन्मात्रं वस्य 
भेदा जीवादिविहोषाः तेषां निराकृतेः प्रतिषेधात्‌ । न खल्‌ सवथा सत्वे भेदानामवकाश्चोऽस्ति । 
भेदरहितं च तत्कथं सामान्यं नाम निराश्रयत्वात्‌ अथंक्रियाविरहाच्च ४!-कूधौ ० का० पु* ५८ 1 {५} 
सतत्वप्राधान्यात्‌ । (६) संग्रहाभासत्वम्‌ । (७) सामान्यत्वप्रसङ्खाह्‌ 1 


1 वस्मासदत्मानो &ई० वि०। 


विरोधात्‌ । असदात्मनोऽस्तित्वविरोधञ्च प्रागेव समर्थितः । नञु- `: 
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मवन्वेवम्‌; नथामि सदभ्यो भिन्नं मन्वम्‌ उत्यत्राह-यद्‌ यदत्यादि । यद्‌ द्रव्यादि 
यदान्मक्रं यत्‌ सत्वमान्मा यम्य नद्‌ यदान्मकम््‌ तद्‌ व्यादि तदेव भवनि सद्रुपमैव 
नवनि. यथ। स्वनिमामसदान्मक्छं सथयनर विपयासितरविगापात्मकं ज्ञानं सक्चयादि- 
रूपमेव भवनि । यन पतरं तम्मान संदान्मनो भदाः सन्मत्रमव नान्यत्‌ मावाद्धि्न 
प्रागभावादि इति त्र मग्रहः । इनः स अयद तन्त्राधान्यात्‌ , सन्मात्रप्राधान्यात्‌ 
नतु न पुनः भदप्रतिक्तेपान्‌ । कन मनदिन्याट-स्वरपयायमेदानपेक्षया, यतः तत्प्रति- 
रूपकत्वं मग्रहाभासन्वम्‌ । फिवदिन्याह-ब्रह्मवादवत्‌ इति । 
अधुना नैगमनदाभासप्रस्पणाथमाह- 
अन्यान्यगुण भूनेकमेदामेदपर रूपणात्‌ । 
नैगमोऽर्थन्नरत्वोक्तो नैगंम।नास इष्यते ॥३०॥ 
विषतिः-स्बलक्षणभेदाभेदयोः अन्यतरस्य प्ररूपणायामर्‌ इतरो गुणः स्यात्‌ 
इति नगमः । यथा जीवस्वरूपनिरूपणायां गुणाः सुखदुःखादयः, तत्प्ररूपणायां 
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( १) "य्य मन्यते स्याद्वादिभिः । कः ˆ नगमः, निगमो मृख्यगौोणकल्पना, तत्र भवो नगम 
दति । कूलः ? अन्योन्येत्यादि । गृणभावः जत्रधानभूतः एकदच प्रवानभूतः, अन्योन्यं परस्परं गणभतेकौ 
तीच नौ भेदाभेदौ च तयोः प्रह्पणात्‌ ग्रहणान्‌ । तथाहि गृणगुणिनामवयवावयविनां क्रियाकारकाणा 
जानितदनाञ्ब कथल्न्विद्‌ मेदं गुणीकृत्य अभेदं प्ररूपथतिः, अभेदं वा गुणीकृत्य भेदं भ्ररूपयति । नैगमन- 
यस्मवविषत्वात्‌ प्रमाणे भदाभेदयोरनेकान्तग्रहणात्‌ ! ननू गणगृम्यादीनामत्यन्तभेद एवेति चेदत्राहु-अर्थं 
त्वादि । अर्थान्तरत्वं गुणगुष्यादीनामत्यन्तभेदः । तस्योक्तौ प्ररूपणायां नैगमाभास इप्यते तस्य प्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ । कधी ° ता० पु० ५७। तुन्ना-“णमेहि माणेहि मिणञत्ति णेगमस्स य निरुत्ती 1 सेसाणंपि 
नयासं लकबणमिणमो मुणह वोच्छं ।। -अनुयोगद्ार० ४ द7० । जाव० नि० गा० ७७५ । विक्ञेषा० गा० 
२६८२ । "निगमेषु येऽभिहिताः चन्दास्तेषामथंः गन्दा्धंपरिन्ञान च देदासमग्राही नगमः । आह्‌ च 
-नेममसन्दाथनिामेकानेका्थं नयगम पेक्षः । दशसमग्रम्राही व्यवहारी नैगमो ज्ञेयः ।"-कत्वार्थाचिन० भा० 
११३५ । तस्वा्यहरि ०, तत्वार्भसिद्ध० १।३५ 1 “अभिनिवृत्ता्थसंकलत्पमात्रग्राही नैगमः  "-स्वर्थंत्ति° 
१।३३ । राज्वा० १।३३ । “यदस्ति न तद्‌ दयमतिलङघ्य वत्तंते इति नैकं गमो नयः संग्रहासंग्रहस्वरू- 
पद्रव्याशथिको नेगम इति यावत्‌ ।"-~वल्लटी° पु ८४ ¦ जयध० अ० पृ २७॥। “(तत्र संकल्पमात्रस्य 
ग्राहको नैगमो नयः । यद्वा नैकं गमो योऽत्र स सतां नेगमो मतः । धर्मयोः धमिभणोः वापि विवक्षा धर्मवध- 
भिभोः। पर्ययिनेगमादिभेदेन नवविधो नगमः ।"-तत्त्वाथहलो ० पु ०२६९ नयविव०३३,३.७ प्रमेयक ० 
०६७६ सन्मति ० टी० व° ३१०) नयक गा० ३३ 1 तस्त्रार्थसार १० १०७ । “नेकेमनिः महास- 
तासमिन्यबिसेषववि्ेषविश्चानेः मिमीते मिनोति वा नंकमः । निगमेषु वा अथंबोषेषु कुशलो भवो वा 
नैगमः । अथवा नके मभा: पन्थानो यस्य स नेकगमः 1 '"-स्थानाङ्सु° टी° पृ० ३७१ “धर्मयोः धिणोः 
धमेधमिणोद्न प्रधानोपसर्जनभावेन यद्विवक्षनं स नक्गमो नेगमः-अरमाणनय० ७।७ । स्या० मं पुर 
३११ । जेनतकंमा० १० २१। (२) तुलना-"जं सामन्नविसेसे परोप्परं वत्युमो य सो भिन्नो । म्ह 
अच्बन्तमवो मिच्छदहिट्टी कमादोन्व ।"'-चिक्षेवा० गा० २६९० । “तयोरत्यन्तमेदोक्तिरन्योन्यं वाश्र- 
शादि । नेयो व्यंङनपर्ययनेगमाभो विषेवतः }"-सस्था्थद्े° पु ० २७० । नप्रविव० ६३ । प्रमेयक० 
९०६५७ स्यायाचता ० पु ° ८२ प्रमाणतय ° ७१ १; जेनहकंमा० ¶्‌< २४ । 

५-कं व्रब्या-जा० । > तदेवमेव ्र०। 8 एक जा० 1.4 खदात्मामो जा०, २० । 5-न्तरतोश्तौ 
अ० बि०-्वरत्योक्तो बा०। 
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च आन्मा } तदथान्तरताभिमन्धिः नमफाभासः । कथम्‌ ? गुणगुणिनाम्‌ अवयवा- 
वयनिनाम्‌ क्रियाकारकाणां जातिनद्रनां च भिथोऽ्यन्निरन्वे सवधा इत्तित्रगो 
धातू । पकमनकत्र वरत्तमानं प्रत्यक सघान्मना यदि स्यात तद्‌ णकमिन्यवं न 
म्यान्‌ । यदि पुनः एकदसन वर्तन तदेकदेशषष्वपि तथव प्रसंगान्‌ क किं वर्तेत ? 
नैगमः; नेगमनयः इष्यते । कनः उत्याद-* अन्योन्य उन्यादवि । अरमाण- 
नोहि द्रव्यपयायाणां कथज्िद्दे अभेदे च व्यवस्थिन सनि अन्यान्य 
परस्परं गुण शंन अप्रधानभूनः चेदस्य असद. तस्यच चद 
कः प्रधानभूनो नेदस्य अनदः "स्य च सदः नयो; प्ररूपणात्‌ । अर्था- 
न्तरत्वोक्तो मदामेदयोः प्कान्तेन नानात्वोक्तौ सस्यां तैगमाभास इप्यते | 
कारिकां विव्रण्वनाह-स्वलक्षणः इत्यादि । स्वलक्षणं पर्यायान्मकं दत्य 
तदात्मकाः पयायाश्च, तस्थ यौ भेदाभेदौ तयोर्मध्ये अन्यतरस्य 
विवूर्िविकरणम्‌- ~ ५ 
भेदस्य अभेदस्य वा प्ररूपणंयां क्रियमाणायाम्‌ इतरः भदप्ररूपणा- 
याम॒ अभेदः तपररूपणायां वा भेदः गुणः स्यात्‌ इति एवंविधो गमो नयः । 
अत्रार्थे सुस्पष्टभतीत्यथं यथाः इत्याद्युदाहरणमाद्-यथा यन अनादिनिधनचैनन्य- 
प्रकारेण जीवस्य यत्‌ स्वरूपं गुणपयायव्यापकत्वं तस्य निरूपणायां क्रियमाणायां 
गुणा अभ्रधानभूताः, के ! सुखदुःखादयः } न “सुग्बादयः' इत्यवास्तु कि दुःन्र- 
हणेन ? इति चेत्‌; न; अन्योन्यं जीवाच्च भेदभ्रतिपत्त्य्थलात्‌ त्दुभयग्रहणस्य । 
तत्प्रसूपणायाश्च सुखदुःखादिप्रङूपणायाच्न आत्मा जीवंसमाव्रो ! गुणः ? इति सम्ब- 
न्धः | नन्वेवं व्याख्यानं कस्मान्न भवति- जीवस्वरूपस्य जीवसत्ताया निरूपणायां गुणाः 
खखदुःखादयः, तेषां सत्तैव गुण इति, तसप्ररूपणायाच्र सुखादिसत्ताप्ररूपणायाख्च 
आर्मा जीवो रुणः इति चेत्‌ १ संग्रहऋजुसुत्राभ्यामर भेदार्भावप्रसङ्गादिनि ब्रूमः । 
जीवञुखादीनामन्योन्यमत्यन्तमेद्प्ररूपणायां तु तदाभास इत्याह- "तत्‌ इत्यादि । 
तेषां जीवसुखादीनां प्रकमाद्‌ एकान्तेन अथन्तरताभिसन्धिः नेगमाभासः । "कथम्‌ 


= ~~ षा ) ए ए) ~~ 1 ॥ 9) श त 0 वि 


(१) तुलना-“वृत्तिक्च छृत्स्नांरविकंल्पतो न ` "1 -युक्त्यनृश्चा ० इल्ने०५५। “एकस्यानेकवृ्तिनं 
मागामावाद्रहूनि वा। भागित्वाद्वास्य नंकत्वं दोषो वृत्तेरनाहेते 1) "-अाप्तमरी° का० ६२ । अष्टज्ञर, 
अष्टसहु० पृ २१४।.'तस्य तेषु सर्वात्मनाऽन्यथा वा दृत्ययोगो बाघकं प्रमाणम्‌ ` ` ।-वादन्थायटी° 
य° ३० 1 'ध्यद्रा सर्वात्मना वृत्तावनेकत्वं प्रसज्यते ! एकदेदेन चानिष्टा नैको वा न क्वचिच्व सः 1" 
-तस्वभं ० पु० २०३। “यदि सर्वेषु कायोऽयभेकदेशेन वत्त॑ते ! अंशा अशेयु वर्धन्ते स च कुतर स्वयं 
स्थितः ॥ सर्वात्मना चेत्‌ सरवेत्र स्थितः काय करादिषु । कायास्तावन्त एव स्पूर्याबन्तस्ते करादयः +" 
-बोधिचर्याव ° प्‌०४९५। (२) अभेदस्य । (३) अभेदस्य (४) अभेदनिरूपणे 1 (५) अप्र्ानमृत. ! 
(६) सुखदुःखोभय । (७) नैममस्य । (८) सत्ताप्राधान्यप्े संप्रहेऽ्त मविप्रस ङ्गः, सुखादिपर्यायप्राघान्ये 

तु ऋजुसूतरेऽन्तभावप्रस्गं इति । 


1-यव्यवयवक्रि-ई० वि०। भतो भेदस्य आ० । ऽ-षायामितरः भा० } 4 जीवस्य 
स्वभावे बऽ श्र०1 5 जीवतो गग भअ० ¡ 6-ख्पनततदा-श्र० ब० ! ध-वां नवासां प्र-आआा०। 


काणकात्याम्त्यानत- 


1. 


2) 


२४ तघीयसयान मरे न्यायकुयुद्चन्द् ( ९. नयपरि° 


इनि प्रहने उततग्माद-गुणगुणिनाम्‌ अवयवावरयविनां क्रियाकारकाणां जातितद्र- 
नाञ्च मिथः परमरमथान्तगन्वे अङ्गीक्रियमणि,किम्‌ इत्याह-“सुचंथा" इत्यादि । सर्वेण 
वरह््यमाणप्रकारण सवथा इनः गुणादीनां गण्या वत्तनस्य विरोधात्‌ (नेगमामासः 
हति मम्बन्धः । नद्धिगेध दयाचितुमाह- एकम्‌! इन्यादि । एकम्‌ अवयव्यादिकम्‌ । 
अनेकत देशक्राखाक्रारभिन्न अवयवादौ वर्तमानं एकमेकं प्रति प्रन्येकं सर्वात्मना 
माकन्येन यदि स्याद्‌ भवेन्‌. वत्तमानं तृदबयन्यादिकम्‌ “एकम्‌ इत्येवं न स्यात्‌; 
अपितु यावन्नोऽवयवादयः तावन्त एव अवयत्यादयः स्युः | नदि एकस्य निरयस्य 
क्रियातो भिन्नस्य पग्माण्ुबद्‌ युगपद्‌ देशादिभिन्नेष्वाधारपु वत्तन युकम्‌ । परस्य 
पश्चान्तरमाद्यङ्क्य दृषयन्नाद-रध्यंदि पनः इत्यादि । पुनरिति पक्षान्तरसूचकः; 
ए्कमनेकत्र प्रत्यकं यद्यकदेश्ञन वर्तेत तर्हिं तस्य अनकदेशाः कल्पनीयाः तेषु चास्य 
वृत्तिः कल्पनीया, अन्यथा कै्थं तेः (तस्यः इति व्यपदि इयन्ते  तत्कह्पने च दूषणमादह- 


दोषादनवस्था स्यान्‌ इत्यभिप्राय; । तथाच क अवयवादौ किमू अवयन्यादि वर्तेत ! 
निराखना च अवयत्रादौ अवयञ्यादेर्त्तिः विषयपरिच्ेदे प्रपद्छेत ईवयलमतिषिस्तरेण । 
एवं गुणगुण्यादीनां भेदैकान्तं निराकृ सत्तातद्रतां क्वं निराक्ुमाह- 
` स्वलोऽर्थाः खन्त॒ सत्तावत्‌ सत्तया किं सदात्मनाम्‌। 
असदात्मसु नैषा स्यात्‌ सवेथातिपभसङ्गतः ॥ ४० ॥ 
विडृतिः-यथा सदर्थान्तराणि स्वतः सन्ति तथेव द्रन्यगुणकर्माण्येव सन्तु किं 
तत्र सत्तासमवायेन ! स्वतः सतां तद्रंय्यात््‌ असतां चाऽतिप्रसंगात्‌। तदेवम्‌ अा- 
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(१) जबवयविनिष्ठा छ्य एका निरंशापि सती भिन्नदेश्ेषु अवयवेषु वततापि, न तु क्रियातो 
भिन्नोज्यः कदिचलिरंगोऽ्यः भिस्नदेशाधारेषु वतते इतति भावः । (२) अनेकदेडेष्‌ । (३) अनेकदेलाः । 
(४) अवयविनः ! (५) पृ० २२४ (६) मेदेकान्तम्‌ । (७) “यौगमते भावानां स्वतः सदात्मनां सत्ता- 
ममवायः, यसदात्मनां वेनि विकल्पद्वयं मनसिकृत्य प्रथमपक्षे दूषणमाह-स्वतः स्वरूपेण अर्थाः पदाथाः 
सन्तु । रिवत्‌ ? सत्तावत्‌, यथा सत्तास्तराद्विनाऽपिं सत्ता परसामान्यं स्वत एवास्ति तथा द्रव्या- 
दीन्यपि स्वत एव सन्तु विच्वन्ताम्‌ । तथा च स्वतः सदात्मनां सत्तया कि साध्यं न किमपीत्यर्थः । विनापि 
लया तेषां सच्वात्‌ ¡ द्वितीयविकल्पं दूषयति-सर्वेधाऽसदात्मसु द्रव्यादिषु परा सत्ता न स्यात्‌ न वतत 
अनिभ्रस ङ्गात्‌ खरचिषाणादावपि सर्वाञ्सति चत्तासमवायप्रसङ्खात्‌ ।*-ल्घी० ता० पृ०° ५९ 1 तुरुना- 
“सत्ताजोगादसभो सनौ क सत्तं हृवेज्ज दन्वस्स \ असमो न खपुप्फस्स व सओ व कि सत्तया कज्जं ।।“ 
--विक्लेवा° गा० २६९४। ““स्वसूपेणासतः सत्त्वसमवाये च खाम्बूजे । स स्यात्किन्न विशेषस्याभावात्तस्य 
ततोऽन्जसा ॥ स्वरूपेण सतः सतत्वसमवायेऽपि सर्वंदा । सामान्यादौ भवेत्सत्वसमवायोऽविक्ेषतः 1" ~ 
खाष्तप > का० ६९-७० } उदूतेयं कारिका-सुग्रहृताम श्लो° पु २२७ ^ 


1 गुगदीन्ां युणादो जा ०, ब० । 2 यदि वुनरित्यादि' इति पाठः आदरे छिखित्वापि निष्का- 
तितः । 8 श्वं त्व अ० | 4तेचते तदेकदे-शध्र०, ज०। 5 इत्यलमिति-ब० । 6 निराकूर्व्नाह-घ ० 


नेयप्र० ० ४० | सं्रदनयस्य नन्नगाम्‌ २.८ 


न्तरजानिप्वपि योज्यम्‌) मान्वादरः सवगनन्व नन्त्रन्ययसाङ्कय्यम्‌ , अन्यथा निप्र 
यम्य अथग्पिन्सुदल्लमन्याद्चत्रनः भनल्स्य अनक्तन कदराचन्कवत्तनमयुक्तम्‌ । 
गुणगुण्यादीनाम्‌ अन्योन्यान्मकन्वे न किञिद्वरिख्ढमिन्यलं प्रयङ्गन । "गुणानां श्तं 
चल मखरजम्नममां सुस्वदुःख “ना, ज्ञानादिकं चन्यं पृरषम्य स्वरूपमचलम्र 
इन्यतदपि तादृगेव, तदर्थान्तरनाऽमिद्रेः। अनिप्रमङ्गदचतरे नदमेदे विरोधामावान | 
गुणानां दङञयादश्यान्मकन्व पुमामव नदान्मकेन्तं युक्त करन गुणक्रन्पनया । 

स्वनः; आत्मनैव अथा दरत्यादयः सन्तु विद्यमाना भवन्तु मत्ताचनू सना 
परं सामान्यं मव तन्‌ । सन्तामरदणमुप्रटश्रणं तेन अत्रौन्नर मामान्य- 
समव्राय-विङेपवन्‌ इनि च द्रष्टव्यम्‌ | कुन प्नदित्याहद-मस्तया 
इत्यादि । इदमत्र तात्पयैम-स्वनः मन्नोऽथाः सत्तासम वायान्‌ तद्रन्नः, अन्यथाभूता 
वा स्युः ? प्रथमपक्ते मन्‌ मच्वम अत्मा "येषां तेयां म॑दात्मनामर्थानां सिम्‌ ? 
न किञ्चिन्‌ सत्तया "क्रियते, इत्य्रध्याहारः । नहि ते्धां तयी स्वरूपसत्त्वं कियते; 
स्वत एवास्य सभवान्‌, मतदच करणायोगानु, अन्यथा अनकवंम्था स्यान्‌ । जापि 
सदमिधानाि; स्वरूपसन्व!देव अस्यापि समवान्‌ । अशथ स्वत्तोऽमन्तः सन्ममवायान्‌ 
तद्न्नः अत्राह-"असनूः इन्यादि । असन्‌ अविद्यमान आत्मा येषां तषु मैषा 
परपरिकिल्पिता मन्ता स्यात्‌ । इनः ? अंनिप्रसङ्ूनः स्वरविषाणादावपि अस्थः 
प्रसङ्गान्‌ । प्रनिन्युढक्र प्रपञ्चनः सत्तानः सत््वमर्थानां षट्पदाथपरीक्छावंसरः इतिं 
क्रुतमतिविस्तरेण । 

कारिकां व्याख्यातुमाह- व्यथाः इत्यादि । यथा येन अँनवस्थादिदोषभय- 

प्रकारेण सन्ति च तानि अथान्तराणि च सामान्याद्रीनि स्वत 

आत्मनैव न सत्तासमवायात्‌ सन्ति स्तावन्ति तथेव तेनैव 


| गि) कि) ) | [1 ति म 11 [ 0 ए | ॥  ) 1 ए) हि) 


(१) “चलल्च गृणवृत्तमिनि श्विप्रपरिणामि चित्तम्‌क्नम्‌-प्रदीपावयवानामिव बुद्धधवयवाना 
गणानां वृत्तं क्रिया चञ्चला प्रतिक्षणमन्यालन्या च भवति, न तु निर्व्यापिारा गुणास्निष्ठन्ति""""-पोमः 
भ०, योगवा० २।१५ । “सांख्यपक्षे पुनर्वस्तु चवि गृणं चञ्च मुणवृत्तमिति”--योगभा० ४११५ 1 
गुणवृत्तं चलं नित्यम्‌" ˆ -योगका० ३।९ 1 (२) ““चतन्यं पुरषस्य स्वरूपम्‌ -सोगना० पू° ३७ । 
(३) अवान्तरसामान्यं द्रव्यत्वपृथि वीत्वादिकम्‌ । (४) सदात्मनाम्‌ । (५) सत्तया । (६) स्वरूपस- 
स्वस्य । (७) सतोऽपि करणे कारणव्धाषारानुपरमरूपाऽनवस्था । {८} स्वतः सतामपि पदा्थनिां 
सत्तया सदिति क्षन्दप्रयोगः सदिति ज्ञानं का क्रियेत; बत आह्‌ नापीत्यादि । (९) सदिति छन्दप्रमो- 
मस्य सदिति प्रत्ययस्य वा ¦ (१०) सत्तासमवायात्‌ । (११) सत्तायाः ! (१२) चु० २८५- \ (१३) 
“सामान्यादीनां चरयाणां स्वात्ससतत्वं- सम्प्रति सामान्यादीनां साधर्स्यमाह सामान्यादीनामित्ति । स्वात्ेवं 
सस्वरं स्वरूपं यत्सामान्यादीनां तदेव तेषां स्वं न स्ायोगः सत्वम्‌ 1 एतेन सामान्यादीनां त्रयागां 
सामान्यरदधितित्वं साधर्म्यमून्तमित्यर्बंः । कथमेतद्‌ ? अाषकसदुमागवु । खछामान्ये खत्ता नास्ति अनिष्ट- 

1 येषं णरदा-ता०, श्र ०। 9 उल्मसस्-ध । 3 -का लर + 4-त्रहादि असन्‌ मा०। 
5 अतिग्रसंलः शर ० । 6-ड चसा-म० । 

२९ 


करिकरविवरयाम्‌- 


तिवृिन्यख्यलनम्‌- 
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२६ नधीग्रवयालङ्करं न्यायङुमुदचनद [ ५. नयपरि० 


भ्रकरिण द्रव्यगुणकर्माण्येव न स्वर विपाणादीनि स्वतः सन्तु किं तत्र तेपु द्रव्यादिषु 

मसाममवरवयिन ? छन एतदिन्यौर--शस्वतः' इत्यादि । स्वतो हि सनां द्रन्यादीनां 

समनामवायान स्वं स्यान्‌, असनां वा { नच्राद्यः पक्ोऽनुपषन्नः; स्वतः सतां तदै 

ययाते मनाममवायत्यर््यात्‌ । स्वनोऽयताश्च अतिप्रसङ्गात्‌ खपुष्पादौ तत्समवा- 

ग्ान्मच्तप्रमङ्गान । एतदेव दृणमन्यर््राप्यतिदिञञनाद-“ तदेवम्‌ † इत्यादि । तद्‌ 
अनन्नगोक्तं दूघणम्‌ एतम्‌ उक्तविधिना योज्यम्‌ । क 1 अवान्तरजातिष्वपि द्रव्य 

न्वादिमामान्येष्वपि । तधरादि-यथा सद्कन्यं सन गुणः खन्‌ कम स्वतः तथा स्वतो 

रव्यं द्रल्यं गणो गुणः कम कर्म चण्डाः ककौदिरः्धः,) किं तच्र द्रन्यत्वादिसमवाये- 

न ? स्वनो द्रन्यराणकर्म्ीं वदरवर्ण्यात्‌ , अद्रन्यगुणकर्मणाच्वातिप्रसङ्गात्‌ । नहि. तैथाऽ- 

परिणनमन्यसस्बन्धान्‌ तथा भवति आकाराङुशेयस्यापि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । अव्र 

दृषणान्रं दृदीयन्नाह गोत्वादेः" इत्यादि । अत्र आदिस्व्देन अन्धत्वादिपरिदः, 

सर्वगतत्वे अ्गीक्रि्रमणे तत्प्रत्ययसाङ्करय्यम्‌ गोत्वादिप्रत्ययसाङ्कयम्‌ खण्डादिवत्‌ 
ककीदावपि गो्रत्ययः स्यात्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ तेन अभिधानन्यवहारसाङ्कय्य गृह्यते । 

तत्वाय च अवान्तरजातित्वं तस्य॑ अतिदुन्वयम्‌ । निराकृता च विशेषतो नित्या 

सर्वगता जातिः सामान्यपरीक्षावसररे इत्यरमिद् विस्तरेण । अथ असर्वंगतत्वपक्षे 

जतिर्ूबणमुपद्यन्नाद-“अन्यथाः इत्यादि । अन्यथा अन्येन असर्वैगतत्वभश्रकारेण 

"निष्कियस्य गोत्वदेः, अथः उत्पित्सुः यस्मिन्‌ देशे तमव्याञ्चुबतः “इच्छातो विशे- 

घणविरोध्यमावः› इति अर्थस्य विशेषणत्वमिति न `उषिपत्सुखब्दस्य पृवेनिपातः। 

अनेशस्य निरवयवस्य अनेकत्र स्वाधारे कादाचित्कं वत्तेनमयुक्तम्‌ । स्वमते दोषाभावं 
दञ्चयितुमाद-गुणगुण्यादीनामन्योन्यात्मकत्वे न कि्िद्विरुद्रमिति । एतच्च 
अनेकान्तसिद्िधघट्कै सप्रपच्च भपन्चितम्‌ इत्यरमतिग्रसङ्गन । 

प्रसङ्गात्‌ । वि्ोषेष्वपि सामान्यसद्माने संशयस्यापि सम्मवात्‌ निर्णयार्थं विकेषानुसरणेऽप्यनवस्थैव 1 
समवायेऽपि सलास्युपममे तदत्यर्थं समवायाभ्युपगमादनिष्टापत्तिरेव दूषणम्‌ ` ˆ" -प्रश° भा०, कन्द° 
पु० १९ } ““मुश्ये हि अनवस्थादिवाघकोषपत्तेः'- भक्ष ० व्यो० १० १४२ } व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं स ङ्करोऽ- 
वानगस्थितिः। सूपहानिरसम्बन्धो जातिनाधकसङग्रहुः 11" - रश्च ° किर ० पु० ३३ । 

{ १) सत्तासमनायात्‌ । (२) द्रव्यत्वगुणत्वकर्मैत्वसमवायवेयर्थ्यात्‌ । (३) “नन हि स्वतोऽतथा- 
भतस्तवात्वसमवायभाक्‌ {-अपप्तप ० कृ० ७२ । (४) सत्तासमवायात्त्त्वप्रसङ्कात्‌ । (५) ककदा- 
वपि गौनीरिति खन्दभ्रयोगः मौरिति ज्ञानं वा स्यात्‌ । (६) गोत्वस्य । (७) दुङ्ञेयम्‌, यतो हि गोत्वं 
मोबत्‌ सर्वत्र अवादौ स्यात्‌ तथा च तत्‌ महखामान्यमेव स्यान्न त्ववान्तरसामान्यमित्ि मावः । (८) पु 


२५८ \ (९) तुलना-“^तच्र देश्चान्तरे वस्तुदुमवि कथन्नु ते । दुस्यन्ते वृत्तिमाजो वा तस्मिन्निति न 


मण्डले ।! ग हि तेन सहोत्पन्ना नित्यत्वा्ीप्ववस्थिताः । तत्र प्रागविमृत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रियाः \॥'' 
ऋ ८०५६-७} 
वह स्क्ते हि मा०। 2-श्रातिक-जा०, श्र० । 8 दव्यादि-ब०  4-माञ्चातिप्र-श्च° । 
& कोतवरायः चद) । 5--ज उसथे-न०, श्० । 7 निःक्छिकस्य न०, आआ० । 8-ष्यस्यभाकवः श० ३ 
द 
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जपरमपि नगमानामे दकषवितुमह्‌ “गुणानाम्‌ स्यादि । गुणानां सच्छरगज- 
स्तमसां इततं वन्नं चलम्‌ अवि्भावनिगोभाववत्‌ । णनदेव सुज हन्यापिना व्याचैषर- 
मतत्वस्य हि सुच्रादिलक्नण वृन्तम्‌, रजसो दुःखादिलक्षणम्‌, नममोऽज्ञानादिष्मिनि। 
पुरुषस्य किं सरूपमित्याद-च्चेतन्यमू' इन्यादि । चेतन्यं दीनं परुषस्य म्बम्‌ आन्मी- 
यमसावारणे रूपरू | “ न प्रक्ृतिनं त्रि्नितिः पुरुपः " ` सख्यका० 3 ] इत्यभि धानान्‌ । 
कथम्भूतम्‌ ! अचलम्‌ , आविभावनिरोमावविकलम्‌ । इतिश्चब्दः पगपश्नममाप्यथः । 
अत्र दूपणमाह-^एतदपि' इत्यादि । एतदपि सांश्यमनमपि न केवट व्रैदाधिक्रमन 
ताहभेव नेगमामास ण्व । छन णनदित्याह्‌- "तदू इत्यादिः । तयोः सुग्वादिवृत्त- 
पुरुषयोः अथान्तरतौम्‌ व ( ताव ) स््वन्तरत्वं तस्य असिद्धेः अनिश्वयात्‌ । अत्रैव 
दोषान्तरमाह-अतिप्रसङ्क्चैवमिति । सुख्वादि बृतन्तपुरुपयोः परमार्थनोऽभदेऽपि प्रतीय- 
माने एवं परैः स्वमतदुम्रहाभिनिवेशषभकारेण भदे अभ्युपरगभ्थमाने अतिभ्रसङ्गः स्यात्‌ 
८्एकमेव न करिच्ित्‌ स्यात्‌” इति भावः! च शब्दः पूर्वदोपनुश्चये । नयु सैदैसदवि- 
रोधत्‌ सिद्धैव तदथोन्तरता इत्याह-'तदमेदः इत्यादि । तयोः पुरुषब्र्तयोरमेदे 
एकत्वे सति विरोधाभावात्‌ सदहौनवस्थानलक्षणस्य परस्परपरिहारस्थितिस्वरूपस्य 
प्रमाणवाधाख्पस्य वा विरोधस्याभावात्‌ इति मावः । अथ मतम्‌ अचल्पुरुपस्वरूपे 
चरदृत्तानुरवेशे योश्चङुत्वमचरत्वं वा रूपं स्यात्‌ अतो विरोधः इत्यत्रौद-शुणानाम्‌ 
इत्यादि । गुणानां सच्वर्जस्तमोरक्षणानां दङयादश्यात्मकत्वे व्यक्तपिक्षया 
टृरयत्मिकत्वे भ्रधानपेश्षया अद श्यात्मकत्वे अङ्कीक्रियसमणे पुंसामेव तदात्मकत्वं 
दृर्याटश्यार््मकत्वं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । प्रसाधिर्तच्च खुखादिविवत्तोत्मकत्वमात्मनः प्रागेव 


प्रवन्वेन इत्यरुमतिग्रसङ्गेन । ततः फं ज ततः कि जातम्‌ १ इस्याइ-“ कृतम्‌? इत्यादि । कृतं : 


(१) “प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः, अत्रायं समास. प्रीतिदचाभरीनिश्च विषादश्च ते आत्मा स्वरूपं 
येषां गुणाना ते भवन्ति प्रीत्यश्रीतिविषादात्मकाः । तेष लक्षणमुच्यते तत्र प्रीत्यात्मकं सत्वम्‌ । आत्म- 
शब्दः स्वमात्रे वतेते । कस्मात्‌ ? सुल्लकज्ञणध्वात्‌ ! यो हि करिचत्‌ क्वचित्‌ प्रीति लभते तत्र आर्जव- 
मार्दवतस्तत्यशौच ह्ीबुद्धिक्षमानुकम्पाज्ञानादि च, तत्त्वं प्रत्येतन्यम्‌ । अप्रीत्यालमकं रजः। कस्मात्‌ ? 
दुःखलक्षमत्वात्‌ । यो हि किचित्‌ कदाचित्‌ क्विद्भीतिमुपलमते तत्र देषद्रोहमत्परनिन्दास्तम्मोत्कण्ठा- 
निकृतिवञ्चनाबन्धच्छेदनानि च, तद्रजः प्रत्येतव्यम्‌ । विषादात्मकं तमः । कस्मात्‌ ? मोहलक्षमत्कात्‌ । 
यो हि करिचत्‌ कदाचित्क्वचिन्मोहमुपकमते तत्र॒ अज्ञानमदाकस्यमप्रदेन्याकर्मप्यतानास्तिक्यविषादस्व- 
प्नादि च, तत्तमः प्रत्येतव्यम्‌ “-साख्यका० माठर०, जयमं०, का ० १२। सांख्यसुत्रडि० ध० १०६ । (२) 
कापिरः । (३) सुखादि-पुरूषयोः । (४) सुखादि । (५) “द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः, मविकरूकार- 
मस्म मवतोऽन्यभवेऽभावादिरोषगतिः कीत्तीष्मस्पक्लवत्‌ । परस्परपरिदहारस्थितिखकणतना वा भावत्‌ 1" 

-भ्बायनि° प° ९७--९८ । (६) प° १९१ । 

1-चल्ट सस्यस्य दर्भनं पुर्वस्य जा ० । 9-दि वु्तपुरुषयौः परा ० । 8-तामकरंस्त्वन्त-ब ० , 
# तदभेदेविरो-श्र ०, ब ० । -प्रयेक्हयो-जः० । 6-त्राह्‌ इुहयाद्‌-ध्र ° ! 7-कत्यन्धक्ता-जा ० । 
8-स्मक युक्तं आ० । 
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& २ न्घीयसय्राङ्करं न्यायकृमुदचन्टर / ५. नयपरि ° 


पर्थामि शुणकल्पनया मधानकछल्पनया, प्रस्य नदीन्मक्रत्वादित्यमिध्रायः । निरस्तव्व परधानं 
पपश्ननः; प्रद्निपगीश्नात्रचह्क" इन्युपरस्यरतं । 
अधुना प्रमाणाभावात्‌ नदाभासतां रनयोदश्चयिनुमाह- 
प्रमाप्य त्यवद्ाराद्धि स न स्यात्‌ नत्वनस्नयोः। 
भिभ्यैकरान्ते विदहोषो वा कः स्वपक्षविपश्चयोः॥ 2१॥ 
विब्रतिः-शद्मश्चद्ध वा द्रव्य पयाय समस्त व्यस्त वा व्यवस्थापयता तत्सा- 
धनं प्रमाणं मृग्यम्‌ अन्यथाऽनिग्रसङ्गान्‌ । तत्रामाण्यश्च व्यवहाररण्व । स च सग्रहं 
मदाश्रयो मिच्यव । ततः स्र (मग्र) तिपक्षं कथमतिश्यीत सत्यतरस्वरूपवत्‌ { 
मिथ्यैकान्ताविकषेषेऽपि तदथवग्थापनमयुक्गम्‌; तदुभयोपलन्धेरवितथात्मकत्वात्‌ , 
अन्यथा स्वभ्नान्तरवत्‌ तद्विेवादान किचित्‌ प्रमाणम्‌ । नंगमेऽपि चल गुणप्रवृ्ं 
निन्यं चैतन्यम्‌ इति व्यवहारामिद्धः स्वररुचिविरचितदशनग्रदशेन मात्रम्‌ । नहि 
'शुणानां पमं रूपं न दष्टिषथस्च्छति । 
यत्त॒ दृष्टिपथप्रापं तन्मायव (यव) सत॒च्च्कम्‌ !* [ 1 


ऋ (रे [ ह 1 च 


` ` (१) पवस्य । (२) मुखा यत्मकत्वान्‌ । (३) प° ३५४ । (४) संग्रहाभाननेगमाभासयोः । 


(५) व्यास्या-'प्रमाण स्वेष्टानिष्टसावनदरूपणनिबन्धन प्रत्यक्षमन्यद्रा सवंरभ्युपगन्तन्यमन्यथाऽति- 
प्रसङ्घात्‌ 1 तस्व व्यवहारान्‌ । विधिपूवंकमवहरणं विम जनं भेदकंत्पनं व्यवहारस्तस्मात्‌ तमाध्रित्येत्यर्थः । 
सच नस्वत. परमार्थतो न स्यान्‌ | क्व ? नयोः मम्रहाभासनेगमाभासयोः । न खन्द निरपेक्षो भावैकान्ते 
प्रमाणादिमेदस्यवहारोस्ति निराङृनत्वात्‌ भदैकान्ते वा प्रमाणफकन्यवहारोऽस्ति सम्बन्धाभावात्‌ । 
आौपन्वारिकः प्रमाणपफरव्यवहारस्नत्रास्तीति चेदत्राह-मिध्येत्यादि । भिथ्यैकान्ते प्रमाणफरग्यवहारस्या- 
वास्नवंकान्ते अङ्गीक्रियमाणे विदोषः मेदोऽपि क. ? न कोपीत्यर्थः । कयोः ? स्वपक्षविपक्षयोः, स्वपक्नो 
ब्रह्मवादो मेदवादो वा, विपक्षः क्षणिकवादीोष्रैतवादो वा तयो. संकरध्रसंगादित्यथैः। ततः कथच््चि- 
दप्रवहारोपि वम्नवोऽङ्गीऽकत्तव्यः । -लघो० ता० पु० ६० । तुलना-श्रामागण्यं व्यवहारेण ` "1" 
-प्रमानबा० १७ (६) “उक्ताय रास्त्रं प्रमाणयनि-त्तथा चेति । परमं पारमार्थिकं नित्यमिति 
यावत्‌ । मामेव सौकिकमायाचत्‌ क्षणम ङ्खरम्‌, अतः सूतुच्छकम्‌ अत्यन्ततुच्छमल्पसारं स्थि रांशाभावा- 
दिति ।! अत्र सुशब्देन परिणामित्तया गुभानामपि तुच्छत्वं सूचितं गुणा एव परिणामितया कूटस्थनित्या- 
पेक्षया तुच्छाः, गृणकायं तु दुक्यमानं गुणपेक्षयापि तुच्छम्‌, अतः सुतुच्छमिति" ` ।-योगवा० 
प० ४१४ । "परमं सूपं मूखरूपमव्यक्तावस्था न दुष्टिपथमृच्छति गच्छति, व्यक्तं दुष्टिपथं प्राप्तं यद्‌ 
गुणरूपं तद्‌ मायेव सुतुच्छकं मायया प्रदतं प्रपञ्चं यथा तुच्छं तथेति ॥"-योगसरु° भास्व० पु ह 
४१४ । कारिकेयं निम्नम्रन्धेषु समृदृताऽस्ति-"तथा च दास्वरानदास्षनम्‌गणानां - - ।'-योगभा० 
४।१३ \ 'षर्ठ्तिन््रसास्वस्यानुकषिष्टिः-गुणानां' ` ˆ 1 -योगभा० तत््वव० ४।१३ ! योग भास्वती, 
पभ्त ० रह ४।१३ ! ˆमगवान्‌ वार्षगप्यः-मुणानां ` - 1० भा० भामती पृ० ३५२ नयचक्तवु ° 
प० ४३२ .\. 1 तस्गोपप्लव० प° ८० } सांख्यतत्त्वा० पृ०६। गुणानां सुमहदरूपम्‌- 1" -प्रमाणवा- 
तिकष्लं० परि० ४, पृ० ३३) प्तिदिवि० टी° प° ७४ 8.1 अष्टक्हु० पु० १४४ । ` "दृष्टिपथं 
प्राप्तं तन्मायावस्तु तुच्छकम्‌ -जयमं० पु० ६३ । 

` ३ बरुकदरिक-ध्० ¦ 2-सासयतां ० 8 प्रभाणे ब०। 4-व्यं व्य-ईऽवि०। 5-स्तं व्य-ज० 
वि । 6 बका ईऽ्वि०) 


नयप्र० का० 2 | सयहनयस्य लज्ञयाभू >: 


हति प्रमाणमस्ति समवायन स्वावयवेषु अवयवी वर्तेत ! ‹ शृङ्ग गौः शाजायां 
वृक्षः" इति रोकल्यवहारमतिवर्तेत विपययान्‌ । स्वयमन्नस्रभावात्मा ज्ञानममवाये 
कथमिव ज्ञः स्यात्‌ १ नहि तथाऽपरिणितम्य तत्वम्‌, सममचायस्यापि ज्ञन्वम्रमङ्गान । 
न वै ज्ञानसमवायोऽभ्ति समवायम्यति चेन्‌ ; कथं म्बस्वभावराहितः मोऽम्ति वर्तत 
वा समवायान्तराभावात्‌ तदनवम्धायुषङ्गात्‌ । 
प्रमाण्यं व्यवद्ारात्‌ व्यवहारमाश्रिरय, हिः अदधारणार्थः। उ्यवहाररदेवं 
न ज्ञानादयद्ैताद्याधरिव्येव्यर्थः । तन णव तद्स्तुको दोपः इमि 
` चेदरव्राह-'सः इत्यादि । सं व्यवहारो न स्यात्‌ नत्वनः परमा- 
धतः तयोः संग्रहनैगमामासयोः ¡ नु दि तयोर्व्यवहारो वास्तवो नास्ति, मा भूत्‌ 
अवास्तवस्तु भविष्यति इत्यजह-"मिश्यैक्लन्नः इत्यादि । अयमभिप्रायः- यत्र 
व्यवहारो मिथ्या तच तदाश्चितं प्ैमाणमप्येकान्तेन मिथ्या, तस्मिन्‌ मिथ्यैकान्ते 
अङ्गीक्रियमणे विद्ोषो सेदः करः न कश्चिन्‌ । कयोः ? स्वपक्षविपक्चयोः । 
ततः उभयोः सिद्धिरसिद्धिवा स्यादिति भावः । बवार्ब्द अपिब्दार्थं ! 
कारिकां व्याख्यातुमाह-ज्ुदधम्‌ इत्यादि । शुद्ध द्रव्यं पयोयरदितं ब्रह्मादि, चद 
पयायं द्रव्यरदितं क्षणिकनिरङपरमाणुरूपम्‌ । अद्युदधं व्यं सपर्य- 
यम्‌ । अद्ुद्ध पयांयं सद्रन्यम । अस्यानन्तरस्य विददोषणमाद- 
"व्यस्तम्‌ इत्यादि । व्यस्तम्‌ अन्योन्यनिरपेक्षम्‌ , अनेन नैयायिकमतं दुरितम्‌ । 
समस्तम्‌ अन्योन्यात्मकम, अनेनापि सांख्यदरईने प्रकालितम्‌, विकारविकारिणो ; 
साख्येस्तादारम्याभ्युपगमत्‌ । “व्यवस्थापयताः इत्येतत्‌ प्रतयेकममिसम्बध्यते । तत्सा- 
धनं तयोः छद्धाछ्द्धन्यस्तसमस्तद्रन्यपयाययोः साधनं मृग्यम्‌ अन्वेष्यम्‌ । तच्च नय- 
त्किञ्िद्‌ भवितुमहति किन्तु प्रमाणम्‌ , त्यश्चादिवस्तुम्यवस्थायामन्यस्याऽनभिकारात्‌ 
अन्यथा प्रमाणन्वेषणाभावप्रकारेण तद्रयवस्थापने अतिप्रसङ्गात्‌ स्वेतः सर्व॑स्य सर्वा- 
थसिद्धिपरसङ्गात्‌ । नु संग्रहनैगमाभासप्ररूपणप्रस्तावे किमथंमप्रस्तुतं ^ खुद पयोयम्‌' 
इ्येतत्‌ भरस्तूयते इति च न वाच्यम्‌; दृष्टान्ताथेत्वात्‌ । यथेव शुद्धं पर्याये व्यवस्था- 
पयता सौगतेन प्रमाणं मृग्यम्‌ तथा अन्थदपि अन्येन व्यवस्थापयता सन्मृग्यमिति । 
यदिवा, उत्तरत्र ऋजुसूत्रामासे इदमवरइयं वक्षव्यम्‌, शवेदिदैवोक्तम्‌ । सम्यत एव तरि 


00 क 9 शि । 


काकाव्याख्यान न्‌- 


विवृतिन्याख्यानम्‌- 


(१) तुना-"“टस्तन्तुष्विवेत्यादिशब्दाद्चेमे स्वयं कृताः । सुङ्घं गवीति रक स्याव्‌ शृद्खं 
गौरित्यकौकिकम्‌ 1 प्रमाणवा० ३११५० । “वृक्षे शाखाः शिलादचाम इत्येषा खौकिका मतिः । रिछ 
स्यपरिशिष्टा ज्खनेरन्त्योपलम्भनात्‌ ॥ ती पुनस्तास्विति ज्ञानं रोकातितऋन्तमुच्बते स्वस १० 
२६७ । (२) शुदद्रन्यादि । (३) बुह्याद्रेतादिवादिना । (४) प्रमाणम्‌ । 

1-तः वर्तेत ई० वि०। % प्रमाबं ब० ० । £ देवङ्वाना-जा०१ 4 ज्ञानण्ेता-ब० । 


5 ततः अ० । 6 यथा तैयोः ब ० । 7 अथास्वस्तु जा०, अवास्तुसस्तु श्र ० । 8 प्रमागनि्ेका-आ०। 
9 द्रब्यवर्याय-श्र० । 10 अनेन आा० । 11 तदिह चोक्तम्‌ ब० । 
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३० नधीयन्नयाल हमरे न्यायकुमुद चन्द्र ( ५. नयपरि ० 


प्रमाणमिनि चेद्चाद- "नदः इन्यादि । नस्य नद्यवस्थापकस्य प्रासण्यश्च व्यवहा 
रेलव न परपरिकिल्पिनपरमाथप्रकारेण नत्र तदमिद्धः । म च व्यवहारः संग्रहे मिथ्यैव 
लद्यनोऽपि मत्यो न भवनि इनि एवक्राग्थः । कुत एतद्विव्याह-भेदाश्रयो यतः । 
भवत्वेवम , को दोषः ? इति चेदरत्राह- ननः? इत्यादि । तस्मान्‌ मिश्यारूपात्‌ प्रमाणादि- 
व्यवहारानं संग्रहः प्रतिपक्षं भदैकान्तं कथमतिश्चयीत ! न कथतित्‌ । तत्रापि- 
मिथ््याप्रमाणादिन्यवदारभावान्‌ व्रामाण्यं व्यवहारेण?” [ प्रमाणवा० १।७ | इत्यादि 
वचनात्‌ । ननु अभेदरात्मकः मग्रः भेदात्मकश्च प्रतिपक्षः, तत्कथं स तं नातिङ्धोते ! 
इत्यत्राह्-“मत्य इत्यादि । सन्यमू अविनथम इतरद्‌ वितथम्‌ ते च ते स्वरूपे च 
ते यस्य स्नः तन्‌ तद्रू्‌ । क्रियाविदोषणमेतत्‌-सत्यरूपवद्‌ यथा भवति तथा सम्रहोऽ- 
निञ्चयीत, इनरस्वरूपवन्‌ यथा मवति तथा प्रनिपक्षमिति, प्रतिपक्षवत्‌ संग्रहोऽपि 
मिथ्यैव स्यात्‌ इत्यर्थः ¡ तनः को दोषः इल्यत्राह-मिथ्याः इत्यादि । मिथ्येकान्तस्य 
सग्रहप्रनिपक्षयोः योऽवरिश्चेषः तस्मिन्नपि न केवरं विरोषे तस्य समरदस्य व्यवस्था- 
पनमयुक्तमू्‌ । उपसंदारमाह-^तद्‌' इत्यादि । यत एवं ततर्‌ तस्मात्‌ उमयोपरुभ्धेः 
सदेतरयो; उपङन्धेः अवितथात्मकत्वात्‌ सत्यस्वमावत्वात्‌ 'स कथं प्रतिपक्षमति- 
च्यीतः इति सम्बन्धः । तस्यावितथास्कत्वे दूषणमाह अन्यथा इयादि । अन्यथा 
अवितयात्मकत्वामावप्रकारेण स्वस्नान्तरवत्‌ स्वभभेदवत्‌ तस्याः विसंवादान्र 
किंश्चित्‌ प्रमाणम्‌ । 

एवं संम्रहाभासे प्रमाणाभावे प्रदद्यं इदानीं नैमाभासे तं दरेयन्नाह-ननेगमेऽपिः 
इत्यादि । न केवरं संग्रहे अपि तु नेगमेऽपि न किचित्‌ भरमाणम्‌ । एतदेवाह 
'चलम्र इत्यादि । चलम्‌ आविभावतिरोभाववत्‌ । किं तदिाह-शगुण" इत्यादि । 
गुनानां सच्वादीनां वृत्त महदादिरूपेण परिणमनं नित्यं चैतन्यम्‌ इति एवं खरुचि- 
विरचितदज्चनभ्रदञ्चनमात्रम्‌ । छतः ? व्यवहारासिद्धेः । एतदेव दरीयन्नाद-*नहिः 
इत्यादि । हियस्मात्‌ न गुणानां सत्त्वरजस्तमसां परमं प्रधानलक्षण रूपं न दष्टिप- 
मृच्छति, यत्तु रूप मददादि दष्टिपथप्राप्तं व॑न्मायेव सुतुच्छकम्‌ ईति णवं प्रमाणमस्ति 
प्रत्वश्चादेरऽनववफखदिति । 

सांख्यनेगमाभासे प्रमाणामावं प्रद्द्यं अधुना नेयायिकर्॑दाभासे तं दरषयन्नाह- 


1 (य) वहारो हि नेदमाभितय प्रहि बठः ममेदप्राहिसग्नयदषटया मिव । (२) उदो- 


ध्यम्‌-तस्वा्दरो ० प° १७३ ! सिदिवि० दी° पृ० १८ ^., २३२ 3. २९४ ए..३०५ ए. ३२४ 
५२० 8. । अमेप्रक० प० २१७. ३८३ ¦ सम्मति ° दी° १० १११, ४९७ ¦ म्वायवि० किर पुर ३८ 





8. । ऋका ० यक्षो च० १५८ 8.1 (३) नेगमामासे 1 (४) प्रमाणामावम्‌ 1 


{भाष्यं ज्वव-या० । 2-रद्‌ तदटिव-श्र० १ 8 यो बि-ब०, जा० । 4 तस्य व्यव-आ०। 
¢ संगहितरोषक--व ०, श ० ! 6 सत्त्वस्व-ध० ! 7 निस्थचैकन्यं श्र ०, नित्यदेतना-ब ० । 5 तन्मायेव 
ब० ६ 9 शत्यं च्र--अत १ 
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(ममनायन' इत्यादि । समवायन सम्बन्धेन स्वावयवेषु अवयवी वर्तने [ नि 1 
"नहि प्रमाणमस्ति" उनि सम्बन्धः | ननु `श्रङ्ग गः गाखायां व्रक्षः" इनि प्रनीनिः नत्र 
प्रमाणमस्तीति चेदव्रा- भृङ्ग उत्यादि । भृङ्ग गौः स्ाखायां बृ इति प्रं यन प्रमाणे 
नन्‌ लोकव्यवहार मतिवर्तत तच्र॑ तथाभ्रवीतरभावान्‌ । करुन पलद्वित्याह-व्रिपयैयान्‌ , 
"गवि शङ्खं चरके शालाः इति टोकव्यवदहैरे प्रतीनिमडावान । अत्रैव दृषणान्नरमाह- 
(स्वयम्‌ इत्यादि । म्बयम्‌ आत्मना अज्ञस्चभावः अचेननः र्न आन्मा ज्ञान- 
समवाये सति कथमिव ज्ञः स्यात्‌ चेननो भवेन ! नहि तथा ज्ञत्वप्रकारेण अपरि- 
णतस्य तख ज्ञं युक्तम्‌ । कन एतन्‌ ! समवायस्यापि ज्न्वप्रसङ्गात्‌ । "नवे 
इ त्यादिना परमतमाशङ्कते-नंब नेव ज्ञानेन समवायस्य समवायोऽस्ति तत्कथमस्य 
ज्ञत्वप्रसङ्गः इति चेत्‌ तत्राह-"कथम्‌' इत्यादि । केथं केन प्रकारेण ममवायोऽस्ति ! 
न केनचिद्‌, व्यवस्थापकप्रमाणानां समचायपरीक्षायां अपच्चतः प्रतिषिद्धत्वान । इतश्च 
नास्त्यसौ स्वभ्वमावराईहतो यतः । तरस्य हि स्वभावोऽयुनसिद्धसम्बन्धंत्वम , तञ्च तनरैवं 
विस्तरतो निषिद्धम्‌ । कथ च समवायिष्ववत्तमानस्य अश्वविषाणस्येव अरस्य अयुतसिद्ध- 
सम्बन्धत्वं युक्तम्‌ ! अथ वततत एवाक्षौ त्रै; अच्रह-ष्वर्तेत वाः इत्यादि । अत्रा 
ज्ञत्वलक्षणं दूषणयुक्तमिति मत्त्वा दूषणान्तरमाह-वर्तेत बौ कथं समवायान्तराभावात्‌ 
एेकत्वात्तस्य । विशेषणी भावाद्‌ वतेते इनि चेदत्राह ^तद्‌* इत्यादि । समवायस्य 
तदन्तरकस्पने या अनवस्था तस्य अनुषङ्गात्‌ कथमसौ कापि वर्तेत १ अयमभिप्रायः- 
अनवस्थाभयात्‌ समवायस्य समवायान्तरं परेण न कल्प्यते, सा च विदोपणीभावक- 
स्पनेऽप्यविशिष्टा सम्बन्धान्तरकलर्पनस्य अत्राप्यविरेषात्‌ । नहि सम्बद्धो 
विङेषणीभावः समवायस्य समवायिषु इत्तिहेतुः इत्युक्तं" समवायनिषेधप्रघटके । 
इदानीं व्यवहारनयं द शेयितुमाह- 
व्यवहारौविसंवादी न्थः स्याद्‌ दुनैयोऽन्यथा । 
वटिरर्थास्ति विज्ञपिभानं शदन्यमितीहशाः ॥४२॥ 


1 का 7 ४ ता 9 1 ष | 


( १) लोकव्यवहारे ! (२) समवायस्य 1 (३) ¶० २९७ । (४) “अयुतसिद्धानामाश्य्याघा- 
रभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स॒ समवायः 1” (व्रश्च ० भा ष्‌० १४) इत्यभिधानात्‌ ¦! (५) 
समवायपरीक्षायाम्‌ (पु° २९७) । (६) समवायस्य । (७) समवायिषु । (८) समवायस्य ! (६) 
"तच्वं भावेन"-वंञे० सुऽ ७।२।२८ । “तस्माद्‌ माववत्सवंत्रैकः समवायः -प्रक्म० ऋा० पुर 
३२६ । (१०) पु० ३०२ । (११) व्याख्या-““स्याद्‌ भवेत्‌ । कः ? नयः संग्रहादिः ! किविलिष्टः ; 
बहिरर्थोस्तीतीदुकाः । इतिशब्दात्‌ प्रमाणमस्ति स्राघ्यसाधनमावोऽस्तीत्यादि । कथम्मृतः खन्‌ ? भ्धवहा- 
राविरसंवादी, हेतुफलभावादिव्यवस्था व्यवहारः तस्याविसंबादोऽग्यभिच्ररः सोऽस्यास्तीति तथोक्तः । 

1 वर्तेत नहि ब०, वर्तति नहि श्र ० । ?-हारप्रतीति-ब०, श्र ०! $ न चेलाधतेव ज्ञानेन ब० । 
4 चेदन्राह श्र ० । £-न्धवस्वं तत्रेव या०। 6-कासौ युक्तं तत्र दर । 7 दुषभमराहु ब० । 8 का 
समवायान्तरात्‌ एकत्वाभावात्‌ एकत्वासस्य श्र ° । 9 गसम्बन्ध्रो गा० । 10-हररोऽविखं-ज्‌° रषी ० । 
11-काच्रह्न्य--मु० लघी० 1 
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२२ लघीयस्यानड्यरे न्यायकुमुदचन्द् [ १. नयपरिण 


विव्रनिः-प्रन्यक्षस्यापि प्रामाण्यं व्यवहारपिक्षम्‌। म पुनः अथोभिधानग्रत्यया- 
न्मकः । कथम्‌ ? उन्यादविगमधरौव्यलक्षणे मत्‌, युणपर्ययवद्‌द्रव्यम्‌ जीवश्चेर्तन्य- 
स्वभावः इति । श्रुतेः प्रमाणान्तराव्ाधनं प्वरापराविरोधरच अविसंवादः 
नदपेधोऽये नयः, ननोऽन्यथा दुर्मयः । कथम्‌ १ बहिरपि स्वैरक्षणमथेक्रिया- 
समर्थं सदू अमीकृन्य नंनप्रतिज्ञपण विज्ञप्िमात्रमन्तम्तच्म्‌ इति प्रन्यवस्थाप्य 
मैदपि प्रक्षमेिकया निरीक्ष्यमाणं न परीक्षाक्षममिति स्वभावनेरात्म्यमसाध्य- 
साधनमाडरलं प्रपन्न कचिद्‌ व्यत्रतिष्ठन स्वपरविभवादन्यसनीयेनं प्रन्यक्षादिवि- 
रोधात्‌ । तदन्यनमम्याभिमतन्वान्‌ पुनररं शषप्रकपिन । 
देतुफनमावादिव्यवस्था व्यवहारः तदविसवादी नयः स्यात्‌ ¦ 
अन्यथा तद्धिमंवादप्रकारेण दुनेयः नयामासः स्यात्‌ । अत्रो- 
दाहरणमाह- "बहिः इत्यादि । “वहदिरथोंऽस्निः इति नयस्य 
उदाहरणम्‌ , चापं दुनयस्य । वदिरथेग्रहणसुपरश्चणं तेन प्रमाणमस्ति काथकारणभा- 


अगर कात्य्गानन- 


व्यत्रहारस्य हि सूनयत्वे तदाध्ररा हेनुफनभावादिसिद्धिः स्यात्‌ अन्यथा व्यवहारविसंवादी दुनयः स्यात्‌ । 
कीदुशः ? विज्ञप्तिमात्रम्‌, विज्ञप्तिविजञानमेव तत्वं नान्यत्‌ । जृन्यम्‌, समस्तज्ञानज्ञेयोपप्लव एव तत्त्त- 
भितीदुश्षः । इतिङाब्दः प्रकारवाची, सन्मात्रमेव नत्वं विश्रम एव तच््वमित्यादिप्रकारान्‌ सूचयति 1“ 
को ० ता० पु ६१} नुलना-''वच्चई्‌ विणिच्छिअत्थं व्यवहारो सव्वदव्वेसु '“-अनुयोगद्रार ० ४ 1० ¦ 
राव ® नि० गा० ७५६ । विश्ञेष।० गा० २७०८ 1 “लौकिकसम उपचारप्रायो तिस्तृतार्थो व्यवहारः । 
^“ "आद च-न्लोकोपच्रारनियतं व्य ्रहमारं विस्नृन विद्यान्‌ ।"-तच्वार्थानि ० भा० १।३५. । तत्त्वार्थं ° हरि०, 
तस्वार्थमिद्ध ° १।३५ । ' संग्रहनयाक्षिप्नानामथनिं वि धिपूर्वंकमवहरणं व्यवहार. 1" -पर्वर्थंसि ० १।३३। 
रा्वा० १।३३ ! “व्यवद्रारपरनन्त्रौ व्यवहारनय इत्यं: ।""-घवलाटी° \ तच्वाथंइलो० पु° २७१ । 
नयव्िचि ० ऊढ) प्रमेयक० पु ०६.७७1 सन्मति ० टी० प° ३१०) नयचक्र गा० ३५। तच्वा्थंसार पु० १०७1 
प्रमा्नवय ० ७।२३ । स्या० मं० पुऽ ३११ जनतकंभा० पु० २२) (१२) “कल्पनारोपितद्रव्यपर्याय- 
प्रविभागमाक्‌ । प्रसाणनाधितोऽन्यस्तु तदामासोऽवसीयताम्‌ ।""-तत्त्वा्थेहलो ° पु० २७१ 1 नयविव ° 
७६ ) भ्रमेयक् ० प०६७८ । स्यायाक्ता० टी° पु० ८६१ ब्रमाणनय ० ७।२५; २६] नतक भा० पु० २४ 

८१) तुलना-“ क्यः पदार्थाः अर्थाभिषानप्रत्ययमेदात्‌“-राजवा० पु° १७। (२) द्रष्टव्यम्‌- 
पु० ६०५ दि०७। (३) तुखना-"गृणाभमासमो दन्वं एकदनव्वस्सिया गुणा \ लक्खणं पज्जवाणं तु उभयो 
अस्िया मवे ।।"-उतशा० २८१६ । “दव्वं सल्लक्खछणियं उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्तं । गुणपज्जयासये वा 
जं तं मण्णंति सव्वण्डू +" -पञ्चास्ति० सा० १० 1 “गुणपर्येयवद्‌ द्रव्यम्‌""-तत्त्वार्थस्ू° ५।३८ ! ^^तं 
परिपाणहु द्वु तुह जं गुणपज्जयजुक्तु ! सहम्‌व जाणहि ताह मण कमभुव पज्जड वृत्तु ॥“-परमात्मभ्र ° 
गा० ५७ । न्यायवि° श्लो० १११ 1 (४) तुल्ना-"“उवमोगरुक्छषेे जीवे ।"-भगवतीसू ° २।१० । 
उक्तरा० २८११० । “उपयोगो लक्षणम्‌""-उच्वष्वंसु ० २१८ । (५) “अर्थक्रियासमर्थं यत्तदत्र परमा- 
भसत्‌ ! -प्रमाणवा० २।३ । (६) ““विज्ञाप्तिमात्रमेनेदमसदर्णावभासनम्‌ । यथा तैमिरिकस्यासत्के- 
खचन्द्रादिददानम्‌ ।।"'-विश्षतिकाविज्ञप्ति ° कको १ ! (७) तुर्ना-“अपि च बाह्यार्थविज्ञानसून्यवा- 
वत्रवमितरेतरविश्द्धमूपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽम्बद्धप्रलापित्वं प्हरेषो वा भजासु विद्धां 


प्रकिपरया विमृद्धेयुरिमाः प्रजा इति ।'-ल्लां० भा० २१२५३२ । 


1 पृ्षीवरविरोवश्व विरसवादः ₹० वि ० । 9 तदविषु-ज ० वि०1 $-रखं पअ-ई० वि० । 


शे १, 


नयप० का० ४२] न्यप्रहारनयस्य नन्नगम्‌ 33 
वादिरम्ति इत्यादिः सर्वा नवः मंगरीनः । `विज्ञतनिमाच्रं तन्वम . शुन्यं तन्वम 
इनीदराो दुर्नयः स्यान । 

कारिकां विच्रण्वन्नाह- श्रत्यश्चृख्यापि' इन्यादि । न क्रवन्मनुमानदरेः अपि नु 
प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यं व्यवहारापश्चम्‌ | अनः -नाण- 
विसत्रादिक्नानम टव्यादि व्यानः, यालानायप्कणो ता -न्रनत्त 
गम्मार्धन भ्र मायाम्‌ ` [ | उत्थयुन््म : वयवहारच्यलिरिन्छम्य परमाश- 
स्याऽसमवयान । कुन णनद्वित्याह-*सं' इत्यादि! योऽसौ प्रामाण्यन अयेश्न्यते 


भ्वी 


स॒ पुनः व्यवहारः अथाभिधानप्रत्ययात्मकः, नद्रयनिरिक्तस्तु अन्यो न कश्चि 
त्समवति यः परमाथेः स्यादित्यसिप्रायः। अथौसिधानयोरथत्वेऽपि अत्र अ्थ- 
राब्देन विवक्षातः रद्िपयो गृह्यते तैदस्यतमापाये व्यवहारालुपपनः । स्वप्रनीऽचि- 
दोषचोदनायां नो नानाविज्ञानमन्तानव्यवस्था विश्रमन्यर्चस्था अन्या बा स्यान 
इत्युक्तं वाह्याथसि द्धिमस्तावे * । (कथम्‌) इति परप्रभः । कथं केन प्रकारेण अर्था- 
त्मनो व्यवहारस्य सरूपं स्थितमिति ? उत्तरमाद-उत्पादः इत्यादि । उत्पादति- 
गमधौव्याणि क्लक्षण स्वरूपं यस्य तन्थोक्तम्‌ । कि तदित्याहद-'सद्‌ः विद्यमानं 
घटादि प्रमेयम्‌ । प्रसाधित उत्पादविनाञ्चात्मकत्वमथानां सांख्यं परनि प्रकृनिपरीश्ना- 
यार । कथं बौद्धं ग्रति धोव्यं सिद्धमित्याह-शगुणः इत्यादि । मंहञ्ुवो गुणाः 


॥ रि 


खखज्ञानवीयौवयः, कमभुवः पयाया; खखदुःखादयः, तद्रदुद्रव्यम्‌ | इदग्न प्रसङ्ग 
साधनं सौगतं प्रत्येवं व्याख्येयम्‌-सहभाविनानाधमीत्मकं चित्तमन्यहा चेदरङ्गीक्रियते, 


कममाव्यनेकधमीत्मकमप्यङ्गीकनैग्यम्‌ । नो चेत्‌; युरपदपि तर्वथा नाङ्गीकरसैव्यम- 
विहोषात्‌ । नैयायिकं प्रति पुनरेवम्‌-इचच्छादिगुणसमवायित्वं चेत्‌ कस्यचिरदिष्थंतेऽप- 


0 मी मि 


(१) तुखना-“^ततो यदुक्तं प्रमाणमविसंवादिज्ञानमित्यादि व्यवहारेण प्रमाणनक्षणमुक्नम्‌ 
अज्ञाता्थप्रकाश्ो वा इति परमार्थेन, प्रमाणान्तरेणाज्ञातस्य अद्रयप्रनिभासा्स्य आत्मवेदनस्य एवमभि- 
घानात्‌ 1"-सिद्धिवि० दी पु° ९ 8. । “सांव्यवहारिकस्येदं प्रमाणस्य लक्षणं प्रमाण मविसंवादिज्ञा- 
नमिति ।""-तत्त्वसं० पं० धु० ७७४ । (२) प्रमाण्विषयः, अ्भिघानप्रत्ययविषयोवा । (३) 
अ्थभिधानप्रत्ययेषु एकस्याप्यभावे । (४) योगाचाराः माध्यभिकाच अथं स्वप्नवत्‌ मिध्यारूपं वासना- 
कल्पितं मन्यन्ते तथा चोक्तम्‌-“फेनपिष्डोपमं रूपं वेदना बुद्बुदोपमा । मरीचिसदुह्ली संज्ञा संस्काराः 
कदलीनिभा. । मायोपमञ्च विनज्ञानमुक्तमादित्यबन्धुना ।'"-मा० बु° पु ४१1 “मायास्कनेन्रजा- 
कसदुच्ता द्रष्टव्याः" नैरास्म्यप० पु० १८ । न्यायकुभू° प° १३२ टि० ४ । तान्‌ प्रत्पाह-स्वप्तेगावि- 
दोषेत्यादि । (५) पु० ११९। ६) पु° ३५४! (७) तुलना-““अन्वयिनो मुका, व्यत्तिरेकिणः व्यायाः“ 
स्वथं ° ५।३८ । गृणपर्ययवदद्रव्यं ते सहक्रमवृ्तयः !"-न्यायवि ° श्छो० १११, टि» च> १६१ । 
“सहूमुवो हि गुणाः-षयख्ारी० पु० १७४ । (८) चित्तं नाना्धर्मास्विक्रम्‌ । (६) गात्मनः । 

1-दि सर्वो जान, श्र! ©सहिइ-च्र० \ 5-हारा्णिमि-जा० । 4 तद्िक्तेवयोःर्‌-श्र० । 
$ स्प्प्तेऽविल्तेषयोद- ध ०, स्वप्तेनाचिक्तेषनोद-व्या ० । 6 कलो लानत्विका-मा ० । 7-वस्थामन्यवस्था 
स्या अ ० 1 8 सहमुषो भू-ब० ! 9 प्रसाधनं ० । 10-ष्यते परः-ब० । 

३० । 


लितूानत्यास्यानम - 


कमणाम 


11) 


15 


तै) 


५४ 


& ३ लघीयस्रयालडगरे न्यायकुमुद्‌ चन्दर [ ५. नयपरि० 


रापरपयीयान्मक्रल्यमेष्टज्यय । नो चेन ; तत्मामवरायित्वन्न स्यात्‌ । ततो यत एव गुण- 
दैश्रायवद्रत्यं नन ष्व उत्पादविगमघ्रौन्यलश्चणं सदिति | #स्तसप्रतिपद्यते १ इति 
चेदत्राह जीव) इनि । जीव आत्मा उत्पाद्रादिरूपं क्षन्‌ घटादिग्रमेयं श्रतिपियते' 
हन्यध्याहारः । नस्य अनादिनिधनखभावनया तत्परनिपत्तौ स(मथ्यैसंभवात्‌ । प्रसा- 
धिश्रान्मा नत्त्वान्तरम अनादिनिधनस्भावश्च चावौकमतपरीक्नायां सन्ताननिपेधाव- 
सर च । नु यद्वि अ्रन्नामात्रेण रमो तसखतिपच्यते तदाऽतिभसङ्कः । अथ प्रय- 
क्षादिना; तदरा[5]शक्तिरिनि चेदाह“ चैतन्यखमाव' इतिं । चैतन्यखभावः खपर- 
प्रहणस्वरूपः इति देनोः प्रयक्नादिपरीयपरिणतः नँ तैत्मतिपद्यते । तथा च उत्पा- 
दाद्यात्मकार्थलन्नषणोऽथौत्मको व्यवहारः सिद्धः, तत्मरतिपत्तिटक्चणः प्रययात्मकः, तत्पर 
रूपकङाव्दल्क्षणः शब्दात्मक इति । 

अथ शब्दात्मक व्यवहारे को विसंवादः † इत्याह--श्ुतेः इत्यादि । श्रुतेः 
अभिधानस्य प्रमाणान्तरेण प्त्यक्षादिनाऽबाधनम्‌ अविसंवाद्‌; । कथमत्यन्तपरोक्षेऽथे 
नैदविसंबादः प्रमाणान्तरावाधनस्य अन्यस्य बा महीतुमक्यत्वादित्यत्राह- पूर्वै 
इत्यादि । पूव चंद्ाक्यं यच्च अपरं तयोरपिरोधश्च अविसंवादः, न केवर प्रमाणान्त- 


४४ राबाघनमेव, अस्ति चायं स्याद्वादलाञ्छितागमस्य । अतो “न हिस्यात्‌ सर्व (सर्वा) भूतानि? 


[ ] “न्ना पशवः सटाः स्वयमेव स्वयम्यु्वा*” [ मनुस्म° ५।३९ ] इत्यागमस्य 
‹शगाद्वारे कुश्चावत्तै वित्वके नीलपर्वते । 
स्नात्वा कनखत्ते तीथं सम्मवे्न पुनर्मवे ॥' | ॥ 


"ष्ुषमन्त्ते ` चित्तं तीर्थस्नानान् शुद्धयति । 
शतशोऽपि जलेधौतिं सुराभायडमिषाशुचिं ` ॥'‡ [ जाबाल ० ४।५४ । | 
इत्याद्यागमस्य च नाविसवाद्‌; पूवौपरविरोर्धंसद्धावात्‌ इत्युक्तं भवति । 

एवं व्यवहारं मदर्य तदाश्रयं नयं ्रदशयन्नाद्‌-तदपेश्ुः इत्यादि । तस्मिन्‌ 
` (शो पृ ३५३। (२) पुर्‌, ह) कस्मा! (} उत्पादादिस्वरूपं प्रमेयम्‌ ¦ (५) 
सुषुप्ता्चवस्थास्वपि प्रमेयबोधप्रसङ्खः । (६) यदि प्रत्यक्नादिद्वारेण जानाति तदा स्वयमात्मनः प्रमेय- 
नोषेऽक्तिः प्राप्ता अत गाह्‌ चैतन्यस्वमाव इति ! तरुटितायां पु० प्रतावपि (तदाऽशक्तिः' इत्येव पाठः। 
(७) गात्मा । (८) प्रमेयम्‌ । (९) श्रुतेरविस्ंवादः । (१०) अर्थ॑क्रियास्थितिरूपस्य वाऽविसंवा- 
दस्य । (११) यज्ञस्य (दब) भूत्यै सवस्य तस्माद्यज्ञे वघोऽवधः !* इत्य॒त्तरार्घेम्‌ ! उद्‌ धृतोऽयम्‌- 
यलल० ° पु० ९१, ३५७१ (१२) उद्धुताविमौ-प्रमाणदातिकालं० परि ० ४ पृ० १४० । "चित्तमन्तर्गतं 
दष्टं तीर्थस्नानेनं- जाबाल ० । (१३) “न हिस्यात्‌” इत्यहिसाविधानं यज्ञे पशुवधेन विरुध्यते गंगाढा- 
राविततीर्स्नानविषानञ्च (तीथेस्नानान्न कुदधत्तिः इति तीये स्नानस्य निरर्थकत्वप्रतिपादनेन विरुध्यते । 
` -बाकित्वं स्यात्‌ भ्र०.-वायित्वं तस्स्यत्त्‌ ब० । 2-पर्ययव-ब० । 8 अत एव श्न ०, ब० 1 4 कस्व- 
ज ब्र-ा० 1 5 स बटा-जा०। 6-फन्ते या० । ए-भावह्नार्वा-आ० 18 ननु च यदि श्र ० । 9 सन्तान- 
ममाते अ०) 10 न्वेतन्य स्वभाव इति नास्ति ज1०111-ति चैतन्यस्य स्वभावः इति चेतन्यस्वमावः स्वपर 

~° । 19 चस्तत-जा०, अ | 15 प्टाच्यं जा० 14 वित्तं श्र ° । 15 अदक्षयितुमाहू न°, श्र० ॥ 


नयप्र कात २ , मुयद्रनयन्य नक्मामं ‰3 ~ 


| 


व्यवहारे अपेक्षा यभ्यासो तदपेश्रौऽयं न्ारमिद्ध व्यवहारार्ये नृय; , नान्यथा 
नदपेश्नामावग्रकारेण दनयः । ननु तदयेश्रं एव दुनयः भप्रमाणमृ्टस्य दयव्ारस्याच- 
च्म्बनान्‌, न ननाजन्योः निश्श्षणिकपरमाथौश्रयणानं । एतदेवार- ' कथम्‌' इनि । 
न कथश्िन (ततोऽन्यथा दूनेय ‡" इति सम्वन्धः । अवानरमाह- बहिरपि! इन्यादि । 
न कवल्मन्तः किन्तु बहिरपि सलक्षणं श्रणिकरनिरंश्परमाणुन्धश्नणम अर्थक्छियाममथं 
चतः ननः दू विद्यमानम्‌ अङ्गीक्न्य पूनः तम्य स्वन्क्नणम्य प्रनिक्तेपेण निरासन 
धविन्ञपिमात्रमन्तस्तच्च नात्मादिक्म हति ण्यं प्रन्यवम्थाप्य पुनरवस्थाप्य तदपि चिज्ञमि- 
मात्रमपि इह््मेधिकया निरीक्ष्यमाणं प्चानटिच्यमानं नित्याद्रिवनन परीक्षां श्चमने इति 
प्वं खभावनैरात्म्यं निःस्वभावत्वम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? असाध्यसाधरनं माध्यमाधनविकलम्‌ 
आङ्कृकं यथा भवति तथा प्रलपन्‌ मौगनो न कचिद्‌ अन्नर्वहटिः मकल्युल्यतायां वा 
व्यवतिष्ठेत यतः "तदपेश्च एव दुनयः' इन्यत शोभन । ननु किसुच्यते खमभावनैरात्म्य- 
मसाध्यसाधनम्‌ यावत्तत्र माधनं विचार ण्व इनि चेदरत्राह-.खयरः' इत्यादि ! खः 
सौगतः परो नैयायिकादिः तयोः विसवादः नत्वाप्रनिपत्तिः व्यसनं म॑सारसरितसा- 
तैत्ति; ते अधित्य कतेन पन्‌; पश्चाद्‌ अलं पयौमं शेष्रलापेन अमम्बद्धाभिधानेन । 
कृत॒ णतदित्यत्राह प्रत्यक्षादिविरोधात्‌, प्रत्यश्रमादिधस्य अनुमान-रोकप्रमि छादेः 
तत्तथोक्तं तेन तैस्य वा विरोधात्‌ । अथ प्रत्यक्षदिरनभ्युपगमान्न दोपोऽयमत्राह-^ तद्‌ 
इत्यादि । तेषां प्रत्यक्षादीनां मध्य अन्यतमस्य अमिमतत्वाद्‌ अङ्गीृतत्वान्‌ सौगतैः, 
कुतोऽन्यथा तेधां स्वपराभिमतसाधनदृषणमित्यभि प्रायः ? 
एवं व्यवहारनयं साभासं प्रतिपाद्य इदानीं ऋजुसूत्रनयं साभानं दक्षयन्नाह- 
जुसूखस्य पयोयः प्रधाने चिच्रसंविदः । 
चेतनाणुससुहत्वात्‌ स्याद्धेवाजुषलक्षणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


(0 | 





[म (गी › [त [शि] 


(१) सौगतः! (र) प्रमाणाप्रसिद्धकल्पितिोकव्यवहारपिक्षी । (३)अस्मदमिमनःप्रमाणसिदक्षगि- 
कायपिक्षी । (४) विसंवादन्यसने । (५) परत्यकञादस्वीकारे । (६) सौगतानाम्‌ । (४) व्याख्या“ ऋजु 
वत्वमानपर्यायरु्षणं भरगुणं सूत्रयति निरूपयतीति ऋजुसूत्रस्य प्रानं विषयः स्याद्‌ सचेत्‌ । कः ? पर्यायः 
वतंमानविवर्तंः । अतीतस्य चिनष्टत्वेन मविष्यतक्लासिद्धत्वेन च्यवहारानृपयोगात्‌ व्वहाराविसंवादी 
नय इति वचनात्‌ } ननु चिव्रज्ञानमेकमनंकाकारं व्यवहारोपयोगि स्यादिति चेदत्राहू-चित्रेत्यादि, चित्रा 
संवित्‌ ज्ञानं तस्याः चेतनाणुसमूहत्वात्‌, चेतना ज्ञानं तस्यागवः अंशाः अविमागम्रतिच्छेदास्तेषां समूहः 
समुदायः तत्वात्‌ न चित्रसंविद्‌ ऋजुसूत्रनयस्य विषयः ¦ न खल्‌ समुदायः नीरुपीतादिनानासूपः प्रतिनि- 
यतव्कवहारोपयोमीति ¦ नन्वेवं तत्र मेदः किमिति नोपलक्ष्यत इति बेदक्राह-मेदानुपलक्षनादिति । 
सद्कषरापरोत्पत्तिचिप्ररम्भादित्यध्याहएरः । वतो मदस्य नानात्वस्यानृषलद्षनमदक्षेतं सदुश्चापराष- 


1 यस्थ कवषे-स० ५ ? तदयेश्षणं च दु-य ०, तदुपेख एव दु-जा० ¦ ४- म्यः भ०।4 स 
जि-था० । सावां आम-व र । 6-मसिङग्नाच्मं व° १ 7 यत्वतातंन बर, अण 8 तात्तिते जा०। 
9 तस्य ऋविशो-ब०, तस्य दिरो-खा ०? 10 प्रकिकाकेगा्वी ऋणुतु्स्य नयस्य तदमि-आा०, ब ०। 
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विबृनिः-यथा बहिः परमाणवः सन्निविष्टाः स्थवीयांममेवेकमाकारमभूतं 
दर्शयन्ति तथैव म॑दिन्पमाणवोऽपि । तन्नेकमनेकरूयं तत्वमक्रमम्‌, यत्‌ सक्रमं 
साधयन्‌ मेदम्य अभदविरोधात । कचिद्ानात्वमव अन्यथा न स्यात्‌ । सपक्षो 
नयः । निगपे्नो दनयः । प्रतिभास्रमेदात्‌ खभावमेदं व्यवस्थापयन्‌ तदभेदादभदं 
प्रनित्तमहन्यव विश्चषाभवान्‌ । तदन्यतरामावे अथस्याचुपरब्धेः 

करजुसृच्स्य नयस्य तदभिम्रायवतो वा पर्यायः प्रभदः प्रधानम्‌ , प्रधान- 
काव्दस्य मस्बन्धिङब्दत्वात्‌ द्रव्यं ठस्य अप्रधानम्‌ | ननु तस्यापि 
चिवरैक्ा संविदस्ति तत्कथं पयौयः प्रधानमित्याद-चिच्संविदः 
चननाणुम मृदहत्वात्‌ (नका चित्रा संविदस्तिः इति भावः। अथ मतम्‌-पयोयत्वे- 
ऽस्यास्नथेबोपलश्नणं स्यादतः प्रनिसमयं मेदावुमानमनथेकमित्यत्राह-^स्यात्‌; इययादि । 
स्यादू भवेद्‌ भेदस्य नानात्वस्य अनुषटश्चषणम्‌ अनिश्चयनं सदशपरापरो- 
त्पत्तिविग्रखम्भात्‌ मायागोटकवदिति ¦ 

कारिकां विवृण्वन्नाह-भ्यथा' इत्यादि । यथा येन दूरस्थितविरख्केहं निददोनप्रव्‌- 
कोनप्रकारेण बहिः परमाणवः जडपरमाणवः सन्निविष्टा, स्चनाविेपेण 


.. व्यववस्थिताः स्थबीयांसमेव न सूक्ष्मम्‌, एकमेव नानेकम्‌ आकारम्‌ 
रोस्पत्या विप्ररुग्धनुद्धिः स्यादिनि व्याख्यायते । अयम्थः-यथाभ्योगोलकादौ पर्यायभेदो विद्यमानोऽपि 
विप्रलन्धबुद्धिना न निश्चीयते तथा चिव्रसविद्यपि तदंशमेदो वसन्नपि नोपलक्ष्यत इत्ति । अथवा स्यात्‌ 
केथल्न्विदू द्रव्याविनाभाविपर्यायः ऋजुसूनस्य प्रधानम्‌, सर्वथा द्रव्यनिरपेक्षस्य पर्यायस्यावस्तुत्वात्‌ । 
निरन्वयदच क्षणिकेकानन ऋजुमूत्रामास इति व्याग्येयम्‌ ।''-घी°० ता० प° ६२। तुरना-““पच्वुप्पश्च- 
ग्गाही उजजुमुभौ णयविही मुणेअन्वो ।"-अनुग्णेगद्रार० ४ द्ा° । आव० नि० गा० ७५७। विक्षेषा० 
गा० २,.७१८ । ` सना साम्नानाम्थानिमभिषानपरिजिानमृजुसुतः।-आहच-साम्प्रतविषयग्राहकम्‌ जु- 
सूत्रनय समासत्तौ विद्यात्‌ ।' -तच्वार्थाधि० भा० १।३५ । तत्तवार्थहरि०, तच्वा्थंसिद्ध० १।३५ । 
"ऋजु प्रगुणं मूत्रयनि तन्त्रयन इति ऋजुसूतः ।"-सरवर्थिंति० १।३३ ! धदला टी० पु० ८६ । 
“ सूवपातवद्‌ ऋनुसूत्रः।'"-राजबा० १।३३ । ऋजुं प्रगृणं सूत्रयत्ति नयत इति ऋलसूत्रः । सूव्रपातवद्‌ 
ऋजुमूत इति ।'"-नयचक्रव ° पु० ३५४ 3. ! ““ऋजुसूव्रं क्षणध्वंसि वस्तुसत्सूव्रयेदजु । प्राधान्येन 
गणीमावाद्‌ द्रव्यस्यानपंणात्‌ सतः ।*-तत्त्वाथंहलो०° पु० २७९ \ नयवि० ७७ । भ्रमेयक्ष ० पु० ६७८ । 

सन्मति° टी° पृं० ३११ । सवचक्रगा० ८ । तत्वायंसार पृ० १०७ प्रभाणनय० ७।२८ । स्यार्मं० 
०३१२ जेनतकमा० पु० २२) 

(१) परि भेदमेति गच्छतीति पर्यायः ।""-घक्लाटी° प° ८४ † (२) चित्रसंविदः । (३) 
मेदसूपेणव । (४) तुल्ना-“समानज्कालासंभूतेर्यंथा दीपेन विश्रमः । नैरन्तर्यस्थितानेकमूक्ष्मवित्तौ 
तथ॑कघा ॥ यथा हि दीपादौ नैरन्त्येभ सदृठापरापरज्वालापदार्थ॑संमवात्‌ सत्यपि मेदे एकत्वविश्रमो 
भवति तथा नै रन्तयेणानेकसूक्मतरपदाथं संवेदनत्रोभयमेकत्वविश्नम. "*-तस्वघं ०, पं० प० १९७ । 
यत्पुनरजोक्तं परज्ञाकरगुप्तेन-अतथाविधयोस्तयादिषविषयसिदिः दरस्बितविरलकेदेषु अतदात्मसु 
तवाविधायास्तस्या ददोनात्‌ ।“-सिद्धिवि० दी० पृ १०० 8.1 


1--कित्यत्राहु ब०, श = 1 2 सवेदनः श्र ० । $-बोर्व-जा ० -गोलक्षणव-श्र ० । 4-निवश्नन 
पकारे व्ेनवरभत्यवः वा ० । 5 स्वकी्याज्षमेव ब ०, श्च० । 


+ # 
नु दक 


विृनिच्या्स्यानम्‌, 


नयश्र० का० ४ | शब्दादिनयार्नां निरू्पगम्‌ 
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न) 
ॐ (4 
॥ । 


अभूतम्‌ अमन्तं दश्चयन्ति, तथव तेनेव प्रकारण मवित्परमाणवरोऽपि, बहि :परमाणुचन्‌ 
मवित्परमाणूनामपि स्वख्पणाप्रिमासनादिति भावः । उपमहारमाद--'नदू इन्यादि ¦ यन 
णवे ततु नम्मान्‌ नकम्‌ अभिन्नं तत्वम्‌ अनकरूपम्‌ । पुनरपि कथम्भूनम ? अक्रमम्‌ 
अक्षणिकम युक्तम्‌ इत्यध्याहारः । यन्‌ तथाविध नन्वे मक्रमं साघयनं जैनः; । कन 
पतदित्याह-'भद्ग्य' इत्यादि । मदस्य अनकन्वम्य अभद विरोधात्‌ श्कन्वव्रिरोधान । 
कचिद्‌ अन्तवेहिवा नौनात्वमेवं अनकत्वमवः, अन्यथा मदस्य अमद्विरोध्राभाव- 
प्रकारण न स्यात्‌ । णवं ऋजुमत्रस्य सामान्येन स्वरूपं प्रददरयं अधुना नद्धं पदञ्ञ- 
यन्नाद-सपेक्षः इत्यादि । स्वविषयादन्यत्र या अपेक्षा तया सुह वत्तमानः ऋ.जुमृत्र- 
क ¢ चे 

नयः, निरपेक्षो दुनेयः । कन ग्तदित्यत्राह-्रतिभासभेदः इत्यादि । प्रतिभाम- 
भदात्‌ स्वभावभेदं वस्तुस्वरूपनानाव्वं व्यवम्थापयंन्‌ नयो वादी वा तदमेदद्‌ नस्य 
प्रतिभासस्य अभेदात्‌ अभेदं भवकन्वं ्रतिपत्तमर्हन्येव । ननु नन््र॑निभासयोः सत्य 
तरत्वकृतो विदोषोऽस्ति ततो न भेदप्रतिभासादिव अभेदप्रतिभासादपि तत्त्वभिद्धिरि- 
त्यतराह-शविश्चेषाभावात्‌! इति । द्वयोरपि प्रतिभासयोः मत्येतरलश्रणविक्यस्य भेदस्य 
अभावात्‌, उभयोरपि सत्यत्वात्‌ इत्यथैः । तदन्यतरभरनिमामप्रतीखपह्वव दूपणमाद- 
(तदः इत्यादि । तयोः मेदाभेदम्रतिमासयोसेध्ये अन्यत्रस्य अपय अङ्गीक्रियमाणि' 
अर्थस्य वस्तुनो$न्यतरम्रतिभासविकट्स्य अनुपङन्धः उपलम्भाभावान्‌. सर्वदा उभया- 
त्मकस्य वोपटच्छेः तं प्रतिपनत्तुमहैत्येव । 

अधुना शब्दसममिरूढेन्थम्भूतान्नयान्‌ कथयन्नाद्‌- 

कालकारकलिङ्गानां मेदाच्छंब्दोऽथेमेदक्रत्‌ । 
अभिरूढस्तु पयायः इत्थम्यूतः कियाश्रयः ॥४४॥ 

(१) भेदाभेदप्रतिभासयोः। (२) “शब्दो नाम नय स्यात्‌ । कि विशिष्टः ? अर्थमेदक्कत्‌ अर्थस्य 
प्रमेयस्य भेदं नानात्वं करोत्यभिप्रेतीत्यर्थमेदकृत्‌ । कस्माद्‌ ? भेदाद्‌ विक्षधात्‌ ! केषाम्‌ ? कालकारकलि- 
ज्गानाम्‌,' ` उपलक्षणमेतत्‌ ; नेन संख्यासाधनोपग्रहादपीत्यथंः 1" तु पुनः अर्भिरूढो नाम नय. पयव; 
पर्यायरब्देः । अर्थभेदकृत्‌ यथा इन्दनादिन्द्रः शकनात्‌ शक्रः पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इति । न हि इन्दनादि- 
घमेमेदामावे इन्द्रादिश्चब्दः प्रयोक्तु शक्य अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । अमि स्वार्थाभिमुख्येन रूढः प्रसिदधोऽमि- 
रूढ इति निसख्क्तेः । पुनरित्यम्मृततो नाम नयः क्रियाश्रयः विवक्षितक्रियाप्रघानः सन्र्थभेदकृत्‌ यथा 
यदंवेन्दति तदेवेन्तरः नाभिषेचको न पूजक इति, अन्यथापि तद्भावे क्रियाशब्दग्रयोगनियमो न स्यात्‌ ।*“ 
-क्घी° ता० षु० ६३ ! तुलना-शन्दो कि क्ादिमेदेन वस्तुभेदं समुदिदान्‌ । अभिरूढस्तु पयविरित्व- 
म्मूतः क्रियाश्रयः ।1"-प्रमागसरं० पु० १२६! (३) तुलना-'“हच्छइ विसेसियतरं प्रज्चृष्पन्ं भयो 
सहो ।“--अनूयोमद्वार० ४ इा० । आब० वि० गा० ७५७ । दिरेवा० मा० २७१८ । ““ययार्था- 
भिधानं सम्दः । आह्‌च-विद्या्थार्थ॑श्चब्दं विशेषितपदं तु शब्दनयम्‌ 1“ -तत्शर्णाणिर भा० १३१ । 
तच्वार्थहरि०, तत्वा्थसिद्ध० १। ३५ ! “लिङ्खसंस्यासालनादिव्य्भिचारनिद्ततिपरः शब्दः ।' ~ 


1 'एकस्वविरोध्ात्‌" नास्ति यआ० । 2 ननत्वमेद सन्वथा ध ० ३ ऽ-यन्‌ यो वादी वाब । 
4- ने सन्यतरस्य अथस्य श्च ° ! &-नोनन्तरगघ्रतिभादकिष्ल्यतस्व ० १ 6-ख्डः स्वय-मु० लधी० । 
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२८ नघौयन्रयालङ्करे न्यायकुञद चन्द १. नयपरि० 


विदृतिः-कालमेदात्तावद्‌ अभूत भवति भविष्यति इति । कारकमेदात्‌ 
करोति क्रियते इत्यादि । लिङ्गमेदात्‌ देवदत्तो देवदत्ता इति । तथा पयायमेदातर 
इन्द्र॒ शक्रः पुरन्दर इति । तथेतौ शब्दे्मभिरूढी । क्रियाश्रयः एवम्भूतः । ङुर्वत 
एव कारकत्वम्‌ । यदा न करोति तदा कैनतत्वस्यायोगात्‌ । तत्कथं पुनः शब्दज्ञानं 
विवक्ाव्यनिरिकं वस्तु प्रत्येति ? कथं च न ? तदप्रतिबन्धात्‌; (नहि बुद्धेरकारणं 
विषयः" इत्येतत्‌ प्रतिन्यृढं विज्ञानस्य अनागतविषयत्वनिणेयेन । 
सर्वार्थंनि ० १।३३। “"लपत्यर्थमाह्वयनि प्रन्यायतीति शब्दः ।“-र।जवा० १।३३। ““शब्दपृष्ठतोऽथंग्रहण- 
प्रवण. बन्दनयः, नि ङ्खसच्य'कारकपुरुपोपग्रहव्यभिचारनिवृत्तिपरत्वात्‌ ।""-ववलाटी ° पूु०८६। “काला- 
दिभमेदनो्यंस्य मेड य. प्रतिपादयेत्‌ । सोऽत्र लब्दनयः जब्दप्रधानत्वादुदाहूतः 1" -तर्वाथंहलो ०प्‌ ०२७२। 
नयविव ० ८४ 1 प्रमेयक ० पृ०६७८ । सन्मति ° टी० प० ३१२ नयचक्र गा० ४० तरवा्धंसार 
पु० १०७। '"कालादिमेदेन ध्वनेरर्थभेदं प्रतिपद्यमानः शाब्दः। यथा बभूव भवति भविष्यति 
सूमरुरिन्यादि" 1" -प्रमाणनय ° ७।३२,३३ । स्या० मं० प० २१२३ जनतकंभा० पु० २२) 

(१) नुरना-“वथृत्ओो सकमणं हयद्‌ अवत्थूनए समभिरूढे ।"-अनुयोगद्वार ०४ दा ० । आव ० 
नि= गा० ७५८ । ““सत्स्वथेष्वसङ्क्रमः समभिरूढः ।"-तत्वार्थाधि ° भा० १।३५ । तत्त्वार्थंहरि ०, 
तस्वाचसिद्ध० १।३५ । ““जं जं सण्णं भासई तं तं चिय समभिरोहए जम्हा । सण्णंतरत्यविमुहो तओ 
तओ समभिरूढोत्ति ।""-विश्चेशा० गा० २७२७ ! “नानाथंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढः । अथवा यो 
यत्रािरूढः स तत्र समेत्यामिमृस्यनारोहणात्‌ समभिरूढः ।""-राजवा० १।३३ । घवलाटी ° पु० ८९ । 
"'समनिरूढः एवं मत्वकीमवेन आभिमुख्ये एक एव खपादिरथं एवेति या ज्ञानानां (?) समभिरूढः ।” 
नयवक्रव्‌० प्‌० ४८३२। 28. “पर्यायदाब्दभेदेन भिल्नार्थ॑स्याधिरोहणात्‌ । नयः समभिरूढः स्यात्‌ पूवं- 
वच्तास्य निक्चयः । -तत्वा्थशलो ° यु० २७३ \ नयविव० ९२ । प्रमेयक ० पु०६८० 1 सन्मति ° दी° 
१० ३१३१ नयचक्रगा०४१। तत्वार्थ॑सतार पुण १०७ । प्रमाणनय० ७।३६ स्वा० भं० पु०३१४। 
जनतकंभा० पु० २२ (२) तुलना-“वंजण अत्थतदुभयं एवंभूओ विसेसेइ। `“-अनुयोगद्वा ० ४ द्ा०॥ 
आाव० निर गा० ७५८ । ““व्यञ्जनार्थयोरेवम्भूतः ।"-तच्वार्थावि ० भा० १।३५ । तत््वार्थहरि ०, 
तस्श्बसिद्ध ° १।३५ । ““येनात्मनो भूतस्तेनेवाध्यवसाययति इत्येवम्भूतः । अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन 
भूतः परिणतः तेने वाध्यवसाययति ।"-सवर्थंसि° १।३३ ¦! राजव ० १।३३ । ““वंजणमत्थेणत्थं च 
कंजबेभोगयं विसेत्तइ । जह वटसदं चेट्ठावया तहा तं पि तेणेव ।-विज्ञेषा० गा० २७४३ । ^“एवं 
भदे म वनादेवम्भूतः । न पदानां समासोऽस्ति भिन्नकारुवतिनां भिन्नार्थवतिनाञ्चकत्वविरोधात्‌ । न 
परस्परन्यपेक्षाप्यस्ति व्णथिंसंस्याकारादिभिभिन्नानां पदानां भिन्नपदापेक्षायोगात्‌ ततो न नाक्यमप्य- 
स्तीति सिद्धम्‌ । ततः पदमेकमेका्थंस्य वाचकमित्यध्यवस्राय एवम्भूतनयः ।“-धवलारी० प° ९० । 
“एवं मवनादेवम्मृतः मस्मिन्नये न पदानां समासोऽस्ति स्वरूपतः कालभेदेन च भिन्नानामेकत्वविरोधात्‌ । 
न पदानामेककारवृत्तिः समासः क्रमोत्पल्लानां क्षणक्षयिणां तदनुपपत्तेः । नैकार्थे वृत्तिः समासः भिन्नपदा- 
नामेकाथं वृत्त्यनुपपत्तेः । न वणंसमासोप्यस्ति तत्रापि पदसमासोक्तदोषप्रसङ्कात्‌ । तत एक एव वैः 
एका्थवाचक इति पदगत वणं मात्रार्थं एकां इत्येवंमूताभिप्रायवान्‌ एवम्भूतनयः ।“-जयध० पु° 
२९ } ` व्तकियापरिणामो्थस्तयेवेति विनिर्चयात्‌ । एवम्मूतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुखः 1 
ल्वा ° पु० २७४ ! नयविक० ९४ । प्रसेय० पु०६८० । सन्मति० टी° पु० ३ १४ । नयचक्र 
०४२) वच्वार्थसार पु० १०७। प्रमागनय० ७} ४० । स्या० मं० य्‌०३१५। जनतकंभा० प्‌० २३। 





` ' ‡ कृत्ंयोवात्‌ -न्यायकु० 1 


नयश्र० का० ४४ | गब्दादिनयानां निन्तपरगम्‌ 
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कालादीनां भेदात्‌ र्दः शव्दनयः अर्भस्य जीवदेः मेद करोनि प्रनिपा- 
द्यति इति नद्धेदक्रत्‌। अभिरूढनयः पुनः पयिः; पयायाः 


कारिकाथः- त ् भ ; 
अशथनदकन । इत्थस्भनः क्रियाङाव्द भदान अथभदक्रनं इनि । 
कारिकां विन्रण्वन्नाद "कालः इत्यादि । तावच्छन्दः कमवाची, कालभेदात्‌ 
काटविेषाद्‌ अथभदृस्नावदुद्राहियते-अभू अनीनकानरस॑म्तन्ध्यनु- 
विवुनिव्याख्यानम्‌- # | र 


अवादिपयोयात्मना जीवादिः, भचति वनमानकान्टनस्चर्धिम्मरणारि- 
पयौयरूपेण जायते । हेतुहेतुमद्धावश्धाच्र द्र्टन्यः--यम्माद्‌ मवरनि नम्मादू अभून, परि- 
णास्युपादानकारणमन्तरेण 'मवनि' इत्यस्यायोरात्‌ । भविष्यति अनारनपयीयस्वभा- 
वेन उत्पत्स्यते, अत्रापि यस्माद्‌ भवति तस्माद्‌ विष्यति अन्यथाभवनोऽमावः का्या- 
भावादिति मन्यते। इतिशब्दः काठभेदाद्‌ भाचभेदपक्षममाप्त्य्थः } कारकभदाद्थ- 
सुदाहरुमाह-“कारकः इत्यादि। कारकाणां क्रोदीनां मेदान्‌ शब्दोऽथेभेदकृव्‌! इनि 
सम्बन्धः । अच्रोद्राहरणम्‌ (करोतिः इत्यादि । यदा हि देवदत्तः स्वतन्त्रौ विब्रक्षिनो 
घटादिकार्ये तदा "करोति घटं देवदत्तः+ इति भवति । यदा तु स एव अन्योपकार्थ- 
त्वेन विव््यते तदा“ क्रियते देवदत्तः ईति । आदिशन्दान. "देवदन्त निघेहि, देवद- 
तादपरः' इत्यादि षटारकीपखिहः । तथा रिङ्गमेदात्‌ शब्दोऽथेभेदषृत्‌ यथा 
(देवदत्तो देवदत्ताः इति । 

यथा शब्दः काटादिभेदाद्‌ अथेभेदकृत्‌ तथा अभिरूढः पयौयभेदात्‌ “इन्द्रः, 
शक्रः) पुरन्दरः” इति। तथा भ्रागुक्तमकारेणेर्वं एतौ अनन्तरोक्तौ शषब्दसमभिरूटौ कथितौ । 

इत्थम्भूतः कीदश्षः † इत्याह क्रियाश्रयः एवम्भूत इति । नलु च इत्यम्भूत- 
खरूपप्ररू्णे प्रस्तुते एवम्भुताभिधाने कि केन सङ्गतम्‌ ? इत्यसत्‌; यस्मात्‌. इत्थम्भू- 
तस्थैव इद्म्‌ “एवम्भूतः” इति नामान्तरम्‌ । कस्मादसौ क्रियाश्रय इत्याह छवेत एव कार- 
कत्वं यतः इति । एतदपि कुत इत्याह यद्‌" इत्यारि ! यदा यस्मिन्‌ काले नं करोति 
कार्यम्‌ इन्दनादि शचीपतिः तदा कत्तुत्वायोगात्‌ न इन्द्रादिव्यपदेशः स्यात्‌ । अत्राह 
सौगतः-्योऽप्येते नयाः शब्दतोऽथ प्रतिपद्यन्ते अतः कालादिभेदादथेभेदं प्रतिपद्च- 
मानं तत्‌ शब्दज्ञानम्‌ कथं पुनर्विवश्चाव्यीतरिङ्गं वस्तु खलक्षणं प्रत्येति ! तमाचायेः 
एच्छति, कथञ्च न श्रत्येतिः इति सम्बन्धः । सं उत्तरमाह तदग्रतिबन्धात्‌ तेन 
वस्तुनाऽग्रतिबन्धात्‌, तदात्म्यतदुत्त्तिभतिबन्धाभावात्‌ शब्दज्ञानस्य इति सम्बन्धः । 


तेदभावेऽपिं ` तरतं तत्मत्येति इति चेदत्राह -“नदहि' इत्यादि । नहि नैव बुद्धेः ्षब्दज- 


(१) सौगतः । (२) तादाट्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धा मावेऽपि ¦ (३) शब्दज्ञानम्‌ । 


1 ऋमभावी का-ब ° । 2 सम्बन्धान्‌ म-जा० । 9-दि अव-जा०। 4-बतो सावः ब०, श्र०। 
5 इति यथा च यादिखम्दात्‌ आ ०, ब ०। 0-नंवानन्तंरो-ध०। 7-भय इत्वेवम्म्‌-आा०। 6-एणवरम्तु- 
० । 9-माहु तेन वस्तुना आ० । 10 तन्छम्ब- प्न ० । 11-पि तला । 
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९० नघीयस्नयान इरे न्यायकुमुदचन्द्रं ५. नयपरि ° 


निनायाः यदकारणे स्वन्क्नणरूपं वस्तु तन्या विषयः ˆ नानलुक्ृनान्तयव्यनिरकं कार्‌- 
गास, नन्ारयं सपः" । ; इन्यमिधानान.। इति चशब्दः पूवेपश्चपरि- 
नमाघ्नौ । अत्र दृपणमाद- नद! इन्यादि । एलन. परणोक्तं प्रतिब्यूटढम्‌ निरस्तम । 
कन टन्याह-विन्नार्नख अनागतविपयन्वनिर्णयेन, प्रनिपादितश्रास्य अनागत विपय- 
नवनिर्भयः "भविष्यत्‌ भ्रनिपद्यतः - र्चौ° का० १४ इत्यादिना । 
ननु ङच्दाः मद्कलिनमेवाथ राहुः नान्यम्‌ अनिग्रसङ्गान । सङ्कनश्च न अवि- 
पयीकृनानां शाब्दाथौनां युक्तः: तन्नितिपयनाप्राप्रः । तद्विषयीकरणच्च नाध्यक्षेण; शँब्दा- 
व्य्चस्य अभियेय शदध्यश्नम्य बाऽभिधनि अभ्रवरृ्तः। नापि स्ख्त्या; तस्याः निविप- 
यन्यान्‌ इत्याज्ञ ङ्क्याह- 
अक्चवद्धिरनीनार्थं वत्ति चेन्न कुतः स्खनिः । 
पनिभाममिदेकार्थे दूरासनश्नाक्षवुद्धिवत्‌ ।॥ ४५ ॥ 
विव्रति.-शणिकाशज्ञानज्गेययोः कायैकारणत्वनियमे निर्विषयं प्रत्यक्षम्‌ तत्का- 
रणस्य अतीतस्य तदनात्मकन्वात्‌ । प्रागमावम्रध्वंसाभावयोः समनन्तरेतरविनाश्- 
योश्च अभावाऽविदचेषात्‌, तदुत्पत्तिसारूप्ययोः असंमवात्‌ व्यभिचाराच्च कि कस्य 
्ञानमित्युक्तम्‌ । यदि पुनः अतीतमर्थं प्रत्यक्षं कथविद्धे्ति; स्पतिः कथं न 
सविदयात्‌ १ साक्षादतदत्पत्तरतादूष्याच इति वैयात्यम्‌; व्यवदितो्पत्तावरपि तदरूपा- 
ुछर्दषनात्‌ च्ा्थस्वमवत्‌ । प्रत्यक्स्रतयोः प्रतिमासभेदात्‌ नैकाथत्वमनेका- 
द्रासद्धदाथंग्रत्यक्षयो [५ [९ तदेकार्थविष 
न्तिकम्‌; द्रासद्धीका्थग्रत्यक्षयोः भिननप्रतिमासयोरपि यत्वात्‌ । 
| (१) बुद्धः ॥ (२) उदृघनमिदम्‌-आप्त ह पु० ४२। सििदधिवि० टी> पु° ३०६ ^. । 
सन्मति० टी पु० ५१० । स्था० ₹० पुऽ १०८८ ! षड्द ० बहु° षु० २७ । प्रमाणमी० पु० ३४। 
कास्ता ० यक्षो ° पु५ १५१ ^. । "नाकारणं विषय "-अनेकान्तजय ° पु° २०७ । घसं ° पु ० १७६ 
8. । दोधिचर्या० पु० ३९८ । त्वा्ंदलो० पु० २१९ } प्रमेयक० पु० २५५, ५०२ ॥ स्या० र 
पु० ७६९ । न्यापवि० वि० प° १९ 8.1 स्या० मं० प०२०६। (३) श्रावणप्रत्यक्षस्य । (ड) 
अभिषेया्थग्राहिचाश्ुषादिपरत्यक्षस्य । (५) “अक्षेजेनिता बृद्धिज्ञनमतीताथं स्वकारणमूतं शब्यं 
बाच्यञ्च, चेचदि, वेत्ति जानाति । सौगते मते हि विषयस्य ज्ञानकारणत्वात्‌, कारणञ्व कार्यक्षणात्‌ 
पू्वक्षणवर्तीत्यच्यते 1 तदा कुतः कारणात्‌ स्मृतिरपि अतीताथं न वेत्ति अपि तु वेत््येवेत्यर्थः । नन्वेवं 
स्मृतेः कथ प्रामाण्यं गृहीतम्राहित्वादित्याञंक्याह~प्रतीत्यादि ! एकोऽभिस्नोऽतीतत्वाविशेषात्‌ साघारणो्या 
विषयः शब्दार्थलक्षणस्तस्मित्नपि स्मृतिः प्रमाणमिति शेषः ! करतः ? प्रतिमःसभिदा प्रतिभासस्य 
अतीनाकारपरामहस्य भिद्‌ मेदस्तया 1 प्रत्यक्षेण हि इदमिति यदनूमूयते तदेव काकान्तरे पनस्तदित्य- 
तीताकारतया स्मत्या विषयीक्रियत इति ! अस्मिन्नर्थे दुष्टान्तमाह्‌-दुरेत्यादि । दुरख्चासावासन्नर्च 


दूरासन्नस्तस्मिश्लथे पादपादौ अक्षबुद्धिवत्‌ । यथा प्रत्यक्षङ्ञानानां स्पष्टास्पष्टभ्रतिभासभेदात्‌ भ्रामाण्यं 
तथा स्पृतेरयीत्य्थः ।"-घी० ता० पु० ६५ । {६) तुरुना-वागक्षसंविदामेका्थेगोच रत्वेऽपि युज्यते । 





प्रतिादथिदया दूरासत्रैका्योपिकम्भवत्‌'-पिद्धिवि०, टी० पु० ४७० ^, । 


1 कारयनित्यभि-घ० । 2-नस्यायत-ध ० 1 8 चार्भि-द०, अर ॥ 
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दूगक्ाथज्ानं भ्रान्नेरमरन्यक्नम्‌ ; प्रमाणान्तरं म्यान्‌ । नरि नोदय प्रगिच्ददर 
प्रवृत्तौ `वि्मवादकान्तः तदप्रमाणे यनः स्यात । नदयं शब्दाथा म्मृन्या स॑दुग्य 
मटन पुनः कब्दरप्रनिपन्तां तदथं प्रन्यनि म्मृनिग्रत्यसितानादरग्पि परमाध- 
विपयन्वात्‌ । तदथाभावरेऽपि प्रत्यश्चव्रते गन्दाथत्तानं वम्तन्यपि सङूतममवान्‌ । 
अश्लाणां चश्रुरादीनां कायना चुद्धिः अनीना्थ केतति विपरयीष्टमनि 
च्चेदु यदिन कुनलः कारणान स्न्ुनिः अनना वेनि ? किन्नु 
चेनि ण्व । अथवं सति अश्नवुद्धिम्डन्योरमिन्नः प्रतिभासः म्यान 
अभिन्नविपयत्वान्‌ नीन्याश्नवुदधिद्टयवद्‌ इन्युच्यतः तव्राह-"प्रतिभाम' इन्यादि । 
अश्रवुद्धिस्खन्थोः पकारे पकाथत्वे सत्यपि भावप्रधानाञयं निर्दश्चः | स्खनिः परनिभा- 
मभिदां अस्पष्टप्रतिमामान इनरप्रनिमामविदेष (प) णार्थ "वेत्ति! इति सम्बन्धः । अत्र 
दान्तमाद-(दूरामन्नः इत्यादि । सुप्रसिद्धा हि. दृरासन्नाश्वुद्धीनां विषयाभेदेऽपि 
स्पष्टेतरखूपः प्रतिमामभदः पादपस्यैकम्थैव तथपप्रतिभामनान्‌ 1 
कारिकां व्याख्परातुमाह-भ्चणिकः इत्यादि । क्षणिकौ च नौ अश्चन्नानब्लेयौ 
च तयोैथाक्रमं कायक्रारणत्वनियमे -अभ्युपगस्यमने निर्विषय 
निरालम्बनं प्रत्यक्षं स्यान । कुन ण्नदित्याह- "तदू" इन्यादि ! तस्य 
प्रत्यक्षस्य कारणं यदम्तु नस्य । कथम्भूतस्य ! अतीनस्य. तदनात्मकत्वान्‌ । स प्रलयश्न- 
विर्षयोऽनात्भा स्व (न्माऽख्) भावो यम्य तनथोक्तं नस्य भावान । भ्रत्यक्षकाले हि. सवा- 
त्मना अरस्य विनष्टस्य स्वरूपामावनो न तद्विषयत्वं घटते । स्वकाले सत्त्वात्‌ वैदिपयत्वम ; 
कुतः स्प्रतेनिर्विंपयत्वम्‌ ? वैदथैस्यापि स्वकाले सत्वाविरोषान्‌ । एतत्त अक्षज्ञानं भ्रति 
अतीतस्य कारणत्वमभ्युपगम्य दृषणसुक्तम । इदानी तदनभ्युपगम्य सदसयन्नाह्‌- 
प्रागभावः इत्यादि । तस्माद्‌ बिषयाभिमताद्‌ `उत्पन्तिसारुप्ये तदुत्यत्तिसारूप्ये, 
“नका मीर्तिः ( सीभिः)" [ जनेन्रव्या० १।३।३२ ] इत्यन्न “का इनि योगेचिभागान 
श्वैबिधिः । अथवा, तदिति निपातः (तस्माद्‌ इत्यस्याथ वत्तेते । तयोरसभवात्‌ 


(4 
करर वुर्सननू~- 


विवूनिव्याख्यानम्‌- 


( १) प्रत्यक्षबुद्धितो भिन्नङ्येण । (२) पादपलक्षणविषयस्य एकत्वेऽपि । (३) स्पष्टाऽम्प- 


ष्टर्पेण । (४) अर्थस्य । (५) प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ 1 (६) प्रत्यक्षबुदधि विषयत्वं । (७) स्मृत्तिविषयनूतस्य 
अतीतार्थस्यापि । (८) व्रटितायां पू° प्रतौ “मीभि.' इनि पाठः प्रतिभाति । “का भीभिः ॥ १।३।३२॥। 
कान्तस्य (पञ्चम्यन्तस्य ) सूबन्तस्य भीवाचििः सुबन्तैः सह षसः (तत्पुरुषसमासः ) भवति । वृकेभ्यो 
मीः वृकमीः, वृकमयम, वृकभीतः । केति विभागेन परेभ्यस्त्रायन्ते परतरा इत्यपि ।' -जंनेनदप्र° । 

(९) योगविभागे सति "का भीभिः' इति सूत्रस्य अयमर्थः स्यात्‌-यथा कान्तस्य अयवाचिभिः छन्द 
समासो भवति, तथा कान्तस्य अन्यैरपि क्षब्दैः समासः स्यात्‌ । (१०) तत्मुरुबसमासछः । सः इति 
सम!सस्य संज्ञा जंनेन्द्रव्याकरणे । 

` 1 जिरसंलालते सदधप्र-ज० वि०। 9 संकनल्वम्य ई₹० विण । $-प्दुतो ई वि०) + नीलास्यब्‌- 
आ० 5 स्योरेकार्थस्ये अम! 6-पस्येव श्च० । (~यो बाली अर, वर) 8 प्स्तच्नाक्त त्र ॥ 
9 प्रतीतस्य श्° १ 


३१ 


१७५ 
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) 


कारणान्‌, क्रि प्रन्यश्नमन्प्रहा कंस्य प्रल्यश्नाभिमनम्य अन्यस्य वा विपयस्य ज्ञानं श्राह 
कम्‌ इत्यध्याहारः. "मम्बन्ध रा । कुन एनदियव्राह-श्राग्‌' इत्यादि । उत्पत्तेः पूचम- 
भावः प्रागभवः, ल््थान्मन्यमन्य म्वरूपप्रच्युनिः अध्वंमाभावः, तयोरभावाविशे- 
पान्‌ अंमावन्वाऽमदान । अयमभिपरायः--यदा सनि कारणे कार्यं न भवति असति च 
भवनि नदरा दू आत्मनः कारणासिमनम्याऽमावं कारणं सूचयति । तथा चाऽनादि- 
भूलनैत्मरागभावकान्ऽपि न्दमावम्याविदापान्‌ कार्योत्पत्तिः स्यात्‌ । अथ कारणम्रध्वंसा- 
भाव एव क्रार्योत्यादको न चैसरागमावः, अच्राद-*सखमनन्तरः इत्यादि । कार्योत्पत्तः 
व्रीगनन्नरं जानः कारणप्रध्वंलः समनन्तरः, इतरः अनाद्यतीतकलके रचिरजातः तयोः 
विनाक्चयोश्वाविश्चेषात्‌ । अयमभिप्रायः-यदि अभावत्वाविरेपेऽपि प्रध्वंसाभाव एव 
कार्योत्पादको न प्रागभावः तदि अनाद्यनन्तातीतानागताः प्रध्वंसाभावाः का्योत्पादकाः 
स्युः तथा च कायस्य अनाद्यनन्तताप्रसक्तिः । अथ कारणम्र्वंस एव कार्योत्पादको 
नेतरः; न भ्रध्यंसस्थैव कारणत्वाभ्युपगमे अस्य परिदहारस्याऽचुपपत्तेः । न च प्रारानन्तर 
प्च प्रध्वंसः तज्जनको नान्य इयभिधातव्यमु; देककाख्योरनभ्युपगमे अस्यापि परिहा- 
रस्य दुर्ैटत्वान्‌ । आनन्तर्य हि देक्चकालकृना प्रत्यासत्तिरिति । इतश्च किं कस्य ज्ञान- 
मिति दक्षेयन्नाह-'व्याभिचाराच्च कारणान्‌ द्धि कस्य ज्ञानमिति १ एतच्च ज्ञानस्य 
निराकारत्वसिद्धौ ° प्रपन्चितमिति नेहोच्यते । 

नलु सैच प्रत्यक्षस्य अन्यस्य चा अतीतोऽन्यो वा भीर्व॑तो विषयोऽस्ति भिन्नो यस्तू- 
च्यते स व्यवहारेण इत्याशङ्क्याह-4यदि पुनः? इत्यादि । यदि पुनः अतीतमथं 
प्रत्यधं कथश्धिद्‌ व्यवहारेण अन्येन वा प्रकारेण वेत्ति विषयीकरोति तदा स्मृतिः 
कथं न संबिद्यात्‌ “अतीतमर्थम्‌! इति सम्बन्धः । परेः प्राद-“साक्तात्‌" इत्यादि । 
साश्वात्‌ अव्यवधानेन अतदुत्पत्तेः अतीताथोदुतपत्तरेभावात्‌ स्परतेः अताद्ष्यत्वाच 
अतीतान सारूप्यासंमवाच्र नासौ” “~ "तं सविदयात्‌ः इति सम्बन्धः । अवरोत्तरम्‌ 
तिः आदि । इति ्ं वैयात्यं वियातस्य दुर्विदग्धस्य भवो वैयात्ये पर॑स्य । कत 


कमी जननिः परिितर ककन नमृदगन्णणकभिकोनणे पि 


(१) इत्यध्याहारः इति योज्यम्‌ । (२) कार्यम्‌ । (३) स्वस्य । (४) कारणलू्पेण । (५) 
कारणप्रागमावकारे, कारणासन्निधानावस्थायामित्यर्थः । (६) कारणाभावस्य । (७) कारणप्रा- 
गभावः । (८) सव्यवहितपूवक्षणे जाततः । {९) अभावरूपेण मेदाभावात्‌ ।* (१०) अनाद्यनन्ताती- 
तानागतप्रष्वंसः । (११) कार्योत्पादकः । (१२) बौद्धमते हि कारणकार्याभिमतक्षणयोः एकदेशा- 
मावात्‌ एककालाभावास्व त देदाकालकृतव्रानन्तयं संभवति । तन्मते हि कारणाभिमतस्य अन्यो देशः 
कारदच कार्याभिमतस्य चान्यः, देदाकाख्योरपि क्षणिकत्वात्‌ । न च त: जाकाञ्चः कालो वा वस्तुभूतः 
स्वीन्रियते; !ष्रस्य आकाडत्वात्‌, पूर्वापिरादिनृदधेरेव च कारुव्यपदेदाहेत्वात्‌ । (१३) १० १६९ । 


_ (१४) परमार्थतः । (१५) बौद्धः ! (१६) स्मृतिः । (१७) यतीतार्थ॑म्‌ । (१८) बौद्धस्य । 


2-त्रस्यकस्यामि- श्र ० । 2 ससस्बन्कि श्र० | 8-भावलन्वा-मा० । 4 अभावत्वाविश्लेषात 
आ० । 5 तकाकानादिसूत-अा० । 6 जिराण्जातः श्र ० । 7 अनाद्यनन्तानामसा-ग7० ! 8 -सक्तेः । 
9 अतो आर । 10 कट्ंचि-बर । 
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्नरिन्याद-'व्यवहिन' इन्यादि । व्यवहिनाऽन्नरिना यो<र्माञ्नुभवरन नम्मान परम्प- 
स्योत्पत्तिः स्थः नस्यामपि नम्य व्यवदिनस्य यद्रूपं तम्य अनुकरनेद नानं । छतर दरष्टान- 
माद-“दश्टाथ! इन्यादि । जम्रदयायां चा दष्टाऽथः म दष्टः, नम्य स्वसः नन्व नदर दिति । 

स्यान्मनम-प्रल्यक्नम्मरण नका भिन्नप्रनिमामन्वान. ग्पादिन्ञानवदित्यच्राह- 
प्रत्यक्ष" इत्यादि । प्रन्यक्नश्चच्दस्य अस्यहिनन्वान पृवनिपानः । प्रन्यक्षम्मृन्योः प्रनि- 
मासमेदातर हनोः एक [थन्वन्न इति यन्‌ पर॑स्यामिमनं तदनिकान्तिकम्‌-भनक्ान्िक- 
हतुविपयन्वादुपचारेण अनकान्तिकम । णनदेव दूरामन्न' हन्यादिना समधयते- 
दूगामनने चते एकाथेप्रन्यत्ते च नयोः । कथम्भूनयोः ? भिन्नप्रतिभासयोरपि तदेका- 
थेविषयत्वातर्‌ दृरामननका्थविपचल्वान । नलु दूराणामधाणाम्‌ अथज्ञानमम्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षन्न भवनि । कुनः ? भान्ते; अस्सष्रस्य ददन स्पष्टस्य प्रोप्रः इति परः । अध्रोत्त- 
रमाह श्रमाणः इत्यादि । प्रत्यक्नालुमानाम्याम अन्यत्‌ प्रमाणं ज्ञानं स्यात्‌ अस्पष्ट- 
त्वाऽटिङ्गजत्वाभ्यां प्रमीणद्रयानन्तर्भूतत्वान । नजु विसवादाच्न प्रमाणमेव न भवति 
तत्कथं तदन्तरम्‌ ? इनि चेदत्राह "नहि इत्यादि । नहि नैव तेन दृरा्ना्ज्ञानन अथं 
वृक्षादि परिच्छिद्य प्रवृत्तौ क्रियमाणायां विेवादकान्तः, अम्पष्टाकारलया विसं वादेऽपि 
वृ्षाश्राकारनया तर्द॑भावान्‌ तदप्रमार्णं तहुरार्थज्ञानम्‌ एकान्तेनाप्रमाणं यतः स्यान्‌ । 

्रकृतार्थोपसंहारमाह-'तद्‌ः इत्यादि । यस्माद्‌ उक्तप्रकारेण प्रत्यश्रं स्मतेवै- 
स्तुविपयत्यं सिद्धम्‌ तत्‌ तस्माद्‌ अयं सौगतो व्यवहारी वी शब्दार्थो पूैदशेनेन बिपयी- 
कृतौ स्मृत्या करणमूतया सङ्कलय्य प्रयभिज्ञाय सङ्केते “प्वंविधोऽथः एवविधञ्ञच्द्‌- 
वाच्यः+ इति समये सति पुनः पश्चाद्‌ व्यवहारकाटे शृब्दप्रतिपत्तौ सत्याम अथं सम्प 
त्येति विषयीकसेति । स्मृत्या सङ्लय्य' इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । नदु स्छया- 
देरबस्तुबिषयत्वाद्‌ अवस्तुनि सङ्केतः तसरतिपत्तिश्च; इत्यत्राह -“स्प्ति! इत्यादि । आदि- 
शब्देन तकौदिपरिगरहः, तस्यापि न केवरं अत्यक्षस्य परमाथेविषयत्वात्‌ । नु परमा- 
भविषयते शब्दानां न कचित्‌ तदै मवि तज्ज्ञानं स्यादियत्राह-^तद" इत्यादि । तस्य 
सब्दस्य अथः तदः तस्य अभावेऽपि न केवरं भाव णव शब्दाथज्ञान शब्दस्य 
काथभूतमथैन्चानं “जगत्मपश्चस्य प्रकृतिः कारणम्‌, इरः कारणे, बरह्म कारणम्‌! इत्यादि । 
अत्र दृषटान्तमाह-्रत्यश्चवत्‌” इति । यथा मत्यक्षं द्विचन्द्रा्यथोभावेऽपि भबति तथा 
्दपीति । कुत एतदिति चेदत्राह “वस्तुन्यपि इव्यादि । अपि श्षच्दादू वस्तुन्यपि 
सङ्केतसम्मवात्‌ । 





। क 


(१) बौद्धस्य । (२) बौद्धः! (३) दूराक्षार्थज्ञानम्‌ । (ड) अत्यश्चानुमानरकषण । ( ५} 


प्रमाणान्तरम्‌ । (६) विसंवादामादात्‌ । (७) ब्मिके, अतीतानायतादिकालवततिन्यं । (८) 
वान्दज्ञानम्‌ । (९) चछब्दज्ञानमपि । 


1 श्रास्तिरिलि ०) 9 ज ब०। 5 अर्थं प्रत्येति श्र०। +-कित्याहु ब० । 5 त्वपि करत अर, 





14 


१5 


34) 


& नघीयखयान मर न्यायकु मुदचन्द्र [ ५* नयपरि° 


ननु यदि अ्थाभावेऽपि तज्ज्ञानं म्यान्‌ नहि सवमेव शाब्दज्ञानमभ्रमाणं स्यान्‌ । 
प्र्ागः-विवाद्रास्पदरभून शच्दाथनज्नानमग्रमाण त्वान्‌ प्रक्रतज्ञानवन्‌ इत्याशङ्क्याह - 
अक्नरान्दीधचिज्ञानमविसचादनः समम्‌ । 
अस्पषर रशाब्दविज्ञानं प्रमाणमनुमानचत्‌ ॥ ४& ॥ 
विड़तिः-तदुन्त्तिमारूप्यदिलक्षणैव्यभिचारेपि आमना यदथपरिच्छेदलक्षणे 
ज्ञाने तत्तस्येनि सम्बन्धात्‌ । बागथंज्ञानस्यापि खयमविसंवादात्‌ प्रमाणत्वं समश्षवत्‌। 
विवश्षाव्यतिरकेण वाग्‌ अथज्ञानं वस्तुतच्चं प्र्याययति अदुमानवत्‌ सम्बन्धनि 
यमाभावात्‌। बाच्यवाचकलक्षणस्यापि सम्बन्धस्य बहिरथेग्रतिपततिदेतुतोपलन्धेः 
अश्लाणि च राब्दाञ्च तेषाम अथज्ञान समम्‌ । केन इत्याह अविसं- 
वादनः, अविसवादेन यथा अभ्ज्ञानमविसंवादक तथा शब्दाथनज्ञान- 
मपि। अयममिप्रायः- यथा अश्नज्ञानस्य कस्यचिदिसंवादिनो दर्चन- 
ऽपि न "सवमश्नज्ञानमप्रमाणं त्वान्‌ दिचन्द्रादिज्ञानवत्‌' इत्यभिधातुं शक्यम्‌, तथा 
कब्दा्थक्लानमपि । तहि प्रन्यक्ान्‌ कोऽस्य विशेषः ? इति चेदबाह-अस्पषटमयि- 
चदं शाब्दविज्ञानम्‌, अश्चन्ञानं तु स्पष्टम्‌ इत्यनयोर्विंरेपः । तरि तत्पमाणं किमि- 
वेति चेद्राद-प्रमाणं शब्दज्ञानम्‌ अनुमानवत्‌। अत्रापि "अविसंवादनः' इति 
सम्बन्धनीयम्‌ ] 
नयु चाक्षज्ञानस्य अ्थासत्तिसारूप्यस भवात्‌ युक्तमविसंवादकत्वं न शबव्दज्ञा- 
नस्य तदहिपयेयात्‌ अतः "अश्च इयाद्ययुक्तम्‌ ; इत्यारेकादूषण्पुरः- 
सर कारिकां वि्रण्वन्नाह- तदुत्पत्तिः इत्यादि । तस्माद्‌ अथोद्‌ 


४ (4 त्र 0 
ष्ण क त्व ९५१ 


विवृतिस्प्यानम- 


०, उत्पत्तिह्च सारूप्यश्च आदियस्य तदध्यवसायस्य स तथोक्तः, स एव लक्षणं मरामा- 





ण्यस्य अवि वादस्य वा तस्य व्यभिचारेऽपि तंदुप्पत्तेः चक्षुरादिना, सारूप्यस्य 








(१) शब्दज्ञानम्‌ । (२) शब्दज्ञानत्वात्‌ ! (३) खरविषाणादिदान्दजज्ञानवत्‌ । (४) 
“समं समानं प्रमाणं भवति । किम्‌ ? अक्षदान्दाथंविज्ञानम्‌, अक्षमिन््ियं रन्दो वणंपदवाक्यात्मको 
ध्वनिः ताभ्यां जनित्तमर्थस्य सामान्यविलेषात्मकवस्तुनो विष्टं संशयादिविकले ज्ञानमवबोधनम्‌ । 
कुतः ? अविसंबादतः अर्थक्रियायामनग्यभिचारात्‌ ¦ यथाऽ््षजनितमर्थज्ञानमविसंवादात्‌ प्रमाणं तथा 
शन्दजनितमपि । ˆ ` नन्वंकषक्ञानं भरमाणं स्पष्टत्वात्‌ न शान्दमस्पष्टत्वारदित्याद्ंक्याह-अस्पष्टमिति । 
अस्पष्टमर्विश्षदमपि शब्दजनिचं ज्ञानं प्रमाणमभ्युपगन्तन्यमविसंवादादेव । न हि स्पाष्टचमस्पाष्टयं वा 
परामाष्येतरनिबन्धनं तयोः संबादेतरनिबन्धनत्वात्‌ । किवत्‌ ? अनुमानवत्‌“-करूघी० ता० पु° ६६। 
(५) तुकना- "तत्सारूप्यतदत्पत्ती यदि संवेद्यलक्षणम्‌ ! संवेद्यं स्यात्समानार्थं विज्ञानं समनन्तरम्‌ ।।“- 
प्रमानवा० ३।३२३। अष्टसहु० प° २४० । प्रमाबनय० ४।४७ । (६) चक्षुरादिम्यः घटज्ञानमूत्पद्यते 
न च तत्‌ ऋक्षुरादिग्राटकं भवति । 








1. लान न भ-आआ० | 2 प्रकृुततज्ञानवत बण । 3 अक्षा क्न्दा-ईऽ वि । 4~-णं व्य~ 
६०, वि०, । 5 वक्तेति ज ०, वि० ¦! 6--पुरस्सरां का-ब०,-पुरस्तर का-आ० । § एतदन्तग॑त 
पाठो क्ति वार) 


नयप्र० ऋआ० ४३ | अब्दादिनयानां निरूप्यम्‌ ५ 
स॑मानाथममनन्तरज्ञानिन, तदध्यचवमायस्य मरीचिकाचक्र जव्दरछनन नत्र जन्दाध्यव्रमनाय- 
हतुना, नन्त्रिनयस्यं युद्ध शद्धे पीलज्ञानम्रभवोनरपीनज्ञानेन, न कवन्टमव्यभिचार । किः 
जानमियाद-“यदथेः इन्यादि । उत्तरत्र तच्छन्ददयप्रयोगाद्‌ अच्रापि द्वितीयो चच्छच्ये। 
रव्यः । ततोऽयमर्था जानः-यज्ज्ञानं यद्थपीरच्छदलक्षणे यदर्थब्रहणम्बरूपं त॒त्‌ 
ज्ञानं तस्य अथस्य । णनदुक्त भवति-तैत्र यया प्र्यासन्त्या भत्वाविदाषऽपि † किख्िन्‌ 
कस्यचिन्‌ कारणं न सवं सवस्य, कारणत्वाविदपऽपि च कस्यचिन्‌ फिच्िदाकारमा- 
स्मसात्करोति, तद विङ्पेऽपि च 1 किञ्िग्यवस्यनि तया तदुन्प्यादिरदहिनमपि नन्परि- 
च्छेदवन्‌ इति । एवे तब्यभिचारेऽपि ज्ञानाथयोः सम्बन्धात्‌ वागर्थन्नानम्यापि न 
केवरुसन्यस्य स्ययम्‌ आत्मना अविसंवादात्‌ प्रमाणत्वं स॒मक्षवन्‌ प्रत्यश्रवन । नलु 
भवतु तत्प्रमाणं किन्तु विवक्षायामेव, इत्यत्राह-"विवक्षा उस्यादि । विवक्षव्यतिरेकेण 
यद्वाद्यं वस्तुतत्त्वम्‌ अथेस्वरूपं तन्‌ प्रत्याययति गमयनि। कि तदिन्याद-वागर्थन्ञानम्‌ , 
वचः कायेभूतमथेज्ञानम्‌ । किमिव † इत्याह-अनुमानवत्‌ । यथा अनुमानं विवश्ना- 
उ्यतिरिक्तमर्थं गमयति तथा वागर्थज्ञानमपि । कुत ण्तत्‌ ? इत्याह-सम्बन्धनियमा- 
भावात्‌ । विवक्षायामेव न बहिरर्थे तस्य सम्बन्धः इति यो नियमः तस्याऽसंमवान्‌ । 
अथवा, तादात्म्यतदुत्पत्तिरूप एव सम्बन्धः नापरः इमि यः सम्बन्धनियमः तस्या- 
ऽभावात्‌ । कत एतदित्यत्राह- वाच्यः इत्यादि । न केवलमन्यस्य अपि तु वाच्यवा- 
चकरश्षणस्यापि सभ्बन्धरस्यं बहिरथंप्रतिपरिहेततोपटन्धेः। अयमभिभ्रायः-अन्योऽपि 
सम्बन्धस्तत्प्रतीति कुवैन्‌ उपरभ्यमान एव “अस्ति' इत्युच्यते नान्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌, तथा 
्रङतस्याप्युपरभ्यमानत्वे अस्तित्वर्मस्तु इति । समर्थितच्चास्यैस्तित्वं “प्रमाणं श्चुत- 
मर्थषुः [ र्घी° का० २६ | इत्यत्र प्रपञ्चतः इत्यरूं पुनः प्रसङ्गेन ! 

नु कालादीनां प्राहकम्रमाणामावतोऽमावात्‌, सतामप्यभेदात्‌। अन्यतः कालभे- 
दान्तद्धेदे अनवस्था स्यात्‌ । अथभेदात्तद्धेदे अन्योन्याश्रयः । ततोऽ्युक्तसुक्तम्‌-काल- 

कारकः इत्यादि; इत्याङाङ्याह- 

(१) समानार्थे एकस्मिन्नथं तिकादौ यत्प्रथमं ज्ञानं जातं तस्माज्जात यदनन्तरं द्वितीयं तिख- 
ज्ञानं तस्य प्रथमतिलन्ञानेन सह्‌ सारूप्यमस्ति, न च द्वितीयज्ञानं प्रथमं गृह्यत, जानं ज्ञानस्य न निया- 
मकमिति तत्सिदवान्तात्‌ । (२) अनृकूरविकल्पोत्पत्तिरध्यवसायः । मरीचिचक्रे जायमानं जकदञ्चनम- 
नूकूलं जलमिदमित्याकारकं विकल्पमुत्पादयति न च तत्प्रमाणम्‌ । (३) तदृत्पत्तिसारूप्यतदध्यवसाय- 
त्यम्‌ । शुक्ले शंखे जायमानपीतज्ञानात्‌ उत्पन्नस्य अनन्तरपीतज्ञानस्य शंखज्ञानादुत्पन्नस्य तदाकारानू- 
कारिणः तदुनुकूलशंखोऽयमित्याकारकविकल्पोत्पादकस्य पूवंज्ञाने प्रामाण्यप्रसङ्कृत्‌ 1 न चेतदस्ति ज्ञानं 
ज्ञानस्य न नियामकमिति नियमभ _्गप्रसङ्कात्‌ । (४) अकारानुकारणाऽविश्चेषेऽपि । (५) तदुत्पत्त्यादिः। 


(६) वाच्यवाचकसम्बन्धस्य । (७) वाच्यवाचकमभावस्य । (८) भेदाभावात्‌ । (९) सिद्धे हि अथष्व- 
तीतादिभेदे तस्मात्‌ कारस्य अतीतादित्वम्‌, तस्माच्चार्थानामतीतादित्रेति । 


1 यत्र या० । 9 सत्ताविष्धे-श्र ° । { एतदन्तगंवः पाठो नास्ति आ० + 8 इत्यत्राह ब०, 
०! 4 तस्यासंभवात्‌ ब०, श्र ० । 5-स्याप्रति-आ ° { 6-हेदुत्वोत्प-ब ०, ० । 7-भस्तीति श्र ° ! 








ग) 





भमत वकम ननि 
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कालादितश्चणं स्यक्षेणान्यन्नेक््य परीक्षिनम्‌ । 
दरव्यपयौयसामान्यविरोषात्माथनिंणिनम्‌ ॥२अ। 
विव्रतिः-नद्यकान्ने बसैनालचणं कालस्य संभवति, भूतभविष्यद्वत्तेमान- 
परमेदो यनः खाद्‌, तदथेक्रियाजुपपत्तः । न च द्रव्यं शक्तिः तदुभयं चेति 
कीग्कलक्षणं शक्तेदयक्तिमनोन्यैतिरेकैकान्ते मम्बन्धासिद्धिः अनवस्थानुषङ्गात्‌ । 
तदन्यीतरेककान्ते शक्तिःशक्तिमत्‌' इति रिक्ता वाचोयुक्तिः । तन्नेकान्ते षट 
रकी व्यवतिष्ठत ! कनः पुनः स्त्यायत्यस्यां गभ॑ इति स्री, प्रदरते खान्‌ पयायान्‌ 
इति पुमान्‌ तदु भयात्यये नपुंसकम्‌! इति शब्दाथप्रत्ययानामन्यतमस्यापि लिङ्ग 
व्यवस्था १ तथा एकस्याथेस्य “इन्दनादिन्द्रः, शकनात्‌ शक्रः, पुरदारयतीति 
पुरन्दरः” इति पर्यायमेदाद्‌ भिन्ना्थ॑ता तद्वाचिनां शब्दानां न संभवत्येव व्यति- 
रेकेरेकोन्तयोः तत्र विरोधात्‌ । तत एव क्रियाकारकयोः तत्रासंभवो विज्ञेयः 
तदनेकान्तसिद्धिः विधिग्रतिपेघाम्यां तदथाभिधानात्‌। नामावैकान्तः, इत 
तदभिधानलिङ्गा्यसमवोपालम्भः स्याद्रादमञुवर्तेत 
कार आदिथस्य कारकादेः स तथोक्तः तस्य लश्चणं सरूपं प्रमाणं वा 
अन्यस तत्त्वार्थभाष्यादौ  चरीश्चितं विचारितम्‌ इश्त्यम्‌ अन्वे- 


कर्कनिवस्यन्‌- ष्यम्‌ ज्य्मेण आत्मना, 'निशरितः पूव माणेन व्यवस्थापितोऽक्षो 


(र) -दश्यमवलोकनीयम्‌ । किम्‌ ? कालादिदक्षणम्‌, काल आदियंषा कारकलिङ्खसंस्यासाघनौ- 


पद्रहादीना ने कादयः तैषां रुक्षणमसाधारणं स्वरूपम्‌ । कि विङिष्टम्‌ ? परीक्षितं विचारितं स्वामिस- 
मन्नमद्रादचैः सूरिभिः । कथम्‌ ? न्यक्षेण विस्तरेण । क्व 7 अन्यत्र तत््वाथेमहाभाष्यादौ । किवििष्टम्‌ ? 
द्रव्ेत्यादि । द्रव्य पूर्वापरपरिणामव्यापकमूरध्वतासामान्यम्‌, पर्यायाः एकस्मिन्‌ द्रव्ये कमभाविनः परि- 
भामा, सामान्यं सदृदापरिणामलकणं तिर्यक्‌ सामान्यम्‌, विदेषोऽर्थान्तरगतो व्यतिरेकः, द्रव्यं च पर्याया- 
दय सामान्यर्ब विक्षेषदच द्रव्यपर्यायसामान्यविक्ेषाः ते आत्मा स्वभावो यस्यासौ तथोक्तः} स चासा- 
वर्थंद्च तस्मित्निष्ठितं नियतं तदात्मकमिति यावत्‌ । एवंविघस्यैव अथेक्रियासंभवात्‌ निरपेक्षेकान्ते 
तद्धि रोषात्‌ \'"-लघी० ता० पु० ६७ । (२) “'वत्तनालक्वणो कालो ` ` "-उत्तरा० २८।१० । (काल- 
स्थ वट्टणा से-""-प्रबचन्ता ० २।४२ । “ववगदपणवण्णरसो ववगददोगंधअदुफासो य } अगुरुरहुगो 
अमृत्तो वदट्टणलक्सो य कालोत्ति ।"-पञ्चा० गा० २४ । द्र्यसं० गा० २१। “वत्तनापरिणामक्रि 
यापरत्वापरत्वे च कालस्य ।“-तत्शार्थेसु ° ५।२२॥ (३) राक्तिकारकवादिनः भतुंहरिप्रभूतयः; तथादहि- 
“स्वाश्रये समवेतानां तद्देवाश्रयान्तरे । क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामथ्यं साधनं विदुः ॥ क्रियानिवृत्तौ 
द्रव्यस्य स्क्तिः साषनं साध्यतेऽनेन च्ियित्ति माष्यकार्रथतयो विदुः ।-बाक्यप० त° का० पु० १७३। 
(४) तुलना-न च दग्यमावं कारकं न च क्रियामात्रम्‌, कारकचयन्दो हि क्रियासाधने क्रियाविलेषयुक्ते 
प्रवर्तते ।'“-ज्यायवा० प° ६ । “वात्वथसे प्रकारो यः सुब्थंः सोऽव कारकम्‌ "-ब्बश ० का० ६७ । 
(५) शश्वंस्त्यानप्रसवौ किगमास्वेयौ स्वक्रृतान्ततः \* अधिकरणसाधना कोके स्वी स्त्यायत्यस्यां गभं 
इति । कत्तुखाघनंद्व पुमान्‌ सूते पुमानिति “~ संस्त्यानविवक्षायां स्त्री, प्रसवविवक्षायां पुमान्‌, 


न ~~~ -पात ° महा० ४) १।३ } 
ज० वि०। £ चेति ६० जि०। 8 क्षक्तिक्ञक्ति-ई० वि०। 4 तदुभयाभावे 
नषु-ई० बि० । £-कान्तररयोः ज ० जि० । 6 अन्वेकष्यम्‌ जा० 


[` १ 
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न्यक्षः) इति च्युन्पनः। स्यक्चेण विस्नरण उनि वा। कथम्भूनं ननं ननेश््यप॒ न्याह 
द्र्य इन्यादि । द्रच्यसम्‌ उव्वनामामान्यं नस्य सदक्रममूवा विवर्नःः पर्यायाः. 
मटरशपरिणामः सामान्यम्‌, विसदश्षपरिणानो चिडोषः तं ण्व जाल्सा यम्या- 
थस्य तच निषठिनम्‌ तदात्मकमिनि यावन । ननो निगद्कनमेनन्‌- "कालादेः स्प्रयम- 
मद्रात्‌ कथं नद्धदात्‌ कथिद्यमतेङ्त्‌'' | ` इति । सहक्रायुपादरानसन्नानवद्‌ भन्येन्यं 
कादीनाम्‌ अन्यथाभावविवत्ताविरोधान ! यदि चा (वा, अन्यायपरिणनिः कारपश्ना 
का्ठपरिणनिस्तु स्वरूपापेक्षा, यथ्रा चटादिप्रकाञ्चः प्रदीपनिवन्धनः प्रदीपप्रकराङ्म्नु 
म्बनिवन्धन इति, अनः अनवस्थाऽन्योन्याश्रयासमकवः । अथवा, नदूर्थन लिङ्गमूतेन निष्ठा 
स्वरूपत्यवस्थि्निंज्ञाना अस्यनि तच्चिठितं तद्वक्षणम्‌ तसमाणकम्‌ इत्यथैः । तथाहि-अय 
तदथः अस्मान्‌ पूर्वं पश्चान्‌ अनेन सह वा भंवलीति प्रतीतिः तदर्थन्यनिरिकाथपूर्विका, 
पूवापरादिप्रनीनित्वात्‌, अयं तदर्थाऽस्मात्प्देशः अयमपने देद्य इत्यादिप्रतीतिवत्‌ । 
यश्चासौ तत्कारणे स काल इति। एवं कारकादावपि योज्यम्‌। तथाहि-+करोति श्रियते! 
इत्यादिप्रतीनिः विभिन्नराक्तिकाथेनिवन्धना, विलक्षणप्रनीनित्वान्‌, जलानलप्रतीनिवन्‌ । 
तथा, देवदत्तो देवदत्ता" इद्यादिप्रतीनिः विभिन्नस्वरूपायनिबन्धना, विरिष्टमरतीनित्वान्‌ , 
घटपटप्रतीतिवत्‌ । 

कारिकां व्यतिरेकयुखेन व्याचष्-'नद्चकान्तः ईलयादिना । हियेस्मान्‌ न 
क्षणिकायेकान्ते वत्तनां स्वयं त्रिकारूगोचरेः पर्यायैः वत्तेमानाम्‌ 
भावान्‌ प्रनि प्रयोजकत्वं रक्षणं कालस्य संमवति यतो लक्षणान्‌ 
भूतभविष्य दरत्तमानग्रमेदः कालदेः स्यात्‌ । "यतः? इति अष्षेपे वा, यत; तत्मभेदः 
स्यात्‌ , नैव स्यात्‌ । कत एतदित्याई-तद््थे' इत्यादि । या॒मूतायथेस्य क्रिया 
निष्पत्तिः तस्या असुपपत्तेः "एकान्तः इनि सम्बन्धः । यथा च एकान्ते कालस्य 
अतीताद्यथैक्रियानुपपत्तिः तथा कारुपरीक्षाव सरे निरेषतश्चिन्तितम्‌ । 

एवं कालस्य एकान्ते क्षणं वर्स॑मानान भावान्‌ प्रति प्रयोजकत्वे निराख़लय 
कारकस्य तन्निराकुर्वन्नाह-'नचः इदयादि । नच नापि कारकरश्चणम्‌ । किंतदियाद- 
द्र्य शक्तिः तदुभयं धा" इत्येतत्‌, “एकान्ते तदथेक्रियादुपपत्तेःः इत्येतदन्रापि 


। णी (मीर पे 1 


( १)पूर्वापरादिभ्रतीतिकारणम्‌। (२) “सर्वभावानां वर्तना काराश्चया वृत्तिः । वर्तना उत्पत्तिः 

स्थितिरथ गतिः प्रथमसमयाश्नयेत्यथंः । "-तच्वा्ं भा० ५।२२ । “वृर्तोणिजन्तात्कर्मणि मवे वा युष 

स्त्रीलिङ्गे वतंनेति । व्यते वत॑नमात्रं वा वर्तेनेति । 1 धर्मादीनां द्रग्याणां स्वपर्यायनिवुक्ति प्रति स्वात्म 

नैव वर्तमानानां बाह्योपग्रहाद्िना तद्ुत्यमावात्‌ ततम वत्तनोपलक्षितः कारू हति इत्वा वतना कारस्यो- 

पकारः ।""-सबर्बिंति° ५।२२। “श्रतिद्रन्यपययिमन्तनीतिकडमया स्वस्तानुभूतिर्वरतना 1" -राजबा० 
५।२२ । (३) प° २२५ । 


1-न्य इति जा० । भ्-तिर्बति आऽ, क० ! $ भवतीति 
०॥ 5 इत्यादिक हि गा० | 5 ककनं निदाय बर द° 7 चश्० । 


निवुनिच्याख्यनम- 
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सम्बन्धनीयम्‌ । दृपणान्नगमाद-श्वक्ति' इ्यादि । शक्तिशक्तिमतोः व्यतिरेकेकान्ते 
अङ्खाक्धियिमत सम्बन्धांमिद्धिः चण्विन्ध्यवत्‌ । अथ नदेकान्तेऽपि राजपुरपवद्‌ 
उपकार्योपकारकमातरान्‌ सस्वन्धरमिंद्धिरिप्यते. अव्राह-अनवम्धासुपङ्गात्‌ इति । अत्रा- 
यमभिप्रायः-य्रथा राजपुरपयोरन्य्रोन्यमुपकार्यापरक्ारकमावः तथा चेत्‌ शक्तितद्रनो- 
स्न॑द्रावः नदा तत्र प्रस्यक्रम अपग शक्तिः कल्पनीया नत्राप्यवं चोद्यमिखयनवस्था । एतेन 
श्रना: समवायः विदापणीमावः अन्यो वा भिन्नः सम्बन्धः चिन्तितः । तयोरमभेदै- 
कान्नं दूययन्नाद्‌-'तदव्यानिरेदैकान्त' इव्यादि । तयोः शक्तिशक्तिमनोः अव्यतिरेके 
छान्ते अभदरैकान्ते अङ्गीक्रियमणि शशङ्किः शक्तिमत्‌" इति एवं या परस्य वाचोयुक्तिः 
वचनोपपनिः मा र्का निरर्थिका । तस्मिन सति शक्तिरेव स्यान्‌, न च सौ परस्य 
निराधाग युक्ता द्रव्यादिकल्पनयिफन्यग्रसङ्गान्‌ । शक्तिमदेव वा स्यान्‌, तैदपि शक्त्य- 
भवेऽनुपपन्नम्‌ । न च द्रव्याद्रिकमेव राक्तिग्त्यिभिधातव्यम्‌; शक्तिपरीक्षायां तस्यै 
वतो व्यनिरिक्रायाः प्रसाधितत्वान्‌ । 

प्रकृतसुपसंहरन्नाह-^तद््‌' इत्यादि । यनो भेदाभेदैकान्ते शक्तिशक्तिमद्धावो नोपप- 
रते “तत्‌ तस्मान्‌ नान्ते षुटरार$की ऋरत्रादीनां षण्णां कारकाणां समाहारो व्यवतिष्ठेत, 
कारकाभावे तत्ममादाराभावान्‌ इयभिप्रायः । तथा अन्यश्च यसराप्न तईदाह- करतः! इया- 
दिना। कतः १ न कतश्चत्‌ । पुनः इति दृषणान्तरसूचनाथैः। रिङ्गल्यवस्था लिङ्गानां 
स्लीत्वादीनां स्थितिः ¦ कस्य सा न ? इत्यत्राह-अन्यतमस्यापि । केषामन्यतमस्य ? 
इत्याद-ञ्ब्दाथप्रस्ययानामू । वेयाकरणेर्यथासं मवं -तेषामेव त्रयाणां छिङ्गव्यवस्थोप- 
गमान । ननु यदि कारकव्यवस्या नास्ति किमायातं लिङ्गाव्यवस्थाया येन सापि 
न स्थात्‌ ! इत्याद स्त्यायति इत्यादि । स्त्यायति सङ्घातीमवति अस्यां गर्भ॑ 
इति श्री । प्रतूते जनयति खान्‌ अत्मीयान्‌ पयायान्‌ इति पुमान्‌ । तदुभया- 
त्यये स्त्यानप्रसवनोमयामावे नपुंसकमिति । एव या व्यवस्था, सा कुतः ! 
छिङ्गज्यवस्थायाः कारकनिबन्धनत्वेन तदभावेऽभावादिति मन्यते । अत्रैव एकान्ते 


ति । , ,, ए, ति # ^ 00)  लोन्ववोकोनति-नय ति क क == का कमन ववने 
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(१) उपकार्योपकारकमावः । (२) दाक्तितदतोः । (३) दाक्तिः । (४) मीमांस्तकादेः । (५) 
शक्तिमदपि । (६) षृ० १६० । (७) रक्ते: । (८) दन्यादेः । (९) “नित्याः षट्दक्तयोजन्येषां भेदाभे- 
दसमन्विताः ! श्छ्यिासंसिद्धयेऽर्ब धू जात्तिवत्वमवस्थिताः ।1-वाश्ष्यप० साघनसमु ° इलो० ३५ । (१०) 
तुखना-'संस्त्यानप्रसवौ लिक्खुमास्वेयो इति परिमाषितं भाष्ये लिङ्घुमुक्तं तथा चाह्‌-संस्त्याने स्त्याय- 
तेडट्‌ स्त्री, सूतेस्सप्प्रसबे पूमानिति । स्त्यानं संहननं प्रप्रव उपचयो रूपादीनां सत्त्वादिगुणानाम्‌ । 
स्त्यायति संहननमापद्यतेऽस्यां मं इत्यधिकरथं स्त्री । सूतेधतिोभवि प्रसव उपचये इम्सुन्‌ प्रत्यये 
परतस्छकारध्य पकारादेशषे कृते पुमानिति । यदाह-सविति सकारस्य पकारदेडा इ व्यथः । अनेन च 
प्रकारेन विषये सूत्ये वृत्ति सूबयति 1" उमयषमंसाम्यरूपा स्थितिर्नपुंसकमर्थादुक्तं मवति ।“-बाक्यप० 


किमसि ० १० ४२६ । 


1-च्छिदेः जा०। 9-श्िखिरिति इष्प-जन०। इणएवदन्वर्यतः पाटो नास्ति बा<) 8 कारनामा श्र०। 
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छत्र । ष 


८॥ (५ 


वृषणान्नरमाद- (तथाः इत्यादिना । तथा तेन कारक्ामावप्रकारेण पकम्य अभिहस्य 
अथस्य सुरपनिनक्तणस्य “इन्दनाद्‌ इन्द्रः" शशकनान शक्रः 'पुरन्दरारयनि इनि पु- 
न्द्रः इ्यवं पयायमेदान्‌ इन्दनादिपग्णामभेदात्‌ । अथवा, इन्द्रादिराच्दप्यायमेद्रान्‌ 
मकऋशान्‌ तद्रदत्चाच्रिय चासौ परेणाभ्युपमना । का ? टत्याह-मिन्नाथना नानाम्रना | 
केषाम्‌ ? इन्याह-तद्राचिनाम्‌ पकार्थवाचिनां शब्दानाम्‌ इनद्राच्यमि प्रानानाम । सा 
क्रिम्‌ ? इत्याह--न मंभवन्यव, मनागपि नस्ममवोा नाम्नि इव्यवकागथः; । करुन एदि 
नयत्राह- व्यतिरेक इययादि । यः सुरपनिलक्षण णकाः यद्च यकनादिः नयोः पम 
स्पेर व्यतिरेककान्तः मेदेकान्तः यच इतरकान्तः अभिदैकान्नः नयोः तत्रैकान्ते 
विरोधात्‌ । व्यतिरकेकान्ते दि सम्बन्धामिद्धेरनवस्थानुषङ्गाश्च विगेधः निद्धः । इन- 
रेकान्ते च इन्दनादेः ष्कत्वसिंद्धः स सिद्ध इति । नुन द्रव्यं नापि शक्तिस्नदुमयं वा 
कारकलक्षणम्‌ , किन्तु क्रर्याविष्ट द्रव्यं कारकम्‌ ; इति चेदव्राह्‌- तत एवः इन्यादि । 
(तत एवः अनन्तरोक्तविरोधदेव क्रियाकारकयोः क्रिया जधिश्रयणादिलक्णा, कारकं 
क्रदि, तयोः तत मिथ्येकान्ते अरमभवो विज्ञेयः । 

उपसंहारमाह- "तद्‌" इव्यादि । यस्माद्‌ एकान्ते कालकारकलक्षण नोपपद्यते 
तत्‌ तस्माद्‌ अनेकान्तसिद्धिः तत्रैव अस्योपपत्तेः । काभ्यां तत्सिद्धिः ! इवयाह-विधि- 
प्रतिषेधाभ्याम्‌ , खपररूपादिचतुष्टयपेक्षसदसत्त्वाभ्याम्‌ । समर्थितच्वतद्‌ अनेकान्त 
सिद्धवसरे' इवयलमतिप्रसङ्गन । ननु एकान्तव्यतिरिक्तस्य शन्दाथैस्यासभवात्‌ सर्म 
छिङ्गा्यसंभवो मवतः स्यादिति चेद ब्राह- “त॒द्‌ इत्यादि । तरय अनेकान्तरूपस्य अथस्य 
अभिधानात्‌ प्रतिपादनात्‌ । अत्रापि “ विधिग्रतिषेधाभ्याभ्र्‌ इति सम्बन्धनीयम्‌ 1 
कुतः ९ न कतरिचत्‌ तदभिधानलिङ्गायसं भवोपाङेभ्मः, तस्य अनेकान्तारथस्य अभि 
धानं प्रतिपादकं चचनं तस्य लिङादिः, आदिशब्दात्‌ वचनादिपरिअदः तस्याऽसंमवः, 
स एव उपालम्भः कुत; न ङतदिचत्‌ स्याद्रादम्‌ अनेकान्तवादम्‌ अयुव्रत्तेत यायात्‌ । 
नज्ञ॒ सर्वथा भावानामभावात्‌ तदथीमिधानमसिद्धम्‌ इयत्राद-नाभावेकान्तः शूल्यते- 
कान्तः । यथा चासौ नास्ति तथा विषयपरिच्छदे* व्यासतदधिविन्तितम्‌ । 

यतश अनेकान्ते तदुपालम्माभावः अतः 











१ ' क त 1 क , सि । याय न = न [मीं ककोकनिन कर्मननैनननकनिनते 


(१) अभेदैकान्ते 1 (२) विरोधः! (३) ““क्रियाविष्टं द्रव्यं कारकमिति प्रसिद्धेः \"-युक्त्यन्‌ ° 
टीऽ पुऽ २८ । (ट) पर ३६६ । (५) १० ११९ 


1 तङ्मेदं वाभित्व श्र ०, ब० । 9-गता केषाम्‌ आ०,-गता केत्याहं नि चायता केषाम्‌ ब ० । 
४ संभव मनाग-आ० । 4-दित्याह श्र ° । 5-स्पर व्यति-श्र ° । 6 विरोषसिद्धः आ ०, विरोसिद्धिः 
श्र०। (7-देःनि-श्र० । 8 किथादिष्ठिष्टं श्र । 9-शवमा-ब० ६; 10 एकान्ते कारक-अा०। 
11-रिक्तशन्दा-अ7० । 19 तस्याकान्व-आ० । 18 तत्रापि आऽ1 14 विधिनिकेषा-आ०। 
15-लम्भस्यनेका-श्र ० । 16-कान्ते न तदु-जा० १ 17 “अतः तास्ति श्र° । 
३२ 


[| 


1 # 


25 
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धकस्यानेकसामग्रीमन्निपानात्‌ पनिक्चषणम्‌ । 
पटकारकी प्रंकन्पेन नथा कालखादिमेदनः ।॥ ४८ ॥ 
विघ्रृतिः-प्रतिक्षणं प्रन्यर्थं च नानासामग्रीसान्नेपातात्‌ षटूकारकीसंभवेऽपि 
यकर स्वलक्षणं स्वभावक्रायमेदानां तदमेदकन्वात्‌ तथा कालादिभेदेऽपि । 
तन्प्रतिक्तेपो दरर्मयः तदपेक्नो नयः, स्वाधप्राधान्येऽपि तद्गुणत्वात्‌ । तदुभयात्मंर्थ- 
ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
प्रस्य वस्तुनः, अपिशब्टोऽत्र द्रष्य; ततोऽनेकस्यापि प्रंकल्पेत । का !? 
इन्याह-घट्‌कारकी । डन इयाद-अनेकसामग्ीसन्निपातात्‌ 
अनेका नाना या सामयी अनेककार्योत्पादककारणसममरता तस्याः 
सन्निपानात्‌ । कथं प्रकल्पेत इत्याह-पतिक्षणं, क्षणं क्षणं भरति तिक्षण यथा- 
भवति तथा अकस्पेत । तथाहि दैव चक्रादिसन्निधानात्‌ घटस्य करणाद्‌ देवदत्त 


कारकाल्यप्न्यानम- 


~ ॥ [र का 7 ए वि 7 1 [कि 1 त 111 


(१) “श्रकन्पेत घटेन । का? पट्कारकी, पण्णां कारकाणां समाहारः पट्कारकी ¦ कस्य? 
एकस्यापि जीवादिवप्नुनः अपिशब्दस्याध्याहारात्‌ } कथम्‌ ? प्रतिक्षणम्‌, क्षणः समयः क्षणं क्षणं प्रनि 
प्रतिक्षणम्‌ । कस्मात्‌ ˆ अनेकसामग्रीसन्निपातात्‌, अनेका बहिर द्खाऽन्तरद्धा सामश्री कारणकलापः 
तस्याः सन्निपात्तः सत्ति धिस्तस्मात्‌ 1 नथाहि-यदेव चक्रादिसल्निधानात्‌ घटस्य कर्तां देवदत्तः तदैव 
स्वप्र्षकजनसन्निधषानात्‌ सं एव दह्यते इति कमं, प्रयोजनपेक्षधा देवदत्तेन कारयतीति करणम्‌, दीय- 
मानद्रव्यापिक्षया देवदत्ताय ददातीति सम्प्रदानम्‌, अपायापेक्षया देवदत्तादपैतीति अपादानम्‌, तत्र स्थद्र- 
व्यापेकषया देवदत्त करुण्डरमित्यधिकरणमित्यवि योघात्तथाप्रतीतेः । न हि प्रतीयमाने विरोधो नाम । तथा 
युगपदिव कान्ादिभमेदनः काल्देगाकाराणां भेदः क्रमः नेनापि षट्कारकी प्रकत्पेत । तथाहि अकरोहेवदत्तः 
करोनि करिष्यतीति प्रतीत्तिवचायानत्वान्‌ । अथवा तथा एकस्य षट्कारकीप्रकत्पनवत्‌ कालाद्यपि 
प्रकल्पेत । कृतः ? भेदतः कथन्न्विदर्थस्य भेदात्‌ । सर्वेथाऽभिक्ने सकलकारकादिभेदानुपपत्तेः ।'-रघी० 
ता० प° ६८ । (२) तुल्ना-““एवमेने शब्दसमभिल्डेवम्भूता नयाः परस्परपेक्षाः सम्यक्‌ अन्योन्यमन- 
पेकास्तु मिध्यति प्रतिपत्तव्यम्‌ ।'"-प्रमेयक ० पु० ६८० । “अर्थभेदं विना शब्दानामेव नानात्वेकान्तस्तदा- 
भासः । -्रमेयर० ६।७।४ ! /"एवं शब्दादयोऽपि सर्वथा शब्दाव्यतिरेकमर्थं समर्थयन्तो दुर्नयाः ।'- 
न्यायावता० ठी० चु० ९०। “तद्‌ मेदेन तस्य तमेव सम्थंयमानस्तदाभासः । यथा बभूव भवति भविष्यति 
सुभेररित्यादयो भिक्नकालाः क्षव्दा भिन्नमेवायंमभिदधति भिचकारशन्दत्वात्ताद्‌क्‌सिद्धान्यसब्दवदित्या- 
दिरिति +"-प्रभाननय० ७१३४.३५ 1 जेनतक्ह मा० पु २४ 1 “पर्यायनानात्वमन्तरेणापि इनद्रादिमेद- 
कथनं तदामासः 1" -श्रमेयर० ६ । ७४ । “पययिच्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कक्षीकुर्वाणस्तदाभासः 
इति । यभेन्दः शक्रः पुरन्दर इत्यादयः शब्दा भिन्नाभिषेया एव भिल्रक्लब्दत्वात्‌ करिकूरङ्खतुरङ्गमशब्द- 
वरित्यादिरिति ।“-त्रमाजनय० ७।३८.६९ 1 जंनतकंभा० पु ° २४१ “क्रियानिरपेक्षत्वेन क्रियावाचकेषु 
काल्पनिको व्यवहार स्तदामास इति ।*-्रभेयर० ६।७४} ““क्रियानाविष्टं वस्तु शाब्दवाच्यतया प्रतिक्षि- 
पस्तु तदामासः । यथा विकिष्टजेष्टाशून्यं घराख्यं वस्तु न घटक्ब्दबाच्यं चघटस्षब्दप्रवुत्तिनिमित्तमूतक्रि- 


भा्न्यस्वात्‌ पटादि वदित््मादिरिति ।""-प्रमत्षनघ० ७।४२,४३ } न्ेनतकंमा० पु० २४1 


1 श्र्स्प्येत्त श्र ०, ब० । 2 अथैकस्कव-ज० वि 5 डानं ज० तरि०। 4 प्रकल्प्येत श्र°, 
अ) & अरकङ्प्येत बण, श्र०। 6 प्रतिवनं काष्ं प्रति का०, अण । 7 अतिश्चणंः नास्ति या० । 
8 प््करष्येत भर बेर १ ' 


भ्ठ, 


नयर० ऋण ५८ [| गब्दादिनयानां निन्पगुम्‌ 


+ 
|, 


कनन तद॑व प्रनयचदेदादिमामन्रीसनिध्रानान स णत क्रम, अन्यकमपिश्षया कर्गम, नम्े 
दीग्रमानद्रटं प्राद्यपश्चयां सम्प्रदानम्‌ , तस्माद ादुप्यमाणमावापन्नया प्ादासम न नत 
स्थाप्यमानाथापक्षया अधिकरणमिनि । नथा नन प्रकारण काल्यादिमदनः कलि भादि- 
यस्य देशादेः स नथोक्तः सदमदनः "णकस्य चटक्सरकी प्रकल्पनं इति सम्बन्यः। 
तद्धा आसीद्‌ देवदत्तः क््चादिस्वभावो मवति भविप्यति चा । ्रमन्यत्रापि याञ्यम्‌ | 

कारिकार्थं दर्दोयन. भत्र सुनयदुर्नयमदं देदायनि-'प्रतिक्षणस्‌' इन्याहदिना । 
क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणम्‌, अर्थमथं प्रनि प्रत्यथञ्च नानासामग्री- 
सदलिपातान्‌ पट्कारकीस मदेऽपि तरप्रतिक्तेपः तम्याः प्दृकारक््याः 
प्रतिक्तेपो निरासः टुनं यः । कथं तत्मेभवः १ इत्यवराद-यथेकं स्वलक्षणम्‌ ; पया 
एकं स्वरुक्षणं व्यवस्थितं तेर्था यथा मवनि नधा तर्नमरेऽपि इनि | नन्वकस्य 
स्वलक्तणस्य अनेकस्य स्वभावस्य कायस्य च समव तट्रदन्यत्रापि र॑त्ममवः स्यान्‌, नचा- 
सावस्ति, तत्संभवे रतस्यावदयं भेदान्‌ उत्यत्राद-^स्वं भावः इत्यादि । स्वभावभेदानां 
कायेमंदानाश तदमेदकत्वात्‌ स्वलश्चणाभेदकल्वात्‌ । न खलु सजातीयनरकार्यभेदे 
सत्कारणस्वमाचयेदे वा स्वलक्षणस्य मभदोऽस्ति । पवं कालादिभदे पट्कारकी- 
सभवेऽपि तन्निरासो दुर्नयः इति दरयन्नाह-त॑था इत्यादि । यथा सामभ्रीभेदे 
एकस्य पट्क्रारकीसस्भवेऽपि तननिगासो दुर्नयः, तथा कालादिभेदेऽपि षट्कारकी- 
संभवेऽपिः इति सम्बन्धः । अत्रापि (स्वभावः इत्यादि अपेक्ष्‌ । कस्तं नयः ! 
इत्यत्राह-^तदपेक्षो नयः” इति । तस्यां षट्कारक्याम्‌ अपेक्ा यस्य असौ नयः । 
कुतः स नयः ? इत्यत्राद-'स्वाथेः इव्यादि । स्वः विपयीक्रियमाणो योऽथः तस्य 
प्राधान्येऽपि तद्‌ गुणत्वाद्‌ अविबध्ितधमोणामप्रति्तेपेण गुणीभूतत्वात्‌ । यदि ण्व- 
विधो नयो भवति, म्रमाणं तहिं कीटशम्‌ १ इत्याह -^तद्‌ इत्यादि । तद्‌ अगुणीभूतं 
विवश्चिताविवश्टितधर्मोभयम्‌ आत्मा यस्य श्रथेस्य तस्य ज्ञाने प्रमाणम्‌ । अनेन 
“श्रभाय॒नयैरधिगमः” [ तत्त्वाथसू° १५६ ] इत्येतत्‌ सङ्गृहीतम्‌ । 

नु नयः सर्वाऽपि मानसो विकल्पः, विकल्पश्च निर्विषय एव त॑त्वात्‌ प्रधान- 
दिविकर्पवत्‌, तत्कथं तेन॑ कस्यचिदधिगमः स्यात्‌ १ इटयाराङ्क्य “विकस्पत्वात्‌' 
इयस्य हेतोः तकीदिना अनेकास्तिकत्वं दङयन्नाह- 


वित्रूलिव्याण्यानन्‌- 





(१) शम्दादिषु । (२) एकम्‌ । (३) येन प्रकारेण । (४) काखादिमेदश्चंमवेष्येकमेवे- 


त्यर्थः । (५) अनेकस्वभावकार्यसम्भवः । (६) अनेकस्वमावकार्यसंभ्वे । (७) अर्थस्य } (८) 
षट्‌कारकीप्रतिक्षेपः । (९) विकत्पत्वात्‌ । {१०} नयेन । 

1--ग्यापेक्षया श्र । 9 तदभेदतः जा० 1 8 प्रकर्प्येत ब०, श्र । 4 कणं भतिल्लणम्‌ व० ॥ 
5 तस्थाः निरा-श्र० 1 6 चथा तया सक्ति घ ० । 7 अते स्यमा-या०, बम । 5 तत्करम-आ० 
9 तदित्यादि श्र ० 1 10 तद्सुषी-श्न ° 1 11 अर्थस्य ज्ञं श्र ° } 19 नन्‌ न नयः श्र । 


1, 


{४ 
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वयां साध्येन हेनोः स्फूटयनि न चिना चिन्नयेकच्र दृष्टिः. 
सकन्न्येनैष नर्कोऽनधिगनविषयः नत्क्रनार्थैकदेदो । 
प्रामाण्ये चालुमायाः स्मरणमधिगनाधाचिसंवादि सवम्‌, 
मक्ञानञ प्रमाण समधिगनिरनः सप्तधा ख्यैनयोधेः ॥२९॥ 
थाम्‌ अविनाभावं हेनोः लिङ्गस्य साध्येन लिङ्गिना सह स्फुटयति 
प्रकादायति न, काऽसौ ? षिः दङनम्‌ एकचरं एकस्मिन्‌ देशे, 
उपलक्नुण्मेनन्‌ तेन "एकदा च या दृष्ठिः' इति गृह्यते । सकलदृश्िरेव 
स्फुरयति, तत्र च अलुमानमनर्थक्रमियभिभ्रायः । केन विना इयाद-विना चिन्तया, 
तया सहिता तु स्फुटयति । अतः सँ प्रमाणान्तरं स्यादिति भावः । कथं तया विंनासां 
ती न स्फुटयति इत्पाद-साकछल्येन सामस्त्येन । देशतस्तु यदि स्फुटयति तदा 
स्फुटयतु, किन्तु तंथाऽनुमानाुदयः। कस्तर्हि साकल्येन तीं स्फुटयति ? इत्याह्‌-"एषः? 
इया । पष; प्रतिप्राणिखसंवेदन-प्रत्यक्चप्रसिद्धः लक; मानसोऽस्पष्टविकल्पः । कथ- 
म्भूतः १ इत्याह-अनधिगनविषयः अनधिगत: प्रमाणान्तरेणाऽपरिच्छिन्नः विषयो 
यस्य स तथोक्छः | स्‌ किम्‌ | दयाह-सं ज्ञानमेव, चच उब्दः एवकाराथे ;, अत्‌ 
ण्व प्रमाणम्‌ | यथा चासो साकल्येन व्यात्तिप्रकाङ्चकः अनधिगतविषयः सन्ञानव्व 


[1 0 शा आ ए , ए 7 01 शषा त 1 1 1 षा त श व 1 ~न ज 


> 
+ >| ग कुणद्मरदधयान न- 


( १) “ने स्पफूटयत्ति न प्रकाञ्चयनि 1 का ? एकत्र दृष्टिः एकस्मिन्‌ महानसादौ साध्यसाधनयो 
दृष्टिद॑दानं प्रत्यक्षमित्य्थः । काम्‌ ? व्याप्तिमविनाभावम्‌ । कस्य ? हेतोः साधनस्य धूमादेः । केन 
मह † साध्येन अग्न्यादिना सह । केन ? साकल्येन सकलानां देदाकालान्तरितसाध्यसाधनव्यक्तीनां 
भावः साकल्यं तेन । कथम्‌ ? चिन्तया विना उद्प्रमाणाभाव इत्यथैः । न हि दुष्टान्तघमिणि साध्य- 
साधनसम्बन्षदर्गन साकल्येन व्याप्तिप्रतिपत्तौ समथंमन्‌मानानर्थक्यप्रसङ्घात्‌ तदूद्रष्टुरभिज्ञत्वापत्तेश्च । 
तहि कि प्रमाणं तां स्फुटयतीति चेदुच्यते ? एष तकः यः साकल्येन साध्यसाधनयोः व्याप्ति स्पुटयति 
जञानं स एव च सकक्तानुमानिकश्रसिद्धस्तक इत्युच्यते । ननु गृहीतग्राहित्वादस्याप्रामाण्यमित्यानेक्याह्‌- 
अनधिगतविषयः । ` -किविशिष्टः ? संज्ञानं सम्यकज्ञानमथं प्रमाणं भवतीति । तथा स्मरणं स्मृतिद्च 
प्रमाभम्‌ । किं विलिष्टम्‌ ? सधिगतार्थविसंवादि, अधिगतः प्रत्यक्षेणानुभूतोऽर्थो विषयस्तत्र भविसंवादि 
विसंबादरहितमिति । एतच्च संज्ञानमिति । कस्मिन्‌ सति ? प्रामाण्ये प्रमाणत्वे सति । कस्याः ? 
बनुमायाः अनुमानस्य । क्व ? तक्तार्थेकदेसषे, तेन तकण कतो निदिचित. अर्थोऽविनाभावस्तस्यैकदेशः 
साष्यं तच्रानूमानप्रामाण्यस्य स्मृतितकश्रामाष्याविनाभावित्वा दित्यर्थः 1 अथवा सच्लानच्न्व प्रत्यभिन्ञा- 
नञ्च प्रमाणमविसंवादावि्ेषात्‌ । न केवलमेतत्‌ परोक्षमेव विकल्पात्मकं प्रमाणमपि तु सवं प्रत्यक्षमपि 
विकल्पात्मकं प्रमाणं तस्यैव व्यवहा रोषयोगित्वात्‌, निविकल्पकस्य क्वचिदप्यनृपयोगात्‌ । अतः कारणा- 
त्तर्कादिवत्‌ विकस्पात्मकृरेव नयोचैः चमधियतिः सम्यमधिगमो जीवादितत्त्वनिर्णंयो भवति । कि मूतः ? 
समप्तवास्यः, सप्ता नंगमादिसप्तप्रकारा लास्या येषां तैरिति ।*-घी° ता० पृ ७० । (२) 
सकरदुष्टौ सर्वङ्गतायाम्‌ । (३) दुष्टिः । (४) चिन्तया । (५) वुष्टिः ! (६) व्याप्तिम्‌ 1 (७) 
एकदेकषेम व्याप्तिग्रहभे सति । (८) ग्यएप्तिम्‌ } {९} तकं; । 


» कनुमा-ज० वि० ! 2-र्थादिसं-मु० हकी० ¦ $-बोयैःआ०।! + दृष्टिः आ०। 
5 विना तातन नार । 


नयप्र० ऋण ० | गब्दुदिनियानां निस्प्रगम्‌ ॐ 


भवति तथा व्यप्निज्नानपगीश्रायां' प्रपव्वनः प्ररूपिनमियलमनिघ्रमङ्गन । ननः मिद्धम- 
नयस्य निचिपयत्वे साध्य "चिकल्पत्वान्‌' इन्यस्य हतो: नर्क अतनकान्निक्रन्वम । नथा 
स्मरणन च, इव्यह--स्मरणम्‌' इत्यादि । स्मरण मर्य सज्ञान `प्रम(णमः 
इनि सम्बन्धः । कथम्भूनम्‌ † उत्याट-अधिगनार्थाचिसवादि, सथं म्मरणन 
अधिगतो योऽथः नद्विसंवादि, चदि बा, प्रमाणन्नरण अधिगनाथाविसंवादि। 
कस्मिन्‌ सनि { इत्याह-प्रामाण्य मनि । कस्याः? अनुमायाः । क ? इत्याह- 
'नत्करनः इत्यादि । तेन नक्रंण क्रूनो निश्चिनाऽ्थः अविनाभावलश्नणः नस्य आधाग- 
भूते एकदेशेऽपि साध्यसवरूप, च ठब्दो भिनपक्रमः अपिङाब्दराथः । तनः कि जानम्‌ ए 
इयाद-'संमधिगनि $ इयादि । अन; अस्मान्‌ नयानां निकिपयत्वप्रनावकद्टनोः 
नकस्मृत्यनुमनज्ञनिः व्यमिचारित्वलक्नणान्‌ न्यायान्‌ ममधिगनिः जीवायधानां 
सघ्धाख्यैः नयोः । 
तेश्च तेषं समधिगतो सस्यां यज्नान तदरयनि- 
सेवेज्ञाय निरस्तबाधकथिये स्याद्रादिने ते नम- 
स्तात्पयश्मटक्चषयन्‌ स्वमनमभ्यस्याप्यनेकान्नभाक्‌ । 


त्वं चाक्यपरीक्चषणं सकरुचिन्नेकान्तवादी तनः, 
पेक्लावार्नकलङ्क याति रारणं त्वामेव वीरं जिनम्‌ ।॥ ५० ॥ 


` (ष) पृ० ४२३) (२) अनैकान्तिकत्वम्‌ । (३) न्यः । (४) जीवाद्य्थनिाम्‌ । (५) “न स्यात्‌ 
सकल्ठवित्‌ त्रिकालमोचरादोषद्रव्यपर्यायवेदी न भवेत्‌ । क ? एकान्तवादी ` सुगतादिः। किं कुर्वन्‌ ? 
अलक्षयन्‌ अजानन्‌ । किम्‌ ? तत्वम्‌ कि वििष्टम्‌ ? अनेकान्तमाक्‌ अनेकान्तं द्रव्यपर्यायाल्मतां 
भजत्यात्मसात्करोति इव्यनेकान्तभाक्‌ 1 पुनः कथम्भूतम्‌ ? दाक्यं परीक्षणं दक्यपरीक्षणं संगयादिष्य- 
वच्छेदेन विवेचनं यस्य तथोक्तं लौकिकगोचरमपीत्यर्थ' । कथम्‌ ? प्रत्यक्षम्‌, कि कृत्वा ? अभ्यस्य माव- 
यित्वा । किम्‌ ? स्वमतम्‌ सर्वंथकान्तदरोनं निरन्वयविनाशादिभावनावहितचेतमोऽनेकान्तततत्वमधिगन्तु- 
मनरमित्ति कथं सवंवेदित्वं तेषामित्यर्थः । तत कारणात्‌, भो अक्क ज्ञानावरणादिकल द्ुरदित, 
नमस्करवाणि । कस्म ? तुभ्यम्‌ ¦ कथम्भूताय ? सर्वज्ञाय ` "पूनः कि विरिष्टाय ? निरस्तमनेका- 
न्ततत््वमावनाबलाद्विरकेषितं बाधकं दोषावरणद्रयं यस्याः सा निरस्तबाधक्रा तादृक्षी धीर्यस्य 
तथोक्तस्तस्मे । भूयः किम्मूताय ? स्याद्वादिने। न केवरूमहुमेव ते नमस्कारोमि किन्तु प्रेक्षावान्‌ 
परीक्षकः सर्वोपि त्वामेव शरणं याति प्रतिपद्यते, नित्यप्रवृत्तमानचिवक्षया एवं वचनात्‌ । क्रि्ना- 
मानम्‌ ? वीरं पर्चिमतीथंकरं वघंमानम्‌ । पनरपि कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌ बहुविघविषमगहनभ्न- 
मभकारणं दृष्कृतं जयतीति जिनस्तम्‌-""-धी० ता० पू० ७२१ (६) पारीमाषायां तु खिनतेर्शतोः 
"जिनातीति जिनः इति सिद्धयति । (७) एतच्छलोकानन्तरं परिच्छेदसमास्तिं विधाय ऊ० विर 
प्रतौ निम्नदलोकः समुल्छिखितः, परल्च सः तात्पयवृत्तिकृता अभमयचन््रेम न्यायकुमुदक्ृता चाऽव्या- 
ख्यातत्वात्‌ अथंप्रकरणद्ष्टचाऽस ज्गंतत्वाच्च प्रक्षिप्त एव भाति-“मोहेनेव (नाहं नेव) परोऽपि कर्म॑भिरिह्‌ 
्रेत्याभिबन्धः पुनः । भोक्ता कर्मफलस्य जातुचिदित्ति भ्रन्नष्टदृष्टिर्जनः । कस्माच्चित्रतपोभिरक्तम- 
नार्चैत्यादिकं वन्दते । क वा तत्र तपोऽस्ति केवरमिमे धुतंजंडा वडिन्बताः ।1** (अयं शछोकः यज्षल्तिल- 


कचम्यृत्तरभागेऽपि पु० २५७) प्रशरुतिरूपेण निष्टद्धितः । 


1-निप्रस-जा०। 9 भिक्नक्रमः श्र ० 8-तिरिति इत्यादि श्र०। 4-करूङ्कमेति सरणं ज वि०। 


।१॥ 


15 


10 


& ५४ नघीयल्नयातह्मरे न्यायकुमद चन्द्रं ५. नयपरि ० 


नन; नस्पाः समधिगते: मक्राञ्यान्‌ एकान्नवादीं खगताद्िः सकलवित्‌ 
मर्यन्नो नेनि श्लाव्रतः इत्यध्याहारः । किं वेन्‌ १ अटरक्चषयन्‌ 

अनिश्चिन्वन । किम इन्याह-नन्त्वे जीवादि । कथम्भूतम्‌ ! इयाह- 
अनेकान्नभाक अनेकान्तात्मकम । पुनरपि कथम्भूनम्‌ १ इस्याह-चाक्यपरी 
क्षणम्‌ , अपिदाव्दोऽतर द्रष्टव्यः । छक्यं परीक्षण संशयादिन्यवच्छेदेन स्वरूप- 
विवेचने यस्य तन तथोक्षम्‌ । तदपि परथग्जनटक््यमपि इत्यथ; । पुनरपि कथम्भूतम्‌ !? 
प्रत्यश्चम्‌, मत्यकट्राह्यमपि, अत्रापि अपिाव्दो द्रष्टव्यः । कि छत्वाऽरुश्वयन्‌ ? इलयाह- 
अभ्थस्थ, किम इत्याह- स्वमतम्‌ + एकान्नम्‌, अथवा सुष्टु अमतमज्ञानं & णिक- 
निरचतत्त्वम । अनेन जीवादिनच्वाछश्चण कारणमुक्तम्‌ । ननु तल्लक्षणे किं प्रयोजनम्‌ ए 
इनि चेद त्राह-प्रक्चावान्‌ इत्यादि । अत्रापि लल” इत्येतदपेश्यम्‌ , ततोऽयमथेः 
मिद्धः-ननंः तज्जञानान्‌ प्रश्चावान्‌ परीक्षको रोकः अकलङ्कः; निदोंषः अतत्त्वा- 
भयासरदितः। त्वामेव याति रारणम्‌ । किविचिष्ं त्वाम्‌ ? वीरम्‌, बीरनामानम्‌ 
अन्तिमं तीथेकरदेवम्‌ । यदि चा, तिरिष्टाम्‌ अन्यजनासाधारणाम्‌ इम्‌ अन्तरङ्गबहिः 
रङ्गरक्षणां शरियं रातीति चीरः ती्थकरसर्खंदयः तम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ जिनम्‌. 
संसारसयुद्रावर्सपरिभामककमेचक्रोन्मूखकम्‌ । न केवर त्वासुक्तविदोषणं श्रणमेव 
यात्य प्रष्ठावान्‌ः जनः, किन्तु नमस्करोति च । केन विशेषणेन १ इव्याद-सवज्ञाय 
सकरविदे । कयम्भूताय ९ इत्याह-निरस्तबाधकधिये, निरस्ता बाधकानाम्‌ 
एकान्तवादिनां धीयेन । यदि वा, निरस्तं बाधकं यस्याः सा तथाविधा धीर्यस्य, 
निरस्ता वा बाधिका धीथस्य तस्मे । पुनरपि कथम्भूताय ? स्याद्रादिनि ते 
तुभ्यं नमः स्तात्‌ नमस्कासोऽस्तु इति । “अकलङ्काय वीय जिनायः इति विभक्ति- 
परिणामेन ऽत्र पदत्रयं योज्यमिति । 

स्याद्वादोग्ररवेरकेषविषयप्रयोतिनो देवः, 
तदूपभरतिरूषणाय गदिताः सप्रैव ते सन्नयाः । 
कि भास्वागिखिलप्रकाञ्चनपटुर्बाखाभमप्युशकेः, 
स्तो श्योतयितुं विनोज्नतकरेर्निभमूल्य बाढं तमः १ ॥ छ ॥ 
भरति प्रभाषन्द्रविरचिते न्यायकुमुदच्वन्द्रे ठषीयञ्यारङ्कारे पश्वमः परिच्छे: । छ ॥ 


-*प:$ः& 
एवं प्रंकान्तप्रत्यक्षादिपरिष्ठेद प्छमो नयप्रवेज्ञो द्वितीयपरिच्छेदः समाप्तः | 


-- नशेभ्क~- 
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1 च्छवे स्व-या० । ४-पेश्वन्‌ आ० ४ 3 त्तोष्य्थः मा० । 4 तत शानात्‌ आा० 1 ६-कोऽकल- 


० 6 त्वा कीरमामानं बार । 7-भती्ं-अर, ० | 5-मुडायः प° । 9-विते तुभ्वं जा०। 
10 उचरषदज्रवं का १ । 11 इति भीमलदमानादेवकि-च ० । 18- हः समाप्तः ब० । 48 एकान्त-ब ° | 


तृतीये पम्रवचनप्रवेशे 


वष्टः पवचनपगिच्दः । 


->४<--- 


सलयस्वच्छनलः सुरत्रनिचयः मज्ज्ञानवीचीचयः, 
युक्तयावत्तहतस्यरूपङमन्रौढोपरमक्रकरमः । 
स्फारागाधगमीरमूनिरममध्वानो जनानन्दनः, 
स्यादादोद्रधिरेप बाञ्छितफल दृद्यान स॑मासेविनः ॥ ? ॥ 
अथ प्रमाणनयस्वषूप निरूप्य इदानीं प्रमाणविेपस्य आगमस्य म्बर्पं प्रथक्‌ 
निरूपयितुमुपक्रमते, तत्र अनेकधा विप्रतिपत्तिसद्धावान । तदादौ च यान्रस्य मन्य 
मङ्गरमूतम्‌ इष्टदेवताविरोपगुणस्तोत्रमाह- 


प्रणिपल्य महावीरं स्थाद्रादेक्षणसप्रकम्‌ । 

प्रमाणनयनिक्षेपानभिधास्ये यथागमम्‌ ॥ ५१॥ 
प्रणिपत्य नत्वा । कम्‌ ! वीरम्‌ अन्तिंमतीथैकरं तीथैकरसमुदायं वा । 
2 किविशिष्टम्‌? स्याद्भादेक्षणसश्कं । स्यादस्तीयादिसप्मङ्गमयो 
वादः स्थाद्रादः रक्षणसश्रकं यस्य स तथोक्तः तम्‌। ननु 
स्याद्वादस्य ईक्षणव्यपदेश्चः मुख्यतः, उपचारतो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ प्रथमः पक्षः; 
चक्षुष्येव मुख्यतः तेद्यपदेश्चप्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः; यतो रूपादिप्रतिपत्तेः 
हेतुभूतं चञ्चुः ईक्षणं रोके प्रसिद्धम्‌ । न च भगवतः तैसप्रतिपत्तौ स्याद्रादो हेतुभूत र 
तक्तथर्रस्य उपचारतोऽपि ईश्चणव्यपदेशः ? अथ अपरमनेचासौः बोधयतीति तस्ति. 
पततर्तुभूतत्वात्‌ तैद्रयपदेश्चः; तर्हिं परस्यैव तदीक्षणसप्रकं न भगवतः, अन्यदीयात्ततो 
अन्यस्य प्रतिपत्तेर्योगात्‌; तदसमीचीनम्‌ ; अन्यथा व्याख्यानात्‌ । स्याद्वाद एव 
ईक्षणसघ्रकं यस्माद्‌ भव्यानां स तथोक्तस्तम्‌ । यदि वा, ईक्णसप्तकमिव दृक्षण- 


(१) स्यादस्तीत्यादिसप्तभंगमयो वादः स्याद्वादः ईक्षणानां सप्तकम्‌ ईकणसष्तकम्‌ स्थाट्राद 


एवेक्षणसप्तकं यस्माद्िनेयानां भवत्यसौ तथोक्तस्तम्‌ । न खल्‌ निरुपकारः प्रेाक्ठां प्रणामाहोपनिप्र- 
सङ्गात्‌ ।-रूघी० ता० प° ७४ । (२) ईक्षणव्ययदेश्च । (३) रूपादिष्रतीतौ । (४) स्याद्ादस्य । 
(५) स्याद्रादेन 1 (६) भगवान्‌ । (७) ईक्षणव्यपदेशः ! (८) स्याद्द । 


1-वककमः श्र० ! 2 तदा सेवितः ब०, श्र० । 8 कं वीरं आा०। 4 अन्तिमही्थैकरसमुदयं 
वा जा० । ऽअथ रमनेना-आ०, अथ परमतेन-ब० । 


10 


॥ 
ये 


114) 


1४ कर का्थः- 


| १, । 4 


& ५ सधीयनरयानङ्मर न्यायकरमरुद चन्दर / €, प्रवचनपरि० 
मध्व स्याद्वादः नत मप्रक २ स्यासौ म नोक्तः नमिनि । किं पुनः नत्सप्रकेनँ 
स्याद्वादस्य सायस्यं यनत्रसुच्यने इनि चन; उपदेजायनपेन्राऽश्रजानजनकत्वम्‌ । यथैव 
हि इश्नणानं पगेपदयसिङ्गन्वयच्य निरेकनिर्पश्नं सूपादिज्ञान जाचतं नथा स्याद्रादाद्‌ 
अगवनः कवनद्धानमिनि । नमिन्धम्भूनम उ्टदेवनाविद्धापं परणिपत्य वश््यमाणलश्ण- 
नन्निनान प्रमाणनयनिन्निपान्‌ असिधास्ये। कथम ! यथागमम्‌» जागमा- 
ननिक्रमेण । अनेन नच्र भ्नान्मनः स्वानन्त्य पण्द्ितम्‌ । 

नच्र प्रमाणादीनां ममासनो लक्षणे प्रनिपाद्यन्नाद्‌- 

ज्ञानं भमाणमात्मददेः उपायो न्यास ईष्यते । 
क्िनो 9 
नयो जातुरभिपायो युक्तिनोऽथपरिग्रहः ॥ ५२॥ 

विवृतिः-ज्ञान प्रमाणं कारणस्याप्यचेतनस्य प्रामाण्यमनुपयन्नम्‌ असन्निकृष्टे 
नद्िया्थवत्‌ । विषरमोऽयगुपन्यामः असभिङृष्टस्य तदक्रारणत्वादिति; नेतत्सारम्‌ ; 
अर्भस्य तदकारणत्वात्‌ तस्येन्दरियानिन्द्रियनिमित्तत्वात्‌ अथैस्य विषयत्वात्‌ । न हि 
तत्परिच्छेचोऽ्ः तत्कारणतामात्मसात्डयाव्‌ प्रदीपस्येव घटादिः । 

ज्ञानमेव प्रमाणमेव इ्याद्यव धारण सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌ । कश्य तत्‌ । 
इत्याद-आत्मादेः } आदिशब्देन पुद्र लादिपरिह्‌ः । नजु ज्ञाना- 
रयोः तादात्म्यादिसम्बन्धासभवात्‌ कथं ॒तंत्तस्य इत्युच्यते इति 
चेत्‌; न; तदभावेऽपि विषयविषयिभावलक्षणसम्बन्धसंभवात्‌ । तैद भावे ` सोऽपि 
` (१ ) इाणसप्तकेन । (२ )गरन्थकर्तु. । (३) “इष्यते अभ्युपगम्यते सकरूविप्रतिपत्तीनां 
प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । किम्‌ ? प्रमाणम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? ज्ञानं जानाति ज्ञायतेऽनेन ज्ञप्तिमात्र 
का ज्ञानमित्युच्यते, द्रव्यपर्याययोः भेदाभेदविवक्षा कर््रादिसाधनोपपत्तेः । कस्य ? आत्मादेः 
आत्मा स्बरूपमादियंस्य बाह्यार्थस्य स॒ जात्सादिः तस्य स्वार्थस्य ग्राहकमित्यथंः । अथवा आत्मा 
जिदद्रव्यमादिकब्देन बावरणानां क्षयोपरमः क्षयद्चन्तरङ्खं बहिरङ्गं पुनरिन्द्रियानिन्द्रियं गृह्यते, 
तस्मादृषजायमानमित्यध्याहारः । तया इष्यते ! कः ? नयः । कि रूपः ? अभिप्रायः विवक्षा । कस्य ! 
ज्ञातुः श्रुतज्ञानिनः । तथा इष्यते । कः ? न्यासो निक्षेपः । किविरिष्टः ? उपायः अधिगमहेतुः नामा- 
दिरूपः । अर्भ॑स्य स्वतः सिद्धत्वात्‌ किमेतैः प्रमाणादिमिरित्याशंक्याह-युक्तीत्यादि । युक्तितः प्रमाणन- 
यनिक्षेवैरेवार्थस्य जीवादेः परिग्रहः प्रमितिनं स्वतः इति 1*-कधी ० ता० पु० ७५ । तुखना-' ज्ञानं प्रमा- 
णमित्याहू्नयो ज्ञातुर्मतं मतः ।“-स्िद्धिवि°, टी° पु० ५१८ ^. । प्रमाणसं° प° १२७। उदृतोयम्‌- 
ज्ञानं प्रमाणमित्याहुः"--"-षवराटी० प° १७। (४) तुलना श्ञातृणामभिसन्धयः सदु नयास्ते द्रव्य- 
पर्यायतः, लत्र द्रव्यमनन्तपर्ययपदं भेदात्मकाः पर्यया । ` -सिद्धिवि०, टी० ५१७ ^. । (५) तुक्ना- 
“ज्ञानं प्रमाणं नाज्ञानमिन्दरियार्थंसन्निकर्षादि"-्रमाणवा० सनोरथ० पू० ३ । लघी° टि० प° १३२। 
"्ञानमेवेत्यवधारणात्‌ सन्निकषदिरसंविदितात्मनो व्युदासः ।“-सिद्धिवि°ः टी° पु० ५१८ ^. । (६) 
तुकना-“नार्थारूोकौ कारणं परिच्छद्यत्वात्तमोवत्‌  -एरीक्नासु° >२।६ ¦ प्रमाणम ० १।१।२१५ । (७) 


जानम्‌ +त ( ८ 4 ब्दस्य । (९) तादात्म्यादिसम्बन्धामावे । (१०) विषयतिषयिभावोऽपि । 
ब्रत 2 केन स्यासा-मा० । 8 अनेन आटम-श्र ० । 4 उच्यते ज० वि° 


वनमधकिन्योनमयणे 


६-ण्येदेदि ब ० । 





द्रतरवेनश्र° 7० | प्रमागनिनतपमम्‌ + 


कथम्‌ ? इत्यपि चानम्‌ ; नाद्रात्म्यनदुलस्योरमभवेऽपि परदीपराधयाः प्रक्रादयप्रकायक- 
भाववन क्ताना्योः विपयविपयिमावस्य ममथिनन्वान । ननु च आान्मदिगमायान 
क्रिन्चिनस्य ज्ञानम्‌ ? इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; नर्यं विपयपरिन्देः प्रवन्धेन प्रसाधि- 
नत्वात्‌ । यदि वा, अत्मा स्वरूपम , आदिशब्देन अधपरिमिदः, तेन स्वाधयो; 
इत्यथ्रसथः सिद्धा भवनि । प्रसाधित स्वपरत्यवसायान्मकःवं ज्चानम्य प्रप्लनः स्वम- 
बेदनसिद्धौ ˆ इन्यक्‌ पुनम्नतस्रसाधनप्रयामन । अथ को निक्षः ? उन्याद---उपाय' 
इत्यादि । उपायः कारणम्‌ आर्मादिज्ञानस्य नामादि न्यासो नित्तेपः इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिपायः, प्रमाणविपयीङृतेऽ्॑एकांविपयो ज्ञातुः प्रमातुरभि- 
प्रायः । कि फट्मेतेषां खरूपव्याव्णने १ इवयाह-दुक्तिनः प्रमाणादिलक्रणाया 
अथस्य परिग्रहः स्वीकारः । -उपलश्रुणमेनन्‌ तेन अनर्धपरिहागोऽपि गृह्यते । 
कारिकां विवृण्वन्नाह ज्ञाने प्रमाणम्‌ इत्यादि । प्रमाणं धमि ज्ञानमिति साध्यम्‌, 
श्रमाणत्वान्यथानुषपत्तेः' इति हतुरत्र दष्व्यः) ननु सन्निकषार्दिना अयं 
हेत॒व्येभिचारी, तस्याऽनज्ञानरूपस्यापि अन्यपदेदयाव्यभिचारिन्यवसमा- 
यात्मकन्ञानजनकत्वेन प्रमाणत्वस्भवात्‌ इत्यत्राद- कारणस्यापि इस्यादि । कारण- 
स्यापि यथोक्तज्ञौनजनकस्यापि सन्निक्पादेगचेतनस्य सतः प्रामाण्यमुपपन्नम्‌ | अत्र 
टटन्तमाह-असन्निद्ृषठन्दरियाथेवत्‌ 1 सन्निकषः सन्निकृष्टं तच्चं॑इन्द्रियच् अथश्च 
सजनिषृषटन्द्रियाथः, विवक्षितेभ्यस्तेभ्यः अन्ये असद्धिकृष्टन्द्रियाथौः तेपाभिव तद्त्‌ । 
यद्वा, असद्धिङृष्टौ च तौ इन्द्रियार्थ च तयोरिव तद्रू । यद्ध, भ्रयोगः-विवादगोचरा- 
पन्नं सन्निकर्षादि अप्रमाणम्‌ अचेतर्म॑तवात्‌ अविवश्षितसन्निकषीदिवत्‌ । यथा च अचेत- 
नस्य सन्निकषीदेः प्रामाण्यन्नोपपदयते तथा प्रस्यक्षुपरिच्छेदे" प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । 
अत्राह परः- विषमः इत्यादि । विषमः वाष्टोन्तिकेन समानो न भवति 
उपन्यासो दष्टान्तख्पः । तदेव वैषम्यं दरयति-असन्निकृष्टस्यः इत्यादिना । 
असन्निकृष्टस्य इन्द्रिया्थरक्षणस्य वस्तुनः तदकारणत्वात्‌ विवक्षितज्ञानाहेवुत्वात्‌ । 
एतदुक्तं भवति--यदि नेयायिकादिः चेतनत्वेन कचित्‌ प्रामाण्यमभ्युपगच्छति तरिं दृष्टान्ते 
चतन्याभावे यथा प्रामाण्यामावः तथा दाष्टौन्तिकेऽपि स्यात्‌, यावता ज्ञानकारणत्वेन 
तदभ्युपगतम्‌ । तत्कारणत्व्व दृष्टान्ते यद्यपि नास्ति तथापि दाष्टौन्तिके अस्ति इति 


वितृतिव्याख्यानम्‌- 


धवलाटी० पु० १६। (५) तुखना-““सम्यग््ानं प्रमाणं प्रमाणत्वान्ययानुपपत्तेः $ “-प्रमाकप० पु० ५११ 


्रमेयक० प० ७। स्या० र० प०४१। प्रमेयर० १।१ । भ्रमाणमी०्च्‌० २। (६) तुकूना-^न छयचेत- 
नोऽ्थः स्वप्रमितौ करणं घटादिवत्‌ ।५-प्रमाणप० षू० ५१} (७) षु० २९ \ (८) प्रामाण्यं स्वीकृतं 


न चेतनत्वेन नाप्यचेतनत्वेनेति भ्व: 1 | 
1-बीनामयं ब० । £-च्ानष्स्यापि अर । 
द 


(१) मात्मदेः । (२) पु० ३४३ । (३ ) पु० १७६ । (४) तुरना-““एत् किमटठं गयपसू्वण- 
मिदि ? प्रमाणनथनिकेपैर्योऽर्थो नाभिसमीक्षयते । युक्तञ्चायुक्तवद्‌ भात्ति तस्ायुक्तञ्च युक्तक्त्‌ ॥\- 


1 
काक ४ 


६, 


१४ 


शि ति 1 


& ५८ लधीयखरयाल हुनर न्यायकुमुद चन्द्र [ &. प्रवचनपरि० 


मिद्ध्स्थ प्रामाण्यमिनि । अत्र दृषणमाद-^नितत्सारम्‌! इत्यादि । एतत्‌ ज्ञानकारणत्वेन 
प्रमाणत्वं न सारम्‌ । छन एनदित्याह-“अथंस्य' इस्यादि । अर्थस्य ज्ञानविषयस्य 
घटादेः तदकारणत्वातर स्वमादिज्ञानाजनकत्वान्‌. । एनदपि कतः इस्याह-^तस्य 
इत्यादि । तस्य घ्रटादिन्चानस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वाव्र्‌ । अ्थनिमित्तत्वं कुतो 
ननि चदत्राह-अथस्य विषयत्वात्‌ पग्च्छियस्रान्‌ । ननु “विपयश्च स्यात्‌ कारणच्चः 
हनि कोऽननोविगेधः ; इत्यत्राद-“नहिः इत्यादि । हियस्मान्‌ न तस्य ज्ञानस्य प्रि- 
च्छद्योऽथः तत्कारणतां ज्ञानहेवुनाम्‌ आत्मसान्कुयात्‌ | अच्र परप्रसिद्धं दृष्टान्तमाह- 
दीपस्येवं धटादिरिति | अत्रायमभिप्रायः-यथा प्रदीपप्रकाड्यो घटादिः च प्रदीपकारण- 
तामात्मसान्कसेति तथापि प्रदीपेन प्रकारयतं तथा ज्ञानप्रकाश्योऽप्यसौ तत्कौरणतामनात्म- 
मान्कुर्मननपि त्मकाक्य इनि । अनेन परोपरिकल्पितः *-ना रणं विषयः | ] 
इनि नियमो निरस्तः; प्रदीपं प्रयकारणस्यापि घटादेः तस्काड्चनविपयतोपरव्धेः । 

किच्च, “नाकारणं विपर्यः' इत्यभ्युपगच्छता किं कारणमेव बविपय इत्यमिप्रेतम्‌, 
कारणं विषय एव इति वा ९ प्रथमपत्ते विक्ञानखरूपस्वेदनायुपपत्तिः । नहि स्वरूपं 
खस्येव कारणम्‌ ; स््रास्मनि क्रियाविरोधात्‌ । द्वितीयपक्षे तु चद्खरादेरपि षिषयत्व- 
प्रसक्तिः कारणत्वाविशेषात्‌ ।! किच्च, अथस्य ज्ञाने प्रति कारणत्वे सिद्धे अयं नियमः 
पैरिकत्प्येत, असिद्धे बा १ न तावदसिद्धे; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सिद्धे; कुतस्तत्सिद्धिः- 
तत एव ज्ञानात्‌ , अन्यतो वा ? न तावत्‌ तत एव; यतः- 
अंयमथं इति ज्ञानं विद्यान्नोत्पत्तिमथतः 
अन्यथा न विवादः स्यात्‌ कुलारखादिघटादिवत्‌ ॥ ५३॥ 
(१) सक्षिकर्षस्य ! (२) घटाद्र्थः । (३) ज्ञानं प्रति हेतुताम्‌ ! (४) ज्ञानेन प्रकारयो भवतु । (५) 
सौमत । (६) “कारणीभावो हि विषयीभाव उच्यतेऽस्माभिनं सम्बन्धः । तथाहि-रूपादिविषयस्व- 
क्षषो विज्ञानोत्पत्तौ सहकारतां प्रतिपद्यमानो विषयीभवतीत्युच्यते । द्विविधश्च सहकारार्थः परस्प- 
रोपकारको वा यथा ` एकार्यक्तिया वा यथोन्मिषित्तमात्रेण रूपं गृह्ल्तः । उभयथापि विज्ञानस्य 
कारशविक्षेष एव विषय उच्यते ।“-तच्वसं पं० पु० ६८२३ ! (७) तुख्ना-““तथादहि-कि कारणं 
विषय एव, उत कारणमेव विष्यः ? प्रथमपक्षे रूपादिसंविदां चक्षुरा्यपि विषयो भवेत्‌- - द्वितीयपक्षे 
पि मविष्यति रोदिष्युदयः कत्तिकोदयादतीतक्षपायामिव इत्यस्थानुमानस्य भावी रोदिण्युदयोऽकारण- 


त्बारिषयो न स्यात्‌“-स्षन्भति° टी° पु० ५१० (८) विज्ञानस्वरूपसंवेदनं हि तदा स्याद्‌ यदा 
विज्ञानस्य स्वरूपं स्वसंवेदनं प्रति कारणं स्यात्‌ । न चैतदस्ति । (२) ““विद्यात्‌ जानीयात्‌ । किम्‌ ? 
ज्ञानम्‌ । कथम्‌ ? वयमथं इति । पुनेन विद्यास्‌, काम्‌ ? उत्पत्तिम्‌ अहमस्मादुत्पन्नमिति स्वजन्म । 
कस्मात्‌ ? अर्थतः घटादेः सकाश्चात्‌ } इदञ्च प्रमेयं प्रतीत्तिसिद्धमेव, अन्यथा यच्चर्थात्‌ स्वोत्पक्ति ज्ञानं 
कियात्‌ तदा वादिप्रतिवादिनोविवादो ज्ञानमर्थादुत्पक्नं न वेति विप्रतिपत्तिः, किवत्‌ ? कुलाखादिषटा- 
दिवत्‌, यथा कुरालादेः सकाशाद्‌ घटादेजंन्मनि अतीतिसिद्धे कस्यापि न विचादोऽस्ति तथाऽर्थात्‌ ज्ञानज- 
म्मन्यपिं विवादो मा भृत्‌, अस्ति यं विबादः स्याद्वादिनां ज्ञानजन्मनीति \"-रूघी° ता० पु० ७६। 


कणननेदचयययोभणमोयनमनानकनयनननोगेराकानणेिकनभगितमयोनेलकयनमकोणेयनयमननयययोककक मि 


{-श्यहशमा-भ ०३ 2 म दीप-जा ०, ध ०। 5 कारनहेतव दिष्य श्र ०। 4 परिकल्पेत आ ०,ब०। 
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विव्रनिः -अथं परिच्छिन्दद्धिन्नानम्‌ आन्मनः करारणास्नरमपं प्रचयन्येवं ¦ 
नहि ततः खभावलामे प्रति व्याभ्रेयमाणस्य तन्परिच्छित्तिः अयुत्पद्त्वात्‌ | 
उन्पद्नस्यापि न कारण व्यापारः करणादिवन्‌ । यदि काग्णकायमावम्‌ आन्मा- 
थयोविं्ञानं परिच्छिन्यात्‌ न कश्चिद्‌ विप्रतिपत्तमरहति कनकरणकमसु ! 

घटावथमराहकं हि ज्ञानं ्देकालकाग्विचिष्टो चरावर्थाऽयम्‌' इन्यनेनोललग्बन 
अर्थमेव विद्यात्‌, न उत्पत्तिम्‌ आत्मल्यममथनो विधानं । अथ 
तत ततः तीं वेत्ति इत्युच्यते; अ्राद-'अन्यथाः इन्यादि । अन्यथा 
अन्येन नत्परिज्ञानप्रकारण न विवादः स्यात्‌ । यस्य यस्मादुत्पत्तिः प्रल्यक्ननः प्रतीयते 
न तस्य तदुत्पत्तौ कस्यचिद्‌ विवादः यथा कुल्ालद्‌ घ्रटस्य, विवादश्च ज्ञानस्य अर्था- 
दुसपत्तौ, तस्मात्‌ सौ तस्यै प्रत्यक्षतो न प्रतीयते इति । 


कार्यः 


अर्थं प्रमाणान्तरात्तस्य अ्थकार्यता प्रनीथते-नञु तच्कि प्रयक्तरूपम्‌, अनुमान- 
ख्पं वा स्यात्‌ १ यदि प्रव्यक्षरूपम्‌ ; तक्कि ज्ञानविपयम्‌, अ्थविपयम्‌ , उभयविषयं 
वा स्यत्‌ १ तत्रा्यविकल्पद्वये तैयोः कयकारणभावपरतीतिरलुपपन्ना, पकैकविपयज्ञान- 
ग्राह्यत्वात्‌, ययोः एकेकविषयज्ञानम्राद्यत्वं न तयोः का्यकार्णमावग्रतीतिः यथा 
खूपरसयोः धूमपीवकयोवौ, एकेकविषयज्ञानग्राह्यसवक्च अ्थज्ञानयोरिनि । अथ उभय- 
विषयप्रलयश्चात्‌ तखतीतिः; तन्न; तथाविधप्रयक्षम्य अस्मादशार्यसम्भवात्‌ ! 

किच्च, तद्ुभयविषयं प्रक्ष ताम्यासुत्पन्ते सन्‌ तयोः कार्यकारणभावं प्रत्येति, 
अनुत्पन्नं बा १ न तावद्‌ ुतन्नम्‌ ; आज्ञानस्यापि अथादनुत्पन्नस्य अर्थमराहकत्वप्रसंज्गात्‌ । 
अथ उत्पन्नम्‌ ; तर्हि तस्यापि तदुत्पत्तिः अपरस्मात्‌ वैत उत्पन्ाज्ज्ञानात्‌ प्रत्येतव्या 
तस्याप्यन्यस्मादिलयनवस्था । अदात्‌ द्वितीयस्य, द्वितीयाच्चाद्यस्य कौप्रदीनौ अन्योन्या- 
श्रयः । तन्न प्रयक्षरूपाखमाणान्तरात्‌ ज्ञानस्य अर्थकाथतासिद्धिः । नापि अयीन्वयव्यनि- 
रेकानुविधायित्वलक्षणायुमानरूपात्‌ ; तस्य अनन्तरकारिकायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 

कारिकां विव्रृण्वन्ाद- अर्थम्‌ इत्यादि । अथं चटादिकं परिच्छिन्दद्‌ बिज्ञा- 
नम्‌ आत्मनः स्वस्य कारणान्तरमपरं परप रिकल्िताद यंुक्षणकारणाद्‌ 
अपरमेव चष्चुरादिरक्षणं कारणान्तरं भ्रुचयति । त एतदित्याह्‌- 
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निवृतिव्याख्यानम्‌- 


(१) ज्ञानम्‌ । (२) अर्थात्‌ । (३) उत्पत्तिम्‌ । (४) उत्पत्तिः । (५) ज्ञानस्य ! (६) 


तुखना-“किञ्चाथेका्यतया ज्ञानं प्रत्यक्षतः प्रतीयते भ्रमाणान्तराद्रा ? प्रत्यक्षतद्चेत्‌, कि तत एव 
प्रत्यक्षान्तराद्ा ? “` अथ प्रमाणान्तरात्तस्यार्थकार्यता प्रतीयते; तत्कि ज्ञानविषयमर्धदिषयमुमययिषयं 
वा स्यात्‌ ? "-प्रमेयक० पु० २३२1 (७) ज्ञानाययोः ! (८) ज्ञाना्योभियग्राहि । (९) उमयाम्यां 
ज्ञानार्थाभ्याम्‌ । {१०} ताभ्यामर्थज्नानाभ्यामृत्पत्तिः । (११) उभममात्‌ ¦ (१२) तदुत्पत्तिप्रतीतौ । 


1 चिन्ध्ात्‌ जथ अ०। 2-स्मात्तस्य श्र०। $-वाद्कवोर्वा गा०। £सभावात्‌ श्र°। 
5-बात्तदुमय-ब ० \ 6-ङ्नत्तस्यापि ध० ! 
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नहि इत्यादि । म हिर्यस्मान ततोऽशथरान स्बभावराम प्रति व्याप्रियमाणस्यं स्वरूप- 
लाभमथयमानस्य तन्प्रिच्छित्तिः अ्ंपरिच्छित्तिः । कुन इत्याद-असुत्पन्नत्वात्‌ । 
य॑दरूनुल्पन्नं मदू यदा यन आत्मलाभं मते न तत्तदा तस्य परिच्छदकम्‌ यथा अर्व्धा- 
व्मन्टाभावस्थायां पितुः पुत्रः अचुन्पन्न सदथादात्मलाभं खमते च उत्पत्तिक्षणे 
ज्ञानमिनि । अथ उतसन्नस्य मतो ज्ञानस्य अथग्रहणे व्यापारो भविष्यति इत्युच्यते; 
अत्राह-*"उत्पन्नस्यापिः इदयदि । न केवलमयुत्पन्नस्य अपि तु उत्पन्नस्यापि 
च्चनस्य कारण स्वननके न व्यापारः तद्रहणल्क्षणः | अत्र टष्टान्तमाह- 
करणादिवत्‌ । करणं चश्चगदि आदियस्य अचष्टादेः तत्रैव तद्वदिति । प्रयोगः-अर्थो 
न ज्ञानकारणम्‌, तन परि च्िद्यमानत्वान्‌, यत्तु तत्कारणं न तत्तेन परिच्छिद्यते यथा 
चश्नुगदि, परिच्छिद्यते च ज्ञानेना्थः, अनस्तत्कारणन भवतीति । न च आछरोकेन 
अनेकान्तः) तत्र ज्ञानकारणत्वस्य निराकरिष्यमाणत्वान्‌ । तदहि पुत्रेण अनेकान्तः, 
पितुसत्पन्नस्याप्यस्थं घत्परिच्छदकत्वात्‌ ; इत्यप्यसत्‌; पुत्र्रीरस्थेव तत उत्पत्तेः, न च॑ 
६त्‌ तस्परिच्छदकं किन्तु ज्ञानम्‌, तर्च तेतो नोत्पद्यते चक्ुरादिव स॑वास्योत्पत्तेः । कथ- 
मेवं 'पूर्वप्रयोगे तस्यं दृष्टान्तत्तोपपद्चते १ इदयप्यचोद्म्‌; दारीरतः तदिरिष्टज्ञानतो बौऽ- 
छन्धास्मखामस्य परिच्छेदकत्वाभावमात्रापेश्चया तर्ये रवदुपपत्तेः संभवात्‌ । 


नलु च अथका्तया ज्ञाने स्वयमेव आत्मानं प्रतिपद्यते, अतः तैद्राधितकमे- 
निर्दश्ानैन्तर्‌ प्रथुक्तस्वेन कालाययापद्िष्टः ! ष॑रिच्छियमानत्वात्‌' इति हेतुः; इत्यत्राह- 
"यदि" इत्यादि । यदि कारणकायेमावम्‌ आत्माथयोः, आत्मनः कार्यमावम्‌ अर्थस्य 
कारणभावं विज्ञानं कन्त परिच्छिन्ात्‌, तदा न कथिद्धिमतिपन्तुमर्दति । क ? इ्याह- 
कततेकरणक्मेसु । अथः कत्ता, चश्चुरादि करणम्‌, ज्ञान कर्म, तेषु इति । यत्र कारण- 
कार्यभावो निबोधायां संविदि प्रतिभाक्षते न तत्र कर््रीदित्रये कथ्िद्‌ विप्रतिपद्यते यथा 
कुरखालवटयोः, विप्रतिपद्यते च अर्थज्ञानयोः कत्रीदौ जेनादिरिति । 

"नु सवेत्र अन्वयन्यतिरेकसमधिगम्यः काकारणमावः, तौ चात्रापि विदयेते-अथं 


॥ ~~ कि । [र आ , , शि, ति 1 1 ए.  [ । | 


(१) ऋनं नार्थस्य परिच्छेदकम्‌ अनुत्पन्नं सदर्थाल्लन्धात्माभत्वात्‌ । (२) उत्पत्तिक्षणे । 
(३) पुत्रस्य । (४) पितृपरिच्छेदकत्वात्‌ । (५) पितुः । (६) पुत्र्यरीरम्‌ । (७) पितृपरिच्छेदकम्‌ । 
(८) ज्ञानम्‌ । (९) पितुः 1 (१०) ज्ञानस्य । (११) यदनृत्यन्नं सदित्यादिप्रयोगे ! (१२) पृत्रस्य । 
(१३) शरीररूपेण । ( १४) अरीरविकशिष्टङ्ानल््पेण वाऽनृत्पन्नस्य । (१५) पत्रस्य । (१६) दुष्टा- 
न्ततोपपततेः, यथा हि शरीरस्पेन विरिष्टज्ञानात्मकतया वाऽनिष्यन्नः पुत्रः न पितुपरिच्छेदकः तथव 
ज्रनमनुत्पन्नं सक्च्थेस्य परिच्छेदकम्‌ ! (१७) स्वसंवेदनप्रत्यक्षबाधि तसाध्यप्रयोगानन्तरम्‌ । (१८) 


स्वस्य-ज्ञानस्य । (१९) ज्ञानस्योत्पादकत्वादैः कर्ता । (२०) अर्थाज्जायमानत्वाज्ज्ञानं कमं । 


1 न हि स्तस्मात्‌ आ०, ब० ! 2-स्वर्फला(-ब० । 8 यत्त ब० ! 4 सवर्थत्मिकाभं आ०, 
अ०। ‰-्तिल्काणे चर! 6 वरिन्चानस्य जण ! 7-केवलनव्याफा-श्र० । 8 च तत्परि-भम०, बण०। 
9 भतस्तबाक्वि--ना० } 10-नन्तरप्रथु-आ1०, ब ० । 11 वदरिण्छेह-च ० । 
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मव्यव ज्ञानस्योतत्तः नद भावे चाऽनुत्यत्तः । प्रयोगः दू यस्यान्ववव्यनिर काचनुक्रगोनि 
तत्तस्य कायैम्‌ यथा अग्नधूमः, अन्वयन्यनिरेकावलुगोति च ज्ञानमथस्य इस्याश्रह्यदि- 
अन्वयन्यनिरेकाभ्यामथन्चत्‌ कारण विदः। 
सचा चादिःविदत्पादः कौनस्कुन इनीश््यनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विव्रतिः-वुद्धरेव व्यभिचारो नार्थस्य कथमव्यभिचारिणोऽर्थस्य अन्वय- 
व्यतिरेकावनुकुवेती व्यभिचरेन्नाम १ ततः सशयादिज्ञानमहतुकं म्यात्‌ । ति्ि- 
राञयभ्रमणनौ यानसेक्षोभादिदेतुत्वे फमर्थमर्थः पुष्णाति इति मृग्यम्‌ । मल्यज्ञानेऽपि 
तिमिरा्यभावस्य इन्द्रियमनोगतस्य कारणत्वात्‌ । ततः सुभाषितम्‌-“इन्द्रियमनसी 
कारणं विज्ञानस्य अथौ विषयः' इति । 
अथसद्धावे भावोऽन्वयः तद भवेऽमावो च्यनिरेकः नाभ्यामथश्चेद्‌ यदि 
कारणं विदो ज्ञानस्य । अव्र दूपणमाद-'संङ्ायः इत्यादि । संदायः 
आदिर्यस्याः सा चासौ वित्‌ च तस्य उत्पाद आत्मलाभः कौत- 
स्कुत इत्येवमीश््यनां पयाखोच्यताम्‌ । 
कारिकां व्याख्यातुमाह द्धेः" इत्यादि । बुद्धेरेव व्यभिचारः अन्यदेशारि- 
विर््टस्यार्थस्य अन्यदेञ्चादिना प्रहणलश्चणो नाथस्य, “व्यभिचारः! 
इति सम्बन्धः । स हि यथार्थामयथा्थां वा अन्वयन्यतिरेकावनु- 
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कारिकाः 


विवुतिन्याख्यनम्‌- 








(१) ज्ञानम्थ॑कार्यम्‌ अर्थान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ । (२) चेदि कारणं कथ्यते । कः 7 
अर्थो विषयः । कस्याः ? विदो ज्ञानस्य । काभ्याम्‌ ? अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌, सति भवनमन्वयः 
अमत्यभवनं व्यतिरेकः ताभ्याम्‌ । तथादहि-ज्ञानमथंकारणकं तदन्वयव्यतिरेकानुविघानादिति । तदा 
कौतस्कुतः स्यात्‌, कुतस्कत अगतः कौतस्कुतः 1 कः ? संशयादिविदुत्पादः संशय विपर्यासनज्ञानोत्पत्तिः । 
इत्येवमीक्ष्यतां तद्वादिभिः स्वमनसि पर्यालोच्यताम्‌ अर्थाभवेऽपि 'संशयादयुत्पत्तेः । न हि स्थाणुपुरुषात्मकः 
केदोण्डुकस्वभावो वा्थस्तज्जञानोत्त्तौ व्याप्रियते, ततौ भागासिद्धमर्थान्वव्यतिरेकानुविघानं ज्ञानस्येति ।'" 
-ल्घी० ता० पु० ७६। (३) अत्रायं पू्वेपक्षः-“ज्थंस्य च ज्ञानजनकत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यामवग- 
म्यते! यदा हि देवदत्तार्थी करिचट्‌ व्रजति तद्गृहम्‌ 1! तव्रासन्निद्ितं चनं गत्वापि न ख पश्यति ॥ 
क्षणान्तरे स आयान्तं देवदत्तं निरीक्षते । तत्न तत्सदसत्वेन तथात्वं वेत्ति तद्धियः ॥ अनागते देवदत्ते नं 
देवदत्तन्चानमुदपादि तस्मिन्नागते तदत्यन्नमिति तद्भावभावित्वात्तज्जन्यत्वं तदवस्तीयते 1" -न्यायमं ° पु 
५४४ । (2) ““तिमिरमक्ष्णोविप्ठवः, इन्दरियगतमिदं विश्रमका रणम्‌ । मादुभ्रमणमलातादेः, मन्दं हिं 
श्राम्यमाणेऽलातादौ न चक्रश्नान्तिर्त्पद्यते तद्थमासूग्रहणेन विशेष्यते रमणम्‌ । एतन्व विषयगतं 
विश्रमकारणम्‌ । नावा गमनं नौयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छद्ृक्षादिन्नान्तिस्त्पक्ते इति 
यानग्रहणम्‌ । एतच्च बाह्याश्चयस्थितं विभ्रमकारणम्‌ । संक्षोभो वातपित्तर्केष्मणाम्‌ । वातादिषु हि 
क्लोम गतेषु ज्वकितस्तभ्भादिभ्नान्तिख्त्पद्यते ! एतच्चाध्यात्मगतं वि भ्रमकारनम्‌ । -ज्यायबि° टी° 
पृ० १६। (५) उदृतमिदम्‌-““इन्द्रियनसी विज्ञानकारणमिति वचनात्‌ ८"-न्वाययि० वि० पु० ३२ 
॥. । नतस्मादिद्ियमनसी विज्ञानस्य कारणं नार्थोऽपीत्यकलकरपि"““-सस्वार्थश्त्मे० प° ३३० १ 
न | 


1-दिचिदत्पा-जा० । 2 किनरथेम्यंः ज ० वि० 1 8 चित्‌ जा०। 4-क्धिष्टस्यान्यदे-ब० । 
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कारयन बुद्धिं जनयत्येव । “स्वं सानस्वनं ननम्‌" | ] इत्यभ्युपगमान्‌ ! 
कलण्डुंकाद्विज्ञानस्यापि अक्निपक्ष्मादिनिवन्धनन्वादिति । पृवीद्धं ज्याख्यातम्‌ । उत्तर्‌- 
युत्तगादधं व्याचश्नाणः प्राह कथम्‌" इयादि । कथं केन प्रकारेण अबग्यभिचारिणोज्थस्य 
अन्वयव्यतिरेकावनुदर्बती बुद्धिः अथं व्यभिचरेन्ाम ? नेव व्यभिचरेन्‌ । यथेव दि 
व्यवम्थिनोऽर्थ; तमव गृह्धीयान्‌, नत आत्मलाभलक्षणत्वादंव्यभिचारस्य । व्यभिचरति 
च | अतो यथा अन्यरदश्चादिसम्बद्धस्य धमस्यासत एव अ्रहण तथा ध्मिणोऽप्यसत एव 
प्रहणसम्भवान्न विपरीत्रख्यावये(त्य/कान्तः श्रेयान्‌ , असस्ख्यातेरपि प्रसङ्गान्‌ इत्यभिप्रायः । 
पतदेव दययाह्‌-'तत्‌ः" इत्यादि । ततः तस्माद्‌ वुद्धेव्येभिचारात्‌ संशयादिज्ञानमहे- 
तुक्‌, अर्थलश्षणकारणञचल्य स्यान्‌ धमंवत्‌ धर्मिणोऽपि असत एव प्रतिभाससंभवात्‌। 
ृदय॑ते हि तावद्‌ अश्षिपक््मायपायेऽपि तैमिरिकस्य केशोण्डकादि ज्ञानम्‌ । 

नञ केशोण्ड्कादिज्ञान भ्रान्तत्वाद्‌ अथौपायेऽपि उसध्यते, नान्यद्‌ विपयेयात्‌ । 
नचान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारः अतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यसभीक्षिताभिधानम्‌; 
परनिरपेश्चतया दि स्वपरमकाशात्मकत्व ज्ञानस्य स्वरूपं न पुनः सदयर्वमसव्यत्वं वा । 
तच्र च यथा सत्याभिमतं ज्ञाने स्वैपरप्रकारत्मकं तथा केरोण्डुकादिज्ञानमपि । एतावांस्तु 
विश्ेषः- ञ्चित्‌ सतयर्‌ं प्रकारयति संवादसंभवात्‌, `किञ्ित्त असद्‌ ` विसंवादात्‌ । 
न चैर्तावता जात्यन्तरत्वेन अनधोरन्यत्वं व्यमिचाराभावो वा, अन्यथा श्रयतनानन्तरी- 
यकः छन्द; कृतकत्वाद्‌ घटादिवत्‌? इत्यदेरपि अग्रयत्नानन्तरीयकेः विद्युदनकुसुमा- 
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(१) “यथा चिरकानीनाध्ययनादिविन्नस्योत्थितस्य नीललोहितादिगुणविज्िष्टः केरोण्ड्काख्यः 
कदिचन्नयनाग्रे परिस्पुटनि, अथवा करसंमृदितलोचनर मिषु येयं केरपिण्डावस्था स केरोण्डकः ।”- 
सास्त्रदीऽ य॒क्ति° पृ० ९९। “केदोण्डूका नाम पक्षिणः ये केशमूलान्युल्ाटयन्ति*-ल्िक्षासमु ° पु ० ७०। 
“^तैभिरिकामाभिव केशोणष्ड्काचाभासं विनाप्यथेसत्त्वादिति ।-मध्यान्तवि० पृ० १५॥। “केदोण्ड्कं यथा 
मिथ्या गृह्यन्ते तैमिरंज॑नैः ।"-लङ्कूाबतार० पु° २७४ \ (२) तुखना-“कामलादयुपहतचक्षुषो हि न 
केशोण्डुकञ्नेऽ्येः कारणत्वेन व्याप्रियते-तत्र हि केशोण्डकस्य व्यापारो नयनपश्ष्मादेर्वा कामखादेर्वा 
गत्यन्तरामावात्‌ ? न तावदाद्यविकत्पः; न खलू तज्ज्ञानं केशोण्डकलक्षणेऽथे सत्येव भवति श्रमाभाव- 
भ्र्रङ्गात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारभत्वे तस्यैव प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ गगनतलावरुम्बितया पुरःस्थतया केरो- 
ष्टूकाकारतया च प्रतिमासो न स्यात्‌ । न हयन्यदन्यत्रान्यथा प्रत्येतुं शक्यम्‌ । अथ नयनकेला एव तत्र 
तथाऽसन्तोऽपि प्रतिभासन्ते तहि तद्रहितस्य कामलिनोऽपि तत्मतिभासामावः ।“-प्रमेयक० पृ० २३३ । 
(३) “शस्वपरप्रहमलक्षणं हि ज्ञानम्‌, तत्र च यथा सत्याभिमतज्ञानं स्वपरग्राहकं तथा केशोण्डुकादि- 
ज्ञानमपि । एतार्वाँस्तु विशेषः किञन्वत्सत्परं गृहात संबादसद्भावात्‌, किञ््िदसद्विसंवादात्‌ । 
प्रमेयक ० धु० २३५ ! (४) सत्यज्ञानम्‌ ¦ (५) जसत्यज्नानम्‌ } (६) सत्परत्व-गसत्परत्वग्रहणमात्रेण 1 





(७) सत्याऽतत्यज्ञानयोः । 


1-कत्‌ ० । 2 ज्ञानम्‌ नास्ति अर० 1 $ इत्युप-ब ° । 4-पश्षादि-ध० } 5-सम्बन्धस्य श्र ० । 
6 दुक्दते हि शो्नपङ्माचयायेऽपि ब ० । 7 न्ाम्यस्यस्य व्यमभिचारोऽति-ब० \ 8 स्वरूपपरभका- 
त° । 9 वविसवत्वसजवात्‌ ० । 
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दिभिन्यमिचासे न स्यात्‌ , ताल्वादिदण्डादिजनितान्‌ गव्द्वदादैः नद्धिपभैनम्य विदयुदादे- 
रन्यरत्व्ान्‌। न चान्यस्य व्यमिचारे अन्यस्य ठयभिचागोऽनिप्रसङ्गान्‌ ! तथाप्य व्यभिचार 
प्रकृतेऽपि सोऽस्तु विरोपाभावान । 
| तिमिर इत्यादिना परमतमाशङ्कत-तिमिरदीनां दनः, पुन आदियब्देन र दुन 
वहत्रीहिः । आदिरब्दद्च प्रत्यक्रसमसिसम्बध्यतं | तेन एकच आद्विदधाब्देन कामन्द 
लन्द्रियदोपपरिग्रहः, अन्यत्र दृढगप्रहारादिस्वीक्ारः, इर्नरत्र अङवय्ानाद्युपादानम, 
अर्पगत्र कोद्रवाद्ुपयोगग्रहणम्‌ । तद्धेतुन्वे अङ्ीक्रियमणि कमर्थं क्रि प्रयोजनम्‌ अर्धः 
पष्णाति इति ण्वं सुग्ये न कञ्चिदित्यथेः। छन पतरित्यत्राह्‌- 'सत्यज्ञानेऽपिः इत्यादि । 
न केवलमसव्यज्ञाने अपि तु सत्यज्ञानेऽपि तिमिराद्यभावस्य, कथम्भूतस्य ? इन्धिय- 
मनोगतस्य । इन्द्रियगतस्य तिमिरायमावस्य, मनोगतस्य सङ्क्रोभायमावस्य, इन्द्रि 
यमनोगतस्य आद्युभ्रमणाद्यभावस्य कारणत्वात्‌ इन्द्रियादिकमेव च तंद्धिविक्तं तर्दमाव 
इति मन्यते, भावान्तरक्वमावत्वादभावस्य । यथा च अन्यत पवोत्पन्नं सर्ीयादिज्ञानम 
असतोऽकारणतस्य अथस्य भाहकं तथा सतः सस्यज्ञानमिनि सूररभिप्रायः । -उपसहार- 
माह-“तत' इत्यादि । यस्मादुक्तपरकारेण अर्थस्य विज्ञानं प्रनि कारणत्वे नोपपद्यते ततः 
सुभाषितम्‌-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अथां वटादिर्विंषयः परिच्छेद्य इति । 
नलु च इद्दरियाथयोः सतोरपि सन्निकरपव्यतिरेकेण बुद्धरलुत्पत्तेः तस्मिन 
सत्येव उत्पत्तेः तस्थैव त॑त्र साधकनमत्वोपपत्तेः नेन्द्रियमनसी तत्कारणम्‌ इत्याङङ्- 
पनोदाथमाह्‌- 
संन्निघेरिन्द्रियार्थानामन्वयव्यतिरेकयोः । 
कायेकारणयोश्वापि वुद्धिरध्यवसाथिनी ॥ ५५ ॥ 
विडतिः-सन्निकर्षादयः कारणान्तरादुत्पन्नया बुद्धयाऽध्यवसीयन्ते न च तैवुद्धिः 
प्रागनभ्यवसायात्‌ , अन्यथा कषैमथक्याद्‌ बुद्धरन्वेषणम्‌ १ आत्ममनहन्दरियार्थानां 


(१) तिमिरे । (२) आशयुश्रमणे । (३) नोयाने । (४) संक्लोमे । (५) तिमिरादिरदित्तम्‌ । | 


(६) तिमिराद्यभावः । (७) इन्द्रियादिदोषात्‌ । (८) तुलना-“अजनेन केशोण्डुक्ञानेन) व्यभिचा- 
रात्‌ संशयज्ञानेन च । न हि तदर्थे सत्येव भवति अ ्ान्तत्वानुष ङ्गात्‌, तदविषयभूतस्य स्थाणुपुरुषलक्ष- 
णाथंद्रयस्यैकतर सदभावासंभवाच्च ।*-प्रमेयक० पु० २३४१ (९) अकलङद्कूदेवस्य । (१०) सध्िक- 
षस्यैव । (११) बुद्धौ । (१२) “अचघ्यवसाथिनी निङ्चायिका । का ? बुद्धिर्ञानमेव । कस्य ? सन्निषेरपि 
सश्निकष॑स्यापि न केवरमर्थस्येत्यपिशब्दार्थः । केषाम्‌ ? इन्दरियार्थानाम्‌ , ईन्दरियाभि चश्ुरादीनि 
र्थाङ्च रूपादयः तेषाम्‌ । न केवर स्निषेरपि तु अन्वयग्यतिरेकयोइच सल्िकर्षस्य माकाभावयोऽच । 
तथा कार्यकारणयोश्च । कायं सन्निकर्षः क्रारणमिन्द्रियादिः तयोर्च बुद्धिरेवाध्यवस्ायिनी । ततः 
सेव प्रमाणं न सच्तिकर्षादि तस्य प्रमेयत्वात्‌ ।-रुषी० ता० पू ० ७७ । 


1 न किडिचिदि-जा०, च०। 2 सङ्कोपाञ्चमा-श्र ०। 8 अर्थं्राह-ध ०। 4-श्था जुद्धे-ज ० वि ०। 
8 याल्मनो मनता करणानासतीच्ियाणाम्‌ ई० वि ० । 
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कारणानामनीन्द्रियाणां सल्निकर्पो दरवमोधः । कथं तस्य विज्ञानोत्पत्तावङ्गीकर- 
णमिनि चिरन्यम्‌ ! प्रागविज्ञानोत्पततेः अथमनवनवुद्धयमानाः कारणमकारण वा 
कथं युः ? उन्पन्नं हि विन्ानमथस्य परिच्छदं न तन्कारणतायाः । आलो 
कोऽपि न कारणं परिच्छद्यन्वादथवनत्‌ । 

कार्मकारणयोश्चापि इ्यपिशच्दः मन्निधेः इयम्यानन्तरं द्रष्टव्यः, तनो- 
ऽयमर्भो जायते-न कवलमथस्य किन्तु सन्निधेरपि सन्निकर्षस्यापि बुद्धिरं- 
ध्यरवसायिनी । कपा तस्यं इव्याह-इन्द्रिया्थानाम्‌ । तथा अन्वय 
त्यनिरेकयोः सन्निधेर्मावामावयोः बुद्धिः भध्यवसायिनी । न केवलमनयोः अपितु 
कार्यकारणयोश, कार्य सन्निकर्षः कारणम्‌ इन्दियादि । यदि वा, कार्य 
ज्ञानम्‌ , कारणं सनिकर्पः तयोश्च बुद्धिरध्यवसाथिनी । एतदुक्तं भवति-सन्निक- 
पादिमद्धावेऽपि यावद्‌ वुद्धिर्नोसखद्यते तौवत्तस्य तर्दैन्वयव्यतिरेकयोः वैत्कार्यकारणमावस्य 
अन्यस्य वा न व्यवस्था, बुद्धिकल्पनावेफल्यप्रसङ्गात्‌ । उत्पन्नायां तु तस्याम्‌ अन्यापे- 
क्षामन्तरेणेव तच्वव्यवस्थेति, अतः सेवं साधकतमत्वात्‌ प्रमान न सन्निकर्षादि । 

कारिकां विब्रृण्वन्नाह-“सद्धिकृषे' इत्यादि । सन्निकृषं आदिर्येषाम्‌ अन्वयव्य- 
तिरेकादीनां ते तथोक्ताः, कारणान्तरात्‌ इन्द्रियमनोलक्षणाद्‌ उत्पन्न- 
या बुद्धया अश्यवसीयन्ते । न च नैव तेः सन्िकषौदिभिबुद्धिः 
अध्यवसीयते । कुत एतदिव्याह-श्राग्‌' इत्यादि । प्राक्‌ बु्धुत्पादात्‌ पूर्वम्‌ अनध्य- 
वस्ायात सनिकपौदीनां बुद्धिविषयन्यवसायरदितत्वात्त्‌ । तदनभ्युपगमे दूषणमाह 
(अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन भ्रागध्यवसायम्रकारेण कैमथक्याद्‌ बुद्धेः 
अस्वेषभम्‌ । वुद्धेरिव अन्यस्यापि सन्निकषौदिमभ्यः एव सिद्धेः । न चैवम्‌, अतो बुदधे- 
रेव सवेत्र साधकतमत्वास्मामाण्यमिदयभिप्रायः । यत्पुनरेत॑त-““श्ात्मा मनसा युज्यते 


करः ,- 


विवृनि्या्यानम्‌- 
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(१) तुखना-“भालोकेनापि जन्यत्वे नाङृम्बनतया भिदः (विदः) । किन्त्विन्द्रियबलाधानमात्र- 
त्वेनानुमन्यते ॥ "-तत््वा्बदलो ° प° २१८ “नार्थानोकौ कारणं परिच्छेदयत्त्वात्तमोवत्‌ । तदन्वयव्यति- 
रेकानुविधानामावतत्केदोष्डुकन्ञानवन्नक्तञ्चरज्ञानवच्च ।""- परीक्षासु ° २।६.७ । “नार्थालोक्रौ कारण- 
मव्यतिरेकात्‌ । -्रमाणमीं ° १।१।२५ । (२) सञ्चिकषंस्य । (३) सन्निकर्षस्य । (४) सन्निकर्षवुद्धधोर- 
न्वयव्यतिरेकयोः । (५) इन्द्रियसत्तिकषयोः सच्निकर्षज्ञानयोर्वा कार्यकारणमावस्य । (६) बुद्धौ 1 (७) 
बुद्धिः । (८) यदि बुद्धधुत्पादमन्तरेणापि सध्िकर्षादि अर्थपरिच्छेदकं स्यात्तदा । (९) “तच्चेदं 
परत्यक्षं चतुष्टयत्रयद्रयसन्नि कर्षात्वत्ते । तवर बाह्ये खूपादौ विषये "चतुष्टयस्निकर्षाज्जञानमुत्पद्यते 
मात्मा मनसा संयुज्यते मन इन्दियेण इन्द्रियमथेनेति । सुखादौ तु त्रयसच्चिकर्षाञ्जानमत्पद्यते तत्र 
चदुरादिवग्यापारामावात्‌ । आत्मनि तु योगिनो इयोरात्ममनसोरेव संयोगाज्ज्ञानमपजायते ततीयस्य 
ब्राह्मस्य ग्राहकस्य तत्राभावात्‌ न्यायमं प° ७४। उद्धृतमिदम्‌-प्रमएषवा० स्ववु° टी ° पु० १४० 
1 उुरवयोषः प्राग्विज्ञानोत्य्ेर्थमनव्बुटधमना कारणमकारणं वा कथं ब्रयः ! कथं तस्य 

वित्यापाचिज्चानोत्पचतेर्थमक्वटच्मानाः 


कारनमष्ारमं वा कथं ज्रयः ? 
सत्यश्रं ज ० वि० । 9 तत्कारणतया ई० वि ० । 3-रब्यदता-श्र०। 4 अन्यव-शध्र०। 5 कार्यः जा०. श्र ० । 
लाकद्न कस्य य ० ।¶ अन्ववि जा०। 


मरतरचत्र० ऋ० ८ | द्यान्तोक्क्रारयानात्रिचारः 
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मन टन्द्रियया, उनिद्रगमर्थन'" [न्यायमं० पृ०७४) उति नचाह-^्रान्मनः( न्ममन्‌ ) इन्यादि । 
आत्मनो मनसा मनम उन्वरियेः इच्दियाणामर्थन। कथम्भूनानाम्‌ ? अनीच्ियाणाम्‌ 
उन्द्रियासिक्रन्नानां यः सुद्धिकपेः स दुर्वबोधः च्रानुमश्चक्यः । अनः कंथ कन 
प्रकारेण तस्य सन्निकपस्य विज्ञानोन्पत्तौ अङ्गीकरणम्‌ ? इति ग्वं चिन्न्यम्‌ । चन्करनं- 
धिज्ज्ञातुन्न शक्यते न तन्‌ ज्ञानोत्पत्तौ कारणन्वेन पक्षावना अङ्गीकर्नच्यम यथा स्बर- 
विपाणमर , कुनश्िदपि प्रमाणान्‌ ज्ञातुन्न शक्यते च सनिकपादिरिमि ! यथा चाम्य 
कुतथ्िदपि प्रमाणान्‌ ज्ञातुम्क्यः तथा प्रत्यक्नपरिच्छेदेः प्रपच्ननः प्रतिपादनम्‌ । 
न्वत्कर्पिनश्च आत्मा मन उद्दियमर्थश्च निरश्चादिरूपो यथा नोपपद्यते नथा विपय- 
परिच्छेदे सप्रपञ्चं प्रपञ्ितम्‌ । अतः कस्य केन सन्निकर्षः स्यान्‌ ? 

ण्वम्‌ “संकायादिविंधत्पादः” इत्यादिना अथव््रनिरेकं ज्ञानत्यतिरेकाभावं 
प्रतिपाद्य साम्प्रतम्‌ अथन्वयम्रहणाभावं दशयितुमाह-श्राग्‌' इयादि । प्राक पूव विज्ञानो- 
त्पत्तेः अथे मनवबुद्धय माना नैयायिकादयः कारणमक्रारणमेव वार्थं विज्ञानोन्पततेः कथम्‌ 
न कथच्िद्‌ च्यः । एतदुक्तं भवति-यथा अग्निदज्चेनानन्तरं धूमदङोनं नथा यदि अथदशे- 
नानन्तर ज्ञानदर्चनं स्यात्‌ तदा स्यादथेकार्य त्‌, न चवमस्ति। नञु तदुत्पत्तः पूव माहका- 
भावान्न तत्रै कारणाकारणविभागग्रतिपत्तिः तदुसखत्तौ तु भविष्यति; इयत्राह-“उत्पन्नम 
इत्यादि । उत्पन्नं क्च्धात्मलाभं हि स्फुटं विज्ञानम्‌ अथेस्य परिच्छेदकं न तत्कारण- 
तायाः । अधुना आलोकस्य ज्ञानकारणतां निराङ्वेन्नाद-आलोकोऽपिः इत्यादि । न केव- 
खम्‌ अथोदिः, किन्तु आलोकोऽपि न कारणम्‌ विज्ञानोत्पत्तः" इति सम्बन्धः। कुत एन- 
दित्याह-परिच्छेदयतवात्‌ । भ्राक्‌ प्रसाधितं दृष्टान्तमाह ‹अथेवत्‌'दइति । अथं इव अथेवत्‌ । 

सैन यद्ाखोकः तदुत्पत्तेः कारणं न स्यात्तर्हि तदभावेऽपि रूपज्ञानोत्पत्तिः 
कुतो न स्यादित्यार्ङ्क्याह- 

तमो निरोधि धीश्चन्ते तमसा नाच्रत परम्‌ । 
 _ कञ्यादिकंन कुञ्यादितिरोदितमिवेश्लकाः ॥५६॥ 


`` द संक्षकरषपदि न ज्ञानौसत्तिकारणं कूतर्दिचदपि प्रमाणाज्ज्ातुमरक्यत्वात्‌ । (२) पृ० २०। 
(३) नैयायिककल्पितः । (४) ज्ञानम्‌ 1 (५) अथं । (६) प्राहकभूतज्ञानस्योत्पत्ता । (७) आखोकका- 
रणत्तावादी बौद्धः, तथा च तद्ग्रन्थः-“यथा इन्दरियालोकमनस्काराः आत्मेन्द्रियमनस्कारा वा रूपञ्ञानमेकं 
जनयन्ति"-प्रमाणवः० स्ववु ° ११७५ । (८) आलोकाभावेऽपि । (९) “वीक्षन्ते विशेषेण नीकादिरूपतया 
परयन्ति । के ? ईक्षका चक्षुष्मन्तो जनाः । किम्‌ ? तमोऽन्धकारं धुद्गकपर्यायम्‌ । किविश्चिष्टम्‌ ? 
निरोधि भरमेयान्तरत्िरोधायकम्‌ । पुननं वीक्षन्ते । किम्‌ ? परं घटादिकम्‌ । कथम्मूठम्‌ ? वृतम्‌ 
गाच्छादितम्‌ । केन ? तमसा 1 ततः कथमालोकरो ज्ञानकारभं तदभावेऽपि तदुत्पत्तेरिति । अंस्मिक्नथं 
दृष्टान्तमाह्‌-इव यथा कूडयादिकमीक्षन्ते ईक्षकाः कूडथादितिरोहित्रं पूनंटादि क नेकन्ते तथा तमो 
वीक्षन्ते तदावृतं तु परं नेक्षन्ते इति ।"“-ल्घी° ता० पृ० ७७ । उद्धृतोऽयम्‌-स्िद्धिकि० टी० प° 

१८७ 8. । (तमोनिरोषे-.बटादिकं "1 "-सन्सति० टी० पुं० ५४४ । 

1 एतस्य ब ०! £ यः कूत-ब ० । 8-चिदुत्पा-श्न ०,ब ० 1 4 ध्राक्ताधि-जा०॥ 5 वीक्षयन्हे ा० । 
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तथीयस्यालङ्करे न्यायकुमुदचन्द् [ £. प्रवचनपरि० 


विष्निः-नहि तमः चचुज्ञानप्रनिपधके नमोव्िज्ञानामावप्रसङ्घात्‌ । अन्यत्र 
विज्ञानाभाव्रहतुरिति चेन; आकोकोऽपि तमोविज्ञानाभावहत॒न्वात्‌ तमोवदमाच- 
हेतुः स्यान्‌ । अवाग्मागदर्दिनः परभागपर्च्छिदा भावान्‌ तम्यापि ज्ञननिरोधित्व 
म्यात्तमोचन्‌ । प्रत्यथमावरणविच्छेदापेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ । नावरणं 
तिमिरादि परिन्छेदयन्वादथवनं । 
नमः अन्धकारं वीक्षन्ते विपण अवाध्यमानतया प्रस्फुटरूपतया वा 
ईश्चन्ते पदयन्ति जनाः । कथम्भूतं तत्‌ ? इत्याह-निरोधि 
प्रच्छादकम्‌ । तथा च आलोकाभावेऽप्युपजायमानं तञ्ज्ञानं कर्थं 
तत्कर्यं म्यान्‌ ? दभावेऽपि यदुपजायते न तत्‌ तत्कायम्‌ यथा चक्षुपोऽभवेऽप्युपजा- 
यमानं रसज्ञानं न तत्कार्यम , आ्टोकाभवेऽप्युपजायते च अन्धकाररूपादिज्ञानमिति ! 
अथ मनम्‌-आखोकस्य तज्ज्ञानाहतुत्वे तमसि खितानां घटादीनां ग्रहणं स्यात्‌ ; तदयु- 
क्तम्‌ ; तस्थ तन्निरोधित्वान्‌ । प्तदेवाद-"तमसाः इत्यादि । तमसा अन्धकारेण 
आघत भ्च्छादितं परं घटादिकं न ईश्चन्ते। अत्र दृष्टान्तमाद-“कुःड्यादिकम्‌ः 
इत्यादि । इव शब्दः यथाऽर्थे । यथा ऊुञ्यादिकं ने्षन्ते ईंश्लकाः । कथम्भूतम्‌ ? 
कख्यादिनिरोहितं परेण ङड्यादिना व्यवहितं तथा प्रकृतमिति । 
मैन इनालुसर्तिन्यतिरेकेण अपरस्य तमसोऽसंभवात्‌ कस्य ैन्निरोधित्वं 
शनानुत्पत्तिव्यतिर- स्यात्‌ ! नहि असत्‌ कस्यचिन्निरोधकन्नाम अश्वविषाणादेरपि तत्मस- 
श्ण नास तमान्यः ङ्का ? न च त्दनुसखत्तिव्यतिरेकेण अन्यस्यास्य॑ असंभवोऽसिद्धः 


न्त्रषणलत शपलक 
ब्र भेगरहादि दागतस्य ट 
नाथस्य, तजऽमाय- सारोकेऽपि गर्भगृहादिभ्रदेद्ये ब्िदैशादागतस्य प्रतिपत्तः असत्य 


स्प एव तमः इति प्यन्धकारे ज्ञानालुत्यत्तौ तमःप्रतीत्युपरच्ेः । द्रव्यान्तरत्वे त्वर 
यागस्य च पूर्वपद्तः- व्व्ुषः तैत्म्काशने आरोकानपेश्वा न स्यात्‌ । आखोकमेव हि 


1 2 ष 1 1 (मीति) पी 


(१) तमोज्ानम्‌ । (२) ञाखोककार्येम्‌ । (३) तमोज्ञानं नालोककार्यम्‌ आरोकाभवे- 
प्युपजायमानत्वात्‌ । (४) तमसः । (५) शाकिकनाथः। ( ६) “ यः पुननिशि नीलिमेवाव- 
लोक्यते नासौ नमसः । कस्य तदि ? न कस्यचित्‌ । कथं पुनर्ुगो न कस्यचित्‌ ? सत्यम्‌; गुण 
एवायमप्रङिद्धः ! ननु ्रतीतिबकेन सिद्ध एव । सिद्धघेद्यदि प्रसिद्धिरेव सिद्धयेत्‌, सा तु कारणाभा- 
वाश्च सिद्धा । ननु चक्षुरेव कारणम्‌; न; आकोकोपकारानपेक्षस्य चक्षृषोऽप्रकाशकत्वात्‌ , तेन 
अप्रतीतावेवायं प्रतीतिश्रमो मन्दानाम्‌ । अत एव दिवानुपकम्भः, अन्यथा सौरीभिः भाभिरनुगृहीतं 
चस्ुः स्षुटतरं व्योम्नि नीलिमानं प्रकादायेत्‌ 1" "तमसो निष्पत्यनवक्लृप्तेः, रूपवत्त्वेन हि तमो द्रव्यं 
स्पात्‌, तच्चानेकद्रव्यारन्वं सच्चाक्षुषं भवेत्‌ । न च द्रव्याणि सन्ति, सन्ति चेदिवाप्यारभेरन्‌ । 
अन्धानामिव नीक्िमाभिमनो नमस एवेत्युक्तम्‌ 1" -प्रक ० पं० प्‌० १४३ । “तमो नाम द्रव्यान्तरं न 
मदति, अन्वानामिव केवर नीलिमाभिमानः ।'*-तन्त्ररहु° प° २१। (७) घटादित्तिरोघायकत्वम्‌ । 
(€) ज्ञानानृत्पत्ति । (९) तमसः । (१०) तमसः । (११) तमःप्रकारने । 
गे प्रति-ज० वि०। 2 ज्ञानविरो-ई० वि०; 8 विज्ञेवावध्य-श्न०। 4 न तत्का-व० । 
५-ज्वे क्ुशवाद्टि-च° । 6-त्तियरेम ब० । 
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चश्चुः आ्योकनिरपेक्नं प्रकाञ्चयनिं न द्रव्यान्तरम्‌ । ननु नमसा [ऽ्रव्यान्तग्नवे 
छायायादख्वद्रेर्थान्तरभृनायाः प्रनीनिन स्यान | असि चाम्यौः तधरामूनायाः प्रती; 
ननो वीजादङ्करवन नोऽ" द्रव्यान्नरं सिद्धा । नथाभूना चामोः निद्छन्नी 
तमसो दरव्यान्तरत्वं साधयनीतिः तदमर्माचीनस : आीन्योक्ाभावरू्पनया अस्या द्रव्या 
न्तरस्वासभवेऽपि विध्रमवश्चान्‌ त्र नत्प्रनीतेरपपनः । तधा्दिः-यन यन प्रदेशान्नरेण 
छवाद्यावारकद्रव्यप्रतिचद्धं तेनो न संयुज्यते तच तत्र छाया प्रतीयते, परनिवन्धकछम्य 
आतपत्रदिरपाय तु खल्पण आक्छोकः प्रनीयत, इययाल्योकामाव णव छाथ । द्रव्यान्न 
रत्वे तु तस्यास्तंदपायेऽपि आलोकेन महावस्धित्तायाः प्रतीनिः स्यान । न हि जानु किञ्चि 
द्रव्ये द्रव्यान्नरण सहानवस्थायि प्रनीतम्‌ । 

एतेन छाया च्यान्तरं देश्ादश्ान्तरप्रामिमत्वेन क्रियावत्त्वान्‌' इत्यतनं प्रत्या 
ख्यातम्‌ ; तथाहि-्ंत्र यत्र॒ आतपत्राद्यावारकद्रव्यण तेजसः सन्निकर्थः अतिपिध्यते 


उ व सस्कवतत्तः वन्त [मी मी ऋणे 


(१) त्रुटिनायां पू प्रतौ नममोद्रव्या-' अयमेव पाटो मानि । (२) छायायाः । (३) छत्राद्‌ 
भिन्नायाः । (४) छत्रात्‌ । (५) छाया । (६) छाया । {७} “यच्चदमुच्यते छायैव नमः सा चकत्वा- 
चछत्वमहत्वामहत्वदुरत्वासन्नत्वादिगुणयोभिनी वस्तुभूनैनि; तनदिदमप्यसारम्‌; अनवकश्टृष्तरेव । यच्व- 
काचन्छत्वादिकमुपन्यस्त तदपि स्थृखुदह््तिया । तरथाहि-भान्ोकेऽपवारिते छायाप्यपेयते । ततोमवारिना- 
रोकभूभागादिभावव्यतिरेकिणी न रूपावन्नरवच्छाया दुक्यने । नेन मन्यामहे व्यपर्वारनान्टोकमूभागा- 
दिकमेव छायेनि ।*-श्रक० वं० पु० १४४। ˆअप्रवारिनान्ोके केवनं भूभागादिकमव चछया ।"-तन्त्ररहु° 
पृ २९११ “ओल्ोकज्ञानाभाव इति प्राभाकरकदशिनः ।“-सवंद ० प° २२९ । (८) छायायाम्‌ । (९) 
छत्रादर्थान्तरत्वप्रतीतेः । (१०) 'द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेघर्म्यादमावस्तमः ।-बक्ष° सूु° ५।२।१९ । 
"“उद्‌मूतरूपवद्यावत्ते जःसंसर्गामिावस्तमः ।“-वैखे० उप० ५।२।२०। (११) छक्राद्यपायेऽपि । (१२) 
“तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्व ।“-वंशे° सु» ५।२।२० । श्रव्यं छाया गतिमत्त्वादिति हेतुः साघ्येना- 


सन्तानादसन्निधिसन्तानोभयं तेजसो गृह्यते इति ? सपंता खल्‌ द्रव्येण यस्तेजोभाग आत्रियने नस्य तस्या- 
सन्निधिरेवावच्छिन्नो गह्यते इति ।“-न्यायभा ° ११२।८ । “जावारके द्रव्ये प्रसर्पेनि तेजसोऽ्तन्निषिवि- 
रिष्टं द्रव्यं यदूपलभ्यते तत्तु छायेत्युच्यते ।*-भ्यायवा० १।२।८ ! “भासाममादस्प्रत्वाच्छायायाः 
ब्रहा° व्यो० धु० ४६ । न तावच्छाया सामान्यविस्षेषसभवायन्तिर्मूता; बनित्यत्वात्तस्याः । नापि कर्म; 
संयोगविभागासमवायिकारणत्वाभावात्‌ ! न गुणो द्रन्यासरमवायात्‌ । न मनोदिक्कारुगृणः; तद्गुणा. 
नामप्रत्यक्षत्वात्‌ । नाप्यात्मगुणः, बाह्येन्द्ियप्र त्यक्षत्वात्‌ । नापि नभोनमस्वतोः; तव्गृणानामचास्ुष- 
त्वात्‌ । नापि तेजसः; तद्विरोषित्वात्‌ तत्सहुचरितगुणान्तरानुपलन्धेक्च । सत एव न पूथिदीपाअरोरपि । 
अपि च तद्गुणश्चाक्षुषो नालोकमन्तरेण शक्यग्रहः, छाया तु तमन्तरेण गृह्यते तस््मिस्तु सक्ति न मृष्यत 
इति दुर्बटम्‌ । नापि द्रव्यम्‌; तद्धि पृथिबग्यादीनामन्यतममेव भवेदन्या दच्चममू । न तावदन्यतमम्‌; तब्‌- 
गुणानामनुपरन्धेः । नाप्यन्यद्रूपवदिति युज्यते ¦ तस्याद्रग्यस्य प्रत्यक्षत्वानुषपतेः, अस्पद्बस्वादनारम्भ- 
कत्वेनानेकद्रव्यत्वाभावात्‌ । तस्मादमाक एव छयान तु स्तीति सिद्धम्‌ ॥-न्वप्वका० वार ए० ३४५ । 
ग्रक्च० किर ० पु० १९१ श्रीरस्तु धारोपितरूपविषेषात्मकः तमः स्वीकरोति । "तस्मादपविश्चेवोऽ्यमत्यन्तं 
तेजोऽमावे सति स्वेतः समारोपितस्तमः इति प्रतीयते । दिवा चोष्य नयममोखकस्य नीलिमावभास इति 


५ लि तदद्रन्य-ख०। 2 हि येन पे-ब० } 8 प्रततिषेन्यते धा० । 





4 
(च, 


14) 


&&स नघीयसरयान्त मरे न्यायकुमुदचन्द्र / €. अ्रतरचनपरि० 


तन्न तन्न अन्याञन्या दछयोप्भ्यते, न पुनः पृषदेश्चोपटच्धा अन्यत्र देदो, इति 
आवारकद्रच्ययनं क्य तव्राध्यारोप्य प्रनिपत्ता छाया गच्छति इति प्रतिपद्यते, यथां 
अख्ाद्ारूदः सगतं क्स वृष्षऽध्याराप्य "वृक्षः आगच्छति' इति । देशान्तरप्रापि- 
श्चाम्यौः देश्ान्तरण मयागः, समवायो चा ? यदि सयोगः; अन्योन्याश्रयः-तद्रन्य- 
त्यसिद्धौ हि सचोगमिद्धिः, वन्िद्धौ च तद्रव्यत्वसिद्धिरिनि। अथ ससवायः; तद्‌- 
प्युपपन्नम्‌ : प्करन्न ममवेलम्य द्रत्यस्य अन्यत्र ममवायाऽसमवादिति । 

अचर प्रतिविधीयते! यन्ावदुर्तम-(ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरकेण नापरं तमः" इत्यादि; 
नदममीश्निताभिधानम्‌; म्र॑तीतिविरोधात्‌ । सुप्रसिद्धा हि आलोक- 
तमभनोः स्वस्वर्पेण अन्योन्यविटक्षणयोः भरतिप्राणि भरत्यक्ष॒तो विद- 
क्षणा प्रतीनिः। न च विषयचैलश्नण्यग्यतिरेकेण प्रतीतेर्वैटक्षण्यं युक्तम्‌ ; 
पर्पादयटैतमिद्धिप्रमङ्गनो भेदवा्नोच्छेदममन्तेः ! तमनिच्छता प्रतीतिवखश्षण्यं चिषय- 
त्ैटश्नण्यपूर्वकं प्रनिपत्तच्यम । प्रयोगः-्दतप्रतीनिवेशक्षण्यं विपयवैरक्षण्यपूर्वकं तत्त्वात्‌ 
घटपटादि ्रतीतिंवेखक्षण्यवत्‌ । भावाभावरूपविपयवेटश्चण्यपूवैकत्वेन आलोकतमः- 
प्रतीतेरिषटत्वात्‌ सिद्धसाध्यता; इल्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; तमसो हपादिमच्वेन आरो- 
कवदू अभावरूपत्वालुपत्तेः । तद्पत्वे चा रूपादिमत्त्वविरोधात्‌ । ` थोऽमावो नासौ 
रूपादििमान्‌ यथा घटाद्यभावः, आरोकाभावरूपतयेषटव्व तम इति । न चास्य रूपादि. 
मत्वमसिद्धम ; आलोकवत्‌ तवापि तत्सद्धावभरीतेः । यथेव हि आखोके भासुर रूपम्‌ 


वक्ष्याम.। यदा नु नियतदेशाधिकरणो भासामभावस्तदा तदेशस्षमारोपिने नीलिस्ति छायैत्यवगम. ! अत 
एव दीर्घा स्वा महनी अत्सीयसी छागरत्यभिमनः तददाव्यापिनः नीङिम्नः तीतेः । प्रज्ञ ° कन्व ० पुण 
९ 1 ““तथाहिि-यत्र यत्र वारकद्रग्येण तेजसः सनत्रिधिनिषिव्यते तत्र तत्र छायेति व्यवहारः । वारकद्रव्यग- 
ताल्ब क्रियाम्‌ बातपाभवे समासोप्य प्रतिपयते छाया गच्छतीति, अन्यथा वारकद्रव्यगतं क्रियपेक्षित्वं 
न स्यात्‌ 1" -प्रह्म० व्यो० पुऽ ४७! "त्तु तेजःप्रनिरोधि द्रव्यं तदयथा यथा सञ्चरति तथा तथाऽऽलोकः 
प्रतिमुच्यते प्रतिश्ष्यते चेति चरूतीवे छाया परतिभाति, अन्यथा शरीरेऽपि चरति किमिति छायाभ्पि 
चरेत्‌ हेत्वभावात्‌ । ' -प्रक० प° पुं० १४४ । 

(१) तेजोऽमावे ! (२) प्रतिपदते इति शेषः! (३) छायायाः । (४) “यच्चेदं देशान्तरग्रा- 
म्तिमत्वं तत्किं देच्ान्तरेन संयोयः; तस्यापि साध्यत्वात्‌ । तथाहि-द्रव्यत्वसिद्धौ संयोमः सिद्धचत्ति, 
संयोगात्‌ दब्यत्वमिति इतरेतराश्रयत्वं स्यात्‌ }" -्रज्ञ ० स्यो ०पु० ४७। (५) “जथ देदान्तरप्राप्तिः 
समवायः; सोऽध्यसिद्धः \ न देकज समवतः अन्यत्र समवैति । छाया त्वेकत्र सम्बद्धोपलन्धा पुनदेङान्त- 
रेप्युपलमभ्यते । न च क्रियावत्त्वं देक्षान्तरसमवायात्‌ सिद्धति तस्याप्ययुतसिद्धेष्वेव भावादिति ।*- 
श्रक्च° व्यो प >७। (६) प ६६६ ५०१६। (७) तुरुना~“अत एव नालोकन्ञानाभावः; अभावस्थ 
प्रतियोगिम्राहकेन्द्रियम्राह्त्वनियमेन मानसत्वप्रसक्गात्‌ \"-स्वंद० पु० २३०1 "न चप्रतीतावेव प्रती- 
विभ्रमः; तदुव्यवहारस्य तत्रतीतिमन्तरेणानुपपत्तेः ।-च्सु० प० २९ । (८) आलोकतमसोः 
प्रतिमासमेदः । (९) नंयायिकवेक्ेषिकादयः । (१०) इष्मरूपकीतस्यषंचरूनादिक्रियादाचित्वेन । 


नसतरयुप्ययेप पुदन 
द््यन्तामाद्ध 





(१९) अमावरूयत्वे बा ! (१२) तमो न ख्यादिमत्‌ अमावस्पत्वात्‌ \ (१३) तमस्यपि । 


+-कोः स्वङू-जा० + 2 पुरूवाहेत-ब ० । 5 भ्ससुशकपं भ ० । 
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कदे १. 


शश्च न्क प्रसिद्धः नथा छायादितमसि ध्म सपरं कीनस्पद्य इनि | नन्दा दध्यं 
गुणवत्या . यद्‌ यद्‌ गुणवन्‌ ननद दरव्यम यथा जन्ट्ाटि. रुणवन्च नम इनि । 
न्ट छ(्यादेर््यक ष्य रुणवत्वं प्रसिद्धम्‌ , अवि नु वद्कलाश्बञऽपि । नदुकम- 
("द्मानपः कटुका स्कः दाया मवुरखानना | 
स्पायमवुगा प्योन्तः सप्रव्याधिद्ररं "करं , तमः |" । राजनि० | 


(१) जेना दटि नमः पुद्गन्दद्रव्यात्मके स्वीकूवन्ति; नय“ गोचमा दिया मुभा पोग्यन्द्ा मृ 
गरिणामे, गानि अनुभा दोर्गन्द्र अनुम पोग्गच्यरिणामे 1" -भगवतीसू्‌+ ५।९।२२४॥ "मटध- 
जोओ पहा छायानवे इ वा । वण्णरसमधफामा पृग्गन्राणं नु खक्वणम्‌ ।*"-उस्रा० २८।१२ । 
० गा० ९॥ " दाज्दव्न्धसोहम्यस्यौल्यसस्थानमेदनमड्छायानपो्योनवन्नङ्च 1 `-तच्वार्थसू ०५।२४। 
न्धो सृहूमो थृल्ामञाण मेदनम छाया 1 उनज्जोदादवसहिया पृरगन्ददव्वस्म पज्जाया 1 '-द्व्यसं० 
६1 वेयाकरणास्तमः अणुरूप स्तीवृदन्ति-*जणतः सर्वबक्रतिच्वाद्‌ भेदसंसर्गनरनयः। छायानपनमः- 
वेन परिणामिनः ।' -काक्यप० १।१११। अन्यास्यमि तमसौ द्रव्यच््यतामुररीकुर्थन्ति मतान. 
''तमाददनिं नु भूच्छायादर्शनम्‌ । कलमन्सूनद्रव्यादीना तमः ? नन्‌ द्रव्यमेव कालिमगुणशान्ित्वान्‌ 
त्वाच्च । तथाहि-कालिमेवास्य ह्पमुपकन्यने अप्तैजसोरिवर छेत्तिमा । एवं संस्याप्येकत्वादिका, 
7 नच्चतुविध पृथित्याद्यणूनामिव तमोऽण्नामप्यनुमानान्‌, पृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वस- 
च । पञ्चविधमपि कम अध्यक्नमीक्षने । यथात्र मवान्वातिककारः-ननु नाभावसात्रस्य नमस्त्वं 
गतम्‌ १ छायायाः काष्ण्यंमित्येदं पुराणे भूगृणश्चुतः ।1 नूमुणस्य काष्व्यन्य छायाया द्रत्यानलनरश्चनै- 

। दरूरासन्नप्रदीपादिदेहूचष्टानुसारिणी । आसन्नदूरदीपादिमहदन्पचरखाभ्चन्ा । देहानुवनिनी 
वस्तुत्वादिना मवेत्‌ + इति । न च पृथिव्यादीमनान्यतमम्‌ `  "तस्माच्यत्यक्षसिद्धममनि बाधके 
रमेकादशं तमो नवगृणः चेति सिद्धम्‌ । नादुष्टी दशनं छाया नचाऽमावोःस्मृतौ गने; । रूपादुपा- 
वान्‌ द्रव्यं द्रव्यान्लरानुगम्‌ ।"-विधिविर टी० प० ७६-७९। “किमिदं नमो नाम? 
कर्म निष्पत्तिवंघर्म्याद्‌ माभावस्तम इति काश्यपीयाः; नथा तु नीन्छवद्धिनिनिमिसा स्यात्‌ अभा- 
लिमाभावात्‌ । न चासत्तो नीलिम्नः किल्न्विद्‌ ग्राहकं स्मारकं वाऽस्ति । आलोकादर्लनमात्रेणं 
नमो भवंस्तच्छूल्यभामेऽपि स्यान्‌ , अतौ द्रव्यान्तरमिदं वायुवक्नील्िमगुणम्‌, वायुस्वस्पः म्पर्यवान्‌ 
[स्पर्शं रूपवदिव्येना वान्विशेषः । अथवा, य एने पाथिवास्वसरेणवो वानायनविवरेषु दुक्यमाना. 
भ्रमन्ति तेषां ये नीलरगृणकाः तद्गतमिदं नीलसूपं गृह्यमाणं गृणान्तराणां द्रव्यान्नराणाञ्च 
71कस्य च अग्रहुणाद्‌ व्याप्ताखिल ब्रह्याण्डवच्वकारित । नीलरूपग्रहुणे चान्टोकपिक्षा नास्तीति 
लादभ्युपगम्यते ।“-मी ° त्म ° ल्यापर० पुर ७४० । “लमालक्यामलज्ञाने निर्बाधे जाम्रति स्पटूटे ! 
रं तमः कस्मादकस्मादपलप्यते ।*-चित्सु° पु० २८ । “"अस्पर्कषवस्वे सति रूपवत्तमः 1 गच्च 
यमात्रम्राह्यमालोकामावप्रकारयं कृष्णरूपम्‌ । कलायकोमलच्छायं दकषनीयं मृष्षं दृशाम्‌ । तमः 
वेजानीयादाममप्रतिपादितम्‌ 11. -गृणकर्मादिसद्‌ भावादस्तीति प्रतिमासतः । प्रतियोम्यस्मुकतेकबवं 
म घुवं तमः !-मानमेयो०व्‌ ० १५९1 (२ ) “जातपः कटुको रूक्षः स्वेदमूनन्छतुषावहुः ! दार्व वभ्ये- 
नेत्र रोगभ्रकोपनः ।। छाया दाहश्रमस्वेदहरा मक्ुरच्चीतला । ज्योत्स्ना कषाममचुदा दाहासुकपिस- 
ग । त्तमो मयाक्हुं तिबतं दृष्टितेजोकिरोधनम्‌ । "राव ० ५१२२ । “आतपः --त्रिदोवकमनी 
ना सर्व॑व्याधिकरं वमः“ --राकनिषं = । रदृतोभ्यम्‌-'जासपः कटुको रदः छवा मनुर ीतरा ।" 
"अो० पु= ४८ । स्मार र० पुर पष्‌ ¶ "छाया मनुरसीवरा-चछन्मति० यौ पुर ६७२। 


कययसनयतमयन् 


1 छद्ल्यौ सोन ८ ६ 





२.६ 


(प । 


10 


£ ७० नलघीयचयालङ्ार न्यायङुमदचन््र ( ¢ ्रश्रचनपरि० 


अथ मत्रम-आौपचारिफस्त्र माधुर्यादिगुणो सुख्ये बाधकसद्भावात्‌ । तथाहि- 
रमनेन्द्रियत्यापाराद यथा श्रीरद्िपु माधुचम्रनिपनिः न तथा छायायाम्‌ । तस्मात्‌ 
'मधुराटिद्रव्यनिपेवणादू यौ गुणदेोपौ ष्टौ छायानियेवणादपि ताचेव' इति वैद्यकञञाख- 
नात्पर्थम , अनोऽभिद्धं गुणवत्त्वं छयदिः; इ्यप्यनस्पतमोविरसितम्‌ ; तत्रास्य अवाध- 
त्रोधाधिरब्दग्रतिभासतया अआतौपचारिकत्वानुपपत्तेः । यद्यत्र अवाधवोधाधिशरूढतया 
प्रतिभासते न नन्तत्रौपचार्कछिम यथा तेजसि भासुरत्वादि, अवाधवोधाधिरूढतया 
प्रनिमामते च छायाच्न्धक्ारे शीतख्त्वादिगुणसद्धाव इति । तथौविधस्वाप्यसं अ्ौ- 
पचारिकत्वे अयो्नाऽऽनपयोरपि मुख्यतो गुणसिद्धिमो भूत्‌ ; कटुकत्वादि गुणानां 
नन्नाप्यौपचारिकत्वप्रसङ्गान , प्रागुक्तवे्यकम्रन्थम्रक्रियायाः तत्रापि कल्पयितुं सुककत्वात्‌ 
तनः प्रनीनि प्रमाणयता अयोत्ल्नादिवत्‌ छायाद्यन्धकारेऽपि अदुपच रितगुणसद्धावसिद्धि- 
रभ्युपगन्तव्या, इति सिद्धमस्य शुणवत्त्वाद्‌ द्रैव्यत्वम्‌ । 

यदरप्युक्तम्‌-"अमत्यपि अन्धकारे गभैगृहादौ ज्ञानातुत्पत्तौ तमः प्रतीयतेः 
इत्या्ि; तत्रापि सर्वथा ज्ञानानुत्पत्तिस्तत्प्रतीतिहे तुः, तदन्त्वर्भिपदार्थेषु वा ¶ प्रथमपक्षे 
स्मजचनविरोधः (माता मे बन्ध्या इयादिवत्‌ । न खद सवेथा ज्ञानादुत्पसि वदतः 
तमःप्रवीतिरविरुद्धा, प्र॑सतीतौ वा सर्वथा ज्ञानानुत्पत्तिरिति | द्वितीयपक्ष तु प्रचुरतरा- 
ल्ोकोपदतदृ्टिः प्रतिपत्ता तत्रस्थीनर्थान्‌ यथावत््तिपत्तमसमर्थः जरूपतया मरीचिका- 
चक्रमिव आलोकमेव तमोरूपतया प्रतिपद्यते ¦ न च मिथ्यातमःप्रतिमासेन अमि- 
ध्यातमःग्रतिभासस्य सास्यमापादयितुं युक्तम्‌; सत्यजखादिग्रतिभासस्यापि अस- 
यजलदिभ्रतिभासेन साम्यापादनप्रसङ्गतो वस्तुन्यवस्थामावप्रसङ्गात्‌ । 
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( १) “यच्चेदमागमात्‌ माधुयं कषत्यं वा छायायाः, तदप्युपचारात्‌ । ये हि मधुरद्रव्यस्य चीत- 
द्रव्यस्य वा युणाः ते छायासंसेवनाद्‌ भवन्तीति तत्कायंकतृंत्वेन तथोक्तः ।“-प्रज्ञ५ व्यो० पृ ४७। 
(२) छायादौ । (३) छायादौ साधुयदिः 1 तुरुना-““छायापि श्िरिरत्वादाप्यायकत्वाज्जरवातादिवत्‌।'" 
-सस्था्थमा० व्या० प° ३६३ । ““मूल्याथवाधायामुपचारग्रवृत्तेः, न चेयमत्रास्ति ।“-स्या० पुर ८५६। 
(४) छायादौ माधुर्यादि नौपचारिकम्‌ अबाघबोघाधिरूढप्रतिभासत्वात्‌। (५) अनाधितप्रतिभास- 
विषयत्वेऽपि । (६) माधूग्रदिः । (७) छायादौ । (८) तुलना-“^तत्तेजस्यपि समानम्‌ 1“-सन्मति° 
टी° पुर ६७२ । स्या० र पु० ८५६। (९) तुलना-'न च तमसः पौद्‌गलिकत्वमसिद्धम्‌; 
चाक्षृषत्वाऽ्यथानुपपत्तैः प्रदीपारोकवत्‌ । रूपव त्वाच्च स्पहोवत्वमपि प्रतीयते शीतस्य प्रत्ययज- 
नकत्वात्‌ ।"'-स्या० मं° का० ५। “तमः स्क्चंवत्‌ रूपवत्त्वात्‌ पृथिवीवत्‌ । न च रूपवत्त्वमसिद्धम्‌; 
अन्धकारः कृष्णोष्यमिति कष्णाकारपरतिमासात्‌ ।-रल्नाकराव ० पु० ६९ । (१०) तमः प्रतीतिका- 
रथम्‌ । (११) तुलना-“कि पुनरन्धकारावस्थायां ज्ञानं नास्ति ? तथा चेत्‌; कथमन्धकारप्रतीतिः 
तदन्तरेणापि प्रतीतौ अन्यत्रापि ज्ञानकल्पनानधेक्यम्‌ । प्रतीयते ज्ञानं नास्तीति च स्ववचनविरोषः 
परतीठेरेव ज्ञानत्वात्‌ + -प्रमेयक० पु० २३८ । (१२) तमःप्रतीतौ 1 (१३) अविरुद्धा इति शेषः । 


(१४) अन्दकान्तर्यंरिपरादर्थान्‌ । 


1 कणत्व व० १ 


प्रपचनप्र° क्र० /&€ | नमा द्रत्यत्रादः >\८ 


किञ्च, ज्ानानुन्पन्तिच्यनिरक्रण अपरस्य नमसाऽनभ्युपगमं व्रियदनानामपरनि- 
स्यरनिरकेण अन्यस्य आ्ोकस्यापि अभ्युपगमो मा भृन्‌ । अमन्यमि दि न्यक हन्य 
नथक्रारनिशीधिनीममय नक्तच्चगाणाम अन्ननामिसंन्करनचन्नुषाश्चं प्रस्फ्टज्ञानान्पननौी सप- 
काय कन्दं वस्तु प्रकाशत । व्टकप्रतीनिवाधा उभयत्र नुन्या | ग्रधव हि `मध्याद्न अनि- 
तीत्राल्टके बहिगन्तुमममथाः' इति न्टरौकिकी प्रतीनिः नथा व्वदल्यन्धकारायां गत्रौ विगन्तु 
त्रस्नाः, इदयपि । तनो निवाधवोधाधिरूढप्रनिभासन्वेन आन्य कद्रत्यस्य बास्नवत्ताभ्युपगस 
तमाद्रठ्यस्यापि तदभ्युपगन्नव्यं विदापाभावात्‌ । 

तथा, द्रव्य ह्ायाद्यन्धक्रारः घटाद्याचार्कत्वात्‌ काण्डपटादिवन्‌ । मनिमर्वा- 
च्वासौ वाणादविवन्‌ द्रव्यम्‌ । न च गतिमत्त्वमसिद्धम ; "वेन कराया गच्छति, श्यै 
छाया गच्छति! इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धभ्रतीनिनः तस्थाः र्मत्रमिद्धेः। अदमानाच्चः 
तथाहि-गतिमती छाया देश्ादछान्तर प्रामिमच्रात्‌ बाणादिवन्‌ । 

यदप्यमिहितर्म्‌-देखन्तरग्रापिः देशान्तरेण संयोगः समवाया बाः इत्यादि; ततं 
देश्चान्तरेण अस्याः प्रा्निः सम्बन्धाऽभिप्रिलः, सं च संयोग पव पर्यवस्यति | न चैवम- 
न्योन्याश्रयतम्‌ ; अंलदछायाया द्रठ्रस्वाऽपरसाधनान्‌ । देशान्तरपरापनिना हि तस्या गति- 

* ९१२ श्‌ म चैतं = तराप र 
मन्त प्र्ाध्यते, तस्मीच्च द्र॑त्यत्वमिनि । नै चैवे चक्रकप्रसक्तिरिस्यभिधानव्यम्‌ ; तत्राप्र 
प्रत्यक्षत प्व प्रसिद्धस्वरूपत्वात्‌ । यदि हि द्रव्यत्वसिद्धया खापः प्रसाध्यत ततश्च 
गतिम्वं तदा स्याच्चक्रकम्‌ । कथमन्यथा "गत्तिमान आदित्यो देश्चान्तरप्राप्निमच्त्वात्‌ 
इत्यादावपि इतरेतराश्रयादिदाषानुषङ्गो न स्यात्‌ !? 

(१) “यद्येवमालोकस्याप्यभावः स्यात्‌ विश्चदज्ञानव्यतिरेकेणान्यस्य अस्याप्यप्रनीतेः । तद्रभध- 
वहारस्तु कोके विदादज्ञानोत्पत्तिमात्रः ।' -प्रमेयक० प° २३८ । (२) पुरषाणान्‌ । {३} तुलना- 
““तमस्तावत्युद्गलपरिणामः दष्टिप्रतिबन्धकारित्वात्‌ कुडघादिवत्‌, मा वाररकत्वात्‌ पटादिवत्‌ । "-तत्थार्थ- 
भा० व्या० पु०२६३। “तमो मावरूपं घटाद्यावारकत्वान्‌ काण्डपटादिवत्‌ । नचास्य षटाद्यावारकत्व- 
मस्सिद्धम्‌; विषयामिमृखप्रवतंमाननयनव्यापारनिरोधित्वात्तद्वदेवेत्यतस्तत्सिद्धेः ।"-स्था० र० पु०८५१। 
(ड) “छाया द्रभ्यं क्रियावत्त्वात्‌ कुभ्मवत्‌ 1“ -स्या० र० पु०८५३। {५} छायायाः । (६) गतिमस्व । 
(७) “अनुमानावसेयमपि; तथाहि-गतिमती छाया देक्षादेश्षान्तरपराप्तिमत्वान्मैत्रवदिति ।“-स्वा° 
र० पु० ८५३ । (८) १० ६६८ षरं ३ 1 (९) यतोऽत्र छायाया देशान्तरेण प्राप्तिः संयोगोऽभि- 
धीयते । यच वास्प्ेतरेत राश्रयोद्भावनं तदनृसन्बानशृन्यतावशात्‌ 1 न हि देशान्तरप्राप्तिमत्बाद्‌ दब्यत्वं 
प्रसाषयितुमुदयताः स्मः, किन्तु गतिमत्त्वं तस्मात्तु द्रव्यत्वमिति ।'-स्या० र० पु० ८५४ । (१०) 
सम्बन्धः । (११) देक्षान्तरप्राप्तिरूपसंयोगात्‌ । (१२) गतिमत्त्वाच्व । (१३) “नन्वेवमपि महत्तरे 
चक्रकसंकट यूयं पतिताः । तथादि-देक्षान्तरसंयोगात्‌ क्ियावत्वम्‌, क्रियात्वात्‌ द्रथ्यत्वम्‌, इन्वत्वात्‌ 
देखान्तरसंयोगवत्वमिति; उल्स्वप्नायितमेठत्‌; देलान्तरप्राप्तेः प्रत्यक्ष एव छादयां अ्रसिद्धस्वष्प- 
त्वात्‌ । यदि हि दव्यत्वदिद्धधा देक्ञान्तरम्राप्तिः प्रसाध्यत तदा स्यालदुदषणम्‌ । प्रत्येनेति सिद्धेन 


देशान्तरभ्राप्तिमत्वेन शिद्धात्‌ क्ियावत्ात्छिद्धं शाकाय उष्वत्णम्‌ ९“ स्मार र० प° ८५५ । 
(१४) देष्ठान्तररणप्तिः । 
` ` {-ना्सस्कृ-जर ¦ ; 


न्पययचकथनुवनडसनकयस्य 


ठ 73 अकवत ० \ $ ब्र्यिति बर । ५ प्रतप्यते बार । 
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£ ७२ सिर्ीयखरयालेङ्कर्‌ न्यायकुमुद चन्द्र / &. प्रवचनपरि० 


यश्रान्यदु्तम्‌- "आवारकद्र्यगनं कम दछ्ायायामभ्यागेप्य (वाया गच्छतिः इति 
प्रनिपच्यने' इत्यादि; नदप्यपेदलम्‌ ; छायाया अस्वे न्च जवार्कद्रञ्यगनाया गतेरा- 
गोपानुपपनः । सन्येव टि बृश्नादरौ अश्वाद्यार्टटः पुरषः स्वगनं कर्मं तत्रं अध्यारोपयनि 
नामनि इनि, अनः नर्देध्यागपान्यथानुपपत्तः छायाया वास्तवे मत्त्वं सिद्धम्‌ । प्रयोगः- 
छया परमाय्रसनी अध्याराध्यमाणगनित्वान्‌, यद्‌ अध्यागेप्यमाणगनि तत्‌ परमाथसत्‌ 
यथा वृक्षादि, अध्यरागप्यमाणगनिख् छाया इवि । तन्न ज्ञानाचुत्पत्तिमात्र तमः । 


ननु सिद्धस्यापि द्रव्यान्तरमभूतस्य तमसः चश्चुज्ञानप्रतिवन्धकलत्वादयुक्छ्सुक्तम- 
"नमो निस बीश्चन्तेः इयादि; तदमाप्रतम्‌; यतः वैरकि 
स्ात्मनि र्वम्मनिवन्धकम्‌ , अन्यत्र वा ! तत्नराद्यपक्षे- (नहि इत्यादिना 
दृषणमाह-नहि नैव तमः चद्खज्ञानप्रतिपेधकरं (स्वात्मनिः इत्यध्याहारः । कत एंतदि- 
त्याह । तमोवरिज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌, अस्ति च तज्ज्ञानम्‌, अतो न तत्‌ तेत्रतिपेधकम्‌। 
प्रयोगः- दू यञ्जञानस्य विषयो न तन्‌ स्वात्मनि तज्ज्ञानस्य प्रतिपधकम्‌ यथा काण्डप- 
टादि, चक्षु्ञीनस्य बिपयश्च तम इति । अथ अन्यत्र घटादौ न स्वात्मनि, तत्‌ 
तद्धिज्ञानामावदेतुरिति चेत्‌ ; तदि आलोकोऽपि तमोविज्ञानाभावहेतुत्वात्‌ तमोव- 
दभावदेतुः स्यात्‌ । चशविज्ञानस्य अभावः अनुत्पत्तिः उत्पन्नस्य वा प्रध्वंसः, तस्य 
हेतुः कारणं स्याद्‌ भवेत्‌ । तथां च तेजस चनु रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्राशकल्राद्‌ 
धराललोकवत्‌' इत्यै प्रयोगे सिनविकलो दृष्टन्तः । अथ आखोकः तमोविज्ञानामावहेतुः 
सवरूप-घश्रादिविषयज्ञानदेतुश्चेष्यते; तर्हि तमोऽपि घटादिविषयज्ञानाऽहेतुः सअविषय- 
विज्ञानहेतुरचेष्यतामविेषात्‌। अथ आलोके सत्येव केर्षाञ्िद्‌ रूपज्ञानोत्पत्तेः तदभावे 
चानुत्पत्तः असौ तदतः; तदि तमसोऽप्यभावे केषाच्धिर्तञ्ज्ञानानुत्पत्तेः तस्मिन्‌ सत्येव 


॥ ,, रि `), 


विनरनय्यन्व्यन-- 


1 ) ए त हि. 1 


(१) प° ६६८ ष॑ं० २1 (२) छायायाम्‌ । (३) वृक्षादौ । (४) आवारकद्रव्यगतगत्या रोपा- 
न्यधानुपपत्तेः । (५) “भावरूपा छाया बध्यारोप्यमाणगतित्वात्‌ वृक्षवत्‌ ।“-स्या० र० प° ८५४। 
(६) ˆ तमो दृष्टि्रतिबन्धिकारणं प्रका्षविरोधि ।-सव्धिंसि०, राजवा ०, तरवाथभा० व्या० ५।२४। 
(७) तमः । {८} ज्ञानप्रतिबन्धकम्‌ । (९) स्वात्मनि ज्ञानपरतिषेधकम्‌ । (१०) तमो न स्वचाश्षुष- 
ज्ञानप्रति रोश्रकम्‌ चाधयुषज्ञानविषयत्वात्‌ ¡ (११) तमः । (१२) तुलना-“प्रदीपस्य च चटरूपव्यवधाय- 
कतमोऽपनेतृस्वे "तेजसं चक्षू सूमादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकादाकत्वात्‌ प्रदीपवदिति साधनविककत्वात्‌ 
दष्टान्तस्य निरस्तं द्रष्टव्यम्‌ 1'"-सन्मरति० टी° पु० ५४८ । (१३) स्याग्रकु० पु०७६ टि०२१ 
(१४) मआलोको हि न तमसो सूपस्य प्रकाककः अतः सः “रूपादीनां मध्ये सूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌" 
इति साघनसून्यः। (१५) स्वस्य याखोकस्य रूपम्‌ मासुरास्यम्‌ । (१६) तमोविषयक ! (१७) 
मस्मदादीनाम्‌ । (१८) जालोकः । (१९) रूपश्चानहेतुः। (२०) तमोज्ञान । (२१) तमसि । 


॥ + कि) 








मनन नक 











1 क्रस्वस्वे ० 1 षः कमं जा ०, ब० । ऽ-ज्ञानाप्रति-घ० ! ` 4 बालोकेऽपि श्र० 1 
5 तमोका्काः-जा० \ 6 अटा द्िलालषितुः जा०, य९। † केषाण्विज्ला-या०, क । 


( 


(९) तमोऽपि । (२) रूपजञानहेतुः । (३) स्वगतकृष्णरूप । (४) चधूर्चान । (५) । (३) स्वगतकृष्णखूप । (४) चूरन । (५) प्ररभा- 
गवत्‌, तमोवद्वा । (६) अर्वार्भागो न चक्षुरिन्द्रियम्राह्यः चक्षर्ञाननि रोधित्वात्‌ । (७) ्नानप्रच्छा- 


प्रवचनप्र° का० ५५७ | तमाद्रव्यवादः ५५ 


[  4॥ # 


उत्पत्तेः तदपि रैद्धेतुः स्यात्‌ । तथा च “रूपादीनां मध्य रूपादीनां प्रकाशचकन्वान इत्ययं 
हतः तमसाऽनेकान्तिकः, तस्याऽतेजसल्वेऽपि रूपगप्रकाशकत्वान्‌ । 

पुनरपि तमः तज्जनप्रतिपेधकसे दृपणमाह-अवागभागदर्शिनः" दत्यष्ि 
अर्वाग्भागे पदयनीत्येवं शठस्य तदशिनः परमागपरिच्छेदाभावात्‌ तस्यापि भर्वा- 
ग्मागस्यापि न केवटटं तमस एवं ज्ञानंनिरोधित स्यान्‌) प्रक्रमान्‌ "चश्चुक्ञाननिरोधित्वं 
स्यात्‌" इनि मन्यते । अत्र दृषटान्तमाद-तमोवत्‌ । तमस इव तदद्टिति । नथा च तद्द्‌ 
अवीग्भागस्याप्यदशनप्रसङ्गाद्‌ असवेदरिनोऽन्धतैव स्यात्‌ । यच्व्चुज्ञाननिरोचधि न 
तन्‌ तञज्ञानमाद्यम्‌ यथा तमः, चश्चुज्ञोननिरोधी च अवोग्भाग इति । 

नयु मा भूत्‌ तम आवरणं तिमिरादि तु भविष्यति इत्यव्राह- श्रत्यथेमू' 
इत्यादि । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यथैमू, आवरणस्य ज्ञानावरणीयकमैणो यो विच्छेद 
अभावः तदपेक्षया ज्ञानस्य परिच्छेदकत्वात्‌ अथग्राहकत्वात्‌ कारणान्‌ नावरणं 
ज्ञानस्य प्रच्छादकम्‌ । किम्‌ १ इत्याह-तिमिरादि । आदिशब्देन कामलादिपरिग्रहः । 
ज्ञानावरणीय करव हि नियमेन वैसख्च्छादकम्‌ , तस्मिन सति ज्ञानस्य अथेपरिच्छेद्‌- 
कत्वामावात्‌, न तिमिरादि तस्मिन्‌ सत्यपि सत्यस्वप्ने रूपद्शेनसद्धावात्‌ । इतश्च न 
तदावरणमित्याद-प्रिच्छे्यत्वात्‌ । अत्र निदरेनमाह- अथवत! इति । प्रयोगः- 
रसरिच्छेद्यं न तद्‌ आवरणम्‌ यथा अथेः, परिच्छेचयच्च तिमिरादि इति । नलु तिमि- 
रादीनामनावरणसे “भ्यद्धिनानं स्वविषये विपर्यस्तं तत्सावरणम्‌ यथा चलुनिन्नानं द्विचन्द्रा- 
दिगोचरम्‌, तथाविधश्च मिथ्यादशां ज्ञानम्‌” [ ] इत्याचायीयं वचः स्वाभ्यु- 
पगमविरुद्धं स्यादिति चेत ; नः अन्यथाभिप्रायात्‌ । तमस्तिमिरादि वा अदृष्टकारणनिर- 
पेक्षमावरणं न भवति, तस्सपेक्षं तु भवत्येव इत्ययमाचायेस्यामिप्रायः । 

ननु च आत्मनो ज्ञानस्वभावतया सवत्र सवेदा स्षवंथा स्वीधम्रहणस्वभावत्वेन 
अरोषज्ञत्वप्रसङ्गान्न किञ्िदावरणकल्पनया इत्यारङ्कापनोदाथेमाह- 

भ॑खुविद्धमणिव्यक्तियंथाऽनेकप्रकारतः । 
कमविद्धात्मविज्ञपिस्तथाऽनेकप्रकारतः ॥ ५७ ॥ 


दकम्‌ । (८) ज्ञानावरणकर्मोदये सत्येव । (९) तिमिरादि नावरणं परिच्छेदत्वात्‌ ! ( १०) क्ाना- 
करणकर्मोदय अदृष्टपदेन ग्राह्यः । (११) “यथा स्यात्‌ । का ? मख्विद्धमभिव्यक्ति; मनैः कासिम 
रेखादिर्भिः विद्धः स चासौ मणिश्च पद्मरागादिः तस्य व्यक्तिः तेजःघ्रादुर्मावः १ कथम्‌ ? छनेकप्रकारतः 


अनेके ब्रहवः प्रकारा विशदाविशददूरादुरपकाश्यप्रकारानविरेषाः तानाधित्य + तथा स्मात्‌ । का? 
1 तथा रूपा-श्र० 1 ४-चः स्वन्लान-ब० । 9 अवागभाग-श्र० । € दव विल्लान-ब० ¦ 5- 
नविरो-जा० ! 6 तदर्नग्राह्यं ० । 7 चलनं ब०> ० । 5 छवंदा सर्वा-श्र ० “9 सर्वेषा- 


प्रह्न्व-त्र ० । 
३५ 
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विवृनिः-य्थाम्वं कर्मक्षयोपशमापेक्षिणी करणमनसी निमित्तं विज्ञानस्य 
न बहिग्थादयः । “नानचुकरनान्वयच्यतिरेकं कारणे नाकारणं विषयः” [ |] 
इनि बालिञ्चगीतम्‌ ; तामसखगकृलानां तममि सति रूपदशनम्‌ आवरण- 
विच्छेदात्‌ , तदविच्छदान आलोके मत्यपि संशयादिज्ञानसंभवात्‌ । काचाद्युप- 
हतन्द्रियाणां शंखादौ पीता्याकारज्ञानोत्पत्तः । मूषैणां यथासंभवम्‌ अर्थे 
सत्यपि विपरीतप्रतिपत्तिसद्धावात्‌ नाथोदयः कारणं ज्ञानस्य इति स्थितम्‌ । 
मचछर्विद्धः सम्बद्धो यो मणिः तस्य व्यक्तिः आविभावो यथा येन 
विश्रमोपयोगप्रकारेण अनेकप्रकारः; विोदतरपरकारम्‌ एकदेश्च- 
माक्रस्यप्रकारं निकटदुरदेशवतिस्वम्रकादयप्रकाशनप्रकारम्‌ । अन्यं 
वा वियापहारादिलक्नणमाध्ित्य, नथा तेन प्रकारेण कमंमिः ज्ञानावरणीयादिभिः 
विद्धस्य प्रन्छादितस्य आत्मनो जीवस्य विज्ञ धिः अथप्रकाश्कत्वरश्षणा अनेक- 
प्रकारः इन्द्रिथाऽनिन्द्रियाऽतीन्द्रियप्रकारम्‌ सकरुविकरूसन्निकृष्टविप्रङृष्टाथेप्रकाश्चन- 
प्रकारम्‌ स्वपररूपोद्योतनभ्रकारम्‌ प्रत्यक्षेतरत्वप्रकारं वा आश्चित्य भवति । नेतु 
ूर्वोत्तरज्ञानक्षणव्यतिरिक्तः, कायाकारपरिणतभूतचतुष्टयन्यतिरिक्छो वा न कथिदात्मा- 
ऽस्ति तक्कस्य अनेकग्रकारतो विज्ञपिः स्यादिति सौगत-चावाकौ; तौ च प्रतिपादित- 
विस्मरणज्चीौ; सन्ताननिपेधावसंरे हि पूर्वोत्तरज्ञानक्षणच्यतिरिक्तः अनादिनिधनः 
प्रतिपादितः प्रमाता, चावाकमतपरीक्षायार्ख् कायाकारपरिणतभूतचतुष्टयन्यतिरिक्तः 
इस्यल्मतिप्रसङ्गेन । 
कारिकां विवृ्वन्नाह-यथास्वमू्‌” इत्यादि । यस्य ज्ञानस्य र्य॑दू आवारकं 
ना स्वम्‌ आत्मीयं कमे तस्यानतिक्रमेण यथास्वम्‌ । कमेश्चयोपशषमा- 
वपेश्चेते इत्येवं शठे तदपेक्षिणी करणमनसी इन्द्रियानिन्द्रिये 
निमित्तं विज्ञानस्य, न बदिरथौचर्यः, एतच्चानन्तरमेव प्रपद्चितम्‌ । दे च करण- 
मनसी स्वावरणरजोनीदारादिषश्षयोपशमापेक्षिणी पादपादि विज्ञानस्य निमित्तम्‌ । 


कर्मकिद्धात्मविज्गप्तिः कर्मामि ज्ञानावरणादीनि तंराविद्धः सम्बद्धः स चासावात्मा च तस्य विन्नप्ति- 
र्थोपलम्निः ¦ कथम्‌ ? अनेकप्रकारतः अनेके नानारूपाः प्रत्यक्षेतरदूरासन्नार्थप्रतिभासनविदोषाः 
कषयोपक्मविक्षेषादच तनाश्रित्येत्यर्थः । तदावरणविश्ञेषनिरासे तु सकरा्थविज्ञप्तिरात्मन उपपद्यते 
एव ज्ञानस्वमावत्वात्तस्येति 1-ख्ी ° ता० पुऽ ७८ । उद्धृतोभ्यम्‌-सिद्धिषि° टी° १९३ ^. । 
लाद० नि० मख्य० पु० १७ । नन्डि० मस्य ० पु० ६६ । इष्टोप० टी० पु० ३० । कर्म॑प्र° रीर 
पृ० ८ । तुल्ना-“मकाचृतमगेर्व्यक्तिर्यथाऽ्नेकविषेक्ष्यते । कर्मावृतात्मनस्तद्च्ोग्यता विविषा न 
किम ।“-तस्वार्चश्लो० १० १९११ 

(१) दष्टव्यम्‌-पु० ६४० टि०२। (२) सौगतचार्वाकिौ । (३) प०९। (४) पु० ३४३। 


1--शकम-ज० वि ० । 2 विषमोवयोन-ब०, किद्लेवोक्योर-श्च ० ।! 8 विस्दस्थ जा० । 
4-निवाषयप्तका-अ० । 5 यकायारण्टं मात । ०-यः वन्ना-या० १ 


कर्परः 





ध्वचनश्र० क्रा० १८ | तजन्मादित्नियनिरासः 


॥ १, क 


५ 
1, 


दृषटन च अच््ठमिद्धिः । (नानचुकत' इ्यादिना प॑रमनमाङङ्कने-कार्थण अननुद्कना- 
वन्य यन्यतिरेकौ यस्य तत्‌ तथाविधं न्‌ करणम्‌ अपि तु अनुक्रनान्वयस्यनिरेकरमेच 
कारणम । यच्च अकारणं तन्न विषयो ज्ञानस्य, इति शछच्दः परमनपरिममाप्नौ । भत्र 
दृपणमाह-बाङिश्चगीतम्‌' इत्यादि । बालिकश्चस्य अविवेकिनो गीनं आपिम । कुन 
प्नदित्याह-तामस्खगकुलानां तमसि सति सूपदशनम्‌ आवरणविच्छदातृ, नान्ोकान्‌ 
इत्यभिभ्रायः । तथा तृद्विच्छदात्‌ तस्य आवरणस्य विच्छेदाभावात्‌ हतौ; आलोके 
सत्यपि सशयादिज्ञानसंभवात्‌ । इतश्च नारोकात्‌ नदङानम्‌ इन्याह-क्राचः इत्यादि । 
काचः चष्चुपो व्याधिविदेपः आदिर्यस्य तिमिरादेः म तथोक्तः तेन उपहतानि शन्दिपाणि 
येपां तेषां शे शङ्कादौ पीताद्याकारज्ञानोत्पत्तः “सत्यपि आलोके बारिञ्चगीतम्‌ 
इति सम्बन्धः । तथा ्ुमूषृणां पाणिनां यथास्नमवरे समवाननिक्रमण अर्थं सत्यपि विपरी 
तग्रतिपत्तिसद्धावात्‌ कारणात्‌ न अथोद्यः आदिशब्देन आल्येकादिपरिग्रहः, कारणे 
विज्ञानस्य इति स्थितम्‌ । पूर्व नेयायिकमपेक्ष्योक्तम्‌; इदं सौरातमिति प्रविभागः 


अत्रैव दूषणान्तरमाह- 
नं तज्जन्म न ताद्र्यं न तद्वथवसिनिः सह । 
प्रत्येकं वा भजन्ती प्रामाण्य प्रति हेतुताम्‌ ।॥५.८॥ 


--~- --~~ ~~~ ~ काकः 
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(१) सौगतमतम्‌ । (२) पु० ६६३! (३) इहज्ाने । प्रामाण्यं परति प्रमात्वमुर्दिश्य । हेतुतां 
निमित्तभावं न भजन्ति । किन्त इत्याह-तज्जन्म तस्मादर्थाज्जन्म उत्पत्तिः, तस्य करणश्रासेण व्यभिचा- 
रात्‌ । न च ताद्रूप्य तस्याथंस्य रूपमिव रूपमाकारो यस्य तत्तद्रूपं तस्य मावस्नादरूप्यम्‌ , तस्य समानाथ- 
समनन्तरज्ञानेन व्यभिचारात्‌ । नापि तद्रचवससिततिः तत्रार्थे व्यवसितिन्येवसायो निश्चयः, तस्य द्िचन्द्रा- 
दिव्यवसायेन व्यभिचारात्‌ । कथम्‌ ? प्रत्येकम्‌ एकमेकं प्रनिनियत्मेकंकमित्यथं; । सह मिलित्वा वा 
तानि प्रामाण्यहेतुतां न भजन्ति \ तत्त्ितयस्यापि शुक्ले शंखे पौताकारज्ञानजनकेन समनन्तरप्रत्ययेन 
व्यभिचारात्‌ "घी ०ता ०१ ०७९ । तज्जन्मादित्रयस्य प्रामाण्यहेतुतानिरूपका बो द्धग्रन्धाः-“विषया- 
कार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ।"-प्रमाणसमु ° १।१० 1 "'तस्माच्चक्षुदच रूपञ्च प्रतीत्योदेति ने व्रधीः ¦ 
३११९० ! भिन्नकाखं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञास्तदाकारापणक्षमम्‌ ॥ 
कायं हयनेकहेतुत्वेऽप्यनुकू्वंदुदेति यत्‌ । तत्तेनाप्यत्र तद्रूपं गृहीतमिति चोच्यते ॥ { ३।२४७।४८ । ) 
अर्थेन घटयत्येनां न हि मूक्त्वाथंरूपताम्‌ । तस्मात्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपत्ता ५।'-प्रमानवा० 
३१३०५ । ““तदाकरं हि संवेदनमर्थं व्यवस्थापयति नीलमिति पीतचञ्चेति ।"“-प्रमाणवािकारं० षुर 
२1 “किमर्थं तहि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ ? क्रियाकर्मव्यवस्थायास्तल्लोके स्याक्षिबन्धनम्‌ * ` 'खार- 
व्यतोऽन्यथा न भवति नीरस्य कर्मणः संवित्तिः पीतस्य वेति क्रियाकर्मप्रतिनियमा्षमिष्यते । श्रमण 
वािकालं ° प° ११९ । अनुकृरुविकल्पोत्त्तिरेव बध्यवसायः; तथाहि-जविकर्पमपि प्रत्यक्षं विक 

पोत्पत्तिरखक्तिमत्‌ । निखेषयग्यवहा रङ्गं तदुद्रारे्र भवत्यतः । -तस्वघं ० का० १३०६ । 


1-सिद्धेः श्र ० । 9-यो विक्ञा्स्य श्च, ब०। 8 कानृक्ेके श्र ° । 4 मुमृशनां ब० । 6 प्रति- 
अछः भा० | 





|) ) 


(9, 
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॥ 


विद्रतिः-नार्थः कारणं विज्ञानस्य कीर्यकालमप्राप्य निडृत्तेः अतीततमवत्‌ 

न न्रानं तन्कायं तदभाव एव भावान्‌ तद्भावे चाभावात्‌ मिष्यत्तमवत्‌। नाथसा- 

रूप्यभून विज्नानम्‌ अमूर्चन्वात्‌ । मूर्ता एव हि दपेणादयः मूततेष्चखादिप्रतिबि- 

म्बधारिणो च्छाः, नार्य मूतप्रतिविम्बभव्‌, अमूतं च ज्ञानं मूत्तिधमाभावात्‌ । 

नहि जने अर्थोऽस्ति तदात्मको वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिभासेन शुब्द- 

बत्‌ । ततः तदध्यवसायो न खात्‌ । कथमेतदविद्यमानं त्रितयं ज्ञानग्रामाण्यं 
प्रति उपकारकं स्यात्‌ लक्षणत्वन ! ॥ 

तस्माद्‌ अर्थात्‌ जन्म नज्जन्म न ज्ञानस्य प्रामाण्य प्रति हेतुतां भज- 

। स॑ती(ती)द रोके, न ताद्य तस्य थस्य रूपमिव रूपं यस्य तस्य 

ण मावः ताद्रप्य नर्तयति तौ ्षजनिः इति सम्बन्धः । न तद्रूय- 


वसिनिः नस्य अथैख व्यवसिति ¦ निर्णीतिः न तस्ति तां भजतीति, सह युगपत्‌ 


प्रत्येकं वा पकमेकं वा एकमेकं प्रति प्व्येकम्‌ , “वा इति समुचये । तत्र न तावत्‌ म्रतयेक्; ` 


(१) तुलना-"“कायकाखम प्राप्नुवतः कारणत्वानृपपत्तेरिचरतरातीततवत्‌ ।"-अष्टश ०, अष्टसह्‌० 
पृ० ८९ । (२) तुक्ना-ययेवाक्षविषयेऽभिधानं नास्ति तथाऽश्षज्ञाने विषयोऽपि नेवास्ति ततस्तत्र 
प्रतिभासमानेऽपि न प्रतिमासेत ।*-अष्टज्ञ ०, अष्टसहु० पु० ११८ । (३) त° प° प्रतौ 'भजतीहं 
इत्येवं पाटः ! (तज्जन्म' इति कत्रैनुरोघात्‌ भजतीति पाठ एव समुचितः । (४) प्रामाण्यं भ्रति । (५) 
हेतुताम्‌ । (६) तज्जन्मादयः प्रत्येक प्रामाण्यं भ्रति हेतुतां न भजन्ति । तुखुना-““तद्थवेदनं केन ? 
ताद्रूप्यात्‌, व्यभिचारि तत्‌ ।"तद्थंसारूप्यं व्यभिचारि, द्विचन्धकेशोण्ड्कनज्ञानाद्याकारस्य अ्थ॑मन्तरेणापि 
भावात्‌ । "“"यच्चार्थसारूप्यमनुमवनिबन्धनमुक्तं तदप्यसम्मवि इति दशेयन्नाह॒-सरूपयन्ति तत्केन स्थूला- 
भासस्वे तेऽणनः 11३२ १।। तघ्चाथंरूपता तस्य सत्यार्थाव्यभिचारिणी ! तत्संवेदनभावस्य न समर्था प्रसा- 
घने ॥३२२॥ तस्मात्त॒ल्यज्ञानस्य नाथेरूपताऽस्ति । सत्यां वाऽथरूपतायां व्यभिचारिणी सा द्विचन्द्रज्ञा- 
नादिषु । तत्व तत्सवेदनभावस्य अथंसंवेदनत्वस्य प्रसावनेषु साऽथ्रूपता न समर्था । न केवलाद्थंसा- 
ख्प्यादर्थसंवेदनत्तं यन व्यभिचारः स्यात्‌ । कि तहि ? साषूप्यतदुत्प्तिभ्यां ते च दिचन्द्रज्ञानादीनां न स्तः 
चन्द्रद्रयस्थामावात्‌ तदुत्पत्ते र्योगात्‌ । एतदेवाह-तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेयलक्षणम्‌ । संवेद्यं स्यात्‌ 
समानार्थं विज्ञानं समनन्तरम्‌ ।।३२३२॥। तेन ग्राह्येण साषूप्यं तस्मादृत्पत्तिः स्वसवे्यस्य लक्षणं यदि सम्म- 
तम्‌; तदापि समनन्तरं ज्ञानमृत्तरज्ञानेन समानार्थं समानम्राह्यं सें स्यात्‌ तत्सरूपतदरत्पत्योः संभवात्‌ । 
श्रमालया ०, मनोरथ ० २।३२०-२३ \ “किञ्च यदाकारं यतदच संवेदनमुत्पद्यते यदि तदाङम्बनं तहि 
घारावाहिकविज्ञानानां पूरदपूवं माकम्बनमुत्तरोत्तरस्य स्यात्‌ उत्पादकत्वात्‌ सरूपत्वाच्च ““-बृहतीपं० पू 
७९ । “तत्पुनः तज्जन्मसार्प्यादिक्षणं समानाथंनानेकसन्तानेषु संभवात्‌ व्यभिचरति तदध्यवसायहेतु- 
त्वञ्च ।"-सिद्धिकि०, रो० घु० ५६६ ! “न केवर विषयबसाद्‌ दुष्टेरुत्पत्तिरपि तु चक्षु रादिशक्तेइच । 
विषयाकारानूकरणादसंनस्य तत्र॒ विषधः प्रतिभासते न पूनः करणम्‌ तदाकारानूकरणादिति चेत्तहि 
तदर्थक्त्करणमनुकर्तुमर्हति न चार्थं विसेषाभावात्‌, द्गेनस्य तज्जन्भरूपाविदोषेऽपि तदध्यवसायनि- 
यमाद्‌ बहिरर्थविषयत्वमित्यसारम्‌; वर्णादाविव उपादानेऽप्यध्यवसायग्रसङ्खात्‌ ।“-अष्टक्र ०, अष्टसह 
धु» ११८ ॥ प्रमेयक० पु० १०८ । ' सन्मति० दी० पु० ५१० । प्रतेयर० २।९। “अपि च व्यस्ते 


+--क्ारिनो ई० वि° ¦ 2-मृत्तमूर्तप्र-ज० वि०। $ अथस्य नास्ति आ० १ 4 भजन्तीति 
० । 5 भजन्तीति ० १ 6 (एकमेकं याः नास्ति बण, श्र°। 
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तजञ्जन्मनः करणम्रामेण व्यभिचारत , तादर्यल्य समाना्थसमनन्तरक्तानेन, द्रयवमितेः 
हि चन्द्राध्यवसायेन । नापि सरह; क्से शङ्क पीतश्रान्तिकारणन पीतज्ञानेन अनेकान्नान्‌ । 


एतच्त्रितयमसमवदोपेण दूषयन्‌ कारिकां व्याचष्ट नाथः इलयादिना । सौगनस्य 


नाथैः कारणं विज्ञानस्य 1 कतः इयाद-कायकालम्‌' इन्यादि । 
कायस्य खज्ञानस्य कालमगप्राप्य निवृत्तेः विनाशान्‌ । अत्र दष्टान्त- 
माह-अतीततमवत्‌ इति । प्रयोग --अनन्तरातीतोऽथः न ज्ञानकारणम्‌ , नत्काल मर्चथा- 
ऽविद्यमानत्वात्‌ , यस्य तत्काठे सर्वथाऽविद्यमानत्वे नासौ तत्कारणम्‌ यथा अनीतन- 
मोऽथः, तत्कारे सर्वथाऽविधमानश्च अनन्तरातीतोऽथेः इति । एतेन भाविनोऽप्यर्थस्य 
तत्कारणत्वं प्रयाख्यातम्‌ । यथा च अर्थो न तज्ज्ञानकारणं तथा न्‌ तज्ज्ञानं तत्कायैम्‌ । 
त एतदिव्याह-^तद्‌' इयादि । तस्य परपरिकर्पितस्य अर्थस्य अभावे एव भावात्‌ 
उत्पत्तेः तज्ज्ञानस्य तद्भावे च अभावाद्‌ अनुखत्तेः, अन्यथा संन्तानोच्छेदः स्यात्‌ । 
अत्र दृष्टान्तमाह-“भविष्यत्तमवत्‌) इति । निषिद्धा च अर्थकार्यता ज्ञानस्य प्रपञ्चतः 
प्राग्‌ इयट पुनः प्रसङ्गेन । 


सारूप्यनिपेधाथमाद-“नाथेः' इययादि । विज्ञानं न अथंसारूप्यभूत्‌ । तः ? 
अमूत्तत्वात्‌ । नञ्च अमूतैज्च स्यात्‌ तद्धच्च, को विरोधः ! इति चेदवराह-“भृत्तां एव 
इयादि । मूर्ता एव हिथस्मात्‌ दपेणादयो मूतत्ुखादिग्रतिबिम्बधारिणो दशः 
अमूततैमपि किंचित्‌ ट्टम्‌ इति चेदव्राद--'नाऽमूत्तं मूत्तेप्रतिनिम्बभदू द्टमिति । 
प्रयोगः- ज्ञाने नाथेग्रतिबिस्बशरत्‌ , अमुततेत्वात्‌, यत्‌ पुनरथप्रतिविम्बभूत्‌ तन्नामूत्तेम्‌ यथा 
दर्पणादि, अमूर्तैच्र ज्ञानमिति । तोऽस्य अमृतत्वं सिद्धमिति चेत्‌ ! मूर्तिधमां 
माबात्‌ | र्द्म हि खपरसगन्धस्पशैवन्त्वे सति अचेतनस्वम्‌, नच ज्ञाने तदस्ति । 
निराकृतच्ास्य व्यासतः सारूप्यं तज्निराकारत्वसिद्धिप्रघट्टके ` इति छतं प्रयासेन । 


विवुतिव्या्यानम्‌- 





समस्ते वैते ग्रहणकारणं स्याताम्‌ ? यदि व्थस्ते; तदा कपालादयक्षणो घटान्त्यक्षणस्य जख्चन्द्रौ वा नभ- 
श्चन्द्रस्य ग्राहुकः प्राप्नोति तदुतपत्तेस्तदाकारत्वाच्च । अथ समस्ते; तहि घटोत्तरक्षणः पूर्वघरक्षणस्य 
ग्राहकः प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे सत्येते ग्रहणकारणमिति चेत्‌; तहिं समानजातीयज्ञानस्य समन्त रपूर्वे- 
जञानग्राहुकत्वं प्रसज्येत ।"-प्रमाणमी० पु० २० । प्रमाणनय० ४।४७ । रत्नाकरा० ४1४७ । 
(१) तज्जन्मादयः सहं मिकित्वाऽपि प्रामाण्यं प्रति हेतुतां न भजन्ति । (२) तज्जन्मादिक्रयम्‌ 1 
(३) यदि कारणभूतस्य अर्यैस्य काले एव कार्यभूतं ज्ञानं समृत्पद्येत तदा कायकारणयोः स्रमकालत्वापत्त्या 
कारणमभूतस्याथस्यापि स्वकारणकारता तस्यापि स्वकारणकाश्तेत्येवं सकलोत्तरक्षणानामादकभवृत्तिता 
दिवीये च क्षणे नाह इति सकलसन्तानोच्छेदप्रसङ्गः इति भावः । तुलना-त्येव कारे यदि कार्यं 
व्ैरोक्यमेकक्षणर्वत्ति स्यात्‌, कारणक्षणकार एव सर्व॑स्य उत्त रोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ ततः सन्ताना- 
भावात्‌ 1"-अष्टश्च ०, अष्टसह० प० १८७ । (४) मूतिषर्मो हि 1 (५) १० १६७ । 


1 एव तदुत्यत्तेः श्र ° ! 9 सज्लानोच्छे-ब० । 5 शुर्तघर्मा-त ० । ‰-कारिद्धि-भा० ' 
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नद्रयवसिनि निरङ्खन्नाह-^नहि' इयादि । हियेस्मात्‌ न्‌ ज्ञाने अधिकरणभूते 
अर्थो घटादिः अम्ति, चिन्तु वहिः सोऽस्ति, तदात्मको वा ज्ञानखभावो वा अथे" 
इनि सम्वन्थः, साखूप्यनिपधान , अरन्य॑त्र तसतिभासनान्‌ इति मन्यते । येन तत्र 
मत्त्वेन तदत्मकत्वेन वा तम्मिन्‌ विज्ञाने प्रतिभासमाने प्रतिमासेत, (अथः? इति 
घटना | क इच सं तत्रं नास्ति तदात्मको वा न इति चेद्त्राह-शुब्दवत्‌ , शब्द इव 
तद्रदिनि । नन कि जातम. ? इव्याह-^तन्‌' इत्यादि । यतो ज्ञानखरूपे ्रतिभास- 
मानिऽपि नदाघेय-तदात्मकनया शब्दार्थयोः प्रतिभासो नास्ति ततः तसा्थस्य अध्यव- 
सायो न स्यान्‌ । अधभ्यचसंयो हि. अभिलीपवती परतीर्तिः, न चासौ तंयोरनुभवे 
घटते अतिप्रसङ्गात्‌ | विस्तरत अविकल्पकात्‌ तदध्यवसायप्रतिपेधः सविकल्पक- 
मिद्धौ "° श्ररूपित इत्युपरम्यते । भरतः सिद्धं फटं कथम्‌! इयादिना दङेयनाह-एतत्‌ 
परेणोक्तमविद्यमानं चरितय तदुखत्तिसारूप्याध्यवसायलक्षण ज्ञानप्रामाण्य प्रति- 
कथभ्रुपकारकम्‌ १ न कथच्छित.। केन रूपेण उपकारक नैतत्‌ स्यात्‌ १ इत्याह- 
लच्णत्वेन । असंभविलक्षणमेतत्‌ इयभिप्रायः । 

नमु ज्ञानस्य तदुतत्तित्नितयासंभवे कथमर्थग्राहकत्वमतिप्रसङ्गादियारेकायामाह- 

स्वहेतुजनिलोऽष्यथैः परिच्छेव्यः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान खहेतुत्थं परिच्छेदात्मकं सखतः ॥५९॥ 

विवृतिः-अथेन्ञानयोः खकारणादात्मलाभमासादयतोरेव परिच्छे्यपरिच्छ- 
दकभावः नाञ्लन्धात्मनोः कत्तेकर्मखमभाववत्‌ । ततः तदुत्पत्तिमन्तरेणापि ग्राह्य 
ग्राहकमावसिद्धिः खभावतः स्यात्‌, अन्यथा व्यवस्थाभावग्रसङ्गात्‌ । 

स्वेन आत्मीयेन हेतुना नितोऽप्यथैः घटायर्थः परिच्छेयः स्वतः 
+ स्वरूपेण त॑तस्वभावतयैवारध स्वहेतोरुत्पत्तः । नहि ज्ञानेन ` र्थस्त- 
त्स्वभावो जन्यते; अन्योन्याश्रयानुषङ्गात-सिद्धे हि ज्ञाने तथाविधाथ- 
(१) ब्रहिदंशे भूतलादौ अर्थस्य प्रतिभासनात्‌ । (२) ज्ञाने । (३) ज्ञानात्मकत्वेन वा हेतुना । 
(४) यर्थः} (५) जञाने} (६) च्चानात्मकः। {७) विकल्पः ! (८) तुलना-पु० ४६ टि० २। 
(९) साबग्दी प्रतीतिः । (१०) खन्दाथयोः । (११) पु० ४८1 (१२) “यथा स्यात्‌ । कः? 
घटादिः । कि विशिष्टः स्यात्‌ ? परिच्छेदो ज्ञेयः ! कथम्‌ ? स्वतः स्वभावादेव न ज्ञानादत्पत्यादेः । 
किम्भूतोऽपि स्वहेतुजनितोऽपि स्वस्य हेतुम्‌ दादिसाममग्री तेन जनितोऽपि निष्पादितोऽपि । तथा ज्ञानं परि- 
च्छेदात्मकमथग्रहणात्मक स्यात्‌ । कुतः ? स्वभावादेव ना्थादुत्पत्त्यादेः । किंविरिष्टमपि ? स्वहेतूत्थ- 
मपि, स्वस्य हेतुरन्तरङ्कः अवरणक्षयोपञ्ञमरक्षणः बहिर ङ्कः पुनरिन्द्रियानिन्द्रियरूपः तस्मादृत्था उत्प- 
ततर्बस्य तत्तथोक्तं तादृशमपीत्यः !"-कघी० ता० प° ८० । उदतेयं कारिका निम्नग्रन्थेषु -सिद्धि० 





_दी० पुऽ १०8. । न्यायविं० विर १० ३३ ^. । (१३) परिच्छेचस्वभावेन । (१४) अथंस्य । 


1-दितादक्षय्तो चान~श्च ० । £-यो हि न मा०॥ 8 योपि अभिच्मषवतीतिः न आ०। 4-लाप- 
प्रतीतिः ब० \ 5 अत्रसि-भ्र० । 0 असंभवति लक्ल-ध ० । {-हेतुत्वं ज० वि०। 8-भ्धात्माकस- 
० चि० 1 9 अनिल्तेषि वटा-क ० + 10 अर्थस्वमावो मा०, मर्थः स्वतः स्त्रमावो ब० ! 





प्रभचगप्र० क्रत ५ [| प्रनागास्य च्यवसःकन्सक्रनम र 


। + 
। 
की 


सिद्धिः, नन्सिद्धा च जानमिद्धिरिनि। यथा चन मराम्यनाप्रकरेण नधा जानं 
स्वहनृर्थ करणमनोक्नषणम्वकारणत्रमवे परिच्छदान्मकम अयप्ररगम्यभाव 
स्वना न अर्धासन्यद्‌ः ! 

कारिक त्यार्यानुमाह-^ अथज्नानयो ;! टन्याद्धि | स्वुक्रारणान न परस्परनः 
आत्मलाभमासद्यनारतर वथा कर्यन प्रिच्छ्यपरिच्छदकमात्रः, 
न अलनधान्मनोः सवथा निन्यया; प्णिकयोत्रा | जच्र दष्राननमाद- 
(कलतैकमेम्ब भाववत्‌! उति । यथा स्वकारणादू आन्मन्दाभमासादयनारेव भनयोः 
कर्तुकमस्वमावः नैकान्तेन मनोः नाप्यसनाः, नथा ग्रह्ृनाऽपि ईनि । उपमंहाराधमाह- 
(ततः! इत्यादि । यतः स्वकारणावुत्पन्योः नयोः तथाभावः निद्धः ततः तस्मात्‌ अ्थाषू 
उत्पत्तिमन्तरेणापि अथ॑ज्ञानयोः ग्राद्यग्राहकमाव्रमिद्धिः स्यान्‌ । कनः ! स्वमावतः 
स्रयोग्यताय!ः । अन्यचा अन्यन प्रकारण च्यवस्थामत्रम्रसङ्कन्‌ 


लिनरतिव्याह्यानन- 


ननु सिद्धेऽपि म्बरूपतस्वैद्धाचे तत्फले वक्तव्यम्‌ , तच्च 'अधिगनिमात्रमः ह्येके, 
“स्वरूपस्यैव अधिगतिः" इत्यन्ये * “अथैस्येवः ईस्यपरे इत्या्ञङ्क्याह- 


ज्यवंसायात्म क॑ः ज्ञानमात्माथग्रादकं मनम्‌ । 
ग्रहणं निणं यस्तेन सुर्यं पामाण्यमदहनुने ।॥ 2० ॥ 


विवृतिः-अनिणीतिरफैरस्य नाधिगमोऽस्ति विचायमाणायोगात्‌ । अवि 
संबादकत्वञ्च नि्ण॑यायत्तं तदभावेऽभावात्तदूभावे च भावाद्‌ । व्यवसायफरं ज्ञानं 
मुख्यं प्रमाणमिति व्यवस्थितम्‌ । स्वतोऽन्यवसायस्य विकन्योत्पादनं प्रत्यनङ्ग- 
त्वात्‌ । तदुत्पत्तिं प्रत्यङ्गत्वे आभिलापसंसगंयोग्यता न प्रतिषेध्या, अन्यथा 


(१) ज्ञानार्थयोः । ञानं षटं जानाति" इत्यत्र ज्ञामस्य कलना धरस्य च कर्मत्वमिनि । (२) 
ग्राह्यग्राहकमावोऽपि । (३) ज्ञनार्थयोः। (४) कर्तृकर्भभावः । (५) प्राह्मग्राहकभावे 1 (६) 
बौद्धाचार्याः \ “उभयत्र तदेव ज्ञानं फलमधिगममरूपत्वात्‌ ।"~->्यायगप्र ० चु० ७! “मदेव च प्रत्यक्षं ज्ञानं 
प्रमाणफल्मर्थेप्रतीतिखूपत्वात्‌ ।-न्यायबि° पु० २५ । तरवस ० का० १३४३ । (७) ““स्वसंवित्तिः 
फरठञ्नास्य ` "1" -प्रमाणस्त ० १।१० "फल स्ववित्‌ 1 "-प्रमाणवा० ३।३६६ । (८) नैयापिकादयः । 
“श्रमितिद्रव्यादिविषयं ज्ञानम्‌ ।“-्रक्ष० भा० पू १८७ । (९) “मतमिष्टं जातञ्च । किम्‌ ? जानम्‌ । 
कि स्वरूपम्‌ व्यवसायात्मकं विहोषस्य जात्याद्याकारस्य अवसायो निष्यः स एवात्मा स्वरूपं यस्य तत्त- 
शोक्तम्‌ । अनेन प्रत्यक्षं कल्पनापोढमित्येतत्िरस्तम्‌ । पुनः किविशिष्टम्‌ ? बात्मार्थग्राहकम्‌, आत्मस्व- 
रूपमर्थो बाह्यो कटारदिस्ती गृह्भमति निर्णेयतीत्यात्माभग्राहकम्‌ अनेन ज्ञानम्थेग्राहकमेव न स्वर्पद्राहुकम्‌ 
स्वग्राहकमेव नार्थ॑ग्राहकभिस्येकान्तद्रयं निराङ्ृतम्‌ ! तेन कारणेन यरदनृते गति किम्‌ ? अह्नं ज्ञानं कतं । 
कि रूपम्‌ ? नि्थंयः स्वार्थेव्यवसायस्ततव्रुषमित्वर्थः ) कि कर्मतापक्तम्‌ ? प्रामाण्यम्‌ प्रमाणमायम्‌ । किषिलि- 
ष्टम्‌ ? मृख्यमनुम्रिकम्‌ अानकारणनत्वादूषकारेणेर इन्द्रिवसिङादिः प्रजराच्त्वात्‌ ।'-क्चीन्ताजवु०८१। 

१ स्ववं हैक श ° । % इतति" नास्ति ० + 9 भृश्वतामा-ज० चि० । +-कक्तस्वाधिन- 
ई० वि० 1 6 स्वतोपत्वस्ा-६० कविर । | 


।#)| 


1; 


॥ 0 


20 





&य9 ल्घीयसयान हमरे न्यायकु सुचन्द्र [ &. प्रवचनपरि° 


विकल्पोत्पत्यमावग्रसङ्गात्‌ । सति मुख्ये निणंयात्मके ज्ञाने सकरव्यवहार- 
नियामके कथमनवेचमकिश्चित्करमलुपायमदुपेय वुबाणः स्वस्थः ! 

दथकमायः; स्वा्थनिश्य अत्मा सभावो यस्य तन्‌ तदात्मकम्‌ ज्यवसा- 
यफनास्मकरमिदय्धः । अनेन 'निविक्रस्पक विसिन्नाऽधिगतिमाच्रपै- 
लप्रसाधकर प्रमाणम" इति प्रयस्यातम । तथाविध फलारमकञ् प्रमाणे 
किम ! इव्याद- ज्ञानम्‌ } अनेनापि " चज्ञुरादिकमज्ञाने प्रमाणम्‌, इति प्रतिव्यूढम्‌ ; 
तरशर वदत्मक्छत्वविरोधान्‌ । अरसाधितश्च प्रपद्वनः प्रमाणान्‌ स्वरपरव्यवसायारमकं पठ 
कथच्रिदभिन्नम्‌ प्पूर्वपूर्वपरमाणत्व फट स्यादुत्तरोत्तरम्‌' [ क्घी° का० ७ | 
हयत्र 1 पुनरपि कथम्भूनं तत्‌ ? इयाद-आत्माथेयाहकम्‌ , सपर रूपवेदकम्‌ । 
मनम्‌ सखसवेदनाध्यन्तेण ज्ञातम्‌ । समर्थिंतव्र व्यासतो ज्ञानस्य आत्मभ्राहकस्व स्वसवे- 
द्‌नसिद्धौ, अर्थग्राहकत्वव्च बाह्यथसिद्धौ ` इत्यलमतिविस्तरेण । ततः कि सिद्धम्‌ ! 
इ्याद-“ग्रहणम्‌? इदयादि । येन कारणेन न्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ आत्मा- 
भ्रां तेन काणेन ग्रहणं स्वार्थाधिगतिः निर्णयो खुरख्यमदपचरितं पामा- 
ण्यमहलुते, न निरविंकस्पकं चक्षुरादि वा । 

कारिकां व्यतिरेकयुखेन व्याख्यातुमाह-अनिर्णीतिषछस्यः इत्यादि । अनि- 
णीतिपठङस्य निश्चयफङरदहिवस्य अविकसर्पकस्य इत्यर्थः । नाधि- 
गमोऽस्ति नाचुभवोस्ति, छन एतदित्याह-बिचायैमाणायोगात्‌ , 
यस्य बिचायैमाणस्यायोगो न तस्यानुभवो यथा अद्धैतराट्यादित्स्वस्य, विचार्थमाण- 
स्यायोगश्च निर्चिंकरपकदर्नस्य इति । यथा चास्य विचायेमाणस्याञयोगः तथा सवि- 
कृल्पकसि्धौ प्रपच्वतः प्रतिपादितम्‌ । अथ अविकस्पकस्य अविसंवादकत्वात्‌ भरामाण्यं 
प्रार्थ्यते, अत्राह-“अविसंवादः इत्यादि । अविसंवादकत्वे गृदीताथेतथामावः तदायत्त 
निर्णयायत्तम्‌ । कुत एतदित्याद-^तद्‌ इयादि । तस्य निणयस्य अभावे क्षणर्ध॑या- 
दिद्ने सरीचिकादिद््ईने वा सदायकारिणि अभावाद्‌ अविसवादकत्वस्य, तद्भावे 
च नि्भयसद्भावे च भावाद्‌ अविसंवादकत्वस्य इति । व्यवसायफलं ज्ञानं यख्य 
प्रमाणम्‌ इति एवं व्यवस्थितमित्युपसंदहारः । 


नुगा. 


निवृनिन्याख्यान्‌- 


(१) चक्षुरादेः । (२) व्यवसायफलात्मकत्व ! (३) ष्‌० २०९ । (४) प° १७६-} (५) पु° 
११९-\ (६) पु० ४७ ¦ (७) प्रमाणण्ठलम्‌ ! (८) व्यवस्ायात्मकविकल्पोत्पादकत्वात्‌ । पूर्व॑पक्षः- 
“तस्मादध्यवस यं कुवंदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भव्ति, अकृते त्वघ्यवसायं नीखुबोधरूपत्वेनाव्यवस्थापितं भवति 
विज्ञानम्‌ }"-ज्य्यद्वि ० रौ ० पु० २७ । तच्वसं° क1० १३५०६ । तुलना-“जदोषोऽयं परत्यक्षस्याध्यव- 

॥हेत्तत्वादित्यनिषपिताभिघानं सौगतस्य; तत्राभिलखापाभावात्‌ !"-अष्टश्च० अष्टसह्‌० प० ११८ । 
| बऽ । 2-रुलसाध्-ब०, श्र० । $-कत्वाचि-ब० । णेन यदग्रहणं ब० । 
5-कावादिदद्षनें कौ संदतय-ब० । 6 'निणेवसद्भावे च नास्ति ब० । 


क्रपवय्र^ ऋ ३< | प्रमामास्य -नपनःयान्यकनम्‌ ८2 


चदव्रा--“स्वनः' टन्यादि । स्वतोऽव्यवसायस्य स्वयं निधिकल्यकम्य व्रिकरन्ोन्पादनं 
प्रनयनङ्गन्वान्‌ । नच मविकनग्कमिद्धा सप्रपथ्चे प्रधन्ञिनमिनि नान्न । नद 
तन्व च दूषणसाह- न्तन दन्यादि। नृभ्य विकरन्पम्य उन्पनि प्न्य ङ्गन्तर भ्वतः 
व्यवमायस्य अभिलपममंगयोम्यना न प्रनिपेध्वा । अभिःयनेऽनेन रअनिदप्यन 
ठनि वा अभितापः शब्दनान्यादी नयाः सम्मो चान्यवराचकनवन््श्चण्ः सम्बन्धः 
तम्म योभ्यः नस्य मावस्नत्तान्‌ प्रतिपध्या । यथव टि विकरपस्य अथाक्रारनधद्नाद्‌ 
दयनस्य तदाकारनाऽदुमीयत नंथा नर्मय अनिद्टापमंसगयोग्यनादयनान्‌ द्नस्यापि 
माञुमीयनामचिशेपान्‌ । ददनेऽम मविनी नस्य नद्योग्यना नत्रनि नारक इतिं 
किकनोऽयं वि्मगः ? तन्निपेषरे “अस्यथाः इन्यादिना दृपणमाह । अन्यथा नस्ोग्य- 
तानिपिधप्रकारेण विंकल्पोन्पत्यमावग्रमङ्कान्‌. सा भन निषेध्या इनि सम्बन्धः । 
ननु विकल्पवामनान एव्र विकल्पोत्पत्तिः, दर्थनं तु केवट सन्परवोधकम तनोऽयसदोषः ; 
इत्यत्राह--"सति इत्यादि । सति विद्यमान ुरूय स्वपरच्यवस्थायाम अन्यनिग्पेक्ष 
निणयात्मके ज्ञाने । पुनग्पि कथम्भूते इत्याह-(मकलः इन्यादि । अथनुभवसंस्कार- 
तत्मरवो धस्मरणप्रत्यभिनज्ञानतकायुमानम्रदृत्तिलश्रणः सकलो व्यवहारः तनियामके 
व्रवाणः सौगतः कर्थं स्वस्थः ? किं रुचाण इन्याह-ज्ञानम्‌ । कथम्भूनम ? अकि 
ित्करं निविकूल्पकं असुतेद्य “न सवेद्यतेः इत्यसवद्यम्‌ , न विद्यते चा संवे पराह 
यस्य, अत खव अनुपायमसुपेयमिति । 


(१) पु० ४७। (२) बौद्धा हि प्रत्यक्षं निचिकन्पकात्मकमुररीकूर्वनि अनस्तं: शन्दसंमर्गयोग्यना 
प्रत्यक्षस्य निपिध्यने । तथा चोक्नम्‌-"'अभिकपिसंसर्गयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कन्यना, नया रहिनम्‌ । ~ 
न्यायबि० पु० १३। (३) नीरुमिदमित्याकारकविकन्पस्य । (४) नीलाकारनादर्शनान्‌ ! (५) निविक- 
ल्पकप्रत्यक्षस्य । (£ नील्ाकारता + (७) निविकल्यकं नीलाकारं तत उत्पन्ने विक्रन्ये नीन्ाकारल्वा$न्य- 
थानुपरपत्तेः ।! (८) विकल्पस्य । (९) अभिकापसंसगयोग्यता । नितिकन्पके अभिन्ापसंसगेयोग्यनाऽस्नि 
तत उत्पन्ने विकल्पे अभिरापमंसगंयोग्यताऽन्यथानुपपत्तः । (१०) विकल्पस्य । (११) अभिन्कापसंस- 
गेयोग्यता । (१२) यदि ददनेऽसंभविनी अभिखापसंघर्गयोग्यता विकल्पे घटेत तंहि द्शंनेऽमंभवन्नपि 
नीकाकारः विकल्पे स्यात्‌ तथा च नीकविकल्पस्य साक्षास्नीलस्वलक्षणव्रिषयताप्राप्नेः 'विकल्पौभऽवस्तु- 
निर्मासिःः इति सिद्धान्तविरोधः इति मावः । (१३) वुलखना-“यथेव हि व्मदिवमिलापामावः त्था 
प्रत्यक्षेऽपि तस्य अमिलापकल्पनातोऽपोढत्वात्‌ अनभिलापात्मका्थंसाम््यनोत्पत्तेः । प्रत्यक्षस्य तदभावेऽ- 
प्यघ्यवसायकल्पनायां प्रत्यक्षं किन्नाध्यवस्येत्‌ स्वरृक्षणं स्वयमभिकापशुन्यमपि । प्रत्यक्षमध्यवसायस्य हेतुर्न 
पुना रूपादिरिति कथं सुनिरूपिताभिघानम्‌ ? यदि पुनरविकल्पक्कादपि प्रत्यकाद्रिकल्पात्फ्तोऽभ्ययता- 
यस्योत्पत्तिः प्रदीपादेः कज्जलखादिक्त्‌ विजात्ीखदपि कारणात्‌ कर्यस्योस्पलिदकनादिति मतम्‌; तदा 
तादुशोऽर्याद्विकल्पात्मनः प्रत्यक्षस्योत्पत्तिरस्तु तत एव तदिति ¦ जातिदरव्यकृनक्रिगादरिमावाकस्पनारहि- 
तादर्थात्‌ कथं जात्यादिकल्पनात्मक प्रत्यक्षं स्यादिति चेत्‌; प्रत्यकात्तप्रहितादिकस्षः कथं जात्यादिकल्प- 
_ नात्मकः स्यादिति खमः पर्वनुयोगः ।-अष्टल ०, खष्टन्नहु» ृ* ११८१ (२४) विकल्पवासना १ 

1 कन्ठ ख ॥ 2 त्वद्धि तयोः अठ } $-व विक-वम 4 नादर्कसस्य अ० । 5 त्था 
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एवं सामान्येन व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं व्यवस्थाप्य, अधुना तद्धेदं दशयनाह्‌- 


नत्प्॑लयक्चं परोक्चश्च द्वि षैचाच्रान्यसंविदाम्‌ । 
अन्नर्भावान्नं युज्यन्ते नियमाः परकल्पिताः ।६१। 
वि़ृतिः-इन्द्रियाथज्ञानं स्पष्टं हिताहितप्रािपरिहारसम्थं प्रादेशिक प्रत्यक्षम्‌ 
अवग्रहेदावायधारणान्मकम्‌। अनिन्द्रियप्रत्यक्च स्पतिसेज्ञाचिन्ताभिनिबोधात्मकम्‌ । 
अतीन्द्रियप्रत्य्ष व्यवसायान्मक्रं स्फुरनरमवितथमनीन्द्रियमन्यवधानं लोकोत्तर 
मात्माथविषयम्‌ । तंदस्ति सुनिधिनासंमवद्बाधकम्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ 1 श्तं 
प्रोकं सक्रलप्रमाणप्रमेययत्तास्वरूपाभिधायि बाधारहितं प्रमाणम्‌ 1 अत्र अर्थाप- 
त्यनुमानोपमानादीन्यन्तर्भवन्ति । परपरिकिस्पितम्रमाणान्तमौवनिराकरणमन्यत्रो- 
त्रमिति नेहोच्यते | 
यद्रयवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं प्रतिपादितं नत्‌ द्विपैव, नैकविधं नापि ज्यादि- 
भ विधम्‌ इत्येवकारार्थः । कथं तदु द्विधेव ? इत्याद- प्रत्यक परोश्चश्च। 
ि इतिशब्दोऽच्र द्र्व्यः, इति एवम्‌, न प्रयश्चानुमान प्रकारेण । नलु 
अुमानोपमानादेः ततोऽर्थान्तरस्वान्‌ कथ द्विधैव? इति नियमः स्यात्‌ १ इयाद्‌ 
'अच्रः इत्यादि । अच्च प्रत्यक्षपरोक्षयोः अन्यासां समीचीनसंविदाम्‌ अन्त- 
भवात्‌ द्विषैव इति । अन्तमीवश्च परोक्परिच्छेदे चिन्तितः । अतश्च न युल्य- 
न्ते नियमाः परैः सौगतादिभिः कल्पिताः । 
कारिकां विद्रण्वनाह-न्द्रियः इत्यादि । इन्द्रियाणां चक्चुरादीनां कायैभूतम्‌ 
विवुनिन्याल्यानम्‌- अथस्य घटादेः ग्राहकं न मरीचिकातोयादेः, ज्ञात प्रत्यक्षम्‌ । 
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( १) यत्सम्यग््नानात्मकं प्रमाणं तत्‌ द्विधेव द्धि प्रकारमेव । तावेव प्रकारावहु-ग्रत्यक्ं परोक्षं चेति 
नन्वनुमानादिभ्रमाणभेदसंख्यापि संभाव्यत इत्याह-अत्रेत्यादि । न युज्यन्ते न संभवन्ति । के ? नियमाः 
रित्यादिसंख्याप्रतिज्ञाः । किंविशिष्टाः ? परपरिकल्पित्ताः परः सौगतादिभिः कल्पिता रचिताः । 
कुतो न युज्यन्ते ? अन्तर्भावात्‌ संग्रहात्‌ । कासाम्‌ ? अन्यसंविदाम्‌ अनुमानादिज्ञानानाम्‌ । क्व? 
त्रैव परत्यक्षपरोक्षसंग्रह एव * ` ।“-कूचघी ° ता० पु० ८१ ॥ (२) तुरना ्ञाननिबन्धना तु सिद्धिर- 
नुष्ठानम्‌, हयस्य हानमनुष्ठानमुपादेयस्य चोपादानम्‌ । ततो हेयोपादेययोः हानोपादानलक्षणा नु सिद्धि- 
सत्युच्यत ।'-न्यायदि° टी° यु° ८। “"हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ।- 
परीक्षासु० ११२ \ भ्रमायनय० ११३ ! (३) साव्यवहारिके प्रत्यक्चम्‌ । तुलना-लघौ० टि० प° १३२ 
० १० ॥ (४) “लक्षणे सममेतावान्‌ विक्षेषोऽसेषगोचरम्‌ । अक्तमं करणातीतमकर द्धं महीयसाम्‌ ॥“ 
-ग्धप्यवि० का० १६८ । प्रमाणसं० का० ९! तुलना-न्यायवि० टदि० पृ० १६२ पं० २५॥। न्याय- 
कमु 9 ए०२५ टि० २। (५) तुलना-“अस्ति सर्वः सुनिदिचतासंमवद्बाघक्र माणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ।"- 
चखिद्धिदि०, टी पुं ४२१8. 1 मष्टश्च०, अष्टसहु० पु० ४४ । ञाप्तप० पु० ५६ तत्वार्थंहलो० 


ए? १८५. । अमा्ङि० पुऽ २९ । भरमाणमी० पु० १४ । षड्द० बुहऽ पु० ५३ । 
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किविशिष्टम्‌ ? स्पष्टम्‌ विशदम । निचि प्रगे तानान्तग्प्न्यनने ता नयी 
स््रात्‌ इस्यत्राद्‌- हितः हस्यादिं । हिन सुखं तन्नाधनन्र अहिनत्‌ दख नन्फारण्श्न 
तथाः प्रापिपर्दिागो नत्र सममथ योग्यम्‌ । नच निविकन्यक्रदिः नव सामध्यमं 
अथमात्रत्रहणऽप्यरस्य मासथ्यानभवान्‌ इत्युक्तम्‌ मविकरन्प्रकारिमिद्धिधवरटरक । ननु 
मविकल्पकग्रन्यन्ञण सव्त्मिना अथस्य गृहीनतवीन्‌ नत्र प्रमाणान्नगप्रव्रत्तिः स्ग्रान्‌ इन्य- 
वराद-प्रादशिश्म्‌ । सवमस्मदादिथरन्यक्ष प्रदे एव नियतम्‌ । द्िचन्द्रादिदयनेऽपि 
तमिर्किन्ञानिन पकत्वावदयंनत्रन्‌, नीलाद्िदर्दनऽपि श्रणपग्णिमादरनवष्रा । माम्प- 
नमिन्द्रियज्ञनस्य स्वसवेदनप्रत्यश्च ददायनह-"इन्द्रियः इत्यादि । इन्द्रियाणां कायम्‌ 
आन्मनः संविदा स्वरूपस्य ज्ञानं स्पष्टं हिनाहिनम्राप्निपरिहदारसमथ प्रादेसिकं प्रत्य- 
क्षम्‌ इति । तदुभयमपि कि भदम्‌ ! इव्याह-अवग्रहहावायधारणान्मक्म्‌ । ज्यास्याना 
अवग्रहाद्यः प्रव्यक्चपरिच्छेदे , ते आन्मा यस्य तन्‌ तदान्मकम्‌ | 

इदानीम्‌ अनिन्द्रिय इत्यादिनाऽ्निद्रियमन्यक्षं दध्ैयति-अनिन्द्रियस्य मनमः 
कार्थ ज्ञानम्‌ अनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । नद च इन्दरियज्ञानमपि अनिन्दरियस्य भवत्येव 
कार्यं तत्कथमयं प्रविभागः इनि चेन्‌ ? प्रधनितरभावान्‌ । इइन्दरियज्ञाने हि इन्द्रियाणां 
प्रधानभावः, अत्र तु अनिद्द्रियस्यं इनि युक्तः प्रचिभागः। कि रूपं तद्‌ ? न्याह 
स्पृतिसेज्ञाचिन्ताभिनिबोधात्मकम्‌ । नद स्पस्याद्रीनां परोक्षया पत्र रनिपाद्रित- 
त्वात्‌ कथमत्र प्रस्यक्षतया प्रतिपादनं युक्तं पूवोपरवियोघ्रप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यचचिताभिधा- 
नम्‌; यचां्चे तेपां स्पष्टत्वं तत्रैव प्त्यक्षत्वध्रत्िपादनात्‌ । स्वरूपे एव दि ` "तेपां स्पष्ट 
त्वम्‌ अतर॑तत्ेव प्रत्यक्षत्वम्‌ “आत्मज्ञानम्‌” इत्यभिसस्बन्धात्‌ । बहिरर्थे स्वस अस्प- 
त्वात्‌ ष॑रोक्षता इति न कथ्िदहोषः । अत्रापि "हित" इत्यादि, श्रादेक्लिक्म्‌' इति च 
सम्बध्यते । स्म्र्यादिभ्रहणमुपलक्षणं तेन सुखाय्याद्मकम्‌' इत्यपि गृह्यते । 

अधुना अतीन्द्रियप्रत्यक्षप्ररूपणार्थम्‌ “अतीन्द्रियः इत्यायाह । इन्द्रियेभ्योऽनि- 
ऋन्तम्‌ अतीन्द्रियं प्रत्यशुम्‌› कथम्भूतम्‌ ! व्यवक्षायात्मकम्‌ , अनेन सांख्यसौनत्रा- 
न्तिककल्पितं निर्विकल्पकं तन्निरस्तम्‌ । स्फूटतरम््‌, अस्मदादिग्रत्यक्षाव्‌ समस्ते 
स्वगोचरे अतिशयेन विशदम्‌ । अवितथम्‌ , अश्नान्तम्‌ । अनेन “भिच्तवरोऽहमपि मयो 

(१) सौगताभिमतम्‌ । (२) मीमांसाका्यभिमत्तम्‌ । (३) । नैयायिकाभिमतम्‌ । {४} 
्रत्यक्लम्‌, अर्थग्राहकं वा । (५) हितप्राप्तौ अहितपरिहारे वा ! (६) निविकल्पादेः । (७) प° ४७ । 
(८) थये । (९) पृ ११६1 (१०) तुलना-इन्द्ियप्राघान्यादनिन्दरियबकाधानादुपजातमिन्द्रि- 


प्रत्यक्षम्‌ अनिन्द्ियादेव विुद्धिखव्यपेश्षादुषजायमानमनिन्दियप्रत्यक्षम्‌ ॥-प्रमेयर० २४४ १ प्रमाजमी० 
पु० १६। (११) अनिन्द्रियभ्रत्यक्षे ¦ (१२) जनिद्ियस्येव इत्यवधारणं द्रष्टव्यम्‌ । (१३) प्‌०४०३। 


_ (१४) स्मृत्यादीनाम्‌ 1 (१५) स्वख्म एव । (१६) स्मूत्यादेः 


1-त्वात्तस्मा-व० । ? कान स्व-अा० । 3 अयश्रहेहादयः ब ० । 4 ददानीमनिन्दरियप्रव्यक्षं 
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पमः स्वभोपध्रमः'" [ ] इनि प्रत्याख्यातम्‌ । नस्य इन्दरियातिक्रान्तत्वं समर्थ- 
यमानः “अनीन्द्रयम्‌' डन्याचाह । अनीन्द्रियम्‌ उन्दरियञ्यापाराजन्यम, छनः ! 
अव्यवधानम्‌ देशादिन्यव्रध्रानरद्धिनं यनः, यन्‌ स्वगोचर देशादिव्यवधानरदहिते न 
नद इन्दरियव्यापारजन्यम्‌ यथा मर््यस्वप्रज्ञानम्‌, स्वगोचर देशरादिव्यवधानरदहितञ्च 
अनीन्दरियभ्रत्यक्षमिति। तथा च `""ईश्वरन्नानम्‌ इन्द्रियार्थसजिकपजं प्रत्यक्तत्वे सति ज्ञान- 
त्वान्‌ हनरन्नानत्रन्‌"" ' } इनि निरस्तम्‌ । तज्ज्ञानस्य इन्द्ियप्रभवव्वे प्रव्यक्ष- 
परिच्छदे" असर्यविषयत्वश्रनिपादनान्‌ । लोकोत्तरं सकलरोकोक्छृटमात्माथेविषयम्‌ , 
+आस्मविपयम्‌) उन्यनन अस्वसविदितमीश्वयाध्यक्ष निराक्रतम्‌ । तस्य आत्माऽगोच- 


रत्वे अर्थगोचरत्वानुपपत्तिप्रनिपादनात्‌ । ^अर्थविषपयम्‌' इत्यनेन तु “नौन्योऽनुभाव्यो 


(१) नू्ना-“मायास्वप्नोपमं जगन्‌" “मायास्वप्नोपमं रोकमू्‌- कङ्कूावतार० प्‌ ० ३२९,३३४। 
"मायास्वप्नोपमं सर्व संस्कार सर्वदेहिनाम्‌ ॥*-नरत्म्य० प° २१।न हितयागताः कदाचिदप्याठ्मनः 
स्केन्धाना बाऽम्नित्वे प्रजपयन्ि । ययोक्तं भगवत्याम्‌-त्ृदढोप्यायुप्मान्‌ सुभूते मायोतमः स्वप्नोपमः, बृद्ध- 
घर्मा अप्यायुप्मन्‌ सुभूने मायोपमाः स्वप्नोपमा इनि । तया-घमंस्वभाव तु शून्यविविरक्तो बोधिस्वमावतु 
शून्यविचिक्तो । पो हि चरेत्स पि शुन्यस्वभावो जानचनोन तु वारजनस्य इति । ˆ“ "यथोक्तं मगवता- 
दान्याः स्वधर्मा निःस्वभावयोगेन ॥ निनिमित्ता. सवेधर्मा निनिमित्ततामुपादाय ` ` यथोक्तं सुत्रे-मायोपमं 
जगदिदं अवता नररज्कुस्वप्नसद्शं विहितं । नात्मा न सत्व न च जीवगतो धर्मां सरीचिदकचन्द्रसमाः ।" 
-भाध्यभिकव० पू० ४६४२-४५. । (-तस्मान्मायास्वप्नादिस्वमावाः स्वेधर्मा इति निद्चितमेतत्‌ 1 स्या- 
देतत्‌-यदि सर्वेव्यापिनी मायोपमस्वभावता बुद्धोऽपि तहि मायीपमः स्वप्नोपमः स्यात्‌ । उक्तञ्चंतत्‌ 
भगवत्यामू्‌-एवमृक्ते सुभूतिस्तान्‌ देवपृत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमास्ते देवपुत्राः सत्वाः स्वप्नोपमास्ते 
देवपूत्रा. सत्त्वा इति हि माया च सत्त्वादचाद्वयमेततददेधीकारम्‌ । सर्वधर्मा अपि देवपुत्राः मायोपमाः 
स्वेप्नोपमाः । सोन आपद्योऽपि मायोपम. स्वप्नोपमः सोन आपत्तिफरुमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । 
णवं सकदागाम्यपि, सङृदामासिफकमयपि । अनागाम्यपि अनागामिफलमपि । अत्ति अर्हुत्वमपि मायो- 
पमं स्वप्नोपमय्‌, सम्यक्संयुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपमः । सम्यक्संबुद्धत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपमं याव- 
निर्वाणमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌, स॒ चेतिर्वाणदपि कर्चिद्धर्मो विरिष्टतरः स्यात्तमप्यहं मायोपमं 
स्वप्नोपमं वदामि ।"-गोधिचर्था° षरु° ३७९ । “आ्यंरुलितविस्तरेप्युक्तम्‌ (पु० २०९-११) संस्कार 
प्रदीप मचिचत्‌ क्षिप्रमुत्पत्तिनिरोषधर्मकाः । अनवस्थितमारुतोपमाः फेनपिण्डेव असारदुवेलाः ॥ संस्कार 
निरीहशून्यकाः, कदलीस्कन्धसमा निरीक्षते । मायोपमचित्तमोहुना बारु उल्लछापनरिक्तमुष्टिवत्‌ ।\'” 
-बोष््र्या० पु० ५३२ । “भायास्वप्नमरी चिविम्बस्षदुशाः प्रोद्भासश्रुत्कोपमाः । विज्ञेयोदकचन्द्र विम्ब- 
सदृशा निमधितुल्याः पुनः +" ` "-बहायानसु° पु० ६२। उद्ृतमिदम्‌-सन्मति° टी ० पु० ३७१, ३७७। 
वास्त्रवा० यन्ञो० पु० २१५ 4. । (२) तुलना-“स्वयंप्रभुरख्डषनादहैः स्वार्थाखोकपरिस्फटमवमसते 
सत्यस्वप्नवत्‌ ।-त्रमामसं ० पु० ९९ । प्रमाणसं० टि० पु० १७२ पं० २३। (३) ईदवरज्ञानस्य । 
(४) पृ० १०८ । (५) ““नान्योनु माव्यस्तेनास्ति तस्य नानृभवोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात्‌ स्वयं 
सैव प्रकाशते ॥ यथा च स्वरूपादन्यो बुद्धा अनुमाव्यो नास्ति तथा तस्य ज्ञानस्य चाऽ रोऽनुभवो 
नास्ति } तस्य ज्ञानग्रहणस्यापि तुल्यार्थचोद्यत्वात्‌, स ह्यन्यत्वनिबन्धनो ग्राह्यभ्राहकभमावः, तच्चानुपप- 
मित्युक्तम्‌ ।- ठस्मात्तज्जञानमपरोक्षतया उत्पन्नं स्वयं प्रकासते नान्थेन प्रकार्यते ।२-प्रमाणवा० 


इत्यह 2० ॥ 1 इन्दरियन्नानं ब०। 
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बु ङयास्तिः? [श्रमाणवा० २।३२७। इत्येतन्निरसतम । नंदविययत्वे बुद्धेः बुद्धिश्टपन्वन्य- 
वलुपपन्तेः स्वपरञ्यवसायस्वभावस्वात्तस्याः । प्रसाधिनश्च वाह्योऽथः प्रपच्चनो वाद्याथ- 
मिद्धवमरेः । नद्ध वन्ध्यासुनसोभाग्यन्यावणेनप्रल्यमेनन्‌. अनीद्छिग्रपन्यक्षम्य सद्धावा- 
वेदकप्रमाणाभावतः खपुप्पवदसरवान्‌ इ्यायाङ्काह-' तदस्ति › इन्यादि । नद 
अतीन्द्ियपरत्यक्षम्‌ अस्ति सुनिरिचतासमवद्भाधकप्रमाणन्वात्‌ सुखादिवते इनि । 
समर्थितच्चास्य सुनिधितासं मवद्राधकम्रमाणस्वे प्रवन्धेन सर्वज्ञमिद्धिप्रघट्रकेः इन्यरं 
पुनस्तरसमथनप्रयासेन । 
परोश्षमिदानीं व्याचष्टे रुतम्‌ इत्यादिना । श्चुतम्‌ अविसयष्टनकणम तन्प्रमा- 

णम्‌ । कि सवेम्‌ ! न, बाधारहितम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ इत्थाह-^स॒कल 
इत्यादि । सकर यत्‌ प्रमाणं यच्च प्रमेय तयोः इयत्ताखसूपाभिधायि, अनेन च 
प्रत्यक्चाऽनुमेयाऽन्यन्तपरोक्षलक्षणे स्थानव्रयेऽप्यस्यं प्रामा -यं दज्ञेयति । तथा च निरा- 
कनमेतत-^ष्त॒तीर्य॑स्थानसस्कान्तो न्य॑व्य; (न्याय्यः) शाचपरियः ।2* [प्रमाणवा० ४।५१ | 
इति 1 नहि प्रमाणानां संपलन्यन्यायोऽस्ति येन एकविपये दितीयस्याप्रचत्तिः स्यात्‌ | 
अथ मतम्‌--अथोपन्त्यादेः प्रमाणाम्तस्त्वप्रसिद्धेः कथ प्रत्यक्षुपरोक्षरूपतया प्रमाणद्धित्व- 
सिद्धिः, यतो “ द्विधेवः इति नियमः दुघटः स्यात्‌ १ इत्यत्राद-“अच्र' इत्यादि 
अत्र परोक्ते अथापत््ययुमानोपमानादीनि, आदिशब्देन अविश्चदमन्यदपि प्रमाणे 
गृह्यते, अन्तभेवन्ति । तेत्र तदन्त भीवश्च परोक्षपरिच्ेदे प्रपञ्चितः । नन्वेवं सौगता- 
दीनामपि स्वोपकल्पितध्रमाणसंख्यायाम्‌ इतरप्रमाणानामन्तभविो भविष्यति, इलयत्राद- 
“पर' इत्यदि । प्रे; सौगतादिभिः परिकल्पितस्य प्रमाणान्तभौवस्य निराकरणम्‌ 
अन्यत्र परोक्षपरिच्छेदे उक्तमिति नेह प्रघट्के पुनरुच्यते । 





मनोरथ ० २।३२७ ! उद्दूतोऽ्यम-प्रश्ञ ° व्यो पु० ५२५ ! जष्टसहू० चु9 ११० सिद्धिवि० टी० प° 
१६६ ^ . । शास्तवरदी० पु० १९९्‌ ! स्या० र₹० पु० १५० । शास्त्रवा० यश्चो प० १७४ 8. २१५ 
8. । न्यायङ्कुमु° पु० १३३ टि० ४। 

(१) अर्थाविषयत्वे । (२) बुद्धेः (३) प° १९१९ ॥। (४) पुऽ ८९। (५) श्रुतस्य । 
तुखना-¢स्थानत्रयाऽविसंवादि श्रुतज्ञानं हि वक्ष्यते । तेनाधिगम्यमानत्वं सिद्धं सर्वत्र वस्तुनि । १२ ॥'" 
-तस्वार्थं० दखो० पु० १३ ६ (६) “तद्विरोधेन चिन्तायाः तत्सिद्धार्थष्वयोगतः। तृतीयस्थानस- 
क्रान्तौ न्याय्यः शास्वरपरिग्रहः ॥ तस्य शास्त्रस्य विरोधेन तत्सिद्धेष्वथंषु लिङ्खादिष्वखिद्धकत्पेषु 


गमकचिन्ताया अयोगतः । यस्मात्‌ प्रत्यक्षपरोक्षाथयोर्नागमाधिकारः तस्मात्‌ तृतीयस्थाने गतीन्दिमे ` 


विषये चिचारसङ्क्रान्तेः शास्व्रधरिग्रहो न्याय्यः प्रकारान्तरासंभवात्‌ 1"-प्रमाणवा० सनोरज ० ४।५६। 
(७) यथा यदैका सपत्नी प्रतिसमीवे समुपतिष्ठति तदा द्वितीया ईर्प्यावकिप्ता अनवकाष्ितया पत्युपकष्टं 

नोपसर्पति न तथा प्रमाणानां सापल्यभावो इ्ष्यविकिप्तता अनवकाक्ता वा समस्ति दति मावः । 
(८) संभवेतिह्यादिकम्‌ । (९) परोक्षे \ 

1 


1-खपस्यंका-श्र ° । य संस्था-श्र ० । 8 न्फायः ब०, अ० ! 4 संघटः श्र° 
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८5 त्वघीयत्रयान्ङर न्यायकुमुद चन्द्र  &, अवचनपरि० 


श्रुनस्य मेदं दशयन्नाद- 


5 कि 4 ® को, 
उपयोगो श्चनस्य द्धौ स्याद्वादनयसंल्िना । 
स्याद्वादः मकल्टादेक्नो नयो चविकल्सकथा ॥६२॥ 


वित्रतिः-अनेकान्तान्मका्थकथनं स्या दरादः, यथा जीवः पुद्रलः धर्मोऽधमेः 
आक्राद्नं काल इति 1 तत्र जीवो ज्ञानदश्चनवीयंसुखेः असाधारणे अमूत्तेत्वाऽ- 
संर्यातप्रदेशन्वद्रस्मतैः साधारणासाधारणेः सखम्रभवत्वागुरुरघुत्वधमित्वयुणि- 
न्वादिभिः माधारणैः अनेकान्तः । तस्य जीवस्यादेशात्‌ प्रमाणं स्याद्रादः । तथा 
इतरे परमागमतो योज्याः । ज्ञो जीवः सुखदुखादिवेदनात्‌ इत्यादि विकलादेशो 
नयः । माकर्ल्यम्‌ अनन्तधमौत्मकता । वेकस्यम्‌ एकान्तः धमान्तराविवक्षातः । 


म । गीर णी [ ए ति --- [षै 1 


(१) "सवनः । कौ ? उपयोगी व्यापारौ । कस्य ? श्रुतस्य, श्रूयते इति श्नुतमाप्तवचनं 
वर्णयद्रवाक्यात्मकं द्रव्यरूपं तस्य, भावश्रुनस्य वा श्रवणं श्रुनमिति निस्क्तेः । कति ‡ द्वा । किच्चामानौ 
? स्याद्वादनयंनितौ, स्यात्कथस्न्चित्‌ प्र्तिपक्नपेक्षया वचनं स्याद्वादः, नयनं वस्तुनो विवक्षितधमंप्रापणं 
नय. स्याद्रादङ्व नयद्च स्याद्रादनयौ, इत्थं संज व्यपदेदौ ययोस्तौ तथोक्तौ । तौ लक्षणतो निदिशनि- 
स्याद्वाद उच्यने । कः ? सकलादेशः सकक्स्य अनेकधममणो वस्तुनः अदेशः कथनम्‌, यथा जीवयपुद्‌ गल- 
घर्माधमकाङकाखाः षडर्थः 1 - " "पुनर्नेयो भवति 1 का ? विकलसंकथा, विकलस्य विवक्षितंकघमंस्य 
सम्यक्‌ प्रतिपक्षापेश्षया कथा प्रतिपादनं यथा जीवो ज्ञातैव द्रष्टैव इत्यादि ।'"-लघी० ता० पु० ८३1 
तुलना-"“नदूकनम्‌-उपयोगौ श्रृतस्य द्वौ प्रमाणनयभेदतः । '-सिद्धिविर टी° पु ४.4. । (२) 
'.निर्दिक्यमानघर्मव्यनिरिक्नाऽशेपधर्मान्तिरमंसूचकेन स्याता युक्तो वादोऽभिप्रेतधर्मवचनं स्याद्वादः ।” 
-न्यायाव० ता० दी पु० ९३। न्यायङ्ु० पु० ३ टि० १०1 (३) तुल्ना-“स्यात्पदप्रयोगात्तु यें 
जानदर्शनमुखादिरूपा असाधारणा ये चामृत्तत्वासख्यातप्रदेडसूक्ष्मत्वलक्षणा धर्माधमधि्मगगनास्ति- 
काययुद्गर्नः साधारणाः येऽपि च सत््वप्रमेयत्वर्घमित्वगुणित्वादयः सवपदाथ साधारणास्तेऽपि च 
प्रतीयन्ते ।'"-आव० नि मल्य० पु० १७० 4. ¡ (४) सकरदेशविकरदेदयोः स्वरूपे प्राय 
स्वेषामैकमत्येऽपि केचिदकल द्ाद्या चार्या: सप्तसु भंगेषु सर्वानपि भङ्गान्‌ एकधर्मम्‌ खेन अशोषघर्मात्मकव- 
सतुप्रतिपादनकाले सकरादेशरूपान्‌ एकधर्म प्रधानतया अन्यधर्माश्चि गौणततयाऽभिधानसमये विकल्देशा- 
त्मकान्‌ स्वीकुवन्ति । केचिच्च सिद्धसेनगणिप्रभृतयः सदसदवक्तव्यरूपं भ ङ्गतरयं सकरादेशत्वेन 
शिष्टांद्व चतुरो भंगान्‌ विकरूदेशरूपेण मन्यन्ते । बकलङ्कावीनां ग्रन्थाः-“तथा चोक्तमू्‌-सकरूदेरः 
प्रमाभाघीनो जिकरदेक्लो नयाच्ीन इति ।"-सवर्थंसि ० १।६॥ ““यत्र यदा यौगपद्यं तदा “सकलदेः ॥ * 
एकमगुणमूखेनाषेष वस्तुरूपसग्रहात्‌ सकरदेशः । ˆ ` तत्रादेरावशात्‌ सप्तभंगी प्रतिपदम्‌ । यदा तु क्रमं 
तदा विकलादेकः (पु० १८०) ° ` निरंशस्यापि गुणभेदादंककल्पना विकखदेदाः । ` " तत्रापि तथा 
सप्तमंमी ।""-राजवा० पु० १८१ । नयचक० प° ३४८ 8. ।! “सकरदेरो हि यौगपद्येनारोषघर्मात्मकं 
वस्तु कालादिभिरमेदवृत्या प्रत्तिपादयति अमेदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाघीनत्वात्‌ । विकलादेशस्तु 
कमेण मेदोपचनारेण मेदप्राघान्येन वा । "-वत्वाथंहको ० पु० १२३६1 परमेक ० पु० ६८२ 1 सप्तभंगित० 
शुर ३२ › प्रमाणनय० ४।४४,४५ । जेनतकभा० पु ०२०। “इयं सप्तमङ्गी भ्रतिभङ्खं सककादेशस्वभावा 
भिकणदेशस्वभाका च ।“-प्रमागनय ० ४।४३ । गुश्तत्ववि०्‌ ० १५ ^. । शास्त्रवा० टी° पू० रष 
4. ) “जदाः मध्यस्थमावेनाथित्ववच्यात्‌ किचिद्धमं प्रत्तिपादयिषवः चेषधरमेस्वीकरणनिराकरणविमुखया 
भिया बाच. प्रवुलज्ते सदा ठच्वचिन्दका अपि रौकिकवत्‌ सम्मुगधाकारतयाच्क्षते-यदुत जीवोऽस्ति 
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तत्र जीव इत्युक्ते जीवशब्दो योग्यतपिक्षोऽनादिसंकेनः खमात्रभूनाऽन्यापोहस्रार्थ- 

प्रतिपादनः न्यक्तेण प्रतिपक्षं निरस्य जीवमात्रमेव अभिदध्यान्‌ ततः म्यान्पदरप्रयो- 
हि ५ णविरिघ्न क पीयन 

गान्‌ स्वथकरान्तत्यागात्‌ खरूपादिचतुष्टयविशोपणविरिष्टो जीवः अमिधीयने इनि 





कर्ना प्रभाना भोक्रत्यादि, अनः सम्पूणवस्तुप्रतिपादनाभावान्‌ विक्र्ादरयोऽभिर्धीपने नयमनेन सभत्र- 
द्र्माणा दयं नमात्रमित्यर्थः ॥ यदा तु प्रमाणव्यापारमविकन् परामश्य प्रतिपादविनुममिघ्रवन्निनदा्काङक- 
नगणत्रधानभावा अनेप्रधमंसुचककयुल्चित्पर्यायस्याच्छन्दभृपितया सावधारणया वाचा दर्मयन्ति “स्या. 
दस्न्येव जीव." इत्याद्विकया, अतोऽयं स्याच्छ्दमंसूचिताम्यन्रीभूतानन्तधमंकस्य साश्नादूषन्यस्नजीव- 
रब्दक्रियाभ्या प्रधानौकृतात्मभावस्यावघारणव्यवच्छिच्रतदसंभवस्य वस्तुनः संदर्शकत्वात्‌ सकस््रदेदा 
इत्युच्यने । प्रमाणप्रतिपन्नसम्पूर्णार्थकथनमिति यावत्‌ | तदुक्नम्‌-सा जेयविशषगतिर्नयप्रमाणात्मिका 
मव्रेत्तत्र । सकलग्राहि तु मानं विकलग्राही नयो ज्ञेयः !*-न्यायाबता ० टी° पु० ९२ । स्िद्धसेनगणिघ्- 
भृतीनां प्रन्थाः-एवेमेते त्रयः सकखादेश्ा भाप्येणेव विभाविता संग्रहुव्यवहारानुसारिण अआतत्मद्रस्ये । 
सम्प्रति विककुदेशाङचतत्वारः पययिनयान्नया वक्नन्यास्तत्मनिपादना्थंमाह भाप्यकारः-देहादेदेन 
विकन्पयित्तव्यमिति ` * विवक्षायत्ता च वचसः सकलादेश्ञता विकलादेरना च द्रष्टव्या  दरच्यार्थजान्यमेदात्त्‌ 
सवद्रव्यार्थभेदानेवैकं द्रव्यार्थं मन्यते, यदा पर्यायजात्यभेदांदचैकं पर्यायार्थं सर्वपर्यायभेदान्‌ प्रनिपद्यने, 
तदा त्वविवक्षितस्वजातिभेदत्वात्‌ सकर वस्तु एकद्रव्यार्थाभिन्नम्‌ एकपर्यायार्थमि दोपचरितं तद्विलेषैका- 
भेदोपचरितं वा तन्मात्रमेकमद्धिततीयांदं ब्रुवन्‌ सकलादेशः स्याच्चित्य इत्यादिस्विविधोऽपि तित्यत्वानित्य- 
त्वयुगपद्‌ भावेकत्वरूपेकार्थाभिधायी । यदा तु द्रव्यपय्िसामान्याभ्यां तद्विशेपाभ्यां वा वस्तुनः एकत्वं 
तदतद्यात्मकं समुच्चयाश्रयं चतुर्थविकतल्पे, स्वांडयुगपद्भ्तं क्रमवृत्तञ्च पञ्चमपष्ठसप्तमेपूच्यतते नथाचि- 
वक्षावलात्‌ तदा तु तथा प्रतिपादयन्‌ विकलदेशः । -तत्त्वाथंमा० टी० पुर्णा "तत्र विवक्षाकृत- 
प्रधानभावस्दाद्येकधर्मात्मिकस्यापेक्षितापराशेषधमं करोडीकृतस्य वाक्यायेस्य स्यात्कारपदलाञ्छितवाक्यात्‌ 
प्रतीतेः स्यादस्ति घटः स्यान्नास्ति घटः स्यादवक्तव्यो वट इत्येते चयो भङ्खाः सकलादेाः विवक्षाविर- 
चितद्ित्रिधर्मानुरक्तस्य स्यात्कारपदसंसूचितसककष मं स्वभावस्य धर्मिणो वाक्या्थरूपस्य प्रतिपत्तेः 
चत्वारो वक्ष्यमाणका विकलदेशाः-स्थादस्ति च नास्ति घट इति प्रथमो विकलादेशः, स्थादस्ति 
चावक्नव्यर्च घट इति हितीयः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यडच घट इति तृतीयः, स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
व्यक्च घट इति चतुर्थः “सन्मति ० टी ० पु ० ४४६ । उ ० यज्ञोविजयः यद्यपि शास््रवा० टी०-जेन- 
तकभा ०-गुरुतस्वविनिह्चयादौ सप्तानामपि भङ्गाना अकर द्धोपज्ञाता सकर्विकलदेकोमयरूपता 
सिद्धान्तीकृता तथापि तः अष्टसह्स्रीविवरणे आद्यास््रयो भङ्गाः सककदेदाः शिष्टादच चत्वारो विकर- 
रादेशाः' इत्यपि तत्त्वाथभाष्यसं सूचितं सिद्धसेनगणिन्यार्वाणतं कृतान्तीकृतम्‌ । तथाहि-' “किन्तु जाचभ- 
_्द्रयघटकनिजपरल्पयोः शु ्खग्राहिकया व्यवस्थापन एव नयमेदो मतभेदो वा युज्यते तृतीयभङ्गस्तु यव~ 
क्तव्यलक्षणः ताभ्यां युगपदादिष्टाभ्यां तदुमेदादनेकमेदः, इत्येते त्रयो निरवयवद्रव्यविषयत्वात्‌ खकला- 
देशखूपाः, सदसत्त्व-सदवक्तव्यादय्चत्वारस्तु चरमाः सावयवद्रव्यविषयत्वादििककदेक्षरूपाः -देखमेदं 
विनैकत्र तु क्रमेणापि सदसतत्वविवक्षा सम्प्रदायविरुद्धत्वान्नोदेति इति न॒ निरवयत्रद्रव्यकिषयत्वमेषामि- 
व्यस्मदभिमतोक्तमेव युक्तमिति मन्तव्यम्‌ ।"-जष्टसह° विव ० पु° २०८ 8. । जयमेव सिद्धान्तः 
वास्त्रवार्तसिमुच्चयटीकायाम्‌ केचित्तु" इति कत्वा निदिष्टः। तथाहि-“करेचित्तु अनन्तधर्मात्मिकवस्तु- 
प्रतिषादकत्वाविशेषेऽपि आद्यास््रय एव भंगा निरवयवप्रतिपत्तिदढारा सकरूदेश्चाः अभ्रिमास्तु चत्वारः 
सरावयवप्रतिपत्तिद्ारा विकलादेशाः, इति प्रतिपन्नवन्तः 1“-छास्कवा० री° प° २५४ 8. \ 
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ेष्टमिद्धिः । मयोऽपि तत्र सम्यगेकान्तः । शस्याजीव एवः इत्युक्तेऽनेकान्त- 
विषयः म्याच्छब्दः, “म्यादम्त्येव जीवः" इत्युक्तं एकान्तवियः स्याच्छब्द्‌ः । 

उपमोगौ व्यापारौ, कनिमव्यौ १ द्धौ । कस्य ? अ्ुलस्य श्रुताण्न्य- 
प्रमाणस्य । क्िमाख्यो १ स्याद्वादन यसंज्जितौ, स्याद्रादसंक्ञितः 
नयसंजिनश्च । कोऽसा स्याद्वादः कश्च नयः इदयाद्‌-*स्याद्भाद्‌ःः 
त्यादि । स्याद्भादो मवति, कोऽसौ १ सकरादेज; सकरस्य सम्पूणेस्य वस्तुनः 
आदेः कथनम्‌ । नयस्तु विकलसंक्था वस्त्वेकदेङकथनम्‌ । 


योक्त काृमका्ननन 


ऋगा च. - 





क-म "= ~ च उ 


(१) मल्यगिर्याचार्याः स्यात्पर्दप्रयोगं प्रमाणवाक्ये एव उररीकूवंन्ति । एतन्मतानुसारेण 
सर्वेपां नयनां मिथ्यारूपत्वान्‌ । अनस्तैः 'स्यात्पदन्ाञ्कछितौ नयः प्षम्यम्‌' इत्यकल क्कुमतस्य समालोचना 
कना । प्रत्यान्ोचिता च सा उ यज्लोविजयैरिति । नदेवं समन्तभद्रसिद्धसेनदिवाकरादिभिरूपज्ञातम्‌ 
अकल दुदेवैः विवृतमेतं मनं हेम चन्द्रादयः समथेयन्ि । भक्यगिरिङृता समालोचना इत्थम्‌-"नयचि- 
न्तायामपि च ते दिगम्बराः स्यात्यदघ्रयोगमिच्छन्ति तथा चाकल क एव प्राह-'नयोऽपि तथेव सम्यगेका- 
न्तविषयः स्यात्‌! इति । अव्र टीकाकारेण व्याख्या कृता-नयोऽपि नयप्रतिपादकमपि वाक्यं न केवलं 
प्रमामवाक्यमित्यपिशन्दार्थः, तथैव स्यात्पदग्रयोगप्रकारेणंव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌, यथा स्यादस्त्येव 
जीव इति । स्यात्पदप्रयोगामवे तु भिध्यंकान्तगोचरतया दुन एव रयादिति ।' तदेतदयुक्तम्‌; प्रमाण- 
नयविभागाभावप्रसक्तेः, तथादहि-श्याज्जीव एव' इति किल प्रमाणवाक्यम्‌ “स्यादस्त्येव जीवः इति 
नयवाक्यम्‌ 1 एतच्च दरयमपि रुधीयस्वय्यक द्भारे साक्षादकल _्ैनोदाहृतम्‌, अश्र चोभयत्राप्यविदोपः; 
तथाहि-स्याज्जीव एवेत्यत्र जीवङान्देन प्राणधारणनि बन्धना जीवश्ब्दवाच्यताप्रतिपन्तिः, अस्तीत्यनेनो- 
द्भताकारशब्दभ्रयोगादजीवकन्दवाच्यतानिपेघः, स्याच्छब्दप्रयोगतोऽसाघारणसाघारणधमक्षिपः । 
"स्यादस्त्येव जीवः" इत्यत्र जीवशब्देन जीवच्यब्दवाच्यताप्रतिपत्तिः, अस्तीत्यनेनोद्भूत विवक्षितास्तित्वाव- 
रतिः, एवकारप्रयोगात्तु यदाशंकितं सकलेऽपि जगति जीवस्य नास्तित्वं तद्वचवच्छेदः, स्यात्प्रयोगात्‌ 
साधारणासाषारणप्रतिपत्तिरित्युभेयत्राप्यविशेष एव ।“-आव० नि० मल्य० पु० ३७१ ^. | उण 
अज्ञोकिजयेः एतन्मलयगिरिकृतम्‌ बाकल द्भुमतालोचनं पवंपक्षीकृत्य इत्थं समाहितम्‌-“अत्रेदमवषेयम्‌- 
यो नाम नयो नरयान्तरापेक्षः तस्यं प्रमाणान्तभवि व्यवहारनयः प्रमाणं स्यात्‌ तस्य तपःसंयमप्रवचन- 
ग्राहकत्वेन संयमग्राहिनिदचयविषयकत्वेन तत्सापेक्षत्वात्‌ । शब्दनयानाञ्च निक्षेपचतुष्टयाभ्युपगन्तुणां 
भाकाम्युपगन्तुक्षन्दनयविषयचिष्यकत्वेन तत्सछपेक्षत्वात्ममाणत्वापक्तिः। नयान्तरवाक्यसंयोगेन सापेक्षत्वे 
च राद्यं स्यारखदश्रयोगेन सप्रनिपक्षनयद्रयविषयावच्छेदकस्यव रामात्‌ तेनाऽनन्तमत्मिकत्वापरा्ैः । 
न चेदेवं तदाऽनेकान्ते सम्बसेकान्तप्रवेानृपपत्तिः अवच्छेदकभेदं विना सप्रतिपक्षविषयसमावेहास्य दुवं- 
चत्वात्‌, इध्यते चायम्‌ } ` ` स्यात्पदमकच्छेदकमेदभ्रदशेकतयंव विवृतम्‌ । अत एव स्यादित्यव्ययमनेका- 
न्तद्योतकमेव ताच्तरिकं रच्यते । सम्यमनेकान्तसावकस्य अनेकान्ताक्षेपकत्वात्‌ न त्वनन्तधममपरामरोकम्‌, 
अतो न स्यात्पदप्रयोगमात्रा्ीनमदेक्षसाकल्यं येन प्रमाणनयवाक्ययोभेदो न स्यात्‌, किन्तु स्वार्थोपस्थि- 
त्यनन्त रमन्नेषघममिदोपस्थापकविषेयपदवृत्यधीनम्‌ । सा च विवक्षाघीनेत्यादेकसाकल्यमपि तथेति 
मगध्रमाणकदाक्ययोरित्थं मेद एव । मल्यभिरिपादवचनं तु अप्रतिपक्षघर्माभिघानस्थरे अवच्छदकमेदाः 
भिश्वानानुपयुक्तेन स्यात्पदेन साक्नादनन्तधर्मत्मिकत्वाभिघानात्‌, चत्र प्रमाणनयभेदानभ्युपगन्तुदुविदग्ब- 
दिगम्बरनिराकरजाभिपरायेण योजनीयम्‌ ।*--मृश्वतत्ववि० चु १७ 2. । 


यन्तम 





1 स्वेष्टविसिद्धिः क ० वि० ! 2 किसंस्यो ब०, च ० ॥ 8 इत्याद्याह व 





प्रवरचनप्र° का० &२ | सक्त -वरिकिनाद्‌गनिरूपगम्‌ & ८६ 


तत्र स्याद्ाद्पदं व्याचष्ट अनेकान्तः उयादिना । अनेकान्नान्मरकम्य अने- 
कथर्मस्यभावस्य अर्थस्य जीवदेः कथनं स्याद्वादः । अच्रोदादरणमा- 
यथाः इलयादि । यथा ईन्युदादरणप्रदरने, जीवः पूद्रलः धर्मा 5 
धमे आकाक्चं काल इति पटुदरत्यरूपोऽथः, तस्य अनेकान्तान्मकन्वनिरूपणं स्याद्रादः । 
तत्र जीवे तावदनेकान्तात्मकत्वं (तत्रः इत्यादिना निरूपयति । तेत्र तेपु जीवादिषट्प- 
दार्थेषु मध्ये जी त्र आन्मा “अनेकान्तः? इनि सम्वन्धः । कर्थमैः इत्याद -ज्ञानदर्शन- 
वीयैसुखैः । नलु द शनमेव पुरूपस्य स्वरूपं न ज्ञानादयः, तेपां प्रछनिधर्मत्वान्‌ न्कथं 
तैरमौः अनकान्तः ९ इत्यप्ययुक्तम्‌ ; ग्रकृतिधर्मतां निराकृत्य तेषां तद्धमनायाः प्रत्यक्चप- 
रिच्छेदे* प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः सक्तम्‌ ्ञानादिभिः जीबोऽनेकान्तः इति । 
कथम्भूतेसतैः इत्याह-असाधारणेः पुद्रसयसंभविभिः । र्मु बुद्धादयो नव आत्म- 
नोऽसाधौरणा गुणाः सन्ति तक्किमथमेते चत्वार णव दर्दिताः इति चेन्‌ ? तेषामेव 
सहसुवां तद्धैंणत्वप्रतिपादनाथेम्‌ । इच्छादयो हि क्रमभाविनः पयीयांः न गुणाः, 
अन्यथा भयहषेज्ञोक्करुणामर्पौदासीन्यादीनामपि तद्भुणत्वग्रसक्तेः (नयैव' इनि स॑ख्या- 
नियमो दुधेटः स्यात्त । परेरपि तदनेकान्तं दशेयितुमाह-“अमूत्तत्व' इत्यादि । रूपा- 
दिरहितत्वम्‌ अमू्तैत्वम्‌ , न पुनः अंँसर्वगतद्रव्यपरिमाणाभावः, जीवस्य मूनैत्रप्रसङ्घान्‌। 
तसथं असरवैगतत्वेन विषयपरिच्छेदे धंलाधितत्वात्‌ । असङ्खयातेप्रदेश्॒त्वम्‌ असंख्याता- 
वयवोपेतत्वम्‌ , शक्ष्मत्वं द्धस्य तस्य॑ केवलज्ञानादन्यतोऽसाक्ात्करणम्‌ „ तेः अनेकान्तो 
जीवः” इति सम्बन्धः । कि विषिष्टेः साधारणासाधारणेः, साधारणैः गगनादावपिः 
भावात्‌, असाधारणे पुद्ररेष्वभावात्‌ । र्पुनरन्यैस्तदनेकान्तं दरयन्नाद-“सन्व 
श्यादि । सुप्रसिद्धाः सखम्रमेयत्वाऽगुरुखषुत्वधमिंत्वगुणित्वादयो धर्माः तेः । कथ- 
मभूतः १ साधारणः षैदस्वपि द्रव्येषु भावात्‌ । तस्य एवंविधस्य जीवस्य आदेशात्‌ 
कथनात्‌ प्रमाण स्याद्रादः तत्र तदविसंबादात्‌ इति भावः । वैथा तेन असाधारणोमय- 

(१) सांख्यः । "द्रष्टा दुशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपद्यः ।'"-योयसु° २।२०। ( २) “्रकृते- 
मेहानुत्पद्यते। महान्‌ बुद्धिषंति््रह्या पूर्तिः ख्यातिरीरवरो विखर इति पर्यायाः ` ` आहु-उक्तं प्राना- 
दुदधिर्त्पद्यते इति ? तत्र वक्तव्यं कि लक्षणा पृनर्बद्धिरित्युच्यतते-अध्यवसायो बुद्धिषंमो ज्ञानं विराग 
एेर्वयम्‌ । सात्विकमेतदूपं तामसमस्मा्टिपयेस्तम्‌ ।1"“-साख्यका० युक्तिदी° पु० १०८। (३) जीवः । 
(४) अनेकघर्मात्मकः । (५) ज्ञानादीनाम्‌ । (६) जीवधर्म॑तायाः । (७) प° १९१। (८) वैशेचिकाः । 
“"नवानामात्मगुणानां बृदधिसुखदुःखेच्छाप्रयत्नघ्मधिमंसंस्काराणाम्‌ ' ` “-न्यायसं° पु० ५०८ । (९) 
ज्ञानदर्शनवीयंसुखाख्या; । (१०) आत्मगुणत्व । (११) जीवस्य अनेकधर्मात्मिकत्वम्‌ । (१२) “दयत्ता- 
बच्छिन्षपरिमाणयोगित्वं मूर्तत्वं तदभावोऽमृ्तत्वम्‌ 1""-सप्तय० धु० ७२ । “जसवंमतद्रव्यपरिमाणं 
मृतिरिति हि पदा्थंविदः ।"-तत्त्वबि० प° १५८। (१३) जीवस्य । ( १४) पु०२६१ (१५) गात्मनः। 


भगमवियण्डनेमन्ननणेयणयययम्णकात्मसणिने यषः 
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साधारणधर्मोधिकरणत्वन अनेकान्तप्रकारेण इर्तरे पुद्रटादयः पदाथौः परमागमतः 
परमारममाभ्ित्य योज्याः । 

दृदानीं नयं दरदोयन्नाह-- क्नुः? इयाद्वि । जीव इति धमिणो निर्देश्यः, ज्ञः चेतना- 
स्वभव्रः इनि साध्यस्य, सुख हुःखादिवेदनादिति हेनोः, इति एवं प्रयोगः आदिर्यस्य 
अनिन्यशब्दादः म तथोक्तः, स चासौ विकृङस्य धमोन्तरनिरयेश्चस्य धमंस्य आदेश्चश्च 
नयः । ननु किमिदं साकल्यं वैकस्यच्च आदेशस्य यतः 'स्याद्रादः सकरादेरो 
नयो धिकलसकथाः इति स्यात्‌ ? इलत्राद-^साकल्यम्‌' इत्यादि । सकरस्य 
अनन्तधर्मात्मकस्य वम्तुनो भावः साकल्यम्‌ अनन्तधमत्मिकता । तसरतिपाद्कं 
वचनम्‌ धवसुक्तम, चिषर्य॑स्य विर्पैविण्युपचारात्‌ । विकलस्य एकदेशस्य भावो तरैक- 
स्यम्‌-एकान्तः, तदादेशः तथोक्तः । तः ? इत्याह--श्वमोन्तर' इत्यादि । विवक्षित- 
धर्माद्‌ अन्यो धर्मः तदन्तरं तस्य अविवक्षार्वेः, नान्यथा दु्ैयत्वप्रसङ्गात्‌ । सत॒ 
सब्दस्य अर्थे सम्बन्धाभावतः प्रवृत्तेरेवाऽसंभवात्‌ न सकरविकखादेश्चप्ररूपणं युक्तम्‌, 
इयत्राह--"तत्रः इत्यादि । तुत्र॒ नन्तास्मके तन्त्वे स्थिते सति, यदि वा तुत्र एवं 
स्याद्ादनयस्वरूपे निरूपिते सति “जीत्र' इत्युक्ते जीवश्चब्द्‌ः अवान्तरविरोषरहितं 
जीवमात्रमेव अभिदध्यात्‌ । कथम्भूतम्‌ ! इयाद-शयोग्यताः इयादि । योग्यतायाम्‌ 
अपिश्ा यस्य योग्यतां वा अपेश्वते इति योग्यतपेक्षुः, अनादिः सङ्केतो यस्य स 
तथोक्तः । धयोम्यताः इत्यनेन तादास्म्यतद्धुतत्तिक्षणसम्बन्धविरहे निव्येकरूपसम्ब- 
न्धाऽमत्तवेऽपि च काच्दाथयोः वाच्यवाचकभावं दद्चेयति, योम्यतास्वमावसम्बन्धसंभ- 
वात्‌ । एतच्च सम्रपच्ं प्राक्‌ प्रपद्ितम्‌ । 

नलु योग्यतातोऽपि छब्दस्य अथेप्रतिपादकत्वे एकस्माच्छन्दात्‌ युगपदनेकाथै- 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌, सवस्य शब्दस्य सवेत्रार्थे प्रतिपादनयोग्यतासंभवात्‌; तद नुपपन्नमिति 
(सङ्केतः इत्यनेन दश्ेयति-सत्यामपि अनेकाथेग्रतिपादनयोग्यता्यी बिनियतसङ्केत- 
वज्ञाद्‌ विनियतायप्रतील्युपपत्तेः। रतश्च "परमाणं श्चुतम्‌ [ क्घी° का० २६] 
इययत्र भ्ररूपितम्‌ । ननु यदा जीवशषब्दोऽथेमभिधत्ते न तदा धूर्बेसङ्केतोऽस्ति तत्कथं 
तैदपेश्छस्यास्य नियताथैमप्रतीतिददतुत्वमि ति चेत्‌; न; 'अस्येदं वाच्यम्‌ इदं वाचकम्‌? इति 
चित्तस्य सङ्केतत्वात्त, त्य च तदापि भावात्‌ । न वेदमवान्तरकस्पितम्‌ इति अनादि- 
पदेन दयति । नलु जीवमात्रमभिदधभ्यात्‌ इत्ययुक्तम्‌; अंन्यापोहस्यैव तेरेव 
_ (१) साकल्यशब्देन \ {२} गनन्तघर्मात्मिकत्वरूपसाकल्यस्य वाच्यस्य । (३) वाचके स्या- 


दादे सकंरावेे । (४) न तु धर्मान्तरस्य प्रतिक्षेपः! (५) सौगतः ¦ (६) सवशब्दस्य सर्व 
प्रतिपादनमनुपपन्नम्‌ । (७) अनाविसद्छतापेक्षस्य जीवञ्चन्दस्य । (८) चित्तस्य । (२) बौद्धाः । 


_ (१०) मी्मािकाः। 


` ` कान्तेन प्रका-च०। 2 इतरेषु पु-श्र ० \ 9-कल्यं वादेश ° । 4 अनन्तास्मकृत्वे त्वे 
ग० । 5-आां व््वित-घ० । 6 पूरवः संकेतो-ब ०, श्र ० । 7 चेत्तस्य संकेतस्थात्‌ ब ० । 
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अन्योन्यविभिन्न॑तद्‌ढयस्यैव वा रब्दाथत्वान्‌ ; इत्यत्राह- स्वभ व! इन्यादि । स्व भूव्रभून 
अन्यतः स्वतोऽपोह्‌ः पररूपेण अस्वं यस्य स तथोक्त म चासो स्वाथहचं स्वाभि- 
धेयः तस्य प्रतिपादनः जीवश्चब्दः तन्मात्रमभिदध्यात्र्‌ । कि छत्वा ? निरस्य । कम ! 
प्रतिपक्षम्‌, प्रत्यनीकं मतम अपोहादिमात्राभिधायित्वश्चणम्‌ । कथम ! न्यक्षण 
सामस्त्यन । यथा च अपोदादेः शब्दाथता न घटते तथा प्रमाणं श्रुनमर्थषु 
[ लघी° का० २६ | इट्यत्र प्रपञ्चतः प्रतिपादितम्‌ । ततु; तस्मात्‌ न्यायान्‌ स्यान्पदप्रयो- 
गात्‌ सवैथेकान्तस्य (सन्नेव जीवः, असन्नेव, द्रव्यरूप एव, पयायरूप एव वा` इत्यव 
रूपस्य त्यागात्‌ निरासात्‌, स्वरूपादिचतुष्टयविशेषणविशिष्टः खद्रव्यक्षेत्रादिविरपण- 
विरिष्टः जीवः जीवङब्देन अभिधीयते इति स्वेष्टस्य अनेकान्तात्मनो जीवस्य सिद्धिः । 

एवं म्रमाणवाक्यमुपदरयै साम्प्रतं नयवाक्यं दंयन्नाह-'नयोऽपि' इ्याटि । 
नेयोऽपि नैयवाक्यमपि न केवरं प्रमाणवाक्यम्‌, तथेव स्यार्खदमरयोगप्रकारेणेव सम्य- 
गेकान्तः सम्यगोकान्तविषयः स्यात्‌, अन्यथा मिथ्येकान्तगोचरः स्यादिति । अधुना 
एवकारभ्रयोगोपयोगं दरेयन्नाह- स्यात्‌" इलयादि । "अनेकान्तः" इत्येतदनुवन्तमानमिह 
सम्बध्यते । ततोऽयमथेः सिद्धः-स्यात्‌ कथञ्िन्‌ जीव एव ज्ञानद्दोनयुखवीर्चः धर्मैः 
अनेकान्तः नान्यः इति एवकाराथेः । इत्येवञ्ुक्ते एवं वाक्ये प्रयुक्तं सत्ति नेकान्त- 
विषयः किन्तु अनेकान्तविषयः स्याद्‌ भवेत्‌ शब्दः “स्याज्ञीव एवः इनिवाक्यम्‌ 
अनेकान्तरूपस्य तस्यं अभिधानात्‌ । ^स्यादस्त्येव जीवः' इत्युक्तं सति एकान्त- 
विषय; सम्यगेकान्तगोचरः स्याद्‌ भवेत्‌ शब्दः ^स्याद्स्त्येवः इति वाक्यम्‌, प्रधानतः 
तदस्तित्वैकान्तप्रतिपादनात्‌ । शवसुत्तरभङ्गेष्वपि वक्तव्यम्‌ । 

ननु न सर्वत्र वाक्ये रोकिकाः स्यात्कारमेवकारञ् भरयुञ्खते, अन्यथेव तसप्रयोग- 
दशनात्‌, अतो न युक्तमेतेदियारेकापनोदाथेमाद- 


अंभयुक्ततोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽथोत्‌ प्रतीयते । 
विधौ निविधेऽप्यन्यत्र कुहदार्येत्‌ प्रयोजकः ॥ ६३ ॥ 


ज्मा सुकते 


(१) यौगाः । (२) स्यात्पदप्रयोगामावे । (३) जीवस्य । (४) स्यान्नास्त्येवेत्यादिषु । 
(५) स्यात्पदप्रयोगनियमः । (६) “श्रतीयतेऽचिगम्यते । कः ? स्यात्कारः स्यादिति पदमव्ययम्‌, क्व ? 
सवत्र शास्त्रे छोके वा । कस्मिन्‌ विषये ? विधौ सत्त्वादौ साघ्ये ! न केवकं विधौ किन्तु निषेषेऽपि 
असत्त्वादावपि साध्ये । अन्यत्रापि अन्यस्मिन्‌ अनुवादातिदेशादावपि । किविक्षिष्टोऽपि बप्रयुक्ढोऽपि 
स्यादस्ति जीव इत्यनुक्तोऽपि । तहि कुतः प्रतीयते इति चेदव्राह-अर्थात्‌ सामर्थ्याद्‌ ।" ` बेद्धदि कर्व 
स्यात्‌ व्यवहारे प्रबद्ध: स्यात्‌ । कः ? भ्रयोजकः प्रतिपादकः ।"-"““-"-खषी ° ता० प° ८६ । उदृठोष्यम्‌- 
^“-"विधौ मिषेषेन्यत्रापि-आव० नि० सल्म्य प° ३६९ 8. । गृुश्तस्ववि० पू* १६ ^. \ तुरखुना- 
“विवक्षातोऽ्पयोगेऽपि सर्वोऽर्थोऽयं परत्रीयते ॥ व्यवच्छेदफं वाक्यं यथा चैत्रो षनुर्वेरः ! पार्थो धनुषेरो 


1-श्लद्वय~जा०,४० । 9 तथो सख आ० \ 8 (नवोऽ्डि' नास्ति क । + (नवास्यमपि' नास्ति 
या० । ए-फ्वयोम-श्र ० ॥ 6 युजते जा० + 7- युक्तेऽपि मू० रूषी० । 
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९२ लघीयन्नयालङ्कारे न्यायकुयुदचन्द् ( €. म्रवचनपरि० 


विदृतिः-कचित्स्यान्कारमनिच्चद्धिः सवथेकान्तोऽग्युपगतः स्यात्‌ । अव- 
धारणाभावेऽपि अनकन्तनिराकरणस्य अवश्यं भावित्वात्‌ अन्यथा भ्माणनययोर- 
मेदग्रसङ्गः । क बहुना विधिनिपेधाञुवादातिदेश्चादिवाक्येषु कारकेषु कत्रीदिषु 
स्वाथोदिपु प्रातिपदिका्थषु साधनदुषणतदाभासवाक्येषु स्याद्रादमन्तरेण प्रस्त॒ताऽ- 
ग्रमिद्धिः इन्याबारग्रसिद्धम्‌ । 

अप्र्यक्तोऽपि न केवरं प्रयुक्तः सर्वच्न वाक्ये स्यात्कारः, उपरुक्षणंमेतत्‌ 
तेन एवकारोऽपि प्रतीयते । त इयाद- अर्थात्‌ सामध्यौत्‌। 
तथादि- 'पानीयमानयः इप्युक्ते यदि पानीयस्य अन्यस्य शधानयनं 
टोकिकानामभिप्रेतं स्यात्तदा पानीयपदोपादानमनथकं स्यात्‌ । अथाप्यनानयनमभिप्रेतम्‌ ; 
आनयनग्रहणं व्यथम्‌ । अस्ति च तदुभयगहणम्‌, अतः; एवकारभ्रतीतिः इति । क ! 
विधो निषधेऽपि, भिन्नप्रकमः अपिङ्ब्दः “अन्यन्न इ्यस्यानन्तरं द्टव्यः । 
अन्यच्रापि अनुवाद-अनिदेश्ञादावपि 1 अथ यदि सवेत्र सः प्रतीयते `“ङ्गुल्यमे हस्ति- 
यूथशतमास्ते” [ ] इ्यादावपि प्रतीयेत । तथा च “स्सर्वस्योमयरूपत्वे 
[ प्रमाणवा० ३।१८१ ] ईटयादिदोषायुषङ्गः स्यात्‌ इलयत्राह- 'कुङालःः इत्यादि । यथा 
योऽथः प्रमाणतः प्रतिपन्नः तथैव तस्य प्रतिपादकः प्रयोजकः करालो मवेत्‌ 
नान्यथा, स चेत्‌ यदि पयोजकः शब्दानामिति । 

व्यतिरेकमुखेन कारिकां विच्ण्वन्नाह-क्रचिद्‌' इयादि । कचिद्‌ विध्यादिवाक्ये 
स्यात्कारमनिच्छद्‌भिः एकान्तवादिभिः स्॒वेथा धमौपिश्च्या इव 
घम्यैपेश्वयाऽपि, यद्ध यथा धम्यपेश्चया तथा धमीपेश्षयापि एकान्तः 
सवैथेकान्तः सोऽस्युषगतः; स्यात्‌ तत्र च प्रमाणविरोधः इत्यभिप्रायः । अतस्तद्विरों 
परिदन्तुमिच्छता स्त्र स्यात्कारोऽभ्युपगन्तन्यः । एवं उ्यतिरेकटुखेन सर्व॑ स्यात्कारं 
प्रसाध्य इदानी तथेव एवकारं प्रसाधयन्नाह-अवधारणः इत्यादि । अवधारणस्य 
एवकारस्य अमावेऽपिं न केवरं स्यात्कारामावे “सवेथेकान्तोऽभ्युषगतः स्यात्‌ इति 
सम्बन्धः । कत ॒एतदि््यतराई-अनेकान्तनिराकरणस्य अवश्यम्भावित्वादिति । 


कास्काधः- 


विवृ्तव्याद्यानम- 


गीर सरोजमिति वा यथा । ` -त्रमाणवा ०४११९ १-९२। '-सामर्ध्याच्चाप्रयोगेऽर्थो गम्यः स्यादेवकारयोः। 


-सिदधिषि०, टी पु० ५०७ 5.) स्यायदि० का० ४५३) “.सोऽयुक्तोपि वा तज्जः सर्वैत्रार्याप्‌ प्रतीयते । 
यवैवकारोऽयोगादिन्ययच्छेदप्रयोजनः ।।""-तर्वा्हललो° प° १२७ स्या० रत्ना० प° ७१८! रत्नाक- 
शाक्ता० पु* ६१ 1 सप्तभंवित० पु= ३१९ स्यरा० मं० पु० २७९ । नयध्रदीप० पु० ९६ ^. । 

(१) तुरूना-“यत्रान्यच्ापि इत्ति-अनुवादातिदे्टादिवाक्येषु * * ।*-व० नि° मल्य° पु° 
६३६९ ए. १ (२) प० ५३० टि० १६ (३) पु ६२० दि०५। 


नोतोन्ोसितमभयतनदमेनेयििनिवनमनानगकनिनमननमज्ममनमये 


॥-बिराकारास्थुयममस्याव्ष्य-द ० चि० ! ४-युक्तो न ० 1 5-मेतेन एव-ब ० । 4 यानयनं 
ज०, स= ३ 9 इष्यनवेम्‌ ज । 6- पेया क्या वरपिश्वयाप्येकल्तः ० । 7-मुखेष्ड आ ० ६ 5 अभावे 
श के-व» ६ 9-ववित्वद द०। 


प्रचचनश्र० का० £२ | एवक्रम्रयोगविचःरः ६ॐ 


तथादहि-शज्ञानदशनोपयोगलक्षणो जीव ष्वः इति अन्ययोगव्यवच्छेदेन जीवस्थव रन्न 

क्षणटक्षितस्थ अनेक्ान्तानस्युपगमे अजीवोऽपि तल्लक्षणः स्यादिति वदिरथनच्यचम्था- 

वित्टोपः, तद्धिल्येप च मक्ररप्रमाणप्रमेयादिव्यवहार पहारः । (नच्चश्नषणः प्व मः" इति 

योगव्यवच्छेद्‌ानमभ्युपगमे च रूपादिरप्यर्वर्नक्षणं म्यान्‌ इति जीवेतरविभागामावः 
स्यान्‌ । 'भवत्येव' इत्यवधारणाभाव अखन्तायोगात्यवच्छदः स्यान्‌ । 

ननु साश्नासरयुक्छस्य सामध्येगम्यस्य बा ण्वकारस्यैव प्रनीनिथुन्छ सैन्माध्येस्य 

अयोगादिन्यवच्छेदफल्टस्य सवत्र वाक्ये मभवान्न पुनः स्यात्कारस्य निष्फलत्वान्‌ । उक्तञ्च 

(“रअंयोगमपरैयोगमत्यन्तायोयमेक च | 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरंचकः ॥" [ भ्रमाणवा० ४।१९० | 


"क त वि क णि, अ 





(१) “"विदोप्यसङ्कतंवका रोऽन्ययोगच्यवच्छेदथोधकः, यथा पाथं एव चनुधैरः। अन्ययोगव्य- 
वच्छेदो नाम विद्ष्यभिन्ननादात्म्यादिव्यवच्छदः । तत्र एवकारेण पार्थन्यनादात्म्याभावो घनुधरे 
वोध्यने । तथा च पार्थन्यतादाल्म्याभाववद्धनुधराभिन्नः पाथं इति बोघः । -सप्तमंगि० पु २६। 
“<तत्र विजेष्यगतेवस्थक्ते पाथं एव धनुर्घर इत्यादौ अन्यनादात्म्यव्यवच्छदोऽयंः । अन्यत्वञ्च समभिव्या- 
हृतपदाथपिक्षिकम्‌ । तथा च पार्थान्यतादात्म्याभावनदढनुधेराभिच्चः पार्थं इनि बोः ।"-त्वंयाकरणस्‌° 
द० पु० ३७० । “यद्वा पार्थन्यस्मिन्‌ प्रशस्तवनर्धेरत्वं व्यवच्छिद्यते । “वाच ० । न्यायकोऽ षृ० 
१९१ \ (२) ज्ञानदर्चेनोपयोग। (३) एवकाराभावे अजीवोऽपि ज्ञानादिमान्‌ स्यात्तथा च सर्वस्य 
चेतनात्मकत्वप्राप्त्या बाह्य द्रव्यस्य अचेतनस्य स्वंथाऽभावः स्यादिति भावः ¦! (४) बाह्यार्थापक्पे हि 
प्रमाणादिव्यवस्थाऽभावः, बाह्याथपिक्षयेव हि जाने प्रमाणतदामास व्यवहारो भवति “बहिः प्रमया- 
पेक्षायां प्रमाणं तल्िभञ्व ते" (अगप्तमी° का० ८३ ) इत्यभिक्ानात्‌ । (५) तानि ज्ञानद्कनादीनि 
लक्षणानि यस्य जीवस्य असौ तल्लक्षणः । (६) “विदेषणसङ्कतंवकारोऽयोगन्यवच्छदबोधकः, यथा 
रङ्कुः पाण्डुर एवेति । अयोगव्यवच्छेदो नाम उदेश्यतावनच्छेदकसमानाधिकरणाभावाअ््रनियोभित्वम्‌ 1" 
-सप्तभंमि ° पु० २५ । “विशेषणसङ्गतेवस्थले अयोगव्यवच्छेदः शाद्कुः पाण्डुर एव" इत्यादौ भद्कुत्वा- 
वच्छेदेन पाण्डुरवत्त्वसमवायाभावव्यचच्छेदबोधनात्‌ ।""-वैयाकरणम्‌० द ० पु ० ३७० । “अचर दाङ्कुत्वा- 
वच्छेदेन पाण्डुरत्वायोगव्यवच्छेदो बुध्यते 1 अथवा विशेष्ये श्भुं पाण्डूुरत्वायोगन्यवच्छेदो बोध्यते ।'" 
-(म० भर° ११० ७) "-न्यायकोऽ पुर १९१। (७) एतस्य जीवस्य छक्षभं स्यात्‌ । {८} जीवः 
जञानदक्ंनोपयोगलक्षणो म वत्येव । (९) “क्रियासङ्खंते वका रोऽत्यन्तायोग॒व्यवच्छेदबोधकः यथा नीर सरोजं 
मवत्येव ।"-सप्तभंगि° पु० २६ ! वेयाकरभभ्‌० व० पु ३७० । ““सरेजे नीकत्वात्यन्तायोगो 
व्यवच्छिद्यते 1“-वाच० ! न्यायको० पु० १९२ । (१०) एवकारप्राघ्यस्य ¦ (११) “जयों योगम. 
परैरत्य ` ` निपात एवकारो व्यत्िरेचकः नियामकः क्वचिद्‌ धर्मस्य विशेषणस्य अयोगं व्यवच्छिनत्ति । 
क्वचिदपरेः विशेष्यादन्यैः योगं व्यवच्छिनत्ति क्वचिदत्यन्तायोगं व्यवच्छिनत्ति । ननु निषाको न स्वयं 
वाचकः किन्तु योतकः तदस्य कथमयमर्थप्रमेद इत्याह-विश्चेषणविचेष्याम्यां क्ियया च चोदितः । 
चोतकत्वादेव निपातो विश्चेषभेन सहोदितोऽयोगस्य व्यवच्छेदकः । विष्षेष्येष खहोक्तोऽन्ययोगस्व, क्रियया 
च सहोक्तोऽत्यन्तायोगस्येति विश्ेषणादिपदवाच्य एव अयोगग्यवन्छेदादिः तत्प्रहोक्छनिपातच्रोत्य 
इत्यथ; 1" -प्रमाषवा० मनोरथ ० ४।१९६० । तुरुना-शिद्िवि ०, री = पर ५०७.4.. ॥ “-वदूविनिदचयः 
-अयोमं योयमपरः“ ° बुह० ९० १४ ! न्यापाद० ठी द्ि० चण १७ । “यदुक्तम्‌-बमोममन्य- 
योगञन्व जत्यन्तायोयमेव च ¦ व्यबन्न्छिलत्ति द्म॑स्य पएककारद्िविश्रा मकः ।1' -काष्यप्रर ठी धु ८ । 


1-स्वानस्यु-का० । 2 णः स्यात्‌ आर । 9 योकरदि-क० 
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निपात वकारः व्यतिरेवकः निवत्तेकः । तच्र "चै धलुधैर एवः इयत्र अयो- 
गन्यवच्छेदः; तथाहि-परभ्रतिपत्तये वाक्यं प्रयुज्यमानं यदेव परेण व्यामोहादाशङ्कितम्‌ 
तदेव व्यवच्छिनत्ति, चैत्र छोके धुरो न प्रतीतः, ततय्चैत्रस्य अधलुधेरत्वशङ्काव्यव- 
च्छेदेन धनुर्थरत्वविधानार्थं चेत्र धलुधैर एवः इति वाक्यं प्रयुज्यते । "पाथ एव धनु- 
धरः' इत्यन्न ्अन्ययोगव्यषच्छेदः । नदि पैीर्थे अधनुधैरत्वाश्चङ्का कस्यचिदस्ति धलु- 
धरत्वेन अखिखजनम्रसिद्धत्वान्तस्य । तस्मात्‌ यद तिङ्यवद्धलुधेरत्वं तत्‌ पुरुषान्तर- 
साघारणमाहाद्कितमिति तंद्रयवच्छेदाय पाथ एव धठुधेरः' इति वाक्यं प्रयुज्यते । 
"नीदं ससेज भवत्येव इत्यत्र तु अ्यन्तायोगन्यवच्छेद्‌;; यदा हि सरोजं नीख्वणेवि- 
विक्त प्रसिद्धमिति नीरुत्वमख नास्तीति आद्धितं भवति तद्‌। तद्र.थवच्छेदाय “नीं 
सरोजं भवत्येव इति वाक्यं प्रयुज्यते इति । 


तदसमीक्षिताभिधानम्‌; स्यात्कारमन्तरेण इष्टानिष्टयोतिंधिनिषेधाुपपत्तः; 
तथादहि- पाथ एव धनुधेरःः इत्युक्तं सर्वत्र स्वेदा सर्वेषामन्यपुरुषाणां धालुधयीभावः 
प्रतीयते, तत्र च प्रत्यक्षादिविसेधः । अथ विश्िं्टं तदन्यपुरुषेषु प्रतिनियतदेशकाल- 
पेश्चया प्रतिषेदूधुमिष्टं न धञुधेरत्वमात्रे ततोऽयमदोषः ; ननु अयमथः स्यात्कारभरसा- 
दादेव अत्येतुं श्चक्य इति, एतस्रयोजनत्वात्‌ कर्थँसौ निष्फरः यतः साक्षाटप्रथुक्तस्य 
सामध्यगरस्यस्य वा अस्य सर्वत्र वाक्ये प्रतीतिने स्यात्‌ १ तथा श्चैत्रो धनुधैर एवः 


(१) “यत्र॒ घमिणि धर्मसदुभावः सन्दिह्यते तत्राऽयोगव्यवच्छेदस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌ ! अत्र 
दृष्टान्तौ यथा चैत्रो धनुर्धर इति । चेतरे हि धनुैरत्वं सन्दिह्यते किमस्ति नास्तीति । ततश्वैत्रो 
घनुषेर इत्युक्ते पक्षान्तरमधनूर्घरत्वं श्रोतुराकाडक्षोपस्थापित्तं निराकरोति अयोगव्यवच्छेदोऽत्र न्याय- 
प्राप्तः । -प्रमाणव।० स्वद्‌ ० टी० प° १५ । “चैत्रे धनूर्ध॑रत्वसन्देहात्‌ विदोषणेन अयोगमात्रं व्यव- 
च्छिचते । -प्रमाष्यवा० मनोरथ ० ४।१९२ । (२) “यथा पार्थो धनुर्धर इति सामान्यराब्दोऽप्ययं 
धनुषं रद्ब्दः प्रक रणसरामर््यादिना प्रदृष्टगुणवृत्तिरिहं पां हि धनुरध॑रत्वं सिद्धमेवेति नाभ्योगार दा । 
तादुशन्तु सातिखयं किमन्यत्राप्यस्ति नास्ति इत्यन्ययोगश द्कायां श्रोतुर्यदा पार्थो धनुर्धर इत्युच्यते तदा 
सातिशयः पार्थं एव धनुंरो नान्य इति प्रतीयते । तेनात्र अन्ययोगन्यवच्छेदो न्यायप्राप्ठः ।“-प्रमाणवा० 
स्वबु० टी° पु० १५ । “पार्थं षनुषंरत्वं प्रसिद्धमेव किन्तु ताददमन्यस्यापि किमस्तीति सन्देहे अन्ययो- 
गष्यवच्कछेदफक विकेषणम्‌ ।"-प्रमाणवा० मनोरथ ० ४।१९२ । (३) अर्जुनि 1 (४) “न खलुसर्वैमेव 
नीरं खरोजं येनाफोगव्यवच्छेदः स्यात्‌ , नापि सरोजमेव नीलं येन अन्ययोगव्यवच्छेदो .भवेत्‌ । किन्तु 
(नीरं सरोजं संमवत्ति न वाः इत्यत्यन्तायोगसन्देहै विक्षेषणेन स एव व्यवच्छिद्यते ।"“-श्रमाणवा० 
मगर ० ४।१९२ । (५) यादं धनु्ेरत्वं पार्थे न तादुगन्यत्र ईति । (६) तुखना-““यत्रापि अन्ययो- 
ऋष्वकक्छेदोऽनिप्रेतस्तक्रापि योमविकेषो व्यवच्छिक्षते न योगसामान्यम्‌, याद्म्‌ पाथं चनुर्धरता तादुमन्यवर 
गास्तीति 1"-ततस्वायेषा० ग्दा० पु० ४०९1 (७) स्यात्कारः ! 
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(नीरं सरोजं भवत्येव इदयत्र अयोगाऽयन्तायोगयोः स्थ! व्यवच्छेद चतच्र-धानुधर्ययोः 
नीटसरोजयोश्च अन्यतरदेव स्यात्‌. । अथ स्वस्वरूपापरित्यागेनैव अनयाः अयागा~- 
त्यन्ताऽयोगव्यवच्छेद्‌ः नतु अन्योन्यस्वरूपस्वीकारेण अनोऽयमदोपः ; ननन : ्यात्कार- 
मन्तरेण अस्याथेस्य प्रत्येतुमद्चक्यन्वान्‌ । 

किच्च, श्चैत्रो घनुधेरः' इत्यादि वाक्यघु धनुधरत्वादिभि; अयोगादिन्यचच्छदं 
कुर्ता एवकारेण अधलुधरत्वादीनामशव्दवाच्यानामपि तनोऽन्यत्वाश्निवृत्तिश्रदि 'विधी- 
यते; तर्हि शरत्वोदारत्वादिधमीणामपि "विधीयतां शब्दवाच्येभ्यो धनुर्थरत्वादिभ्योऽ- 
न्यतल्ाविरोषात्‌ । अथ यो धर्मो यत्र निर्यम्यते तद्विरोधिन पव तत्र निवृत्ति; चैत्र च 
धनुधैरत्वनियमे अधयुषेरत्वं विरुद्धम्‌ , पार्थ च असाधारणधनुर्धरत्वचिधौ सकठजगत्सा- 
धारणं तेद्‌ विरुद्धम्‌, ससेजे च नीलत्वसंभवविधौ तदसभवमात्रं विरुद्धम्‌ , अतः तस्यै- 
वाऽतोनिर्दृ्तिः तु शुरत्वादि धमाणाम्‌ तेपां तदन्यत्वेऽप्यविरुद्धत्वात्‌ इति; तदेतदन्ध- 
स्थविलप्रवेडन्यायमनुसरति, एवंविधप्रविभागस्य स्याद्वादानभ्युपगमे असुपपत्तेः । 
नञु तद्भ्युपगमेऽपि शब्दानभिषेयत्वाविरेषे कथ विरोधिन एव निदृत्तिः नतु स्वस्य 
इति चेत्‌; तथा सामथ्यौत्‌ । स्रार्थप्रतिपादनाय हि शब्दभयोगो न उ्यमनितया । सार्थश्च 
मावाभावात्सकः प्रयक्षवत्‌ शब्देऽपि प्रतिमासते।! भावामावन्यवदार श्च स्व॑रूपभ्रतियो- 
ग्यपेक्षानिबन्धनः । नच अविरुद्धस्य प्रतियोगित्वं युक्तम्‌, अतः कथ सवस्य निर्वत्तः 
शङ्कापि इति † ततः स्थितम्‌ (अवधारणः इ्यादि । 
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( १) तुलना-““जयोगव्यवच्छेदेन हि अस्तिना योग इष्यते । स च योगः कि सामान्यरूपेण अस्तिना 


्रत्याय्यतेऽय विशेषरूपेण उतोभयसूपेणेति सर्वं था प्राक्तनदोषप्रसङ्खः । व्यवच्छेदोऽपि अस्तित्वसामा- 
न्यायोगस्य वा अस्तित्वविशेषायोगस्य वा उभयायोगस्य वा ? “-तत््वार्थमा० ब्या० चु ४०९ । “चत्रस्य 
घनृषा अयोगे व्यवच्छिन्ने योगः प्रतिपादितो मवेत्‌ इतरथा चतरो धनुध॑र एवेति प्रयोगानुपपत्तिः । सैव 
स्वंथा कथच्नविद्रा स्यात्‌ ? आये पद्ये चंत्रस्य घनुषाऽ्योमे व्यवच्छिन्ने सति न चेत्रता सिद्धधेत्‌ घनुर्भावः 
सिद्धधेत्‌ । केषामित्याहू-स्याद्रादविद्विषाम्‌ एकान्तवादिनामित्यथेः । -सिदिवि° टी° प्‌ ० ५०८ 5. । 
(२) “अत्यन्तायोगव्यवच्छेदेऽपि अत्यन्तमयोगौ नास्ति योग एव सवथा, अथवा कदाचिदस्ति कदाचिष्ना- 
स्तीत्येवं च विकल्पद्रयेऽपि प्राच्य एव प्रसङ्खो योज्यः ।"-तच्वार्थभा० भ्या० पु० ४०९ । “यन्वन्यदुक्तं 
क्रियया सहोदितोऽत्यन्तायोगमेव च व्यच्छिनत्ति निपातो ग्यतिरेचकः इति; तच दूषणमाह- प्राप्तमि- 
त्यादि । नीरुं सरोजं भवत्येवेति चेत्‌ यदि तहि समन्तात्‌ नित्यं सवदा नीरं सरोजंकरूपं व्यक्तं यथा 
भवति तथेदं जगत्‌ प्राप्तम्‌ । अयमभिप्रायः-सवेथा कथच्निद्धा नीरं सरोजं मवत्येव ? प्रथमपरेभ्यं 
दोषः, अन्यत्र अनेकान्त इति ।'"-सिदधिवि ° टी° ¶० ५१० ^. 1 (३) षनुषंरत्वात्‌ । (४) निदृत्ति- 
विधीयताम्‌ \ (५) घनुर्धरत्वम्‌ । (६) नीरत्वासंमवमावम्‌ 1 (७) एवकारात्‌ । (८) धनुर्धरत्वा- 
दूभिन्षस्वेऽपि । (९) धनुर्धरोऽपि स्यात्‌ शूरश्च उदारख्च इति न कोऽपि विरोषः । (१०) स्वरूपस्य 
प्रतियोगिनक्वापेक्षा, स्वरूपापेश्षो भावन्यवहारः भरतियोग्यपेद्चोऽवन्यवहारः-भा० हटि । 
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नञ 'जीवोऽस्तिः इत्युक्ते तत्र अस्तित्वम्‌, *“नास्ति' इत्युक्ते नास्तित्वम्‌, उमय- 
वचनेन उभयं प्रतीयते अतो न युक्तम्‌ अचधारण' यादि; इयव्राह-'अन्यथाः इयादि। 
अनेकान्ननिरा्स्य अवदयंभावित्वाभावध्रकारेण अन्यथा प्रमाणनययोरभेदग्रसङ्गात्‌ 
कारणान्‌ 'स॒वेथकान्तोऽभ्युपगतः स्यातः इति सम्बन्ध; । अवधारणाभावे धर्मवत्‌ 
धर्मेऽपि अनेकान्तप्रसङ्ान्‌ । अपरमपि स्याद्यादमन्तरेण नश्यति इति दसैयनाह- क 
बहूना इयादि । किम्‌ ! न किचित्‌ बहुना “उक्तेन' इयध्याहारः । विधिनिषेधा- 
युबादातिदेशादिवाक्येषु, आदिशब्देन नियमादि वाक्यपरि्रहः, कारकेषु कर््ादिषु, 
खाथादिषु आदिक्ब्देन लिङ्गादिपरिप्रहः, प्रातिपदिकार्थेषु साधनद्षणतदाभास- 
वाक्येषु, चरब्दः अत्र सञुच्चायार्थो द्रष्टव्यः । स्याद्रादमन्तरेण श्रस्तुताऽप्रसिद्धि 
इति सम्बन्धः । इति एवम्‌ आबालम्रसिद्धम्‌ न स्वेच्छया कल्पितमिति यावत्‌ । 
न शब्दः सर्वोऽपि विवश्ाभ्रतिवद्धत्वात्‌ तामेव गमयति नार्थम्‌, अतोऽयुक्त- 
सुक्रम्‌-^तत्र जीव इत्युक्तेः इयायाक्चङ्क्याह- 
वर्णाः पदानि वाक्यानि प्राहुरर्थानवाञ्कितान्‌ । 
वाञ्छतां करचिन्नेति परसिद्धिरियमीददी ॥६४॥ 
स्वेच्छया तामतिक्रस्य वदतामेव युज्यते । 
वैक््भिपेतमाच्नस्य सूचकं वचनं त्विति ॥६५॥। 


विड़तिः-वणंपदवाक्यानां वाचकत्वे यथाखम्‌ आगमात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
वक्त्रमिग्रायाद्‌ भिन्नस्याथस्य वाचकाः शब्दाः सत्यानृतन्यवस्थाऽन्यथाु पपत्तेः 


अये च प्रसमोऽन्यत्र विस्तरेणोक्कः इति नेह प्रतन्यते । शब्दानामथेग्यभिचारत्वि 


(१) उनेकान्तनिरासोऽवक्षयं मवतीति न-आ० टि० । (२) स्याज्जीवः सन्नेवेति हि नयवाक्यम्‌, 
अत्र चेदवघारणं न छ्ियते तदा यथा घर्मिणि जीवे अवधारणरहिते अनेकान्तोऽस्ति तथा धर्मेऽपि 
भस्तित्वास्ये स प्राप्नोति, नयसूपच्चेदम्‌, घर्भिण्यनेकान्तः घर्मँ एकान्तः -मा० टि०। (३) बौद्धः । 
(४) “श्राहुरमिदषति ! के ? वर्णाः अक्षराणि गकारादीनि । तथा पदानि गवादीनि तथा वाक्यानि 
च मामानयेत्यादीनि । कान्‌ ? अर्थन्‌ अभिधेयान्‌ । कि विशिष्टान्‌ ? अवाच्छितान्‌, अविवकषितान्‌ 
भूम्यादीन्‌ , वाञ्छितांङ्च विवक्षितानपि सास्नादिमदादीन्‌ । क्वचित्‌ मन्दबुद्धिषु प्रतिपाद्येषु न प्राहुः तेषां 
ततोऽर्थाधिम माभावात्‌ इत्येवं प्रकारा सवंजनप्रतीता प्रसिद्धिः रूढिः ! ईदृशी विचित्रा व्ववहारिभिरभ्यु- 
पगन्तव्या तथवा्थेक्रियोपपत्तेः ! “~ तां प्रसिद्धिमतिक्रम्यैव उल्छेघ्यैव ¦ स्वेच्छया स्वैरभावेन वदतां 
कथयता सौगतानां युज्यते युक्तं मवतीति, अधिष्षेपवचनम्‌ । कथम्‌ ? शन्दः सूचकं वाचकम्‌ । कस्य ? 
कब्त्रभिप्रेतमात्रस्य वक्तुः भ्रसोजकस्यारभिप्रेतमसिश्रायो विवक्षा तावन्मात्रस्यैव न बहिरर्थस्येत्ति । नुः 
अटौ चाद्नियेमित्याक्षेपो गम्यते, सामान्यवियंदात्मनो बहिरर्थस्य चन्दप्रयोगात्मतीतेस्तस्यैव तद्थत्वात्‌ 
कथित्रायस्य ततः स्कन्नेप्यप्रतीतेः +'*-खधी० ता० चु ८७ \ (प) तुलना-“तदुक्तम्‌-विवक्नाप्रभवा हि 
क्कास्तातिनं संदुचयेयुः +" स्थोए ० धु० १२० १ 


न्मा # 


+ “गलीत्दुरतेः नात्ति सा ० । 9 लत्वेष्छथा क० । 8 न्विति मा०,मू° रषी ० 1 


प्चनश्र० ० ॐ | गच्धनितचल्त्रादः ८ 


अभिग्रेतव्यभिचारिन्वं कृनोऽपनीयने सुपुपाश्नौ बाग्ड़नदर्छ नात । अनिच्छनामपि 
अपशब्दादिमापणमद्‌ भावान्‌ वाच्छतामपि मन्दवुद्धीनां ल्रा्रवक्नन्वाभावान्‌ । उभ- 
यत्र व्यभिचारान्न कम्यचिद्राचकराः चव्डा इनि अलौकरिकम्रनिमानम्‌ । लेको हि 
अथस्य प्त्यनार्िषु सत्याचूतव्यतवेम्थासातिष्ठत शब्दस्य नाभिप्रायमात्र ततर | 
व्यव्रहारबाहुल्याभावात्‌ । अबाधितां तन्प्रतीतिमतिक्रम्य स्वेच्छया प्रमाणप्रमेय- 
सरूपमातएमानाना यु्तभ्‌--आभप्रतसात्रदचक्रत्व शब्दा नाम्‌ । 

वणपदवाक्यानि पाहः, कान ! अन्‌ घटादरीन । किविटिष्टान्‌ ! 
अवा{ज्कछिनान्‌ वाञ्छयाऽविपयीक्नान वार्छिनांश्च तदिषयी- 
छनांश्च शासन्यास्न्यानादयर्थान क्रचित्‌ मन्दवुद्धिमाणिषु न प्राहुः 
इनि णवं प्रसिद्धिः लोकपरनीनिरिथं सकलजनमाक्षिकी । ईदी विचित्रा । तदन- 
भ्युपगमे दूपणमाह-'स्वेच्छयाः इत्यादि । स्वेच्छया स्वाभिप्रेनप्रक्रियामात्रण नां 
प्रसिद्धिमनिक्रम्यैव वदनां सौगतानां युञ्यते । किं तद्‌ १ इत्याद-वक्च्रभि- 
परनमाल्रस्य सूचकं वचन त्विति । 

ननु वणादयोऽर्थानवाच्छितान किमनित्यौः सन्नः प्रतिपादयन्ति, निच्या वाँ ? 
तत्राद्यः पक्चोऽनुपपन्नः; अनित्यत्वे तेषाम्‌ -उत्पन्नमात्रप्रध्वंसित्वेन 
सङ्केतव्यवहारकालाननुचायित्वतः व॑सनिपादकत्वाजुपपत्तः । द्विनीय- 
पक्षस्तु उपपन्नः; निध्यानं तेषां त॑दयुयायित्वेन तत्परतिपादकत्वोपपत्तः | 
प्रमाणतः तनिलयत्वस्येव प्रसिद्धे । तथादहि-"स एवाऽयं गकारः इत्यादि रर्यभिज्ञा- 


(गि दि ॥ + णो कीति = | [णि कि ह  । [वि "री 


काकाः -- 


श्दनयत्वबाद्िनां 
मीमांसकानां पएवपक्तः- 





मन्दबुद्धयः ।।"'-न्यायवि० का० ३५४ । ““विज्ञानमूणदोषाभ्यां वागवृत्ेर्गणदोपता । वाञ्छन्तो वा न 
वक्तारः शास्काणां मन्दबुद्धयः ।“-प्रमाणसं० का० १६। प्रमानसं० टि०प्‌० १७३ पंऽ २३। 
(२) तुरुना-“बुद्धिशब्दभ्रमाणत्वं बाह्यार्थे सति नासति । सत्यानृतव्यवस्थैवं यूज्यतेऽ्थप्त्यिनाण्िष्‌ 11“ 
-माप्तमी° का० ८७। (३) अर्थम्रतिपादकत्वाऽनुपपत्तेः । “यदा हि क्षणिकः सब्दो न शम्तोऽ्थाव- 
घारणे । न हि क्षणिकस्य सम्बन्धग्रहणं संभवतिः""“-मी ° शलो ० न्धा ० इरो० ३, न्यायर० । (४) 
कूमारिकमते हि दान्दो नित्यः द्रव्यरूपरच । “्रोत्रमात्रेन्ियम्राह्यः शब्दः शब्दत्वजातिमान्‌ । द्रव्यं सर्वगतो 
नित्यः कुमारिकमते मतः ।।“-मानमरेयो० प° २१८ । प्रभाकरमते च शब्दो नित्योऽपि काशस्य गुभो 
न तु स्वतन्वं द्रव्यम्‌ । द्रष्टव्यम्‌-“"्लाकाडद्च शब्दवानिति, स॒ एव श्रोतं तद्गुणश्च मन्दः" -प्रक० 
षं० न्यायशषुदिश्रकरमम्‌ । (५) स द्धेतव्यवहारकारव्यापकतया 1 (६) “वयं ताक्ठत्वभिजानीमो न 
तः करणदौब॑ल्यम्‌, एवमन्येऽपि प्रत्यभिडानन्ति, ख एवायभिति प्रत्यभिजानानाः प्रत्यभिजानन्ति चेष्टय- 
भिवान्येऽ्पि नान्य इति वक्तुमर्हन्ति \"“-ज्ञाबरभा० १।१५२० । “प्रत्वभिञ्चमैव कारूम्तराकरकायिला 
सिद्धयति, काचन्तरादस्थितिखूव सप्रत्यभिञ्जप्रत्यखगम्येत्यूक्तम्‌ 1" बृहली १ । १ १ १८) “कन्दोपपि 

५. कुतोऽअतेवते ज्र० विर । > अ्ेस्यत्यान्ति-क ०वि 9 > सत्र कम्वन्यनहारनिन्वन्तिम- 
भलिक्रम्य स्वेच्छ-० विर! ¢ धनाकितसतिक्म्व ऋत जि} &-जंकिद्धिः चन । 6 न्विति ला । 
¶-र्याः प्रकि-ब० । 5 ^ नात्ति ९१ 

४८ 


(१) तुखना--'“विवक्षामन्तरेणापि वाग्वुत्ति्जातु वीक्ष्यते । वाञ्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां 


[1 


14) 


॥ | 
गि 


ड लघीयखयालडकयरे न्यायकुसुदचन्द्र / €. प्वचनपरि० 


ख्यभत्यश्चत एव तातच्छब्दानां निय्वं प्रतीयते । न चास्यं अज्ञानरक्षणमप्रामाण्यम्‌ ; 
प्रतिप्राणि संवेद्यमानत्वान्‌ । नापि संशयरूपम्‌ ; एकांसावलम्बित्वात्‌ । -उभयांशाव- 
लम्बी हि प्रत्ययः संचयः, न चेदं तथा । नापि मिथ्यास्व( त्व) रूपम्‌ ; अवाध्यमान- 
त्वान्‌ । यदेव हि ज्ञानं बाध्यते तदेव मिथ्या प्रसिद्ध यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानम्‌ , 
न चेदं देशकालनसन्तरेष्वपि बाध्यते } न च दुष्टकारणप्रमवत्वादस्याभरामाण्यम्‌ ; 
तक्छारणानां दुष्टत्वानिश्चयात्‌ । नापि अधिगताधिगन्दृत्वात्‌ ; स्मयमाणावुभूयैमान- 
विदोपणावच्छिनस्य गकारादेः धूवैसवेदनाविषयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
^“यै; पूर्वाविगतोऽशोऽच स न नाभ धतीयते । 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पएवंधिया गतम्‌ ॥* 
[ मी° शतो भ्रस्यक्च ° इलो ° २३३-३४ ] इति । 
प्रत्यक्नव्वच्छास्यओरोत्रेन्द्ियान्वयनव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । न च 
स्मृतिपूर्वकत्वादस्यं अभ्रयक्षत्वे युक्तम्‌ ; ततपूर्वकत्वेऽप्यस्य संस्सम्प्रयोगजत्वेन प्रसयक्ष- 
त्वोपपत्तेः । उक्तव्व- 








प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यवरगम्यते ।'-मी ० इलो ° ऋब्दनि० इको ३३ । भाट्टचि ० पु० २६) “एतदुक्तं 
मवत्ति-प्रत्यभिन्ञाख्यविरेषप्रत्ययबलेन ह्यस्तनाद्यतनगकारयोरेकत्वाकवगमान्नित्यत्वमाश्रीयते “` भतो 
गत्वादिस्रामान्यनिबन्धनेयं प्रत्यभिज्ञा सिद्धयति । एवं सति व्यक्तिभेदे सामान्यं तदमावात्तु नास्ति 
सामान्यमित्येव वक्तव्यम्‌ , अतः सिद्धं प्रत्यभिज्ञया राब्दस्य नित्यत्वम्‌ ।"-ज्ास्त्रदी ° ० ५४०,५६८। 
तन्त्ररह० प २६ 

(१) प्रत्यभिज्ञानस्य । (२) प्रत्यभिज्ञानस्य मिथ्यात्वरूपमप्रामाण्यम्‌ । (३ ) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
(४) प्रत्यभिज्ञानकारणानामिन्दियादीनाम्‌ । “श्रमणं प्रत्यभिज्ञानं दडेन्द्रियतयोच्यते ।-मी० इले० 
शन्दनि० इलो ° ३७२ । (५) स एवायम्‌-आ० टि० । (६) पूव॑प्रत्यक्ष ।! (७) “ननु गृहीतमपि 
गृह्यते इनि कयं प्रामाण्यमत आह य इति । तस्मन्नंशे मा मूत्ामाण्यम्‌ अगृहीतकाकान्तरसम्बन्धापेक्ष- 
मेव तु प्रामाण्यमिति ।"-जन्यायर० । “ननू न केक्लमधिकं गम्यते किन्तु प्रागवगतमयपि इति कथं 
प्रामाभ्यमत्त आह यः पूर्वेति । सविकल्पके हि शब्दार्थस्वरूपसम्बन्धकारसम्बन्धाः प्रथन्ते तत्र शब्दादि- 
रंशोभ्स्मृत्तिविषय इति मा नाम प्रमाणविषयो भवकु इदानीन्तनी तु वस्तुसत्ता न पू्व॑मवधृतेत्यस्ति तव 
प्रमालावसर इति स्थितं प्रामाग्यम्‌ । इन्दियव्यापारानूविधानाच्च प्रत्यक्षत्वभिति । एकञ्चेदं पूवैवि- 
जानजनितसंस्कारपत्यत्पनतेन्दरियादिकारणकं वेदितव्यम्‌ ।"-काचिका । पूर्वमवगतोऽ्चः स न नाम"- 
परमेयक० पू० ३३९ । शू्ंमवगतो नालः स च नामः-सन्मति० दी० ३१९ । यः पूर्वावगतोऽलोऽव् 
सनोनामः-स्या० ₹७० च> ६७५ ! उत्तरार्घम्‌-चत्वोष० पुऽ २७! प्रमाणवा० स्व० 4१. पुऽ ७७] 
कस्वस्ं° पु० १५९ । (८) ख एवायं खन्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य । (९) प्रत्यभिज्ञानस्य । “तत्र चब्दा- 
चेसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या 1 बुद्धिः पूरवगृहीताथेसन्धानादुपजायते ॥ चक्षषा सन्निङृष्टेऽथे ना 
त्वमद्य मवेत्‌ +" -मी० क्ले ° प्रत्यक्ष ० दरो २२९३० ! (१०) संश्चासौ सम्प्रयोगद्चेति 
करमेषारमः तवा च इन्दियाणाम्थेन साकं उम्बन्ते विद्धमाने सतीत्यर्थः । तुरुना-^“फ पुनरिदं परत्यभि- 


` ककं भगत्‌ ? अत्यदायिति इमः ! पूर्वानुगकनितसंस्कारसध्रीचीनेन्दियकन्यत्वात्‌ प्रहुणस्मरणरू- 





किवकेकर कनम्‌ ?"-आास्वरदी० पु ५९८ 





1 
1 
॥ 


नवनि 
> कीनो» ॥ 


। | 1 ॥ ] 


्रतरचनश्र० का० $ | शब्दररित्यतवादः 


| 2. ट, 


॥ । । 
©^ ^ 


"“नहि स्मरतो यत्‌ पराक्‌ तत्पत्व॑क्षभिनीटशम्‌ । वचमं राच्यं वा लोकिकिंवःपि तरदरने ॥2॥ 
न चापि स्मरणात्‌ पश्वादिन्द्रियस्य प्रक्तनम्‌ | वरयते केनचित्रापि तत्तदानीं प्रदृ्याति 1२॥ 
तनेन्दरियार्थसम्बन्धात्‌ आयूभ्व्चापि यत््मृतः । विज्ञानं जायते तवे पचक्ञमिति यम्यनाम्‌॥३॥'` 
॥ भीऽ इलो० भ्रत्यक्ष° इलो २३४-२७ । इनि 
एवमर्तेः शब्दस्य नित्यते सिद्धे इदानीमिव अन्यदापि यच्छब्दस्या्षारणं न 
तत्स्थं जनकं किन्तु अभिन्यज्ञकम्‌ ! अत इदसुच्यते-अन्यदापिं यन्‌ छब्दस्य उश्रारणं 
तदस्याभिव्यञ्जकम्‌ उच्चारणत्वात्‌ , यद्‌ यदू उच्चारणं तत्तदभिव्यञ्चकम्‌ यथा ण्नत्का- 
लोपलक्षितसुच्चारणम्‌ , तथा च प्रकृतम्‌, तस्मादिदमपि तथा । 
तथा, विवादाध्यासितो वा कारः गादिसम्बद्धः कालत्वात्‌ अ्रतिपादितक्व्द- 
सम्बद्धकाख्वत्‌ । अतः सिद्धमस्य अनुमानतोऽपि नित्यत्वम्‌ । इतोऽप्यनुमानत्‌ 
तत्सिद्धम्‌-नित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌ , यद्‌ यदेवं तत्तथा यथा हशव्दत्वम्‌, तथा चाऽ- 
यम्‌, तस्मादयमपि तथा । तथा, देर्शकाखादिभिन्ना गोक्च्द्ग्यक्तिबुद्धयः एकगोच्दविषया 
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(१) “नन्विदं भवत्यधिकविषयं स्मरणोत्तरकारे भवत्‌ कथं प्रत्यक्षम्‌ ? न हि निविकन्पकस्य 
प्रत्यक्षस्यैष धर्मा दृष्ट अतः आहनहीति । न हि स्मरणात्‌ प्राग्भाविना प्रत्यक्षलक्षणम्‌, अपि तहि 
इन्द्रियजत्वम्‌, तच्चात्राप्यविङिष्टमिति भावः । यदि स्मरणनेद्दरियप्रवृत्तिरेव वार्यत नदा दूष्य, तन- 
स्तदत्तरकारं जायमानं सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवेदपि, न त्वेतदस्ति इत्याह न चेति । यतः स्मृत्या नन्दिं 
विरुध्यते न वा दूष्यते, तेन प्रागृध्वं वा स्मृतेयेदिन्दियार्थसम्बन्धाद्‌ जानं जायते स्वं तत्त्रत्यक्षमभ्युप- 
गन्तव्यमित्याह-तेनेति ।“-काशिका । (२) अर्यात्‌ यच्च स्मरणाद्रध्वं तदप्रत्यक्तम्‌-अआा० टि० । (३) 
राजकीयं वा वैदिकं वापि-मी० इलो० । "राजकीय वा लौकिक नापि-सन्मति० टी° पुर ३१९। 
उदुता इमे-भ्रमेयक ० पु० ३३९ । सन्मति° टीऽ पु०३१९। स्या०र० ४९९ । (४, प्रत्यभिन्रानात्‌ । 
(५) दाब्दस्य । (६) “'यदि विस्पष्टेन हेतुना श्चब्दस्य नित्यत्वं वक्तुं शक्ष्यामः ततो नित्यप्रत्ययसामर्ध्यात्‌ 
प्रयत्नेनाभिन्यज्यते इति भविष्यतीति ।'"-्रानरभा० १।१।१२ । ““शम्दस्य प्रयत्न एव कारणतया 
संभावितः! सं च प्रत्यभिज्ञाबलेन द्वितीयादिदशेनेष्वभिव्यञ्जकेतामापादित इति प्रथमददोनेप्यसौ 
अभिव्यञ्जक एव अतः कारणर हितत्वेन सत्त्वान्नित्यः शन्दः गगनादेरिव नास्याऽनित्यतेनि 1" -प्रक० 
पं० पु० १७०। भाद्टचि ° पु° २६ । “एवज्चोच्नारणं शब्दस्य न कारणं किन्तु अर्भिन्यञ्जकमितिं 
सिद्धम्‌ । नं चोच्चारणादन्यत्कारणं संमवतीत्यका्यंत्वम्‌, अत एवाविनादयान्नित्यत्वसिद्धिः ।- 
वास्त्रदी° प० ५९० । “शब्दः प्रयत्नाभिव्यक्छयः यथा तदनृत्पाचत्वे सति तदनन्तरमुपरब्बेः, यो 
यदनृत्पाचत्वे सति यदनन्तरमृपकभ्यते स॒ तदर्भिन्यकूयः यथा प्रदीपानन्तरमुषरभ्यमानो घटः \- 
तन्त्रह० १० २६ 1 भलनमेयो० पु० २२१1 (७) “श्रौत्रता चेयं हेतुः शब्दत्ववत्कतः । यडा शोत्रनत्य- 
त्वमत्र हेतुः, तद्धि शब्दत्वदुष्टान्तेन राकनोति नित्यत्वं साधयितुमित्याहं श्रौतेति ।"-मी शक्नो ०, न्पार° 
छम्बनि० इलो० ३९३ । “श्रयोगद्चेवं भवति नित्यः श्रन्दः श्रावमत्वाच्छन्दत्ववत्‌ 1“-क्वस्त्रदी० पु® 
५८५ (८) “देच्कालादिभिन्ना वा समस्ता गोत्वबुद्धयः ¦ एकगोञ्यब्दजन्याः स्युर्योधीित्वदेकनूदिकत्‌ ॥ 
गो्षन्दबुद्धयोऽप्येवमेकगोराब्दगोचराः ।। मोश्चब्दविषयत्वेन कल्प्यतामेकवुद्धिवत्‌ ॥ ` * ° ` "गोष्ग्दजुद्धधा 
दछयस्तन्या मोख्न्दोभ्यं प्रकाशितः । योक्ब्दचिकयत्येन यथैवादयग्रसूतरया ॥ इवं का तं विद्धानाति तद्धेतोः 
ूर्वबुद्धिवत्‌ ! उमे वाप्येकविषये भवेतामेकनुद्धिवत्‌ ।*-जी० देथमे० क्दनि० सको० ४१८-२१ । 
पि | 
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तुख्ना-“देदकालादिमिन्नाइच गोशब्दव्यक्तिबुद्धयः । समानविषयाः सर्वा न वा नाना्थेगोचराः ॥ गौरि- 


७०० लघीयश्नयालङ्ारं न्यायकुमुदचन्दर [ €. प्रवचनपरि० 


न चानेकाश्रगोचरा गौरित्युसयमानलत्वात्‌ सम्भ्रत्युत्पन्नगोशब्द बुद्धिवत्‌ । “गोक्चव्दव्य- 
क्तिवुद्धयः' इत्युच्यमाने सिद्धसाध्यता स्यात्‌; एकगोज्ञव्द ग्यक्तिुद्धेः एकविपयत्वाभ्यु- 
पगमान्‌, नन्निवृतच्यथं वहुवचनम्‌ । तथा 'सामान्ये गोश्चब्दनिवन्धनाः समाना एव 
धियः प्रभवन्ति इति तन्निरासा्थं॑व्यक्तिग्रहणम्‌ । एकस्मिन्‌ दे कारे वा वहूनां 
प्रमातणां गोशब्दज्ञानानि एकगोश्चच्दन्यक्तिगोचराणि इति सिद्धसाध्यताप्रसङ्गन्यव- 
च्छेदाथ 'दृराकाटदिभिन्ाः' इत्युक्तम्‌ । स्तनो वा गोराब्दः अधथाप्यज्ुवन्तैते गौरिति 
ज्ञायमानत्वात्‌ अग्योच्चास्तिगोखब्दवत्‌ । अद्यतनो वा गोशब्दः श्चोऽपि आसीत्‌ गौरि- 
ति ज्ञायमानत्वात्‌ द्य उच्चारितगोशब्दवत्‌ । रब्दो चौ वाचकः दीधकाखावखायी 
सरम्बन्धवरन अथमतिजनकव्वात्‌ धूमसामान्यवत्‌ । यस्तु अस्थिरः स सम्बन्धबलेन 
नाथं बोधयति तादास्विकनिमित्त्वात्‌ प्रदीपविद्यतप्रकारवत्‌ ! तदेवम्‌- 
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त्युत्प्मानत्वात्‌ सम्प्रत्युत्पन्नवुद्धिवत्‌ । गोराब्दग्यक्तिषु या बुद्धयो देशकाखद्रुतमध्यविरुम्बितादिभ्रति- 
भेदमासभिन्नास्ता एका्थंविषयाः नानाथंविषया न वा भवन्ति गौरित्याकारोपग्रहेणोत्प्यमानत्वात्‌ 
सम्प्रत्यत्पन्नगोवुद्धिवत्‌ । अथवा या यरा गोशब्दविषया बुद्धिः साऽ्यतनगोशब्दविषया गोशब्द 
विषयत्वात्‌ अययप्रसूतगोश्ब्दबुद्धिवत्‌ । गोराब्दविषया च ह्यस्तनी गोरब्दनुद्धिरिति स्वभावहैतुः । 
अथवा अह्यस्तनी गोखन्दबुद्धिषंपरिणी ह्यस्तनगोराब्दविषयत्वं साघ्यधमंः गोदान्दविषयत्वादिति देतु 
ह्यस्तनी गोब्दबुद्धिद्‌ ष्टान्तः ˆ अथवा, उभे ह्यस्तन्यद्यतन्यौ बुद्धीः एकविषये गोदाब्द विषयत्वादेकगो- 
ब्दबुद्धिवत्‌ “` अथवा, समस्ता मोत्वनुद्धयः देशादिभेदभिन्ना एकमोरान्दजन्या गोधीत्वादेकगोबृद्धिवत्‌। 
पूवं गौश्न्दविषया बुद्धयः धमिण्यः एकविषयत्वञ्च साध्यम्‌, इदानीञ्व गोत्वजातिविषया बुद्धयो 
धर्मिण्यः एकगोशब्दजन्यत्वं साध्यमित्ति विशेपः ।'*-तच्वसं० षं० पु० ५९२ । स्या० र० पु० ६७६। 

(१) “नित्ये तु सति गोशब्दे बहुकृत्व उच्चरितः श्रुतपूवैश्चान्यासु गोव्यवित्तषु अन्वयव्यतिरे- 
कभ्थामाकृतिवचनमवगमयिष्यति, तस्मादपि नित्यः ।*-शाबरभा० १।१११९। “ह्यस्तनोच्वारितस्तस्मा- 
द्मोरन्दोऽद्यापि विद्यते । मोकाब्दज्ञानगम्यत्वाद्यथोक्तोऽैष गौरिति 11"-मी०३इखो ° शब्दनि °$ ० ४१६ 
(२) “ह्यो वाऽसीदेष गौशब्दः पूरवोक्तिनैव हेतुना 1 यद्वा गोत्वाभिषायित्वं वाच्यो हेतुद्ैयोरपि ॥- 
भी° इो० छन्दनि ० दशलो° ४१७ ॥ तुलना-गौरिति श्रूयमाणोऽ् द्योऽपि चन्दो मया श्रुतः । 
हेतोः पूर्वोदितादेव ह्य उच्चारितशब्दवत्‌ ।"-तत्त्वसं° पु० ५९२ । स्या० र० पु० ६७६ । (३) 
““जत्रौच्यते स्थिरः शब्दो धूमगोत्वादिजातिवत्‌ । सम्बन्धानृभवपेक्षसामाच्यार्थावनोधनात्‌ ।\“ 
-मयी० इखछो° श्नब्दनि ° इको० ३११ । तुलना-“्ब्दो वा वाचको यावान्‌ स्थिरोऽस्तौ दीषेकारुभाक्‌ । 
सम्बन्धानुभवापेक्षन्नेयज्रानप्रवर्तनात्‌ 1 य इंद्क्‌ स स्थिरो दुष्टः घूमसामान्यभागवत्‌ ॥।““-तस्वसं० पू° 
५९२ । स्यार ₹० पुर ६७६ । (४) वाच्यवाचकमावेन-बा० टि० । (५) तुख्ना-"अस्थिरस्तु 
च सम्दन्धज्ञानपिक्नोऽवमोकः । ठउादात्विकनिमित्तत्वाद्‌ दीपचिदुत्मकाशवत्‌ ॥”-तत्वसं० पु° 
५९२ } स्या० ₹०्पृ० ६७६ ।! (६) न हि प्रदीपार्विप्रकाश्चस्य नियतेन षटादिना सम्बन्धोऽस्ति, 
तादाध्विकनिभित्तत्वात्‌, यथ यत्र फाति तत्र तत्र भकाश्यति। सम्बन्धे हि स्मृत्यपेक्षा भवतति, न 
श चटप्रदीपादषस्वशथा -व्छ० {० १ “तादात्विकं ताचत्काक्िकःं म्यवदहाःरकालानुयायि निमित्तं सम्बन्धो 


भरव स संथोक्तः तदुमावस्तत्वम्‌ !*"-क्स्वसं० वं ० प° ५९६! स्या० र० धु० ६७६ १ 
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(“कञ्चित्‌ ऋलं रिथिरः गब्दः सर्वकालतमपि स्थिरः । 

विनाशहेतुणृन्यतान्‌ सामान्याक्रयक्रानव्रत्‌ ॥" [ ] 
तथा, विवादाध्यामितः कराल्टः गादिञब्दयूस्या न भवनि कान्दत्वान्‌ इद्रानीन्ननकान्चन । 

तथ, अधापत्तिनोप्यम्य निन्यध्वं सिद्म ; तथ्ाहि-निन्यः दाच्दः ननाऽथभ्रनिष- 

नत्यन्यधायुपपत्तः । न चेयम अन्यथापि अन्यथेव वा उपपद्यतः उ्दस्यानिव्यत्वे मव 
धानुपपद्यमानन्वान्‌ । प्रतिपन्न प्रतिचन्धाद्धि जब्दद्रथग्रनिपनिः स्यान, नान्यथा 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाऽनित्यतव जब्दस्य प्रतिपन्नम्रतितन्धस्य उनरकान्दमनुुनिः मंभ- 
यनि; तस्य॑ तदैव विन्चान्‌ । तदुक्तम- 
शथपित्तिरियं चोक्ता प्तधमीदिषर्जिता। धैदि नींशिनिनित्ये षा विनारिन्येव त्रा भवेन्‌ ॥४॥ 
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(१) “अनपेक्षत्वान्‌ १।१।२१। येषामनवगनोत्पत्तीनां द्रव्याणां भाव एव स्कध्यने तेषामपि 
केपाञ््विदनित्यना गम्यते येषां विनादकारणमुपकभ्यने, यथा अभिनत्रं पटं दरष्टूना। न चनं 
क्रियमाणमुपलन्धवान्‌ अथ चानित्यत्वमवगच्छनि रूपमेव दृष्ट्वा । तन्नुव्यतिप ङ्ग जनित ध्यं नन्नुव्य- 
तिष _्गविना्ात्तन्तुविनाशाद्ा विनर्यनीत्यवगच्छति । नैत्रं शब्दस्य किचिन्चित्कारणमवगस्यन यद्धिना- 
दाद्विनङ्क्ष्यति इत्यवगम्यते ।"-जेमिनिसू०, शाबरभा० १।१।२१ । “एवं स्थितस्य नन्दस्य श्रुनि- 
कालात्क्षणान्तरे । मंभाव्यने विनाशित्वं न भूयोऽ्येन हेनुना ।॥ यथा शम्वरादिभिमदाज्जय्या 
वा पटादयः । नडः क््यनीत्यवगम्यन्ते नवं राब्दऽस्ति कारणम्‌ ।। -मौ० इलो० श्रब्दनि० श्रो० 
४४२-४३ 1 उद्ृतोऽ्यम्‌-स्या० ₹० पृ ६७६ । “'अस्याथंः- ब्दः सर्वं कां स्थिरः विनादरेतुशुन्य- 
त्वात्‌ । विनाशहेतुशुन्यत्वञ्च कल्न्चित्का स्थिरत्वात्सिद्धम्‌ । स हि सम्बन्धकरणकान्दं यावदनृपद्रूलः 
पर्चादपि केनापनीयतामिति ।'-स्या० ₹० पु० ६७६ । (२) तुलना-स्या० र० पु° ६७६ । (३) 
“नित्यस्तु स्यादुरशनस्य परार्थत्वात्‌ । नित्यः खनब्दो मविनुमर्हेति । कनः ? दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ । 
दर्शनमृच्चारणं तत्परार्थं परमर्थं प्रत्याययितुम्‌ । उच्वरिनमात्रे हि विनष्टे दान्दे नचाऽ्न्योऽन्यानषं 

त्याययित्‌ शक्नृयात्‌, अतो न परार्थभृच्वायंत । अथ न विनष्टस्ततो बदल उपरन्बत्वादथविगम इनि 
युक्तम्‌ ।-जेमिनिसु ०, ज्ञाबरमा० १।१।१८ , “अथेग्रतिपतत्यन्थानुपपत्त्या तु नित्यत्वमेव युक्तम्‌ । न 
हि प्रस्युच्वारणमन्यस्यान्यस्य क्रियमाणस्याथंप्रत्यायकत्वं संभवति सम्बन्धग्रहुणासं मनात्‌, अगृहीनसम्ब- 
"धस्य चाऽप्रत्यायकत्वात्‌ । न चान्यस्मिन्‌ गृहीतसम्बन्धेऽन्यस्य प्रत्यायकत्वं समवति । न हि मोकषब्दे 
गृहीतसम्बन्धेऽदवदान्दः प्रत्याययति 1" -क्षस्त्रदी० पृ० ५५९ । ‹ शाब्दो नित्यः प रर्थदर्हनसम्बन्षित्वात्‌ 
घूमादिवदिति ।!“-नयबि० पु० २४२ । (४) भर्थप्रतिपत्तिः । (५) नित्ये च अनित्ये [ब]-बा. 
टि०। (६) अनित्ये एव-आ० टि०। (७) अनित्यक्षन्दस्य । (८) सन्दो नित्यः दर्शनस्य 
परार्थत्वाऽन्यथानुपपत्तेः, परार्थंवाक्योच्चारणान्यथानुपपत्तेः, अ्थत्रतीत्यन्यथानुपपत्तेर्बा । (९) अनुमा- 
नत्वा्यभावः-आ० टि०। (१०) “अ्थपित्तौ हि वेब दोषौ अन्यचाप्युपपत्तिरन्यथेगोपपततिश्ण । 
तदिष्ापि यचनित्यत्वेऽप्यर्थप्रत्यायकत्वमुपपद्येत अनित्यत्वं एव का ततो एषनं स्यात्‌ नतु तदस्तीस्ाहं 
यदीति ४.-स्यायर० पु० ७९० ! “यदि कषब्दे तादिनि नित्ये वा वाचकसामर््यमित्वनेन संचय उक्तः 
विनाच्चिन्येव वा शब्दे वाचकसामध्यं मित्यनेन तु विपर्यय उपदर्जितः तदा दूक्णमृष्यतामिति । वदेव 
दाब्दे वाचकसामथ्यं सन्दिग्धं विपर्यस्तरञ्न्व स्यात्तदा दूवनादप्ररः एत्तस्नात्रोमवमपि यार्सोति मावः” 
-स्या० र० पु० ६७८; (११) नाष्िनि नित्ये वेति निरकधारणत्वात्‌ मिङ्न्तियेव 'अन्वकापि" इत्यस्य 
व्याख्यातम्‌, विनाहिन्येव इति तु “अन्य्ैद' इत्यस्या डि । 

+-स्वं वका-र 
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शब्दे वाचकसाभ्य॑तैदा दषण॒युच्यताम्‌ । फलव्रद्वयवहाराङ्गमू तार्थप्रत्ययङ्खता ॥२॥ 
निष्फिलंत्वेन शब्दस्य योग्यतादर्वैगम्यते । परीत््यमासस्तेना्स्य युक्त्या नित्य-विनाशयोः ॥३॥ 
स धर्मोम्युपगन्तव्यो यः प्र॑धानं न वाधते । नहि अङ्गाङ्गयदैरोधेन प्र्थीनफलवाधनम्‌ ॥४॥ 
युज्यते, ना शिपक्ते च तदेकान्तात्‌ प्रसज्यते । नहि अदशार्थसम्बन्धः शब्दो मवति वाचकः ॥ ५॥ 
तथा च स्यादपूर्वोऽपि स्वः सर्वं प्रकाशयेत्‌ । सम्बन्धदर्शनश्चास्य नाऽनित्यस्योपपचते |$ ॥ 
संमबन्धज्ञानसिदधिशवद भ्रुवं कालान्तरस्थितिः। अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचको मवेत्‌ ॥७॥ 
गोशब्दे ज्रातसम्बन्पे ना्शब्दो हि वाचकः 1” [मी° इलो० श्चन्दनि० इलो° २३७-४४] इति ` | 
अथ सदृशतया शब्दस्य अथैग्रतिपत्तिहेतुत्वोधपत्तेः नाथौपत्तितोऽस्य नित्यत्- 
सिद्धिः; तदयुक्छ्ं ; तत्साददयस्य विचाथैमाणस्यानुर्धपत्तितः रधा तस्यै तद्धेतुतेवा- 
नुपपत्तेः । छउक्तव्व- 





(१) “ननु माभूदथंप्रत्यायनं तथापि किमित्यनित्यता न भवति 9 अत आह-फर्वदिति । फल- 
वतौ गवानयनादिव्यापारस्य अङ्खभूतोऽ्थप्रत्ययः तत्फकत्वेनैव फलवान्‌, शब्दस्योच्चारणसंस्कारभाजः 
स्वयमफलस्य फछवत्प्रत्ययाङ्खताऽवगम्यत इति । ततः किमित्याह-परीक्ष माण इति । अथंप्रत्ययाङ्खस्य 
रब्दस्य स एव धर्मः स्वाङ्कत्वेन ग्रहीतव्यो यद्च प्रघानमथंप्रत्ययं न बाधत इति । कारणाह-नहीति । 
मथप्रत्यया ्गमूतस्य शब्दस्य यद ज्गमनित्यत्वं तदनुरोधेन यत्तत्प्रधानं शब्दः तत्फकस्य अर्थप्रत्ययस्य 
बाधनमयुक्तमिति । तथापि कथं तानित्यत्वमत्राह-नारीति । कथमित्याह-नहीति । किमित्य- 
वाचकः † अत आह्‌-तथा चेदिति । सम्बन्धज्ञानञ्व न क्षणिकस्य संभवतीत्याहु-सम्बन्धेति 1" 
-न्यापर० प° ७९० । (२) अ्थप्रत्ययाकरस्त्वे-जा० टि० 1 (३) (दवधायेते-मी० हइलो°। 
(४) शब्दस्य । (५) प्रधानं व्यवहाराख्यं फलम्‌-अ१० टि०! ( ६ ) अङ्खाङ्कानुरोघेन' -मी° 
दलो ० । अ्प्रत्ययः-आआ० टि० । (७) शब्दः-आ० टि०। (८) व्यवहारः-आ० ‰&० 1 (९) 
“ननु कियन्तं चित्कालमव्रतिष्ठन्तां शब्दाः, यावत्सम्बन्धदैनं तस्थ व्यवहारङ्च संभवति, नैतावता 
नित्यत्वसिद्धिरत आह-सम्बन्षेति । नन्वन्यस्येव गोशब्दस्य सम्बन्धं गृहीत्वा अन्यस्मादर्थ ्रत्येष्यामो 
नावक्ष्यमेकस्यैव स्थायित्वमत गह-अन्यस्मिन्निति, एवं ह्यव्यवस्था स्यादिति 1"-न्यायर० प० ७९१। 
(१०) यस्य हि सम्बन्धो ज्ञातः सोऽन्यः यश्च वाचकः सोऽन्यः विनाशित्वात्‌-आ० डि०। (११) 
उदृता इमे-्रमेयक० पू०४०५-६। द्वितीयतुतीयचतुर्थश्लोकान्‌ विना-स्या० र० प्‌ ° ६७८ ¦ पञ्चम- 
षभ्ठसप्तमरलोकाः किञ्चित्पाठमेदेन-तत्त्वसं ० पृ० ६१७ (१२) “अथंत्वसादृश्यादर्थावगम इति चेत्‌, 
न कष्चिदर्वेवान. सर्वेषां नवत्वात्‌ 1 कस्यचित्पवेस्य छृत्रिमसम्बन्धो मविष्यतीति चेत्‌; तदुक्तम्‌, सद्र 


इति चावमते व्यामोहातमत्ययो व्याक्तेत स्रारासब्दान्मालाप्रत्यय इव ।“-क्षाबरभा० १।१।१८॥ “नन्‌ 
तततुस्योपादानमभेदमुपादाय सिघ्यति पारार्थ्यं दस्नस्य; सत्यम्‌; सिध्यति, किन्तु नेत्थम्भूतत्वे प्रमाण- 
मस्ति । न कस्यचिदप्यासंसारं जन्तोः पूरवेक्तिसदुश्चमुच्चास्यामि तत्सदृश एवायमिमिति ज्ञानोत्पादो 


दृष्टः । अत्र एव्र चाविपरीतं परतिपचन्वे + अन्यथा मालाशचव्दप्रत्ययस्येव शाजादब्दसंवेदनादविपर्ययः 


स्थात्‌ 1 "-गृहती° १।१।१८ । सास्कवी० पु० ५६० । नयवि० पु० २४ । (१३) सादुश्यद्वारेण । 
(१४) छब्दस्य ! (१५) र्थापत्ति (जपतीति) हेकुत्ानुपपत्तेः-आ० टि०। 
भनि । 


+ ग्रो ० १ 2 निः ०, ब? । 5 यसदुश्षसया ध ० । #-त्वोपपन्ना्थपि-ध ० । 
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.स्हशतरास्परतीतिशेत्‌ तद्‌ दरौरेणाप्यवाचकः । करय चैकस्य सादृश्यात्‌ कयना अचक्रो उपगः ॥ 
गरदष्टसङ्गतितवेन सर्वेषां त॒ल्यता यदा । श्र्थवान्‌ पर्वडश्चत्‌ नस्य नाप्रीन क्षमः कनः ॥ 
दविसावायुपनव्ो हि चर्थवान्‌ सम्प्रतीयते” ।'* [मी° श्लो० क्षम्दनि° इलो° २४८५० | 
तथा मिकममिचं वा सादृश्यं व्यक्तितो भवेत्‌ । एवमेकमनेकं का नित्यं वा ८नित्यमेतर त्र ॥ 
ननि चैकलनिल्त्वे जातिरेव प्रकल्पिता । न्धक्तवनन्यदयैकं च साहश्ये नित्यमिध्यत ॥ 
न्रक्तिनिललमापचं तथा सलयस्भदी हित 12 [ मौ०ज्लो नश्न्वनि०इला०२७२-७३ | दनि | 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तं “स पवांयं गकारः” इत्यादिः तद्ममीश्चिना- 
नलतनिमान पुरस्सरः भिधानम्‌ ; अरं प्रययिज्ञानस्य सादद्यनिवन्धननया पकत्वाऽमा- 
शब्दस्य अनित्यत्र- धकत्वातत्‌ प्रदीपादिभ्रयभिज्ञानवत्‌ । न खु "म णवायं प्रद्रीपः, 
प्रसपघनम्‌- ्रङ्दारः, दूनपुनजौतनसकेशादिवौ' इत्यादि प्रत्यभिज्ञानं प्रदीपादी- 
नामेकल्वं साधयति । अथाऽ एकत्वासावात्तसयं रतदप्रमाधकत्वं तद्न्यत्रापि समानम्‌ । 
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(१) “शब्दस्तु न तथा बालानामपि प्रतीतिप्रसङ्खादित्यर्थवत्सादृश्यादर्थावगम इनि माप्यम्‌, 
तस्याथंमाह-सदुशत्वादिति । शब्दान्तरे गृहीतसम्बन्षेऽ्थवति शब्दान्तरं तत्सादुद्यात्‌ तत्वेन ्ान्त्यवगनं 
तदर्थं प्रत्याययतीति । परिहरति तद्दवारेणेति । कारणमाहू-कस्येति । च नन्दो हेतौ । इदन्वन हि 
कदिचदथंवानित्यनेन माष्येणोक्तमिति एतदेवोपपादयति-अदृष्टनि । श दुले-अर्थवानिति । निरा- 
करोति तस्येति । अवसराभावमेव दर्शयति-दविस्तविरिनि ।"-न्यायर पु० ७९३1 (२) सादुद्यन- 
मा० दि० । (३) किन्तु वंसदुद्यम्‌-अ° हि०। (४) वाचकः-आ०टि०) (५) वाच्योपलम्भ- 
कालं यावत-आ० दि०। (तावान्‌ कुतः क्षणः -मी° कललो० । (६) “धि स्विर्वाइनुपलम्धो हि नार्- 
वान्‌ सम्प्रतीयते ।*-मी° लो ० 1 तत््वसं० ¶० ६१९। (७) उद्ता दइमे-श्रमेयक ० पु० ४१० । 
तच्वसं ० प० ६१९। (८) "भिन्चत्वैकत्वनित्यत्वे जातिरेव प्रकस्प्यते । अमेदाऽनित्यनानात्वे पुवक्तिनव 
तुल्यता ।” -मी° इलो ° शब्दनि इल्लो° २७२ । (९) '“व्यक्त्यनन्यत्तयेकट्न्व '-मो° श्छो०\ (१०) 
उद्धृता इमे-प्रमेयक० पु ० ४१९। (९१) पु०६९७ १३०१८ (१२) तुखना-“किमिद प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? 
तत्मत्ययविषयत्वम्‌ † तल्मत्ययविषयत्वमन्यत्वेपीत्यनेकान्तः" "-न्यायवा० २।२।३१३ \ “अनित्यत्वेऽपि 
सादद्यवज्ञासपत्यभिज्ञानमुत्पद्यत एवेति । विवादगोचरापन्नः शब्दोऽभिव्यक्तः प्रत्य्भिनल्लानकालं याच- 
नावतिष्ठते शन्दप्रत्ययविषयत्वात्‌ पूर्वानुभूतदचन्दवत्‌ । ",-श्रज्ञ० व्यो० पु० ६४७। “नृत्ताभिनयचेष्टा- 
दिपत्यमिज्ञानतो वयम्‌ । विशेषं ्रत्यभिज्ञाने न पर्यामो मनागपि 1\“ उच्यते प्रत्यभिज्ञानमन्यथा- 
पयुपयद्यते ! गत्वादिजातिविषयं यदा सादृदयहेतुकम्‌ ॥५-ज्यायमं० प° २२३-२४ ! "तथा छनि- 
त्येऽपि प्रदीपादौ प्रत्यभिज्ञानं दुष्टं तस्मादनैकान्तिकमेतत्‌ , यथा क्षणिकेऽपि करमेभि प्रयोगे दृष्यते - 
प्रमागवा० स्वव्‌० टी० पु० ३७९ । ' 'सादृक्यान्नैकरूपत्वात्स एवायमिति स्वित्तिः ।। यदि चवंविषो 
नित्यो नित्यास्ते विद्युदादयः। ्रत्यभिन्नाऽभमाणं स्याद्‌ युगपद्‌ भिन्नदेशयोः । "-न्यप्यवि ० का०४२५-२६। 
“सादश्षापरम्रहणेनापि तत्त्वसंभवात्‌ क्षणिकेष्वपि करणाङ्गहारादिषु प्रत्यभिज्ञानादिष्टी हेतुः । तक्ति 
वैकत्वेपि किमिदानीमनेकं स्यात्‌ ।“-अष्टञ्च ०, अष्टसह्‌० १० ६१६ । क्वा्थश्मे० व° ५। “गाचे- 
कत्वग्राहिकाया टूनपुनर्जातकेशनखादिष्विव तस्या ान्तत्वात्‌ -षन्नलि० टी० ० ३४ । स्था०र० 
प° ६८० । रतनाक्ृराय० ४।९ । सास्तरवा० टी पु० ३७६ ^. ! {१३} नृत्वक्रियाविसेषः, वुदिजक- 
गमनादिमेदेन द्राविशतिविधः। (१४) प्रदीपादौ । (१ ५) अरत्मजिद्ानस्म ! (१६) एकत्वाप्रसावकत्वम्‌ । 


1-मं गौर इत्या-श्र ० । 
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५०४ लघ्ीयसरयानवर न्यायकूमुद्‌ चन्द्रं [ €. प्रवचनपरि° 


ननु मैत्मगिकारणम्य उनरत् ्रयोपम्भनः प्रदीपादेः प्रनिश्वणमन्यत्वप्रसिद्धः युक्तमेकल्या- 
मत्त्वं न जच्दम्य चिषश्रयान्‌ ; इत्यप्यलुपपन्नम्‌ ; अस्यापि नास्वादि संयोगविभागलक्षण- 
क्रारणस्य उत्तरत्र प्रश्नयग्रनीनिनः प्रनिममयमन्यत्वसिद्धेः एकत्वासत्त्वोपपत्तेः । नत्म- 
योगविभागयोः ैदसित्यज्चकवायूत्यादे कारणत्वं न शब्दे इत्यभ्युपगमे वत्तिकाञुखनै- 
नान्म॑योगादिरपि भरदीषाद्यभिन्यञ्चकवायुन्पदे कारणत्वं न र्तदुत्पादे इत्यप्यम्युपगम्य- 
नामविद्धेपान्‌ । प्रतीनिविसोधः अन्यत्रापि न काकेभक्षितः । 

यदपि भत्यभिज्ञानस्य प्रयक्षत्वसुन्तमे ; तदप्ययुक्तम्‌ ; प्रत्यक्षपरिच्छेदे विरद ख- 
भावस्यैव ज्ञानस्य प्रत्यक्नत्वप्रतिपादनान्‌ । न चेदं तत्स्रभावम्‌, अतः कथमस्य प्रयक्ष्‌- 
ताशङ्कापि ? अश्नान्वयन्यतिरेकालुविधायित्वात्तस्यं तद्रपता; इत्यप्यसत्‌ ; तस्य तदन्वयन्य- 
तिरेकालुविधायित्वाभावात्‌ , दह नस्मरणान्वयन्यतिरेकाजुविधायितया तस्य प्रयभिज्ञा- 
परीश्नाप्रघ्क भरूपितत्वा । प्रत्यक्षत्वे चां अतीतर्करुपरिगतत्वेन राब्दभाहकत्वालुप- 
पत्तिः, सम्बद्धव्तमानाथगोचरचारित्वात्तस्यं । रतद्राहकत्वे वा कर्थं योगिप्रत्यक्षस्य 
प्तिष्ठेपः प्रत्यश्चुखेऽप्य्यं तदद्‌ अतीता्थेभ्राह कत्व विरोधात्‌ १ 

अस्तु वा यथाकथच्रित्‌ व्मस्यक्षम्‌ ; तथापि न तत्‌ शब्दस्यैकत्वप्रसाधकम्‌, तदु- 
त्पादविनाङघ्राहिणा प्र्ाणान्तरेण बाध्यमानत्वात्‌, यत्‌ प्रम्राणान्तरेण बाध्यते न तत्‌ 
सखविषयल्यैवस्थापकम्‌ यथा शुक्तिशकले रजतग्राहिभ्रयक्षं शुक्तिस्वरूपम्ाहिम्रयक्षान्तरेण, 
बाध्यते च सदुखादविनाङग्राहिणा तेन तदेकत्वग्रादिभयभिज्ञानमिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; 
प्रयक्षरयैवं तावत्‌ तदुलादविनारमादकत्वेन तद्वाधकत्वसंभवात्‌ । तथाहि-“उत्पन्नः 


ङाच्द्‌ः विनष्ट इति अ्रतीत्तिः इन्द्रियव्यापारानन्तर प्रतिप्राणि संवेद्यमानोपजायते । न 


का 


(१) तुरुना-“शब्दस्य ताट्वादिसंयोगविभागलक्षणकदम्बकस्य उत्तरत्र क्षयप्रतीतितः प्रतति- 
क्षणमन्यत्वसिद्धेरेकत्वासच्वोपपत्तेः ।*-स्या० र० य° ६८१ । (>) ताल्वादि-ञा० टि ० । (३) शब्दा- 
भिञ्जक । (४) प्रदीप-बा० दिऽ ) (५) पु०६९८ पं० ११॥ (६ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तुलना-“एवम्मन्यते 
-त्रथमे क्षणे श्न्दग्रहृणं द्वितीयक्षणे पूरवगृहीतशन्दाहितसंस्कारप्रबोधः ततोऽन्यस्मिन्‌ क्षणे शन्दस्मरणम्‌ 
ततस्चतु्े क्षने तिरोहिते तस्मिन्‌ स एवायं षटकाब्दं इति प्रत्यभिज्ञानं कथं प्रत्यक्षं स्यादसन्निरहितवि- 
चयत्वात्‌ ।*-श्रमाणवा० स्वश्ु० ठी० यु० ३७८ 1 (७) प्रत्यभिज्ञानस्य । (८) प्रत्यभिज्ञानस्य (९) 
पु ४१५ । { १०) प्रत्यभिन्नानस्य । (११) 'सः' इत्ि-जाऽटि० । (१२) प्रत्यक्षस्य । तुरुना- 
“पूवंकालसम्बन्धित्वस्येदानीमसन्निहितत्वेनाऽग्रहणात्‌ । ्रहणे वा श्वोकज्ञानवत्‌ स्पष्टप्रतिभासः 
स्वात्‌ 1 "-त्रमानवा० स्ववु° टो० पु० ३५२ । (१३) अतीत्ग्राहकत्वे-आ० टि० 1 (१४) प्रति- 


. क्षिपन्ति हि मीमांखकाः सवेज्चम्‌-छ्ा० हि° } (१५) योगिप्रत्यक्षस्य । (१६) प्रत्यभिनज्ञानवत्‌-जा० 


हि० 1 ( १७) प्रत्यमिद्धानम्‌ । (१८) तुखना-“्ब्दे विनाविज्ञानात्तु न खा नित्यत्वसाधिका 1“ 


, श्वानं = वु, २२४ ¦ (२९) प्रत्यक्षेम-ई० हि० 1 (२०) सन्दोत्पादविनाद् । (२१) स एवायं 


कषद. इति प्भिद्ाननाधक्त्वसंमवात्‌ । 


पािनमवयनदा कणन णेकेनोभनिेदतयनिनतोनियकयननाविकतनणने 





एषेः ‰ध ० 2-तानिक-वा।०) 8 -ष्यवस्थाप्राह्कम्‌ जा ०) 4-व ताववुत्याद-ब० 
~ग स्का -२८ । 





प्रवचनश्र० त° ॐ | गन्द्नित्यत्वादः 


(१ 
| 
जें 


चयं मिथ्या; देटराकाटनरान्तरेपु अवाध्यमानन्यात “उत्पन्ना घटः विनष्रा तटः दनि 
प्रनीतिचन्‌ । अथ प्रत्यभिज्ञानेनेव इयं कस्मान्न वाध्यते ? नन्नः अस्य सादर यनिवन्धननया 
तन्नित्यत्वाम्रमाधकत्वान्‌। 
ननु ष्कज्ञानसंसरगिपदथान्तरोपटस्भान #चिद्‌ चटाच्यमावप्रनीनिर्युक्ता, नतु 
दाब्दराभावप्रनीतिः, तंत्रेकज्ञानससगिणः कस्यचिदप्यसंभवान्‌ ; इव्यप्यचोद्यम्‌ ; विर्वश्नित- 
डब्दाभावप्रतीतौ खब्दान्तरस्यैव प्कनज्ञानसंसर्मिणः संभवान्‌। निः्णब्दपरदेदो म्र 
ब्दाभावप्रतीतौ तहि तदसंमव इति चेत्‌; न; तत्रापि आत्मस्रूपमवेदनस्य तदेकञ्ञान- 
नसर्गिणः संभवात्‌ । यथेव हि घटभरुदेश्चादीनाम्‌ कत्र ज्ञाने संसर्गः तथा स्वपरर्पयो- 
रपि, अखिलनज्ञानानां खपररूपावमासिसखमावत्वात्‌ । न चैवं ङब्दाभाववन्‌ रूपाद्यभा- 
योऽपि अतोऽनुपज्यते; तेषां प्रतिनियतेन्द्रियप्राह्यतया तदभावस्यापि म्रतिनियतादेव ‰न्द्रि- 
यान्‌ प्रसिद्धेः । यो हि ंदिद्दियग्राह्यः तदभावोऽपि तदिन्द्रियादेव व्यवस्थाप्यते ! 
यदिन्द्रियोपयुक्तो ह्यात्मा यत्र यदा यद्धिपयसुपख्व्िलक्षणप्राप्रं नोपरमते तत्र तदा 
तस्याभावमधिगच्छतीति । 
नित्यत्वे च शब्दस्य प्रागुच्चारणादयुपखम्भः कुतः स्यान्‌-इन्द्रियाभावान्‌ , शच्द्‌- 
स्यासनिदितत्वात्‌, आतव्तत्वाद्ा १ न तावदिद्द्रियाभावात्‌; उच्चारणानन्तरं शच्ठो- 





(१) उत्पन्नः शब्दः विनष्टः खन्द इति प्रतीतिः । तुलना~“श्रत्य्भिजा हि सपक्षा निरपेक्षा 
त्वभावघीः । तेनवमादौ विषये प्रत्यभिजञेव बाध्यते \॥ शन्दाभावस्य ग्रहणात्‌ प्रत्य्मिज्ञायाक्च पूवा 
नुसन्धानादिसन्यपेश्नत्वात्‌ । अपि च प्रत्यभिज्ञा व्यसिचरति कर्मादिषु गृह्यते । तेनास्यां शब्देप्यभाव- 
परत्ययोपहत वपुषि कः समावासः ? न चैवं प्रत्यक्षेप्यनंकान्तिकत्वोद्सावनमपि तु विनाशप्रत्ययप्रतिहत- 
प्रभावा प्रत्यभिज्ञा नित्यत्वं कर्मादिष्विव दाब्देऽपि न साघयितुं प्रमवति"""-न्यायमं० पुऽ २२४। 
स्या० र० पु ६८१ । (२) भ्रान्तिवराद्‌भवतः स एवायं शब्द इति प्रत्यभिज्ञानस्य । (३) सूतर- 
आ० टि० ! (४) भूतलादौ । (५) चाब्दाभावप्रत्यये 1 (६) तुकना--“विवक्षितशब्दाभावप्रतीतौ शब्दान्न- 
रस्यैकन्ञानसंसगिणः संभवात्‌ ।*-स्या० र° पु० ६८२। (७) तुरुना-““तत्राप्यात्मस्वरूपस्य तदेकञ्ञान- 
संसगिणः सम्मवात्‌ । स्वपररूपावभासकस्वभावस्य ह्यात्मनः परस्मिन्‌ योग्यदेक्षावस्थिते वस्तुनि न 
केवलमात्मस्वरूपसंवेदनं भवेत्‌ यावन्ति खलु वस्तुनि प्रतिषेध्यत्वसम्मतवस्तुना साकं योग्यदेहावस्थितानि 
सन्त्यवदश्यं प्रतिमासन्ते, तानि सव्यिकञ्ञानसंसर्गीणि १ तच्र कुम्भादौ प्रतिषेध्यो मूतलादिः जात्मस्वदूप- 
ञर््वैकज्ञानसं सभि । शब्दे तु प्रतिषेध्ये सशन्दके प्रदे शब्दान्तरमात्मस्वरूपञ्न्व, निःरन्दके तु केवरमा- 
त्मस्वखूपम्‌ । अथवा मा भवत्वेकन्ञानसंसगिपदार्थान्तरं भ्रमाभान्तरगृहीतं तु मरविष्यति । यथा स्मृति- 
गोचरे चैत्यकूलादौ क्वचिदभावप्रमाणेन भवतामभावेग्रहणे चेत्यकुलादि ।"“-स्वा० र° पु० ६८२ । 
(८) परत्वाविरोकात्‌ यथा शाब्दामावो ज्ञातः तथा रूपाभावोऽपि ायतामित्य्ंः- आर दि  स्वपरखूप- 
पराहिणः कस्माच्विदपि ज्ञानात्‌ ! (९) रूपादीनाम्‌ 1 (१०) यदुग्रहे ्दपेक्षं चक्षुः तदभाबग्रहेऽपि 
तदपेक्षते इति किरमावलीवचनात्‌ यद्मावो यावत्या समन्य मृष्ते तदभादोऽपि ताक्त्यव -अ्ा० 
टि०। (११) येनेन्दरियेम यद्गृह्यते वेन चभ्निष्ठा जातिस्तंदग्राबद्व यृष्ते इति नियमात्‌ । 





1-सृष्देश्ादीनाम्‌ बण, च०। ` 
२९ 
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पल्म्भान । न च प्रागसतः तदैव इन्द्रियस्य प्रादुमीवः, प्रनीतिविरोधात्‌ । नापि शब्द- 
स्यासन्निहिनत्वान्‌; नित्यच्यापितया सर्वत्र सर्वदा तस्य॑ सच्निहितत्वात्‌ । नाप्याव्तत्वात्‌ ; 
नित्यैकम्बभाध्रत्वेन तस्य आब्रतत््ालुपपत्तेः । न खट्धु दृदयस्वभावपरित्यागेन अटदयस्ररू- 
पाऽम्बीकारे जच्दम्य आबनत्यं चटते अतिग्रसङ्गात्‌ । थद्‌ यदा यत्स्वरूपं न परित्यजति 
न नस्य तदा तत्मत्यनीकस्वरूपसभवः यथा अनाव्रृतावस्थायां द इयस्वरूपमपरित्यजतो 
नाददयस्वरूपमं भवः, न परित्यजति च आब्रृतावस्थायां ददयस्वरूपं शब्द इति । तैदा 
तत्स्वसूपधरित्यागे वा चिद्धमस्य अनिदयत्वम्‌, खरूपभेद स्भावत्वात्तस्यं । नु घटादीनां 
स्वैशूपाभिदेऽपि अन्धकारादिना आत्रतत्वं ददयते; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तत्रापि श्वरूपभेदे सयेव 
आनत्र॒तत्नोपपत्तेः । स्वरूपमशखण्डयतः कस्यचिदावरणत्वाचुपपत्तेः । 


क्क मे्नकनणक ॥। शणं 


(१) उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तदुग्राहुकं श्रोत्रमिन्दियं नासीत्‌ उच्चारणकाल एव शब्देन सत्पते 
इत्युक्ने सत्याह न चेति । (२) नित्यत्तया व्यापितया च-आ० टदि० 1 (३) शाब्दस्य । (४) दाब्दस्य 
आवृतावस्थायां न अदुदयस्वरूपसंभवः अपरित्यक्तपूवेस्वरूपत्वात्‌ । तुरुना-“य चदा यत्स्वरूपं न परित्य- 
जति.."“-स्या० र० पु० ६८२ । (५) आवृतावस्थायां दृश्यस्वरूप यामे । तुलना-"तदयं तात्वा- 
दिव्यापारजनितश्रावणस्वभावं परित्यज्य विपरीत्तस्वभावमासादयन्नपि नित्यरचेन्न किञ््चिदनित्यम्‌ 1" 
-अष्टक्ष ०, अष्टसह० पु० १०७। (६) अनित्यत्वस्य । ( ७ ) स्वरूपभेदाभावेऽपि । तुखना- 
“स्यान्मत्तं यथा घटदेरात्मानमखण्डयत्तमस्तस्यावरणं तथा शब्दस्यापीति; तदसत्‌; तस्यापि 
तेन आत्मखष्डनोपगमात्‌, वृद्यस्वमावस्य खण्डनात्‌ तमसस्तदाव्रणत्वसिद्धे" सर्व॑स्य परिणामित्व- 
साधनात्‌ । तमसाऽपि घरदेरखण्डने पूवंवबदुपरज्विः किल्च भवितुमहुत्ति, तस्य तेन उपकभ्यतयाऽप्य- 
खण्डनात्‌ 1"-अष्टदया ०, मस्टसह० पु० १०५ । प्रमेयक० पृ० ४२१। स्या० र० पु० ६८२ ।शस्ति- 
मितेन वायुनावरणान्नित्यं नोप्रलम्यत इत्रि चेदाह्‌-नापीत्यादि । तस्य॒ बाह्यस्य उपरभ्यात्मनो 
वुद्यस्म किञ्चिदुपरूम्मावरणं सम्मवति ! तत्सिद्धौ प्रमाणाभावात्‌ । सतोऽपि वा विद्यमानस्यापि 
जावरणस्य तदात्मानमखण्डयतो नित्यशब्दात्मानमप्रच्यवयतः सामथ्येतिरस्कारायोगात्‌ ज्ञान- 
जननक्षक्त्यभिभवायोगात्‌ । यस्मान्न हि तत्र शब्दात्मन्यतिशयमनुत्पादयन्नावरणामिमतः किच्््चित्करो 
नाम ।! बकिस््वित्करक्चा्थंः कः कस्यावरणं ज्ञानविबन्धकमन्यद्रेति प्रकारान्तरेणोपघातकं नैवेति 
यावत्‌ ।*“** अकिञ्चित्करस्य जावरणत्वं दृष्टमिति कथयस्नाह्‌ परः-कुड्यादय इत्यादि । कुड्यादयो 
घटादीनां कमतिक्षयमृत्पादयन्ति कम्वा सामर्ध्यातिरयं खण्डयन्ति येनावरणमिष्यन्ते । तस्माद्‌ यथा 
तेऽतिक्षयमनुत्पादयन्तो चटादीनामावरणमिष्यन्ते तथा नित्यस्यापि शब्दस्य किञ््विदावरणं भविष्यती- 
त्यभिप्रायः। न ब्रूमः इत्यादिना परिहरति । ते कुडयादयः किच्न्विद्‌ घटादिकमतिश्चाययन्ति विरिष्टं 
स्वभावं कुर्वन्तीति न ब्रूमः । कथन्तर्यावरणमुच्यन्त इत्याह-अपि तु न सवं इत्यादि । न स्वेषटक्षणाः 
सर्वस्य पुरुषस्य इन्दरियज्ञानहेतवः किन्ति परस्परसहितास्तु विषयेन्द्रिसारोकाः परस्परतो विशिष्ट 
क्षणान्तरोत्पादात्‌ कारणाद्‌ विश्नानहेतवः"““-तवे च चिषयेन्द्रियादथः तेन प्रतिघातिना कुड्यादिनाऽव्यव- 
हिता यदा भवन्ति तदाञ्योन्यस्योपकारिमः सति च व्यवधायके कुड्ये अन्यस्योत्पत्सोः समर्थस्य 
कणस्य यथोक्तकारभामाचेनासुरपक्ेर्खानकारणवेंकल्यमतः कारणवेकल्यात्‌ घटादिषु कदयादिव्यवहितेषु 
ऋानानत्पत्तिरिति कत्वा कुडयादम जावरणमृच्यते न पुनः प्रागूविज्ञानजननयोग्यस्य धटादेः भति- 
बन्धात्‌ ˆ"-प्रसानवा० स्वबु० टी ० यु° ३६१-६२ । (८) उपलम्मानुपकम्भरू्पेण । 


1- कत्वे तत्व द°! 2 आवृतत्वावस्थायां आ०, ब० । § इस्यवु-श्च ०, ब० । 
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क्रञ्च, व्यञ्जकव्यपारान्‌ पूवं शब्दस्य कुनश्िन्‌ प्रमाणान्‌ सिद्धे सद्धावे आत्रं 
सिचत, स्पाक्चंनम्रत्यक्प्रतिपन्न घटे अन्धकारादिवन्‌, न चमो सिद्धः । -्रयभिन्नानान- 
स्मिद्धिः" इयपि मनोरथमात्रम्‌ ; तस्य एकन्वाप्रसाधकत्वप्रनिपादनान्‌ | 

अस्तु वा यथाकथच्ित्तपामावरणम्‌ ; तथापि तनु हृदयम्‌, अद्रदयमं , नित्यम . 
अनिलम्‌ , व्यापकम्‌, अव्यापकरम्‌ ; एकम्‌, अनक वा स्यात्‌ ? न तावद्‌ हदयम्‌ ; प्रयक्न- 
प्रमाणतः तैत्मरतीद भावात्‌ । ततस्तत्प्रनीतौ वा विप्रनिपत्त्यभावः । नहि नीतये नीटतया 
प्रतीयमाने कथिद्धिभरतिपद्यते। अथादृदयम्‌; कथं वैदस्ति अतिप्रसङ्कान्‌ ? ननु निन्यस्य 
सतः शब्दस्य उच्चारणात्‌ भ्रागुपर्च्धौ निमित्तान्तरासं मवान्‌ तन्निमित्तमददयमप्या- 
वरणं कस्प्यते; इत्यप्यसाधीयः; अन्योन्याश्रयादुषङ्गान्‌-सिद्ध हि शब्दस्य आवरणे नित्यस्य 
सतोऽस्यं उच्चारणात्‌ प्रागदुपरुडिधसिद्धिः, तस्या्र मत्यां तदावरणसिद्धिरिनि । नलु 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ शब्दस्य नित्यत्वसिद्धेः उच्चारणात्‌ प्राक्‌ तदनुपल्व्धौ नावरणादृन्यभ्नि- 
भित्तम्‌; इत्यपि श्रद्धासात्रम्‌ ; प्रत्यभिज्ञानस्य तन्नित्यत्वप्रसाधकतवप्रतिपेधात्‌ । 

नित्यत्वे च आवरणस्य सदा शब्दस्यालुपरच्धिः स्यात्‌ । अनित्यत्वे त्वर्थ 
्रध्वस्तस्य पुनसंत्पादे कारणाभावात्‌ सर्वदा स्वस्य उपरम्भप्रसङ्गः 1 नदि प्र॑तिनियता- 
बरणोत्पादे प्रतिनियतं किञ्ित्कारणसुपखभ्यते । 

व्यापकत्वच्चास्य अतीव दुधैटम्‌; बाधकप्रमाशसद्धावात्‌ । तथाहि-्रीवरणवे- 
नाभिमतो बायुरव्यापकः स्पशेवद्‌ द्रन्यत्वात्‌ ठोष्टवत्‌ । व्यापकत्वे चास्यै उमयोरपि 

अायौवारकयोः सवैगतत्वात्‌ कि कस्य आवारकं स्यात्‌ ? न दि आकारमार्मौदी- 


(१) तुखना-“ स्वज्ञानेनान्यघीहेतुः सिद्धेऽधरं व्यञ्जको मतः । यथा दीपोऽन्यथा वापिको विक्षेषोऽ 


स्य कारकात्‌ ॥ स्वप्रतिपच्तिद्रारेण अन्यप्रतिपत्तिहेतुरकि व्यञ्जकः सिद्धो दीपादिवतत्‌, स चेत्माक्सिद्धः 
स्यात्‌ । समानजातीयोपादानलक्षणसिद्धेन तस्य॑वातिक्शयस्य ज्ञानहेतोः तस्य तत्सामग्रीत्वात्‌ । ये पुनः असि- 
दोपकम्मनाः कारका एव कूखालादिवद्‌ घटादौ । स्वज्ञानेन कारणेन अन्यघीहेतुरर्थो व्यञ्जको मतः । 
कदा ? सिद्धेऽथं । यद्यसौ व्यङ्गयः प्रागस्सिद्धः स्यात्तदा को विदोषोऽस्य व्यञ्जकस्य कारकाद्धेतोः 1 
प्रमाणवा० स्वव टी° १।२६४ । “यतः प्रमाणान्तरेण चोब्दस्रदूमावे सिद्धे तस्यावरणं सिद्धयेत्‌ 
स्पाशनप्रत्यक्षप्रतिपन्ने षटेऽन्धं कारादिवत्‌ 1 ““-प्रमेयक ० प्‌ ४२१। (२) सद्‌मावः-मा० टि०। (३) 
दाब्दानाम्‌-अआ० टि०। (४) तुलना-'तथापि तदावरणं दुहयदुक्षयं वा नित्यमनित्यं कवा व्यापकम- 
व्यापकं वा एकमनेकं वेत्यष्टौ विकल्पाः ।"-स्या० र० पुऽ ६८३ । {५} आवरणप्रतीत्यमाबात्‌ । 
(६) प्रत्यक्षतः । (७) आवरणम्‌ ! (८) अनुपलन्धि-अा० टि ० । (९) सब्दस्य । (१०) बादर 
णस्य । (११) एकंकवणंस्य एकंकमावरणम्‌-आ० टि० । (१२) तुलना-"गावरभत्वेनामिमतः 
प्रमञ्जनः न व्यापकः स्पर्थेवदुद्रनव्यत्वादुप्कलवत्‌ ।“-स्या० र० पुर ६८३ । {१३} बावर- 
शस्य । तुखना-“तट्रत्तदावारकमपि सवंगतभिति चेत्‌; न तछविारकम्‌, न हछाकाङ्मात्मादीनामा- 
वारकम्‌ ।*-भ्रमेयक ० थु ० ४२१। स्या० र° पुर ६८३1 (१४) शछन्दस्तिमित्रकास्बोः ! (१५) परा- 
भिसन्धिना-आआ० टि०। 


1 वा कर्थाड्य-श्न० । 2-त्यसंभवात्‌ अ ० 1 9 नीकतप्थाः अवण । ¢ रान्दतिर्थ-जा०, 
श्र ° । 65-दा छब्दस्य ब ०› श्र ° । 6-भमावात्‌ आा०। 7 स्य््चनहम्य-श्र० । 
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नामावारकःं प्रतीतम्‌ । अव्यापकत्वे त्वस्य नितरां तेन॒ शव्द्स्य आवायैत्वानुपपत्तिः, 
न्म्य तद्द पादर्चे च विद्यमानत्वान्‌, प्रत्युत शब्द्‌ एवास्य आवारकः स्यात्‌, अन्यथा 
सर्पपाऽपि घटस्य आवारको भवेन्‌ । नलु मूम्यादिना आकाशस्य तथाविधस्यापि आत्रि- 
यमाणत्वोपल्दम्भाद दोषोऽयम्‌; इत्यप्यसन्‌; तपदेरस्यव तेन आत्रियमाणत्वाभ्युपगमात । 
ठ्दम्रदरस्यापि वायुना आचत्नरियमाणत्वाभ्युपगमे शब्दस्य सावयवत्वमनित्यत्यच् स्यात्‌ । 

नथा निगिल्शब्दानां यदि एकमेवावरणं कर्प्यते; तदा रोपढम्म सर्वधमुपल- 
म्मप्रसङ्कः, रवश्रावरणापगमे न्‌ सर्वेपामनाव्रुतत्यात्‌ । तदुपरम्भे वा विवक्षित- 
गब्दस्यापि तर्दुपल्म्भः स्यादविद्यधत्‌ । अथ विभिन्नम्‌; तन्न; सविञव्दानां व्यापितया 


(१) वायोः-आा० दि०। (२) वायुना-ञा० टि० । (३) भावरणात्मकवायुमध्ये । (४) 
व्यापित्ेन-जा० टि० । (५) वायोः-अा० रि०। (६) यद्यन्पपरिमाणमपि वस्तु महतः आवारकं 
स्यात्‌ नदा । (७) व्यापिनोऽपि-जा० टि०। (८) आकालप्रदेशस्येव । (९) भूमिना । (१०) 
जनः जकाज्ञस्य अनन्तप्रदरित्वश्रनिज्ञानात्‌ । (११) मावरणापाये कस्यचिदेकस्य शब्दस्य उपकल्धि- 
काके । नुलना-'“यथा जवनिकापायप्राप्तप्रसरमीक्षणम्‌ । रङ्कभूमिषु तदेशमशेषं वस्तु परयति ।। तथा 
प्रसरमंरोधिसमीरीत्सारणे सति । श्रोत्रं तरेसनिःदोषशब्दग्राहि भविष्यति ।"-न्यायमं° पु० २२१। 
'क्वविच्छन्दस्याभिव्यक्तौ तस्य व्यापकतया सवेदेशावस्थितपुरुषाणामुपलरम्भः स्यात्‌ निरावरणस्य 
व्यापकत्वाविशेषात्‌ ।“-प्रश्ञ० व्यो० पु० ६८४ । (१२) शब्दानाम्‌ । (१३) विवक्षितच्चब्दस्य आवर- 
शस्य विनाद्य 1 (१४) एकदान्दवत्‌-अए०टि० ।(१५) सववंडाब्दानुपरुम्धौ । (१६) सवंशब्दवत्‌ । (१७) 
अनावृतत्वाव्रि्ेषात्‌ 1 (१८) तुलना-“नियमईइच न स्यात्‌, यदि चानेके रब्दाः युगपदाकाश्े वतन्ते 
इति, एवञ्च यत्किञ्चिद्‌ व्यजञ्जकमृपात्तं समानदेशान्‌ सर्वानभिन्यनक्तीतति यदा वीणा वाद्यते तदा 
रासभध्वनिरपि श्रूयेत । न हि समानेन्दियग्राह्याणां समानदेरानां व्यञ्जकेषु नियमो दृष्टः । यद्यस्य 
व्यञ्जके तेन तस्य व्यक्तिरिति चेत्‌; त्च; अदृष्टत्वात्‌ । अथमन्यसे अनेकडाब्दसल्निपाते सति 
व्यञ्जकानि भिद्यन्ते व्यञ्जकमेदानुत्निधायिन्यो व्यक्तयः प्रतिश्चब्दमुपजायन्तं इति; तन्न ; अदृष्टत्वात्‌ । 
न हि प्रदीप एकेन्द्रियग्राह्यमनेकमथं युगपत्सन्निपतितं न प्रकादायति "° न्यायवा० पृऽ २८८ । न्यायवा 
ता० प° ४४९ \ “न च गोशब्दाभिव्यक्त्यथं प्रेरितो वायुर्नाइिवशब्दं व्यनक्तीति वाच्यम्‌; व्यञ्जकेषु 
नियमानुपकलग्धेः । यथा धटाभिन्यक्त्य्थेमृत्पादितः प्रदीपः समानेन्द्रियग्राह्यसमानदेशावस्थितपदाथेव्य- 
स्जकं इति । तथाि-न शोत प्रतिनियतक्स्कारकसंस्कार्यं समानेच्ियग्राह्यसमानदेशावस्थितवस्तुप्रकार- 
कत्वात्‌ चशूर्वत्‌ । ` ˆ "शब्दा वा विवादविषया भरतिनियतन्यञ्जकव्यंग्या न भवन्ति समानेन्द्रियग्राह्यसमा- 
नदेक्ावस्वितत्वात्‌ घटादिवत्‌ "द्रश्च ° व्थो० पं ६४८ \ “न च समानकरणानां समानेच्दियग्राह्याणाञ्च 
भावानां प्रतिनियतव्यञ्जकर्व्यम्यत्वमुपकन्यम्‌ । गृहे दधिषटी द्रष्टुमानीतो गृहमेधिना ! अपूपानपि तदै 
दान्‌ प्रकाशयति दीपकः 11“ -न्यायमं० प° २१२ 1 ““घोत्रं ताकवत्समानेन्द्रियग्राह्यसमानदेरसमानधर्मा- 
पश्नार्यनिां अ्रहणाय प्रतिनियतसंस्कारकसंस्कायं न भवति दन्दरियत्वाच्वक्षूरवत्‌ । शब्दा वा भ्रतिनियत- 
संस्कारकसंस्कार्या न मवन्ति सखमानेन्दरियभ्राह्यसमानघर्मापन्नत्वे सति युगपदिन्द्रियसमभ्बद्धत्वात्‌ चटार्दि- 
वत्‌ ।' ~न्यायसा० प° ३० । "ननु नियतव्यञ्खकंङृता नियतश्रुतिरित्यत्राहु-नहीत्यादि 1 न दहियंस्मात्‌ 
समानदेगानाम्‌ समानाक्षविषयाणामेतत्‌ नियतब्धन्बकत्वं न्याय्यम्‌ ।“-सिद्धिवि०, टी ° चु° ५५४. ¦ 
““समहनकरभानां तादुक्चामसिव्यक्तिनियमायोगात्‌ सर्वत्रं सर्वदा सवषां संकुला धतिः स्यात्‌ ।'“-अष्ट- 
&82; कष्टसहु० पृ० १०५ प्रमेयक० पुऽ ४२३। सन्मति री धु० ३६१ स्या० र० पुऽ ६८२ । 
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समानदेशत्वे समानेन्द्रियम्ाह्यत्वे च आवरणैमेदस्य व्यज्ञकमभेदस्य चानुषपनः। नधाटि- 
शब्दाः प्रतिनिथतावरणावायोः प्रतिनियतर्व्य॑ञ्चकव्यङ्ग्या वा न मवन्नि, अभिन्नदेशान्व 
सनि एकेन्द्रिय्राद्यत्वात्‌, यदित्थं तत्तथा यथा एक्रघटव्रत्तिमामान्य-सर्या-रूप-पग्मिाण- 
कर्मादि, तथा चैते शब्दाः, तस्मात्तथेति । : अभिन्नदैयत्वान्‌' इत्युच्यमानं खूपरसादिभि- 
व्यभिचारः, तेपामेकद्रज्यदृकत्तित्वेऽपि प्रतिनियनन्यञ्जकम्रतीतेः, अनः “प्केन्द्रियमराह्यन्वान' 
इत्यक्तम्‌ । तस्मिश्चोच्यमाने भिन्नदेश्चव्यवस्थिनघटादिनिषठैः सामान्यादिभिः अनेकान्तः. 
तन्निवृत्यथम्‌ (अभिन्नदे शत्वात्‌ इत्यभिदितम्‌ । तदनोऽलुमानान अब्दानां प्रनिनियन- 
व्यञ्चकव्यङ्ग्यत्वाऽन्यवस्थितेः अयुक्तसुक्तम्‌- 
“व्य्न्यारथ प्ररतो वायुः यथान्यं न करोति वैः | तथान्ववर्णतंस्ारशक्तो नान्यं करिष्यति |12॥'' 
[ मी० इ्तो° कन्दनि० इलो ० ८० । ] इत्यादि । 
यदि च तौस्वादयो ध्वनयो वा शब्दानां व्यञ्जकः; तर्हिं तद््धापारे नियमेन 
उपरच्धिने स्यात्‌ । करकव्यापाे ह्चपः-स्वसननिधाने नियमेन कासनिधापनं नाम, 
न व्यञ्जकव्यापारः;। न खदु यत्र यत्र व्यञ्जकः प्रदीपा ; तत्र तत्र व्यङ्ग्यस्य घटादेः 
सन्निधानसुपरुड्धिवां नियमतोऽस्ति कारक-व्यञ्जकयोरविशेषप्रसङ्गान्‌, धक्रादिव्यापार- 
वेथर्थ्यायुषङ्ञाच्च । अथ घटादेरसवेगतत्वा् व्यञ्जकसनि धाने नियमतः सन्निधान- 
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(१) “अन्यार्थमिति अन्यवर्णंनिष्पत्यथम्‌ । अन्यवणं संस्कारदक्त इति अन्यवर्णप्रतीत्थः 


संस्कारो यः श्रौतस्य सोऽन्यवर्णसंस्कारशन्देनोक्तः न तु वणं संस्कार एव श्रोत्रसंस्कारस्य प्रकृतत्वात्‌ । 
नान्यं करिष्यति ईति नान्यं वर्णं श्रोचसंस्कारद्वारेण संस्करिष्यतीत्यथंः !*"-तत्वसं० पं° पु° ६०८ । 
(२) करोति चः-स्या० र० पु ६८४ । करोति स.“-तत्त्वसं० पु० ६०८ । प्रकूतपाटः-प्रमेयकं० 
पु०४२३॥ सत्मति० टी०° पु० ३६। (३) भो जंनाः-आ० दि० 1 (४) 'एकोपरुम्मे स्वेषामुपकरूम्भ- 
प्सङ्ख." इत्युपाखम्भस्य समाधानमिदं मीमांसकेन प्रोक्तम्‌-आ० दि० । (५) तुलना- "कारणानां 
समग्राणां व्यापारादुपरुञ्धितः । नियमेन च कार्यत्वं व्यञ्जके तदसम्भवात्‌ 1 नहि कदाचिद्‌ व्याप्‌- 
तेषु करणेषु शब्दानुपरुन्धिः, न चावद्यं व्यञ्जकन्यापारोऽथेमुपरम्मयति क्वचित्‌ भ्रकाखेऽपि बटानु- 
पलन्घेः 1 सेयं नियमेनोपरब्धिः तद्वचापाराच्छब्दस्य तदुद्‌भवे स्यात्‌ 1 अकर्तव्यापारेऽपि तत्सिद्धययो- 
गात्‌ ! किञ्च करणानां समग्राणां व्यापारात्‌ परिस्पन्दादिलक्षणात्‌ नियमेन शब्दस्य उपरुन्धित्तः 
कारणात्‌ कायंत्वं प्राप्तम्‌ । किं कारणम्‌ ? व्यञ्जके हितौ तदसम्भवात्‌ नियमेन व्यङ्ग्यस्योपलम्मा- 
संभवात्‌ ।"-प्रमाणवा० स्ववु° टी १।२६्‌ { “व्यञ्जकव्यापृतौ न स्याद्‌ व्यङ्ग्यस्य नियमाद्‌ गतिः 
नावस्यम्भावनियमः स्याच्च तेरुच्चारणात्ततः ।"*-सिद्धिवि०, टी° पृ० ५५५... । ^न कर्चिद्धि्ेष- 
हेतुः ताल्वादयो व्यञ्जका न पुनङ्चक्रादयोऽपि इति । ते वा घटादेः कारकाः न पुनः शन्दस्य ताल्का- 
दयोऽपीति । न हि व्यञ्जकव्यापतिनियमेन व्यङ्ग्यं सन्निघापयति । स्निधापयति च ताल्वादिव्यापृ्ति- 
नियमेन शब्दं ततो नासौ ताल्वादीनां व्यड्गथः चक्रादीनां घटादिवत्‌ {-अष्टन्ञ० अश्टसह° पु 
१०३! “यदि च ताल्वादयो ध्वनयो वास्य" -प्रसेयक० पु ४१५ स्या० र० धु० ६८४ । (६) 
वायवः-आ० टि०। (७) “प्राक्‌ सतः स्वरूपसंस्कारकं हि व्यञ्जकम्‌, असतः स्वरूपनिवं्तक कार 
कम्‌ ।-परमेयक० पृ० ११६। (८) घटाचत्पादने । (९) प्रदीपादिनैव साध्यसिद्धेः-का० टदि० । 
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मपटम्भो बा, शब्दस्य तु भवनि विपर्ययात्‌; तंदृप्यचचिताभिधानम्‌ ; तत्सवंगतत्वा- 
सिद्धः । तथाहि -छव्दः सर्वगनो न मवति सामान्यविदोपवत्तवे सति बाह्यन्द्रियप्रत्य- 
त्वात्‌ धटादिवत । ननो घटादिभ्यः शब्दस्य विरेपाभावाद्‌ उभयोः कार्यं 
ञ्यङ्ग्यत्वं वाऽविदापनोऽभ्युपगन्तन्यम्‌ । 

किंव्व, †ैते ध्वनयः कुनः प्रतिपन्नाः येन तदधीना शब्दश्चुतिः स्यात्‌ प्रत्यक्षेण 
अनुमानेन, अर्थापत्त्या वा ? प्रत्यक्षेण चेन्‌; किं श्रौत्रेण, स्परनेन वा १ न तावत्‌ 
शओौत्नरण; नथा प्रतीत्यभावान्‌ । नदि ₹्व्य॑वत्‌ श्रोत्रे ध्वनयः प्रतिभासन्ते; विप्रति- 
पत््यभावप्रसङ्गान्‌ । चैत्र तसपरतिभासाभ्युपगमे च अपरशब्दकल्पनवेयथ्यम्‌ , ध्वनीना- 
मेव श्रावणस्वभावतया श्ब्दत्वग्रसङ्गात्‌ । अथ स्पारनप्रत्यक्तेण ध्वनयः प्रतीयन्ते, 
स्वकर पिहितवदनो हि बदन. स्वकरसंसञ्चनेन तन्‌ प्रतिपद्यते; इत्यप्यसाम्परतम्‌ ; वारथंवत्‌ 
तास्वादिव्यापारानन्तरं बिर्युपामुपटम्मतः शब्दाभिन्यञ्जकत्वप्रसङ्गात्‌ । वक्ृमुखमपरदेडा 
एव तीस श्रक्षयतः श्रोकृशनोत्रप्रदेरो गमनाभावान्न कद्‌; इत्यन्य्जापि समानम्‌ । न खलु 
वायवोऽपि शत्र गच्छन्तः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते । ङब्दप्रतिपत््यन्यथायुपपन्त्या तु प्रतीतिः 
उंभयत्न तुल्या । यथा च स्तिमितमभाषिणो न किभुषायुपठम्मः तथा वायूपठम्भोपि नास्ति। ¦ 
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(१) तुरुना-“ज्यापिनः शब्दा नित्यादच, ततो व्यापिनित्यत्वाच्छन्दानां व्यञ्जकस्य करणस्य 
व्यापारात्‌ सर्व॑त्रोपरन्विः घटादगस्तु न व्यापिनः नापि नित्याः तेन ते व्यञ्जकव्यापारेण नावश्यमुप- 
खभ्यन्त इति; ययेवं कं इदानी घटादिषु समावासः निश्चयः, यथा ते न नित्या नापि व्यापिन इति 
यावता तेऽपि नित्या व्यापिनङ्च भवन्तु ।“-प्रमाणवा० स्वव्‌ ° टी° पु° ३८५ । “नष दोषः सवंगत- 
त्वादर्मनिामित्यपि वातम्‌; प्रमाणवलायातत्वाभावात्‌ अन्यत्रापि तथाभावानुषङ्कात्‌ 1 -अष्टश ०, अष्ट- 
सह प० १०३ 1 स्या० र० चु० ६८४ । (२) सामान्यनिरासाथं विदोषणमुक्तम-आ ०टि ० । तुर्ना- 
“तदुक्तं न च सर्वगतास्मृतं नित्येकात्माज्र युज्यते । वर्णो बाह्येन्द्रियग्राह्यस्वभावत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।1" 
-षन्रप जप्‌ ० ११। (न्‌ स्वेगतः शब्दः सखामान्यविश्येषवत्तवे सति बाह्येकेन्द्रियप्रत्यक्नत्वात्‌ घटादिवत्‌ 1" 
-प्रमेवक ° ०४१५. । "“सामान्यविशेषवत्त्वे सति बाह्येन्दरियप्रत्यक्षत्वात्‌ ।*-स्या० र० पु० ६८४। (३) 
तुलना-प्रमेषक ० पु०४१८ । स्या!० र० पृ ०६८४ (४) धोत्रे । (५) तुरुना-““ध्वनयथ एव हि विशिष्टा 
वर्भस्पा वाचकाः । तेभ्यो नि श्ोऽ्थान्तरं वाचकं शन्दरूपमस्तीत्येतत्सत्ताग्राहकप्रमाणाभावात्‌ अतिबद्धियं 
श्रद्धेयम्‌ । कि कारभम्‌ ? यतो न वयमवाचकं ध्वनि शान्दञ्चं वाचकं पुथयग्रूपमिति ध्वनिभ्यो भिन्नस्व- 
मावमुपरक्षयामः-“"तस्मात्‌ ध्वनिविक्षेष एवाकारादिरूपेण स्थितः वर्णाख्यः-““-प्रमाणवां० स्ववु° टी° 
० ३६८ । “यतो ध्वनिविषटेष एव वणं उच्यते । तेन द्रुतोच्चारितो ध्वनिविशेषः दता गव्यक्तिरुच्यते, 
मध्योच्वारितो मध्यरव्यक्तिः, बिरम्बितोच्चारिता ध्वनिविदेषो विलम्निता रव्यक्तिः न तु व्यञ्जकेभ्यो 
ध्वनिभ्योऽन्यो यकारः भतिमाख्ते-“-श्रमाणवा ऽस्ववु ० टी ०प्‌०३८२ । (६) घ्वनीन्‌ । (७) तुखना- 
“वायुवत्ताल्वादिव्यापारानन्तरं कर्फश्चानामप्युपलम्मेन सान्दार्भिव्यञ्जकत्वप्रसङ्कात्‌ ।"-भ्रमेयक० 
प° ४१८ । स्था० र० पु० ६८४ । (८) यद्यसाल्बादिव्यापा रानन्तरमुपकमभ्यते तत्तच्छदाभिव्यञ्जक 
यथा वायुः तथा च विप्रुष इति -आ० डि* ! (९) विदप्ुषाम्‌ कफकणानाम्‌ । (१०) शाब्दाभिन्य- 


 उ्जकत्कमू । (११) प्वनावपि । (१२) आोतृश्रोत्रप्देशचे । (१३) वायुवत्‌ कंशेष्वपि समाना । 


‡ "वदादिक्त्‌' नास्ति याऽ । 2 धोतरण श्च०; बर 5 स्यद्लनेन अ०। 4 अम्बवत्तत्र ध्वनयः 


०, न ०) 5 व्व्परकावत्दु--वा० 1 6 तेवां मा ० । 7 परत्थदत्तैः अ्कायतः व ० । 8 व्रिक्रुवोपम्मः आ० 1 


्रतचनग्र° का० ९ | शब्दनित्यत्ववादः ५५ 


स्तिमितस्य कत्पनसुभयच्र तुल्यम । एतेन वदतो सुखाग्रस्थिननृल्यदेः व्ररणोपनम्भान अु- 
माननो ध्वनीन्‌ प्रतिपद्यते; इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तद्वद्‌ विर्रुपामपि अन॑: प्रनिधत्तप्रमङ्गात ¦ 
अथ अ्थपन्त्या ध्वनयः प्रतीयन्ते; तथादि-शब्दरस्नावत्‌ नित्यत्वात्‌ नोन्प्ते, 
संख्छतिरेव तु क्रियते सा च विरिष्टा नोपपद्यत यदि ध्वनयो न स्युः । जक्तव्न- 
“शब्दो त्पत्तनिषिद्धत्वात्‌ श्रन्यथानुपपत्तितः । विशिष्टसंरकतेजन्म ष्वनिभ्धो उध्यवसीरयैते | 
[ मी इलो° शब्दनि० शछो° १०६२७ ' ] इनि । 
तेदप्यचारु; यतः केय विशिष्टा संस्कृतिनीम-र्चब्दसंस्कारः, शरोत्रसंस्कारः, उभय- 
संस्कारे वा १ च्रिविधो हि सस्कासे मीमांसकैरिष्टः । 
^स्योच्छब्दस्य हि रीस्कारादिन्द्ियस्योमयस्य वा | 
| मी० इलो० श्न्दनि० इलो ५२। ॥ 
“शरस्िरवास्वपनीत्या च संखकारोऽस्य भवन्‌ मवेत्‌ |" 
[ मी° इलो° शब्दनि ० इरो० ६२ । ] इत्यसि धानात्‌ । 


तत्रा्यपक्षे कोऽयं शव्द सस्करारो नाम-शब्दस्योपरुन्धिः, आत्मभूतः करिचव्‌- 











(१) वायून्‌-जा०. टि० । (२) मुखाद्धिभुषो निःसरन्ति मृखाग्रस्थितवस्त्रे आद्रंतादर्हानात्‌' 
इत्यनुमानात्‌ । (३) विभ्रुषो हि मुखा्रस्थवस्त्रादौ दृच्यन्ते-आ० टि० । (४) ध्वनयः सन्ति विनिष्ट- 
संस्कृत्यन्यथानुपत्तेः । “तथा हि सन्ति शब्दग्यञ्जका ध्वनयः शाब्दप्रतिपत्त्यन्यथानृपपत्तेः ।“-स्या० र० 
पु० ६०५ ॥ (५) “नन्वेवमविशेषे किमिति संस्कारविशेषोत्प्िरेवाङ्खक्तियते न राब्दविशेषोत्पत्ति- 
रत॒ आह-शब्देति । प्रागनूपजातपद्चादुपजातशन्दोपकम्मानुपपत्त्याऽनर्यं कल्पनीये कस्मिंहिचत्‌ 
प्रत्यक्षतया शब्दोत्पत्तेनिषेधात्‌ संस्कारकल्पनैव युक्तेति ।““-न्यायर ० ध्वनिभ्यो व्यवसीयतेः-श्रमेयक ० 
पृ० ४१८ । प्रकृतपाठः-तच्वसं० पृ० ६११ । (६) “इन्द्रियस्यव संस्कारः सब्दस्येवोभयस्य वा । 
क्रियते ध्वनिभिर्वादास्वयोऽभिन्यक्तिवादिनाम्‌ ।।”-वाक्यप० १।७९ । (७) सा हि स्याच्छन्द' 
-मी० इमे ° 1 तच्वसं ° पु ५९८ । अनेनव रूपेण उद्धृतोऽयम्‌-प्रमेयक ० पु० ४१९ । “साऽभिव्यक्तिः 
शब्दस्य भवन्ती वायवीयैः संयोगविभागः शाब्दसंस्काराद्वा भवेत्‌ इन्दरियसंस्काराद्रा उभयस्य वा 
दाब्दस्येन्द्रियस्य च संस्कारात्‌ ।“-तत्वसं° पं० १०५९९ । (८) "द्विविधो हि वायुः स्थिरोऽ 
स्थिरदच । तत्र यः स्थिरः सघनान्धकारवत्‌ राब्दमावृत्यास्ते तस्य च वक्तुप्रयत्नसमत्थेन वायुना 
संयोगविमागा उत्पद्यन्ते 1 तैश्च संयोगविभागैः तस्य स्थिरस्य वायोरपनयः क्रियते स एव च शब्दस्य 
संस्कारो नान्यः स्वलक्षणपुष्टथादिः तस्य नित्यत्वेनकरूपत्वात्‌ ।-तर्वसं० पं० पु° ६०१। (९) 
तुलना-“भवन्ती वा कारणेभ्योऽतिश्यवत्ता वा ब्दस्य व्यक्तिः आवरणविगमो विज्ञानं कवा गत्यन्तः 
रामावात्‌ । यत एवन्तस्मान्‌ न व्यक्तिः शब्दस्य कारणेभ्यः किन्तूत्यत्तिरेव । भवन्ती वा कारभेभ्यः 
सकाशाद्‌ व्यक्त्िस्विषा भवेत्‌-पृरवविस्थापरित्यागेन अत्तिायवत्ता वा शब्दस्य व्यक्तिभवेत्‌, उपरूम्भष- 
वरणविगमो वा, शब्दालस्बनं विज्ञानं वा व्यक्तिः, प्रकारत्रयव्यत्तिरेकेण गत्यन्तरामावात्‌ । -अरमाणवा० 
स्ववु० टी पु० ३८६ । इमे सवे विकल्पाः-प्रमेयक ० पु ०४१९ । “क एष क्षब्दसंस्कारः-किमतिखवा- 

घानमनतिशयव्यावतंनमावरणापगमो वा“-स्या० र० पृ० ६८५ । रत्नाकराव ° ४।९। 


1 स्तिमितकल्प-जआा० । 9 विघ्रुषाणामपि आ०1 $-भ्योऽवसी-ध्र° । ^ पएतदप्य-ा० । 
5 संस्कार इन्दि-श्र° । 
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७०२ चघीयन्रयानङ्मरे न्यायकुसुदचन््र  &. प्रवचनपरि° 


नियः. अननिद्यव्यावृत्तिः, स्वरूपपग्पोपः, व्यक्तसमवायः, तदूग्रहणपेश्षमरहणता, 
ठयरञ्नकमन्निधिमाच्रम, आवरणविगमो वा ? यदि छच्दस्य उपर्न्धिः; कथमसौ 
ध्वनीनां गभिका शद्दश्रो्मात्रभावित्वात्तस्याः ? तथाप्यन्यनिभिन्तकल्पने हेतूनाम- 
नवस्थिनिः । आत्ममूनः कडिचदतिश्चयः अनतिञ्चयव्याव्रत्तिर्वा; इदयत्रापि अतिदधः- 
द दस्वभाव णव, अनतिशयव्यादु्तिरच अदइयस्वभावखण्डनमेव । तेः च तो 
भिन्ने, अमिन्न वा चिधीयेते ? यदि भिन्न; तदा ¶त्करणे शब्दस्य न किच्ित्कृतमिति 
तदवस्था भस्य अश्चतिः स्यात्‌ । अथ अभिन्ने; तदहि अब्दस्यापि दरत्‌ काथतालुष- 
ज्गदनित्यत्वप्रसक्तिः । श्रो दि यस्मादभिन्नस्वमावः तैत्करणे तस्यापि करणम्‌ यथा 
अतिदयायाननिरायव्या्रन्तिस्वशूपस्य, ताभ्यामसिन्नस्वभावश्च शञ्द इति ) 

किच्च, शरोच्रप्रदेश पव अस्प ध्वनिभिः सस्कारः "क्रियेत, सर्वत्रापि वा ? प्रथं 
पक्षे तावन्मात्रक एव शाब्दः स्यात्‌ न सर्वगतः । सयैव अयत्र तद्धि्यधयरूपतया अव- 
स्थान दश्याटर्यत्वम्रसङ्गानिररदताव्याघार्दः । ददयेनररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते 
चेतनेतररूपतयापि एकस्य तंदिद बस्थियनिरोधात्‌ । घटादेरपि चैवं सर्वगतत्वाचुषङ्गः, 
सोऽपि ददि ईंदयप्रदेदो दद्यः अन्यन्न चादृर्य इति वदतो न वक्त्रं वक्रीभवेतत्‌ । सर्वत्र 


15 चारस्य संस्कारे सवेत्र स्वंदरा उपलन्धिः स्यात्‌, न वा कचित्‌ कदाचिद विदोषात्‌ । 


जेवोधियानकेकनन्कच्यम वे कण्डे न [ति ) 9) क कृण == आ नेना [यी > कि ¬ गि 


सख्वरूपपरिपोषोऽप्यसुपपन्नः; नित्यस्य सखभावाऽन्यथाकरणास्रभवात्‌ । करणे वा 





( १) शब्दोपकन्धेः । (२) गब्दश्रोत्रव्यनिरिक्त-आ० दि० ¦ {३} तुलना-"तत्र नातिर- 
योत्पत्तिः अनित्यताप्रस ङ्गात्‌ तस्या. पूर्वापररूपहान्युपजननलक्षणत्वात्‌ । -भरमाणवा० स्वचु ° १।२६५। 
“विशेषाघानमप्यस्य नाभिव्यक्तिविभाव्यते । नित्यस्यातिश्योत्पत्तिविरोधात्स्वात्मनाश्चवत्‌ 11” -तत्त्वा- , 
अदो ° यु० २३८ । (४) “अतिशयो दुश्यस्वमाव एव अनतिद्ययन्यावृक्तिस्त्वदुश्यस्वमावखण्डनमेव, ते 
चेत्ततोऽन्ये; तत्करणेऽपि शब्दस्य न किञ्न्वित्कृतमिति तदवस्थाऽस्याऽश्रुतिः । अथानन्ये; तदा शब्द- 
स्यापि कार्यतया अनित्य्त्वानुषङ्गः ।'"-त्रमेयक० १० ४१९ । स्या० र० पु* ६८५॥ (५) अदृश्यः सन्‌ 
अतिक्षये जने दुस्यो जातः-अा० टदि° । (६) अत्िशय-अनतिरायन्यावृत्तो 1 (७) शब्दात 
-आा० ० । तुलना-““विरिष्टसंस्कृतिः सा हि न चनब्दव्यतिरेकिणी । चब्दस्याज्ञेयताप्राप्तेः तत्त: 
सन्दोऽपि जायते ।!>-ततत्थपं ° का० २५७० ! (८) अतिशयोत्पादने अनतिदायव्यावृत्तौ वा । 
(९) शन्दस्य-आ० टि ! {१०} अतिदय-अनतिरयव्यावृत्तिवत्‌ । (११) चन्दः कायं: कार्यरूपा- 
म्यामतिराय-अनतिदयय्यावुत्तिम्यामर्भिस्नस्वभावत्वात्‌ ।! (१२) शब्दस्य । (१३) “श्रोत्रप्रदेदा एव 
चास्य संस्कारे तावन्मात्रक एव शब्दः न सर्वगतः स्यात्‌ ।""-प्रमेयक ० पु० ४१९ । ( १४) राब्दस्य ॥ 
( १५) श्रोत्रदेसादन्यत्र ( १६) बदुक्यरूपतया अराब्दरूपत्तया वा । (१७) शब्दस्य दुश्ष्यादृर्यत्ववत्‌ । 
(१८) शब्दस्य । (१९) तुरुना-'“सरवेषामृपरूम्मः स्याद्‌ युगपद्व्यापितता यदि ॥ संस्कृतस्योपलम्भे च 
कः संस्कर्काऽविकारिणः ।"-प्रमाणवा० ३।१५३-५४ । 


नि = श शति थन 


1-ब्तस्तु व०,श्र०। ?-तौ च ततो भिन्नौ अभिन्नौ वा आा०। 8 भिन्नौ आ०। 
4 भिन्नौ ला० 6-क्तेःश्र०। 6 तत्कारणे ्र० } १7 एवध्व-श्र० । 8 च्छियते जार 9-तः 
स्यात द-व ० । 10 कुष्ट -्र ० ३ :1-चित्‌ स्वर्द-श्र ° । 








प्रवनेक० ऋ० € गब्दनित्यन्धताद्र > ॐ 


॥, 


अनिरयपक्नभाविष्रोपानुपङ्गः । नापि व्यक्तिममवायः; अनभ्युप्रगसान्‌ , अन्यथा 
न्द्रस्य सा्मीन्यादिरूपताप्रसङ्गः। अन एव न नरदुहणपिशक्नग्रहणना । नापि च्यच्रकमश्निधि- 
मातरम. ; सर्वत्र सवदा मर्वप्रनिपततुभिः मर्वश्व्दानां महणप्रमङ्गात्‌ । आवरणविगमन्त्ये 
तु नँस्सस्कारे युगपन्निखिलशब्दानासुपन्छच्धिः स्यान्‌ | प्रनिनियनन्यज्ञकन्यकृग्यसादय- 
मद्रोपः; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; वेषां नक्तय ङग्यत्वस्यापास्नन्वान । 


मा भूत्तर्िं शब्दसंस्कारोऽभिव्यक्तिः) इउन्दियसंस्कारस्तु भविष्यति । नदृक्षम- 
““अर्थापीन्दरियर्तस्कारः सोष्यधिष्ठानदेशतं; । शब्दन श्रोष्यति श्रोतं नेनासंसकतयष्कुन्ति ।(2॥ 
रप्रकरणे शत्वात्‌ ष्वनेरन श्रोत्रसंस्किया । अरतोऽधिष्ठानमेदेन ` संस्कारनियमः स्विनः ॥ 211" 
[ मी० इलो ० शन्दनि० इलो ० ६९-७१ ] इति; 
तदष्यविचारितरमणीयम्‌ ; न्दरियसंस्कारपक्तेऽपि सकृत्‌ मंम्डनस्य श्रोत्रस्य युगपन्निनिन्ट- 
खन्दभ्रकाशकत्वप्रसङ्गात्‌ । नहि अञ्खनादिना सच्छतं चच्धः मच्निहिनं स्वविषयं नील्टधवन्या- 
दिकं कचित्‌ पश्यति कच्चिन्नेनि, ब॑छछौतटादिना संस्कतं श्रोत्रं वा कांडिचिदव गकागदिव- 

णौन्‌ णोति कांिन्नेति नियमो दृष्टः, येनाच्रापि तथा कल्पना स्यात्‌ । नतोऽयुक्तमेनन्‌- 


त ना भा म-कारो क्क नतन (क === क ऋक जत न= ~ 


(१) शब्दोऽपि व्यक्तिषु समवेति-ा० टि०। (२) यदि गब्दः व्यक्निषु समवेयान्‌ नदा । ¦ ३। 
सामान्यं हि व्यक्तिषु समर्वंति-ञा० टि०। (४) आदिपदेन संयोगादयोऽ्नेकस्थाः पदार्था ग्राह्याः । (५) 
सामान्यरूपादिप्रसङ्गादेव-आा० टि० । (६) व्यक्तिग्रहणषेकषया स्वज्ञानजनकता । (७) शन्दसंस्कारे । 
तुलना~“ तद्रूपावरणानाञ्व व्यक्तिस्ते विगमो यदि ! अमवे करणग्रामसाम््यं किन्न तद्भवेत्‌“ -प्रमा- 
णशवा० १।२६६। (८) “अधिष्ठानम्‌-कणंङष्कुली । तत्संस्कारद्रारेण श्रोत्रस्य संस्कारो न केवन्दस्य । 
तेनासंस्कृताधिष्ठानत्वाच्च विद्‌ रस्यान्यचित्तसुप्तम्‌च्छितानां श्रोत्रं न शुणोति । असंस्कृता कर्णशष्कुरी 
यस्य तत्तथोक्तम्‌ 1 अधिष्ठानदेदातः इति सप्तम्यर्थं तसिः । -“""यद्यप्यधिष्ठानसंस्कारकारिणौ नादा- 
स्तदेशेन्द्रियसंस्क(रका वा, तथापि प्राप्ता एव सन्तः संस्कारभाजि पदार्थं संस्कारं कुर्वंन्ति नाप्राप्ना 
इत्यतो न स्वेंपुरुषाधिष्ठानादिसंस्कारः"“-तच्वसं० पं० १० ६०६१ (९) सप्तमी-सा० टि० 1 
सप्तम्यर्थं पञ्चमीविभक्तिरित्य्थः । (१०) “अतो न श्रोष्यति -स्या० ₹° पु ६८५ ¦ (११) यस्येव 
कर्णदेशं ध्वनिः प्राप्तः तस्य॑वं श्रोत्रसंस्कारः-आ० टि ० । "अप्राप्तकणदेरात्वात्‌ ध्वनिना श्रोत्रसंस्किया 
-स्या० र० पु० ६८६ । (१२) संस्कारनियमस्थितिः-भो० इलो० । ्रमेयक० पु० ४२४। 
'संस्कारनियमः स्यितः-तस्वसं० पु० ६०६ 1 स्या० र० पु° ६८६। (१३) तुलना-"दन्द्ियस्य 
स्यात्संस्कारः बुणृया्चिखिंलञ्व तत्‌ । संस्कारमेद्भिन्नत्वादेका्थनियमो यदि ॥ अनेकशब्दसंघाते 
शरूतिः कलकठे कथम्‌ ।*--प्रमाणवा० ३ । २५५-५६ \ "तिषामपि श्नोतरस्यावारकापनयनं संस्कारः 
राब्दग्रहणयोग्यतोत्पत्तिर्वा ।-तत्तवाथहलो० पु० ५। ““दन्द्रियसंस्कारस्योन्मीलनारोकदेः सहृदिन्वि- 
यसम्बन्धयोग्यसर्वार्थोपिरुञ्ध्यनुक्लसंस्कारजनकत्वं दृष्टं तदद्रायूरपि सक्कदेव सर्वेकषन्दोपरन्ध्यनु कूर 
श्रोत्रे संस्कारमादध्यात्‌ तथा च सर्वंश्चब्दोपरुग्धिः स्यात्‌ । “-तरथचि० छब्ब० प ४०५ ¡ “नन्वेवमपि 
असेषश्चन्दोपकम्मप्रस ङ्गः, संस्कृते हि श्रोते सर्वेषां सान्निध्यात्‌ 1" -श्रज्ञ> म्बो० पुण ६४८ । {१४} 
“बल्तंलादिना संस्कृतं श्रोत्रं वा कांदिवदेव गकारादीन्‌ दृणोति कांिचन्नेति नियमौ दुष्टः 1''- 
भरमेयक ० पु० ४२४। सन्मति ० टी° पु ३६ ! स्था० र० ० ६.८६ । ज्ञास्त्रवा० टी° पृ ° ३७७}. । 
य 


-रो सक्तिः भ० ! ? चुनोतीति नियमो जा०, बर ¦ 
४9 


॥}. 
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14) 
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"वथा घटादेर्दीरादिरमिव्यञ्नफ़ इष्यमे । चन्ुषो ऽनुयहादेवं ध्वनिः स्यात्‌ श्रोरतंूतेः ॥ 
न च पर्यनुयोगो ऽत्र केनाक्मरण्‌ संगतिः । उत्यत्तावपि तुल्यतात्‌ शक्तिस्तत्राप्य्तीन्द्रिया 1? 
[ मी ° इत्मै° बब्दनि० इलो ० ४२-४३ ] इति; 
प्रदीपाद्यनुगृहीनचश्चुपा युगपद्‌ घटाद्यनेकार्थम्रहणवत्‌ ध्वन्यनुगरहीतश्रोत्रेण एकदा अनेक- 
ग्रच्दमहणप्रसङ्घान्‌ । प्रयोगः श्रोचम्‌ एकेन्द्रियमाह्याऽभिन्नदेद्यस्थितार्थग्रहणाय भ्रतिनियत- 
मस्कागकमस्क्रार्यं न भवनि इन्दरियत्वात्‌ चश्चुव॑त्‌ । तन्न श्रोत्रसंस्कारोऽप्यभिव्यक्तिर्धटते । 
अस्तु तर्हिं उमयसंसारोऽभिञ्यक्तिः, तत्र उक्तदोपासेभवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
८“दथततस्कारपन्ने तु वथा दोपद्धये वचः । येनार्न्यतरवैकल्यात्‌ सवैः स्वो न गह्यते ॥* 
[| मी० इलो ० श्ञस्दनि० रको० ८६-८७ । | इतिः; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; उक्षटोपालुपङ्गादेव; तथाहि-यदा एकवणेम्राहकत्वेन सस्कृतं शरोत्रं संस्कृतं 
वणं प्रनिपद्यते तदा तर््त्यसवैवर्णानपि प्रतिपद्यत, संस्कृतश्च वर्णं सर्वत्र सर्वदा स्थित- 
त्वेन, नन्यथा तस्प्रतीतिरेव न स्यात्‌ कँदात्मकत्वात्तस्य । 
ततो नित्थैकरूपस्वे शब्दस्य आवार्यावारकमावस्य ज्यङ्ग्यन्यञ्जकभावस्य 
धाऽतुपपत्तेः नावरणकृता प्रीरुच्चारणादस्याऽलुपर्ब्धिः । अतः ताल्वादिव्यापारान- 


(१) “कीदशं पुनरध्वैनीनाममिग्यञ्जकत्वम्‌ ? तदुशेयति यथेति । तेजसख्चाक्षृषस्य आप्याय- 
नानुप्रहं कूवेन्‌ प्रदीपो यथा चाक्षुषाणां घटादीनां व्यञ्जको भवति तथा ध्वनयोऽपि श्रोत्रसंस्कारं कूरवन्तः 
शब्दस्याभिव्यञ्जका भविष्यन्तीति ।"“-स्यायर० । उद्धुताविमो-प्रमेयक० पृ ° ४२४। तच्वसं० पु 
६०२॥ {२} श्रोवरसंस्कतेरनुग्रहाद्‌ ध्वनिः गब्दस्य व्यञ्जकः-आ० टि० । (३) द्रष्टव्यम्‌-प्‌० ७०८ 
टि० १८ 1 (४) 'श्रोत्रसंस्कारवेकल्याच्न स्वैः पुरुषः श्रूयते, राब्दसंस्कारवंकल्याच्च न स्व॑ः शब्दः, 
समुच्चितयोद्रेयोः कारणत्वात्‌ । प्रत्येककारणत्वे हि दोषद्वयं स्यादिति ।' ~न्यायर ० । “संस्कारद्वयपक्षे 
तु वृथा दोषद्धग्रं हि तत्‌ । येनान्यतरवैकल्यात्‌ सर्वेः छन्दो न गम्यते 1* " अन्यतरस्य श्रोत्रसंस्कारस्य 
अर्थंसस्कारस्य वा वेकल्यात्‌ न शब्दो गम्यते । तथाहि-सत्यपि शब्दसंस्कारे बधिरस्य श्रोत्रसंस्कारवे- 
कल्यान्न शब्दग्रहणम्‌, अबचिरस्याप्थनभिव्यक्तेः शब्दस्याग्रहणम्‌ । क्वचित्पाठो मृषा दोषद्वये वचं 
इति ।"-तत्वसं° पं० पुऽ ६१२! (५) मृषा दोषदये वचः-मी० इलो० । स्या० र० पु ६८७ । 
प्रकरृतपारः-सस्वसं० यु० ६११ । प्रमेयक० पू०४२४॥। (६) रानब्दसंस्कारः श्रोत्रसंस्कारः-आ० टि० । 
(७) तुना-“ तथाहि संस्कृता श्रोत्र वर्णा यद्व्यञ्जकेः पुरा ! न नष्टास्ते च्युतिप्राप्तेः सर्वे: सर्वंश्रुतिस्ततः)" 
-तस्वसं ० का ० २५७३॥ "“यदेकवणं ग्राहकत्वेन संस्कृतं श्चोत्रं संस्कतं वणं प्रतिपद्यते तदा तत्रत्यसवंवर्णान्‌ 
प्रतिपदेत ।“-प्रमेयक ० पु०४२५। स्या० र० पु० ६८७1 (८) तदाकाशदेशे सर्वेषामपि वर्णानां व्यापितया 
नित्यतया च विद्यमानत्वात्‌ । (९) यदि संस्कृतं वर्णं सवेत्र॒सवंदाऽवस्थितत्वेन न जानाति तदा । 
(१०) नित्यव्यापिखूपत्वात्‌ । (११) तुलना-“श्रागच्चारणादनुपरम्षैरावरणादयनुपरग्षेरच ।। प्रागू- 
च्चारणाघ्नास्ति शब्दः । कस्मात्‌ ? अनुपलम्घेः । सतोऽनुपलल्धिरावरणादिम्यः ! एतन्नोपपद्यते, 
कस्माद्‌ ? सवरणादीनामनुपरुन्विकारणानामग्रहणात्‌ । अनेन आवृतः शब्दो नोपरुभ्यते असन्लि- 
कृष्टेन्द्रियव्यवधानादित्येवमादि अनुपरुन्विकारणं न गृह्यते इति सोऽयमनूच्चारितो नास्तीति 1“ 
तस्मान्न व्यञ्वकाभावादग्रहूणमपि त्वभावादेवेति । सोऽयमृच्चायंसाणः भूयते श्रूयमाणद्चाऽमूत्वा 


1 धर्बदा च {त्वथ-श्रर । 9 चानु-ब० श्र°। 


'भेभनकालणोतर्नोनकाननानोणनये 


भरचनश्र० का० € } गब्दनियत्प्रादः ॥ 


^ ऋक 


१ 


न्तरमस्योपटम्मान्‌ तदमवि चालुपलस्भात्‌ न॑स्कायन्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ ¡ ननु- 
खननाच्यनन्तरं व्योम उप्यते तदभावे च नोपच्टभ्यत, नेच नत्तन्काद्रमु. भना 
नैकान्तिकत्वमरस्य । उक्तच 
““अरतकैन्तिकता ताकद्धेतृनामिह कथ्यते | प्रथलानन्तरं दंटिनित्ये पि न भिनद्धवने ॥'' 
" मीर इलो० शब्दनि दन्मो० १९. 
“शश्राकाशमपि नित्यं सद्‌ यदा भूमिजलवावृतम्‌ । व्यज्यत तद्पाहन स्ननोत्मचनादिभिः ॥ 
परयज्नानन्तरं श्चन तदा तत्रापि विर्यैते । नेना८नैशनन्तिको दैतुर्यदु्तं तत्र दणनम्‌ ॥ 
श्रथ स्थगितमप्येतदस्त्येवेत्यतुमीयते । शब्दोऽपि भ्रत्यभिन्नानात्‌ ईिस्तीनवकयम्बते | 
[ मी° श्छो० क्ञब्दनि० इलो० ३०-३३ ¡ दति 
तद्प्यसुन्दरम्‌ ; पस्रमीवत्वस्य आकादोऽप्यसिद्धत्वान्‌ । तद्धि तत्खमावं सन. स्ववि- 
पयज्ञानजननैकस्वरूपम्‌ , तद्विपरीतं वा स्यात्‌ ! यदि तञ्जननेकस्वरूपम्‌ ; तद्‌¡ तस्य 
न खननादयनन्तरमेव उपरुन्धिः, किन्तु पूर्वमपि स्यात्‌ । तद्विपरीतस्वरूपत्वे तु न 
कदाचनाप्युपङन्धिः स्याद्विरोषाभावात्‌ । "भविदोये वा त॑देकरूपताव्याचातः । प्रव्यमि- 
ज्ञानाच्छब्दे प्राकसन्त्वसिद्धिश्च छनपुनजौतनखकेडादावपि सामाना । कथञ्चेवे ध्वनीना- 
मपि भराकूसच्सिद्धिने स्यात्‌ १ य एव पूवमकारस्य व्यज्ञको ध्वनि; स एव पश्चाद्पि 
इति प्रतीतेः । तथा च भधङ्ग्यवदू व्यञ्जकस्यापि सर्वत्र सद्धावसिद्धेः तील्वादिव्यापारवै- 
यथ्थैम्‌ , सर्वत्र सर्वदा व्यङ्ग्यप्रतीतिडइच स्यात्‌ । 
एतेनेदमपिप्रद्युक्तम्‌-“अन्यदापि यत्‌ श्चब्दस्योच्चारणं तदस्यामिव्यञ्जकम्‌ उच्चा- 
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भवतीत्यनूमीयते 1 ऊर्ध्वञ्चोच्चारणान्न श्रूयते स्र भूत्वा न भवति अभावान्न शरूयते इति । कथम्‌ † 
आव रणादयनपलन्धेरित्युक्तम्‌ । तस्मादृत्पत्तितिरोभावघमेकः शब्द इति ।'-न्यायभा० २।२।१८ । 

(१) ताल्वादिव्यापारसरूपोच्चारणकारयैत्वम्‌ 1 शब्दः अनित्यः ताल्वादिव्यापाररूप्रयलनानन्त- 
रीयकत्वादिति ! (२) व्योम! (३) खननकार्य॑म्‌ । (४) प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्यस्य हेतोः । (५) 
“तावच्छब्देनासिद्धतापि वक्ष्यत इति प्रयत्नानन्तरदर्षैना दित्यस्य तावदने कान्तिकत्वं दङयत्ति-प्रयत्नेति । 
दर्खुनं हि तत्र सत्तां गमयति न कालान्तरे निषेधति, तेन विपक्षेऽपि कालान्तरे सतत्वसंमचवात्तत्र दर्धनम- 
तैकान्तिकमिति !*-न्यायर० । (६) श्रयत्नानन्तरा दृष्टिः-मी० इो० 1 (७) उपकन्धिः-आ० 
टि० ! (८) व्योमज्ञानम्‌-आ० टि० । (९) 'दुङ्यते-मी° दलो ० । (१०) “"दरशनम्‌-प्रयत्नानन्त- 
रज्ञानम्‌”-तत्त्वसं० षं० पू० ६४० । "“ददोनात्‌-मी° इलो ०, तत्त्वसं° । (११) भूम्याचावृत्तमपि 
आकाशम्‌ । (१२) उच्चारणात्‌ प्राक्‌ 1 (१३) उद्धृता इमे रखोकाः-प्रमेयक ० पृ ४२२। स्या०र० 
पु० ६८९ 1 द्वितीयतृतीयौ -तच्वसं° पू० ६४० । (१४) तुख्ना-- (एकरूपता चाकाश्चस्याप्यचिदढा- 
प्रमेयक० ¶० ४२२। स्या० र० पु० ६८९ ! (१५ ) आकाल नित्येकस्वमावम्‌ ! (१६) सननातु 
प्रागनुपरुग्धिसमये स्वविषयन्ञानाऽजननस्वमा वत्वे खननान्तरञ्च स्वविषयज्ञानजननात्मकत्वे ! ( १७) 
जाकाक्स्य नित्यैकरूपतां न स्यादिति मावः । (१८) शब्दवत्‌ ! (१९) ब्डेन्युत्पत्तावेव ताल्वादीना- 
मूपयोगः ते च सवदा सन्तीति । 


1 न च तत्का-ब० । ५-भावस्य अका-ध०। 8 श्राच्यतस्वसि-ब ० । 
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रणत्वान्‌' त्यादि; ध्वनावप्यस्य समानत्वात्‌ । नधादि-अन्यदापि यदू ध्वनेरुच्चारणं 
नन्तस्याभिव्यज्ञकम -उच्चारणत्वान्‌ इदानीं नैदुच्चारणवत्‌ । 

एतेन *शननावत्कानं स्थिर्वनं कः पथथातनागयिष्याति |” [मौ ० हइो° शब्दनि ° इललो० ३६६ 
ट्न्यनदपि प्त्युक्तम; ध्वनेरपि प्रयभिज्ञानान्‌ पूर्वात्तरकालद्धयावस्थायिनः प्रसिद्धस्य 
परचान्‌ कनचिन्नादानुपपत्तः । 

यद्रप्यभिदहितम्‌-विवाद्‌ाध्यासितः कालो गादिसम्वद्धः कालत्वात्‌ इयादिः; 
तदप्यभिधानमाच्रम्‌ ; शादे; -उपलब्धिरश्चणप्राप्रस्य कालान्तरेऽलुपलम्भतोऽमावसिद्धे, 
त॑त्र तत्सद्धाव वेदकाुमानस्य बाधितपश्चतया कालययापदिष्टहेतुतया च अगमकत्वात्‌ । 
विद्य॒दाद्ेरपि वैश्रं नियं स्यात्‌; तथाहि-विवाद्‌ाध्यासितः कारो विद्युदादिसम्बद्धः 
कालन्वात्‌ विद्यदादिसम्बद्धकालवत्‌ । प्रतीतिविरोधोऽर्नयत्राप्यविरिष्टः । अत एव 
नियः शब्द; श्रावणत्वान्‌? ईत्यायप्ययुक्तम्‌ ; $ंदात्तादिमिर्वनिधभैः अनैकान्तिकसवाच्च, 
तेहि श्रावणवत्वेऽपि अनित्या भवद्भिः प्रतिज्ञाताः । ्तेषामश्रावणत्वे श्रोत्रेण शाव्दगत- 
धर्मतया उपलम्भो न स्यात्‌ , यदृश्रावणस्वरूपं न तस्य शब्द्‌ धरमेर्व॑या श्ोत्रेणोपलम्भः 
यथा नीलत्वादेः, अ्रावणस्वरूप श्वौ उदात्तादयो ध्वनिधमी इति । तथा बीणादिङाब्देश्च 
अनैकान्तिकत्वम्‌ ; तेषामप्यनियत्वेऽपि श्रवणत्वात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तमू-*देशकारादिभिन्ना गोशब्दव्यक्तिवुद्धयः इत्यादि; तद्पि न 
साधीयः; गोर्दक्लिपिवुद्धा हेतोरमैकान्तिकत्वात्‌ , सा हि “शौः' इत्युत्पदयते न च सम्प्र 
च्युत्पद्यगोशब्दवुद्छफैविषया इति । नचैवं विपयभेदः कापि प्रसिद्खति; संकलबुद्धीनाम- 


भिभविषयत्वप्रसङ्गात्‌ | तथाहि-देरकारूभिंन्नवस्तुबुद्धयः एकविषया न॑वाऽनेकबिषया 





(१) १० ६९९ पं० ५1 (२) ध्वनेरभिंव्यञ्जकम्‌ । (३) उदूतोभ्यम्‌-न्यायवा० ता० १० 
२५४ । (४) तुरुना-तत्वसं० पू० ९५५ । तच्वचि० ० ३७९ 1 (५) प्‌० ६९९ पं० ९। (६) 
तुरूना-"“मदेर्च्वारणादनन्तरं विनाद्चस्य प्रत्यक्षप्रतिपन्नत्वेन प्रतिपादनात्‌ -स्या० र० पु० ६८९ । 
(७) कालान्तरे उच्वारणानन्तरम्‌ । (८) शब्देऽपि । (९) प° ६९९ पं० ११। (१०) तुल्ना-“उदात्ता- 
दिभिषमंरनंकान्तिकत्वात्‌ । तै दि श्रवमग्राह्त्वेऽपि न नित्या भवद्‌भिरङ्गीकृताः। तेषामश्रावणत्वे तु 
नीरादीनाभिव शरोत्रेणोपकरम्मो न मवेत्‌ । वीणादिचब्देदचानेकान्तिकत्वम्‌, तेषां श्रावणत्वेऽ्यनित्यत्वात्‌। ` 
-स्या० र० पु० ६९० । (११) चक्ब्देन प्रतीतिविरोधः समज्चीयते । (१२) उदात्तादीनाम्‌ । 
(१३) भवन्मते-अा० टि० । (१४) ० ६९९ पं० १२! (१५) तुलना-“गोश्ञब्दक्िपिबुद्धधा हेतो- 
रनैकान्तिकत्वात्‌ । सा हि गौरित्युल्केखेनोत्पद्यते न चैकगोश्चब्दविषया देयकालादिभिन्नत्वाद्‌ गोशब्दलि- 
पीनाम्‌ \"-स्या> र० पु० ६९० । (१६) अन्या हि लिपिबृद्धिः अन्या हि गोशब्दबुदधिः-आ० टि० । 
( १७) तुरूना-“अन्यथा सर्वबुद्धीनामेकारम्बनता भवेत्‌ । कममाववि रोधद्च शक्तकारणसन्निषेः 11" 


वस्वसं० का० २४६६ । स्या० र० प° ६९० । 


1 तद्नुच्धा-ब० ! ‰- तयो ावणोप-ब ०, तयोपलम्भो जा० \ 8 योरित्यु-ब० । “भिन्ना 
बस्तु-भ० \ 5 कदयेक--य० ६ 
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चस्तुवुद्धित्वान. सम्प्न्युन्पन्नघटवृद्धिवन्‌ । तनल्द भग्विल्वम्नुवुद्धीनाम णकवटनश्रण- 
चम्तुविपयत्वे घट बुद्धित्वमव स्यान न गोदब्दवुद्धिन्वम । अनः कथं देश्चादिभिन्नमश- 
व्दव्यक्तिवुद्धीनां धर्मिन्वम, कथं वा गोगबव्दबुद्धित्वं हतुः, सम्प्रनयन्पन्नगोयच्दरवृद्ध- 
वदिति दृष्टान्तो वा सिद्खन्‌ यतोऽनुमानं स्यान्‌ ? अथ गवाऽवादिवस्नुभेदरस्य प्रयक्न- 
सिद्धत्वात्‌ तद्‌ बुद्धीनामेकथट विषयत्वे माध्य -वम्नुचृद्धिन्वात्‌ इन्यस्य कान्दान्ययापदिषट- 
स्वम्‌ अम्नरवुष्णते द्रत्यत्यवदित्युच्यते ; अव्चम , उदानादिधममभदेन मोदब्दव्यक्निभ- 
द्स्यापि प्रयक्चसिद्धत्वात्‌ नदुवुद्धीनामयि प्कविपयत्वे नाघ्व `गोरिन्युन्पचमानन्वान्‌' 
इत्यस्यापि कालात्ययापदिष्टन्व स्यान्‌ । 

यदप्यभिदहितम्‌-श्यस्तनो गोशब्दोऽद्याप्यनुवर्चत इत्यादिः नदप्यभिधानमात्रम 
दयस्तनाऽद्यतनगोशब्दयोर्भदस्य प्रयक्प्रसिद्धववेन नदमेद्रप्रनाधनस्य कालान्ययापदि्- 
त्वात्‌ । कथमन्यथा ह्यस्तनाऽदयतनविद्यखकाश्चयारमि णकखन्न स्यान्‌ । शक्यं हि वन 
ह्यस्तनो विद्युखकारोऽद्याप्यनुवर््तते विद्यसकाशत्वान. अद्यतनविद्युखयकाशकदिनि । अथ 
तीत्रा ` विद्युत्‌ तीब्रतरा तीव्रतमेति प्रयक्षतः तीत्रादिधमौस्मकतया विुल्काटस्य विभि- 
न्नस्व भावस्य प्रतीतेः न तदैक्यप्रसाधकमयुमानं गमकम्‌; तदन्यत्रापि समानम-गोश- 
ब्द्स्यापि तीत्नरादि धर्मोपितस्य श्रोतरप्त्यक्ने प्रतिभासनान्‌ । रबद्धमेस्य अत्रौपाधिकले 
विद्युलयपि अस्यै तदस्तु विरोपाभावात्‌ 1 अथ शुद्धौयाः विच्युतः कदाविदप्यमवेदनान 
न तर््रास्यौपाधिकत्वम्‌ ; तदेतत्‌ शब्देऽप्यवििष्टम्‌, नदि तद्धमशन्य; `श्लोपि स्वभ्नऽपि 
प्रतिभासते । एतेन “अद्यतनो वा गोश्चब्दः ह्योऽप्यासीत्‌ इत्यादि ` प्रतिज्युढम्‌ ; न्यायस्य 
समानत्वात्‌ । 

यद्प्युक्तश्‌- “शब्दो वाचको दीर्घकाखावस्थायी' इयादि; तदपि वेष्ट्य अनेका- 
न्तिकम्‌, तस्याः सम्बन्धवलेन अथमतिहेतुत्वेऽपि दीचकारावस्थायित्वाभावात्‌ । 

एतेन '्यसू्वस्थिरः स॒ सम्बन्धबलेन नार्थं ध्रोधयति' इलयादि * प्रयाख्यावम्‌; 
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(१) पु० ७०० षरं ६। (२) तुल्ना--“छस्तनाद्यतना; सर्वे भोक्न्दप्रत्यया इमे । नेकार्थाः 
्रमसम्मूते रूपगन्धादिबुद्धिवत्‌ ।1*-तस्वसं० का० २४६५ । स्या० र० पू० ६९०1 (३) तुरना- 
““स्वाभाविकत्वावधारणन्यायस्य यत्र तत्र प्रसिद्धस्य अत्रापि तुल्यत्वात्‌ । न हि पयसि कषत्यद्रवत्वे तेजसि 
वा भास्वरत्वोष्णत्वे स्वाभाविके इत्यत्रान्यल्ममाणं प्रत्यक्षात्‌“ “-स्या० र० पु० ६९० ! (४) उदात्ता- 
दिघर्मस्य ¡ (५) शब्दे । (६) तीब्रतीव्रतरादिषर्मस्य । (७) ती्रतीव्रतरादिसर्वंबर्मशून्वायाः । (८) 
विद्युति । (९) उदात्तानदात्तादिषमंरहितः शुद्धः । (१०) शब्दोऽपि । (११) ९० ७०० ९० ७। 
(१२) प० ७०० पं० ८। (१३) आदह्वानादौ बड गृल्यादिकृतया-ऋ० टि । तुखना-“नेष्टयाऽन- 
कान्तिकत्वात्‌'-स्या० र० पु० ६९२ । {१४} पु०७००्ं०९। 


1 यदेवम्‌ च० 1 9-कषति-ध०, व° । 8 विदु्ीच्रतसेति ० + 4 भोन्रप्रत्पक्षप्र-भ०, 
भोत्रप्त्यक्षेन प्र-ब० । 5-ज्यः स्वापे स्वप्नेपि भर । 6 अोदथति ०) 
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७४८ नघीयन्रयाल ङ्कारे न्यायकुमुचनदर [ ६. प्रवचनपरि० 


चेष्या; सम्बन्धेन अथवोधकत्वऽपि नादरान्विकनिमिनत्वम मवान्‌ । नतोऽयुक्तमेतन्‌- 
<"कश्वितालं स्थिरः शब्दः ततरक्रालमपि स्थिरः | 
विनागहेनुगन्यतात स्ामान्याक्रागक्रालललवत ॥।*“ | | इति; 

यनः कनद्विन्कात्यवस्थाधित्यं किम्‌ उप॑टम्भकालावस्थायिस्वसभिप्रेतम्‌› अतीतवत्तमान- 
कानावस्थायिखं का १ प्रथमपश्च चेष्टाया विदयुदादेश्च सवेकार्मपि स्थायित्वभ्रसङ्गः 
थाविधद्धियत्कादसिथिरत्वस्य नत्राप्यविरोषात्‌ । असतीतवत्तमानकालावस्यायित्वश्चास्य 
न कुनश्चिन सिद्यति इत्युक्त प्रगेव । देतुख्चा्रासिद्धः; छब्दस्य कादाचित्कतया विनादय- 
हतुयन्यस्वाजुपपनः। यन्‌ कादाचित्कं न तत्‌ विनाश्देतुश्ल्यम्‌ यथा विद्य॒दादि, कादा- 
चितश्च खच्द इनि । 

यद्पि-भविवादाध्यासितः कारो गादिज्ञव्दशचन्यो न भवति' ईलायुक्तर्म्‌ ; तदपि 
विद्यदादौ समानत्वादृयुक्तम्‌. । तथादि-विवादाभ्या्तितः काटो विद्युदादिशल्यो न 
भवति काल्तात््‌ तत्सत्त्वोपेतकाट्वत्‌ । प्रलक्षवाधनम्‌ उभयत्र तुल्यम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ “नित्यः कब्दः ततोऽ्ैम्रतिपत्त्यन्यथादुपपत्तेः" इत्यादि; तदप्यविचा- 
रितरमणीयम्‌; धूमादिवदनित्यस्याप्यस्य साददयतोऽथैप्रतिपादकत्वोपपत्तेः । न खलु 
ध्य एव सद्धेतकारे दृष्टः तेनैव अथेप्रतीतिः कव्याः इति नियमोऽस्ति, महानसदष्ट- 
धूमसदृशादपि पवैतूमादू वह्िमतिपत्तिमरतीतेः । न च पवैतमहानसम्रदेशवर्तिन्योः 
धूमल्यक्सयोरेक्यं संभवति; प्रतीतिविरोधात्‌, संबैस्य सर्वगतत्वालुषङ्गाच्च । अथ धूम- 
सामान्यस्य अच्र गमकत्वम्‌; शब्दसामान्यस्य अन्यत्र वाचकत्वं किन्न स्यात्‌ { ननु 
शब्दसामान्यस्य वाचकत्वे श््द्स्य किमायातम्‌ ¶ तरि भूमसामान्यस्याप्यतुमापकल्व 
धूमस्य किमायातम्‌ १ अथ धूमात्तस्यींऽभेदात्‌ तदजुमापकत्वे धूमस्याप्युमापकत्वम्‌ ; 
तर्हिं खब्दात्‌ तरामान्यस्याप्यभेदात्‌ तद्वाचकत्वे तस्यापि वाचकत्वमस्तु अविदोषात्‌ । 
अथ सब्दे सामान्यमेव नास्ति तत्कथमस्य वाचकत्वसुच्यते; धूमेऽपि तद्दि तन्नास्ति तत्कस्य 
(१)उच्वारणानन्तरं यदुपरुभ्यते सं उपकम्भकारः-जा० टि०। (२) (कप ६० (च वस्या (३) तुल्व ) तुख्ना- 
“"कादाचित्कत्वाच्च शब्दे तदसिद्धम्‌”-स्या० ₹० १० ६९२ । (४) पृ० ७०११० ३। (५) तुलना- 
"तदपि विदुदादौ तुल्यत्वादयुक्तम्‌”-स्या० र० प्‌० ६९२ । (६) शब्दे विद्युदादौ च। (७) पु 
७०१ पं० ४ । (८) तुलना-'भनित्यत्वेऽपि सादृदयोपादाने सत्य्प्रत्िपत्ते भावात्‌ । तत यत्र गकारौ- 
कारविसर्जनीयानामित्थम्मूतानपूर्वीमूपरूमसे तत्र तत्र गोत्वविशिष्टोऽथेः भ्रतिपत्तन्यः प्रतिपादयितव्य- 
श्चेति स द्धेतग्रहे सति तथाविधं शब्दमुपकममानः तमथ प्रतिपद्यते प्रतिपादयति चेति ।“-अ्रक्ष° व्यो० 
पु० ६४९ । ''घुमादिचवदनित्यस्यापि शब्दस्य अवगतसम्बन्धस्य खादृश्यतोऽ्येप्रतिपादकत्वसंभवात्‌ । - 


्रमेवक०पु ०४०९ । सन्मति०टी०पु ०३३ । स्या० र० ु० ६९२ । प्रमेयर० ३।१००। (९) यदि महान 
सोयन्ैद भूमन्प्क्तिः पर्वतेऽपि स्यात्तदा । (१०) वूमसामान्थस्य । (११) शब्दसामान्यस्य शब्दत्वस्य । 
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1 कुकेकास--अ० ॥ 9 इत्युक्तं व ०, ध ० । 9 इन्दसामा-जा० । 4 धूमोऽयि श्र ° 1 


ग्रतचनप्र< ऋ० §‡ |] णब्दनित्यतववादः 2 


गमकत्वसुच्येल १ अथ तद्दरम्य प्रमाणमिद्धत्वान धूमो धृमः` इन्यमन्दिग्धा ऽवाध्यमा- 
नाऽनुगतप्रनीनिटखनान. अस्ति तत्र तन्‌ : तदेनदस्यत्रापि ममानम। नन जन्धव्यन्तनां 
प्रत्यक्षतो भदम्रसिद्धः तत्र इष्टमव शब्दन्वमामान्यम्‌ , गादीनां नु प्यैकत्यन्तिकन्वेन 
भदामावान्न तत्र गस्वादिसामान्यं संभवनीनि चर नस्य वाचक्रत्याभावः: नद्रप्यमाम्प्र- 
तम्‌ ; तेपमिपि उदात्तादिभदनो नानान्यक्तिकन्वमंभवाद्‌ गत्वादिमामान्यमद्धावापप्रनः। 
'ध्वतिधमो णव उद्रात्तादयः इति च मनोरथमात्रम्‌ : तषां नद्धमन्वस्य प्रारव ऋनोन- 
रत्वात्‌ । तनोऽनित्यपक्षेऽपि इत्थं शब्दादैप्रनिपन्स्पपन्तः ना्थापनिनाऽपि ननिन्य- 
त्वसिद्धिः | अतोऽ्युक्तमुक्ूप- "श्य्रथापत्तिरियं चक्ला^ | मा० इलो° | इत्यादि | भ्रमा- 
धितच्च नित्यसम्वन्धपरीश्नावसरे अनित्यत्र एव छब्दस्य वाचक्रत्वमिन्यन्मनिप्रसङ्घन। 
यच्चान्यदुक्तमं-“साददयस्य विचायमाणस्यानुपपनः' इत्यादिः; नदरप्यनन्पनमो- 
विलसितम्‌ ; तस्य आवार्मवाधप्रतीतिगोचरचारिनया अपद्नोनुमणक्यत्वान्‌ ¡ णकस्य हि 
ससामभ्ीतो यादृशः परिणामः ताद प््रापरस्य माद्ररयं यमन्टकवत्‌ । नच्च व्यक्तिभ्यो 
भिन्नमसिन्नक्र सामान्यपरीक्षाप्रघटके सम्रपश्चं प्रपच्िर्तमिनि छनं पुनः प्रसङ्कन । 
ततो यद्‌ यद्रूपतया कुतधिदपि प्रमाणान्न प्रतीयते न तन्तद्रपतयाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा 
जगद्‌ अद्ेतरूपतया, स्वधा निंत्यस्रभावतया न प्रतीयते च कुनश्ित्प्रमाणान्‌ गच्द 
इति । तदनित्यसखभावतायां तु प्रमाणसद्धाबात्‌ तद्रपतयाऽसौ अभ्युपगन्तव्यः । 
तच्च प्रमाणभ-अनित्यः शब्दः कृतकल्त्रात्‌ , यच्छृतकं तदनिर्थं दृष्टं यथा चटः, 
कृतकश्चायमिति । न चेदमसिद्धम्‌; तथाहि-कृतकः शव्द्‌ः, कारणान्वयव्यतिरेकाजु- 


~~ ^~ ~~ 


(१) महानसीयपवेतीयादिमेदेन धूमव्यक्तीनामनेकत्वादस्ति तत्रानुगत धृमत्वाव्यं सामान्यम्‌ 
गादि्ब्दस्तु एकः अतः कथं तत्र शब्दत्वम्‌ व्यक्तेरमेदस्य जात्निबाघकत्वादित्याशयन श ङ्भुने अथेति ¦ 
(र) धूमत्वाख्यं सामान्यम्‌ । (३) गत्वादौ । (४) गादीव्यक्तीनामपि । (५) उदात्तारीनाम्‌ । ६३) पु 
७०२ पं ९ ! (७) तुकुना-““स्वहेतोरेकस्य हि यादृ: परिणामः तादृ एवापरस्य सादुदयं नतु म एव । 
स च व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभिन्चर्च ।“-प्रमेयक ० पु ४११। (८) प° २८९! (९) तुलना-““नित्यत्वेऽपि 
दाब्दानां सत्रेषां स्यात्‌ सकृच्छ्तिः । समाक्षग्रहुयोग्यत्वात्‌ व्यापिनां समवस्थितः ॥ तत्कृतमृपकारमात्म- 
सात्करर्व॑तः तहेशवृत्तिनियमात्‌ कूटस्थस्य न संभवति । स्वंगतत्वेऽपि विवक्षितं कशब्दश्रुतिनं स्यात्‌ ।"- 
सिद्धिवि० प ° ५५४ ! ““स्वतन्वत्वे तु दाब्दानां प्रयासोऽनथंको भवेत्‌ । व्यक्तधावरणविच्छेदसंस्कारादि- 
विरोधतः ॥ वंश्ादित्वरधारायां संकुलं प्रतिपत्तितः । कमेणादुप्रहेऽयुक्तः सङ्कदुप्रहणविभुमः । ताल्वा- 
दिसन्निघानेन शब्दोऽयं यदि जायते । को दोषो येन नित्यत्वं कुतदिचदवकत्प्यते ।1'"-न्यायवि ° का ०४२१. 
२४। (१०)तुलन-“अनित्यः शब्दः इत्य त्तरम्‌ ! कथम्‌ ? आदिमत्त्वादेन्द्रियकत्वात्‌ कृतककदुपना राच्च ।! 
आदिर्योनिः कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति ! कारणवदनित्यं दृष्टम्‌ । संयोगविभागजच्व छन्दः कारणद- 
त्वादनित्य इति 1 का युनरियम्थंदेशना कारणवत्त्वादिति ? उत्प्तिघर्मकत्वादनित्यः शब्दः इनि, भूत्वा 
न भवति विनाराघर्मक इति 1 सांयिकमेतत्‌-किमृत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ छन्दस्य वाहोरस्विदभिव्य- 


1 भेदसिद्धः च ० । 9-करूत्वे भेडा-आ०। 8 यभा च अण्द्‌ शर०। 4 नित्यस्वस्व--श्र०। 
5 कुतच्चेतिभ्रमा-शध ० ! 6 -त्यं यथा ब०। 
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दिधाचित्वान्‌ . यदिन्धं तदितल्थ यथा घटः; तथौ च शब्दः, तस्मात्तथेति । नचैदमप्य- 
मिद्धमं : नाल्वादविक्छारणच्यापारे त्येव अरस्यास्मल्यममोपटन्भात्‌ तद भवि चादुपदम्भान्‌ 
मृरृण्डादिकरारणव्यापारभावाभावयोः घटस्य आत्मलामाऽचछामोपरम्भवत्‌ । न च तव्या 
पारे नद्भिच्यक्तख आत्मत्यामो न शब्दस्य इत्यभिधातव्यम्‌ ; तस्याः प्रागेव प्रपश्चतोऽ- 
पास्नत्वादिति ।1%5। 

नरेवं वर्णानां पौरुपेयत्वप्रसिद्धौ पद्वाक्यानामनायासतः तत्प्रसि्खति तदरी- 
नमकत्वात्तेपाम। नन्वस्तु लौकिकानां तेपां तेस्सिद्धिः न वैदिकानामिति चेत्‌; न; तदय- 
न्तयलश्चण्यप्रतीतेः । "ध्य एव हि लोक्काः गन्दाः त एव वैदिकाः [ शाबरभा०१।३।३० | 
ईन्यभ्युपगमव्याघातपमरसङ्गा् । नद पौरुपेयत्प्रसाधक्प्रमाणामविच्च; न च तद्‌ भावोऽ- 
1 सिद्धः; यनः तसप्रसाधकं प्रमाणे प्रत्यक्तम्‌ , अन्यदा भवेत्‌ १ न तावलस्यश्चम्‌; तस्य 

शच्दस्वरूपमात्रग्रहणि चरितःथैत्वेन त्पौरुपेयत्वाऽपौ रुषेयत्वआहकत्वाऽसभवात्‌ । 


ज आमः भ 


(५ । 
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 कितिकारणमित्यन आहू-फेन्दरियकत्वात्‌ इन्द्ियप्रत्यासत्तिप्राह्य एन्द्रियकः । किमयं व्यञ्जकेन समानदेशोऽ- 
मिन्यज्यते रूपादिवत्‌, अथ संयोगजाच्छन्दाच्छन्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नो गृह्यत इति ? संयोगनि- 
वृत्तौ शब्दग्रहणान्च व्यञ्जकेन समानदेशस्य ग्रहणम्‌ । दारुब्रङ्चने दारूपरणशुसंयोगनिवृत्तौ दु रस्थेन डान्दो 
गृह्यते, ने च व्यञ्जकाभावे व्यड ग्यग्रहणं भवति तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः-“इतस्च शन्द उत्पयते 
नाभिव्यज्यते कृतकवदूपचारात्‌ 1 तीद्रं मन्दमिति कृतकमुपचयंते तीव्रं सृखं मन्दं सुखं तीव्रं दुःखं 
मन्दं दुःखमिति, उपचर्यते च तीव्रः शब्दो मन्दः शब्दः इति ।""-न्यायसू ०» भा० २।२1१३॥ “अनित्यः 
शब्दः नीव्रमन्दविषयत्वात्‌ दुःखवदिति कृतकवदुपचारादिव्यनेन सूत्रेण सर्वानित्यत्वसाधनवगंसंग्रहः 
कृतकलत्वग्रहुणस्य उदाहरणार्थत्वात्‌ 1 यथा सामान्यविरोषवतोऽस्मदादिबाल्यकरणप्रत्यक्षत्वात्‌, उपल- 
म्यस्य अनुपलन्बिकारणाभावे सत्यनुपकन्धेः, गुणस्य सतोऽस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वात्‌ इत्येव- 
मादि 1°-न्यायवा० पृ २९० । ` 'तदेवन्तीवृादिभेदभिन्नत्वात्सुखादिवदनित्यत्वं सब्दानाम्‌ । व्यञ्ज 
कानृपलन्धौ चाभूत्वा भवनस्योपलन्धेः का्त्वादनित्यत्वं घटादिवत्‌ । तथा परमात्मगुणान्यत्वे सति 
व्यापकविशेषगृणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ५*-रह्म० व्यो° प° ६४९ । “अतो यत्नजनितवर्णाद्यात्मा श्रवण- 
मध्यस्वमावः प्राक्‌ पञ्चादपि पुद्गलानां नास्तीति तावानेव ध्वनिपरिणामः । "-अष्टक्ञा०, अष्टसहु° 
पुऽ १०८ \ “परिणामी शब्दः वस्तुत्वान्यथानुपपत्तेः ।"-तत्त्वाथेहो° पु° ६ । (“अनित्यः शब्दः 
तीवृमन्दतादिषमेपितत्वात्‌ सुखदुःखादिवत्‌“-रल्नाकराव ° ४।९॥ “^तस्माद्र्णो न नित्योऽनित्यो वा 
सत्वे सत्युत्पत्तिमत्वात्‌, अस्मदादिबहिरिन्दरियग्राह्यत्वे सति जातिमत््वात्‌, अस्मदादिप्रत्यक्षगुणत्वादाः 
आत्मैकत्वप्रत्यक्षत्वपक्षे प्रत्यश्चविरोषगृणत्वात्‌, व्यापकसमवेतप्रत्यक्षविशेषगुणत्वात्‌, अनात्मप्रत्यक्ष- 
गुणत्वात्‌, अब्धाप्यवृत्तित्वात्‌,--बहिरिन्दियव्यवस्थाहेतुगुणत्वात्‌, भूतप्रत्यक्षगुणत्वात्‌, उत्कर्षापकषंशब्द- 
परवृत्तिनिमित्तजात्तिमत््वादरेत्यादि ।"-तच्वचि० शब्द० पु ४६०। 

(१) शाब्दस्य । (२) त्ाट्वादिव्यापारे । (३) वर्णात्मकत्वात्पदवाक्यानाम्‌ । तुखना-“यदा 
च वर्णां एव न॒ निस्यास्तदा कैव कथा पृरुषविवक्षाधीनानुपूर्व्यादिविश्षिष्टवणेसमूहखूपाणां पदानां 
कुतस्तराञ्च तत्समृहरूपस्य वाक्यस्य कुतस्तमाञ्च तत्समूहस्य वेदस्येति - त्वचि ° शब्द ० पु५४६४ 
(४) पदवाक्यानाम्‌ 1 (५) पौदषेयत्वसिद्धिः । (६) तयोः रौकिकवेदिकपदवाक्ययोः । (७) 
उदृतभिदम्‌-सम्मलि° टी० पु० ३९ १ तौतातित० प° १३४ । भाटचि० १० ४१ । 





1 छक छन्दः अऽ ) 


शवचनश्र० कण && || वरदापच्येयत्वभिचारः ८२ 


क्क्व, अंनादिसच्वस्वनूपमपौज्पेवन्वम , नन्कथम अश्नप्रमवप्रनयश्नपरिन्ुयम्‌ ? 
अश्राणां प्रनिनियतचू्पादिगोचग्चारितया अनादिकन्यिनाऽमम्बन्धानं नन्कारमम्ब<- 
सत्वेनाप्यमम्बन्धनः नैज्ज्ानाऽदेतुन्वान्‌ । 

नच मा भून्‌ प्रत्यक्चनस्तदपौरुपेयन्वसिद्धिः, भनुमानान सा भविष्यति । नन्चा- 
रदस्य ऋचेस्त्रयन्- जचमानम--अपोरपेयो वेदः कनः स्मरणयोग्यन्तरे मनि अस्मनमाण- 
मुर्मकुकना मीमांस कन्तकत्वाद्‌ उयासचनं । न चायमनिद्धः; वेदक्नः क दाचिनं कऋननिनं 
कना पृज््क स्मरणामावात्‌ । सनश्वास्यं नदर्थायुष्ानममये अचु्रानणामनिधिन- 
प्रासाण्यानां ततसमामाण्यप्रसिद्धय स्मरणं स्यात्‌ । य॑ डि यद्थाचुघ्राने प्रवर्तन्ते ते अवश्रं 


(शि 7 षा 1 





(१) चुना-““अनादिसन्वरू्पञ्च अमोङ्पेयन्तं कथमक्षप्रभवप्रन्वश्नेयरिन््रचम्‌ * * "-प्रमेयक्० 
प०३९१। (२) अनादिकाु ) (३) अनादिमतत्वरूपा-योकपेयन्वजानाक्रारणन्तान्‌ । { ४) "अनौङ्पय- 
त्वात्‌ सम्बन्धस्य सिद्धमिति । कथं पुनरिदमवगम्यन अपौर्पय एव सम्तरन्धदहति 7 पूरुषस्य सम्ब धुर 
भावात्‌ । कथं सम्बन्धा नास्ति ? प्रत्यक्षस्य प्रमाणम्याभावान्‌ नन्यूवकरवाच्चैनरेपाम्‌ । नन विरतृन- 
त्वत्प्रत्यक्षस्याविपयो भवेदिदानीन्तनानाम्‌ । न हि चिरवृत्तः सन्न स्मयेन । न चहिमवद्वादिष्‌ करपागा- 
मादिवदस्मरणं भवितुमर्हति, पुरूपवियोगो हि नेषु भवनि दंगोत्सादेन कन्टोन्सादेन वा } न च शद्दार्थ- 
वियोगः पुरुषाणामस्ति । स्यादेतत्‌-सम्बन्धमात्रव्यवह्वारिणो निष्प्रयोजनं कनृस्मर्णमनादियमाणा 
विस्मरेयुरिति; तन्न; यदि हि पुरुषः कत्वा सम्बन्धं व्यकहारयेन्‌ व्यवहारकाले गवक्य स्मर्नध्यौ 
भवति । संप्रतिपत्तौ हि कतुंव्यवहरवरारिथंः सिद्धघयनि न विप्रतिपत्तौ । न दहि ब्ुद्धि््देन मपाणिनेर्व्य- 
वहरतः आदंचः प्रतीयेरन्‌ पाणिनिकृतिमननुमन्यमानस्य वा । तथा मकारेण अपि ज्खंरस्य न सर्वगृड- 
स्विकः प्रतीयेत पिक्कलकृतिमननुमन्यमानस्य वा । तेनं कर्तुव्यवहर्तारौ सम्प्रतिपच्ेते । नेन येदे 
व्यवहुरद्‌भिरवद्यं स्मरणीय सम्बन्धस्य कर्ता स्यात्‌ व्यवहारस्य च । “` तस्मात्‌ कारमादवचगच्छामो 
न कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारार्थं केनविद्धेदाः प्रणीता इति । * “तस्मादपौरुषेयः दन्दस्य अ्थन सम्बन्धः।'' 
-शाचरभा० १।१।५। पु= ५३ 1 बहती ० पृ १७७ 1 “यदा चाप्तप्रणीनत्वाच्छन्दोऽयं प्रनिपादरयेन्‌ । 
न स्वक्चक्त्या तदाप्तत्वं मितौ न स्मर्यते कथम्‌ ।। यदा हि कडिचत्‌ पदपदार्थसम्बन्धं कृत्वा धर्मि 
प्रत्तिपादनाय वेदवाक्यानि कृतवान्‌ तदाऽवद्यमसौ सम्बन्धस्य कर्ता, स॒ एव च तंः पदैः वेदवाक्यरच- 
नात्मक व्यवहारं करोतीति समयव्यवहारयोरेककरतृत्वं प्रतिपतुभिः स्मर्तव्यम्‌, तथा चं वाक्यादर्थं 
प्रतिपद्यमानानामवर्यं वाक्यकर्तुराप्तत्वं प्रतिपतृभिः स्मतन्यम्‌, तदधघीनत्वादर्थनिदचयस्य, न वेदाद्यं 
प्रतिपद्यमानाः समयकर्तारं तेन सहं वेदकर्तुरेकत्वं तस्य चाप्तत्वं स्मरन्तो दृश्यन्त इति । `" "दुष्टे मवतु 
मा वामूत्‌ कतुसंप्रतिपन्नता । वैदिको व्यवहारस्तु न कतृस्मरणादृते ।। एवं गामानपेत्येवमादिषु मा 
नाम समयकर्तुः व्यवहारकर्तुडन संप्रतिपत्तिरमूत्‌, वेदेऽपि प्रतिपक्तिमात्रं विनाऽपि संजतिपत्मा सिदढघलतु 
नाम । व्यवहारस्तु योऽग्निहोत्राख्नुष्ठानाल्मकः सोऽद्ष्टार्थो वाक्यंकप्रमागको नाऽसति बाग्यकारा- 
प्तस्मरणे सिद्धयेत्‌, तदवर्यंस्मर्तव्यस्य वेदानां सम्बन्धानाञ्न कर्तुरस्मरणात्‌ योग्यानुषकम्मना- 
दभावेऽ्वधारिते सिद्धं वेदानां सम्बन्धानाञ्च नित्यत्वेमित्याहू-दुष्ट इतिं "भी कोर स्थादर०, 
सम्बन्धा० इलो ० १२३, १३० ! “कथं पून रपौख्वेयत्वं वेदाचाम्‌. ? युख्लस्य कर्तुरस्मनात्‌ +"'- प्रक ० 
पं० प° १४० । “कर्तुरस्मरणाच्वापौरषेयत्वम्‌"- मादी ० धु० दे ३४ कवि १० २७९॥ ' स्मतेन्यत्ये 
सत्यस्म रणाद्‌ योग्यानुपरन्धिनिरस्तस्य कर्तुरनुमानासंमकात्‌ समास्वामाकक प्रयजमनिभि्तत्वादपौङूषेका 
वेदा कि ।""-खप्त्त्रही० पु> ६९,६१६ } (५) येषूकर्तुः $ {६} अन्निष्टोमादियज्ञानुष्ठानकाले । 


1 लज् शाना-अ०, ब० ¦ 2 कदार्ित्कस्येय त्वित =° । 
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७२२ तथीयसरयालड्र न्यायकुमुद चन्द्र [ £. प्रवचनपरि ० 


तच्छान््कत्तरमनुस्मरन्ति यथा अंटकाद्यथानुषछठानार्थिनः तस््मणेतारं मनुम्‌, वेदविष्िता- 
थीचुघ्राने बहूवित्तव्ययायाससाध्याऽभिष्टोमादिकमलक्णे प्रवत्तन्ते च प्रेश्छापूर्वकारिणः, 
अनस्तेयां हनी न्कन्नस्मगणपिश्चा | तेहि अदृषटफलेषु कमसु एवं निःसंशयाः प्रवर्ते- 
रन यदि तेषां तद्विषयः सलयतानिश्चयः स्यात्‌ । न चासौ तदुषदेधरः स्मरणाभावे घटते 
पिच्राद्युपदेशवन्‌ । यथव दहि पित्रादिकमुपदेष्टारं स्त्या स्वयसटश्टफलेष्वपि कर्म॑सु तदुप- 
देशान *पित्राद्विभिरेनदुपद्ि्टं तेनाऽनुष्ठीयतेः इति, एवं वैदिकेष्वपि कर्मसु अचुष्ठीय- 
मानेषु कनुः स्मरणं स्यान्‌ । न चाभियुक्तानामपि वेदाथोलुषछठात॒णां चरेवर्णिकानां तत्स्म- 
रणमस्ति, अतोऽसौ तत्र नास्तीति निश्चीयते । 
द्विननमूरत्वाच्च तेत्र कन्तस्मरणाभावः। स्मरणस्य हि अनुभवो मूलम्‌, न चसौ 
वेदे कन्चैविपयत्वेन विद्यते तत्कथं तस्स्मरणसंभावनाश्चङ्काऽपि १ न च रचनावत्तवेन 
अन्न भारतादिवत्त्‌ कर्तुसद्धाब्रसिद्धेनौस्य छिनमूट्त्वमिखयमिधातन्यम्‌; वेदरच॑नायाः 
कन्तुपूवेकरचनाविकक्भणत्वात्‌ 1 न च रचनामाच्रस्यात्रोपरुम्भावत कर्जनुमानं युक्तम्‌ ; 
जगतो जुद्धिमद्धेवुकत्वानुमान षङ्गतोऽनिष्टसिद्धिमरसङ्गात्‌ । अतो यादञ्ची रचना कर्न्न- 
यव्यतिरेकाञुविधायिनी भरतिपन्ना तादृदयेव परिडद्यमाना कत्तौरमनुमापयति इत्यभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । तत्कथ वेदे रततः कतरनुमानशङ्काऽपि सभान्यते ? अतो चेदिकी रचना 
अपौरुषेयी इष्टकन्तेकरचनाविरक्षणत्वात्‌ आकाशवदिति । तथा- 
“वेदाध्यैयनं स्वै रुर्वध्ययनपूर्वकम्‌ । 
वेदाभ्ययनवाच्यत्वाद्धुनाऽध्ययनं यथा || [ मी ० इलो० वाक्याधि ० इलो० ३६६ ] 





(१) कर्तारः । आग्रहायण्या ऊर्घ्वं कृष्णाष्टमीषु तिसुषु क्रियमाणः पितुश्वाद्धविशेषः । तथा च 
मनुवचनम्‌-' "पितृरच वाष्टकास्वर्चेत्‌ "मनुस्मृति ० ४1१५० । (२) अनभवः! (३) ^“विप्ठवते खल्वपि 
करिचल्पुरुषकृतादचनात्प्रत्ययः, न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति । ननु सामान्यतो दुष्टं 
पौरुषं वचनं वितथमुपलस्य वचनसाम्यादिदमपि वितथमवगम्यते ; न ; अन्यत्वात्‌! न ह्यन्यस्य वितथभावे 
अन्यस्य वैतथ्यं सवितुमरहति अन्यत्वादेव । न हिं देवदत्तस्य श्यामत्वे यज्ञदत्तस्यापि श्यामत्वं भवितुमर्हुति।” 
-क्षाबरसा० १।१।२ । “वाक्यत्वात्‌ पौरुषेयत्वं दुर्याद्लेनबाधित्तम्‌ 1 भ तिहेतुविरुदधस्च हेतुः तस्मादङृ- 
तरिमाः ।"-श्चस्तरदी ० १० ६१५। “प्रहृष्टं हि वचनं कस्यचिदेव कूत्रचिदेव तावत्संघात्मकत्वं न पौर्षेय- 
तामनूमापयितुमलम्‌ वेदा्थेविषयवाक्यरचनासामर््यानुपपत्तेः- "य एव हि पदसंघाताः पौरुषेयः बिरचयिवृ 
खक्यन्ते तत्रैव पौरुषेयत्वं दृष्टभित्य खक्यविरचनेषु पौरुषेयत्वान्‌मानं न क्रमते । न च पौरुषेयत्वं विना 
पदसंघातात्मकतंव नोपपद्यते ; उच्चारणवज्ञेन हि पदानि संहततामापद्यन्ते |^ प्रक ० पं० प° ९८-९९। 

तन्बरहु० पु ० ४३। (४) रचनामात्रात्‌ \ (५) “उक्तं तु शब्दप्वत्वम्‌ । उक्तमस्माभिः ङब्दपूरव॑त्वमध्ये- 
तृणम्‌ 1 -जेभिनिसू °, क्षावरभा० १।१।३०। “वेदस्य कतुरस्मरणम्‌, वेदा्थंस्यातीन्द्रियत्वमित्येवमादिहे- 
तुभिरध्येतृणामनादिभवृत्तानां शन्दपूवं उच्वारणान्तरपूर्वो वेदौ न केनचिच््विन्तयित्वा प्रवक्तित इति अकृ. 
तक्श्वहेतोरक्तत्वात्‌-मीमांघासा० प० धु० ७८। 'सप्रतिसाधनदच वाक्यत्वात्‌ इति । विवादाध्यासितं 


वेदाध्ययनं मूर्वध्ययमवू्े् देदाष्ययनत्वादच्चतनाघ्ययनवदिति । तदिदमाह सूत्र कारः-'उक्तं तु शब्दपू्- 
मरि 11 


‡ तत्करः स्मरणा-व० ¡ 2-तत्क्जंनु- घ्र ० 


श्वचनश्र० का &ई{ | वेदार्पोरपयल्सवि तारः 


६५ 
१ द। 
ॐ 4. । 


"श्मतीनानागनों ऋनौ वेर्दक्रारविषरतितः | 
क्रालतातच्तचथा लो वर्तमानः मर्माज्ञ (न्य, नं ॥" [ ] 

इत्यतोप्यस्य अपौरुपयत्व॑सिद्धिः । †नन्वापरप्रणीतत्वासावे कथमस्य प्रामाण्यं स्यादिति 
चेत्‌ १ “अपौस्पयत्वादेव' इनि व्रमः । वचनस्य पुस्पदोपाटुप्रवेदामेव अप्रासाण्य- 

प्रसिद्धः+ । तदुक्तम्‌- 
“शब्दं दापोद्धवस्तावद्‌ वक्त्रान ईति स्थितम्‌ । नदमात्रः कवित्तावद्‌ गुगवद्रञनृशसनः ॥ 
तद्गुगरपङृष्टानां शब्दे चक्रान्तयसतनवान्‌ । यद्वा वकुरमावेन न स्तदपि निराश्रयाः 10 
! मी ° इल्लो° चोदना ० इषो ° २६, ६३ | 
न च आप्तराणसंकन्त्यैव शब्दस्य प्रामाज्यम्‌, वेदै च भाप्रप्रणीनत्वाभावत; 
तत्सं्रान्त्यसंभवान्न प्रामाण्यमित्यभिधानन्यम्‌; यनो नान्न आप्रगुणसं्ऋन्न्या प्रामाण्यम्‌ 
शब्दोश्वारणमात्ने तरस्य व्यापारान्‌ , शब्दस्तु स्रमहिम्रेव अतितथामथग्रतिपतति छुर्बाणः 
प्रमाणम्‌ । न चैवमनाप्तस्यापि तदुच्चारणमात्रे व्यापारान्‌ शब्दः सवमहिश्रैवासत्यप्रतीतिं 
ुबोणः अप्रमाणमित्यभिधातव्यम्‌; अनाप्तप्रणीतत्वादिद्रोषाणाम्‌ अप्रामाण्योत्पादना- 
द्न्यप्रयोजनाभावात्‌ , अओप्तप्रणीतत्वादिगुणानां तु दोपापसारणे व्यापागानु खतः प्रामाण्यं 


[० 8 0 १ कि ष षि  7,.2. , ि [डि रिषि । गर कि 2) यं 1, पि  , 8. क | 


त्वम्‌" इति । शब्दश्न्देनात्र शब्दजन्यमध्ययनम । तदयम्थः-सर्वपुसामध्ययनमध्ययनान्तरपूरवकम्‌, सर्वे 
हि यथैव गुरुणाऽघीतं तथंवाधिजिगांसन्ते न पुनः स्वाततन्प्येण करिचदपि प्रथमोऽध्येता वेदानामस्ति यः 
कर्ता स्यात्‌ तस्मादपौरषेया वेदाः ।"-श्वास्क्रदी° प° ६१७ । 'शविमतं वेदाध्ययनं परतन्त्राध्येतृकं 
वेदाध्ययनत्वात्‌ सम्प्रतिपन्ताध्ययनवत्‌, भात्मत्वं वेदकतृव्यक्तिसमवेतं न भवति जातित्वात्‌ गोत्व 
वदिति प्रतिहेतुचिरुद् ञ्च वाक्यत्वम्‌ ।“-मानमेयो० पु५ १७३ । उद्षूतोभ्यम्‌-प्रसाणवा० स्वव्‌० 
री० पु० ३३८! न्यायमं० पु० २३३ । (तदध्ययनपूर्वकम्‌'-मष्टसहु° पु० २३७ । तत्वसं० पु 
६४३ । प्रमेयक० पु० ३९६ ॥ सन्मति ० दी° पु० १३७ । स्या० ₹० पु० ६२७1 चिष्कत्यघ्र ° पु० 
३३ । 'तदध्ययनप्‌ वंकम्‌"-प्रमेयर० ३।९९ । रत्नाकराद ० ४।९ । 

(१) “'वेदकारवियोगिनौ । कालत्वात्तययाः-प्रमाचवा० स्ववु° टी० पु० ३३८ । तस्वसं० 
पु° ६४३ । बवेदकारविवजितौ-प्रमेयक० पु० ३९८ । सन्मति ० टी पु ३१ ।स्या० र० पु ६२५७। 
विहवतत््वप्र ° पु० ३४ । प्रमेयर० ३।९९ । रलत्नाकराव ० ४।९ ¦ (२) वेदस्य । {३} ““विप्कक्ते हि 
खल्वपि कदिचत्पुरुषकृतादचनात्‌ श्रत्ययः, न तुः वेदवचनस्य मिध्यास्वे किञ्चन प्रमाणमस्ि ।“- 
छ्लाबरमा० धुर १७ । (४) 'इति स्थितिः-मीर इलोऽ। स्या० र० पु= ६२७ । रत्नाकर 
४।९ । प्रकृतपाटः-न्यायमं० पु० १६७ । प्रमाभप० पु० ७८ । सिदिकिर टी पु ४०६. । 
परमेयक ० पु० ३९७ सन्मि० टी° पू० १९ \ प्रमेयर० ३।९९) (५) शाब्दे प्रत्यये । {६} माप्तस्य । 
(७) ^तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणाममावस्तदमावततः । वप्रामाण्यद्रयासत्ब तेनोसधर्मोऽ्निषोदिक्तः ॥ 
""-तत्रापवादनिर्मुक्तिर्वक्वभावाल्छधीयसी । वेदे तेनाप्रमाणत्वं भाष ङ्ामपि यच्छति । मतो बक्त्रन- 
घीनत्वात्प्रामाष्ये तदुपासनम्‌ । न युक्तम्‌, अप्रमाणत्वे क्ष्ये तत्परार्थेनां मवेत्‌ । ततदवाप्ताऽमनीतत्वं 
न दोषायात्र जायते ।*-मौ° द्छो० अीदना० इन्नो ° ६५-७०1 


1-त्वा यश्चा जा०, अ \ 9-त्वमिदि नर्दा-क° ) ¶ए्ठडन्त्बतः पाठो नास्ति या०।३ म श्राप्त- 
प्रणीतस्कालासावे-ब० । ¢+ छन्यो या ०। 6-ख्तृतस्वतः अ= । 6 श्रब्यसं्छ-श्च ° ! । नाप्तमुष्व--ब ० । 


७२९ लघीयस्रयालङ्करे न्यायकु मुद्‌ चन्दर [ &. प्रवचनपरि० 


वदे आप्रानाप्रप्रणीनस्वामावान्न प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा; इत्यप्यसुन्दरम ; य॑त्र हि पुरुप- 
कना पदरादुपू्वीं तत्र तदपेक्षं प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा स्यान्‌, वेदाुपूल्योस्तु नित्यत्वान्‌ 
स्रमामथ्यनेश्रा्थाववोधकरथान्‌ तन्निरपेक्व प्रामाण्यम्‌ । नहि ताद्रीमादुपूवीं कश्चिन्‌ 
कन्तु क्षमः अन्यचाऽभिव्यक्तः । पर्बसिद्धालुऽगूर्वातोऽपूबोदपूर्वीकरणे च कस्यचित्‌ खात- 
५ न्त्यासंभवान्‌ । छु्वाणो वा स तदध्यवृभिः अन्येर्बा निवार्यत । उक्तव्व- 
"\द्रन्यथाक्ररसो चास्य वहुम्यः स्याकनिवारंखा |” [मी ° श्लो° चोदनान्ु° इल्मे° १५०. इति । 
अच्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तप्र-“कतैः स्मरणयोग्यत्वे सति अस्मयंमाणकठेकत्वात्‌ः 
वदातथासपयन्वम्य इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतः किमिदम्‌ अस्मयेमाणकन्तेकत्वनाम- 
प्रतविघनम्‌- कि कर्तुर्मरणामावः, अकर्तकत्वं वा ¶ श्रथमयपन्त व्धधिकरणासिद्धो 
10 हतुः; कर्चस्मरणामावो दि आत्मनि वतैते अपौरुषेयत्वं तु वेदे इति । अंज्ञातासिद्धश्च; 
तदूमाहकममाणावान्‌ । नदि प्रयक्षं॑तदुम्राहकम्‌; प्रतिनियतरूपादिंगोचरचारितया 
अभावे तस्य प्रवृत्यसमबात्‌ । संभवे वा अभावप्रमाणकल्पनाऽनधक्यम्‌ तंत्साध्यस्य 
अध्यक्षादित एव प्रसिद्धेः । अभावप्रमाणात्तत्सिद्धौ तु तत्र तदुंसन्तौ कारणं वाच्यम्‌ , 
"निष्कछार्णस्य कार्थस्योदयाञ्ुपपत्ते 
16 “श्ह्यैला वस्वुसद्धावं स्मत्वा च प्रतियोगिन्‌ | 
मानं नास्तिताज्नानं जायतेऽच्ञानपेक्तया |?” [ सी इल्लो° भजाव० इलो° २७ 
इति तत्कारणमस्तीति चेत्‌ ; नज्ञु अतः प्रादुभूतममावभ्रमाणं तदभावं निराश्रयम्‌, साश्रय 
वा प्रसाधयेत्‌ १ न ताबन्निराश्रयम्‌ ; शरहीला वस्तुसद्धावम्‌' इत्यभिधानात्‌ । अनेन हिं 
निषेध्याधारवस्तुप्रहणममिद्धता भद्रेन निपेध्याभावाश्रयः सूचित एव, अन्यथा प्रति- 
५ नियतवृच्तितया कचैस्मरणाभावसिद्धिः तैत्ोऽतिदुकेभा। यजन्निराश्रयं न तत्‌ प्रतिनियतचृत्ति 
यथा आकाशम्‌, निराश्रयश्च भवद्धिरभित्रेतोऽभवभ्रमाणास्रसिद्धन्‌ कन्तृस्मरणाभाव ३ति। 


कीर मी 





(१) ““पौव्ेये तुः वचने भ्रमाणान्तरमूकता 1 तदभावे हि तद्‌ दुष्येदित रन्न कदाचन ।1"-मी° 
इलो० चोदना० इसमे ७१ । (२) पुरुषगुणनि येक्षम्‌। (३) पूर्वानुपूर्वतो विलक्षणा आनुपूर्वी । (४) 
विलक्षणां शन्दानुपूर्वीम्‌ । (५) “निवारणम्‌'-मी० वलो० । प्रकृतपाठः-स्या० र० पु° ६२८ । (६) 
१०७२ ११०५। (७) तुखना-“किमिदं कतूरस्मरणं नाम कतुंस्मरणाभावः अस्मर्यमाणकतुंकत्वं वा ! “ 
-प्रमेथक० पु०३९२। (८) “अपौर्षेयो वेदः कत्रंस्मरणात्‌ इत्येवं प्रयोगे हेतोव्यधिक रणत्वदोषात्‌ । 
-सन्मति ° टी° पुर ४१। (९) तत्रास्मयंमाणकतुंकत्वमसिद्धम्‌; तटुग्राहकम्रमाणाभावात्‌ ।- 
स्या० र० पु० ६२९ । (१०) अमावप्रमाणेन क्रियमाणस्य अमावन्ञानस्य । (११) कतुंस्मरणाभा- 
वसिद्धौ ! (१२) अभावप्रमाणोत्पत्तौ । (१३) द्रष्टव्यम्‌-पु०४६४दि० १, (१४) कतुंस्मरणाभावम्‌ । 
““नन्वतः धर दुर्भूतमभमावप्रमाणं तदभावं साश्रयमेव भसाधयेत्‌ गृहीत्वा वस्तुसद्भावमित्यभिघानात्‌ 1 
प्रथा० ₹० पु० ६२९ । (१५) गृहीत्वा वस्तुखद्मावमिति दलोकादोने । (१६) निषेध्यस्य यः भभावः 


~व व १ म नायः । ¦ १७} अभावभ्रमाणात्‌ 
1 ~न ० { ‰-स्यान्चिरपे-व० । $-त्रापि व्यक्तेः आऽ } £ पर्वं सि-व० | ° अस्य 


निवर-ना०! 6 चहुभिः अण! 7? लिःका-जा०। 5 निषेष्यदभयः च०। 


प्रचनेश्र० आ० ५ | वेदापासपयत्तति चरः 4 

अथ साध्रयोऽसौ प्रसाध्यत; नलु कोऽस्य आश्रयः-म्वान्मा, मव्रघ्रमानामे वा ? यदि 
स्वात्मा (असुष्मिन्मदीय आन्मनि वेदकनस्मरणं नास्ति इनि; किमेनावना मिद्धम 
पदाथ जातस्य अनेकस्य अत्रं स्मरणं नाम्नि, न चैतावना नस्वाभावः मिद्धनि । ममानु- 
छावुरवदय स्मन्तव्योऽसो, यदा स्मृनिपथ्रस्थायी न भवनि नद्राऽसन ; इन्यप्यमागम्‌ ; 
भवत्स्मरणाभावमात्रेण अ्थामावाऽमिद्धेः । नस्य स्वयं निहितेऽवश्यं स्मन्तव्यि कचिद्‌ 
द्रव्यादौ विद्यमानेऽपि सद्भावेन अनेकान्तान्‌ । नशा व्याधितेन -पयुज्यमानमौपधरं स्वयं 
धृत महत्यामप्यथितायां न स्मयते, नचतावना नस्याऽभावः इत्यनेन चाऽनेकान्नः । 
अथ सर्वैप्रमात्तारः; लु श्रेलखोक्योदरवर्भिनः प्रमातासो वेदकन्तीरं न स्मरन्ति इन्यमर्- 
विदो वेदनाुपपत्तिः । उपपत्तौ वा सर्मवेदित्वप्रसङ्गः । 

किव | 1.1. $+ ¢ ५ 

› संवप्रमादृदेशान्‌ गत्वा तैद प्रष्टा तच्र स्मरणाभावः प्रतीयेन, अन्यथा 
वा न तावबद्न्यथा; त्रा गता तु नान्‌ देशान्‌" [मी० शो० अर्था० शो° ३८ 
इत्यस्य विरोधानुषङ्गात्‌ । गत्वा चेत्‌ ; ननु सत्र तेधुः प्रष्टु (न म्मगमः' इति प्रतिवचनच्च 
जवणेष्वपि कः समाशधासः पुरुषव चसामप्रामाण्येन अथतथाभावासुपपन्तः १ न च 
सर्वषामाप्नताप्रतिपत्तिरस्ति, यतः तदू गुणसंक्रान्त्या तत्र प्रामाण्यं स्यान्‌ ; तन्प्रतिपन्तरेव 
असवेविदो युगपरत्रमेण वाऽसभवात्‌ । 

किञ्च, अभावभ्रमाणस्य तत्न प्रवर्ति: यत्र वस्तुसत्ताववोधकं प्रमाणपञ्चकःं न प्रव॑ते । 
^शप्रभारपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तरय्लववोधा्थै तत्रामवश्रमाय॒तौ ॥' [ मी० रो भभाव० कलो० १ | 
(१) कतृस्मरणाभावस्य ! “अपि च किमरोषजनस्मरणनिवृ्तिरिह्‌ हेतुत्वेन विवक्षिता, बाहो- 

स्वित्‌ कततिपयपुरुषस्मरणविनिवृत्ति. । तद्यदि सकरुजनस्मरणविनिवृक्तिः; तदाऽसिद्धा; अवधारयितुम- 
दाक्यत्वाच्चावग्मिगविद्भिः। अवधघारणेवात एव खर्वंज्ञाः स्युः अर्वाग्भागविदो न भवेयुः। अथ 
कतिपययुरुषपेक्तया; तदाभ्नैकान्तिको हेतुः, विद्यमानकत्‌ूकेष्वपि कर्ता न स्मर्यते कंदिचन्‌ ।"-तस्वो० 
य° ११७ ! “ञाश्रयहचारय स्वात्मा सर्वेप्रमातारो बा-स्या० ₹० पु° ६२९ । (२) मदीय जात्मनि । 
(३) “ममानुष्ठाने स्मर्तेव्योऽसौ"-स्या० र० प° ६२९ । (४) वेदकर्ता 1 (५) “एवं तहि पिताम- 
हस्य पितरं मातामहीमातरम्‌, तन्मातापितरौ च न स्मरति तत्तेषाममावो भवेत्‌ ।""-स्पा० र० पुर 
६२९॥ (६) भवत्स्मरणाभावस्य (७) स्वयं षुतोषधादिद्रव्यस्य । (८) ननु इति निद्नया्थे । तुमना- 
“स्वे पुमांसः कर्तारं वेदस्य न स्मरन्ति इति कथं जानाति भवान्‌ 1 न हि तव सकललोकटूदवानि 
प्रत्यक्षाणि सर्वज्त्वप्रसंङ्खात्‌ । न च यत्‌ त्वं न जानाति तदन्योऽपि न जानातीति युक्तम्िप्रखङ्गात्‌ ।" 
-न्यापमं० पु० २३७ । स्था० र० प०६३०। (९) तुरुना-~' अपि च सर्ेशरमातृदे्षाम्‌ गत्या 
तांख्च पृष्ट्वा तत्र॒ कवंस्मरणामावः प्रतीयेतान्यथा वा ? “-स्या०र०प्‌०६३० । (१०) सर्वग्रमादृन्‌ । 
(११) “गत्वा गत्वा तु तान्देश्चान्‌ यचर्थो नोपलभ्यते । ततोञ्यकारणाभावादसक्नित्यवनम्वते !+"-मी० 
इक्ो० । उदृतोऽयम्‌-प्रमेयक० प° २२। घन्मति० टो० पु० २३,४२१ । { १२) देश्नान्तरे ¦ (१३) 


न (१४) ठंख्छते “न स्मरामः इति अत्तिकचने । (१५ ब्र्टग्बम्‌-षृ ४६४ हि* ४, 


०३ 5 सर्बेत्रप्रमा-भ०। 8 वत्र स्मरे च स्सरन्तरीतनर्थविदो केदनानु मत्वा म 
जा०1 4 प्रतीयते ब०। 5 संद्माक-ज्‌० । 


पवयसदतननय 


€> 


14) 


७२६ लधीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ €. प्रपरैचनपरि° 


इत्यभिधानान्‌ । वेदे च आरात्मनः कन्तंसद्धावावेद्के सति कथ तवमवृत्तिः ! 
न्य हि रदं वदक्ततारम्‌ 1“ [ 1 
न्यो व्रद्माण्‌ं विदधाति पर्वं वेदाश प्राहिणाते ।*' | दबेताश्व ° ६।१८ | 
८-नथा प्रजापतिः सोमं राजानमन्वसूजन, तनः तरयो वद्‌।: चचद्ज्यन्त 1“ | ] 
इत्यादिको वेदः कर्तृसद्धावविदकः अनेकधा श्रूयते । सवरूपासिद्धश्चायं हेतुः; 
पौराणिक्रा हि वेदस्य ब्रह्मकनतत्वे स्मरन्ति- 
--्रतिमनन्तरशचर श्रागिरन्या विधीयत ।” [ मल्स्यपु° १४५।५८ | 
“्मतन्तरं तु वकतरेम्यो वेदास्तस्य विनिःखताः 17“ | ] 
ह्यभिधानात्‌ । योगा रद्रकर्तकत्वम्‌ , जैनाः कालाुरकंनतेकत्वम्‌ । 
स्छनिपुराणादिवच पिनामाद्किताः काण्व-माध्यन्दिन-तेतिरीयादयः शाखाभेदाः 
कथमस्मशमाणक्तैकाः ९ तथादि--एर्तौः तच्छृतत्वात्‌ तन्नामभिरङ्किताः, तदुदष्टतवात्‌ › 
तलखरकाशितत्वाद्वा १ तत्राद्यपन्ते कथमासामपौरुपेयत्वम्‌ अस्मयेमाणकन्तैकत्वं वा स्यात्‌ ! 
उत्तरपश्रद्टये यदि तावेदुन्ना शाखा कण्वादिना दृष्टा प्रकारिता वा तदा कथमस्याः 


सम्प्रदायाचिच्छेदः अवीन्द्रियार्थदसिनः म्रतिक्तेपर्च स्यात्‌ † अथ अनवच््छिन्नैेव सा 


'  _ "^" __~------------------------- 

(१) स्वयमेव वेदस्य । (२) अमावप्रमाणप्रवृत्तिः । (२३) उद्तोऽयम्‌-स्या० र० पु9 
६३० 1 रत्ताकराव० ४।९ । (४) “अपौरूषेयतापीष्टा कतृणामस्मृतेः किल । सन्त्यस्याप्यनुवक्तार 
इति चिग्‌ व्यापकं तमः ॥ यस्मादिदं साधनमसिद्धमनकान्तिकञ्च तत्रासिद्धमधिकृत्याह-तथाहीत्यादि । 
स्मरन्ति सौगता वेदस्य कनृनष्टकादीन्‌, आदिचब्दाद्‌ वामकवामदेवविदवामित्रप्रभूतीन्‌ । हिरण्यगभं 
ब्रह्माणं वेदस्य कर्तारं स्मरन्ति काणादा वेदेषिकाः ततश्चासिद्ध कर्तृरस्मरणम्‌ ।“-प्रमाणवा ० स्ववु° 
ली> १।२६९ । भनोरथ० ३।२६९ ! ` 'असिद्धोप्ययं हेलुः यस्मात्स्मरन्ति एव कर्तारं काणादाः । तथा 
लौकिका अपि बहलं वक्तारो भवन्ति ब्रह्मणा वेदाः प्रणीता इति !"-तसर्बोप० पु° ११७ } “नवं 
सर्वेनृणां कर्तुः स्मृतेरग्रसिद्धितः । तत्कारणं हि काणादाः स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जनाः कालासुरं बौद्धा 
सत्वष्टकान्‌ सुकराः सदा 11“ तस्वार्थरलो० प २३८ । अष्टसर्ह° प० २२७ । प्रमेयक० पृ० ३९३ 1 
सन्मति० टी° पू०४० 1 ` स्यार रण प° ६३०1 ““यच्चेदमस्मयमाणकतृकत्वादिति तदसिद्धम्‌; 
ब्रजापतिर्वा इदमेक आसीन्नाहराखीन्न रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्तपसरचत्वारो वेदा अजायन्त 
इत्याम्नायेनैव कतृस्मरणात्‌, जीर्णकूपादिभिव्यंभि चाराच्च । '-भक्च ° कन्द० पु० २९१६१ "कपिल- 
कणादगौतमैतच्छिष्येर्वाचपर्थन्तं वेदे सकतुंकत्वस्मरणस्य प्रतीयमानत्वात्‌ ।""-ततत्वचि० शब्द ° पृ° 
३७१ \ (५) उद्ूतोभयम्‌-त्यायमं ० प° २३६] प्रेसयक० पु ०३९२) स्या० र० पु० ६३० । न्यायषरि° 
पू० ३८३। ततत्वचि ° क्ब्द ० प° ३७२1 (६ ) तुखना-“सजन्ममरणषिगोत्रचरणादिनामभनुतेरनेकपद- 
संहतिप्रतिनियमसन्दकष॑नात्‌ । फलाथिपुखुषप्रवृत्तिविनिवृत्तिहेत्वात्मनाम्‌, भतेदच मनुसूत्रवत्पुरुषकतुंकंव 
श्रुतिः \।*-पात्रके° इलो० १८॥ प्रमेयक णु ०३९२ । स्या० र० पू० ६२० । प्रमेयर० ३।९९ । (७) 
काम्वमाध्यन्दिनतंत्तिरीथादयः श्चाखाः । तुलना-“एतास्तत्ृतत्वात्तन्नामभमि र ङ्ितास्त दुदुष्टत्वात्‌ तत्र- 
काकिवत्मादाः ५५-प्रमेयक० पु० ३९२। स्या० र० पु० ६३० । रत्नाकराव० ४५९। (८) विचयीर्णा 


विस्मद्म दा) (९) उक्ायाः। 


1 कन्तृह्यम्‌-ब ०, श्र ० । 2-कर्तत्वम्‌ ब ०, च ० । $-कदुन्छिन्ाः आ ० । 


पचनप्र० का० ¢ | वेदापौस्येवतरविचारः १. 


[ॐ ९। 


सम्प्रदायेन दृटा प्रकादिना वा; तर्हि प्आव्द्धिरपाध्यायः मा दृष्टा प्रकायिना चा नाचनां 
नामभिः तस्याः किन्नाङ्किित्वं स्याद्‌ विद्धापान्‌ ? 

अथोच्यते-असि योगादीनां वदे कर्चस्मरणं किन्नु सविगाने नन्कदविंरेषः 
विप्रतिपत्तेः अतोऽप्रमाणभिति; तद्प्युक्तिमाच्रम्‌ ; येतः कठ विदपे चिप्रनिपनः नद्धियष- 
स्मरणमेवाध्रमाण स्यान्न कतृमात्रस्मग्णम्‌, अन्यथा कादम्वर्यादीनामपि कर्वूनिरोच 
विप्रतिपत्तेः ईकन्तृमात्रस्म रणस्याप्रमाणत्वेन अस्मय॑माणकर्तुकःत्वस्य नदापि (तत्रापि ) 
गतत्वाद्नेकान्तः । अथै वेदे कनतु‡विरेपे विभ्रतिपत्तिवन कचचैमात्रऽपि विप्रतिपत्तेः तन्मान्न- 
स्मरणमध्यप्रमाणं कादम्बयादीनां तु कत्तविरदोपे एव विप्रतिपत्त; धत््ममा्णमिलयतो नने- 
कान्तः; न॑लु वेदे सौगताद्यः कतोरं स्मरन्ति न मीमांसकाः इत्येवं क्चमात्रे विप्रनिपतेः 


क कन कि जि अति कि (४ 


यदि तदप्रमाणम्‌ , तदि तद्वत्‌ तदस्मरणमप्यप्रमाणं किन्न स्यान्‌ वरिप्रनिपन्तेरविपेशात्‌ । 
तथा चारंमसिद्धो हेतुः । 
विरुद्धस्; स्मयमाणकन्तूकत्वाऽस्मयेमाणकन्तेकत्वयोः का्यैधसैतया विरपभ्न ण्व 


वत्तेमानत्वात्‌ । कायेमेव हि किंचित्‌ स्मयैमाणकन्तकं दषं घटारि. किखिदस्म्यमाणकर्न् 
जीणेकूपादि । ततश्च कृतको वेदः अस्मयैमाणकन्तैकत्वात्‌ जीणै्कुपादिवत्‌ । नेहि नियं 


[मि ) 0900 [ क ह | 


(१) “समाख्यापि च शाखानां नाद्प्रवचनादुते ।' * ˆ ˆ काटके काल्ापकमित्यादयो हि 
समास्याविशेषाः शाखाविरेषाणामनुस्मयन्ते । ते च न प्रवचनमात्रनिवन्धनाः प्रवक्तृणामनन्तत्वात्‌ । 
नापि प्रकृष्टवचननिमित्ताः; उपाध्यायेभ्योपि प्रकर्षं प्रप्यूनान्यथाकरणदोषात्‌, तत्पाटानुकरणे च 
प्रकषभिवात्‌ । केति चनादौ संसारे प्रहृष्टाः प्रवक्तार इति को नियामकं इति ।"“-न्यायकुसु° 
५११७ । (२) “येऽपि हि पौरुषेयतां मन्यन्ते तेऽपि नेच परम्परया तत्र कतुंविदेषस्मरणं दाक्नु चन्ति 
वदितुम्‌, सामान्यतोदृष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतं कर्तारं तत्र निक्षिपन्ति-केचिदीडइवरम्‌, अन्ये 
हिरण्यगर्भम्‌, अपरे प्रजापतिम्‌ । न चायं नानाविधो विवादः परम्परया कर्तरि मन्वादिवत्‌ स्मर्यमाणे 
कथञ्न्विदवकल्पते । नहि मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा केतृविशेपं प्रति कडिचिद्धिवदने । तस्मात्‌ 
स्मक्तेव्यत्वे सत्यस्मरणाद्‌ दृदयार्देशेनवबाधितं सामात्यतोदुष्टं॑न शक्नोति कर्तारमवसराययिनुम्‌ 1" 
-क्ञास्त्रदी० पु० ६१७1 (३) सविवादम्‌ । (४) र्द्रे-आ० दि०। (५) तुलना-नन्वेवं 
कतुंविदोषे विप्रतिपत्तेस्तद्धिशेषस्मरणमेवाश्रमाणं स्यात्‌ न कतूमात्रस्मरणम्‌ ।"'-प्रमेयक ० पु० ३९३ । 
सन्मति० ० घुं० २ ।\ स्या० र9 पुऽ ६२३० } श7स््रवा० यञ्छेर पुर ३८४ ५. ] (६) 
कादम्ब्यादावपि । (७) तुल्ना-"अथ वेदे कर्तृविश्षेषे विप्रतिपत्तिवत्‌ कतुमाक्रऽपि विप्रतिपतते- 
स्तत्स्मरणमप्यप्रमाणम्‌“““-भ्रमेधक ० पु० ३९३ । सन्मति टी पुऽ ४२) स्या रर पुऽ ६३०) 
(८) कतुंमात्रस्मरणम्‌ । (९) तुखना-“नन्‌ वेदे सौगतादयः कतृमत्र स्मरन्ति न भ्रीमांसका 
इत्येवं कतृमात्रेऽपि विप्रतिपत्तेः यदि कतंस्मरणं मिथ्या तदा कतुंस्मरणत्‌ अस्मर्यंमाणकतुकत्वमपि 
असत्यं स्याद्विप्रतिपत्तेरवियेषात्‌ तथा च पुनरप्यसिद्धो हेतुः ।"-सन्मति० दी? प° ४२1 प्रमेयक० 
पु० ३९३ । स्या० र० पु० ६३१1 (१०) कतुंमाच्रस्मरणम्‌ । (११) कतृस्मरणवत्‌ । (१२) 
कर्वस्मरण । (१३) अस्मयैमाणकतृकत्वात्‌ । ( १४) पौरुषेय नित्ये \ (१५) तुलना-“नित्यं 
हि वस्तु न स्मयैमाणकतुंकं नाप्यस्मर्यमाणकरतृंकं प्रतिपन्नं किन्त्वकवृंकमेव ।'"-प्रमेयक० पृ° ३९२ । 


{-्ना कर्तं-ब ०! 2 षेपि विप्र-श्र० । ईएतदन्वग॑तः पाठो चास्ति ० । ({एतदन्तगतः पाठे 
नास्ति आ० । 8 जथ कततविक्लेषे विध तिपत्ति कठवंमाच्रमपि विप्रतिपत्तेः ब० ! ५ बमो चण । 


#) 


थ | 
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वस्तु स्म्माणकनकमस्मयमाणकनूकं वा प्रनिपनम्‌ › किन्तु अकन्तेकमेव । काखात्यया- 
पदिष्टश्चः श्रुनिस्मृतिवाध्रिलपश्ननिदगानन्तर प्रयुक्तत्वात्‌ । तन्न कन्तूस्मरणाभावटक्ष्‌- 
णमम्म्यमाणकरनतृकन्यं घटते । 

नापि अकर्नुकत्वतयक्नणम्‌ ; अङब्दाथत्वान्‌ । नदि अस्मयमाणकैनतत्वरब्दस्य 
अकर्नकत्व्रमर्थो लोके जान्र बा प्रसिद्धः । प्रसिद्धौ वा सीध्याविरशिष्टत्वम्‌। अस्तु वाऽवि- 
चारिनमणीयमस्मर्यमाणकरनैकत्वम्‌ ; नथापि तद्‌ वादिनः, प्रतिवादिनः, सवस्य वा सम्ब- 
न्धि हेतुः स्यान्‌ ? यद्वि वादिनः; तदनैकान्तिकैम्‌, “वटे वटे वैश्रवणः [ ] 
इत्यादिपु विद्रमानकनुकेष्वपि प्रयोजनामावान्‌ मीमां सकैरस्मयेमाणकनृकेषु अस्य सद्धा- 
वान्‌। ननु वेदे कषत्रैभावपूर्वकमस्मयैमाणकनतृत्वं हेतुः, तच्चात्र नास्ति कत्रेनुपलम्भमात्र- 
पूकत्वोत्त्र तस्य तत्कथमनैकान्तिकत्वम्‌ १ इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; यतः कुतोऽत्र कत्रैभाव- 
सिद्धिः-प्रमाणान्तरान्‌, अत एव वा १ यदि प्रमाणान्तरात्‌; तदाऽस्य आन्थंक्यम्‌ । 
अत एव चेन्‌ ; अन्योन्याश्रयः--अतो हि अनुमानात्‌ तदभावसिद्धौ तत्पू्ैकमस्मयैमाण- 
कनतैकत्वं सिद्धति, रैत्सिद्धौ च अतोऽनुमानात्तदभावसिद्धिरिति । अथ प्रतिवादिनः 
सम्बन्धि तेत्‌ हेतुतखेन विवभितम्‌; तदसिद्धम्‌ ; तत्र हि प्रतिवादी स्मरयेव कत्तौरम्‌ । 
एतेन सर्वस्याऽस्मरणं प्रयाख्यातम्‌ ; ्ंबौत्मज्ञानविज्ञानरदितो वा कथं सर्व॑स्य तत्र कत्र 
स्मरणमवैति ? अतोऽस्य अंन्ञातासिद्धत्वम्‌ , सतोऽप्यस्थं असर्वैविदा ज्ञातुमरक्यत्वात्‌ । 


[21 
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(१) साध्यं हि अपौशूपेयत्वं तदेव च अकतुंकत्वमिति, साष्यावरिष्टत्वाद्‌ असिद्धो हेत्वा- 
मायो लक्ष्यते साध्यस्य असिद्धत्वादिति । (२) तुलना-“किञ्च अस्म्यमाणकतृकत्वं वादिनः प्रतिवा- 
दिनः स्वस्य वा स्यात्‌ ।'-पमेयक ० पु० ३९५ । सन्म्ति° टी° पु० २० \ स्या० र० पु० ६३१। 
भ्रमेयर० ३।९९ । “अपि च किमशेषजनस्मरणविनिवृत्तिरिहं हेतुत्वेन विवक्षिता, आहोस्वित्‌ कतिपय- 
पुरुषस्मरण विनिवृत्तिः ।'-तस्वोप० पु५ ११७ (३) तुलना-'अनेकान्तिकत्वमप्याहु-दृष्यन्ते चेत्यादि । 
उपदेशपारम्पयं सम्प्रदायः, विच्छिन्नः क्रियासभ्प्रदायः पुरुषङृतत्वसम्प्रदायो येषां वटे वटे वैश्रवणादि- 
कन्दानां ते तथा । अनेन अस्मर्यमाणकतत्वमाह । कृतकारच पौरूषेयाइच । ततः पौरुषेयेऽपि वाक्ये 
कतुरस्मरणं वर्तत इत्यन कान्तिको हेतुः ।“-श्रमाणवा० स्ववु ° ₹ी° १।२४२ । स्या० र० पु० ६२३१। 
““वादिनर्वेतदनंकान्तिकम्‌; सा ते मवतु सुप्रीतेत्यादौ विद्यमानकतुकेप्यस्य भावात्‌ "प्रमेय क० 
पु ३९५ । (४) “वटे वटे श्रवणः" इत्यादिवाक्येषु † (५) अस्मयमाणकर्तृकत्वस्य । (६) वेदे । 
तुलना-“यतः कुतोऽत्र कर्व्र॑मावस्िद्धिः प्रमाणान्तरादत एव वा” ? -स्या० र० पु० ६३१। (७) 
जस्म्रेमाणकतुकत्वस्य हेतोः । (८) वेदे कत्रंभावसिद्धौ । (९) अस्म्य॑माणकतंकत्वसिद्धौ च । (१०) 
मस्मयंमाणकतंकत्वम्‌ । (११) तुलना-"तच्यदि सकलजनस्मरणनिवृत्तिः तदाऽसिद्धा अवधारयितुम- 
खक्यत्वाच्च अर्वारमागविद्भिः 1 अवधारणे वा त एव सवेज्ञाः स्युः अर्वर्भागविदो न मवेयुः ।*- 
तस्वोप० पु° ११७ । न्यायमं ° पु० २३७ । प्रमेयक० पृ० ३९५ 1 स्या० ₹० पु० ६३१। (१२) 


केददिषये ! (१३) सवंसम्बन्धिकत्ंस्मरणस्य । 


1-ककरतृकत्वं सब्दस्य न ०,-णकर्ततवं शाग्दस्य आ० ! 9 करतृत्वभाक-शभ्र ० । $-स्वासस्य 
ब०! 4 अक्षानास्ि--भ० । 


प्रचिनप्र० क्र० >“ | वृदुपि<पयन्यिनःगः ;२< 


यटदरप्युन्म-"ये दि यद्थानुष्ने प्रव्न्ते तञवटरयं नचद्ाख्रकर्नारमनृम्मरभ्ि' 
हर्या; नदेप्यनल्यनमोचविद्मितम ; निगरमामावान्‌ । नदि त्रः उमः [ 1 
इन्यादिवाक्यभ्यः नदर्थावुघठाने प्रवत्तमानानामनुषठानण्णां नन्कनुम्मरणमस्नि, नदन्नर णापि 
ध्र श्ीरनायथ।नुठने सहापुसपार्थापयोगिन् दिकपारसिकमयाऽभावहनौ परवरनिप्र्ननिः । 

यच्चान्यदु्त-“छिन्नमूल्त्वाच्च' इत्यादि; नदष्धमुन्दरम ; “+नः अभ्यिश्रणानु- 
भावाभावान्‌ तध सच्््छिन्नमूल्यम; म्रमाणन्नरण वा ? अध्यक्षृण चेत्‌ : कि भ॑वन्मम्ब- 
न्धिना, स्वसम्बन्धिना वा ? यदि भवन्सम्बन्धिना; तदहि आगमान्नरे८पि कनुम दरा 
वग्राह्कत्वेन भवन्परत्यक्नस्याऽग्रवृन्ेः तर्क्तृम्मरणम्य छिन्नमूटन्वेन अम्म्यमाणकनूकतम्य 
भावाद्‌ व्यभिचारी हेतुः। अथ तत्रै तद्वाहकन्वेन अम्मन्प्रव्यक्नस्याप्रघ्रत्तावपि परेः 
कनतुसद्धावाभ्युपगमान्न व्यभिचारः; तन्न; पर्रीयाभ्युषगसस्य अंवनोऽप्रमाणत्यान ; 
अन्यथा वेदेऽपि ` परैस्त॑स्सद्धावाभ्युपगमान अस्मर्थमाणकनुकरत्वारिन्यसिद्धो हेतुः स्यान । 
स्वसम्बन्धिना चेत्‌ ; सोऽसिद्धः; अववौग्ररा तस्यावसातुमदच््यत्वात्‌ । अथ प्रमाणान्तरेण 
अलुभवाभावः; तन्न; आगमस्य तच कनतैसद्धावावेदकस्य प्रनिपादिनत्वान । रचनावत्वाद्यनु- 
मानस्य च तस्प्रसाधकस्य सदद्धावान । तथाहि- पौस्पेयो वेदः रचनावक्ात्‌ भारनादि- 
वन्‌, पर्रवाक्यार्मकत्वाद्य तद्वन्‌ । तथा प्रमाणन्तिरविपयभास्जि वदिकानि वाक्यानि 





(१) पं० ७२१ पं ८। (२) न चायं नियमोऽनुष्छानसमय तत्कर्नारमनुस्मृत्यैव प्रवर्ननने'- 
प्रमेयक० पु० ३९५ । सन्मति० टी ° पृ० ४३। कास्ववा० यश्चो प° २८४ 3.1 नदहियो धर्मशीच 
इत्यादिवराक्येभ्यस्तदर्थानुष्ठाने प्रवत्तेमानानामनृष्ठातृर्णां तत्कतंस्मरणमस्ति । तदन्तरेणापि धमंक्षीरता- 
दय थनुष्यने महापुरषार्थोपयोमिन्यंहिकपारत्रिकमयाभावहैतौ प्रवुत्तिप्रत्रीतेः ।"'-स्या० र ० पु० ६३१। 
(३) प॒० ७२२ पं० ९ । (४) “"यतोऽव्यक्षेण तदनुभवाभावात्तत्र तच्छिन्नभूरं प्रमाणान्तरेण का 
-प्रमेयक० पु० ३९३ । सन्मति० टीं० पु० ४२। स्या० र० पृ° ६३१ (५) केदे। (६) 
कर्तृस्मरणम्‌ । (७) लुलना-““सर्वादष्टिर्च सन्दिग्धा स्वादुष्टिव्येभिचारिणी । विन्ध्याद्विरन्धृदूवदि- 
रद्ष्टावपि सकत्वतः ॥-तत्त्वसं० प° ६५ । न्ययवि० टि० पु० १६७ पं° ३। न्यायलौ° १० २२ । 
(८) आगमान्तरकरस्मरणस्य । (९) आगमान्तरे । (१०) मीमांसकस्य । (११) जंनादि्मिः ! (१२) 
कतृंसद्‌ भाव । (१३) वेदस्मूतिरूपस्य । (१४) तुलना-शुद्धिपूर्वा वाक्यकृनिवेदे-वाक्यकृतिर्वाक्यरजना 
सा बुद्धिपूर्वा वक्तृयथार्थवाक्याथंज्ञानपूर्वा बाक्यरचनात्वाव्‌, नदीतीरे पञ्च फलानि सन्तीत्यस्मदादिदाक्य- 
रचनावत्‌ ।""- व° सु ०, उप० ६११।१। “बुद्धिपूर्वा वाक्यङ्ृतिर्वाक्यिरचना वेदे तद्रननात्वात्‌ उभया- 
भिमतवाक्यर्चनावत्‌ ।"-रक्ष० व्यो० पु० ५८१ प्रज्ञ ० कम्द० प° २१७। “तथा च वदिक्मो रचनाः 
कतुपूिकाः रचनात्वाल्लछौकिकरचनावत्‌ 1'"-न्यायसं° १० २६३२। स्या० र० प° ६३२॥ ` "ततो ये नर- 
रचितवचनरचनाऽविशिष्टास्ते पौरुषेयाः यथाऽभिनवकृपप्रासादादिस्चनाऽविद्िष्टा जीर्षेकूपप्रासादादयः 
तररचितवचनरचनाऽविदिष्टय्व वैदिकं वचनमिति ।*-प्रमेयक० पृ० ४०२1 सम्मति० टी० प° ए९। 
(१५) तुना-'“इतस्व व्ण॑वत्त्वात्‌, वर्णवन्ति रौकिकवाक्यानि अनित्यानि तथा च वेदवाक्यानि 
तस्मात्तान्यप्यनित्यानि । इतदच सामान्यविकेषवततवे सत्ति श्रोत्रग्राह्यत्वात्‌ सलौकिकवाक्यवत्‌ । इलदच 


1- भमिति ब० १ 2-त्रिकमयादरार्हेतौ न ! -क्रिकतवाभावहेलै सा०। 5 तत्रक्तु-ज० । 
£ उअक्तदष्रा-न०। 
र्‌ 
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आप्रोक्तानि, वाक्यत्वे मनि प्रमाणन्यान्‌ + यदिर्थ तत्तथा यथा पिच्रादिवाक््यम्‌ , नथा 
चामूनि, नम्मानथनि । 

यद्रप्यभिषहिनम-'वेदरचनायाः कननपूर्वकरचनाविरश्चणत्वात्‌' इत्यादि; तत्र किमिदं 
नम्याः तद्रैलश्नण्यं नाम-दर्भणत्यम्‌ ; दुः श्रवणत्वम्‌ . लोक्रव्याकरणप्रसिद्धश्ञव्दवेरक्षुण्येन 
शच्दविनिवेश्षः, अपूर्वन्दोनिवद्धत्वम्‌, अतीन्द्रियाथप्रतिपादकत्वम्‌, महाम्रभावोपेन- 
मन्त्रयुक्छत्वं वा ? स्ैमेनन्‌ पुरुषाणां न दुष्करम्‌, विज्ञानकरणपाटवाधी नत्वाद्‌ वाचोचृन्तेः 
मनत्राणाव्व महाश्रभावोपेनन्वं पुरूपम्रणीतखेनैवोपपन्नम्‌ , निरतिरयप्रभाववता दि पुरुषेण 
प्रदवत्त्वान्‌ द्रौ क्रिकवाक्रयवन्‌ ।*-न्यायवा० प० २७२ । “अनित्यानि वेदवाक्यानि वाक्यत्वादुभया- 
भिमनतराक्यवत्‌ 1" -्रश्च° व्यो० ५८१। “न चाक्षररानेरपौरुषेयत्वं येन स्वतः प्रमाणं वेद. स्यात्‌, 
हागस्त्रान्नरस्यापि नदनुपङ्कान्‌ विकेपामावाच्च 1 -सिद्धिवि०ः टी° पु ४०६ 8. । “वेदपदवा- 
क्याति पौस्पेयाणि पदवाक्यत्वाद्‌ भारतादिपदवाक्यवत्‌ ।"“-प्रमेयक० प० ३९१ । “श्रुतिः पौर्पेयी 
वर्णादयान्मकत्वान्‌ कृमारमंभवादिवत्‌ ।  -रत्ताकराव ° ४।९। 

(१) प्‌० ७२२ पं० ११। (२) तुरुना~.दुर्भणत्वानुदात्तत्वक्किष्टत्वाऽश्रव्यतादयः । वेदधर्मा 
हि दुश्ष्यन्ते नास्तिकादिव्रचस्स्वपि ।। विपापगमभूत्यादि यच्च किञ््वित्समीक्ष्यते । सत्यं तद्वेनतेयादि- 
मन्त्रवदिऽपि दुह्यते । दुर्मणत्वं दुरभिधानम्‌, अनुदात्तत्वं मनोनत्वम्‌ क्लष्टं व्यवहितम्‌, * ˆ * ` * ˆ 
अश्रव्यता श्रुतिदु्भगता । आदिशब्देन पदविच्छेदप्लृतोदात्तादिपरिग्रहः । विषापगमे भूतिः सामर्थ्यं 
प्रभाव इति यावन्‌ । अथवा त्रिषापगमदइ्व भूतिदचेति समासः, भृूतिर्षिभूतिरेदेवयंमिति यावत्‌ । 
आदिद्न्देन ृतग्रहाद्यावेशवशीकरणाभिचारादयो गृह्यन्ते । सत्यमिति अविसंवादि 1 वैनतेयादीत्या- 
दिशब्देन नौद्धादिमन्वरवादपरिग्रहः ।-तरवस्षं०, पं० पुऽ ७३९ । “सवषां दुर्भणत्वादीनां मन्त्रादि- 
सामर्ध्यानाञ्च साधारणत्वात्‌ ।"-प्रमाणवा० मनोरथ० ३।२४२। “दु्भेणनदुःश्रवणादीनामस्मदाद्युप- 
लभ्यानां तदतिङ्यन्तराणां शक्यक्रियत्वादितरत्रापि ।-अष्टज्ञ ०, अष्टसह० पुऽ २३७ । स्था० र० पुण 
६३२। रत्नाकराव ° ४।९। (३) तुलना-"“अपि चेदं मन्त्रा अपौरुषेयाश्चेति व्याहतं पह्यामः । तथाहि 
-""समयत्वे हि मन्त्राणां कस्यचित्‌ कायं स्राधनम्‌ । युक्तं येते मन्त्राः कस्यचित्समयो यथा मत्प्रणी- 
तमेतदभिमतार्थोपिनिबन्धनं वाक्यमेवं नियुञ्जानमनेनार्थन योजयामीति; पराथंपरतानुरोधेन अन्यतो 
वा कूतदिचद्धेतोः स्यात्‌ तदा मन््रप्रयोगात्‌ कदाचिदर्थनिष्पत्तिर्युक्ता कविसमयादिव पाटकानाम्‌।“ 
-प्रमाभवा० स्ववु० १।२९४। “अपि च न मन्त्रो नामान्यदेवं किञ्चित्‌ । कि तहि 2 सत्येत्यादि । 
यथामूताख्यानं सत्यम्‌, इल्दियमनसोदमनं तपः तयोः प्रभावो विषस्तम्मनादिसामर्थ्य स विद्यते येषां 
पुंस ते तथा तेषां सत्यतपः्रभाववतां पुंसां समीहितार्थस्य साघनं तदेव मन्वः । तद्वचनं मन्वरक्षण- 
मद्यत्वेऽपि पुरषेषु दुक्त एव । किं कारणम्‌ ? यथास्वं सत्याधिष्ठानवकाद्‌ विषदहनादेः स्तस्भनस्य 
साभ्योपघातस्य द्शंनात्‌ । तथा रावराणां केषाञ्चित्‌ स्वनियमस्थानामद्यापि विषापनयनद्यक्ति- 
युक्तस्य कारणात्‌ शक्नुवन्त्येव पुरषाः मन्त्रान्‌ कर्तुम्‌ 1 अवदिकानाञ्च-वेदादन्येषां बौढादीनामिति, 
आदिशब्दाद्‌ आहंतगारुडमाहेश्वरादीनां मन्व्रकल्पानां मत्त्राणां मत्त्रकत्पानाञ्च ददोनात्‌ ! विद्याक्षराणि 
मन्त्राः, तत्साघनविषानोपदेज्ञाः मन्त्रकल्पाः तेषाञ्च बौद्धादीनाम्मन्वकल्पानां पुरुषक्ृतेः पुरुषैः करणात्‌ 1" 
~श्रमाणया० स्वबु० टी° चु० ३४२। “येऽपि मन्त्रविदः केचिन्मन्त्रान्‌ कांड्चन कूवंते । प्रभोः प्रभाव- 
स्तेषां स तदुक्तन्यायवुत्तितः 1! तकाः पौरषेयाख्व मन्त्राः वाच्याः फचेप्सुना । अद्ञक्तिसाधनं पुंसाम- 
नेनेव निराकृतम्‌ ।“-प्रमाणवा० ३।३०९- १० “परोक्षाया मन्त्रशक्तेरपि दलेनात्‌ । न ह्याथवेणा- 
नातिन मन्कराजां श्षक्तिख्परुम्यते न पुनः सौगतादिमन्त्रामामिति शक्यं वक्तुः. प्रमाणबाघनात्‌ ।" 
~-मष्टदः० अष्टक्ह° पु° २३७१ स्या० र० पू० ६३३1 “मन्तरादीनाञ्च साम्यं खाबरभामपि स्पुटम्‌ । 
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॥११. 


। 


असुप्मान्मन्त्रादस्यदं फलं भ॑वतु इन्यनुमन्धाय यदा यथ कयाचित्‌ भाषया प्रयुत्यने 
मन्त्राः तदी तेपां तन्कलुप्रमावादेव नथाविधा्यक्छियाकरणमामश्यं संमाच्यत । द्टयरत £ 
साम्प्रतमपि महाप्रभाववनो मन्व्रवादिन आज्ञाप्रदानान ज्वराद्मबाटनं निर्धिषीकरणादि च। 
किच्च, अत्र विचि रचना दरदर्यमाना नन्करणामम्थमेव कनीरं प्रनिश्चिपनि 
नतु कनचतृमात्रम्‌ । न हि जीणकरूपप्रासादाद्नौ विदि रचनोपन्टभ्यमाना नन्मात्रं प्रनि- 
क्षिपन्ती प्रतीत्ता; तत्करणासमथस्यैव रिन्पिनः नयी प्रतिक्षिपान । नहि क््रन्वयच्यनि- 
रेकाडविधाथिनो धमाः कर्तारमन्तरेण उपपद्यन्ते । अनः '्रदिकी रचनाऽपम्मथा इन्या- 
युमानमकुपपन्नम ; दृषटकनृकरचनाविक्रणन्वस्य उक्तश्रक्मरेण तत्राऽमं घ्रात । संभवे 
वा कत्तूमात्रानिपिधकत्वान्‌ । ततोऽयुनयुकतर्म-"रचनामातरात्कग्रनुमाने जगनो बुद्धिम- 
दवेठैकत्वाचुमानाजुपङ्गः' इत्यादि; वेदरचनायाः कर्नपूर्यकरचनाविलश्णत्वाव्यवस्थितेः, 
जगद्रचनायास्तु तंस्स्थितेः । ततस्स्थिनिश्च ईश्वरनिराकरणग्रघह्क" सप्रप्चं भपञ्चिना । 
यदप्युक्तथ-- वेदाध्ययनं सर्वै गुर्वध्ययनपर्वकम्‌'इदयादिः तध्र॑निर्विक्ञेषणमध्ययन- 
शब्दवाच्यत्वम्‌ अपौरुषेयत्वं प्रतिपादयेत्‌, सविक्चपणं वा ? तत्र आद्यविकस्येऽनैका- 
न्तिकर््व॑म्‌ ; निश्चितकन्तुकेषु भारतादिष्वप्यस्य भवान्‌ । द्िनीयपक्षे तु कि तरं 
विरोपणम्‌ ९ वे$श्धेत्‌ ; नलु वेदविशिषटटमप्यध्ययनं कि तावन्मात्रण हेतुः, जपरचिदेपणवि- 
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प्रतीतं सवंलोकेऽपि न चाप्यव्यभिचारि तत्‌ 11“-शास्त्रवा० १०।४४। 

(१) संकेतरूपया प्राङ्ृतस्वरूपया पालिरूपया वा भाषया । (२) वेदै । तुरखुना-“अपि 
च यद्विकक्षणेयं रचना तद्विलक्षण एव कर्ता अनुमीयतां न पूनस्तदपन्ापो युक्त इत्यप्युक्तम्‌ ।" 
-न्यायमं० पृ० २३६ । “अपि चात्र ॒वििष्टा रचना दुद्यमाना तत्करणासम्थमेब कर्तारं 
निराकुस्ते न पुनः कतृमात्रमपि ।*-स्या० र० पु० ६३४। (३) कर्तमात्रम्‌ । (४) विशषिष्ट- 
रचनया । (५) वेदे । (६) ष्‌० ७२२१० १२ \ (७) कतृपूर्वकरचनाविलक्षणत्वस्थिने, यतो हि 
विद्यमानकतृकेषु अक्रियाद्शिनोऽपि ईतनुद्धिरपजायते नतु क्षित्यादी । (८) १० १०२। (९) पृ 
७२२ पं० १७। (१०) तुलना-“किञ्वात्र निविश्ेषणमध्ययनश्चन्दवाच्यस्वमपौष्पयत्वं प्रतिपादयेत्‌ 
कर्त्रस्मरणविरिष्टं वा ?“-प्रमेयक ° पृ०३६९} सन्मति टदी० पु ४१) स्प्रा० ₹० पुऽ ६३४ (१६१) 
तुलना-“यतत एवन्तस्मदघ्ययनमध्ययनान्तरवद्‌ अध्ययनान्त रपूवंकमिति साध्ये अध्ययनादिति लिङ्गं 
व्यभिचारि, भारताद्भ्ययने पौरूषेयत्वाध्ययनत्वस्य भावात्‌ 1"~प्रमानवा० स्वच्‌० टी० प° ३४५ । 
“न हि तच्छब्दवाच्यत्वकृतमनादित्वमूपपदचते । अनेकान्तिकदचायं हेतुः, भारतेप्येवमर्भिधातु सक्यत्वात्‌ । 
भारताध्ययनं सवं गुरवेध्ययनपृवंकं भारताध्ययनवाच्यत्वादिदानीन्तनमारताध्ययनवदिति । "म्बा 
पु० २३३ । प्रमेयक० प॒०३६९। सन्मति० डीण पुऽ ४१ ।.स्या० र० ए० ६३४ । “"पिटकत्रयादाकपि 
तत॒ एव वक्वभावप्रसङ्कात्‌ । वेदाघ्ययनवदित्तरस्यापि सर्वंदाध्ययनपूर्वाध्ययनत्वप्रक्लष्तौ न बक्वं 
वक्रीरमवति, यतो विद्यमानवक्तुकेऽपि माक्ादघ्ययनवाच्यत्वस्यानंकान्तिकत्वं न स्यात्‌ ।"-अध्टङ्ल० 
जष्टवहू° प° २३७ । “भारताध्ययनं घनं गुवेध्ययनपूवंकम्‌ । तद्फयनवाच्वत्वादषुनाध्ययनं यवा" 
-अरमे्यर० ३।९९॥ (१२) अध्ययनख्ब्दवाच्यत्वादिति हेतोः । 


1 भवति ब० 1 2 "तद्य नास्ति ा० । $-मलततत्करण्य-ध० । + नतु वा०। ५ तंवा 
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हिष्रत्वेन वा ? यदि नावन्माव्रणः; नदराऽनेकान्तिकम्‌ ; विपक्चुऽप्यस्यं अविरुद्धतया सदद्धाव- 
समभवान्‌ । विपश्रण विमद्धं हि विचोप्रणं तनो हेतुं व्यावन्तयनि नान्यद्‌ अतिग्रसङ्गान । 
नच वेदविदापणये कंर्नपूर्वकरन्वन्धश्नणविपक्षेण विरुद्धम्‌. मारताभ्ययनवद्‌ वेदाध्ययेनस्यापि 
स कन्त॑कतऽप्यविरोधान । 

कि भथाभूनानां पुमपाणामध्ययनम्‌ अंभ्ययनपूरवकं दं तथामूतानमिव रन्ती 
माध्यते, अभ्यथाभूनानां वा ? यदि तथौमूतानाम्‌; तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्य 
थासूनानाम : नरि जगनो बुद्धिमद्धेठुकत्ये सन्निवेादिवदमरयो को हेतुः । अथ तधौमूता- 
नामेव कन्थो साध्यते, नच सिद्धताधर्नमं, सर्वपुरुपाणामदीन्द्रियाथदशनशत्तिविकस्यन 
अनीन्द्रिया्थत्रतिपादक्म्ररणाप्रणतृत्वाऽसामर्थ्यैन ईटर्शत्वात्‌; तदप्यसुन्दरम्‌ ; बररर्णीयाः 


= = नान्न ~ 


(१) नुखुना-" वेदन विक्षेषणाददोप, अध्ययनमात्रस्य हि व्यभिचारो न वेदेन विजिष्टस्या- 
ध्ययनस्येत्यमिप्रायः । कः पुनरित्यादि सिद्धाननवादी । कोऽतिश्चयो वेदाध्ययनस्य येन तद्वेदाध्ययनमन्य- 
थेति स्वयं छृत्वाऽध्येत्‌ न सक्यते । नेव कर्चिदनि्यः । तत्तो वेदाध्ययनञ्च स्यान्न च अध्ययन- 
पूव॑कमिनि विरोधाभावात्‌ स एव व्यभिचारः । यस्मान्नहि विश्लेषणं वेदत्वम्‌ अविरुद्धं विपक्षेण अनध्य- 
यनान्त रपूर्वकत्वेन सह, अस्माद्‌ विपक्षाद्‌ हेतुं निवर्तयति । कि कारणम्‌ ? अविरद्धयोः वेदत्व -अध्यय- 
नान्तरपूर्वंकत्वयोरेकत्रं वेदवाक्ये सम्भवात्‌ । को ह्यत्र विरोधो यद्‌ वेदाघ्ययनच्च स्या च अध्ययना- 
न्तरयूवकमिति 1 ` तस्माददत्वं विेषणमध्ययनस्य हेतोरतिरयमभामग्‌ न भवति विहेषाधायकेन्च भवति, 
चिपक्षविरोधाभावेन विपक्षादन्यावर्तनात्‌ उपात्तमपि विशेषणमनूपात्तसमम्‌ 1"-प्रमाणवा० स्ववु° टी° 
प०३४५॥ प्रमेयक ० पु०३९७1 स्था० चु० ६२४1 (२) अनध्ययनपृवेकाध्ययने सकतुंके (३) वेदविशेष- 
णस्य अध्यथनश्नब्दवाच्यत्वस्य । (४) विपक्षात्‌ । (५) अस्मदादीनाम्‌ अर्वग्दक्लाम्‌ 1 तुलना-“किञ्च 
यथाभूताना पृरूपाणामध्ययनमध्ययनपूवेक दुष्टं तथाभूतानामेव अध्ययनखब्दवाच्यत्वमध्ययनपूवेकत्वं 
साधयत्यन्यथामूतानां वा ? `" -प्ररेयक ० ०३९८) सन्मति° टीऽ पु० ४१ स्याऽर० पु० ६२३४। (६) 
गृर्वध्ययनपू्वंकम्‌ 1 (७) वेदाध्ययनम्‌ । (८) वेदाध्ययनपूवकम्‌ । (९) अतीन्दरियाथ॑दरंनराकिनां 
पुरुषागां वा । (१०) अस्मदादीनाम्‌ । तुलना-“भयादुशं त्वध्ययनं स्वयङ्कुतुमरक्तस्य तन्निमित्तम्‌ 
अघ्ययनान्तरनिमित्तं दृष्टं तत्तथेति अध्थरयनान्त रपूवंकमेवेति स्यात्‌-“'तन्निमित्ततया राक्तिनिमित्ततया 
द्ष्टेऽवगते विशेषे स्वयं कत्वाऽध्ययनलश्शणे ततत्यागेन तस्य विकेषस्य त्यागेन वेडाध्ययनत्वसामान्यस्य 
ग्रहणं शक्तस्याशक्तस्य वा सवं वेदाध्ययनमध्ययनान्तरपूवंकं वेदाध्ययनत्वसामान्यादविति क्रियमाणं 
व्यभिचायेवं । किमिव ? हताद्नसिद्धौ अग्निक्तिद्धौ पण्डुद्रव्यत्ववत्‌"-“-प्रमाणवा० स्ववु° टी० पुर 
३४६ ! (११) यादृ सन्निवेशादि कटादिषु यदक्रियादक्शिनोऽपि कृतबुद्धचुत्पादकं दृष्टं तादुशमेव जीर्णकू- 
पादो बुद्धिमद्धेतुकत्वमनुमापयत्ति नतु तद्विलक्षणम्‌-अक्रियादरिनः कृतबुद्धयनुत्पादकमिति स्थितिः; तथापि 
सक्िवेशसामान्यात्‌ पुथिव्यादावपि बुद्धिमद्धेतुकत्वानुमाने मृदिकारत्वहेतुना बल्मीकस्यापि कुम्मकारः- 
कृतत्वं स्यात्‌, ततो यथा जगतो बुदिमद्धेतुके सतिवेस्लादिसामान्यमकिच्न्चित्करं तथव यादृशानाम- 
स्मदादिपुरुषाणामध्ययनमध्यनान्तरपूर्वकं दुष्टं तादुशानामेव देदान्तरादौ अध्ययनपूर्वकत्वं साधयितुम्‌ चितं 
नं ॒तु अन्यवुक्षानामतीच्ियायंदरष्टणाम्‌, तत्र॒ अध्प्रयनशब्दवाच्यत्वस्य अप्रयोजकत्वादिति भावः । 
(१२) अस्मदादीनामवग्दृश्षाम्‌ । (१३) अध्ययनम्‌ । (१४) अध्ययनपूर्वकम्‌ । (१५) अन्यका- 
भूताष्ठीन्व्ियपुखषास्रमाननया । (१६) अस्मदादिवदेव अर्वाग्दस्षिल्वात्‌ 1 ( १७) वेदस्य । 
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तथामूनाधप्रनिपादने प्रामाण्याप्रमिदधिः। लदप्रसिद्धिश्च रुणवना व्रकुरमतवि सद्गु 
रनिराचछनरदिः तस्यांपाटिन्वान. सुप्रसिद्धा । नथामनाञ्च प्ररणामनीन्द्रियाथदरन- 
दाक्तिविरदिणाऽपि कत्तु समथा इति कनः नथामूनप्ररणाप्रणनृन्वा ऽमाम््यन अद्पपुर- 
पाणामीद्टरात््रसिद्धि्थतनः निद्धमाधरनं न स्यान्‌ । अथ न गुणवद्क्नृकतवेभव ठन्दे<- 
प्रामाण्यनिव्रचिः अपोौर्पेयत्वेनाप्यस्वाः समभवान्‌ ननोऽयमदरापः: नद्रध्यसास्प्रनम्‌ : यनाऽ- 
पौस्पेयत्वमस्ाः क्रिमन्यनः प्रमाणान्‌ परम्म. अन्त्रा? यदि अन्नः: नदरा 
अस्य वैय्यम्‌ । अत एव चेन्‌; अन्योन्याश्रयः अना हि अनुमानादपौस्ययन्वसिद्धौ। 
प्ररणायाः प्रामाण्यमिद्धिः, तन्सिद्धौ च तथाभूृनप्ररणाप्रणद्न्वासामश्ैन सर्थपुरुपराणामी- 
ररशत्वसिद्धिरिति । तन्न बदराध्यरयनमात्रं हनुः । 


अथ अपरविशेपणविरिष्म ; करं पुनस्तत्र विरोपणम्‌-कन्रस्मरणम्‌ , मम्प्रदाया- 
व्यवच्छेदो वा ९ न नावन्‌ कर््स्मगणम्‌; नस्य अनिद्धायनेकदोषदष्टत्वप्रनिपादनान्‌ । 
सेम्प्रदायाव्यवच्छेदोऽपि आत्मगतः, सर्वल्योकगनो वा ? न तावदात्मगनः; भारतािवनं 
पौरुपेयत्वेऽप्यस्य सम्भवात्‌ । नापि र्वलोकगतः; असर्वविद्रा तम्य मनोऽपि ज्ञातुम- 
सक्यत्वात्‌, ˆ वटे बटे श्रवणः” | ] इत्यादिवन्‌ पौसेयत्वेऽप्यस्थाऽविरोधाच्च । 

किच्च, प्रमाणादथेव्यवस्था भवति | मम्प्दायान्यवच्छेदश्च करि ख्वनन्त्रं प्रमाणम. 
प्रयक्चाद्यन्यतमत्‌, तदन्तभूतं वा ? न तावन्‌ स्वतन्त्रम्‌; पटप्रमाणमेस््याव्याधात- 
प्रसङ्गात्‌। नापि म्रयक्रायन्यतमत्‌; तस्वं॑तत्सामग्रीतो विल्णसामभ्रीप्रभवत्वात्‌ , 
आज्ञापारम्पथवत्‌ । अत एव न तइन्त्भूतम्‌ । तैतो वटे यक्षपारम्प्थवत्‌ सं्षय्जनक- 
मेवैतत्‌ ना्थैतत्त्वव्यस्थापनप्रबणम्‌ । अव्यवच्छेदरशारछं श्रद्धामात्रगम्यः; नैपथ्यस्यव- 
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(१) अतीन्द्रिया्थं । (२) तुलना-~“शरिरां सत्यत्वहेतूनां गणानां पुस्वाश्रयान्‌ । बपौरपेयं 
मिध्याथं किललेत्यन्ये प्रचक्षते 11" -प्रमाणवा० ३।२२५१ “यावता गुणवदरक्बभावे तदुमुनेरनिरा- 
कृतंदोषिरपोदहितत्वात्‌ त्र सापवादं प्रामाण्यम्‌ ।“-प्रमेयक० पु० ३९७ सन्मति० री० बृ ४१। स्वाम 
र० पू० ६३४६ (३) वक्तुगृशेः। (४) प्रामाग्यस्य निराङृतत्वात्‌ । (५) अप्रमाणथ॒ताम्‌ १ 
(६) अप्रामाण्यनिवृत्तेः ! (७) चोदनायाः ! “यतोऽपौरषेयत्वमस्याः किमन्यतः प्रमाणात्‌ पति- 
पल्नमत एवं वा ? "-अमेयक० प° २३९७। सन्मत्ति° री० पुण ४१। स्वार रऽ पृ ६३५। (८) 
जस्मदादिवदर्वाम्द्चित्वचिद्धिः। (९) वेदाध्ययनवाच्यत्वाश्यं हेतो ! “कि तत्र दिकेकनम्‌-कर्वस्मरणं 
सम्प्रदायाव्यवन्कछेदो वा ? “-स्या० र० पु० ६३५ ¦ (१०) ““सस्यदागाग्यबन्छदोऽपि गारमगतः, 
सरवंलोकगतो वा ? “-स्या० र० पु० ६३५१ (११) सम्प्रवायाग्यषग्छदस्य ¦ {१२} सम्प्रदायाग्यव- 
च्छेदस्य । (१३) विकभणसामग्रीपरमकत्वदेक । (१४) प्रत्यकषाशन्तर्मतम्‌ । (५) सम्प्रदायाष्यवच्छे- 
दात्मकं प्रमाणम्‌ } (१६) वेदस्य ! तुरूना-“जपि च गादिमतोभ्यि कास्कत्रानस्य सम्प्रदाम्यबनछे- 
दौऽस्ति वेदस्य पुमरनादेरखौ नास्तीति कः धाद्धिको मषखोऽपरः अतिपन्रेत । -स्वा० र० यु० ६६५ । 


1--कोिक-या० । रादि ०; 9 चेक्छोः भेण, अ । ठ ततो वुष्टयहृपारस्पययत्‌ 
घंछ्वलवकतुमेकेतवर्थत्वण्यकस्था अयति समस्य दया्ययनदवष्म्‌ ब ० 4-जननमेव तन्नार्व-जा०। 
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हारवान्क्रीडादरीनाय अद्विमनासपि निर्मल्ेच्छेटोपलम्भैन अनादौ वेदे अव्यवच्छेदस्य 
श्रद्धामात्रादस्यतः समावयितुमङक्यन्वान्‌ । 

यदप्युक्तं -त्रतीनानायतो कालौ इयादि; तदप्यसमीश्चिताभिध(नम्‌ ; आगमा- 
स्नरेऽप्यस्याविदरेपात्‌ । किञ्च, इदानीं यथाभूतो शवेदकरणाऽसमथपुरुपयुक्तः तैत्कवै- 
पुमपरदहिनो चा पारः प्रतीतः अतीनोऽनागतो वा त्थाभूनः कार्लवान्‌ साध्येत, अन्य 
थाभूतो वा ? यदि तथामृतः; तदा सिद्धसाधनम्‌ । अथ अन्यर्थीभूतः; तदा सन्निये- 
श्ञादिवदप्रयोजको दतः । अथ तथाभूतस्यैव तस्थ तद्रहितव्वं साध्यते, नच सिद्धसाधनम्‌ 
अर्ंथाभूनस्य काटस्यैवाऽसंमवात्‌ ; नर्य “अन्यथासूतः कारो नास्ति" इत्येतत्‌ कुतः 
प्रमाणान्‌ प्रतिपन्नम्‌-अल एव, अन्यतो वा १ यदि अत एव; इतरेतराश्रयः-अर्न्यथाभूतका- 
लाभावसिद्धौ हि अतोऽलुमानात्त्रंहितत्वसि द्धिः, तस्सिद्धेश्च अन्यथाभूतकाराभवसिद्धि- 
रिति] अन्यतः वस्सिद्धौ चास्थौन्थक्यम्‌ अपौरुपेयत्वस्यापि तत एव प्रसिद्धेः । ततो वेदे 
अपौरुपेयत्वप्रसाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासंभवात्‌ कथमसौ अपौरुपेयः स्यात्‌ । 

अस्तु वा, तथाप्यसौ ˆ व्याख्यातः, अव्याख्यातो वा स््रार्थे प्रतीति कयत्‌ ! 
न तावदृव्याख्यातः; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ व्याख्यातः; कुतस्तव्याख्यानम्‌-स्रतः, पुरुषाद्रा 
न तावत्‌ श्वैत एव; “अयमेव मदीयपद्वाक्यानामथैः नायम्‌! इति सख्यं बेदेनाऽप्रतिपा- 
_ (१) प्‌ ० ७२३ पं० १ । (२) तुलना-“कालत्वषुरूषत्वादौ सन्दिग्धव्यतिरेकित। । पृ वंवत्करणा- 
क्तेः नराणमिप्रसाधनात्‌ ।।'"-तत्वसं ° का० २७९९। (३) तुना-'“किञ्चेदानी यथाभूतो वेदाकरण- 
समर्थपुरूषयुक्तः तत्त्‌ पुरुषरहितौ वा कालः प्रतीतः, अतीतानागतो वा तथाभूतः कालत्वात्साध्येत 
अन्यथाभृतो वा ?'"-प्रमेयकण० १०.३९९ सन्मति० टी° पृ० ३१ स्या० र० प° ६३५ । (४) 
वेदकतृपुरुषरहितः । (५) हेतोः वेदकारविवजितः इति शेषः 1 (६) वेदकतुंपुरुपसदहितः । (७) 
वैदकतुंपुरुषरहितकालस्य वेदकारविवजितत्वमिष्ठटमेव । (८) वेदकरणसम्थंपुरुषयुक्तः तत्कतुंपुरुष- 
सहितो बा । (९) वेदकतुपुरूष रदितस्य॑व । (१०) काकस्य । (११) वेदकाररहितत्वम्‌ । (१२) 
वेदकतु पुरषश्चहितकालकस्म्भावनया । (१३) वेदकर्तृपुरुषसहितस्य । ({ १४) तुलना-'“नन्वन्यथाभूतः 
कालो नास्तीत्येत्कुतः प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नम्‌ ? “-प्रमेयक० पृ ०२९९ ।सन्मति० टी० पु०३१। स्या० र० 
प० ६३५ । (१५) कारत्वात्‌ हेतोः । (१६) वेदकतृंसहित । (१७) वेदकारविवजितत्व । 
(१२८) अन्यथामूतकाकाभावसिद्धौ । (१९) कार्त्वादिति हैतोः। (२०) तुलना~“सहि वेदः 
केनचिद्‌ व्याख्यातः घमेस्य प्रतिपादकः स्यादव्याख्यातो वा ?"-आप्तप० का० ११० प्रमेयक्ष० 
पु० ४००! स्प र० पु ६३६। प्रमेयर० ३१९९ । (२१) तुरुना-“न हि तावत्स्थितोप्येष ज्ञानं वेदः 
करोति न । यावन्न पुषेरेव दीपभूतः प्रकारितः ॥ ततदचापौरुषेयत्वं भूतथंज्ञानकारणम्‌ । न कल्प्यं 
ज्ञानमेतद्धि पुव्यास्यानाल्मवर्तते ।। सत्यप्येषा निरर्थाश्तो वेदस्यापौरुषेयता । यदिष्टं फलमस्या हि ज्ञानं 


तत्पुखवाश्नितम्‌ ।। स्वतन्त्राः पुरषार्चेह वेदे व्याख्यां यथार्चि । कुर्वाणाः प्रतिबद्धं ते शक्यन्ते नैव 
केनचित्‌ । मोहमानादिभिर्दोषंरतोऽमी विष्ट्ताः श्रुतेः । विपरीतामपि व्याख्यां कुर्युरित्यभिश दते ॥” 


~-वस्वसं० का० २३६६-७१ 1 (२२) तुलना-“वर्थोभ्यं नायम्थं इति शब्दाः वदन्ति न । कल्प्यौ- 


1 ब्र््विता-ध= । 9 बेवाकरथतम्थं-ब० 1 9 तदृदष्टपुरू-ब० । (तत्कत्तपुरुषरहितोः 
इति नास्ति बार) 


प्रवरचनप्र° कण ९ । वेदापोस्पेयत्रमितारः 


१६१ 


| ॥ 
५५२९ 


दनान्‌, अन्यथा व्याख्यामदो न स्यान्‌ । पुंरपाच्चन्‌ : कथं नन्यास्व्यानान्‌ पौस्यया- 
दर्थप्रतिपत्तौ दोपाजङ्कानिवृत्तिः स्यान्‌ ? पुर्या हि रागादिमन्ना विपरानमप्यशरं व्याच- 
क्राणा दृदयन्ते। संवादेन प्रामाण्याभ्युपगमे च अपौम्पयत्वकल्पनानथ्रक्यम्‌ . पौस्यग्रल्वेऽपि 
वेदस्य संचाद्यादेव प्रामाण्योपपनेः } नच व्यास्यानानां संचाद्राऽभ्ति. परस्परविर्द्ध- 
म।वनानियोगादिन्याख्यानानामभ्योन्यं विसंवादोपदम्मात्‌ । 

किच्च, असौ तव्याख्यात्ा अनीन्दियाधद्रष्टा, तदिपरीनो वा ? प्रथमपक्न अतीन्द्र 
या्ेदरिनः प्रतिपेधविरोधः 1 धमौदौ च अरस्य अरामाण्योपपत्तः `° धमे चोद्रेनैव 
प्रमाणम्‌" [ ] इयवधारणानुपपलिश्च । अथ तद्विपरीतः; कथं तर्हिं तग्ा- 
ख्यानाद्‌ यथार्थप्रतिपत्तिः, अयथार्थाभिधानाश्चङ्कया तद्लुपपन्तः 


ध 1 1 1 ए 








1 । ष षा य) 





ऽयम्थंः पुरषः ते च रागादिसंयूताः ।“-श्रमाणवा० ३।३१२ । “विदो नरं निरायमो व्रनेर््वं न सदा 
स्वतः । अन्धात्तयष्टितुल्यां तु पुव्यास्यां सम्पेक्षने 1 स॒ तया कष्यमा्रङ्च कू वत्मन्यपि सम्पनेत्‌ । ननो 
नालोकवद्रेदरचक्षर्भूतर्च युज्यते ।५-तत्त्वसं ° का० २३७४-७५ । प्रमेयक ० प० ४०० । स्या० ₹° 
पु० ६३६ । प्रमेयर० ३ । ९९ । “अथवा न तावदयं वेदः स्वस्यार्थं स्वयमाचष्टे सर्वेषामपि तदवगम- 
प्रसङ्गात्‌ ॥*-धदकलाटी० पू° १९५ । 

(१) तुरना-““व्याख्याप्यपौरुषेय्यस्य सानाभावान्न सङ्गता । मिथो विशद्ध भावाच्च तत्माधृत्वा- 
चयनिदिचितेः 1\“-जलास्त्रवा० १०१३१! (२) तुलना-“अथान्ये व्याचक्षने; तेषां नदथ विपयपरिज्ञान- 
मस्तिवान वा । प्रथमविकल्पेऽसौ सर्वज्ञो वा स्यादसवज्ञो वा ? "-घवल्ताटी° पृ० १५९ । ““व्यास्याना 
रागादिमान्‌ विरागो वा ?ˆ-आप्तप० का० ११०। तत््वार्थद्लो० पृ० ८! भ्रमेयक० पृ० ४०१। 
स्था० र० पु० ६३६ । प्रमेयर० २३1९९ ॥ (३) तुरुना-“यद्यत्यन्तपरोक्षेऽ्थेऽनागमज्ञानसंभवः । 
अतीन्द्रिया्थेवित्‌ कद्चिदस्तीत्यभिमतं भवेत्‌ ॥ यद्यत्यन्तपरोक्षेऽ्थे स्व्॑स्तम्बन्धादौ जंमिन्यादेरनाममस्य 
अगमनिरेश्स्य ज्ञानस्य संभवः तदा अतीन्द्रिया्थदर्शी करिचिदस्तीत्मभिमतं भवेत्‌ ततस्तत्र तिक्षेषो न 
युक्तः । यदि तु न कर्िदतीन्दरियार्थंदरशी तदा-स्वयं रागादिमान्नार्थं तरेत्ति वेदस्य नान्यतः । न बेदयत्ति 
वेदोऽपि वेदार्थस्य कुतो गतिः ।)*-प्रसाणवा ०, मनोरथ ° ३१२३१६१७ । (ड) अतीन्द्रियार्थद्रष्टुः । 
(५) “चोदनालक्षणोऽर्थो घमः ।*-जभिनिसू ° १११।२ । “चोदनैव प्रमाणञ्नेत्येतद्‌ धर्मऽवघारितेम्‌ ॥'' 
-मी० शलो० चोदना० इलो० ४ । “यो घर्मः स चोदनालक्षण, चोदनैव तस्य रक्षणम्‌ ।"- स्त्री ° 
१।१।२ 1 उद्ुतमिदम्‌-अप्तप° पु ५७ । तत्त्वाथहो° पृ० १२ । प्रमेयक० पु ४०१॥ स्मा० र° 
पु० ६३६ । (६) यथार्थप्रतीत्यनुपपत्तः । तुखना-“अपि च वेदस्तद्व्याख्यानं वा पुरषेण पुडवायोपदि- 
इयमानमनष्टसम्प्रदायमेवानृवतंते इत्यत्रापि इपथः शरणम्‌ । अगमभ्रंराकारिणामाहोपुर्षिकया तदुश्चन- 
विद्वषेण वा तत्परतिपन्नलीकरणाय धूर्तव्यसनेन अन्यतो वा कंतदिचत्‌ कारमादन्यथारचनासंमकवात्‌ । 
मपि चातर भवान्‌ स्वमेव मृखवणं स्ववादानुरागान्नूनं विस्मृतवान्‌ रुषो रागादिभिश्पष्कृतोऽ्नुत्तमपि 
ब्रूयादिति नास्य कचनं प्रमाणम्‌” इति । तदिहापि किल्च प्रत्यवेक्षते संभवति न वेत्ति । स एकोपदिष- 
सुपप्ठवात्‌ वेदवेदार्थं वाऽन्ययाप्युपदिशेदिति । शरूयम्ते हि केदिचत्‌ पुदषेरत्सल्तोदूतानि शाखान्तरानि 
इदानीमपि कानिचिद्‌ चिरलाध्येतृकाणि । तद्वत्‌ प्रचु राघ्येतृकाणामपि कस्मिरिक्त्कारे कथल्न्नित्संहार- 
संमवात्‌ । पुनः संमावितपुरुषभत्ययात्‌ परचुरतोपगमनसंमावनास्ंभगाच्चं तेषास्नव पुनः प्रतानपितृणां 
पुद्षाणां कदाचिदधीतविस्मृताध्ययनानामन्येषां संमावनाघंञ्चमयादिनाऽन्यथोपदेश्यसं मवात्‌ । ततत्ययाच्च 
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नच मन्वादीनां सानिशयग्रज्ञतवान्‌ नव्ाख्यानाद्‌ यथा्थग्रतिपत्तिः; तेपां सातिन्च- 
यप्रज्नत्यासिद्धेः । तेपां हि प्रजातिद्चयः स्वनः, वेदार्थाभ्यासात्‌, अर्षटात्‌) ब्रह्मणो वा 
स्यान्‌ ? स्वनन्‌ ; सर्वस्य स्यादविरेपान्‌ । वेदा्ौभ्यासाच्चेन्‌; नलु वेदास्य ज्ञातस्य, 
अन्नानस्य बा अभ्यासः स्यान्‌ ? न ताचदज्ञानस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ ज्ञातस्य; कुतस्त- 
उक्ञनिः--स्वतः, अन्यतो वा ? स्वतश्चेन्‌ ; अन्योन्याश्नयः-सति हि वेदार्थाभ्यासे स्वतस्तत्प- 
रिज्ञानम, तस्मिश्च सति तदर्थोभ्यास इति । अथ अन्यतः; तिं तस्यापि तस्रि- 
ज्ानमन्यतः इनि अतीन्द्रियार्थदर्भिनोऽनभ्युपगमे अन्धपरम्परातो यथाथेनिणेयाजुप- 
प्तिः } अद्मि न श्रज्ञानिरयप्रसाधकम्‌; तस्य अआत्मान्तरेऽपि सद्भावात्‌ । न 
तथाचिधमद्टमन्यत्र मन्वादरविव अस्य संभवादिति चेत्‌; कुतस्तत्रेवास्यं संभवः ! 
वेदाथलुषछानविशेषाच्चेत्‌; सं तर्हिं ज्ञातस्य अज्ञातस्य वा वेदाथेस्य अनुष्ठाता स्यात्‌ 
अज्ञातस्य चेद्‌ ; अनतिप्रसङ्गः । ज्ञातस्य चेत्‌; चक्रकम्रसङ्गः-सिद्धे हि वेदाथेज्ञानातिरये 
तदथीनुश्टानविरोषसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अद्ृष्टविद्ेषसिद्धिः; ततस्तञ्ज्ञानातिशयसिद्धि- 
रिति । जद्मणोऽपि बेदाथैज्ञाने सिद्धे सत्ति अतो मन्वादेस्तदथेपरिज्ञानातिशयः सिद्ेत्‌। 
तच्चास्य कुतः सिद्धम्‌ १ धमेविशेषाच्चेत्‌ ; स एव चक्रकप्रसर््खः -सिद्धे हि वेदाथपरि- 
ह्ञानातिरये तप्परवैकाजुघ्ठानविरोषः; सिद्धयेत्‌, ततः तज्जनितघमेविरोषः सिच्छेत्‌ 
तस्सिद्धौ च वेदाथपरिज्ञानाति्चयः सिद्छयेदिति । ततोऽदीन्द्रियाथेदरिनोऽनभ्युपगमे 
बेदार्थप्रतिपत्तेरलुपपचतिरेव । 

नलु व्याकरणादयभ्यासात्‌ छौकिंकपद वाक्यार्थम्रततिपत्तौ तदविरिष्टवेदिकपद्वा- 


तद्भक्तानामविचारेण प्रनिपत्तेः बहुष्वप्यव्येतुपु संभावितात्‌ पुराद्‌ बहुं प्रतिपत्तिद्शनात्‌ । ततोऽपि 
कथञिन्वद्‌ विप्रलम्भसंमवात्‌ । किञ्च, परिमितव्याख्यानृ पुरुषपरम्परामेव चात्र भवतामपि बणुमः । 
तत्र कर्चिद्‌ द्विष्टाज्ञधूर्तानामन्यतमः स्यादपीति अनारवास. । -प्रमाणवा° स्वव्‌ ° १।३२२ । 

(१) तु०-“कुतस्तस्य तादृशः प्रज्ञातिश्यः ? श्रुत्यथस्मृत्यतिशयादिति चेत्‌; सोऽपि कुतः † 
पूर्वजन्मनि श्रुत्यम्यासादिति चेत्‌; स तस्य ॒स्वतोऽन्यत्तौ वा ? स्वतश्चेत्‌; सवस्य स्यात्‌ । तस्यादुष्ट- 
वराद्‌ बेदाभ्याच्वः स्वतो युक्तो न सर्व॑स्य तदमावादिति चेत्‌; कुतस्तस्यैव अदृष्टविरोषः तादृग्‌ ? 
वेदार्थानृष्ठनच्चेत्‌ ; तहिं स वेदास्य स्वयं ज्ञातस्यानृष्ठाता स्यादज्ञातस्य वापि ? न तावदुत्तरः पक्षः, 
अतिप्रङ्गात्‌ 1 स्वयं ज्ञातस्य चेत्‌; परस्पराश्रय: । ` ˆमन्वदेवंदाभ्यासोऽन्यत एवेति चेत्‌; स कोऽन्यः? 
ब्रह्मेति चेत्‌; तस्य कुतो वेदाथन्नानम्‌ ? धमे विशेषादिति चेत्‌; स॒ एवान्योन्याश्चयः । "-तत्त्वार्थदलो ° 
पृ० ९ । प्रमेयक० पु० ४०१ स्या०र० पु० ६३६ ! (२) तुलना-“यस्मादेकोऽपि तन्मध्ये नंवातीन्दि- 
यदुक्मतः ! अनादिः कंल्पिताप्येषा तस्मादन्परम्परा ॥ अन्वेनान्धः समा्कृष्टः सम्यभ्वत्मे प्रपद्यते । 
ध्रुवं नैव तथाप्यस्या विफलाऽ्नादिकल्पना ।“-तत्त्वसं ० का० २३७९-८० । “अविरोघेऽपि नित्यस्य 
भअेदन्धपरम्परा । तद्थदशिनोऽमावान्म्लेच्छादिव्यवहारवत्‌ ।“-स्याबवि० का० ४१७1 अष्ट्ष०, 
अण्टप्हु ° धुऽ २२३९ । प्रमेयक० प० ४०१ } स्या० रण पु० ६३७। तत्वचि० हाब्द० पु० ३६९ । 
(३) प्रङ्घातिञ्चयभयोजकस्य अदृष्टस्य । (४) मन्वादिः । (५) ब्रह्मणः । (६) ब्रह्मणः । (७ ) 





धर्मविधिः । 


1 अजद्ष्टत्वास्‌ अर } ४-्ठिः स्वतश्चेबन्यो-ज० । 
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क्यार्थप्रतिपत्तेरपि प्रसिद्धिः अश्चुतकाव्यादिवत्‌ , अनो न वेदार्थरनिपनौ अनीन्द्रिय्राथ- 
दर्चिना किचित्‌ प्रयोजनम्‌ ; इयप्यपेशलम्‌ ; छौकिकवैदिकपदानामेकयेऽपि अनेक्राय- 
त्वतय्रवख्ितेः अन्यपरिहदारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयिचुमदक्तः। न च प्रकरणी- 
दिभ्यस्तनियमः; तेरषानमप्यनेकधा प्रवृत्तेः त्रिसन्धानादिवन्‌। यदि च लोकिक्छेन अग्न्या 
दिशचब्देन अविशिषटत्वाद्‌ वैदिकस्य अग्न्यादिद्यव्दस्य अर्थप्रतिपन्तिः तर्हि श्छोरषेयेणौपि 
त्म अविशिष्टत्वात्‌ पौरुपेयोऽप्यसौ कथन्न स्यान्‌ ए लौकिकस्य हि अग्न्यादरिरब्दस्य अर्थ- 
वत्त्वं पौरुपेयत्वेन व्याप्तम्‌ , तत्र अथं वैदिकोऽगन्यादिशचब्दः कथं पौरषेयत्वं परित्यज्य 
तदुर्थमेव अहीतु शक्रोति १ ईभयमपि गृह्णीयात्‌ ज्यादा । न च लोकरिकवैदिकश्ं- 
ब्दयोः स्वरूपाऽविरेषे सङ्केतग्रहणसन्यपेश्चत्वेन अर्थप्रतिपादकत्वे अनुच्चा्यमाणयोश्च 
पुरूषेणाश्रवणे समाने अन्यो विदोषोऽस्ति, यतो वैदिका अपौग्येयाः शब्दा लौकिकीस्तु 
पौरुषेयाः स्युः । त॑तो ये नररचितरचनाऽविशिष्टाः ते पौरुषेयाः यथा अभिनवकूपप्रा- 
सादादिरचनाऽविशिष्टाः जीणेरपप्रासादादयः, नररवि्वचनरचनाऽविरिष्टश्च वैदिकं 
पद्वाक्यादिकमिति ॥ दु ॥ 
किं पुनः पदं वाक्यख्च इति चेत्‌ 2 उचच्यते-वणौनामन्योन्यापेक्षाणां निरपेक्ष 
पदवात्ययोलेच्एम- समुदायः पदम्‌ । पद्वानां तु परस्परपेक्षाणां निरपेक्षः समुदायो 


(णी 9) वि) 


(१) तुलना-उत्पादिता प्रसिद्धैव चाद्धा शब्दार्थेनिश्चये । यस्मान्नानार्थवृत्तित्वं श्न्दानां 
तत्र दुर्यते । अन्धथासंभवाभावान्नानाशक्तेः स्वयं ध्वनेः । अवद्यं शङ्कया भाव्यं नियामकमप- 
यताम्‌ ।1““““सरवेत्र॒योग्यस्यैकार्थद्योतने नियमः कुतः 1 ज्ञातता वाऽतीन्दियाः केन विवश्ावचनादृते ॥"- 
प्रमाणवा० ३। ३२३,२४,२६ । प्रमेयक० पु० ४०२ स्यार र₹० पु० ६३७। (२) आदिपदेन 
संसगदयो गाह्याः । तथा चोक्तम्‌-““संसर्गो विग्रयोगङ्च साहचर्यं विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्खं 
शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ सामथ्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः! शाब्दार्थ॑स्यानवच्छेदे 
विशेषस्मृतिहेतवः ।”“-वाक्ष्यप० २।३ १७-१८ । (३) इष्टार्थनियमः। (४) प्रकरणादीनामपि । 
तुर्ना-- तेषामप्यनेकधा प्रवृत्तेः द्विसन्धानादिवत्‌ ।'"-श्रमेयक ० पु० ४०२। ^तेषामप्यनेकताप्रवृत्तेस्वि- 
सन्धानादिवत्‌ ।"-स्या० र ० पु० ६३७ । (५) पौरुषेयत्वदृष्टयापि 1 (६) लौकिकरन्देन । (७) 
वैदिकरब्दः । (८) तात्पर्यम्‌ पौरुषेयत्वच्च । (९) “अथ स्यादस्त्येव तयोः स्वमावमेद इत्याह--न 
चात्रेत्यादि । अत्र जगति लौकिकवैदिकयोवक्यियोः स्वभावनानात्वं [नच] पयामः । असति तस्मिन्‌ 
स्यरूपभेदे तयोः ौकिकवैदिकवाक्ययोः सामान्यस्येव तुल्यरूपस्यवं व्णनुक्रमलक्षणस्य द्चनाद्‌ एकस्य 
खौकिकवेदिकस्य कंचिद्‌ धर्म॑ विवेचयन्‌ पौरूषेयत्वमपौरषेयत्वं का विभागेन व्यवस्थापयन्‌ पुरुवः नां 
क्यव्यभिचारवादः क्रियते 1"-प्रभाणवा० स्ववु० टी° पृ° ३४१। “नच रौकिकवैदिकञ्चन्दयोः कम्बू 
षाविरशोषे संकरेतग्रहणसव्यपेक्षत्वेनाथंप्रतिपादकत्वे अनुच्चार्यमाणयोरव पुरुषेणाश्चवभे समग्ने बम्बो दिष्धेवो 
विद्यते यतो वैदिका अपौरुषेयाः स्युः ।“-म्रमेवक्ृ० पु० ४०२ सन्मति० टी पुर ३९१ स्वा 
र० प° ६३७। (१०) दष्टव्यम्‌-प० ७२९ टि० १४} (११) दुलना-“ुल्तिषन्तं पदम्‌-“-पाजिनि 
म्या० १।४।१४ । ^ते विभक्त्यन्ता: पदम्‌"*-न्थायसरू° २।२।५९ । न्प्र्श्ना० १४५३९ 1 “दं पुनवषं 
1-त्तेः आ०॥ 2 पौर्षेयत्वस्वाधि सतोऽवद्ि-क० । 9 ग्‌ स्मेक्कि-वा०, व° । + कृश 
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७८ लघीयन्रयालङ्करे न्याथकुयदचन्दर / €. ्रतचनपरि० 


चाक्यमिनि ! सन्वेवं कथमिदं साधनत्राकयं घटते-ध्यत्‌ सन्‌ तस्सवं परिणामि यथा 
वटः संश्च यब्ः' इति, (नस्मान्परिणामि' इयाकाङ्कणान्‌ , साकाद्ूस्य वाक्यत्वानिष्टेः ? 
इन्यचोद्यम ; कँम्यचिन्‌ प्रतिपत्तः तदनाकाङ्क्वोपपत्तः । यस्य हि प्रतिपत्तुः (तस्मात्‌ 
परिणामि इन्यत्र आक्रह्क्नयः भदपेश्चया तद्‌ वाक्य भवति उक्तवाक्यलक्षणसद्धावान्‌ 
नान्प्रापिश्नया । निगाकाह्स्ये हि भनिप॑दृधम॑ः वाक्येप्वध्यारोप्यते, न पुनः शब्दधर्मः 
तस्याऽचननत्वात्‌ । स चेन भ्रनिपत्ता तावता अथं प्रत्यनि किमिलयपरमाकाङ्कन्‌ ? पश्चधर्मो- 
पमंहारपशचन्नमाधनवाक्यादथैप्रनिपत्ता्पि निगमनवचनपिक्षायां निगमनान्तपव्वावयव- 
वाक्यादप्य्प्रतिपन्नौ प॑रपिक्नाप्रसङ्गन्‌ न कचिनिराकाह्कत्वसिद्धिः स्यात्‌ । तथी च 
वाक्याभावान्‌ न कचिद्‌ बाक्याथम्रतिपनिः कस्यचिन्‌ स्यात्‌ 1 तामिच्छता यस्य 
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समहः”-न्यायवा ० पु० १} न्पायमं० पु० ३६७ 1 “शक्तं पदम्‌ 1 -मुक्ता० का० ८१॥। वर्णाः 
पदं प्रयोगाहनिन्वितैका्थंबोधकाः“-सा० द० २।५ 1 ““्याकरणस्मृतिनिर्णीतः शब्द. निरुक्तनिधण्ट्वा- 
दिभिः नि्विष्टस्तदभिषेयोऽयैः नौ पदम्‌ 1"-कान्यमौ ° पु० २१॥। “वणां परस्परपेक्षाणां निरपेक्षः 
समुदायः पदम्‌ 1“-प्रमेयक० पु० ४५८ । “वर्णानामन्योन्यपेक्षाणां निरपेक्ना संहतिः पदम्‌, पदानां तु 
वाक्यमिति ४*-प्रमाणनय० ४।१० । 

(९) तुनना-““आच्यात्तं साव्ययं सकारकं सकारकविशेषणं वाक्यसंज्ं भवतीति वक्तव्यम्‌-अपर 
आह-आस्यातं सविकेषणसमित्येव ! सर्वाणि ह्येतानि विलेषणानि । "“"एकतिङ्‌, एकतिङ्‌ वाक्यसंजं 
मवतीति वक्तव्यम्‌ ।*-पात० महासा० २।१।१॥। “तिङ्मुबन्तचयो वाक्यम्‌ क्रिया वा कारका- 
न्विता।"-अमरको० । पूर्वपदस्मृत्यपेक्षः अन्त्यपदग्रत्ययः स्मृत्यनुग्रहेण प्रतिसन्धीयमानः विरेष- 
परतिपनिहितुर्वाक्यम्‌ ।“-न्यायवा० पू० १६१ “यावद्भिः पदैरथेपरिसमाप्तिः तदेकं वाक्यम्‌ ।' 
-वादन्याय पु० १०८ । “पदसमूहो वाक्यमित्ति ।'"-न्यायमं° पु० ६३७. । न्यायका० ता० प° 
४३४ ! “अथात्र प्रसङ्खान्मीमांसकवाक्यक्षणम्थंद्वारेण प्रदरोयितुमाह-साकाङ्क्षावयव भेदे पराना- 
कारकशषशब्दकम्‌ । कर्मप्रधानं गुणवदेकाथं वाक्यमिष्यते ।1“--वाक््यप० २१४ \ “पदानां परस्परापे- 
क्षाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्‌ ।*-अष्टक्ञ ०, अष्टसह० पु° २८५ । प्रमेयक ० पृ ० ४५८ ॥ ्रमाण- 
नय० ४।१० 1 “मिथः साकाड क्षङब्दस्य व्यूहो वाक्यं चतुत्रिषम्‌ 1 सुप्तिडन्तचयो नवमतिव्याप्त्या- 
दिदोषतः । यादुश्चरब्दानां यादृशार्थविषयत्ताकान्वयबोधं प्रत्यनूक्ा परस्पराकाङ्क्षा तादुकशब्दस्तोमं 
एव तथाविधार्थे वाक्यम्‌ 1" जब्दक्ञा० इस्मो० १३ । ““वाक्यं स्या्ोग्यताकाङ.लासत्तियुक्तः पदोच्चयः । 
-सा० द० २1११ “पदानामभिधित्सितार्थग्रन्थनाकारः सन्दर्भो व्यम्‌ ।“-काव्यमी ० पु० २२॥ “वाक्यं 
विक्िष्टपदसमदायः। यदाहु-प्रदानां संहतिवक्यिं सपिक्षाणां परस्परम्‌ । साख्याताः कत्पनास्तत 
पक्चात्सन्तु यथायथम्‌ ।“-न्यायाकर टी दि० षु० ८1 (२) “ननु यदि निराकाडक्षः परस्परा 
पै्षपदसमुदायो वाक्यं न तहिं तदानीमिदं भवति, यथा यत्सत्तत्सवं परिणामि यथा घटः संस्च शब्द 
इति साघनवाक्यम्‌; तस्मात्परिणामीत्याकाङ्क्षणात्‌, साका दक्षस्य वाक्यत्वानिष्टेरिति न स द्ुनीयम्‌; 
कस्यचित्प्रतिपत्तुस्तदनाकाडक्षत्वोपपत्तेः , निराकाड क्त्वं हि नाम प्रतिपततुर्ष्मोऽयं वाग्येष्वध्यारोप्यते 
न पुनः शब्दस्य घर्मः तस्य चेतनत्वात्‌ । स चेत्प्रतिपत्ता तावताऽ्यं भ्त्येति किमिति कोषमाकाङ क्षति ? 
-अष्टङ्ञ ०, अष्टसहू० पृ० ८५ । प्रमेयक० पु० ४५८ ! स्या० र० पु० ६४१। (३) सौगतस्य 1 
(४) सौमतायेक्षया 1 (५) पञ्चावयववादिनैयायिकपिक्षया । (६) उपनय । (७) षष्ठाकयवपेक्षा । 
(८) क्वचिद्ाकाडक्ञापरिसमाषप्त्यभावे न चाक्यपरिनिष्ठितिः । 





1- पररः श्च ° । 


ग्रतचनम्र० कऋ० ॐ ] वश्यलक्तगात्रिनारः 


॥ 
॥ 


१६४ 


प्रतिपत्तुयांचत्सु परस्परापक्षेषु पदेषु समुदितेषु निराकारत्वं नस्य नावन्मु त्राक्यन्वेमिरः 
परनिपन्ज्या । पतेन प्रकरणाद्विगम्यपदान्नरमायेश्नश्वयमाणपदममुदायम्य निराकाद्म्य 
सत्यभामादिपद्वत व॑व्यत्वं प्रनिपादधिनं प्रनिपन्तच्यम । 

एतेन यत्ेश्चिन बाक्यम्य लक्नणान्तरमुक्स- 


-श्माख्यानशब्दः सङ्वातो जनिः मह्वाततनिनी | एको तचत जथ्टः कमो वृदवनुमदनी, 4. ॥ ; 


प्रमायै पदज्चान्त्यं पदं मापेज्ञमित्ययि | वायं पनि मनिधिना वर्धा च्यायदनामि ॥ 

 वक्यप० २।१-२ ` इनिः 
तस्रलयाख्यातम्‌ ; यस्मंद्राख्यातशच्दः पद्रान्नरनिरपेक्नः. मापश्ना वा वाक्यं स्यानं !? 
तत्राद्यपक्षोऽनुपपन्नः; पदान्तरनिरपेश्स्यास्य पदन्न वाक्यन्वालुपपनः, अन्यथा आन्व्या- 
तपदाभावः स्यान्‌ । दितीयपक्चेऽपि कवचिन्‌ निरपेश्रोऽना. नवा? प्रथमपक्ष अस्म 
न्मतसिद्धिः, अस्मदुक्तस्यैव वाक्यलक्षणस्य इन्धमभ्युपगान । द्िनीयपश्नस्त्वयुक्तः; 
पद्‌ान्तरसपेश्चस्याप्यस्यं कचिन्निरपेश्चत्वामाव प्रकृता्थापरिममाप्या वाक्यत्वायोगाद्‌ 
अद्धेवाक्यवत्‌ । 
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(१) “श्रकरणादिना वाक्यकल्पेनाप्यथंप्रनिपत्तौ न वा आयमकन्यिक्वाक्यलक्षणपरिहिरः, 
प्रकरणादिगम्यपदान्तरसपेन्ष्रूयमाणपदसमृद्रायस्य निराकाडः षस्य सन्यमामादिपद्‌ू वाक्यत्वमिदः ~ 
अष्टज्ञ ० अष्टसह ° पु ° २८५ । प्रमेयक० पु० ४५८ । स्था० र० पु० ६४२ ! (२) वयाकरण. मनुह्‌- 
रिम्रभृतिभिः । (३) व्याख्या-“एतेऽष्टौ वाक्यविकल्पा आचार्याणाम्‌ । नत्रावण्डपक्ष जानिः संान- 
वनिन्येकोऽनवयवः शब्दो बुद्ध यनुसंहूतिरिति कचीणि रक्षणानि । खण्डपक्षं तु आच्यालशब्दः क्रमः संषातः 
पदमाचं पृथक्‌ सवंपदं साकाडः क्षमिति पञ्च लक्षणानि । बत्रापि संवातः क्रमः इत्याभिहिनान्वयपके 
सक्षणट्यम्‌ । आस्यातलब्दः पदमाद्यं पृथक्सर्वपदं साकाड.क्षमित्यन्वित्ताभिघानपक्ने लक्षणत्रयम्‌ इनि 
विभागः" *"इत्थमष्टावेव वाक्यविकल्पाः । मतभेदेन सम्पचन्त इति बोद्धव्यम्‌ । "-वाष्यप० टौ ० २।१.-२। 
"माख्यातं रन्दसंघातो-मी ° इलो ° न्यायर ० पु० ८६० । (४) नुद्धधनुसंहूतिः"-वाक्यप०, भी ०श्लो° 
न्यायर० पु ८६०! स्या० र० पु० ६४७ । प्रकृतपाठः-अष्टसहु० पु° २८४ । तत्बा्ष्लो० पु० 
४२७ ! प्रमेयक० पु ४५९ । नयच० वु ° पु १६८ -\. । (५) "पदमाद्यं पृथक्सवंपदं साकार क्ष- 
मित्यपि"-वास्यप० । पदमाद्यं पृथक्सरव॑पदं सापेक्षमित्यपि-मी ० इलो ° न्यायर० पु० ८६०1 स्या० ₹० 
पु० ६४७ 1 प्रकृतपाठः-अष्टसहु० पु० २८४ । तत्त्वाथक््लो० पु० ४२७1 श्रमेयकष० पृ ° ४५९ । (६) 
न्यायवादिनाम्‌'-वाक्यप० । न्यायदशिनाम्‌'-मी° इलो० न्यायर०, स्या० र० । न्यायवेदिनाम्‌ - 
अष्टसह्‌ ०, तत्त्वार्थश्लो ०, प्रमेयक० । (७) आस्यातात्मकवाक्यस्य स्वरूपम्‌-“आचख्यातश्चब्दे नियतं 
साधनं यत्र॒ गम्यते । तदप्येकं समासाथं वाक्यमित्यभिधीयते ।-यथा व्षतीत्युक्ते देवो जलमिति 
कर्तुकमक्षिपात्‌ परिपूणरथिंत्वे वर्ष॑ति देवो जमिति यथा वाक्यमेवं तदप्येकं पदं समास्रा्ं परिपू 
वाक्यमेवाभिषीयते ।'*-वाश्ष्यपर दी० २।३१७ 1 "तस्य पदान्तरनिरपेक्षस्य पदत्वाद्‌ अन्यला आश्या- 
तपदाभावग्रसङ्कात्‌ । पदान्तरस्रपिकस्यापि क्वचिश्निरपेश्षत्वामावे वाक्यत्वविरोधात्‌ ्रहृतार्थापिरिस- 
माप्तेः ! निराकाड क्षस्य तु वाक्यलक्षणयोयादूपपन्नं वाक्यत्वम्‌ ।" अष्टु प° २८५ ॥ प्रमेयक० 
पु० ४५९ । (८) जंनमत्त। (९) जाह्वाततपदस्य । 


भमनम 
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'सङ्कतो वाक्यम इयत्रापि वर्णानाम्‌ , पद्रानां वा सङ्घातो वाक्यं स्यात्‌ १ प्रथमपक्षे 
पद्राय दत्तो जन्मञ्ञलिः । द्वितीयपक्षे तु देचकतः, कालकृतो वा पदानां सङ्घातः स्यात्‌ ! 
तत्रायः पश्नोऽयुक्ः; करमोदन्नप्रध्वंसिनां तेधामेकस्मिन्‌ देके सकृदबस्थियभावतो दे- 
$तमंघा[ता]सं भवान्‌ । हितीयपक्षे तु पदेभ्योऽसौ भिन्नः, अभिन्नो वा ? न ताबद्धिज्ोऽ- 

५ नश्चः; तथाविधस्यास्याप्रतीतेः, वणौन्तरवत्‌ सङ्गातविरोधाच्च । अथ तेभ्योऽभिन्नोऽसौ; 
फ सर्वथा, कथलख्िद्धा ? यदि सर्वथा; कथमसौ सङ्घातः सङ्घातिस्वरूपवत्‌ १ अन्यथा 
प्रतिपदं सङ्कातप्रसङ्गः । न चैकं पटं सङ्क(तो नाम अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ कथच्ित्‌ ; 
तदा जेनमतप्रसङ्गः, परस्परपिक्षाऽनाकाद्यद समूहरूपतामापन्नवणोनां काल्मरयासत्तिरूप- 
सङ्कातस्य कैथच्िद्रेभ्यो भिन्नस्य जेनोक्तवाक्यरक्षणानतिक्रमात्‌ । साकाह्काऽन्योन्यान- 

५ पेक्षाणां त॒ तेधां वाक्यत्वे भ्राक्परतिपादितदोषौसुषङ्गः । 

एतेन भ्जीतिः सङ्घातवर्भिनी वाक्यम्‌' इत्यपि नोत्छष्टम्‌ ; निरोकाह्ाऽन्योन्या- 


॥ परममी) कि 1 । [र [1 


(१) संघातस्य स्वरूपम्‌-“केवखेन पदेनार्थो यावानेवाभिधीयते । वाक्यस्थं तावतोऽ्थंस्य 
तदाहुरभिधायकम्‌ ।। सम्बन्धे सति यत्वन्यदाधिक्यमुपजायते । वाक्यार्थमेव तं प्राहुरे कपदसंश्नयम्‌ ॥ 
केवलं पदं यस्ये वायस्य वाचकम्‌ वाक्यस्थमपि तमेवाभिदधाति । ततः समुदये पदानां परस्परान्वये 
पदार्थवशाद्‌ यदाधिक्यं संसगः स वाक्यार्थः । उक्तञ्च-यदव्राधिक्यं वाक्या्थः स इति । अनेकपद- 
संश्रयमित्यनेन संघातो वाक्यमिति दश्जितम्‌ ।“-वाक्यप० टी० २५४२ । “यथा सावयवा वर्णा विना 
वाच्येन केनचित्‌ । अथंवन्तः समृदित्ताः बाक्यमप्येवमिष्यते ।।“-वाकष्यप° २।५५ । (२) तुल्ना- 
“संघातो वाक्यमित्यत्रापि परस्परपिक्षाणां पदानामनपेक्षाणां वा ? प्रथमपक्षे निराकाङ त्वे अस्म- 
त्पक्षसिद्धिः साकाडक्षत्वे वाक्यत्वविरोधः; । द्वितीयविकल्पे अतिप्रसङ्कः ।*-अष्टसह्‌० पु० २८५। 
स्या० र० पु५ ६४४ । (३) “देशकृतः कालकृतो वा वर्णानां संघातः स्यात्‌ । -प्रमेयक ० प्‌ ५ ४५९ । 
(४) पदानाम्‌ । (५) न वर्णेभ्यो भिन्नः संघातोऽनेशः प्रतीतिमागवितारी संघातत्वविरोधाद्‌ 
वर्णन्तरवत्‌ । नापि ततोऽनर्थान्तरमेव संघातः; प्रतिवणेसंघातप्रसङ्खात्‌ । न चैको वणः संघातो भवेत्‌ 
-तस्वार्थेक्लो° पु० ४२६ । प्रमेयक० पु० ४५९ । (६) पदानाम्‌ । (७) पदान्तरसाकाड क्षत्वे 
वाक्याऽपरिसमाप्तिः, अन्योऽन्यानपेक्षत्वे तु पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वमिति । (८) “अथ जातिः 
संघातवतिनीत्युरिष्टस्य जातिस्फोटस्यापि दुष्टान्तप्रद्ेनद्रारेण स्फटीकरणायाह-यथा क्षेपविशयेषेऽपि 
कमेमेदो न गृह्यते । ब्रावृत्तौ व्यज्यते जातिः कर्मभि भ्ंमणादिभिः ॥ वणेवाक्यपदेष्वेवं तुल्योपव्यञ्जना 
श्रुतिः । अत्यन्तभेदे तत्त्वस्य सरूपेव प्रतीयते 1 इह भ्रमणलक्षणा कमंजातियेथा विशषिष्टप्रयत्नजनितेनं 
क्ेपतरिशेषेणाभिव्यक्ता प्रत्येकपरिसमाप्तत्वात्‌ । न च पारंस्थेन सा विज्ञायते । भ्रमणानामावृत्तौ तु 
मणं भ्रमणं प्रति प्रतिपत्रा सा गृह्यते । एवं वर्णपदवाक्येषु श्रुतिरभिन्यञ्जको ध्वनिरत्यन्तमेदे 
ठत्त्वस्य बणेपदवाक्यस्फोटलस्षणस्य स्राऽभिव्यज्जिका सखश्पेव प्रतीयते, परमाथतो भिन्नापि सती । 
कदस ? तुल्योपव्यञ्जनेति । तुल्यः सदृश्च उपव्यञ्जनः स्थानकरणामिघातलक्षणो यस्याः सा तथेति । 
वेन भिन्प्यत्नोदीरितेध्यन्यभिग्यश्तोऽयं जातिस्फोटो विलक्षण एवेति बोद्धव्यम्‌ । युक्तञ्चैतत्‌ । यथा 
निरं्स्यास्य स्फोटस्य पूर्वापिरमाव उपाधिकृठो न स्वतो नित्यत्वादिति ।“-खाक्यप०, री ० २।२० 
२१ \ (९) तुलना-'निराकाड क्षपरस्परपेक्षपदं्रातवतिन्याः सदुश्चपरिणामरक्षणाया जततेर्वाक्य- 
त्कद्छ्टनतू "-अष्टवह० पुऽ २८५ । प्रमेयक्छ पु० ४६० । 
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पेक्षपदसङ्गालवतिन्याः सद्ररापरिणामलक्णायाः कथर्चिननाऽमन्नायाः जानघ्रा्यन्य- 
घटनान्‌ ; अन्यधा सङ्कतवाक्यपक्रोक्तऽदापद्रोयानुपङ्गः । 
“ग्कोऽनवयवः उड्दरो वाक्यम्‌' इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ : तस्य अप्रमाणक-यानं ) 
तदे प्रमाणकत्वछ शब्दस्फोटग्राहकप्रमाणानां निपत्स्यमानत्वरान सुश्रसिद्धम । 
करमो वाक्यम्‌? इत्येन सङ्कातवाक्यपश्चान्नानियाते इनि नोपय गष्टं ्टव्यम । 
 ्ु्धवाक्यम्‌' इयत्रापि भाववाक्यम्‌ , ्रस्यवाक्यं व्रा मा स्यान्‌ ? प्रथमकल्पनायां 


न [गेरी न्न [0 [1 


(१) संघातात्‌ । (२) ““स्फोटदच द्विविधः-बाह्य आभ्यन्नरण्चेनि । बाद्याप जारस्स्पिश्निभदन 
द्विविधः । तत्र जातिलक्षणस्य जानिः संवानवनिनीनि, व्यविनिश्षणम्यंश्तोऽनवयवर वब्द इनि । आभ्य. 
न्तरस्य तु बुद्धचनुसंहृतिरित्यनेनोहेधः ।"-वाक्यप० टी २।२ । ““ठकाक्ारदचामूमेव वक्ष सूप्रकाग- 
भिप्रायसमाश्रयणेन युक्तियुक्तं मन्यमानो वहीरूप आन्नरो वा निधिभागः शब्दार्थमयो जोघस्वमाव. शब्दः 
स्फोटलक्षण एव वाक्यमिति क्रमेण व्याजिहरीषुः चित्रज्ञानचित्रर्पद्ष्टान्नप्रदर्भन पर्वमुपक्रमते । सत्र चित्र 
बुद्धिद्ष्टन्तप्रदशनाथंमह्‌-य्थंक एव सर्वथिप्रत्ययः प्रविभज्यते । दूश्यभदानुकारेण ब्राक्या्थनुगमस्नया ॥ 
चित्रस्येकस्वरूपस्य यथा भेदनिदश्ेनः । नीलादिभिः समाख्यानं क्रियते भिन्नलक्षणै. ।॥ नयेवेकस्म वाक्यस्य 
निराकाङ्क्षस्य स्वेतः । शब्दान्तर: समास्यानं साकाड क्षेरनृगम्यने । ` घन्दस्य न विभागोऽस्ति कतो. 
थस्य भविष्यति । विभागः प्रक्रियाभेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ।“-वाक्ष्यप० २१७-९, १३ । ` “नित्यत्वे मभृदा- 
यानां जतेर्वा परिकल्पते \ एकस्येवार्थतामाहूः वाक्यस्याव्यभिचारिणीम्‌ ।।'"-बाक्यप० ८५७} (३) 
। श्रोत्रबुद्धो तदश्रतिमासनात्‌ तत्म्रतिब्दल्िगाभावात्‌' -अष्टसह्‌° प° २८५ । (४) “"क्रमपक्ष म्यास्यात्‌- 
माहु-सन्त एवं विकेषा ये पदार्थपु व्यवस्थिताः । ते क्रमादनृगम्यते न वाक्यमभिघायकम्‌ ॥ ` क्रमन्यनिर- 
केण न शब्दात्मकं न वाक्यमभिधायकमस्तीत्युच्यते । शब्दानां क्रममातरे च नान्यः सन्योऽस्नि गारकः। क्रमो 
हि धर्मः काटस्य तेन वाक्यं न विद्यते ॥ वर्णानां च पदानाञ्च क्रममात्रनिवेञ्चिनी । पदास्या बाक्यसंन्ञा च 
शब्दत्वं नेष्यते तयोः 1। अनर्थकान्युपायत्वात्पदाथनार्थं वन्ति वा । ऋमेगोन्नारितान्याहुर्वाकयाथं भिन्नलक्न- 
णम्‌ ।("-वाक्यप० २।५०-५२,५६ । (५) तुलना~- नायः पदक्रमो वाक्यं यथा व्नक्रमः पदम्‌ ।*-गी* 
इको ° वाक्या ० इलो० ५३ । “वणं मात्रक्रमस्य वाक्मत्वपरसङ्खात्‌ पदरू पतामापल्नानां व्णंबिक्षेकानां ऋमो 
ब्राक्यभिति चेत्‌; स यदि परस्परपेक्षाणां निराकाड क्षस्तदा समुदाय एव, क्रमभुगां कालप्रत्यासतंरेव 
सभृदायत्वात्‌, सहमुवामेव देशञप्रत्यासत्तेः समुदायत्वन्यवस्थितेः । अ साका कषः; तदा न वाक्यम्बा- 
क्यवत्‌ । परस्परनिरपेक्षाणां तु कमस्य वाक्यत्वेऽतित्रसङ्खं एव ।"-वष्टघह० पु० २८५ । प्रमेय» भु9 
४६० । स्या० द° प्रु दे + (६) “ददानीमन्तरे बाभ्नवयवं गोधस्वभावं सब्दाकंममं निवि्ामं 
शब्दतः वमिति यद्गीत्तं तदेव न देहिः प्रकाश्चितं वाक्यमाहुराचार्ा इत्यनतरं बुदपनसंहृतिरित्युदिष्टं 
व्याख्यातुमाह-यवन्तः शब्दतत्त्वं तु नारक प्रकाल्ितम्‌ । तदाहुरपरे चछब्दं सस्य वाक्ये तजेकता ॥ 
अथेमागेस्तषा तेषामान्तसेऽ्थंः प्रकाश्यते । एकस्येवात्ममो मेदो शब्दार्यावपृशक्स्कितो । अकककप- 
कास्यत्वं कायंकारणरूपता । अन्तर्मात्रात्मनस्तस्म श्ब्दतच्वस्य सवदा )।' --काकयवय ० २।३०-३२ । 
(७) तुरुना-““बृद्धधा न चोपसं ऋमो निष्कृष्य छक्यते ! पदान्येव हि तदन्त कर्तन्ते भोषनुद्धिकत्‌ । 
लावर्स्वेव परेष्कम्यः क्रमोऽन्यत्व प्रतीयते । त्र यावतकं मदो वाका्णेस्व पसस्कते । किरः 
बश्रे्शस्य पदत्वं युण्ेतापि, ख हय्थत्रतीत्यौपपविकः ऋमर्करे य्थश्रदीत्य्यानाद्‌ । वदक्वस्व तु याक्या- 
कप्रत्ययरनैवधिकास्य कथं कात्यत्वम्‌ ? जोषनरिकत्दे वा कमभेद वाक्या्दमेदः स्यादित्वाद ताकत्चु इति । / 
-मी० हतनो° स्बपयर० बाक्या० दस्मो० ५३-५५ ¦ 'वजुद्धिर्काक्यमित्यत्रापि भाकगराकणं द्रम्यवास्मे दा 1" 

. -अष्टसह० पु० २८५१ भमेयक ० घु ० ४६० । 
1 वशुदुष्टं अ, कर| 


द+॥ 


गमयन्त 


७४२ नघीयस्रयालङ्रे न्यायकुखुद चन [ €. प्रवचनपरि० 


मिद्धनाध्यता; पूर्वपूर्यवणज्ञानाहिनसंस्कारस्यात्मनो बाक्रयाथेग्रहणपरिणतस्य अन्यवर्णै- 
श्रवणानन्नरं बाक््यार्थाववोधदनोबुद्त्नो भाववाक्यस्य अस्माभिरपीषएटत्वात्‌ । द्रव्य- 
वाक्यरूपनां तु वुद्धेः कः सुधीः श्रहैधीत ्रनीतिविरोधात्‌ 

एतेन ््रलुमंदतिकवौक्यम्‌' इत्यपि चिन्तितम्‌ ; यथोक्तपदावुसंद्तिरूपस्य श्वेनमि 
परिस्फरतो भाववाक्यस्य परमश्ौत्मनोऽभी्रत्वात्‌ । 

“न्नादं पदमन्त्यमन्यद्ा पदान्तरापेक्रं वाक्यम्‌" ईत्यपि नोक्तवाच््याद्‌ भिद्यते; 
परस्परपिश्रपदसमुदायस्य निराकाह्भस्य वाक्यतवप्रसि द्धः, अन्यथा पदस्य वात्तोप्युच्छंयेत । 

पि मन्यन्ते-पदान्यव पदाथैप्रनिपादनपूवंकं वाक्याथोवबोधं विदधानानि 

वाक्यज्यपदेश्चं प्रतिपद्यन्ते- 






॥ ए १ ग [न 


(१) “संहूतसकल्करमस्यकस्यादेजप्रदेशत्वेऽप्यन्तरात्माऽन्तयामीत्यवमास्यायमानस्य प्रतिप्रा- 
णिवृलंः गव्दनत्वस्याक्षरचिद्वादिभिरिकवाऽनथाभूतंः क्मवदूभिभगिर्योऽयं बुद्धेरनुसंहारः क्रमकः 
पूरवेपर्वमागग्राहिणीभिः बुद्धिभिजंनितो य संस्कारस्त उपन्नस्य स्मरणस्य वलादन्त्यव्णंभागग्रहुण- 
तुल्यकालः स वाक्यमिति ।“-स्या० र० पु० ६४६॥ (२) तुरुना-“भाववाक्यस्य यथोक्तपदानु- 
संहूतिखूपस्य चेतसि परिस्फुरतोऽभीष्टत्वात्‌ ।'-अष्टसह० पु० २८५ । प्रमेयक० पृ० ४६०। 
(३ ) “नियतं साधने साध्यं क्रिया नियतसाधेना । स सल्लिघानमात्रेण नियमः सन्‌ प्रकारते ।-साघनं 
सष्यञ्न्य परस्परं नियतमेव, केवलमाकाडः क्षादिवशादितरपदाथसन्निधाने सति नियमः सन्चेव भरकाङते 
इत्याक्षिप्तपदान्तराणि पदान्येव वाक्यम्‌, पदार्थारच वाक्यार्थं इति अव्यतिरिक्तः संघातपक्लोभ्यम्‌ ।*““" 
गृणमावेन साकाडः क्षं तत्र नाम प्रवते । साध्यत्वेन निमित्तानि कियापदमपेक्षते ।"-वाक्यप० २।४८- 
४९} (४) तुल्ना-एवमायन्तस्वंषां पृथक्‌ संघातकल्पने । अन्योऽन्यानुग्रहाभावात्‌ पदानां नास्ति 
वाक्यत्ता ।। आद्य यदि पदं सर्वं: संसिक्रयेत विक्षेषतः । ततस्तदेव वाक्यं स्यादन्यइ्च योतको गुणः ।। एव- 
मन्त्येषु स्वेषु पृथग्ूतेप्वस्थितम्‌ । स्वतन्त्रेषु हि वाक्यत्वं कथच्चिच्नौपरुक्षितम्‌ ।*-मी ० इखो० वाक्या० 
दको ० ४९-५१ । “इत्यपि नाकल क्रोक्तवाक्याद्‌ भियते, तथा परस्पर पेक्षपदसमृदायस्य निराका- 
ड क्षस्य वेाक्यत्वसिद्धेः ।"--अष्टसह्‌० प° ३८५ ! प्रमेयक० पु० ४६० । स्था० र० प° ६४६ । 
(५) मीर्मासकाः । “नानपेक्ष्य पदार्थान्‌ पार्थगर्थ्येन वाक्यमर्थन्तिरप्रसिद्धम्‌ 1 कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ । 
न च किचन प्रमाणमस्ति येन प्रभिमीमह । न ह्यनपेक्षितपदार्थस्य वाक्यान्त्यवर्ण॑स्य पुर्व॑व्णजनितसंस्का- 
ररहितस्य शक्तिरस्ति पदाथभ्योर्थान्तरे वतितुमिति । पदानि हि स्वं स्वं पदार्थंममिधाय निवृत्तव्या- 
पाराणि 1 अथेदानीं पदार्था अवगताः सन्तः वाक्यार्थं गमयन्ति । कथम्‌ ? यत्र हि शुक्र इति वा कृष्ण 
इति गुणः ्रतीतो भवति, भवति खस्वसावं गुणवति प्रत्ययमाघातुम्‌ । तेन गुणवति प्रत्ययमिच्छन्तः 
केवलं गृणवचनमृच्चारयन्ति । सम्पत्स्यत एषां यथा संकल्पितोऽभिप्रायः, भवष्यति विदिष्टाथेसंप्रत्ययः । 
विक्िष्टायेसंप्रत्ययदच वाक्यार्थः ।"-ज्ञाबरसा० १।१।२५ 1 “साक्षाद्ययपि कुवन्ति पदाथप्रतिपादनम्‌ ! 
वर्णास्तथापि नेतस्मिन्‌ परयंवस्यन्ति निष्फले ।॥ वाक्याथंमितये तेषां प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ । पाके 
ज्वाङेव काष्ठानां पदाथ प्रतिपादनम्‌ ॥'-मी° श्लो ° वाक्या ० इजे° ३४२-४२ । “तस्मात्पदाभिहितः 
पदार्थः लक्षणया वाक्याथः प्रतिपाद्यते ।"-श्ास्वदी° पृ ६०४ । “तस्मान्न वाक्यं न पदानि साक्षात्‌ 
काक्यार्थबूद्धि जनयन्ति किन्तु । पदस्वरूपाभिहितैः पदार्थः संल्टक्षयतेऽसाविति सिद्धमेतत्‌ ॥"~ 
न्यभ्य० वार पुऽ १०२ 


1-भीलि बिर-ब०। 9 नैतत्य वरि-ध्र०। 5 पदवार्ता-प्र°। छते आ०। 





प्चनप्र० त° € | वराम्यलनमुत्रिचारः : 


पदाथानां नु मृलत्वमषं नैदावरनावदः | ; मण दन्नोत वाङ्दात इनो ११४ । 
" पदा्थप्रवकम्नस्माद्‌ ताग्यार्थो वम्रस्य; |'' ` मी 2 शन्छा> वाश्रा इः ३३६ 
उत्यभिधानानु ; तैरपि विवश्षिनपद्रानामन्योन्यपिश्नाणां यदाननरानाकराद्भाणां वाच्याय 
प्रनिपन्तिहंतुत्वसुच्यतः, तद्धिपरीनानां वा ? नच -उनरपश्च जनिप्रसङ्गः । प्रभमपन्न नु 
अन्धमर्पविभ्रवेशन्यायन अस्म दुक्तवाक्रयन्श्रणानुसरणमेव । 
कश्च, वाक्याथः पदाथादन्यः, अनन्या वा ९ यदि अनन्यः: नदा पदाय ण्वान्म 
न वाक्याधंः । तत्नैव 'वाक्याथः' उति नामकरणे म्बकम्बन्दस्य "कुदाच्ििः इति नामङ्कनं 
स्यान । अथान्योऽसौ क्रिया क्नरकमंमरैरूपः; ननु तथामूनोऽमौ किः नित्यः, अनिन्ो 
वा ? यद्यनित्यः; कि विवक्चिनपदार्थेअन्यते, पदाथःननेरवी ? पदाथीन्नसेन्पायते स्बमि- 
दधान्तविरोधः । विवश्ितपदार्थोत्पायत्वे त॒ प्र उन्पादक्ाः न णत ज्ञापका; स्युः, 
तत्र च किं पूर्वं ज्ञापयन्ति पञ्चादुत्पादयन्नि, कि वा पूवसुत्याद्रयन्ति तदनु ज्ञापयन्ति ? 
प्रथमकस्पनायाम्‌ असति वाक्यार्थं मेये क तज्ञानसुत्पादययुः ? उत्पाद्यतां वा, तेषां 
न तजञ्ज्ञान प्रमाणम्‌ अविश्मानविपयत्वान्‌ केशोण्डुकादिज्ानवत्‌ । अथ अमन्त- 
मपि (तं कन्तेव्यतया ते प्रतिपादयन्ति तेनायमदोपः; ननु किस्वरूपेयं तन्क्न्यना 
नाम-भावरूपा, अभावरूपा, उभयरूपा, अनुभयरूपा ब † यदि भाव्ररूपाः नदौ विद्य- 


ई, = ॐ 


1 कि यरी कि नन कि ज य ~ जक 9 व, 9 का क्क त ॥ 1 ॥ दि , शि । 





(१) “सिद्धान्तमाह-अक्राभिवीयने यद्यप्यस्िि मृन्दान्नरं ननः । पदार्थानां नु मूकत्वं दृष्टं 
तद्भावभावतः ॥ सत्यं न वाचकं वाक्यं वाक्याथस्योपपद्यते । यद्यपि प्रत्यकं पदं संहनानि गा साक्षान्न 
मूलं तथा जातिः सम्बन्धज्ञानं सावयवनिरवयवाक्यानि तथापि पदार्थाः पदं: प्रत्यापताः प्रत्यासस्यपेक्षया 
योग्यत्वसनाथा मल्क भविष्यन्ति, तद्भावे वाक्परार्थप्रत्पयस्य भावादिति !*-मी० ऽलो ० न्यापर० बाक्पा० 
इलो ` ११०-११। उद्धृतोऽयम्‌-सन्मति० री ० पुऽ ७४३ । 'तद्मावनावत्तः'-प्रमेयक ० पृ० ४६१। 
(२) अन्योन्यानपेश्लत्वे पदत्वमेव स्यान्न वाक्यत्वम्‌, प्रदान्तराकाड त्वे वाक्याऽपरिसमाप्निः। (३) 
“तेप्यन्धसपतिलप्रवेरा'-प्रमेयक ^ प° ४६१ 1 (४) तुलना-“यदयसौ पदार्थादभिन्नः नदा पदार्थं एव 
स्यान्न वाक्याथः तथा च कुतः पदार्थगस्यता ? अथ क्रियाकारकसंसगेरूपः पदार्थादर्थान्तरं धाक्याषेः, 
नन्वसावपि यद्यनित्यः तदा कारकसंपाद्यः, पदा्थंसंपाद्यो वा ? “-सन्मति० टी° पु° ७४२। (५) 
“ स्वकम्बलस्य कूर्दालिकेति नामान्तरकरणमात्रं स्यात्‌ ।"-अष्टसहु° ए० ९ । (६) “'पदार्षोत्पातत्वेऽ- 
पि य एव पदार्थास्तस्योत्पादकास्त एव यदि जापकाः, तदा पूर्वं कि ज्ञापका उत उत्पादका इति ववन- 
व्यम्‌ 1“-सन्मति० टी ° पु ७४२! (७) विवक्षितपदार्थाः ! (८) क्रियाकारकसंसर्गम्‌ । ““मावनेब 
हि वाक्यार्थः सरवंत्राख्यातवतया । अनेकगुणजात्यादिकारकायनिुरल्जिता + पदार्बाहितसंस्कारवित्रपिष्ड- 
प्रसूतया । पदार्थपदनुद्धीनां संसर्गस्तदपेक्षया ।\"-मी० दस्मे वाक्य ० इलो ° ३३०३३ । (९) 
““कर्तव्यतया ते तं ज्ञापयन्तीति चेन्न; तस्यामपि मावामावोभयानुमयविकल्पानतिक्रमात्‌ ।'"-सम्मि० 
टी० पु० ७४२) (१०) “आचविकल्पे तत्कतेन्यताया भावस्वभावतया जिच्वमानकास्यार्थबिषया चोदना 
स्यष्वे, तथा च विद्यनोपलम्भनत्व-सत्छम्प्योगजत्नोपपत्तेः अभ्यश्षकन्न माकना जर्वेतिवया स्यात्‌ ।"- 


सन्फति० टी° प° ७४२ । ॥ 


नामका कक 


1 तद्भप्वतः च ० । 9 इते ० । $-किख्येदं क, अर ¦ 4 छदा वि्तमानार्थ-त्रर, 
तथा विच्मानार्थ-ब० । 


41) 


10 


ॐ) 


७४ लधीयन्रयानङ्कमरे न्यायकुयुद चन्दर / &, अवचनपरि० 


मानरूपाथगोचरा चोदना प्रासा । न च तेत्रास्याः प्रामाण्यमिष्म्‌; अनिष्टसिद्धि- 
प्रसङ्गान्‌ । विद्यमानस्य कर्स॑न्यता च सखवचनविरुद्धा । अभ वरूपतायामपि एतदेव 
दूषणम्‌ , अस्यापि खरूपेणाविश्यमानत्वान्‌ । रतरपस्य खरविपाणवत्‌ कन्तेव्यताविरोधात्‌ । 
अभावे चोदनायाः प्रामाण्यानभ्युपगमाच्च । उभयरूपतापि अनेनैव प्रत्युक्त । अुभ- 
यरूपनायां तु चोदनायां निर्विंपयत्वाद प्रामाण्यमेव स्यात्‌ । न च अुभयरूपता एकस्यै- 
कटोपपन्ना; चिधिग्रतिपेधधमैगोरेकतरप्रतिपेषे अन्यतरविधेरवदयभावित्वात्‌ । अथ पूवे- 
मुत्यादयन्ति तदनु ज्ञापयन्ति ; वहि विद्यमानविषयत्वात्‌ तत्रास्याः प्रामाण्याजुपपत्तिः । 
एतेन नि््यवाक्याथपश्चः प्रत्युक्तः; विद्यमानाथविपयतया अं्रामाण्याजुषङ्गा विदोषात्‌ । 

किच्छ, प्रसिद्ध पदे वाक्ये वा पदाैवाक्याथौभिव्यत्तिवैक्तुं युक्ता, नच तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । तद्धि वर्णम्यो भिन्नम्‌, अभिन्नं वा स्यात्‌ ? यद्यभिन्नम्‌; तदा बणौ एव, 
पद्वाक्यद्ययसेव वा । भेदेऽपि तंद्‌ दद्यम्‌, अदयं वा ? अद्यत्वे ततोऽथप्रतीति्न 
स्यात्‌ । अज्ञाताज्ञा ( ताञ्ज्ञा ) पकादरर्थप्रतीतौवतिम्रस॑ज्गात्‌, ्र॑तीयजुपरमालुषङ्गाच्च । 
नापि इदयम्‌ ; वणैन्यतिरिक्तस्य कैस्यानुपटम्भात्‌ । नदि देवदत्तादिवर्णेषु तव्यतिरिक्त 
निरङमेकं पदं वाक्य वोपरमामहे । 

किच्च, तत्‌ पदं बाक्स्यं चा स्वातन्त्येण प्रतीर्यते,वणेद्रारेण बा † न तावत्‌ सखरातन्ध्येणः 
बणीऽश्राविणोऽपि पदवाक््यभ्रतीतिप्रसङ्कात्‌ ¦! बणद्धारेणापि सावयवस्यारस्य प्रतीतिः 
स्यात्‌ , निरवयवस्य बा ! सावयवत्वे प्रागुक्तमेव पदवाक्यलशक्षणमङ्गीकृतं स्यात्‌, अन्यो- 
न्यपिक्षाणां बणे-पदान्तरानपेक्षणां कारप्रत्यासत्तिखक्षणस्य समूहस्येव सावयवपद्‌- 
वाक्यरूपतोपपन्तोः ! अथ निरवयवम्‌ ; तक्किं समस्तेम्यो वर्णपदेभ्यः तीयते, व्यस्ते- 
भ्यो वा ? न तावत्समस्तेभ्यः, उच्चरितम्रध्वंसिनां ` तेषां सामस्त्यासंभवात्‌ । नपि 


व्यस्तेभ्यः; म्रथमवणेपदश्रवणकाङेपि सकर्पदवाक्यप्रतीतिप्रसङ्गतः रोषवणेदोच्चा- ` 





(१) विचमानं । (२) चोदनायाः । (३) विद्मानोपलम्भनत्वेन सत्सम्प्रयोगजत्वापत्त्या 
प्रत्यक्षत्वमेद स्यात्‌ । (४) “अभावस्य तुच्छतया कतुंमशक्तेः अतुच्छत्वेऽपि स्वेन रूपेण विद्यमानत्वात्‌ 
कर्तव्यताऽसेमकात्‌ । नचाभावविषयं चोदनायाः परः प्रामाण्यमभ्युपगम्यते, अभावप्रमाणविषयत्वाच्व 
अभावस्य, तद्िषयत्वे चोदनाया अनृवादकत्वात्‌ अप्रामाण्यप्रसङ्खङ्च ।”-सन्मत्ति° टी ० षू ० ७४२) (५) 
अभावस्यापि । (६) अविद्यमानस्य । (७) विद्यमानां विषयत्वेन चोदनायाः प्रत्यक्षाद्चवगतार्थगोचर- 
त्वात्‌ गप्रामाण्यप्रसक्तेः ।"-सन्मति० टीऽ चुर ७४२! (८) “जथ नित्यो वाक्याथ: पदार्थः भ्रतिषादते; 
नन्वेवं चिद्यमानार्थगोचरत्वं चोदनायाः स्यात्‌, तथा च त्रिकाशन्यकार्यरूपार्थंविषयविज्ञानोत्पादिका 
चोदनेःयभ्युप॑गमव्याघातः ।""- सन्मति ° ठी ० पु ७४२! (९) प्रत्यक्षायन्तगंतत्वात्‌ अपूर्वर्थंबोधकत्वा- 
भाक्तः प्रामाण्यानुपपत्तिरिति मावः ! {१०} पदम्‌ । (११) अञ्चातपदस्य सुप्तमूच्छितिदेश्वा्थेप्रतीतिः 
स्यात्‌ । (१२) अन्ञातज्ञापकादशपरतीतौ हि सत्यामपि एकपदार्थपरतीतौ अन्यस्मादज्ञातपदात्‌ पुनरर्थ 


श्रतीकित्रस्ङ्खं इति परतीत्यनुपरमः । (१३) पदस्य । (१४) पदस्य वाक्यस्य वा । (१५) ब्णनिम्‌ 1 


1 अतार्वातान्‌ चापंका-जा०, अन्ञावपका- श ° । दर्थं प्र-ने० । 5 ताथव्वतिप्र-ब०, ° 
‡ पदवाकयं स ० । £ ऋोवरछस्त-क ०, वोयलंभा- ० । 6-चीयेव ब ० 


प्रधतेनश्र५ कण >> | ग्ट दः 6४: 


रणवेयशयप्रमक्तः । अथ सकवर्णसंकारवत्या अन्त्यवर्णवुद्धया वाक्यावधरारणमिथ्यनि ; 
नन्वसौ बुद्धिः कि स्मरणम्‌. उत अध्यक्नम ? न नावत्‌ स्मरणम: अंगृशीनाऽन्यव- 
णम्नाहकत्वान । नापि प्रतयक्नम.; अविद्यमानपूर्ववरणविपयन्वात्‌ । अय पूर्ववरणीम्मरण- 
अन्त्यचणग्रह णाभ्यामेकं विच्ल्पज्ञाने जन्ये. तेनीवध्रारणम्‌ ; नन्वेनन प्रमाणम, न बा? 
प्रमाणञ्चन्‌ ; कि प्रत्यकनाद्यन्यर्म॑मच , प्रमाणान्नमं वा ? न नावनं नदन्नरम्‌ : प्रमाणसम्न्या- 
व्याचानप्रसङ्गान. । नापि प्रत्यक्षायन्यनमत्‌; नत्र तदन्यनमण्पनायाः अन्ययिञ्चान- 
विचारावमरे प्रनिव्यूढत्वार्तं । अथ कल्पनाज्ञानमेवेषरं' न प्रमाणम्‌; कथमनस्नत्व- 
सिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? वाक्यस्य वा काल्पनिकत्वानुषङ्गादू वास्नवत्वानुपपत्निः । ननो 
यथोक्तलक्रणमेव पदं वाक्यं वा अभ्युपगन्तव्यम्‌ नस्यैव प्रसाधिनप्रामाण्ये प्रन्यमिञ्षाने 
प्रतिमासनादिनि | 

नु वणैपदचाक्यानामथेम्रनिपादकत्वामावान्‌ तद्धक्नणप्रणयनमनुपपन्नम ; म्फोर 
नत वनपाद, एव दि. अथैप्रतिपादको न वणौः। “ते हि मस्नाः, व्यस्ता वा 
कतनत वणः इलि तस्रनिपादकाः स्युः १ यदि व्यस्ताः; तदा ण्केनापि षर्णेन गवाश्रथ- 
वैयकरणा्दीनां पृथै- प्रतिपत्तेः उष्यादितत्वात्‌ दिनीयादिवर्णोच्चारणान्थक्स्यम । अथ 
# > समस्ताः; तन्न; कमोन्पन्नप्रध्वंसिनां तेषां सामस्त्यासभवान ! न च 
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(१) पूर्ववणंबृद्धचगृहीतस्य अन्त्यवर्णस्य ग्राहुकत्वान्नास्य स्मुतिरूपना, पूर्वानुमवानुसार्त्वि(- 
स्मृतेः । (२) प्रत्यश्नस्य च विद्यमानार्थग्राहुकत्वात्‌ । (३) प्रत्यक्ष । (४) विक्पज्ञानेन । (५) 
प्रत्यक्षस्मरणजनिनविक्रन्प्ञाने भ्रत्यभिज्ञानरूपे । (६) प्रत्यक्षाद्यन्यतरूप्रतायाः । (७) पु० ४१६१ 
(८ ) पूर्वेवर्ण॑स्मरण-अन्त्यवर्णप्रत्यक्षजनिते । (९) “पदं पूननद्रानुयंहारनबृद्धिनिर्ग्राष्यभिति, बर्ण 
एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मानः ते पदमसंस्पृक््यानवस्वाप्य भाविर्मृनास्तिरोभूताश्चेति 
परत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । वर्णः पुनरकंकः परात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्थान्छ- 
रप्रतियोगित्वाद्‌ वैश्वरूप्यमिवापन्नः पूरवेस्चोत्तरेण उत्तरदच पूर्वेण विकोपेऽवस्थापित इत्येवं बहनो 
वर्णाः करमानुरोधिनोभऽ्थ॑स छ्ेतेनावच्छिन्ना इयन्त एते सर्वाभिष्वानशषक्तिपररिवृत्ता गकारौगारवित्जजनीयाः 
सास्नादिमन्तमर्थ द्योतयन्तीति, तदेतेषामथंस द्धेतेनावच्छिन्नानामुपसंदूतध्वनिक्रमाणां य एको बुदधिनि- 
भसिः तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धिविषय पएक्प्रयत्नाक्किप्वममायमक्छ्ममवरणं 
बौद्धमन्त्यवर्णेप्रत्ययव्यापारोपस्थापितं परतर प्रतिपिपादयिषया वर्णरेवामिघीयमानैः शूयमानेषन भोतृभि- 
रनादिवारव्यवहारवासनानुविद्धया छोकबृद्धधा सिद्धवत्संग्रतिपत्त्या प्रतीयते !"-थोयभ्या० बे । १७ । 
तत्तवं ०, भास्वती, योगवा० ३।१७ । “नानेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनाम्‌ । निरस्तमे्ं पदत- 
त्वमेतत्‌ ।“-स्फोटस्ि० का० २९, ३६. 1 “एकाकारधिया तावदर्णेभ्योऽभ्यधिकं पदम्‌ ।'"- सफेद ० भा० 
पू° १ । गौरित्यादिषु विज्ञानमेकं पदमिति स्म्‌ 1“-स्कोट ° न्या० पु० १ । “त्वस्तु काक्दभे- 
वाखण्डमयू राण्डकललवदकरिभामं भिन्ना्थंप्रतीतिहेतुमृतं स्पेटास्यमम्युपयन्तव्यम्‌ 1" सकेरा > १ "'इस्यन- 
चयव्रः प्रत्यस्तमितवर्भेपदचिसागो काम्यस्फोर एव शान्‌ }“ ॥ ""तस्थादेकवर्नात्मकेज्छन्ड- 
वाक्यस्फोटो वाचक इति सिद्धम्‌ 1“-स्फेट्० ) ““वर्णातिखिकतो वर्णाविन्दढ म्योऽ्प्रत्यायको नित्यः 
ब्दः स्फोट इति तद्धिदौ वदन्ति । अत एव स्षुटपते व्यज्यते बरत स्फोटो वर्भामिग्पह म्यः, स्फूटसि 


1 अन्त्थदबुदपा जर \ ४-चमं प्र-क ० । $-तमं स्र व= । ५-बेदमा-प० 1 ४-बद्जा- बर | 
४४ 
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युगपद्ुत्पन्नानां तेषां मयुदायकल्पना युक्ता; एकपुरुपापिश्षया युगपत्तदुत्पत्तेरेवाऽसंभवात्‌ , 
ग्रतिनियतसथानकरणप्रयनप्रभवत्वाते्ैम्‌। न च विभिन्नपुरुषप्रयुक्तगकारौकारविसजनी- 
यानां सञुदरायेऽपि अर्थप्रनिपादकल्वं प्रतीयते; प्रनिनियनवणेक्रमम्रतिपत््युत्तरकालभा- 
वित्वन आब्दप्रनिषत्तेः प्रनिभासनान्‌ । 

न च अन्त्यो वणैः पूर्ववर्णालुगरहीनो वर्णानां क्रमोत्पादे सति अथंप्रतिपादकः; 
ूर्ववरणीनाम्‌ अन्यवर्णं श्रति अनुग्राहकल्वालुपपत्तेः । तद्धि अन्यबणं प्रति जनकत्वं तेषां 
स्यात्‌, अर्थज्नानोत्पत्तौ सहकारित्वं वा १ न तावञ्जनकत्वम्‌ ; वणौद्‌ बर्णत्पि्तेरभावान्‌ 
प्रतिनियतस्थानकरणादि साध्यत्वात्तस्याः, बमौभवेऽपि आद्यवर्णोत्पत्तिप्रतीतेश्च । नापि 
अर्थन्ञानोत्त्तौ सहकारित्वं तेपौमन्यवणीनुप्राहकलत्वम्‌ ; असतां सहकारित्वस्येवासंम- 
७ वात्‌ । यथा च अन्त्यवर्णं प्रति पूर्ववणौः सहकारित्वं न प्रतिपद्यन्ते तथा तंजनित- 


म नन ह भ्रिररिरौ 


र | 











स्फटीभवत्यस्मादथं इति स्फोटोऽर्थैपरत्यायक इति स्फोटज्ञब्दाथेमूभयथा निराहुः ।-सबेद० पु० ३००। 
“"वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः । यद्यपि वर्ण॑स्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः अखेण्ड- 
पदवाक्यस्फोटौ वणपदवाक्यभेदेन चयो जातिस्फोट: इत्यष्टौ पक्षाः सिद्धान्तसिद्ा इति वाक्यग्रहणम- 
नर्थकः दरर्थकञ्व, तथापि चाक्यस्फोटातिरिक्तानामन्येपामप्यवास्तत्ववोधघनाय तदरपादनमत एवाह्‌- 
मत्िनिष्कषं इति 1“-दयाकरणम्‌० पु० २९४  परमलखधु० पु० २। “तादृशमध्यमानादव्यङग्यः 
दाब्दः स्फोटात्मको ब्रह्मरूपः नित्थर्च ।*-परसक्घु° प° २८ 1 (१०) “श्रत्येकमप्रत्यायकत्वात्‌ 
साहित्याभावात्‌ नियतक्रमवतिनामयौगपद्येन सम्भूयकारित्वानुपपत्तेः, नानावक्तुप्रयुक्तेम्यश्च प्रत्यया 
दशनात्‌ क्रमविपयये यौगपद्ये च । तस्माद्‌ वणंव्यतिरेकी वणेभ्योऽसम्मवन्नथंप्रत्ययः स्वनिमित्तमुपकल्प- 
यति ।*-स्फोटक्ति° पु० २८ । “ते खल्वमी वर्णाः प्रत्येकं वाच्यविषयां धियमादधीरन्‌ नागदन्तका 
इव श्िक्यावरम्बनम्‌, संहता वा प्रावाण इव पिरुरधारणम्‌ ? न तावत्प्रथमः कल्पः; एकस्मादर्थग्रतीते- 
रनृतत्तेः उत्पत्तौ वा दह्ितीयादीनामनुच्चारणप्रसङ्खः । वर्णानां तु यौगपद्याभावोऽतः परस्परमनुग्रा- 
ह्यान्‌ग्राहकत्वायोगात्‌ संमूयापि नार्थधियमादधते ।*-योगभा० तत्त्ववे ० १।१७ 1 “वर्णानां प्रत्येक 
वाचकत्वे द्वितीयादिवर्णोच्वारणानर्थक्यप्रसङ्खात्‌ । आनथंक्ये तुं प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे यौगपदेनोत्पत््य- 
भावात्‌ । अर्भिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणौवाभिव्यक्त्या समृदायामावात्‌ एकस्मृत्युपारूढानां वाचकत्वे सरो 
रस इत्यादौ अथंप्रतिपत्यविहोषपरसङ्गात्‌ तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभिव्यङग्यो वाचकः ।-महामा० 
प्र पु० १६ "तत्रे तावद्‌ गकारादेरेकंकस्मान्न वाच्यधी; ! उदेति यदि चेदस्ति प्रथमेनेव गादिना ॥ 
व्णनोचज्दरितेनेह गवाद्यर्थामिघानतः । उच्चारणं दितीयादिवर्णानां स्यान्निरर्थकम्‌ । तदुच्चारण- 
सामर्थ्यं नैककस्मात्ततोऽर्थषीः ! समुदायोऽपि वर्णेषू करमनज्ञातेष्वसम्भवी । नानावक्तुप्रयुक्तेभ्यो नच सा 
दुक्यतेभ्यंबीः । यौगपद्येऽपि वर्णेभ्यो नापि क्रमविपयंये ।“-स्फोट० स्या० पु० २) सर्वेद०पु० २९९। 

(१) वर्णानाम्‌ । (२) मनृग्राहकत्वम्‌ । (३) पूरव॑वर्णानाम्‌ । (४) व्णेत्पित्तेः ! (५) पूववर्णा 
नाम्‌ । (६) “क्व पुनरियं सहायता, यदा न विसज॑नीयसमये वर्णान्तरोपरुञ्धिरस्ति ? कायं खलु व्यापा- 
रतः सहायता; न चासतस्तदानीं व्यापृतिरस्ति । स्वकाकेऽपि च व्यापारस्तदानीमेव प्रध्वंसाश्रेदानीन्त- 
नकार्योपिजनननिमित्तम्‌ 1“-स्फोटसि ° १० ३३। “असतां पूर्वं वर्णानां तदानीं व्यापृतिः कथम्‌ । असता- 
मपि साहाय्यं वर्णानं यदि विद्यते । केवलान्त्यप्रयोगेऽपि भवेदेवाभिघेयघीः 1"-ह्फोट ० न्या० पु° ४। 
(७) पुर्वेव्नजनितज्ञासानि । 


1 छग्दधरलि- ० \ 
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सवेद नास्यपि न््ध॑मवमस्छरश्च; तथीमपि ननकार -सन्वा ट पान । 

किच्च, सवेदनपरभवमस्काराः स्वान्यदिकमवेदनविधय म्मृरिदनवः ननु जन 
न्तरे ज्ञानयुन्पादधितुं समथाः। न खन्द पटन्नानत्रभवः मस्कारः पटे स्मृति ध्रिदधत 
दृष्टः । न च तत्मस्कारप्रमवस्छनीनां तन्सहायना युक्ता; नामां ्युपदुन्पस्यभावान्‌ . 
अयुगपदुत्पन्नानान्च अवरिथत्यमंमयान । न च अग्विन्दमम्कारेप्रभयक्रा स्मनिः भवनि; 
्जन्योन्यविर्द्रानेकाथाुमवग्रमवसंस्काराणामपि पकम्यनिजनकत्वप्रमङ्गान ¦ न च 
अन्यव्णानपेश्न एव "गोः" इयत अन्त्यो वर्णः अर्थप्रनिषादक्ःः पूर्यवर्णोच्चारणप्रय- 
“ाचुपङ्गात्‌, वटरखब्दान्यन्यवग्थितस्याप्यस्यं ककुदादिमर्थप्रनिपादकन्वप्रसङ्गान्च | 
तन्न व्राः समस्ना व्यस्ता वा अथप्रतिपादकाः नभवन्ति अग्नि च गवादिशब्दै- 
भ्योऽश्रप्रतीतिः) अतस्तदन्यथालुपपन्त्या वणन्यनिरिक्तः अथप्रनीतिहतुः स्फोरोऽभ्युप- 

(१) पूर्ववर्णजनिनस्तरेदनप्रभवमंस्काराः! “अर्थध्रीट्त्न मंन्कारो न नच्छञ्िर्नं तज्जघी.। न 
तस्यापूवंकल्पस्य कन्पकं जनकं फलम्‌ ॥'"-स्फोटत्ति० भा० प° १८ । {२} दूर्ववर्णंजनिनज्ञानानां 
तत्प्र भवसस्काराणाच्नव । (३) अन्त्यवणेकाले । (४) "संस्कारः खन यद्धस्नुरूपश्रस्यात्रसाविना. । 
विज्ञानहेतवस्तत्र ततोऽथं धीनं कल्प्यते ।॥ संस्कारा खदु यद्रस्तुपन्दम्भसभा वित्तात्मानेः तत्रैव नियननि- 
मित्तरन्धप्रतिबोधा धियमाविर्भावयन्ति नार्थान्निरे । न हि जानुं यवावेग्रहुप्रन्ययप्रभाविनः मंस्कारोष्ठव- 
स्मरणमुपकल्पयति ।"-स्फोटसि° पु० ४४। “स्मृतिफनप्रसवानूमिनस्नु सस्कारः स्वक्रारणानुभवदि- 
षयनियतो न विषयान्तरे प्रत्ययमाधातुमुसदने, अन्यथा यत्किल्चिदर्वकमनुभूय सर्वः स्थं जानीया- 
दिति ।'"-योगसु° तत्ववे ०३।१७ । “ववण ग्रहणजसंस्कारमंहितादन्त्यवगत्िदर्थधीरिनि चैत्‌; तदपि 
न; वस्त्वन्तरग्रहणजस्य संस्कारस्य वस्त्वन्तरज्ञानजनकत्वादकनात्‌ । ~्फोरसि ° भा० पृण १६ । (प) 
“नचैकस्मृत्युपारोहात्‌ समुदायस्य संभवः । वर्णेषु कमवुद्धेषु यगपस्स्मृत्यसंभवान्‌ । मंमवेप्वि च तेष्वेव 
विपरीतक्रमेष्वपि गकारादिषु विज्ञानं गौरित्येकं प्रसज्यते ।'~-र्फोट० न्या० प° १1 “अन्यैस्तु सकर 
वणेपिङुञ्धिनिबन्धननिखिलसावनानीजजन्मा युगपदखिनवणेरूपपरामर््षी चरमवणेप्रत्यक्षोपनरन्धिमम- 
नन्तरः स्मरणेकरूपः सद्खर्यते; करमसमधिगतात्मसु न युगपदनुस्मरणमित्यपि मिथ्या ।"-स्फोरत्षि० ¶० 
६१। (६) “न च प्रत्येकवर्णानुमवजनितसंस्कारपिण्डलन्धजन्मस्मृतिदपणसमागरोहिणौ वर्णाः समधिगन- 
सहभावा वाचका इति साम्प्रतम्‌; क्रमाक्रमविपरीतक्रमानुभूताना तेत्राविशपेणा्येषीजननप्रसङ्गात्‌ ।"- 
योगसु० तत्ववे° पु० ३२२ 1 “ूर्वोपरन्धि मेदेऽपि भवेदर्थस्य दर्शनम्‌ । एकोपकन्धौ नतेषां मेदः कङ्चन 
लक्ष्यते ।! पूर्वोपरूब्धयो हि क्रमविशेषवत्यः परिगृहीताभमिमतविपरीतानुपूर्व्या अक्रमादवेकवक्तुप्रयुक्न- 
वर्णंविषया विपरीताद्व न पश्चाद्‌ भाविन्यां समस्तवर्गावभासिन्यामुपलन्धावनुविपरिवर्तमानान्‌ बर्णा 
त्मनो भिन्दन्ति 1'"-स्फोटस्ि० प° ६५ । “एवं तहि सर्वसंस्कारजा सक्ल्व्ग्राहिष्येका स्मृतिरमं - 
पीहेतुः; तदपि न; क्रमप्रत्यस्तमयेन जराराजेत्यादावर्थाविशेषप्रसङ्ात्‌ । -स्फोटत्ि० आ० प» १८ । 
““तुल्यत्वाद्‌ यौगपद्यस्य तदा नाथेचियो भिदा । सरोरस्नदीदीनजराराजादिषु स्पुरत्‌ ।"-स्कोट० 
न्या० पु० १०1 (७) “न चान्त्यवर्थमाध्रस्य पुरःखम्बन्ध्वेदनम्‌ । वश्षवस्यतिचृ्तत्वात्‌ संस्कारस्य न 
तद्रतः 1 विदितपङ्कृतयो हि छन्दा यथास्वमर्थान्‌ प्रकासयन्तिं । नजान्त्यवर्थंमात्रमर्षसम्बन्धितया अरति- 
पचन्ते पुरस्तात्‌ ।""-स्फोटसि° प° १०५। {८} “गौरव दति वा केकलोष्डारणे या को विसर्जन 
यस्य मेदः यत्छृतोऽ्येभेदः प्रत्ययमावाभावौ च }"-स्फोटक्ति प° ३३। (९) विसर्जनीयस्य । 


1 केच सस्काः-या० । 2 चदश्रभकः अर । श्यनो या दिथित्य-भ०। +-तुनवसंस्का-ब०। 
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गन्तव्यः, भरत्यश्तः तस्यैव अवमासमानताव्‌ । विभिन्नतयुषु हि वणेषु अभिन्नाकारं 
्रोत्रान्वयज्यत्िरेकाजुविधाय्यध्यकषं स्फोटसद्धावमेव अवभासयति । अहि तद्‌ बर्भवि- 
षयम्‌ ; वणानामन्योन्यव्यावृत्तरूपतया अभिन्नाकारावभासिप्रव्यक्षोखादनसामथ्यासंभ- 
वात्‌ । नापि सामान्यविपयम्‌; गकारोकारविखजेनीयेषु वर्णत्वव्यतिरेकेण अपरसामा- 
न्यस्याऽसभवान्‌ । वणेत्वस्य च प्रतिनियतकङदादिमदर्थप्रतिपादकत्वानुपपन्तेः । न 
चेदं श्नान्तम्‌ ; अवाध्यमानल्वात्‌ । न चावाध्यमानपभ्रययगोचरस्यापि र्पोटस्य असच्च 
युक्तम्‌ ; अवयविद्रन्यदेरपि असन्वम्रसङ्गात्‌ । 

निंत्यश्चासौ अभ्युपगन्तव्यः | अनित्यत्वे सङ्कतकालानु भूतस्य तदैव ध्वस्त- 
त्वात्‌ कालान्तरे देशान्तरे च गोश्चव्दश्रवणात्‌ ककुदादिमदथप्रतीति स्यात्‌ 1 असङ्क- 
तिताच्छब्द्ात्‌ अर्थप्रतीतरेसंभवात्‌ । सेभवे वा द्वीपान्तरादागतस्य गोशब्दाद्‌ गवा्- 
प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ सङ्कतकरणवैयं्यं स्यात्‌ । ननु देवदत्त गामभ्याज इदयादि वाक्य- 
स्फोट अन्तराकेष्वपि शब्दग्रतिपत्तयः संवेदयन्ते अतस्तत्रापि तावदा (द्धा) स्फोटः कर्प- 
नीयः तथा च सखरमतन्याघातः, तस्याऽखण्डस्येकस्य तच्र प्रसिद्धेः; इत्यप्यचोदयम्‌ ; अन्व 
राजष्रत्ययानां स्फोटाभिग्यक्तिेतुतया विभिनस्फोटायोग्यत्वात्‌ । यथैव हि पुनः पुन- 

(१) "तत्र प्रत्यक्षं तावत्प्रसिद्धमेव, यौरित्य॒च्चारणे सत्येकमेवेदं पदमित्येकाकारविज्ञानोदयात्‌ । 
न चेद वर्ण॑मात्रचिषयं मवितुमहत्ति; तेषां भिन्नानामश्रान्तैकाकारजानविषयत्वायोगात्‌ । न चेदं भ्रान्तम्‌ 
श्रान्तिनिमित्तामावात्‌ ।"-स्फोटसि० भ1० प° १। “्रत्यक्षज्ञाननियता व्यक्तान्यक्तावभासिता ) 
मानान्तरेषु ग्रहममथवा नव हि ग्रहः ॥ इन्धियं हि व्यक्तावभासिनोःव्यक्तावभासिनस्व प्रत्ययस्य 
हेतुः यथा दूराद्‌ ग्रहणे मृष्ष्मा्थनिरूपणायाञ्च । लि ज्शब्दादयस्तु निरिचतात्मानं प्रत्ययम॒पजनयन्त्ये- 
करूपं नव वा तत्र व्यक्ताव्यक्तग्रहणवुद्धिभेदः । अथेर्च शाब्दप्रत्ययावसेयः, स्फोटात्मा तु प्रत्यक्षवेदनीय 
इति निरवद्यम्‌ ।“-स्फोटति° प° १६९ । (२) “न च समृच्चयज्ञानोपारोहिवणं निबन्धनार्थनोधाभि- 
प्रायं श्न्दादच प्रतिपद्यामहे" इति,नापि शब्दजात्यभिप्रायम्‌ । तथादहि- नेक्षिता जातिशब्दानां समदाया- 
नुपातितता । जातिमाचक्षते ते हि व्यक्तिर्वा जातिसङ्कता ॥ न तावदिदं शब्दजत्यभिप्रायम्‌ ¦ न 
कब्दजातितोऽ्थप्रतीतिः; गवादवादिपदेष तदविश्ेषादभिषेयाविशेषप्रसङ्कात्‌ । नामि शन्दग्यक्त्यभि- 
भायम्‌; तदुमेदात्‌ गोशब्दा दित्येकवचनानुपपत्तेः ४-स्फोटसि० पू० ७३ । (३) “अनादिनिधनं शब्द- 
ब्रह्मतत्त्वं यदक्षरम्‌ 1 -बक्ष्यव० १।१। (४) “यतः प्रत्येकमपि तेऽविकलं स्फोटात्मानमभिव्यञ्ज-. 
यन्ति 1 न चेतरनाद्वेयथ्यंम्‌; अभिव्यव्तिभेदात्‌ \ तथाहि-पवें घ्वनय अनृपजातभावनाविक्ेषमनस 
प्रतिपत्तुः अव्यक्तखूपोपश्राहिणीः उत्तरव्यक्तपरिच्छेदोत्पादानुगृणमावनाबीजवापिनीः भ्रष्या प्रादुभेवि 
यन्ति, प्रदिवमस्तु पुरस्तनध्वनिनिबन्धनाव्यक्तपरिच्छेदप्रभावित्तस करुभावनाबीजसहकारि स्फ़टतरवि- 
निविष्टस्फोटविम्बमिव प्रत्ययमतिव्यक्ततरमुदभावयन्ति । यथा रत्नपरीक्षिणः परीक्षमाणस्य प्रथमसमया- 
धिगमान्‌ पाख्यातमनुपाश्येयरूपप्रत्ययोपाहितसंस्काररूपाहितविरेषायां बुद्धो रमेण चरमे चेतसि चकास्ति 
रत्तततत्वम्‌ 1 -स्फोटसि० पऽ १२९। स्फोट ० न्या० पु० २०। स्फोटसि० भा० पृ० २१। "अर्भिव्य- 
ञ्जकोञपि प्रथमो ध्वनिः स्फोटमस्फुटमभिव्यनक्ति, उत्तरोत्त राभिव्यञ्जकक्रमेण स्फ़टं स्फटतरं स्फट- 
तमम्‌ । यथा स्त्राघ्यायः सकृत्‌ पठ्यमानो नावधायंते, . अस्यसिनं तु स्फरटावसायः, यथा वा रत्नतत्त्वं 


स = न चकास्ति चरमे चेतसि यथावदभिव्यज्यते ।*-स्वंद० पु ३०३ । 
स्कल भ०। > तावद्रास्फरे-श्र ०, तावस्वणे-आ ० 1 





प्रतेनचश्र० कण € | स्फः 1. 
सच्चायमाणोऽलुवैकतरन्धः चको वा आद्रन्या मुत्त -अवमारशयनु कयते ननु 
सष्दुच्चरितः प्रनिगताऽञवरृत्तिः, नधवायं स्द्ाटलशभण्ः चन्दः अन्नगानप्रन्यमर; नय 
प्रतिभासकल्पः नदूग्रहणालुरुणोपायमू; अभिन्यरञ्यन । -अन्न्यन टि ध्वनिना मह 
पूवे माविभिनोदैः आहिनमस्कागायां वुद्धौ अये म्फुरज्नव अवधायते । उक्तश्च 
""यथाऽनुवाकः श्लोको त भोदत्नमुभयच्दरनि | यावृल्या ननुम प्न्वःप्रन्यानृतििन्प्यने ॥ 

प्रययैरनुषास्येयव्रहुगानुगुगेस्तथा 1 व्वनिध्रद्यासिने जव स्वनपमतधवन ॥ 

नदे नाहिनर्वी जायामन्त्येन निना सद । ्रीवृत्ति(च,परिपाक्ाया वडा शब्दो ८नानने 

1 वाश्यय ¢ १।८३-८५ इनि |} द || 

(१) ऋग्‌यनजुःसामसमूहः- इत्यमरः । "'वेदविगेष इति मूभूनिः' -त्न्बकल्पद्ुमः । (२) 
व्याल्या- 'सोढत्वमेक्रवुद्धि विपयत्तम्‌, एवं वणेपदकाक्यविषयाः प्रयत्नविदोषतसाध्या ध्वनयो वर्ण- 
पदवाक्याच्यान्‌ स्फोटान्‌ पूनः पूनराविर्मावियनो बुद्धिष्वध्यारोपप्रलिः"" नन्तैनाकवता बानन्यं म्फोटा- 
नाम्‌*यथावृत्तौ न इनोक्ाद्यानन्त्यम्‌ । नदेवाह-न नु प्रत्यावृ्या स ग्रन्थः श्नटोक्रमुदायात्मको मेदैन 
निरूप्यत इत्यर्थः । तव्रान्त्यया ध्वनिना सन्यग्बुद्धौ निवेशः । य॑ च्जानुपगृहीतविशेषं बुदधावसध्चितरिष्टं 
तावदनुपलञ्धभेव ! नहि तेन कर्दिचदपि व्यवहारः प्रकन्यन । '-वाश्यय० पु० टी० । बाक्यपर० बृ० । 
“अनुवाक इति वेदिकं वाक्यम्‌, सोढत्वमिति सोरु णक्यन्व बृद्धग्राक्रमणीयतता स्वीकायत्वम्‌, यन स्वच्छ 
याऽसौ पठनीयो मवति । अवृत्येति जातवेक्रवचनम्‌, आवृन्िरकंकापि -उपयुन्यन उन्नरालरविदोषा- 
धानाय, अन्यथा एकावृतत्यव सोता स्यादिनि । “" यथा हयनुवाकः ट्न्टोक्रौ वा पून. पुनराचृल्या सुन्र- 
नावघारयितुं शक्यने \ न च प्रत्यावृत्तिस्तत्र ईदली बुद्धिरण जायने यथेदं गृहीतमिदं ननि । अथ बानं. 
कावृत्तौ इलोकाद्यवभमासः स्पष्टः संवेदने तथं वायमपि शब्दात्मा पूनः पूनरभिग्यक्तस्फोररूपोऽवभायने, 
न च प्रत्यभिव्यक्तिस्तत्रेदु्ली जदि रुपजायते इदं गृहीतमिदं नेति । खथवाष्नेकार्मिम्यक्तौ स्फोटावभासः 
स्पष्टः संवेद्यते ।'"-स्या० र० पु° ६५० । “अनुवाको वेदिकः इलोकस्तु खौकिकः, सोडत्वं जितत्वं 
वकातामिति यावत्‌”"-स्फोटस्षि° टी° प° १३२ । (३) परस्वादृस्या -काक्धव०, श्रत्यादृति नि- 
वाकयप० ऋ०, स्फोरत्ति० 1 प्रकृतपाठः-स्या० र० । म्यायङि० विर प° ५७६ 13. । ्रत्यावलि- 
निश्च्यते-प्रमानवा० स्वयु° टी० पु ३५९ (४) "यभा इ्ोक एकदा प्रकाशिनाभ्नवघारितोऽन्यदा 
प्रकाशने त्ववधारणसहो भवति पुनः पुनः प्रकाशने त्ववधार्यने । नथा दाक्यं पूर्वध्वनिभावानभिम्यक्न- 
मपि नावधारितम्‌, तेन पूर्वपूवंवाक्यामिव्यक्त्याहिनैस्नु संस्कारंर्वाक्यावधघारणं प्रनि प्रत्ययम्‌ तैरन्त्यवर्णं- 
श्रवणकके तदवधार्यते, नस्मादर्णेनानूक्रमवताऽक्रमस्य वाक्यव्यक्निय्‌ज्यन एव ।''-श्रमाभवा० स्वबु9 
टी° पु० ३५९ । “व्यक्तरूपग्रहमानृगुणा अनुपास्येयाकाराः (इदं तदिति तस्य बृदढघारूडस्यास्यानुम- 
दाक्यत्वात्‌ ) बहवः उपायभूताः प्रत्ययाः ध्वनिभिः प्रकादयमाने शब्दे समुत्पचयमानाः शान्दस्वरूपाबग्रहुह- 
ठवो भवन्ति ।“-वाक्यप० ब्‌° । (५) ब्रहणानुप्रहैः'-ध्वन्या° दौ० १।१६। प्रकृतपाठः-स्फेटतति०, 
भ्रमानवा०स्वव्‌ ०टी०, स्या०र०, न्यायवि 5वि० ! (६) "नादरः दाब्दात्मानमवच्चोतयद्भिः यथोत रोत्कदे- 
णाषीयन्ते व्यक्तपरिच्छेदानुगणसंस्कारभावनाबी जानि, ततदवान्त्यो घ्वनिविष्रेषः परिष्छेदसंस्कारभाव्‌- 
नाबीजवृत्तिक्ामप्राप्तयोग्यतापरिपाकायां बुद्धो उपग्रहेण दान्दस्वरूपाकारं सल्तिकेद्चयति । -बाचवव ०य्‌ ०। 
गलवदप ° 4० टी ० । नदे राहितः-बाक्ययः०, स्फोटसि ०, प्रमाणक ० स्वध० ठी०, स्यार २०, न्वायवकिर 
` शि, सवेद = + भक्तपाठः-ततत्वस० १०७२२, पं० पु० ६३६ । ्रभेकक० पु० ४८५६1 (७) "जावृत्तः 
शतातन न 


1--कावक्-ज7० । 2 दाकदोच्यते श्र) 5 न्वेनं ०, ० । + स्क्येटत्व-जा०, ब०, अ ६ 
5 नन्‌ आा०, द०। € इति त्महिवि-ध° । 
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अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ स्फोट एव, इत्यादि; तद समीक्षिताभिधानम्‌ ; 
ननन पू्वणीभ्वंमविशिष्टाद्‌ अन्त्यवणौदयंप्रतिपत्तरुपपत्तितः स्फोटस्य अथ- 
वरटाननितर ऋरि प्रतिपादकत्वानुपपत्तेः । न च अभावस्य सहकारित्वं न दृष्टम्‌ ; 
पटकलप्रतिवदनन- बृन्नफटसंयोगामावस्य अप्रतिवद्धगुरत्वफलग्रपातक्रियाजनने तहै- 
सनात्‌, तथा प्राक्तनसयोगाभावविच्िष्ठं कर्म उत्तरसंयोगं छवेत्‌ प्रतीतम्‌ , परमाण्व- 
म्निसंयोगश्च परमाणौ तर्तपूर्वङूपग्रध्वं ससदछृतो रक्ततामुखादयन्‌ दष्टः । यद्रा पूवेव्णै- 
विज्ञानामावबिशिष्टः ्वज्ज्ञानजनितसंर्ारसड्यपेक्षो वा अन्त्यो वणः अथंग्रतीत्युत्पादकः। 


॥ षा 1, वी + प 





परिपाको यस्या इति, परिपाकः का्येत्पिादनं प्रति विरिष्टं आत्मलाभः --वाक्यपष० वु° टी० 
““आवृक्तोऽभ्यस्तः परिपाको यस्याः सा तथोक्ता, प्रथमेन ध्वनिना किच््िद्‌भावनावीजमादितम्‌, 
निन च कदिचत्परिपाकः कायं जननक्तिविेषः एवं द्वितीयेनेति । यद्यपि परिपाका भिन्नाः तथापि 
जानिमाधित्यावृत्तवाचोयुक्तिः अष्टकृत्वो ब्राह्मणा भुक्तवन्त इतिवत्‌ । आवृत्तेत्यस्यान्या 
व्याव्या-अवृत्तेन वावृत्त्या कषायथरिपाको यस्यामिति । क्वचित्तु आवृत्तीति पाठः । बुद्धावन्तःकरणे 
दब्दोऽवघार्यत अन्त्येन ध्वनिना सहु, यदा अन्त्यो ध्वनिरवधायेते तदा गौरित्येवं शन्दोऽप्यवधायंत 
इत्यथैः ।'-स्फोटत्ति० ठी ° प° १३२ । (आवृत्तपरि-वाक्यय०, स्फोटकस्ति०, प्रसाणवा० स्ववृ° टी०, 
तच्वसं० पु° ७२२। सन्मति० टी° पु० ४९३५ । स्फोटत० प० ९1 आवृत्तिपरि-ततत्वसं० पंऽ 
पु० ६३६ ॥ प्रमेयक० पु० ४५६ ! स्या० र० पुर ६५० ! न्यायवि० वि० प° ५७६ 3. 1 (८) 
'सब्दोऽवधा्यतेः-वाकष्यप० । स्फोटसि० । प्रमाणचा० स्वव्‌० री० 1 तत्त्वसं० पं०। स्या० र०। 
सर्बद० । प्रकृतपाटः-ततत्वसं° पु० ७२२ । प्रमेयक० । सन्मति० टी° । न्थायचि० वि० । 

(१) प॒०७४५ पं ११। (२) तुल्ना-“अन्ये तु पूवे वर्णानां तज्ज्ञानानाञ्च अतीतानामप्य- 
न्त्यवणपहकारित्वमन्वयन्यनिरेकोपपत्तेः । तथाहि-वतंमानस्य कारणत्वमन्वयन्यतिरेकाभ्यां विज्ञातम्‌ 
एवमतीतस्यापि । यदि वा प्र्वंवणेविनाशास्तज्ज्ञानप्रध्वंसाइच समीपवतिनोजन्त्यवणंसहकारिणः।**-प्रज्ञ ° 
व्यो पु०५९५। प्रमेयक० पु ०४५३। “तत्र पवं वर्णाः अतीता अप्युपकरिष्यन्ति, चरमवणंस्तु व्॑मान 
इतीदृक एत्रायं काल्पनिकः क्रियाक्षणसमूह्‌ इव व्णेसमूहौऽथे प्रत्यायकः ।“-न्यायमं ° पु ° २७६ 1 “अथंप्र- 
तिपत्तिस्तु उपङम्यमानात्‌ पृवंवगेध्वंसविरिष्टादन्त्यवर्णात्‌ । न चाभावस्य सहकारित्वं विरुद्धम्‌; 
वृन्तफलसंयोगाभावस्ये वाप्रतिबद्धगुरत्वफलप्रपातक्रियाजनने, दृष्टञ्चोत्तरसंयोगं विदधत्‌ प्राक्तनसं- 
योयामावविलष्टं कर्मं, परमाण्वग्निसंयोगङ्व परमाणौ तद्गतप वैरूपप्रध्वं सविरिष्टो रक्ततामृत्पादयन्‌ 1" 
-सन्मति° टी° पुऽ ४३३। (३) सहकारित्व। (४) परमाणुगतस्यामखूप । (५) “यद्ध 
उपल्भ्यमानोऽन्त्यवणंः पूर्वं ब्णेविज्ञानाभावविशिष्टः पदरूपतामासादयन्‌ पदार्थे प्रतिपत्ति जनयति \*- 
सन्मति० टी° पृण ४३३। प्रमेयक० पु० ४५३ । (६) ^पूर्ववर्णंजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णं: 
प्रत्यायकः 1 -शाबरभा० १।१।५ ! “वाक्यस्थेषु खलं वर्णेषृच्चरत्सु प्रतिवर्णं तावच्छवणं भवसि, श्रतं 
वण्मेकमनेकं वा पदभावेन प्रत्तिसन्घत्ते, प्रतिसन्वाय पदं व्यवस्याति । पदव्यवसायेन स्मृत्या पदार्थं 
प्रतिपद्यते, पदसमूहप्रतिसन्धानाच्च वाक्यं व्यवस्यति, सम्बद्धांश्च पदार्थान्‌ गृहीत्वा वाक्यार्थं प्रति- 
पद्यते । न्यायमा ० ३।२।६० । “जन्त्यव्णेप्रत्ययात्‌ पूर्ववणंप्रतिसन्वानप्रत्ययपेक्षादर्थप्रत्ययः ।“~ 
न्धाख्वा०पु° ३१०-१६ । “पूर्वेवर्णानुगृहीतस्यान्त्यवर्णस्य स्वानुमवसहकारिणोऽर्थप्रतिपादकत्वात्‌ 1" 
गरड ख्यो० चु० ५९५ । “यद्वा पूर्वं वणे संस्कारस्मरणयोरन्यतरस्रपेक्षोऽन्त्यो वणैः प्रत्यायकः \"-प्रज्ञ० 
कन्द ० युं० २७०} प्रसेक ०पु०४५३ । “प्राक्तनवणंसंवित्मम वसंस्कारसव्ययेक्षो वा"-सतन्मति० टी° प° 
४३३ ¦ " कतद्र्बसंस्कारखद्धितिचरमवर्मोपलम्भेन तद्रधञ्जकेनंवोपपत्तेरिति ।'*-पुक्ता० चम्दख० । 
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^ 
ननु संस्कारस्य कथं विप्रश्रान्नरे वानतनक्रनवम ? टन्यययनोद्यम्‌  हन्थेव त्रा 1 
प्रनीतरषन्दयेः । पृद्चवपरविसानप्रभवमस्काःथ प्रगानिकया श्ननववनामहा जनं प्रान. 
पदयनेः नवाहि-प्रधमवणं नावद्धितानम्‌ , नन च सन्दर तन्न. ननो द्रिनीत्वन्र- 
विज्ञानम, तन च पूव्रवग्रज्नानादिनमन्कारसटिनेन विषः मंम्कामो तन्वन, षतं 
ठ्नीव्रादावयि योजनीय, यावदन्यः संस्का शवप्रनानितनकासयवरणमद्रायः । 
अथवा, उन्द्रप्पच्टद्िधिनिमिन्तादष्रप्रनिनियमाद्‌ जविनषया ण्व पृचमंविद; नन्मम्न- 
गाश्च अन्न्यव्रनम्कारं विदधति । नधामूनमंस्कारप्रमवस्मृनिमन्यपन्नो त्रा जन्नत 


(१) अथप्रनीतो) यदविपयक्रादहि संस्कार. नद्धिपयासेत स्मन विदधातीति निगमात्‌ । शन्द- 
व्रिपयक्दच सस्कारः गन्दस्मूनिमव विदधीत ननु अथप्रतीनिमिनि भातरः) तुलना यद्वि म्मृनिदनुस्तर 
संस्कारस्य व्यतस्थिनम्‌ । कार्यान्रयु मामथ्यन नस्य प्रनिपिध्यनं ।। नन्‌ देनो कभ कायन्ति माम्य । 
मन आहे-प्रद्यि इनि | सभवनि द्यकन्याःयनकत्र मामर््यं कर्मवन्यंयोगविभागयोरिति |" -मी० श्णोऽ 
न्यायर० पु० ५३६1 “यनः पदाय प्रनीत्यनगुणदया प्रत्येकमनमभर्वराधीयमाना वर्णंविषियां संस्कार 
स्मनिरुनुमंस्कारव्रिलश्षणयक्तय एवाधोयन्ते, तश्रानूानासत नेपा काररणाधिगमान्‌ "ग्रहन कम्द०्पु० 
२७१ ॥। (२) नुल्टना-“नथा चंकस्मिन्‌ वरणे जानं नेन क्ते मम्करार , वृनरद्िनीयव्णे जनम्‌, नेनाभि 
पृववणेसस्कार्सदकारिणा संरक्ार्‌ दति क्रमणान्त्यत्रणज्ानम्‌, नस्मान्‌ दवसरकारामिद्यक्नातदोषव्रण- 
नम्मरणे सत्यन्ल्यवपददिथप्रनिपनि ।' -प्रघ्° व्यो० पुर ५९५ । प्रसेपक० पु2 ४५३ । नन्मतिण्डौर 
पु० ४८३३॥ ““स्मृन्पारूदान्येतव स्वपदानि कक्यायमदगमियन्ति 1 तत चेय कन्यना व्र्कमृण 
नावत्‌ प्रथमपदज्ञानं तनः सकरेलस्मरणं सरक्ःरर्वे युगपद्‌ भेत्रतः । जानयाहि योगप्रथ सान्तर प्रिद 
न संस्कारज्ञानयोः । ततः पदार्थज्ञानं तेनापि सस्कारः, पृनर्वर्मकरमेण टदिलीयप दजानं ननः मकेमस्मरन 
पतरंसंस्कारसहितेन च तेन पटुतरः संस्कारः पुनः धूर्ववणेक्रमेण नुनीयपदज्ञानं सङकेतस्मरणं पृर्वसंस्कारा- 
वक्षः पटृतरः संस्कारः, पुनः पूर्वेवर्ण॑क्रमेण तृतीयपदज्ञानं संकेनस्मरणे पूर्वसंस्कारायेश्षः पटुतरः सस्कार. 
इत्येवं पदज्ञान जनिते पीवरे संस्कारे षदार्थंज्ञानजनिने च तादृशि संस्कारे स्थिने अन्स्यपदर्थिजानानिन्नर 
पदर्म॑स्कारात्‌ सवेपदविषयस्मनिः, प्रदा्थम॑स्कारास्व पदार्थेविषया स्मृतिरिति सम्कारक्रमान्‌ क्रमेषदर 
स्मृती मवतः । नत्रैकस्या स्मृनावपारूडः पदसमृहा चाक्यमिनरस्यामपारूड. पद्राथसमृरा वक्रा । 
अथवा कृतं स्मरणकन्पनया अन्त्यपदार्थजानानन्नरं सकल्टपदद्रा्थिपपो माननान्नुत्यवसाप सनादि- 
प्रत्ययस्थानीयो भव्विष्यति । नदृपारूढानि वदानि वाक्यं सदरषारटदच पदार्थो वाक्यार्थः ।''-न्धापमं ०पू ० 
३९४९५. । (३) नुख्ना-“अन्ये तु शब्दाय पिभोगप्रापकादृष्टनिव्रमिना. पूर्ववन्‌ भवजनिननन्काराः 
प्वैव्णेप्वेकं स्मरणमारभन्ते तत्सहकारी चान्त्यो वणं: पदम्‌ । यदि वा सस्कारमेकं विचित्रमारमन्ने 
तस्माच्च पूर्ववर्णेप्वेकं स्मरणमिति ।"-श्रह्म° व्यो० पु० ५९५ । प्रमेयक० प्‌ ० ४५३ । सन्मति° टी° 

० ४३३ । (४) तुरुना~-“यद्रा प्रत्यक्षतः पूवं क्रमन्ञानेषू यत्परम्‌ । समस्नवर्णेविज्ञानं नदबज्ञानका- 
रणम्‌ ॥ अन्त्यवर्णेऽपि विज्ञाते पूर्वस॑स्कारकारितम्‌ । स्मरणं यौगपद्येन सवप्वन्यं प्र्क्ाने ॥। सवेषु 
चैवमर्थेपु मानसं सर्व॑वादिनाम्‌ । इष्टं समृच्चयज्ञानं क्रमज्ञानेषु सत्स्वपि \\ न चेत्तदाऽभ्युपेयेन ऋमदृष्टेषु 
नैव हि । शतादिरूपं जायेत तत्समुच्वयद्कनम्‌ ॥ तेन श्रोक्रमनोभ्यां स्यात्‌ कमाहणेचु यद्यपि । पत्र 
नानं परस्तात्तु युगपत्स्मरणं मवेत्‌ ॥ तदारूढास्ततो वर्णा न दूरेऽयत्रिबोषनात्‌ । शाब्दादयमक्िस्तेन 
व्नैकिष्ोरमिषीयदे 1" "-मी० इरो° स्फो° एलो १०९,११२- ११६ । तश्वसं० का २७२०-२५ । 


५ गदः हस्नाहितसंस्कारश्न था०। 0-वषेन ता-जा० | 8 देन च पर्ववर्नविश्ानं तेन 
विक्ठिष्टः संस्काते ब० 1 4 यावद्ट्यसंस्का-जा०। 
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वणैः पदार्थप्रतिपन्तिहेतुः । वाक्यार्थप्रतिपन्तावपि अयमेव न्धायो द्रष्टव्यः । वैणोदू 
वर्णोत्पत्त्यमावप्रतिपादनव्च सिद्धसाधनमेव । तदेवं यथोक्तसहकारिकारणसन्यपेक्षा- 
दृन्त्यचर्णाद्‌ अर्थप्रतिपत्तेः अन्वयन्यतिरेकाभ्यां निश्चयात्‌ स्फोट परिकल्पनाऽनथिकेव, 
नद्मावेऽपि अ्थप्रनिपन्तेः उक्तमकारेण संभवे अन्यथादुपपन्तेः प्रक्षयात्‌ । न खलु 
दृ्टदेव कारणात्‌ का्थीत्पत्तौ अदृटतदन्तरपरिकल्पना यक्तिसङ्गता अतिप्रसङ्गात्‌ । 
किच्च, यदि उपरुभ्यमाना बणौ व्यस्ताः समस्ता वा नाथप्रतिग्रत्तिजिननसमथीः, 
वदा सोटाभिन्यक्तावपि न समथः स्युः | तथाहि-न समस्तास्ते स्फोटमभिव्यञ्जयन्ति 
उक्तप्रकारेण तेधां सामस्त्यासमवात्‌ । नापि व्यस्ताः; वणान्तरोच्चारणानथक्यप्रसङ्गात्‌, 
केनैव वर्णेन स्फोटाभिव्यक्तेः कृतत्वात्‌ । न च पदाथौन्तरभ्रतिपत्तिव्यवच्छेदार्थ 
तदुच्चारणम्‌ इयमिधातव्यम्‌ ; तैदुच्चारणेऽपि तम््रतिपत्तिप्रसक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ । 


“"तथाभूतसंस्कारप्रमवस्मृतिसन्यपेक्षो व।+न्त्यो वणेः पदा्थंप्रतिपत्तिहैतुः ।"-प्रमेयक० पु० ४५४ । 
““तस्मात्पूवैवणेपु स्मृतिरस्पजाता अन्त्यवर्णेनोपरूम्यमानेन सहार्थप्रतिपत्तिमुत्पादयति ।"-सन्मति० टी° 
पु० ४३३ ॥ द्रष्टव्यम्‌ ~प ७५० दि० ६ । 

(१) '“क्रमोपरून्धेष्वपि वणेषु मानसमनुव्यवसायरूपमखिलवर्णविषयं स ्ुलनाज्ञानं यदुप- 
जायते तदर्थप्रत्ययनाङ्घं भविष्यति ।"*-न्यायमं ° पू० ३७६ 1 “सत्यपि समस्तवणंप्रत्यवमदों यथा क्रमा- 
नुरोचिन्य एव पिपीलिकाः पड क्तिबुद्धिमारोहन्ति एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबृद्धिमारोश्षयन्ति । 
तत्र वर्णानांमविहोषेऽपि क्रमविकशषेषकृता पदविक्षेष प्रतिपत्तिनं विरच्यते । वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः कमाद्य- 
नृगृहीता गृही तायं विशेषसम्बन्धाः सन्तः स्वन्यवहारेऽप्येकंकवणंग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमश्चिन्यां बुद्धौ 
तादृशा एवे प्रत्यवभासमानास्तं तमयंमग्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वणेवादिनो लघीयसी कल्पना।“- 
ब्रह्य शां० भा० १।३।२८ ! `ते हि पूवंमनुभूताः परत्येकमनुमूतताक्रमोपसृष्टाः एकबुद्धिसमारोहिणः 
दकनुवन्त्यर्थधियमाधातुम्‌ ।“-न्यायवा० हा० पृ ° ४७०। (२) तुखना-““वर्णादर्णेत्पित्यभावप्रतिपादनचञ्व 
सिद्ध्ाबनमेव ! तदेवं यथोक्तसहकारिकारणसन्यपेश्षादन्त्यादर्णादथंप्रतिपत्तिः अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपः- 
जायमानत्वेन निदचीयमाना स्फोटपरिकल्पनां निरस्यति तदमावेऽप्यथंप्रतिपत्तेरुक्तप्रकारेण संभवेऽन्यथा- 
नुपपत्तेः प्रक्षयात्‌ 1 नहि दुष्टादेव कारणात्‌ कार्योत्पत्तावदृष्टतदन्तरपरिकल्पना युक्तिसङ्कता अति- 
प्रसङ्गात्‌ 1“-सन्मति० टी° पुऽ ४३३ प्रमेयक० पुऽ ४५४ । (३) “यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते 
वर्णबुद्धिभिः । सोऽपि परयेनूयोगेन नैवंतेन विमुच्यते ॥ तत्रापि प्रतिवर्णं पदस्फोटो न गम्यते । नचा- 
वयवज्ञो व्यरकवत्तस्तदभावान्न चात्र घीः) प्रत्येकञ्चाप्यराक्तानां समृदायेप्यशक्तता 1*-मी० इलो० 
स्फो° इलो० ९१-९३ ! “न समस्तैरभिव्यज्यते; समुदायानभ्युपगमात्‌ । न व्यस्तः; एकेनैवाभि व्यक्तौ 
ंषोच्चारणवेयर्ध्प्रसङ्कात्‌ ।“-ग्रज्ञ° व्यो° पु० ५९५ । “पदस्फोटो नित्यो निरंशः सवंगतोभमूरतः 
किमनभिव्यक्त एवारथंप्रतिपत्तिहेतुरभिव्यक्तो वा ? प्रथमपक्षे वर्णोच्चारणानर्थक्यम्‌। द्वितीयपक्षे 
तु पदस्फोटोऽभिव्यज्यमानः प्रत्येकं वणंनाभिव्यज्यते व्णंसमूहेन वा ? “-युक्त्यनु० ठी ° पु० ९६। 
तच््वार्थदलो ° प०४२६। भ्रमेयक० पु° ४५४ । सन्मतिऽ टी० पु० ४३३1 (४) वर्णानाम्‌ । (५) 
"“वर्णन्ति रोच्चारणादपि प्रदार्थान्तरघततिपत्तेरेवानुषङ्गात्‌ । यथाहि गौरिति पदस्यार्थो गकारोच्चारणात्‌ 
प्रतीयेत तथा गौकारोच्वारणाद्‌ भौदनस इति पदस्थार्थ॑ः प्रतिपद्येत । आद्येन गकारेण गौरिति पदस्येव 
प्रथसौकारेण ओदानस इति पदस्य स्फोटस्य अरभभिव्यक्तेः। तथा च गौरिति पदादेव गौरौरनस इति 
वाज्यर्वित्रतिपत्तिः प्रसज्येत । संखयो वा स्यातू-युक्त्यनु° टी ० वृ ९६ ॥ प्रमेयक० पु० ४५४ । 

1 बुद्धिः संण्वा कर, युक्तिः घंमता ० 1 2 त्रा जा०, ब० । 


शरतरचनप्र१ ऋआ० 5 | स्पा 0 
यथाहि गौरिति पदस्यरर्था गकरागोचचाग्णान प्रनीयने तया कगरा श्रद्‌ शनम 
ठनि पदार्थाऽपि, नथा च गौरिनि पद्रादव भगोः 'जौशनमः' र्यथदरते प्रतत्रिन्‌ । 
मलयो वा स्यात्‌- “किं पदरान्नगस्फोटव्यवच्दछदेन कपर्द निव्यन्छ्य गवाद्रनेकवर्रा- 
च्चारणम्‌ , क्रिवा अनेकपषदस्फोरासिनत्यचय अनेकराद्यवर्णाशारण्मम ` उति | नत पच- 
वर्णी; रर्पतोरस्पर सम्कारे अन्त्यो चणम्नस्य व्यच्नकः इनि न वणान्नमजारणपरयभयभिनय- 
मिधानव्यम ; अंभिन्यक्तिव्यतिरिक्स्य संस्कारस्थव नत्रानुप्रपनाः । न स्व-दर वरेगान्यः 
तत्र॒ नः संस्कारो विधीयते; मूर्तष्वेव अस्य संभवात्‌ । नामि वासनारूपः: अचिननत््ात्‌ | 
स्फोटस्य तच्चैतभ्याभ्युपगमे वा स्वञ्चास्त्रविरोधः । नापि स्थिनस्थापकम्ूपः; अस्यापि 
मूत्तद्रव्यश्ृ्तित्वात्‌ , स्फोटस्य च अमूत्तैत्वाभ्युपगमात्‌ । 

किच, असौ संस्कारः स्फोट णव, सद्धर्मो वा ? तत्र आद्यविकन्योऽयुक्तः; स्फमेटस्य 
वर्णोरपाद्यत्वाचुषङ्कात्‌ । द्िनीयविकल्पाऽप्यसंभाच्यः; उयनिग्क्रिन्यनिरिक्विकनल्पा- 
लुपपत्तः । रंफाटाद्धि त्स्य अव्यतिरेके तत्करणे स्फोट ष्व नो भवेत्‌, सथा चास्य 
अनित्यःवाजुषङ्गात्‌ स्वाभ्युपगमश्नतिः। व्यनिरेके तु ्सम्बन्धायुपपत्तिः अनुपकारकत्वात्‌ , 
तैस्य तंदुपकारकत्वे वा दुपकारस्यापि ततो ज्यनिगिक्ताऽव्यनिरिक्िबिकन्पप्रसङ्गः, त्रापि 
पर्वोक्तदोषोऽनवस्थाकारी प्रसज्येत । नच व्यतिरिक्धर्ममद्धा्ऽपि स्फोटस्य अनभिश्यक्त- 
स्वरूपापरियगे पूर्ववदर्थप्रनिपत्तिहतुन्वं घटते अतिप्रसङ्ग, क्यार बाऽनियत्वरपरसक्तिः। 

चिव, वणिः संस्कारः स्फोटस्य क्रियमाणः किमेकदेष्चोन क्रियेत, सर्वात्मना वा १ 
यदि एकदेच्चेन; तदा तदेञ्ञानामपि अतोऽथौन्तरानर्थान्तरपक्षयोः पूर्वो्तदोषानुषङ्गः । 
सवौत्मना सेस्कारे तु सवत्र सर्वदा सर्वेषां वतोऽयैप्रतीतिः स्यात्‌ । 

किञ्च, ोटसस्कछारः स्फोटविषयसंवेदनम्‌, आवरणाप्रनयनं वा †? यदि आवग- 


॥ कि, । 8, क ,, | 1) 1 


(१) तुखना-“गमिग्यस्तिव्यतिरिक्तमंस्कारस्वरूपानधारकान्‌ । नथाहि न तावसन्र तैेसाम्य 
संस्कारो निर्वत्यते तस्य मृत्तध्वेव मावात्‌ । नापि वासनारूपः; अचेतनत्वान्‌ '"-सन्मकि० टी 
पु० ४३३॥ प्रमेयकण० पु० ४५४। (२) स्फोटे । (३) ब्ः। (४) स्फोटस्य अचैतनस्वान्‌ । 
(५) “किञ्न्नासौ संस्कारः स्फोटस्ररूपस्तद्धर्मा वा ? "-प्रमेवक० षु० ४५५ । सन्मति० दी०चु० 
४३४} (६) संस्कारस्य । तुखना-"बपि च सोऽभिग्यक्ििः स्फोटादम्यतिरिक्ना व्यतिरिक्ता वा 
ध्वनिभिः क्रियेत ?“-स्या० रण पृण ६६२ । (७) स्फीटस्य । (८) स्फोटस्यायं संस्कार इनि) 
(९) शंस्कारस्य। (१०) स्फोरोपकारकत्वे । (११) संस्कारकृनोपकारस्यापि । (१२) स्फोटान्‌ । 
(१३) अनभमिंम्दक्तस्वश्पपरित्पापे । { १४) तुरना-"किञ्न्व, आच्ो वर्णध्वनिः कब्दाट्मा सकन्स्य 
का व्यञ्जकः स्यादेकेख्क्म वा ? यदि सकलस्य; इतरेयां ध्वनीनामानर्थक्यं स्यान्‌ । अथं कदेश्स्य; 
निरवमकस्वमस्यः हीयते ।"-रागवा० ५।२४ । पमेयक० पुर ४५५ ! सन्मति ० टौ० पु० ४३४ 
{ १५) स्फोटात्‌ । (१६) “"किञ्न्व, स्फोटसंस्कारः स्फोटविषयसंवेदनोत्पादनम्‌, आवरणापनयन 
गा ? "“-प्रमेगकः पं* ४५५ । सम्मकति० टी० पुर ४३४) 


षषी वि, त । 


1 वथा गौ- प्र) 2 तवा श्र 9 घ्रतीयसे आ०। § एतदन्तर्मतः पाठो नास्ति माऽ । 
4 बर्मा श्र । 5 स्फोटाहेतस्य बत । &-दोषानवस्वा-श्र०। 7 कानि-ब०। 
0 


16 


=, 


10 


(9/४ लघीयसरयालङ्कमरे न्यायकुयुद चन्दर [ €. प्र्रचनपरिऽ 


णापनयनम्‌ ; तदा एकेचैकदा आवरणापगमे सर्वदेश्ावस्थितेः सवैदोपरभ्येत नियस्व- 
व्यापित्वाभ्यामपगनावरणस्यास्थ सर्वत्र सर्वदोपरभ्यस्वभावत्वात्‌ । अनुपर्भ्यस्वभावत्वे 
वा न कचित्‌ कदाचित्‌ केनचिदुपर्भ्येत ! अथ एकदेहोन आवरणापगमः क्रियते; 
न्वेवम्‌ आबरृनानात्रृतत्वेनास्य सावयवत्वसंभवात्‌ कायैत्वाऽनिदयत्वे स्याताम्‌ । अथ 
अविनिमीगत्वेन एकत्राऽनाव्रतोऽसतौ स्त्राऽनादबृतोऽभ्युपगभ्यते; तर्हिं तदवस्थः 
अदोपदेक्षावस्थितेरुपरुषिप्रसङ्कः । यथा च निरवयवत्वात्‌ एकत्राऽनाबृतः सर्यैत्राऽ- 
नावृतः, तथा एकत्र आब्रृतः सवंत्राप्यावरत इति मनागपि नोपलभ्येत ! अथ स्फोट- 
विषयसंवेद नोत्पादस्तत्सस्कारः; सोऽप्ययुक्तः; ब्णानामथग्रतिपत्तिजन नवत्‌ स्फोट प्रतिपत्ति - 
जननेऽपि सामथ्योसंभवात्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌ । | 

अथ मतम्‌-पूवैवपीश्रवणज्ञानाहितसंस्कारस्य आत्मनः अन्त्यवर्ण॑श्रवणज्ञानानन्तरं 
पदादिर्फोटस्य अभिच्यक्तेरयमदोषः; तदप्यपेटछम्‌ ; पँदार्थश्रतिपत्तेरप्येवं प्रसिद्धेः ्फोट- 
कल्पनानर्थक्यात्‌ । चिदात्मव्यतिरेकेण तच्त्वान्तरस्थास्य अथप्रकाक्चनसामथ्यौसंमवाच । 
स एव हि चिदात्मा विरिष्टशक्तिः स्फोटोऽस्तु, छऊटति* प्रकटीभवति अर्थोऽस्मिननिति 
स्फोटः चिदात्मा । पदाथैज्ञानावरणवीयौन्तरायक्षयोपदामविशिष्टः पद्स्फोटः, वाक्याथ 
ज्ञानावरणवीयोन्तरायक्षयोपञ्चमविशिष्टस्तु वाक्यफोटः, इति भावतः श्रुतज्ञानपरिणतस्य 
आत्नस्वर्थीभिधानाषिसेधात्‌ । 

"वायवः स्फोटाभिव्यज्ञकाः' इदयप्ययुन्दरम्‌ ; $शब्दाभिन्यक्तिवत्‌ रफोटाभिव्यक्तेः 
तेभ्योऽलुपक्पत्तेः । तेषां तद्रयञ्चकत्वे च वर्णकल्पनावेफल्यम्‌ , स्फोटाभिव्यक्तौ अर्थप्रति- 
ऽपत्तौ च अमीषामनुपयोगात्‌ । 

एतेन ^नादेनाहितब्ीजायाम्‌” इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ ; नित्यत्वमन्तरेणापि च 


॥ ^ 0 


(१) स्फोटस्य + २) स्फोटः । (३) “तथव पदा्थंप्रतिपत्तिसिद्धेः स्फोटपरिकल्पनानर्थक्यात्‌ । 
विदारमव्यत्तिरेकेण तत्त्वान्तरस्य स्फोटस्यार्थप्रकारनसामर्ध्यानुपपत्तेः । स एव चिदात्मा विशिष्टशक्िः 
स्फोटोऽस्तु ! स्फोटति प्रकटीमवत्यर्थोऽस्मिन्निति स्फोटदिचदात्मा । पदा्थ॑ज्ञानावरणवीर्यान्तिरायक्षयोप- 
समविरकषिष्टः पदस्फोटः, वाक्या्थंन्नानावरमवीर्यान्तरायक्षयोपशमविशिष्टो वाक्यस्फोट इति ! प्रकरणा- 
ह्िकाष्यायन्नास्त्रादिर ङ््रविष्टाङ्गबाह्यविकल्पः स्फोटः प्रसिद्धो भवति, भावश्रुतन्ञानपरिणतस्यात्मन- 
स्तथाभिषानाविरोघात्‌ ।--युक्त्यनु ° टी० पु° ९७ । तत््वार्थदलो० पु° ४२७ । प्रमेयक० ८० ४५६ । 
(४) तुलना- स्फोटवादिनस्तु वृष्टहानिरदृष्टकंल्पना च ! वर्णाडिचिमे कमेण गृह्यमाणा: स्फोटं व्यञ्च- 
यन्ति, स स्फोटोऽयं व्यनक्तीति सरीयसी कल्पना स्यात्‌ ।“-ज्रह्म० कञा० भा० १।३।२८ ! (५) ““स्कुट- 
त्मर्थोऽस्मिन्‌ प्रकाम्रते इति स्फोटः“-सस्वार्थेहरो० पृ० ४२६। (६) पदवाक्यादिस्फोटरूपेण । (७) “वायु- 
नाञ्च व्यजञ्जकत्वपरिकल्पने वणेवेफल्यप्रसक्तिः ।"-सन्मति० टी° पु० ४३४। प्रसेयक० पृञ्य्दा नच 
स्फेटममिव्यञ्जन्ति ध्वनयः अचाक्षुषश्रत्यक्षत्वात्‌ मन्बबत्‌ ।-तच्त्वा्थेभा० श्या ० ५।२४। (८) वर्णानाम्‌ । 


(९) प० ७४९ पं० ७ । (१०) तुरुना-<“बमस्तवणंसंस्कारवत्वाज्त्यया बुद्धथा वाक्यावधारणमित्यपि 


+ क्वाचित्‌" नास्ति जा ०, श्र० । 2 नत्वेवं ०, ब्‌०। 8 अन्यवर्ण-ध०। 4 स्फोटति श्र०। 
$ एतदन्तः फाडये जाक्ति बा०। 


प्रवेचंनपर० कऋ० $ |] स्पटवरादः ५५५ 


अथग्रनिपत्तियथा भवति नथा प्रतिपादिनमेव । 

किव, सिद्धे वर्णेत्पादानं चायृन्पादरादा पर्वं स्फोटमद्धावि वर्ानां त्रायृनां बरा 
तद्रधञ्ञकत्वं युक्तम , न चास्य मद्धावः कुनश्िन प्रमाणानं भिद्धः । 

यद्प्युक्तमं -'प्रस्यक्षनः नस्थैवावभाममानन्वान इत्यादिः नदपि श्रद्धामात्रम : 
घंटादिरब्देषु परस्परव्यावृनकान्द्मल्यासनिवििष्ठवरणव्यनिरकण म्फरौटात्मने उवरप्रकमश्च- 
कस्य अध्यक्गोचरचारिलया [ऽ] प्रतीतः । न चासिन्नप्रतिभासमात्रादर्थवच्यवम्था युकः 
अन्यथा वृरािवि इनस्निकरे अभेदरप्रनिमासादेकन्यव्यवम्था स्यान । अथास्य बाध्यमा- 
नत्वान्नेकेत्वत्यवस्थापकत्वम्‌ ; तदन्यत्रापि समानम, स्फाटग्रतिमासऽपि अनेकधा 
वाधकप्रदशेनान्‌ । 

यच्वान्यदुः्त्म-"यथानुत्राकः शत्ाको ग ' इत्यादिः तदप्युक्छ्िमात्रम्‌; र्टन्तद्रा्टा- 
न्तिकयोः चैर्षम्यान्‌ । अनुवाक्‌ (क) मन्धादौ हि प्रत्यश्चतः प्रतीतिः, पुनः पुनरष््बार्यमाणं 
चास्मिन आइत्या अप्रयासेनेवाऽव्रधारणमलुभुयते, अतस्तत्र थां तत्कल्पनं युक्षम्‌ , स्फोटस्तु 
स्वप्रेऽपि न भ्रतीयते, अतः कथं तस्य अन्तराम्रत्यगैव्नैज्गषन्वकल्पना ज्यायमी । 


कग मं [द कि), । 


मिथ्या; त्तस्यावर्णरूपसं स्पिन: कस्यचित्कदाचिदप्र निषत्तः । व्भानाञ्जक्रमेशाऽप्रनिपत. कृतोऽ- 
क्रममेकवुदिग्राह्यं नाम । नेचान््यवर्णघ्रनिपत्तेरूच्वमन्यमकन्ं दान्दान्मानमूपनक्षयाम. ।- 
प्रमाणवा० स्वव ० १।२५३ । 

(१) ^'स्थिने च स्फोटस्य वर्णोस्चारणात्‌ प्राक्‌ सदूभावे वर्णानां वायूनां वा स्यल्जकत्वं 
परिकल्प्येत । नच तत्सद्भावः कुलदिबत्परमाणादवगतः 1""-सन्मति० टी = षु० ४४ । परगेबक चु 
४५१६! (२) प० ७४८ पं ?। (३) “वटाविकन्देवु परस्परव्याबत्तनेकव्णग्यतिरिक्लस्य स्फोटा. 
त्मनोऽ्थंभत्यायकस्यकस्य अध्यक्षप्रतिपतिविषयत्येनाप्रतिमासनात्‌" """“-सन्वति० टदी° ९० ४३५ । 
त्रनेयक ० पु० ४५७ । (४) तुरुना-“दूरदेदावस्थितस्य हि जिरशपदा्भेस्य गनरूपताप्रतीतिः उ्तर- 
कारुमाविबलिष्ठविरररूपताप्रत्ययेन गाघ्यत इति तेत्र षनत्वप्रतीतिबक्षाद्‌ म्यबस्थाप्यमानं भनत्व- 
मस्त्ववास्तवं कः किमाह । वर्मादवयवाभासस्य तु नोततरकालिकं बाधकं किञ््विष्चेतयामः ।'' स्वार 
र० पु० ६५८ । (५) १० ७४९ षं ५} (६) तुर्ना-“वतोऽनूनाकदलोकौ सावययौ वा स्याता 
निरबयवौ का ? प्रथमपरो वेबस्यम्‌ । अनुवाकादौ हि साकयक्त्वात्‌ स्फटोऽस्फ्टक्णाबमासो युग्यने स्फ्रटे 
तु निरवयक्त्वान्न सौ संभवतः इति। अपथिद्धान्तप्रसङ्खुद्ास्मिन्‌ पक्ष बेवम्यम्‌-दलोकान्‌बाकयोरपि 
स्फोटसूपत्वेनाभ्यपमतगोयंवन्छास्तरे निरकयरत्वेनाम्पुपगतत्वात्‌ । द्वितीयजिकस्पे लु देबदत मामसभ्याजति 
वाक्यस्फोटवत्‌ एकाक्पि पुर्वपर्वष्वनिजनिताभिष्यकितिकृतसंस्कारविलेषावन्त्वभ्वनिबुदधौ प्रबमाबुलाबपि 
स्फ़टरं प्रतिभासेकाताम्‌ ।"-स्या०र०्‌०६६० । "योऽपि द्वितीयो दृष्टान्तं उदाहारि-पकानुवाकः इणोको 
ना प्रथमसंस्थया गृहीतोऽपि सस्थानान्तराम्यासेः स्फटतरपरिष्छिभ्रो जति तथा स्फोटोऽपि प्रथम- 
व्ंग्यक्तो बर्णन्तिररतिक्षविताभिग्यस्तिभंदिष्यतीति; सोऽपि न सदुशो दृष्टान्तः इलोकानुवाक्योर- 
नैकत्वानुपकत्तेः । केकिदर्यवा जर्नत्मानः पदात्मानो जा प्रथमायां बुद्धादपरिरषरन्तः संस्थाभ्याम- 
सव्वातिष्ठयायां तस्मा त्रकटौमवन्ति, रफोरस्तु एकवर्णं इव निरंशः इनि तत्रे को बुद्धे रतिदाययोगः तस्मा- 
दममपि न सङ्जतो दृष्टान्तः ।"-न्यायमं° पृ ३०९१ (७) स्पुटतरतमादिरूपेणामिन्यकितिकन्पनम्‌ ॥ 


1 पुरबस्को ब० । 2: 


ड~-मा०.ब ० । 2 “पुनः नास्ति आ०। 9 तबाधत्कल्प-जां०, तदार्सनत्कल्प-%न ० । 
$ प्रतीतोऽतः ब० 
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करिव, वर्णैः तदु बुद्धिभिवौ व्यज्य यदि शब्दस्फोटोऽभ्युपगस्यते; तदा प्रदीपा- 
दिना तदवुद्खा वा व्यज्खयः प्रदीपादिस्फोटोऽप्यभ्युपगस्यतामविरोषात्‌ । परत्यश्चादि- 
विरोधात्‌ तदनभ्युपगमे र्ब्दस्फोटोऽप्यत एव॒ नाभ्युपगन्तव्यः । वाधकानुमानस- 
द्वावाच्च; तथादि-नं णीः स्फोटं व्यञ्ञयन्ति व्यञ्जकत्वात्‌ । अथेवुद्धिवौ वणेपद्वाक्य- 
प्रभवा तद्धावभावित्वान्‌ धूमादेधूमध्वजवुद्धिवत्‌ । 

यदि च अर्थप्रतीत्यर्थो बणौदिव्यतिरिक्तः शव्दस्फोटोऽभ्युपगम्यते तर्हि गैन्धादि- 
स्फोरोऽप्यभ्युपगन्तव्यः। यथेव हि शब्दः कृतसङ्केतस्य कचिदर्थ प्रतिपच्तिहेतुः तथा गन्धा- 
दिरपि, “प्वंविधं गन्धमाघ्राय स्पर्च॑च्च सस्प्रदरय रसच्ास्याय्य खूपच्चौवलोक्य त्वया एवंविधो- 
ऽशः प्रतिपन्तव्यः' इति समयम्राहिणां पुनः कचित्तारङशगन्धाद्युपरम्भात्‌ तथाविधाथेप्रति- 
पत्तिप्रसिद्धेः गन्धादि विद्चेषव्यङ्खयः गन्धादिरस्फोरोऽस्तु वणैविशेषव्यद्कयपदादिस्फोटवत्‌। 

एतेन हस्त-पाद-करर्ण-मौतरि(ठका)-अङ्गाहारादिस्फोटोऽपि आपादितो द्रष्टव्यः । 
नच पदादिस्फोट एव, नतु स्वावयवक्रियाविशेषव्यङ्खयो हंसपैक््मादिः हस्तस्फोटः, 
विङ्द्ितादिरक्षणः पादस्फोटः, हस्तपादसमायोगलक्षणः करणस्फोटः, करणद्रयरूपः 


मात्नि(द)कार्फोटः; मात्नि(क)कासमृह लक्षणः अङ्गहारस्फोरो वा इति वक्तु युक्तम्‌ ; तस्यापि 


(१) “वर्ण वा घ्वनयौ वापि स्फोटं न पदवाक्ययोः 1 व्यञ्जन्ति व्यञ्जकत्वेन यथा दीपप्रभा- 
दयः ॥ सत्त्वात्‌ घटादिवच्चेति साधनानि यथारुचि ! लौकिकव्यतिरेकेण कल्पितेऽ्थे भवन्ति हि ॥ नाथस्य 
वाचकः स्फोटः वर्णेभ्यो व्यतिरेकतः । घटादिवत्‌, न दृष्टेन विरोघो धम्यंसिद्धितः ॥ “-मी० इलो० स्फो० 
दलो ° १३ १-३३। (२) वर्णोत्था वाऽथंधीरेषा तज्ज्ञानानन्तरोद्‌भवा । येदुरी सा तदुत्था हि धूमादेरिवं 
वह्भिधीः ।।-मी शल्यो ऽस्फो ०इलो ० १३५। तत्त्वसं ०का०२७३ १। (ई) “गन्धादिस्फोरटस्य तथाभ्युपगमाह- 
त्वात्‌ । यथैव शब्दः वक्तृसंकेतस्य क्वचिदथंप्रतिपत्तिहेतुः तथा गन्धादिरपि विज्ञेषाभावात्‌ । एवंविषमेव 
गन्धं समाधाय इत्थमेवंविधोऽथः प्रतिपत्तव्यः स्प स्पुर्य रसं वास्वाद्य रूपं वालोक्येत्थम्भूतमीदृशो भावः 
प्रत्येत्तव्य इति समयग्राहिणां पुनः क्वचित्तादुकागन्धाचयुपरम्मात्‌ तथाविधार्थनिणैयप्रसिद्धेः गन्धादिज्ञा- 
नादितसंस्कारस्यात्मनः तद्वाक्यायथेप्रतिपत्तिहेतोः गन्धादिपदस्फोटतोपपत्तेः पूर्व॑गन्धादिविज्ेषज्ञानाहितसं- 
स्कारस्यात्मनः अन्त्यमन्धादिविदेषोपलम्मानन्तरं गन्धादिविश्ेषसमृदायगम्याथ॑प्रतिपत्तिहेतोगंन्धादिवा- 
क्यस्फोटत्वषटनात्‌ !*-तत्वार्थंइ्छो० पु ४२७ । प्रमेयक० पु० ४५७ । (४) हस्तपादसमायोगो 
नृत्यस्य करणं मवेत्‌ ।-नाटचक्षा ० ४।३० । (५) “द्रे नृत्तकरणे चैव॒ मवतो नृत्तमातुका । नृत्तस्य 
अ ज्गंहारस्यात्मनो मातुका उत्पत्तिकारणम्‌ ।“-नाटच्श्चा० ४।३१ । (६) “अङ्कानां देशान्तरे समुचिते 
प्रापणप्रकारोऽर्गहारः हरस्य चायं हारः प्रयोगः, अङ्गनिरवरत्यो हारः अङ्गहारः। स्थि रहस्तादिभेदेन हात्रि- 
दाद्विषः । द्वाभ्यां तरिभिह्वतुर्भिर्वाप्यङ्गहारस्तु मातृभिः । त्रिभिः कलापकं चैव चतुभिर्मण्डकं भवेत्‌ ॥ 
पञ्चैव करणानि स्युः सङधषात्तक इति स्मृतः । षड्निर्वा सच्तभिर्वापि अष्टभिः नवभिस्तथा । करणैरिह 
संयुक्ता अङ्गहाराः प्रकीतिताः 1} "-च्यरथन्ञा ० ४।३१-३३ ६ (७) ““पदादिस्फोट एव घटते न पुनः 
स्वादयवक्रियाविसेषाभिव्यड्ग्यः हंसपकषमादिहंस्तस्फोटः स्वाभिषेयार्थंप्रतिपत्तिहेतुरिति स्वल्पमतिसन्द- 


` श्वंममात्रम्‌ । एतेन वि्कुटूटितादिः पादस्फोटः हस्तपादसमायोगरक्ष णः करणस्फोटः> करणद्रयरूमातिक- 


सङ्छरश्चणः य द्कृहारादिस्फोटश्च न घटते इति बदन्ननमि्धेयवचनः प्रतिपादितो बोद्धन्यः, तस्यापि 


स्वस्काकगवामिष्कडः ग्यस्य स्वाभिधेवार्थप्रतिपत्तिहेतोरल्षक्यनिखकरणात्‌ }"-तत्वा्येशलो ० पु० ४८२७१ 


1-स्फोटोऽन्यु-ब० । 9-ख्धतमेकयः ज ०, श ० ¦ 9 दाहि; ० । 


प्रचनप्र० का० && ] श्रपत्रगादानां वाचदन्यद्तःरः 


८५५ 
स्पस्वावयवासिव्यङ्घयम्य स्वाभिनयाधग्रनीनिदनोगश्चच््यनिगकर्रन्यान्‌ । नरकग 
वा शच्दरस्फोदटाम्रहायिनिवेह्ना दूरतः परिन्यराज्यः, अक्षिपममाधरानानामुभयत्र ममानन्छन्‌ ¦ 
ततः स्फोटस्वरूपस्य विचा्यमाणस्य अंनुपपश्यमानन्वान्‌ नासौ पदायप्रनिपानिनिवन्धनं 
्रक्षादक्नैः म्रतिपत्तन्यः, किन्तु गवादविरब्द्रास्तन्निवन्धनं प्रनिपकच्या इनि । 

नन्वस्तु तेपां तनिवन्धनत्वम ; क्रिन्तु सन्छनानामेव न प्राह्कनानाम्‌ . तपाममा- 
मम्कृतयषन्दा ण्व धुत्वात्‌ । व्याकरणसिद्धा ण हि. गत्रादयः उब्दाः साधवः, अन- 
वव कच स्तेपामेव अर्थवाचकत्रसुपपन्नं न पुनः व्याश्री्नमि , तेपां नद मावत्‌ । 


नतु च्रपन्रशदयः नरकभय 
ठति मीममक-चेयाक. बृद्धन्यवहारे हि. अनन्यधासिद्धाम्यामन्वयच्यनिरकाभ्यां वाच्यवा- 


ग्णादीना पर्दपच्ः- चकभावोऽवधायेते, तौ च यदि एकस्य गोजच्दस्य एकत्र गोन्वनदश्न- 


॥ 


(१) “अथ पुनरेकमेवानव्रयवं वाक्यम्‌; नत्र-गक्रत्वैतयि दऋ्यभिन्नस्म मर्गो गन्यसम्भक्रातु 1 
कालभेद एवन युज्यते । न द्येक्स्य क्रमेण प्रनिपत्तियुभ्ना; गृहीनागृहीनयोरमेदात्‌ । क्रमण च 
वाक्यप्रतिपत्तिर्ृष्टा, चर्ववाक्याध्याहारश्रवणस्मरणकानस्यानेकलणनिमेषपान्‌ क्रमपरिसमाप्नः बर्भरपान- 
स्पशिनश्चंकबुद्धिप्रतिमासिनः शब्दात्मनोःप्रनिमासनान्‌ वणनिुक्रमप्रनीने. । सदव्रिदोषप्यनुक्रमक्ृनन्वा- 
दाक्यस्य अनु क्रमवती वाक्यप्रतीतिः; च्णनुक्रमोपकारानपेक्षणे तेयं थाकथस््विन्प्रयुकनं रयि यत्किस्नि- 
दाक्यं प्रतीयेत विनापि वा वर्णेः। तँरनूक्रमवद्भिरक्रमस्योपक्रारायौगान्‌ । अक्रमेण च व्यवहर्नमभ- 
क्यत्वात्‌ । गत्यन्तराभावाच्च ।""-प्रमाणवा० स्वब्‌० १।२५३ । (२) "एकः दाब्द. सम्य्जातः 
शास्वरान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगं त्रके कामधुग्भवनि ।"-पात० महामार ६।१।८४ ॥ “नस्माद्‌ ब्राह्मणेन 
न म्डेच्छितवे नापमाषितवं, म्नच्छो ह वा एष अपशब्दः ।"-पात० महुाभा० पस्यक्षा० ! (३) 
“यदि तावनच्छन्दोपदेशः क्रियते, गौरित्येतस्मिलुपदिष्टे गम्यन एतद्‌ भाग्यादयोऽपशब्दा इति ! "पन्त 
महा० पस्यक्चा० । “"तस्माद्‌ समभियुक्ता उपदिद्चन्त्येष एब साधुरिति साभुरित्यवमन्तम्यः + '- त्राव. 
रभा० १।३१२७ । “शिष्टे्य यायमात्सिद्धाः साभवो प्म सानम्‌ । अधग्रस्यामनामेदे विषरीलास्त्व- 
सावः ।""-वाकष्यप० १।२७ । “शब्दस्य तस्वमवेकल्यमनपमतसंस्कारं साभुस्वरूम्‌ । अन्ये तु तत्प्रवु- 
युक्षया प्रयुज्यमाना विकलाः स्युरपभंश्ाः ।"- काश्यप ° स्वध ° १।१३ । “स साध्यस्य स्याकरणाबमनः 
संस्कारोऽविकरः । तादििकलास्त्वपभंसा इति । -बाक्यप० पु° टौऽ १११६३ । "तस्मान्न लोक्वेदाभ्यां 
कषिनिद्‌ व्याकरणादूते । वाककाननपश्रष्टान्‌ यषाब््ातुमष्टति । ` -तश्डवा० प° २७८ । “नया 
व्याकरभास्पेन साधुरूपं नियम्यते । विशेषेण सिद्धिः स्याह्धिना ग्याकरणस्मतेः ।।''-तस्क्का० १० 
२८७ 1 ““ग्याकरणक्षणानुभमविकोषित्वं गाजकत्वं साधुत्वम्‌ । ---्वायमं ० चु० ४२३ । “अमियुक्तत- 
मैरिन्दपाणिनिप्रमृतिभिः साधुत्वेनाविगानतः स्मयते स साणुरितरोऽसाधुरिनि निक्वीयने । -ज्याबना० 
पु» ७१४ । “"साभुत्णं नाम क्वचिदर्थविशेषे स्वाभाविकप्रतिपादनमसक्तियोगिनः शब्दस्य विलक्षणं 
कपम्‌ । तटन्व प्रकृति प्रत्ययादिद्रारेज व्याकरभस्मृत्या यस्य प्रतिपादने तस्यव ब्याकरणस्मूतिसहकृनेन 
न्रोत्रप्रस्येदन सखाशुखग्दस्यायु तं साभुत्वश्पं स्फूटत रमच्तनस्तावसतीयत एब । सोतार १० १२८ । 
'"पवादव एव सायो न माग्यादयर इति साषुस्वरूपनियमः । अस्त्री ० १।३।२७ । “साधूनेव 
प्रयुल्जीतत गना एव पछाषवः । इत्यस्ति नियमः पूर्वपू वंभ्याङृनिमूलतः । -जेनिनिन्या० १।३।२७ । 
"त्वर्न्व संस्छते एम सक्तिसिद्ो शक्यसम्बन्धरूपवुतेरपि तेत्रंव भावात्तस्वं साधुत्वम्‌ । वस्नुनो 
बृत्तिमस्नं न साधूत्मम्‌ ˆ ˆ "किन्तु व्याकरणनिप्पाद्यत्वम्‌ । यत्र यः दान्दो व्याकरणे व्युत्पादितः स तत्र 
साधुः +"-केवाकरजमू० पृ० २४९ 1 "अनपशन्नष्टतानादिर्य ढाऽम्य्‌दययोग्यना । भ्याक्रिया व्यञ्जनीया 


कणिभिरित =म-9० भ) जगनकयेननाकेकान पि [ह | 


1 सखत्वावयवाभि-ब ०, स्वसावयवाभि-आ० । > गन्यादी-आ०, ब०। 
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गेऽथे शनि कल्पयित्वा उपपन्नौ तदा न द्विनीयस्य गावीशव्दस्य तच्रार्थे तौ ` शक्ति कठ्प- 
यनः । अनुपऽपत्या हि तयोः कल्कत्वम ; यश्च येन विना आत्मानं न रभते स तेन 
विनाऽनुपपन्नः स्बोपपन्य तं कल्पयति, यत्पुनः येन विनाप्युपऽपद्यते न तत्‌ तं कर्पयति 


अनुपपत्तेः कस्पिकायाः क्नीणत्वान्‌ । 

न च गावीशब्दादपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथप्रतीतिस्भवात्‌ कथन्न वाच- 
कत्वमियभिधातम्यम्‌ ; अन्वयव्यतिरेकयोस्तत्र अन्यथासिद्धत्वात्‌ ! अवाचकस्यापि 
हि गावीशब्दस्य वाचक्रगोयव्दस्छृतिद्वारेण अथप्रतिपत्तौ अन्वयन्यत्तिरेकौ घटेते | 
दृश्यते च॒ असाधुञ्चव्दभ्रयोगे साधुश्चव्दस्मरणादथप्रतिपत्तिः, यथ आमन्त्रणे (अम्बः 


~--- = -- ल्---- = ~~~ क यौ ~ = कनः जानक 


वा जानिः कापी साधनेति ।“-शन्दको ° १० २५। (४) “गौरिव्यस्य शब्दस्य गावीगोणीगोतागोपोत- 
चिकरत्येवमादयः अपश्च. 1 -पात० महा ० परस्पा ०। 

(१) “सामथ्यं सवेभावानाम्थपित्त्यावगम्यते । एकसाम्यंसिद्धेऽथं नानेकं तच्च लभ्यते ।। 
नाम च व्यवहारार्थमथंस्याम्युपगम्यने ¦ तेनेकेनेव सिद्धेऽर्थे द्वितीयादि च निष्फलम्‌ ।।“-तन्त्रवा० पु° 
१।३।२६ । “किच, वाचकशक्तिर्नाम सूक्ष्मा परमा्थपित्तिमात्रशरणावगमा न तन्मन्दतायामन्यतः करुत- 
स्चिदवगन्तु पार्यते । सा चेयमन्यथाप्युपपद्यमाना गवादिभ्योऽयेप्रत्ययादिव्यवहारे मन्दीमवति तेषु 
दाक्तिकल्पनायाम्ापित्तिः एवं गवादय एव वाचकराक्तेराश्रयः ने गाव्यादयः । `` -न्थायमं० पर ४२१) 
“'अत्र च संस्कृतस्य स्वदेशो एकत्वात्तत्रंव राक्तिः, भापाणाञ्व प्रतिदेशं भिन्नत्वात्‌ संस्कृतैः सह्‌ पर्याय- 
तापत्तेश्च न कव्तिः !"-बंाकरणनमू° पु २४८ । ““एकन्र शक्तचाप्यन्यत्र तदारोपात्तदथंप्रततीव्युपप- 
्ावेकत्रैव शाकिनर्काघवात्‌ , अनन्यकम्यस्यं व शब्दार्थत्वात्‌ । सा च शक्तिः संस्कृतं एव सवदे तस्येक- 
त्वात्‌ ।""- त्वचि ० शब्द पु०६४१। (२) अन्वयव्यतिरेक ।(३) गावीरब्दे । (४) “अथ यदुक्तम्‌- 
अर्थोऽवमम्यते गाग्यादिभ्यः; अत एषामप्यनादिरथेन सम्बन्ध इति । तदशक्तिरेषां गम्यते । गोरन्दमु- 
=वारयितुकामेन केनचिदक्तया गावीत्युच्चारितम्‌, अपरेण ज्ञातं सास्नादिमानस्य विवक्लितस्तदर्थ 
गौरित्युच्चारयितुकामो गावीत्युच्चारयति । ततः रिक्षित्त्राऽपरेऽपि सास्नादिमति विवक्षिते गावीत्युच्चा- 
रयन्ति । तेन गाव्यादिभ्यः सास्नादिमानवगम्यते 1 अनुरूपो हि गाव्यादिर्गोजिन्दस्य ।.“-एवं गाच्यादि- 
दश्चंनाद्‌ गोङम्दस्मरणं ततः सास्नादिमानवगम्यते ।"-श्ाबरभा० ११३।२८-२९ । “यथा गौरित्यस्य 
पदस्याथं गादीति प्रयुज्यमानं पदं ककुदादिमन्तथं प्रतिपादयतीति । न च शान्दान्वाख्यानं व्यर्थम्‌ ; अनेन 
शन्देन गोञ्चन्दमेवादौ प्रतिषे गोरान्दात्‌ ककूदादिमन्तमर्थम्‌ ।"-न्यायवा० पृ ० ५५६ । "तेतु वणे- 
सारूप्यच्छायया गवादिशन्दस्मृत्तिमादधानाः तदर्थप्रतिपत्तिहेतुतामुपगच्छन्ति ।"“-ज्यायमं० प° ४२१। 
न्यायवा ता० पु> ७१४ ततत्वचि० श्व्दं०पु० ६४३ । “न चापञंशानामचाचक्तया कथमर्थावनोध 
इति वाच्यम्‌; शक्तिञ्नमबतां बाधकाभावात्‌ 1 विेषदरिनस्तु दिविधाः-तत्तद्वाचकसंस्कृतविरोषनज्ञानवन्तः 
तद्धिकलाश्च । तत्र आद्यानां साधुस्मरणद्वारा अ्थंबोघः 1 द्वितीयानां तु बोध्यार्थंसम्बद्धा्थन्तिरवाचकस्य 
स्मृतौ सत्या ततो लक्षणया बोधः । सर्वेनामस्मृतेर्वा, तदर्थज्ञापकत्वेन रूपेण साधुस्मृतेर्वा, मथध्याहारः- 
पद्याश्रयणाद्वा यथायथं बोध्यम्‌ ।'*-क@न्बरूौ° पु० ३२९ । (५) “अस्वगोप्यादयः शब्दाः साधवो विष- 
यान्घ्ररे । निमित्तमेदात्सवेत्र साधुत्वश्चं व्यवस्थितम्‌ ।। ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः ॥ तादात्म्य- 
भूपमम्येव सब्दारथस्य प्रकाककः ।॥। न दिष्टेरनुमम्यन्ते पर्याया इव साधवः । ते यतः स्मृतिलास्तेम 
तस्मत्त्दाङ्गादवाचकः ।। अस्बाम्बेति यथा बालः किक्षमाणः प्रभाषते । अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते मवति 
तिदय 9 एवं खाधौ प्रयोक्ग्ये योऽपञ्रंशः प्रयुज्यते । तेन सापुन्यवहितः करिच्दर्थोऽभिधीयते ॥- 


1 अनुष्का हि ब० 1 § चत्रदन्त्गतः पाठे नासि आ० + ४ चिनोक्य-क० । 
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डति चिवश्नायां स्थानकरणप्रयज्नवकल्यान प्रमादाद्वा नमुजारयिनुमममथः भर्त्रा 
वा्ोऽपभापते } अम्वा च नच्छब्दृश्रवेणानन्तरं प्र्रनमाना एव मन्यन जनन ब्रानन 
“स्वः इनि शव्दृविवश्नायाम्‌ अम्विनि न॑त्स्थान समुल्यागनिमिनि जम्विनिश्चद्डादमा- 
धुभूतादू “अम्बः इनि मूलशब्द्रं माधुभून स्मन्वा प्रच । नथा. खण्ड (पण्ड) गच्छ समू 
च्चारयिनव्ये विवश्चिते प्राच्यानां संदशब्दाच्चाग्णं टृञ्यते । व्यवहा नद्राक्यश्नत्र- 
परानन्नरं प्रवज्नमानः अनेन मूलस््दाल्चि चारयिपश्रा अशक्या प्रमद्ेन त्रा अव संद 
द्द: ससुच्चाग्तिः इनि संदथ्व्दान्‌. पंडयब्दं स्मृत्वा ननोऽथं प्रनिपश्य प्रवन्ततं | 
एवं गावरीश्चव्दादसाधुपान्‌ मूलभूतं माधुखूपं गोश्चत्दं स्मृत्वा उ्यबहत्ता नोऽ प्रनि- 
प्यते इत्ति, अन्वयय्यतिरेकयोरत्र अन्यथासिद्धस्वान न वाचचछत्वावधारणक्नमत्वम्‌ | 
यत्रैव हि निश्चितौ तौ तत्रैव वाचकत्वनियममवद्रोधयतः | न च गाचीश्चव्यम्य उक्त 
प्रकारेण तौ निश्चितौ, अतो न नज्ियममकवोधयतः । गोश्चब्दस्य तु उभयवादि- 
सम्प्रनिपन्नत्वेन नौ निशिनौ, अतोऽस्यैव गोत्वप्रतिपत्तौ वावकत्वनियमोऽबकल्प्यते | 
सर्बदेश्षकालपुरपपुगणवेदादिषु गोञ्चव्दस्य एकरूपतया व्यत्रहारकारकन्वेन प्रनीयमान- 
त्वाच्च अस्यैव उय्ाकरणस्पृग्यनुगहीनस्य बाचकत्वनियमो युक्तः न तु मावरीशन्ुस्य, 
अस्य नियतदेरपद्रावेव त्यवहारहतुनया प्रनीयमानन्वान्‌ । न खल्यु च देक्लान्नरादिप्रभता 
गाव्यादि््देष्वगृहीततसस्बन्धा तेषां तेव्यवहारं प्रसाधयन्ति | अनः अबगनप्रमाण- 
भावेन व्याकरणेन ये अनुशिष्टा गवादयः खछब्शाः त प्व साधबः सिद्धानं तु गौर्यादयः। 


तत्रैव वाचकत्वनियमावगतेश्च गवादिश्चब्दरानामेव सा्ुत्वम्‌ ; तथाहि- 
"गामानय इत्युक्ते सास्नादिमन्त्वविशिष्टाथौनयनमप्रतिपत्तिमैवति । तत्र च यथा 
"नोञ्चन्दस्य सास्तादिमानर्थो वाच्यः इयवधारयेते, तथा `गोञ्चब्दस्यैब अयम थं: इति 
नियमोऽप्यवघार्यते । अवगतश्च नियमः अन्यस्य वाचकतवं बाधते । 
अस्तं वा नाम रचादीनमिव बाष्बकत्वावधारणम्‌ ; तथापिं वबद्धव्यवहारादेव 
तेषां द्‌ विष्यति, अतस्तत्साधुत्वसमर्थनाय स्याकरणारम्मो व्यथः; इन्यसमीचीनम्‌ ; 
ञ्याकरणनिरपेश्छाद्‌ वृद्धग्यवष्ारादेव सकलशब्शानां वाचकत्वस्य अवधारयितुमशक्य- 
त्वात्‌ ! अनन्तो हि शब्दराशिः, तस्य अनन्तेनापि कलेन प्रतिपदं बृद्धव्यवहायादू 
 बाक्पप० १। १.४ ९--५ द । 'गान्यादिगब्दाना पृनरुश्वारणामामर्थ्यनो मृलशब्दादपभ्रंसानां जिषलितिषु 
मलशब्दानूमारेणार्थप्रनिपादकत्वम्‌, अविवक्षिनेयु तु वाचकश्नान्त्यैवेनि । '-सौता० पु० १३० । ऋष्टि” 
पु० ९५ । 
(१) स्वे देशान्तरे । “ सवं खलू एते शब्दाः देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते ।“-कत्तिर महा ° पस्वक्षा ० । 
(२) पुषाणाम्‌ । (३) गाव्यादयः शन्दाः । (४) वाचकत्वावकारणम्‌ । 
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वाचकत्वं गृहीतुमदक्यम । व्याकरणेन तु सामान्यविरोषवता लक्षणेन उपटश्चितानां 
स्वल्पप्रयत्नेन सर्वेपामपि शब्दानां बाचकत्वमववोद्धं शक्यमेव । अतो व्याकरणादेव 
तेयां साधुत्वावगमः । तथादहि-““कम एयर्‌?” [ पाणिनि ° ३।२।१ ] इत्येकेनैव सूत्रेण 
कम्भकार-काण्डलाव-वेदाध्ययादयः रीव्दाः बहवः साधुत्वेन खक्ष्यन्ते । अतो व्या 
कर्रणानुगृहीन्टोकन्यवहारात्‌ सुखेनेव साधुत्वमवधारयितु शक्यते इत्यस्ति व्याकरण- 
स्योपयोगः । ननु चास्यप्रमाणस्वान्‌ कथं ततः केषाच्चिच्छरब्दानां साघुत्वमवधार- 
यितुसुचितम ; इत्यप्यसम्प्रतम्‌ ; तदप्रामाण्ये कमकत्रीदिकारकाणां सम्मवप्रसङ्गात्‌ | 
न खट्ट उर्यीकरणमन्तरेण प्रकृति-प्रययविभागद्ारेण कमेकच्रीदि कारकाणां नैयत्येन प्रति- 
पत्तिधैटते, तनेयलयहेनोरन्यस्याऽसमवात्‌ । अतस्तन्नेयत्यमुपरभ्यमानं स्वव्यवस्थानि- 
भित्तं व्याकरणमेव व्यवस्थापयति । 

तथा व्याकरणाप्रामाण्ये खोकशाख्रविरोधः । तत्र छोकविरोधस्तावत्‌-संकङै- 
शिष्टानां तव्परामाण्यस्य अभीष्टत्वात्‌ । श्चासख्रविरोधोऽपि तदप्रामाण्ये सकल्डास्रोच्छेद- 
प्रसङ्गात्‌ । सकरान्यपि हि शास्राणि नियतभाषात्मक्रानि, नियमस्य च व्याकरणाधीन- 
त्वात्‌ कथ तदप्रामाण्ये तदुपपत्तिः ! श्ाख्प्रामाण्यमनभ्युपगच्छताऽपि परप्रत्यायनाय 
साघनदूषणप्रयोगः तत्मामाण्यप्रसाधनोऽवहइयाभ्युपगन्तव्यः | तदनभ्युपगमे स्वपर- 
पक्षसाधनदुषणप्रपच्नमरयस्तमयप्रसङ्गत्‌, केवल्मैनोविकल्यैः अङ्गसज्ञाभिवी परपरत्या- 
यनानुपपत्तेः । तस्मादुक्तदोषे परिजिहीर्षेता न व्याकरणप्रामाण्यमपहवनीयम्‌ , इति 
सिद्ध तत्वीघुत्वप्रसाधनायास्य प्रामाण्यम्‌ | 

नज्ु साधुत्वस्य शब्दानां कुतश्चित्‌ प्रमाणादप्रसिद्धेः कथं तलमसाधनाय व्याक- 
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(१) ““रश्नोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ ` ` लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌ ब्राह्यणेनावदयं शब्दा 
जञेयाः इति । न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः राक्या ज्ञातुम्‌ ।-"-किञ्न्वित्सामान्यविदोषवल्लक्षणं 
प्रक्त्येम्‌, येनाल्पेन प्रयत्नेन महतो महतः शब्दौघान्‌ प्रतिपद्येरन्‌ । किं पुनस्तत्‌ ? उत्सर्गापवादौ । करिच- 
दत्सगेः क्तव्यः करिचदपवादः 1 ` ` -सामान्येनोत्सर्गः कर्तव्यः तयथा कर्मण्यण्‌ । तस्य विशेषेणापवा्दः 
तद्यथा मतोभ्नुपसगे कः ।"-पात० महा० पस्पज्ञा० । “्रङकत्यादिविमागकल्मनया सामान्यविशेषवता 
लक्षणेन 11 -कार्षिका० चु० १। "तत्र सामान्यवता लक्षणेन प्रङृत्यादिविभागपरिकल्यनया कुम्भकारः 
काण्डराव. स्राव इत्येवमादिकं महान्तं शब्दौघं प्रतिपद्यते 1 विशेषवता तु पार्््त्रो गोदः कम्बरद 
इत्यवमादिकम्‌ ।* -न्यास ० पु० ६ । क्वंद० पाणिनि ० ! (२) “लेकव्याकरणाम्यां हि मिश्राभ्याम- 
विष्छुतवाचकसिद्धिरिति ।"-तन््रवा० १।३१२७। (३) व्याकरणस्य । (४) “नचान्तरेण व्याकर 
कृतस्तद्धिता वा शक्या विन्चातुम्‌ ।-पात० महा० वस्पश्ञा० । “तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकर- 
णादुते । -वाक्यप० १।१३ । (५) “स्व॑पकेदत्वाच्च शब्दानुक्ञासनस्य ।*-हैमञ्च० बहु° चु० २ । 
(६) “खाधुत्वज्ञानविषया सषा व्याकरणस्मृतिः ! अविच्छेदेन शिष्टानामिदं स्मृतिनिवन्धनम्‌ ।"- 
अह्व ० १,१.४३ ! ` 





५-भलव इत्यादयः ० । 2 छन्वबहूुमाधुत्वेन ० १ $-छ्किडिष्टानां चर० 3. . 
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रणस्य प्रामाण्यम्‌ !{ इत्यरप्यममीक्चिनाथिधानम; प्रन्यन्नते ण्व ननमाधृन्कररममद्धः 
तथाहि-व्याकरणमस्क्रनमतेः श्रौत्रप्रत्यत्त वणस्वरट पैन नन्माधुन्वमव भासन, टयाकग- 
णानुदि्पु शब्देषु -उच्रायमाणेपु 'साधरुभिरयं भाषते ठनि प्रनीनिसद्राचान, अन्यथा 
चोन्चार्यमणेपु “अमाधुभिरवं मापने पापः अपथन्द्रान क्रमेति, टनि प्रन्ययप्रनीनः 
रत्यक्त एव माधुन्वासाधुत्वविभागोऽवमीयते । अभोन्यते- यद्वि वणरास्वररूपानिगिक्त 
साधुत्वं स्थ्रान्‌. तहिं व्याक्ररणसंस्काराप्पूत्र वर्णस्वरूपवन्‌ नदमि प्रनिमासेन, नन््रनि- 
भामक्ारणस्य शरोत्रमम्बन्धस्य प्रागपि सद्धावान्‌ ; नद्रप्युक्तिमाच्रम ; त्याक्रगणमेस्कारा- 
पेश्चस्य श्रोत्रस्य पू्वममावात्‌ , कारणाभावे च कायमिवस्य -उपपन्नत्वान्‌ । वर्णस्बरूप- 
परहणि हि श्रोत्रस्य केवलस्यापि साम्यम्‌, साधुन्वम्रहणे तु व्याकरणसषकृतस्थैव । यया 
रलादिमेदानां तच्छास्रसंसकारमदयायर चद्धुः ग्रहणे समर्थम्‌ न तद्रहिनम । 

ननु हट्द्रादोरपयन्तनया प्रयश्नागोचरत्वान्‌ कथं तनः नन्माधुत्वभिद्धिः ? 
इत्यप्यसुन्दरम ; त॑ंदगोर्चरस्यास्य अचुमार्नौनि साधुन्वप्रमिद्धेः; तथाहि--अददयमानप्रय्ोगाः 
शब्दाः साधवः उ्याकरणानुक्लिष्टत्वात्‌ परिहदयमानगवाद्विद्यच्दवनं । नथा ("पाधुभि- 
मापितन्यम्‌ '' [ ] तस्मादेषा संन्छना वागुदन"" [ तनि ६।४।७ (? ) ` इत्यव्रमा- 
दिना आगमेनापि साधुत्वं प्रमाध्यते । तथा `उपमानेनापि साधुन्वसवगम्यते; नथाहि- 
सूत्रकार-भाष्यकार-वार्तिककाराद्िभिः परयुक्ता यथा माधवः अब्दाः तथा तत््रा्यैरन्यैरपि 
प्रयुक्ताः साधव एवेति । तथा अथोपस्यापि; अनायनन्ताऽनन्वथासि द्वान्वयय्यति- 
रेकतोऽ्यप्रतीतिसाधनत्वान्यथाचुपपच्तिरक्षणया शब्दानां साधुत्वमवसीयते इति ।छा। 


1 7 ष क । 


( १) “साषत्वभिन्दरियग्राह्यं लिङ्खमस्य चं विद्ते । शास्त्रस्य विचयोऽप्येषं प्रयोगोःस्यस््य- 
संकरः ।। ˆ" "वैयाकरणोपदेहासाहाय्यकोपङृतन्नोत्रश्ियग्राद्यन्वास्युपगमात्‌ । यथा व्राह्मणत्वादिजानि- 
स्पदेश्षसम्यपेक्लचकी रिन्वरियग्राह्यापि न प्रत्यक्षसम्यतामपोज्मनि । ˆ ' म्याकरणकोविदोपदेद्मविवश्रवने- 
न्द्रियश्राष्ये अपि सांधुत्वासाधूत्वे न प्रत्यक्षतामनिवर्तेते ।"-ज्याकमं० पु० ४२२। तोता द° १२८ 1 
(२) ""यथा च पद्मरागादीन्‌ काचर्फटिकमिध्रितान्‌ । परीक्षका विजानन्ति माधुत्वमपरे नभा ॥ 
यथा रत्नपरीक्ायां साध्वसाधुत्वम्‌ । तथा ग्याकरणास्सिद्धं साषुराम्दनिस्पनम ।।"-सस्त्रजा० 
१५३१२५७ {३} प्रत्यक्षागोचरस्यापि साब्दराशेः ६ (४) ““विशिष्टकब्दश्रवणोसरकारप्रबृत्तव्यबहारा- 
वमतार्थेप्रतिपत्तिसहितं शब्दानुक्षासनकास्त्रोपदिष्टश्रङृनिभ्रत्ययविकरनवर्णकोपागमदेशादिलिङ्गमन्य- 
भिनारि तत्स्वशूपावधारणे कारणं मक्च्यति ।--" न्यायमं र पृ० ४२३। तन्दवा० १।३।२७ (५) 
उद्ृतो्यम्‌-न्यायमं प° ४२३) न्याण्वा० ता० पु ७१४॥ केयाकरनम्‌ ° पु० २५२ कर्कि ० जभ्य > 
युठ ६४० । "साधूनां साधुभिस्तस्माद्राच्यमस्युदयावभिः ।-वाक्यप० २।१.४१। (६) तस्मादेव 
व्याकृता'-चन्ऋका० १।३।२५७५ जाहिर दु? ९८ । (७) "तवा सोकं प्रत्ययोत्नापितयाजकत्यार्ना- 
पलिषम्यस्ताददेकः साभृत्वगिषदवदः । "- स्वका > २।६।२७) 


॥ अ ^ 0, । 


1 भौजरप्र-वा०, बण ४ 2-कत्थावु-बर, गा" । 5-किष्देकुष्णार्य- जा ०,-न्विष्टेषु कण्योश्यायं 


नवव नवनव कियन्न = न कतय । रौ । | 
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अक्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“गवादयः शब्दा एव साधवः, तेषामेव वाचक- 
जपनर्न त्वोपपत्तः" इत्यादि; तद्विचारितरमणीयम्‌ ; यतो लोकव्यवहार 
मातणुव्दाना साषु- समधिगम्यो हि वाच्यवाचकभावः । लोकन गाञ्यादिब्दैरेव 
न्वममधरनन बच उयवहरन प्रतीयते । संस्कृतवेदिनो हि संस्कृताच्‌ शब्दान्‌ परियज्य 
कन्वप्रमाधनम- उयवहारकाले गाव्यादिराव्दैरेव व्यवहरन्तः प्रतीयन्ते । अंतः 
सस्कृतेतरवदिनां व्यवहारस्य गा्यादिशब्दैरेव दृष्टत्वात्तेपमिव अन्वयन्यति- 
रेकाभ्यां वाचकत्वमवधार्यते । नच गाव्यादिक्चब्दानां गवादिस्खतिसापेक्षमथोवबोधकत्वं 
स्वप्रेऽपि प्रतीतं येन अर्थप्रतिपत्तरन्य्थीप्युपपद्यमानत्वात्‌ तेपामवाचकत्वं स्यात्‌ । 
न खलं प्राकरतशब्देभ्यः प्रथमं संसछृतस्तव्दस्मरण ततोऽथप्रतीतिः' इति व्यवधानेन 
10 अर्थप्रत्ययोऽलुमूयते, संर्छृतशब्द्रवत्‌ तेेयोऽपि साश्वादेव अथेप्रत्यय प्रतीतेः, अन्यथा 
यत्र संस्क्रतज्ञा न सन्ति तच्च भाषाशब्देभ्योऽरथप्रस्ययो न स्यात्‌ । ततो गवादिशब्दवत्‌ 
ब्दान्तस्स्मृतिनिरपेभृत्यैेव सदा तेयामर्थाववोधकव्वप्रतीतेः वाचकत्वमेवोपपन्नम्‌ । 
यथैव हि गवादिशब्दस्य अन्वयन्यतिरेकाभ्यां गाग्यादिशब्दस्यृतिनिरपेश्चं गोत्वाद्यथा- 
भिधायकत्वे प्रतीयते तथा गवादिश्चब्दस्यृतिनिरपेक्षं गाव्यादीनासपि । एवच्च अन्वय- 
18 व्यतिरेकाभ्यां धल्येऽर्थप्रतिपादकत्वे यद्यकस्यैव वाचकत्वं करप्यते तद्ररं गाव्यादि- 

स्वस्यैव कलम्यताम्‌ , निखिलजनानां व्यवहारस्य तंदूद्यारेणेव प्रतीतेः । 
किव्व, स्मरणं मूखाुभवे सति प्रमाणं भवति अनुभवाजुसारित्वात्तस्य । न च 
गवादिशब्दानां गोव्यबहारे भ॑थमतत एव स्वरसष््या वाचकत्वमवुमूतम्‌ ; गाव्यादि- 
खब्दानामेव तदा वरदैलुभवात्‌ । अतो यें वाचकत्वमनुभूतपूवं तन्निबन्धने व्यवहारे 

2 अननुभूतवाचकत्वौः स्मर्यन्ते इति महन्न्यायकौङञटम्‌ ! 

(१) प० ७५७ पं० ६। (२) “वृद्धि (ड) प्रसिद्धितस्त्वेष व्यवहारः प्रवतंते । संस्कृतं रिति सर्वापि 
दाब्दः भाषास्वनैरिव 1" तत्त्वां इो० पु २९० ¦ (३) गाव्यादिदब्दानामेव । (४) भ्राकृतरब्दे- 
भ्योऽपि । तुलना-“व्युत्कमादर्थनिर्णीतिरपशब्दादिवेत्यपि । वक्तु शक्तेस्तथा दुष्टे: स्वेथाप्यविशेषतः ॥\ 
-तत्वार्थदलोऽ पृ० २९० । प्रमेयक० पु०६६८। (५) तुलना-स्तरीशुद्राणामुभयप्रतीतेरभावात्‌ । 
यः खलभयं वेत्ति सब्दमयब्दञ्च सं एवं प्रतिपद्यते । यस्तु नक्कमुक्कशब्दमेव वा वेत्ति न नासा्लब्दं 
स कृथमपशब्दाच्छब्दं प्रतिपच्ेत ततोऽथं प्रतिपयेतत ? दुष्टा चानुभयवेदिनोऽपि प्रतीतिरिति ।**-वादन्या° 
पु १०३ !“भ्लेच्छादीनां साधुत्ञब्दपरिज्ञानाभावात्कथं तद्विषया स्मृतिः । तदभावे न गोऽ्थप्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ ।"- व्यो ° पु० १२४। (६) गाव्यादिशब्दद्वारेणैव । तुरना-““विपयंयवर्नाच्च । शाब्दादर्थ- 
मप्रतिपद्यमाना अपशब्दैरेव ज्ञानं व्युत्पद्यमाना लोके दृश्यन्ते इति व्यर्थं शब्दानुलासनम्‌ । तथाहि 
वृक्षोऽगनिर्त्परमित्पुक्तेऽव्युत्मन्न चियो बालाः प्रदनोपक्रमं सन्तिष्ठन्ते कोभ्यं वृक्ष इत्यादिना । ते 
चान्यस्य व्युत्पादनोपायस्याभावादपदान्दंरेव व्युत्पाद्यन्ते रुक्ख अग्गी उप्पकमिति । त्देवमत्रासाश्षव 
एब वाचका न साधवः सन्तोऽपि इति विपर्ययो दृश्यते ।"“-वादम्या०, टी० प° १०५1 (७) 

वात्‌ (८) गाव्यादीनाम्‌ । (९) गवादयः शब्दाः + 

स्कते-जा० } £-बोपपद्च-ब० । 8 प्रथससं-श्र ० । 4-व गवादि-ब ० । 5 वुल्याथ- 

भति-न ० । 0.-्रथमं ल एव स्वरस्य वुत्ता वा-आ० । पएरे न खलः वाच्कल्वाः ब ० । 


४ 
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यद्प्युक्कमं -"गाशन्दे समुर यिनत्ये अयन्छया प्रमादेन त्रा ब्राडन गानी 
ममुच्चारिनिः' इनि; नद्प्यसाम्प्रनम; यता यदि गोालव्दममुनिचियारविगश्रा चालः अर्या 
प्रमादास्यां गाव्रीथच्दं ममुन्चायन, नि. परिन्यच्छवाननवः प्रचर "मया 
अशक्त्या प्रमादून वाऽय प्रयुक्तः इनि ज्ञात्वान परिन्यन्य गादब्दन॑व च्यवान कुयान्‌ | 
न च पटुकरणांऽपि गावीद्ब्दं परित्यज्य गोयब्देनव च्यव्रहर्मत । ननु च अमम्हन- 
मनिभिः मह संस्कृ नयब्देन गवादिना व्यवहारः कन न दकयत, टश्नणपरिज्चानाभाव- 
नस्तयी मेस्छनशरब्दपरिज्ञानाुपपत्तः, अनः वहुत्वादमंस्छनमनीनाम्‌ अशक्तिपरमाद- 
प्रभवोऽपि अपश्रष्त्यवष्टारः परां रूटिमागनः, यन अक्तो सिज्ञानस्चन्दस्वरूमाऽपि जनः 
तेनैव व्यवहरनि; इत्यप्येतेनेव प्रत्याख्यानम्‌; प्रमादाऽदक्तिमिभकन्वे गाव्यादि्चन्द्‌- 
ञ्य वह्‌(रस्य उक्त दोपानुपङ्गान्‌ । 

अपश्रष्टतरव्वास्य पुरुपाधाऽ्रमाधकन्वान्‌ , व्याक णस्मत्यनुगहीचस्य सर्वत्र 
सवदाऽनैवच्छिनस्य पकत्वेन प्रनीत्यभावान्‌ , सङ्कतेन अर्थाभिधायित्वाद्ा स्यान्‌ !? 
तत्र आद्यः पक्षोऽनुपपश्नः; सकलस्य धमोथीदेः पुरपार्थस्य प्राङृतराब्देव्यवहारदिव 
प्रसिद्धेः । नहि कश्चित्तादृशः पुरुषार्थोऽस्ति यत्र साक्ञान्‌ परम्परया धा वैदर्देबहासो 
न स्यान्‌ । त॑सतिपिपद्रयिपया प्रयुक्तानामपि मस्छनशब्दानामयः सुस्पष्टः प्राछन- 
राड्दैरेव प्रदहयते इति कथ तद्भयवहारस्य पुरपराधंऽप्रनाधकत्वं यनोऽपश्नषटन्वं स्यान्‌ !? 
द्वितीयपक्ते तु ठकागसमस्य “सधनं ब्राह्मणं हन्याद्‌ भतिक्ममः'” [ ] 
इयदेः साधुत्वप्रसङ्गः, ज्य।करणस्श्लयरुगृक्टीतस्य स्त्र सचदानबच्िमस्येकत्वेन 
अस्यापि प्रतीयविज्ञेषात्‌ । श्िैरस्वीङतत्वात्‌ तत्रास्य विच्छेदः पद्युबधाद्ागमेऽपि 
समानः । नहि ‹“श्वंतमजभानमेतः* [ ] इत्यागमः परीक्षाप्र धानैः कृषा- 
द्र्रितचेतोवृ्तिर्भिः आद्रियते । वृतीयपक्षोप्ययुक्तः; प्राङृतक्चब्दवत्‌ संस्छृतद्यन्दाना- 
मपि सङ्केतसहायानामेव अथप्रतिपादनमाम्वसभवात्‌ । अमङ्कतिताऽनभि(ताभि, धाने 
अरिभसङ्घत्‌ 1 वदेवं सस्कृतेतरञ्ब्दानां बिक्ेपासंमवात्‌ -उभयेषां साधुत्वमसाघुत्ं का 
अबिष्षेषतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

किञ्, स्वरूपतः प्रसिद्धे साुत्वे कचिद्‌ विधाने निपिधो वा युः । न ष 
स्वरूपतः तत्‌ प्रसिद्धम्‌ । तत्स्वरूपं हि वाचकत्वम्‌ , अनादिप्रयोगिता, घमैसाधन- 
त्वम्‌ , विरिष्टपुरुषग्रणीवत्वम्‌ , बिचिष्टाथाभिधायित्वम्‌ , गाघारदिवत्वम्‌ , भमाणा- 
न्वसा्युगृदीकत्वम्‌ , अनुपदतेग्द्ियध्राद्कत्वम्‌ , अनाव वत्वम्‌ , व्वीकरणसिद्धस्वरूपत्व 


+कः शन कनि सोनम येण = सथः 


(१) पु° ७५९ १० ६। (२) व्याकरणसुत्रे । (१) भरसहतमतीनान्‌ । (४) प्राङ्कतादि- 
मावाकन्दब्पवहारः । {५} पुख्वा्दोषनाय । (६) जंनबोद्धमेन्नवादिभिः। (४७) साुत्वम्‌ । 


५ इत्यादि तव- +, व = । > चतवं अ ०! > गवरनर वं । ^ त चा्ारज्यवहारो न आर 
श्र °} 6-ष्टच्यत्वं श्र ° \ 6 -भुषुहोतवलु-जा० अर ॥ (-क्वेषो वर) 


25 


10 


16 
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वा स्यान्‌ यदि वाचकत्वम्‌ ; तदू गवादिशच्दवत्‌ गाव्यादिशब्दानामस्त्येव, अन्व- 
यव्यतिरेकाभ्यां तद्वत्‌ तेषामप्य्थप्रतिपादकस्वप्रतिपाद्नात्‌ । 

अनाद्विप्रयोगिनापि प्रवादहापेक्षया, नित्यत्वपिक्षया वा उच्येत ! प्रथमपक्षे 
गोगावीडाव्दयोरविशेषः, द्वयोरपि अनादिघ्रयोगितायाः तथा संभवाद्‌ उभयोरपि साघु- 
त्वमसाधुते बाऽविशेषतः स्यात्‌ । अनादिश्रयोगितय च साधुत्वे प्राङ्ृतस्थेव गाव्यादेः 
साधुत्वं स्यात्‌, तस्यैव तत्संभवात्‌ । ग्रंकृतिरेव हि प्राकृतम्‌, प्रकृतिश्च स्व मावः, अतः 
्रकृतिभूतस्य अर्थस्वरूपावेदकस्य अनादिश्रयोगाहैस्य गाव्यादेरेव साधुत्वं युक्तं न॑॑तु 
संस्कृतस्य गवादेः, तस्य अनादिभ्रयोगितानुपपत्तेः । सतो हि वस्तुनो गुणान्तरारोपः 
संस्कारः, स च आदििमानेव, अतः संस्तव्यपदेश्चादेव संस्कारात्‌ पूवं विद्यमानं 
प्रकृतिभूतमन्यक्किच्िद्‌स्वीत्यवसीयते | तच्च प्राकृतमेव, इ्यस्थैव अनादिप्रयोगितया 
साधुत्वमायातम्‌ । 

अथोच्यते-न प्रकृतिरेव प्रातम्‌, कि तर्हिं १ भ्रकृतेभेवरम्‌ । नयु केयं प्रकृति- 
नौम-यतो भवं प्राकृतम्‌ ईव्युच्येत ? क स्वभावः, धातुगणः, संस्कृतशब्दस्वखूप वा 
प्रथमविकल्पे “प्रकृतिरेव भ्राक्ृतम्‌? इत्ययमेव पक्षोऽङ्गीकृतः स्यात्‌ , प्रकृतेः स्वभावात्‌ 
छन्धात्मरभिगौव्यादिरन्दैः निखिरखोकानां व्यवहारपरसिद्धेः । दितीयविकस्पे तु गवादि- 
शब्दानामपि प्राकृतत्वभ्रसङ्गः, धातुगणात्‌ तत्स्वरूपसिद्धेरविद्ेषात्‌, इति संस्छृतन्यव- 
हाराय दन्तो जखाञ्जिः स्यात्‌ । सस्छृतराब्दस्व रूपस्य तु प्रकृतित्वमनुपपन्नम्‌ , विकारत्वात्‌। 
सतो हि वस्तुनो गणान्तराधानं संस्कारः स विकाररूपतया कथं प्रकृतित्वं प्रतिपद्येत ए? 

किंच, पूवांपरकारुभावित्वे सति प्रकृति-विकृतिभावो दष्टः । न चात्र तदस्ति, 


` बेपरीत्यम्रतीतेः-“आदिमद्धि संस्कृतम्‌ अनादिमच प्राकृतम्‌ इति । 


(१) “अथ गावीशब्दस्य वाचकत्वं नोपपद्यते; तदयुक्तम्‌; गावीरदाब्देन बहुलं व्याहरन्ति प्रमा- 
तारः }“-तस्वो० पुर १२४ । (२) अनादिप्रयोगितासंभवात्‌ । (३) “श्राकृतेति-सकरजगज्जन्तूनां 
व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो चवचनव्यापारः प्रकृतिः, तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्‌ । 'आरिसवयणे 
सिद्धं देवाणं बद्धमग्बहा वाणी इत्यादि वचनाद्रा प्राक्‌ पूर्वं कृतं प्राक्कृतं बारमहिरादिसकरमाषानि- 
अन्धनमूतं वचनमूच्यते। मेषनिर्मृक्तजखमिरवकस्वश्पं तदेव च देशविदेषात्‌ संस्कारकरणाच्च समासादि- 
तविरेषं सत्‌ संस्कृतादुत्त रविभेदानाप्नोति। मत एव शास्त्रकृता प्राङृतमादौ निर्दिष्टं तदनु संस्कृतादीनि । 
पाणिन्यादिव्याकरणोदितद्चन्दलक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते ।“-कान्या० रद्र ° नमि ० २।१२ 1 (र) 
तुरना-~“श्रकृतिः संस्कृतं तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम्‌ ।”-हेम ° प्राकु०, प्राङृतंसवं ०, प्राकतच०, 
वाग्भट्‌डा० दी° २।२ । “एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवजितम्‌ । विज्ञेयं प्राकृतं पाठं नानावस्थान्त- 
रात्मकम्‌ 11" -नारखचह्ा° १७।२॥ "श्रकृतेः संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता ।*"-षड्भा० । श्रा 
तस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनिः ।"--त्राकृतसं० । “प्रकृतेः संस्कृतात्‌ साध्यमानात्सिद्धाच्च यद्भवेत्‌ । 


प्रा्कतस्यास्य रुदयानुरोषि लक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥-क्रि° प्रा° पुऽ १) (५) संस्कृतप्राकृतयोः । 


५-खया चाधु-श्र० 1 9 नचश्चर०। $ प्रहृतो सक्प्‌ आर । 4 इत्युष्यते ब० ! 5 बातु- 
गजोक्तरूपसिद्धेः ज० । 6 विष्छारित्वत्‌ श्र । 


प्ेचनध्र= क्रा ४५ ] ग्रपर्ारदतिं पाचकः; १1 


अध मनम-न गुणान्नगधानं सन्कारः, कि नदि ? र नज्नस्वर्सयस्य मच्स्य 
मम्यगननिगनाथस्य प्रकनि-प्रन्ययादितरिमागष्ारण नदन्नगनादयः प्रकराश्यन इन्यवं 
न््पः शाब्दस्य संस्कार इनि; नदप्यसङ्कनम्‌ : प्रकृ निद्रन्ययाटिकिभागद्वारण अयक्रथनस्य 
दयाख्यानरूपनया सस्कारत्वालुपमनः । नदि वज्ाद नथाकिधः मंम्कारः कदाचिद 
ष्टः | च्छि तर्हि ? शुणान्तगाधानलक्चणः । तथाप्यस्य मेस्कारन्वाभिध्रनि स्वकम्बन्नस्य 
(कृदाल्िका' इनि नाम कनं स्यान्‌ । 

पतेन (ेयवहर्यद्यक्तिदवारेण अपश्रहयनः सच्दस्य सश्नाद्वारण अकिचनिनम्ब- 
रूपस्मैवावस्थापनं संस्कारः! इति मतान्तरमपि अपास्तम्‌ ; अविचद्ितिरूपनयावस्था- 
पनस्यापि संस्कारत्वेन कचिदप्यप्रतीतेः ¡ अविचलितरूपनया अवस्थापनद्छ शब्दानां 
साददयपिक्षया, निदयैकरंपपेश्चया चा स्यान्‌ ? चदि मादश्यपेक्षया; ति गाग्यादि- 
व्दस्यापि संस्कतत्वप्रंसङ्गः तदविदेषान्‌ । अथ नित्येकरूपपिक्षया; वदरयुक्षम्‌ ; 
यव्दानां निदकरूपतायाः श्रा प्रबन्धेन प्रतिपधात्‌ । वन प्रवाहापिच्वया अनादिप्रयौ- 
गितातः शब्दानां साधुत्वे सिद्छनि । रतया नत्साधुन्वाभ्युपैगमे च “पिनरि स्वगं गतं 
ज्येष्ठेन पुत्रेण माता वोढन्या' इल्यादिम्लेचछन्यवहागणामपि साधुत्वश्रमक्तिः; प्रवाहेण 
अनादिप्रयोगिताययाः तत्राप्यविशेषान । अथ नियत्वंपिश्चया अनादि प्रयोगितानः न्मा 
धुत्वसिद्धि.ः इत्युच्यते; तदष्युक्तिमात्रम ; ङच्दानां निन्यत्वस्य प्रमाणानुपनन्वात्‌ । तद- 
नुपपन्नत्वञ्चेषां अब्दानिदयत्वसिद्धौ प्रपञ्चतः प्ररूपिनमितयलमतिभ्रसङ्गन । ननन अनादि- 
प्रयोगितापि तस्साघ्रुत्बलक्षणम्‌ । 

नापि धर्मसाधनत्वम्‌ ; तद्धि तेषां साक्षान्‌ ; परम्परया वा स्वात्‌ { न ताबत्‌ 
साक्षात्‌; जैतायुघ्ठानादेः तदर्थस्य आन्थक्यादुषङ्गात्‌ । परम्परया तत्साधनत्वं तु संस्कृतः 


क । [1 1 व, व १ ति | 





(१) “नन्वेवं वय॑ गृणातिशयमपक्यनः संस्कारं केषाल्चिच्छब्दानामनुमन्यामट 
वादन्था० प० १०७। (२) “रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरमम्‌ । लोपागमव्णेविकारज्जौ हि सम्यम्‌ 
वेदान परिपालयिष्यतीति ।*-पात ° मह1० पस्पश्च० । (३) १० ७०३। (४) अनादिग्रयोमितवा ¦ 
(५) तुरुना-““म्लेच्छग्यवहारा अपि केचित्‌ मातूविवाहादयो मदनौत्सवादयदनानादव नास्ति 
क्यवचांसि च यपूर्वपरलोकाद्यपवादीनि ।“-प्रमाजवा ° स्वबु० १।२४७। (६) ल्ोकतोऽ्य प्रयुक्ते 
कब्दप्रयोगे शास्रेण धर्मनियमः 1" "शब्दने वार्थोऽमिप्रेयो नापराब्देनेति । एवं यमानमभ्युदयस्ततुस्यं 
वेदगन्देन ।"-पात० महा० पत्यश्चा० ! “साधवो धर्मसाधनम्‌ '-वाक्पप ° ११२७ । (७) तुकमा- 
“न घर्पेसाघनता; मिथ्यावृत्तिचोदनेम्योप्यधर्मोत्पत्तिः, बन्येम्योऽपि विपर्यये षरमोत्वतेः । शब्दस्य 
सुप्रयोगादेव स्वरगंमोदनषोषणा वैदनमात्रम्‌ । नचैवंविधानागमानाद्वियन्ते युक्हिहाः । नच दानादि 
वर्मयाधनचोदनाषन्यकेवरखन्दसुप्रयोयाभ्ननपात्त इति ब्रुवाणस्य कस्वजिम्मू्जं यक्ीजवति 1 -काकन्वा ° 

०६। “वथा च सस्छतान्छन्दात्फत्थाव अर्म॑स्तथास्यतः । स्यादसत्वं वधां ( छत्याचदाऽ ) षम 
कः नियमः धुष्यपाययोः ।""-स्वार्थस्को पृ २९० ॥ ्रतेगक* वू» ६९८ । (८) कब्दादनुष्टेयानं - 


1-तिददुष्द्‌ ० । 2 गान्डाराततक- ० ) ॐ-कितरथकय-म ०, अ० । + कयापि 
ब०, भ० \ इ-त्रलंगत्यद-० । ¢-कवमेवि च = १ 7.-वेकतकनादि-व ० । 
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७६ लयीयस्रयाल्नर न्यायङुखुदचन्दर ( &. अवचनपरि° 


राच्दचन्‌. प्राकृनरन्दानामप्यविदिष्टम । 
चिदिष्पुरपप्रणीनत्वं विरिष्र्थाभिधायित्वं बाधारहितत्वं भ्रमाणान्तराुगरदी- 
तत्वम्‌ अतुपहतेन्दरियग्राह्य्यच्ल उभयत्राप्यविशिष्टमेव । अनाचरतत्वमपि आच्रतत्वपूवेकं 
न जब्दे सगच्छत; स्थाथिल्वाभावान्‌ । स्थायिन एव हि पदाथेस्य आघ्रृतत्वानीब्तत्वे 
घटेते शब्दे च स्थायि प्रागेच प्रतिपिद्धम्‌ । 
व्याकरणसिद्धस्वरूपत्वत्च संस्कृतदाच्दवत्‌ प्राकतदाब्दानामेप्यस्त्येव । यथेव हि 
सस्छरनव्याकरणन प्रकृतिभ्रययविभगेन ब्दा च्युत्पायन्ते तथा प्राक्रतेनापि । अस्याऽ- 
व्याकररणते अन्यत्र कः सामाश्वासः ए 
यच्रान्यदु्तम- सरना वगु इयादि; तत्राप्यसौ कदा वक्तव्या-कमैकाटे, 
अध्ययनकारे वा १ अध्ययनकाठे चेत्‌; कस्य अध्ययनकाले प्राकृतस्य, सस्क्रतस्य वा ! 
न तावत्‌ प्राकृतस्य; तदी संस्छृतवाचोऽनमिधानात्‌, अन्यथा तदध्ययनाुपपत्तिः। अथ 
संस्छरतस्य; कथं तदध्ययनकारे अनघीयमानत्वात्‌ प्राकृतवाचोऽसाघुत्वम्‌ { अन्यस्या- 
ध्ययनकाले अन्यस्याऽग्रयोगादसाधुतवे' तु पुराणाध्ययनकाके वेदवाचामप्यभ्रयोगादसाधुत्वं 
स्यात्‌ ! अथ कमैकाठे; कुतस्तदा श्रीकृता न वक्तव्याः-अथोप्रतिपादकल्वात्‌, अपञब्द- 
त्वात्‌, अधर्हेतुत्वाद्ा ? तत्रायपश्षोऽयुक्तः; गान्यादिशब्देभ्यः संस्छृतेतरवेदिनां सुंस्पष्टा- 


थेरतिपत्तिप्रतीतेः । ऋका क 
अपशव्दस्वश्च गान्यादिशाब्दानां खरूपसात्रात्‌, व्याकरणादनिष्पत्तवो १ यदि 
सवरूपमान्नान्‌ ; तर्हि गोशब्दस्यापि अपङव्दत्वगप्रसङ्गः तद्विरोषात्‌ । व्याकरणादनि- 
प्पत्तिरपि संस्करतात्‌, भ्राकृताद्म स्यात्‌ ९? न तावत्‌ प्राकृतात्‌ ; तत्रै तेषां स्वरूपनिष्प- 
त्तिप्रतीतेः । संस्छृतन्याकरणतोऽपि गावीक्चव्दस्य सरूपमात्रेणांऽनिष्पत्तिः, अथविरोषे 
वा १ न तावत्‌ खरूपमात्रेण; °“ स्ये तदादि रः ”‡ [जनिन्दर ° १।२।११४] इति मुसज्ञायां सदयं 
गोरिव गावी प्रक्रिया इति सखरूपमात्रेण तन्निष्पत्तिप्रसिद्धेः । अथ अथैविरोषे गोत्व- 
क्षणे गावीशब्दस्व अतोऽनिष्पत्तेः अपकब्दत्वसुच्यते; तदप्यसुन्दरम्‌ तरर तस्याऽव्यु- 
त्पादकल्वात््‌ । प्राकृतन्याकरणमेव हि गोत्वरुक्षणेऽथं गावीराब्दं व्युत्पादयति नान्यत्‌ । 
 बौधस्ततोऽनृष्ठानं ततो ध्मत्पित्तिरिति । ¢ 
(१) तुरूना-'"न ह्येषां प्रच्ञाबाहुशनुव्यादिकं संस्कारं पर्यामो नाप्येषामेकान्तेन श्रव्यता { नाप्य- 
प्रत्यायने करिचदतिहयः ) ““शिष्टप्रयोगः संस्कार इति चेत्‌; के शिष्टा ? ये वेद्यतादिगुणयुक्ताः । 
कः पुनरेषां गुणोत्कर्षानपेक्षोऽीकनिबेन्धो यत्तेऽमूनेव शब्दान्‌ प्रयुञ्जते नापरान्‌"" ˆ" "-वादन्या० पु० 
१०७१ (२) प्राकृतव्याकरणस्य । ३) प्‌ ० ७६१ षं० १४। (४) प्रकृताध्ययनकाके । (५) प्राङृतव्या- 
करणे । (६) “यस्य त्यः यत्य: तस्मिन्‌ परतः तदादि शब्दरूपं गुसंजञं भवति ।"-शब्बा्भ० । (७) 


स दति संज्ञा 'गंग"संज्ञास्थानीया । (८) गोत्वरक्षणेऽयं । (९) संस्कृतव्याकरणस्य 1 
° 1 -नावतत्वं घटते ब ० । $5-मस्त्येव ब० । «^ वागृत्पर््ते आ०। 


5~-के का व्य । 6 उननिष्येष-अ ० । 1 स्वे प्ररह-बा० ! 5 प्राढुताऽसौ. स श्रत । ° बंस्वष्टार्थं 
~घ ० ! 10 -श्रहिष्वीतेः बा०, क । 13 स्येतवा--भर । 


प्रवचन, क £ | मा पमजन , 


अन्युन्पादकादनिप्पनश्च।म्यं भपश्चव्दन्वे गोक्षव्टस्याप्यपरद्टत्य्रयद्गः, प्राष्नत्याकगणा- 
नम्याप्यनिष्यनरविङाषान । अनः सन्क्रननरल्याकग्णप्रसिद्धवाः गामानय; मान्त 
नटक्नणा्रार्भिंधायिन्वेन प्रतरनः कुनाऽयं नियमः '्गाजछद्द ण्व सान्यम्य वाचकौ न गाद्री- 
शद्द्‌ः शब्दः नथा । यंधव दि. तुल्यप्रमाणाचधारिनवायचकन्य व्र्ननरपादपाद्यः प्यायक्ष 

ड्दाः तथा गोगाद्यादय।ऽपि। तश्ौहि-मो-गावी-गाणी- मापानट्िक्न्यादयः रजाः मौनस्य 
याचकाः बरदरस्नच्च अविगानेन प्रचुज्यमानन्वात "गौः उश्रा(सरा)ड्याडिवन । नथा. गाच्यादयः 
ञब्दाः गोत्वे भनादविप्रय्ोगाः अनवगम्यमानाऽवथित्वान -गरश्रा(खा)हन्यागिवन । 

अथ अधममहेतुल्ादसाधुत्वमस्याः; ननु कदा नस्या अधर्महनुन्तम- सर्वदा, यागा- 
दिकमेकाले वा ? यदि सवैदरा; न कदाचिद्‌ धर्मम्यावसरः स्यात्‌. निन्य-नैमिलिका- 
नुष्टानसमयेऽपि प्राकरनराब्दानां धूनममिद्राद्ययिधायिनां गोभूृस्यादिदाराभिधायिनान्न 
प्रयुक्तानामधर्मस्यव हेतुत्वभ्रसङ्गात्‌ । अथ यागादिकमक्राल; महन नन्कमेणो मादान्म्थं 
येनान्यवा अधरमेस्याजनकमपि आत्ममनाकनि[ 5 ]धर्मतनकं करोनि इनि । 

किञ्च, प्राङनव्वसामधमेहेतुन्वनियमः तदा निदधन यदा स॑न्हृनानां तेषां 
धमैहेतुत्वनियमः स्यान । तन्नियमाभ्युपगमे च नटभटवरसटचमकारादीनां स॑म्कूतवे- 
दवचोऽभिधाथिनां प्राकनवक्तमामोपवासिन्यादिध्यः अनीवाधिकरथममान्पनिः स्यानं | 
अथ ब्राह्मणस्यैव तदभिधायथिनो धर्मः नान्यस्येनि चेन्‌; नः जाह्मण्यम्य क्रुलश्िदरपि 
परमापादभतीते; ।द।। 

ननु प्रत्यक्षेणैव जाह्यण्यं प्रतीयते; विस्फररिताक्षस्य पुरोन्यवसितेषु क्षत्रियादिम- 
नियनिरसेकनयदिव- केषु तदैरश्चण्येन शज्ाक्षणोऽयं ज्राक्मणोऽयम्‌' इत्युगनैकाकारपरत्यय- 
मेषिता येनिनिकन्धनाः विषयतया ब्राह्मणसङ्के मनुध्यत्वाद्यतिरिक्स्य अनुगमे षकारस्य ब्राघ्मण- 
जह्धएमजातिरिति मीमो- (ण्य)स्य प्रतिभासम्रनीतेः । न चायं प्रयः मन्द्ग्धः; उभयक्रो- 
सकर्दला पूप टिसंस्पदित्वाभावात्‌ । नापि विपर्स्तः; दोपरहिनैः कारभैरारग्धत्वात्‌ 
बाधकप्रययरहितत्वाच्च । यि च जाह्मण्य प्रत्यश्चच न स्यात्‌ तदा (जाक्षणोऽयं पुरुषः इनि 
षिचिष्टप्रतिभासो न स्यात्‌ । अत्रं हि नाद्यणत्वानुरागषिक्षिष्टः पुरुषः भनिभासते, स पुनः 


न्य [1 
[1 1 कि । ए । 0) ् ॥ भक धव 


(१) मावीकषब्दस्य । (२) तुलना-“"तस्मात्पर्यायह्यम्दस्वान्‌ याग्यादेत्सर्वुक्षवत्‌ । वाभारेण 
प्रयोज्यत्यं न सास्तस्वंनिवारितम्‌ ।।'-तन््रवा ० १।३।२४ । (३) तुलना-“मावीगोभ्याददः सथ्दाः स्वं 
गोत्वस्य वाचकाः । वद्धैस्तत्र प्रयुक्तत्वाद्‌ गोदसेत्थेवमादिवत्‌ । "-तन्क्रदा ० १।३।२४ । (४) म्नेष्छता- 
तिचिकशेषः। “पुलिन्दा नाहाः निच्टणा शवरा वर्टा भटाः! माका भिल्फाः किरातादण सर्गेऽपि 
स्केच्छजातयः ॥ “-हंमः । (५) ब्रह्मनोऽ्यं दाहाजोऽयमित्यनुमतद्रत्मयः । 

1 -जिथावकत्वेम ब ०, श्र + | ?-त्वात्‌ यद्वत} 8~-गौलतिकति-र = । " नोकदतस्वे्वा- 
ब ०, भोककेत्वा-प ^ । ¢ गोक्यत्वेत्था-ग ० ! 6-चद्द-वा०, ब» । 7 वदि बाह्य -मा० । §एनद न्तयेतः 
पाले नास्ति मा० । 8-क भकः पुक्रददातं अर । 
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प्रनिभासते नच्छ्न्यं पुरुपमाचम्‌ । सत्मनिभासे हि (पुरुपोऽयम्‌' इति प्रतिभासः स्यात्‌ 
नतु श्राह्ममोऽयम्‌' § इति, पुरूपानिरेकित्वाद्‌ ह्यण्यस्य । न च अप्रतिपन्ने विरोपणे 
विशिष्टः प्रत्ययो युक्तः ; अतिप्रमङ्गान्‌ 1 न च तथाभूतस्य ब्राह्मण्यस्य अर्थयु संवे प्रथ- 
मददीनेऽपि प्रनिभासप्रसङ्गः ; यनः सख्चिदोपन्यङ्ग्या जातिः, विशेषाश्च इतरजातिपरिदा- 
रेण अवभासमाना जायन्तरपरिदारेण स्वजानीव्यैज्ञयन्ति यथा गवाश्चादयः, अतः त्च 
धरनिभाताऽपि जातिः व्यज्ञकमेदागरहणान्नोद्धिखति । व्यञ्ञकभेदामरहणच्च अलयन्तसुसद- 
दावयवत्वादुपपन्नम्‌ अलन्तसुसदृशगोगवयवन्‌ । दरयते च द्रव्यपरीश्चकाणां कूटाक्ूटवि- 
वेके मणिषरीक्षकाणाच् मणिकाचादिविवेके अवधानवतां नैसर्मिकाभ्यासिकप्रतिमास- 
सामग्रीसद्धाव एव कूटाकूट विवेको मणिकाचारिविवेकन्, एवमत्रापि “अविद्धुतेन ब्राह्य- 
णेन अविष्ठुतायां जाह्यण्यासुतन्नः ब्राह्मणः" ईयाद्यौपदेशिकमातापिवरन्राह्यण्यज्ञानरक्षण- 
सीमग्रीसद्धाव एव श्राह्यणोऽयम्‌ः इति विवेकेन प्रतिभासाविभौवो भवति । यदि वा, 
तैदूनाद्यण्यज्ञाननिरपेश्चः श्राह्मणोऽयम्‌' इत्युपदेशसहकृतेन इन्द्रियेण (्राह्यणोऽयम्‌ः इति 
ाह्षण्यजातिग्रादी प्रत्ययो जन्यते । नच सामग्यभावात्‌ यन्न परतिभासते तन्नास्तीति वक्तु 
युक्तम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अविद्ुतत्वञ्च मातापित्रोः भ्रवादामावान्निश्चीयते । व्यभिचारो 


(१) ब्राह्मणत्वरहितम्‌ । (२) ब्राह्मणत्वशून्यपुरषमात्रपरतिमासे 1 (३) पुरुषेषु । (४) 
“ब्राह्मभ्यां ब्राह्मणाज्जातो ब्राह्मणः स्यान्न संशयः । क्षत्रियायां तथैव स्याद्‌ वैश्यायामपि चैव हि ॥ 
-महाना० अनु ° ४७। २८ । “सुवर्णं व्यज्यते रूपात्तामृत्वादेरसंश्ययम्‌ । तलाद्‌ घृतं विखीनञ्च 
गन्धेन च रसेन च । भस्मप्रच्छादितो वद्भिः स्पदोनेनोपरुभ्यते । अश्वत्वादौ च दूरस्थे निचयो 
जायते स्वनैः । संस्थानेन घटत्वादि ब्राह्यणत्वादि योनितः ! क्वचिदाचारतर्चापि सम्यग्राजानपालि- 
तात्‌ ॥'“-मी० इलो० वन ० इलो° २७-२९ । ““कथं पुनरिदं लोकस्थ प्रसिद्धम्‌ ? प्रत्यक्षेणेति ब्रूमः । 
कस्मात्पुनः मातापितृसम्बन्धानमिन्नाः चक्षुःसघ्िङृष्टेषु मनुष्येष्वनाख्यातं न प्रतिपचन्ते ? शक्त्यभावात्‌ 
यथा वृक्षत्वं प्रागभिधानव्युत्पत्तेः \ ˆ“ तेन यथंवारोकेन्द्रियानेकपिण्डानुस्यूतिशब्दस्मरणव्यक्तिमहतत्वस- 
क्षिकर्षाकारविशेषादयोऽन्यजातिग्रहणे कारणं तथंवात्र उत्पादकजातिस्मरणम्‌ । अयच्चोत्पाद्योत्पादकस- 
म्बन्धो मातुरेव प्रत्यक्षोऽन्येषां तु अनुमानाप्तोपदेशावगतः कारणम्‌ । नच तप आदीनां समुदायो ब्राह्मण्यम्‌, 
न तज्जनितः संस्कारः, न तदभिव्यङ्‌ग्या जातिः । कि तहि ? मातापितुजातिज्ञानाभिव्यङः ग्या परत्यक्षस- 
मधिगम्या । तन्वा ० १।२।२) “तस्मात्समानाकारेष्वपि पिण्डेषु विरक्षणब्राह्यणप्रत्ययवे्यब्राह्यष्या- 
दिजातिर्नपह्लोतूं शक्यते ।“"-तन्त्रवा० म्यायसु० पु० १०-१५। “यथा ब्राह्मणत्वादिजातिरूपदेशसव्य- 
पेकचक्षुरिन्छियश्राह्यापि न प्रत्यक्षगम्यतामपोज्छति"""यथा च ब्राहमणत्वादिजातिप्रतीतौ कारणान्तरमुक्तं 
क्वचिदाचारतर्चापि सम्यग्राजानुपाकितादिति मन्वादिदशितानवद्यवत्मानुसरणनिपुणनरपतिपरिपाल्य- 
मानवण्रिमाणां राङ्कितकपटकृतका्यवेशदुष्टबुद्रव्यभिचारे देदो विरिष्टाचारगम्यापि ब्रारमणत्वादिजा- 
तिर्भेवति }"-च्यायमरं ° पु० ४२२। (५) मातापितुब्राटमण्यज्ञान । (६) ““सत्यपराधात्त दुकज्ञनोभयं सम्बन्ध 
इति स्वथमेव वक्ष्यति ! न च तावन्मात्रेण प्रत्यक्षता हीयते ! न हि यदृगिरिशुङ्गमारुद्य गृह्यते तदप्रत्य- 
क्षम्‌ । न च स्त्रीणां क्वचिद्‌ व्यभिचारदर्ञ॑नात्‌ सर्वत्रैव कल्पना युक्ता । रोकविषुद्धानुमानासंभवात्‌। चिधि- 


ष्टेन हि प्रयत्नेन महाकुलीना परिरक्न्त्यात्मानम्‌, अनेर्नच हेतुना राजभिर््राहमणह्च स्वपितुपितामहा- 


1 ब्राह्छकस्व बर, च ° 1 9 ब्राह्यभस्य ब०, ० $ & इतरज्लाति-मा०) # परतिक्ातावि 
आ ०, श्° ¢ $-भाग्मवत्पद्भा-न० ; 6 इस्यौपदेस्लि-ब ०, इस्यापदे-भर० । | 


ग्षतनश्र^ क्र^ २५ |] मापन्न १. 


टि प्रवादेन व्याततः, अनः प्रवादो निवनमानः व्यभिचारः निवनर्यति, दयापकनिप्रनो 
व्याप्यस्य ऽनिव्रत्िधिरध्रान | 

यद्रि च त्राद्यणणव्दम्य ाद्यण्यजानिर्था न स्यान नदा८वमनय्रकः स्यान, न चनद 
यन्तम्‌ , पनदुनचारणानन्नरभाविना -थप्रययस्य -उपन्दभ्यमानन्यान्‌ । नन्निवन्धनन्यवशा- 
रम्य च 'त्र्यणं भाजय इन्यादिक्पस्य असन्दिग्धाव्रायिनम्य ुत्रनीनच्वान । पायुधना- 
दिच्ि्गिनामपि त्राह्मणन्यादिनान्यनुरूपा नामवचिह्ाचारोपदेशटित्यत्रहारा डदयन, अनः 
मुरढव्यवहारदशनादू व्यक्िभ्योऽथोन्नरभूता प्रत्यश्ननः प्रसिद्धा त्राह्मण्यजानिः । 

तथा अदुमाननोऽपि; तथाहि-ञअसनि प्रतिवन्धके यो यदकारः प्रत्ययः स नदरा 
कारविषयनिमित्त्छः यथा नीन्दादि प्रत्ययः, असनि प्रतित्न्धक्रं भत्रनि च '्राद्मणोऽयं 
ाह्मणोऽयम्‌' इदयनुगनैकाकारः प्रन्ययः, तस्मान्‌ पिण्डत्यनिरिक्-अनुगनैच्ाकारनाद्- 
ण्यनिमित्तक, इनि । यदाकारा हि प्रस्ययः विपयणामि तद्ाकारेणैव्र भविनन्यम्‌ , अन्यधा 
नीटलादिप्रत्ययस्य अनीन्यदिविपयत्वभ्रसङ्गान्‌ प्रनिनियनवस्तुत्यवम्धाविन्टोषानुपङ्खः । 

तथा; ब्राह्मणपदं व्यक्तिन्यतिरिक्तकनिमित्ाऽभिषेयमम्बद्धम्‌ पदत्वान पटादिपद- 
वत्‌ । न चायमसिद्धो हतुः : धर्मिणि विश्यमानन्यानं । नापि चिर्द्धः; विषश्च प्वाऽन्रनः। 
नाप्यनकान्तिकः ; पश्चसपश्नवदू विपक्नेऽप्यप्रत्रुनः। नापि माधनविकरन्ग दरष्रान्नः : पटा- 
दविपदेपु पदत्वस्य विद्यमानत्बान्‌ । नापि साध्यविकलः; तेपु च्यंक्िव्यतिरिक्छैकनिमित्ता- 
भिषेयसम्बद्धत्वाभावे >यक्तीनामानन्त्येन अनन्तेनापि कालेन सम्बन्धग्रहणानुपपनेः । 

तथा वणेविक्षेयाभ्ययनाग्वारयश्ञोपवीतादिग्यतिरिक्निमिसनिबन्धनं “आङ्षणः 
इति ज्ञानं तन्निमिन्तवुद्धिविखक्रणत्वात्‌ गवाश्वादिक्षानवदिनि । 


ख 1 [ 


दिपारम्पर्याविस्मरणाथं समूहुकेल्यानि प्रवनिनानि । तथा च प्रनिकूकगृणदोधरस्सरणातदनुरूषाः 
प्रवृत्तिनिवृत्तयो दृश्यन्ते ।'"-तत्त्रवा० १।२।२। "'स्वरील्वस्य व्य्भिकाराप्रयोजक्न्वसूचनार्थोभनिमने 
कत्पनाशब्दः । न च निमूलकत्वेन लोकस्याप्रा माभ्यम्‌; प्रयत्नेन रक्षने योग्यानुपनस्परमुरत्वममदादितनि 
दर्शयितुमाह-विक्िष्टेन हीति । महाकरुलीनानां पृखयाणां स्त्रीरक्षणमव अत्मरक्षनम्‌, जायायां रष्य- 
माणायाभात्सा भवति र्षिन इति स्मरणात्‌ । यद्वा दुच्कुलतप्रसूतत्वं स्यभिचारशीलस्ये भमोजकं न 
स्वरीत्वमिति दक्रंयितुं महाकूलोनत्वं स्वी मामुक्तम्‌ । व्यभिजाराभावनिद्वयमेद अर्भिय्‌क्ननृद्धम्यबहारेष 
द्रढयति बनेनेकेति + व्वभिचाराभावानिश्नये हि निर्मूलत्वात्‌ पितुपिनामहादिपरम्परारेखन,त्मकसमूह- 
लेख्यं व्यथं स्यादिति भावः ! कुलपरीक्षापु वकेदानीन्तनयुङूषसत विगाहादिग्यबहारेणाति तमेवे ्रह्वनि 
तथा चेति !""-तम््रवः ‰ त्य्यसु० पु०१२। “यत्र यावदूपरम्धिसामश्री ताबत्ां सत्यामपि या भ्यजि- 
चारो न दुस्यते तासां मास्त्येव व्यभिवार इति णोकप्रमाणकमेतल्‌ । अपि ज प्रसत सिकिथो रक्षनीवाः, 
तासु नास्त्येव व्यजिष्डारसंभावनावकाश्ो कानु त्वस्ति मा सूत्‌ तदप्येष तत्सम्ततिप्रनकत्यतिषयः । 
न॒ अेतावता यच्ापि निद्वयः कयतस्तक्रापि अनिकजय इति युक्तमिति । “त्र » धं* पर ३२१ । 

(१) बाह्मनषन्दभयोनः । (२) कवादिमेदानाम्‌ । (३) श्राह्धनोऽदमिति प्रत्ययः पिष्डव्य- 
तिरिक्तब्राह्मण्यनिनन्बनः अति प्रतिजनके ्ाहमणोऽवपित्वाकरतका सभूत्यज्ञमानत्वान्‌ । (ॐ) 
पटादिषदेषु । (५) पटम्यक्ितिततो म्वतरिष्तमेकं निगितं 

प । ॐ-सच्थ अदी-क० । 3 (न ज ० ॥ 
४७ 





। 6 


७७० लघीयस्रयालङ्कारं न्यायङुगुदचन्दर [ ‰, अवचनपरि० 


तथा-चाव्रणन यष्टव्यं बाह्यो भोजयितव्यः [ ] इद्या्यागमादपि जाद्य- 
ण्यजातिः प्रसिद्धा । तथा 'वेदेतिहासपुराणप्रसिद्धा चासो “ध्रादौ ब्रह्मा मुखतो क्राह्मयं 
सस्य, वाहुभ्यां त्तत्रियम्‌, ऊरम्यां वैश्यम्‌ पद्यां शूद्र” [ ] ईद्यादि वचसां 


भूयसां तच्र तत्प्रतिपादकानां श्रवणादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌--्रत्यक्षेणेव तऋह्यण्यं प्रतीते" इत्यादि; तदरसमी- 
मदशपिसामरूष ए चीनम्‌.; यतः कि केवलेन्द्रियजनितेन तेन तत्प्रतीयेत, अन्यसहकृतेन्द्रिय- 
र्म्यन , ननु जनितेन वा १ भथर्म॑पक्षे कि निविकल्पकेन, सविकस्पकेन वा तञ्ननि- 
वाननिनन्धूनमिति तेन तेन तत्प्रतीयेत १ न तावन्निर्विकर्पकेनः तत्रे जात्यादिप्रतिभासा- 
+ यावात्‌, भावे वा निर्चिंकस्पकलत्वविरोधः कथमन्यथेदं शोभेत- 
0 “श्मस्ति द्यालोचनाज्ञानं अ्रथमं निर्विक्रल्यकम्‌ | वालमुकादिविन्ञानसदटशं शुद्धवस्॒नम्‌ ॥ 
ततः परं पुनर्वस्वुधर्मर्जत्यादिभिर्यया । इुद्धयावस्ीयते सापि प्रत्यक्त्वेन सम्मता ॥* 
[मी° श्लो° भ्रत्यक्ष ० इलो° ११२, १२०] इति । 


नापि सविकल्पकेन; अस्य निर्विकस्पकाविपये अदत््यनुपपत्तेः । उपपत्तौ वाऽति- 
प्रर॑क्तेः । भ च विर्फारिताक्षस्य पुरोवर्तिंखण्डयुण्डककोदिव्यक्तिषु गवाश्चादिजातिवत्‌ 


(१) ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ।।“- 
ऋग्‌ ० पुष ० १२ 1 ““अस्य प्रजापतेः त्राहमणत्वजातिविर्िष्टः पुरुपः मुखमासीत्‌ मुखादुत्पन्न इत्यथः । 
योऽयं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिविश्ञिष्टः स बाहू कृतो बाहूत्वेन निष्पादितो बाहुभ्यासूत्पादित इत्यर्थः 1 
तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्ययावृरू तद्रूपो वैश्यः सम्पन्नः ऊरुभ्यामुत्पादित इत्यथः । तथास्य पद्भ्यां पादाभ्यां 
शूद्रः श्रत्व जातिमान्‌ पुरुषोऽजायत । इयञ्च मुखादिभ्यो ब्राहमणादीनासुत्पत्ति्थजु-संदितायां (३१।११) 
सप्तमकाण्डे “स मुखतस्त्िवृतं निरमिमीतः इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता }"-सायणमा० । (२) पृ ०७६८ 
१० १८! (३) तुलना-“तत्र कि निधिकल्पकात्‌ विकल्पकादा ततस्तत्प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ।"“-्रमेयक ० प्‌ 
४८२ । स्या० ₹० प° ९५८ ॥ (४) इन्द्रियजनितेन प्रत्यक्षेण 1 (५) निविकल्पके । (६) व्याख्या- 
““यस्त्वपिश्ञब्दमसहमानः सर्वभेव ज्ञानं शब्दानुविद्धत्वात्‌ सविकल्पकमेव न किञ्न्वि्निविकत्पकमस्तीति 
मन्यते तं प्रत्याह-अस्तीति ! बाखानामिव अव्युत्पन्नानामस्माकमपि चक्षुःसच्चिपातानन्तरं सविकल्पकात्‌ 
प्रथममस्ति निर्विकल्पकं प्रतीतिसिद्धमालोचनविन्ञानं शुद्धवस्तुविषयम्‌, तदभावे हि निनिमित्तं शब्दस्मरणं 
स्यात्‌ । अस्मृतशब्दस्य च (न) रब्दानुविद्धो विकल्पः संभवतीति । शुद्धवस्तुजमित्येतद्धिवृणोति- न 
विशेषो न सामान्यं तदानीमनुमूयते 1 तयोराधारमूता तु व्यक््िरेवावसीयते 11 महासामान्यमन्यस्तु 
द्रव्यं सदिति चोच्यते ।"-मी० शलो० न्यायर० । उद्धृतोऽयम्‌-्ञानमादयं चे्निविकल्पकम्‌-तत्वसं० पु° 
३८५ । प्रमेयक ० पु० ४८२ 1 प्रमेयर० पु० ७४ 1 स्या० र० पृ ९५८ । यार मं० इलो० १३ । 
“ह्यारोचनं ज्ञानं-षड्द० बह पृऽ ११। (७) ततो निव्रिकल्पकादुत्तरकारं जात्यादिभिविकरप्य 
वस्तु यया बद्धचा गृहते साऽपि प्रत्यक्षमेवेति ।"-मो ° दसो° न्यायर० ॥ उद्धुतोऽयम्‌-तत्वसं० पुर 
३८५ \ प्रमेयक० प्‌० ४८२१ स्या० र० ९५८ । (८) मनोराज्यादिविकंल्पादपि वस्तुसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 
(९) तुरुना-“विस्फाटिताक्षस्य पुरोवतिखण्डमुण्डकर्कादिव्यक्तिषु गवाइवादिजातिवत्‌ मनुष्यव्यक्तिषु 
मनुष्यत्वमपुस्त्वाखिरिक्तशटहममस्य कस्यचिदप्रतिमासात्‌ }*-स्था० र० प° ९५८ 1 


1 इति. क्जसां ० । % संवस वत्र सऽ › 9-वा दटय-क< । 
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सुन्वा दवि गुणवद्रा मनुप्यव्यन््पु म॑नुप्यत्वपु्न्वार्द्रातरिनस्य जाद्यण्यम्यकस्य अगिन 
स्वच्य्िप्वनुगनस्य प्रतिभासाऽम्ति । कथमवं कचिद्‌ त्राद्मण-वानुरना -नुरनप्रनयः 
स्यादिनिचन ? म्रुलच्नान्‌ . यथव हि परम्परविलक्षणयु गावज्रादिषु एकरोन्वस्पपन्ममा- 
न्यामावेऽपि "गौः गौः" उन्यनुगताक्रारकरप्रन्ययः नथा अन्यौन्यविनश्षणप्यपि मनुप्यच्थ॑- 
क्तिविदापपु ध्त्राह्मणोऽयं जाश्मणाऽयम इयतुगनाक्रारकमपरन्यया मविप्यनि । वम्नुमामण्य- 
प्रमचव्वे तु अगृहीतमद्भुलाम्बयि व्यक्त्य न॑न्मात्रोपलम्भनय अव्यभिनचारिगोप्रत्ययवन 
म स्यान, न चंचम। न चद्धु यथा सहिपादिसङ्क गवां गाजानिः व्क्षण्यन प्र~भामनं 
स्वसङ्क च गुणः क्रिया वा, तथा ब्राह्मण्यमपि। नहि दस्तपादादयाकारस्यकृग्यमर्युप्य- 
त्वीद्‌ ग्यतिरिच्यमानपुस्त्वादिमामान्यवत्‌ ब्राह्मणत्वं वैवि्धन जातु भ्रनिमामते । 
अन्यसहकृतेन्द्रियजनितेनापि तेर्न निविकस्पकन, सविकल्पकेन व्रा तनूं प्रतीयन ! 
उभयत्र उकद्रोपाुषङ्खः ¦ 

किक, इद्धि्याणां तद्विषयं प्रयश्नसुपजनयनां छि तदरन्यन्‌ सष्टकारित्वेन अभिप्र 
तम्‌-्राक्मणभूतपितर जन्यत्वम्‌ , पिन्रोरविष्टुतत्त्रोपदेशाः, आचारविङ्षपः, सस्कारयिङेपः, 
वेदाध्ययनम्‌, यज्ञोपवीतादिकम्‌, ब्रह्मप्रवत्वं या ! तत्राद्यः पक्षोऽनुपपश्नः; यतः 
पित्रोत्रह्मण्ये सिद्धे तजन्यत्वेन पुत्रस्य ब्राह्मण्यं सिच्छेन्‌ , र्तच्चानयोः त्रह्मणभूतपिव्- 
जन्यत्वान सिद्छन , तथाभूनपृत्रजनकत्वादा ? प्रधमपक्च अनवस्था । चीजाङ्करतरदना- 
दित्वान्‌ तत्कायैकारणम्रवाहस्य अनो नानवस्था दोषाय; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यनो बीजाङ्करयोः 
कायकारणभावः पू्ैवीजाङ्करकायेकारणमावग्रहणनिरपेश्षः प्रमाणतः प्रतीयते, अत्र तु 
पूर्वपूैजाक्षण्यप्रतिपत्त्यमावे परापरग्राह्मण्यम्रतिपत्तेः कन्तैमङक्यत्यामन रष्टान्त-दाष्टौ- 
न्तिकियोः मनागपि साम्यम्‌ । द्वितीयपक्षे तु अन्योन्याश्रयः सिद्ध हि पिकृजाद्मण्ये ब्रह्मण 
भूतपिट्जन्यत्वेन यु्रमाह्मण्यसिद्धिः; तत्सिद्धौ च आाद्णभूतपुत्रजनकत्वान्‌ पिवृतरादम- 

ण्यसिद्धिरिति । 

__ ( १) वस्तुमाघ्रोपलभ्मे नब ¦ (२) प्राह्मणोऽयं प्राहमगोऽ्यमिति प्रत्ययः । ( ब) मनुष्यत्व हि 
स्व्रीपु पुरुषेषु अ व्याप्तम्‌ , पुरुषत्वं तु पुदषमात्र एव । (४) प्र्यक्षण । (५) ब्राह्मण्यम्‌ । (६) 
“ननु करिमिदमिद्िपस्रहुका रित्वेनात्रेष्टम्‌-ग्राटममभूतस्वपितु जन्यत्वम्‌ , पिवृगोज रोऽकिप्मृतत्मोपदेकषः, 
जाचारविषोषः, संस्कारविशेषः, वेदाच्ययनम्‌ , यज्ञोपवीवादिकम्‌, ब्रहमप्रभवत्वं बा ? "-स्था० ₹० दु 


९५८ {७} तुरना-"“यतः पितरादिद्राहमभ्यज्ञानं प्रमाणमप्रमाभं वा ? "--प्मेख्क ० पु° ४८३ । (<) 
"तन्बानयोः ऋ्रहटमममूरपितृजन्यत्वात्‌ सिद्धपेत्‌ चथामूतपुत्रबनकत्वाद्रा ? "-स्था* ₹० १* ९५९ । 


1 मनुष्यथुस्त्वा-भा०, ब० ॥ 9-ह्ल्वाव्‌ ब्यति-भ० । ॐ श्राहानेस्ये-गा०, अ० । 4--बतः 
अरे ८ › 6-भ्यवितनु गरुष्यल्वयुरत्यस्विष्यति रिक्तत्य जा ह्नोऽ्यं त» १ €-- वादी मोगत्व-गा ०.० । 
7 महिष्कादि-त० । 8 स्वस्वंणे व । 9--स्थाकातिरि- बेर भा । 10 सातिः अति-श्र० | 
11- जन्मत ज > । 19 तैकारक-क० । 15 श्राद्धाण्यल-- = । 1 + ह्मदनवियरा-भर १ 1८ युद 
भाह्यान्यतिद्धिः तत्कि च द््ुन्यलिद्धिः सिवदो त कोरणा र । 
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'अविष्टुतेन त्राणेन अविष्टुतायां ब्राह्यण्यामुतननो बाह्यणः' इलयविष्ठुतमातापितरु- 
पदेश्चस्तत्सदकारी; इयपि श्रद्धामात्रम्‌ ; ्रमाणतोऽग्रतिपन्नेऽरथं वास्तवोपदेश्चासंभवात्‌ । 
यन्न ञतचित्‌ प्रमाणान्‌ प्रतीयते न तत्रोपदेशो वास्तवः यथा सकटद्यूल्यतायाम्‌,) कतच्ि- 
दपि प्रमाणान्न म्रतीयते च भवत्कस्पितं ब्राह्मण्यमिति । अथ प्रयश्च॒त एव ब्राह्मण्य प्रतीय 
यथोक्तोपदेशो बिधीयते; तदसन्‌; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌- सिद्धे हि ब्राह्मण्यम्रव्यक्षत्वे 
प्रमाणभूतयशोक्तोपदेसिद्धिः, तस्सिद्धो च तथाभूतोपदेशसहकरतेन इन्द्रियेण बाद्यण्य- 
प्रव्यश्रूतासिद्धिरिति । 

अविद्रुतत्वश्च विवक्ितपित्रपेश्चया, अनादिकाटपिवप्रवाहापेश्चया वा अभिप्रेतम्‌ ! 
यदि विवक्षितपित्रपेक्षया; त्रापि अनयोः त॑ज्न्मनि अवरिप्रुतत्वमसिग्रेतम्‌, अनादि- 
काले वा { तज्जन्मनि चेत्‌; केन तत्तत्र तयोः प्रतीयेत-पुत्रेण, अन्यैवौ १ न तावत्‌ 
पुत्रेण; खजन्मकालेऽपि तस्य तद्धिवेचनासामथ्यीत्‌ । नाप्यन्येः; तद्धि तैः प्रत्यक्षतः 
प्रतीयेत, अनुमानात्‌, आगमाद्वा १ न तावत्‌ रत्यक्षृतः ; 'अयमेतस्मादेव एतस्याञुखन्नः 
इयेवंरूपस्याथेस्य अर्वाग्टशा प्रत्यक्षीकर्तमराक्यत्वान्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; मरत्यक्ष।विषये 
मवता अुमानाऽनभ्युपगमात्‌ । लिङ्गा अनुमानसुदयमासादयति । न च पित्नविष्नु- 
तत्वे किञ्िदिङ्गमस्ति । तत्र हि लिङ्गम्‌- पित्रोः संवरृताकारादि विषः, अपव्येष्वविल- 
क्षणता बा ¶ तत्रायपक्षोऽयुक्तः, दुख्वारिणाम्‌ अतीव संवृताकारदश्चनात्‌ । द्वितीयपक्षोऽ- 
प्यपेङ्रङः ; यैतौ यदि विघ्ुतेतरपित्भ्रमवाऽपव्येषु विरक्षणाकारता सिच्छयेत्‌ तदा अवि- 

(१) तुख्ना- न खन्द दविजादिभावः प्रमाणगोचरचारी । स हि जातियोगलक्षणः गोत्रक्षणः 
क्रियासामथ्यतिङययोगो वा ? * परोपदेशप्रामाण्यं प्रत्यक्षार्थे न युक्तिमत्‌ 1 उपदेशो हि रोकानामन्थ- 
थापि प्रवतंते । -प्रमाणवातिका्ं० प° २२ “नचोपदेश्सहायाध्यक्षगम्यं तत्‌; अध्यक्षविपये उपदे- 
शपिक्षायोगात्‌ । तद्योगे वा उपदेशस्यंव केवलस्य व्यापार इति उपदेशमात्रव्यङ्ग्यतव । "सन्मति ° 
टी° पु० ६९७ । (२) ब्राह्म्ये नोपदेशो वास्तवः प्रमाणतोऽप्रतीयमानत्वात्‌ । (३) “किञ्च, ब्राहम- 
प्यजतेः प्रत्यक्षतासिद्धौ यथोक्तोपदेलस्य प्रत्यक्षहेतुतासिद्धिः, तत्सिद्धौ च तत्प्रत्यक्षतासिद्धिरित्यन्यो- 
न्याश्चयः \"-प्रमेयक० पु० ४८३ } स्वा० र० पु° ९५९ 1 (४) तुलना-“शुद्धिर्वङद्रयीखुदधौ पित्रोः 
पित्ोयदेकसः । तदानन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का । कामिनीवर्गसंस्गनं कः सङ्क्रान्तपातकः 1 
-नैवव्० १७ ४०-४१ \ ““लविष्ुतत्वञ्व विवक्षितपित्रपेक्षया अनादिकाक्पितुप्रवाहापेक्षया वाऽ- 
भिप्रेतम्‌ ? यदि विवक्षित्तपिच्रपेक्षया; तत्राप्यनयोस्तज्जन्मन्यविप्लृतत्वमभिमतमनादिकाले वा ? 
तज्जन्मनि चेत्‌; तहि केन तत्र तयोः प्रतीयेत पत्रेण अन्यैर्वा ? “-स्या० र० पु० ९५९ । (५) 
विवक्षितपिव्रपेक्षया तज्जन्मग्यविष्टूतत्वम्‌ 1 (६) “नच पि्रोरविष्ठृतत्वे किच्चिरिकिङ्गमस्ति, तद्धि 
(द्धि) संवृत्ताकारादिविश्ञेषः यपत्येष्वविखुक्षणता वा ?“-स्या० र० प° ९५९ । (७) तुलना- 
“नच विष्ट्तेतरपित्रपत्येषु वैलक्षण्यं लक्षयते । न खलु वडवायां गदैभादवप्रभवापत्येष्विव 
्राह्यण्यां ब्राह्मणसूद्रप्रमवापत्येष्वपि वंलक्षण्यं लक्ष्यते ।“-प्रमेयक० पु० ४८३। स्या० र० पुर 
९९९९ } “न च जात्यन्तरस्थेन पुरषेण स्वयां क्वचित्‌ । क्रियते गर्म॑संभूतिविप्रादीनां तु जायते ॥ 
अक्वायां रासरमेनास्ति संभवोऽस्येति चेन्न सः ! नितान्तमन्यजातिस्थः खफदितनृसाम्यतः ॥ यदि वा 


+ कन्डन्बक्वि्कुत-श्र ० \ 2 पितुचिषप्ट्-आ०, द० \ ४-पितुञ्वा-ब० । 
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लक्षणाक्राराऽपन्यापत्टस्भान पित्रारविष्रुनन्वं निश्चीयते. न चामौ' सिद्धा; न न्वन्दु यर 
वायां गद मश्चप्रभवाऽपन्यप्विव ब्राह्मण्यां बाद्मणसदर्रमवापत्यप्यपि प्रश्षण्यं म्वन्तेलपि 
प्रतीयते । आगमनोाऽपि अपौस्पयात , पौर्येयद्र तयेरविप्रतन्यप्रनिपनिः स्यान ? न 
नावदपौस्पयान: सन्यरनिपादकस्य अपौस्ययस्य आगमम्यरवा-समवान्‌ । फौम्यो- 
प्यागसः न॑न्प्रणेत्रा प्रमाणान्तरेणानयोरविष्ुनत्वे प्रनिपन्न सनि प्रवर्नमानः प्रमाणनां 
भजते, “न नस्प्रतिपत्तिः कनधिदस्तिः इन्युक्तम्‌ । तन्न तच्जन्मनि अनमयेरतिपरनन्यं 
कुतथ्िन्‌ प्रत्यतुं शक्यम्‌ । 

पतेन अनादिकाले नयोस्तत्प्रतिपनि; ्रत्यास््यानाः यगोर्टिं न जन्मन्यप्यवि भुतव 
न्येतु न शक्यते तयोः अनादिकाले तन्‌ प्रतीयते इति महच्चित्रम ' 

एतेन अनादिकाटपिच्प्वाहापेक्षया अवि्ुतन्वप्रनिज्ञा प्रनिच्यृदरा । 

किच्च, सदेव अबलानां कामातुरतया इह जन्मन्यपि व्यभिषारोपलम्भान्‌ 
अनादौ काले ताः कडा छ कुवैन्तीति ब्रह्मणापि ज्ञातुमशक्यम्‌ । तथा च “व्यभिवारो हि 
प्रवादेन व्याप्तः" इयाद्ययुक्तम्‌; अलयन्त््रच्छन्नकायुकानां प्रवादामादेऽपि व्यभिचारसंभ- 
वतः तस्य तेन व्याप्त्यनुपपत्तेः । अतः पित्रोरविश्रुनत्वस्य कुनश्निदग्रमिद्धेः न तदुपदेश्षो 
जाद्यण्यप्रतयक्षताप्रादुभोवे चश्चपः सहकारित्वं प्रतिपद्यते । 

नापि आचारविशेषः; स हि ब्राह्मणस्याऽसाधारणो याजनाऽध्यापनप्रतिप्रह- 


[क 9 1 शा | गो पं ॥ रि 


तद्देव स्याद्‌ इयोविसदुक्षः सूतः । नात्र दृष्ट नथा तस्मादगुभेर्व्णव्यत्रस्थितिः ।1'-प्मपु* ११।१९६-९८६ 
""वर्णात्यादिमेदानां देहेस्मिन्न च दर्षनात्‌ । ब्राह्मभ्यादिषु शूद्रावेगभषिानप्रवर्तनात्‌ ॥। नास्ति जातिङृनो 
भेदौ मनुष्याणां मवादववत्‌ । आङ्तिग्रहमात्तस्मादन्यथा परिकल्प्यते \।' ~-उलश्पु > ७४।४९१-९२ } 
( १) विप्टृतेतरमरभवापत्येषु विलक्षणाकारता । (२) चुलना-'“ न च वेदवच. किञ्जित्‌ 
हिजातित्वप्रसाधकम्‌ ¦ व्यक्तेः सामान्यवचनमनुक्नसममेव तत्‌ । "-प्रमाणनातिकालं ० पृ० २५। (३) 
अगमप्रतिपादकेन ! (४) अविप्लृतत्वप्रनिपत्तिः । (५) पित्रोरविष्टूलस्वप्रतीतिः । (६) तुख्ना- 
“"यदाहुः-अनादाविह संसारे दुवरि मकरध्वज । कके च कामिनीमूरे का जातिपरिकन्पना ॥ "जेषं ° 
ठी० १७४०६ ““अनादिगोत्रपद्धत्यामस्यां न स्खलनं स्वियाः। इति जानं कथत्नाम कामार्तादहिस्दा 
स्वियः ॥ ब्राह्मणत्वे स्थिते पूर्वं तद्गोत्रत्वस्य संभवः । तवाऽस्थितेः कथं मोत्रं सेयमतेकपरम्परा ॥+" 
-प्रमाणवारतिकालं० १० २५। “"अतीतदव महान्‌ कालो योषिताञ्बातिचापलम्‌ । तद्‌ भवत्यपि 
निहचेतु ब्राह्मणत्वं न शक्यते ।॥ अतीन्द्ियपदा्थंञ्ञो न हि किषत्‌ समस्ति व: । ह्वदम्बयविधुद्धिख्व 
नित्यो वेदोऽपि नोक्तवान्‌ ।1""-षत्वसं० क!० ३५७९-८० । “प्रायेण प्रमदानां कामातुरत्का 
इहजन्मन्यपि व्यभिचा रोपखम्भात्करुतौ सोनिनिबन्नो बाहमष्यनिष्चयः 1" --प्रगेकक० षृ* ४८२९ "जना 
दिगोत्रपद्धतौ च कामातत्वात्‌ सर्वदा प्रमदानां कस्यार्िद्‌ ग्व्मि्दारस्ंधवात्‌ कुतो गोनिभिनन्वम्‌- 
ब्राहमण्यनिर्कयात्‌ संस्कारस्य भध्यकनादेकथ अकिपर्यस्तत्वनिक्वनः 1 - क्न्य दौर चृ ६९८ । 
स्था० र० पु० ९६० } "त चिक्राकित्रगोरस्ति सर्वदा शुदक्वीकता । काेनोनाद्धिना भोते स्खलनं कव 
न जायते ध"-वर्यद ० १७५२८ (७) *जन्वापनमनभ्नेकदं बजने वातं तथो । दानं पतिद्रहुरस््वैव 
ब्राह्यनानासकर्ययत्‌ (1 बुर > १ १८.८) 
काणः च> । ४ भणति श अ० । 9 माहव द-क०। ५-त्रुलकवदावाना य° । 
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परदादिः, स च तस्रयक्रतानिमित्तं म भवति अव्यप्रेरतिव्या्रश्वादपङ्गान्‌; याजनादि- 
रहितेषु हि जाह्यणप्वपि तद्रववदाराभावप्रसङ्गादव्यापनिः,) शट्रेप्वपि अखिटस्य याजना- 
द्याच।रस्योपर्च्धतो चाद्यण्यानुपङ्गाच्चातिन्यामिः । अथ भिभ्याऽसौ ओचारविशेप- 
स्त्र; अन्यत्र कुतः सत्यः ¶ बाह्यण्यमिद्धेच्चन्‌; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि आचारसलयव्वे 
ाद्यण्यसिद्धिः, तत्सिद्धौ च आचारसदयत्वसिद्धिरिति । 

क्व, आचाराद्‌ ब्राह्यण्यसिद्यमभ्युपगमे बतवन्धात्त्‌ पूवमन्राह्यण्यप्रसङ्गः । 
तन्न आचायेऽपि तैसरयक्षतां भरव्यङ्गम्‌ । 

पतेर्न संस्कारविदोयस्यापि तदङ्गता प्रयाख्याता; अन्याप्त्यतिर्ज्याप्त्योरत्राप्य- 
विशेषान्‌ 1 तत अव्यातिः-सस्कारविदोपान्‌ पूवं ब्राह्मणस्यापि अराद्यण्यप्रसक्तेः 
स्यात्‌! अतिव्यापरिः पुनः अब्राद्यणस्यापि तथाविधसंस्छृतस्य ब्राह्यणर्त्वापत्तेः स्यादिति। 
एतेन वेदाध्ययनस्य यज्ञोपवीतादेश्च तदङ्गता प्रतिव्यूढा । ब्रह्मप्रभवैत्वस्य च तदङ्गत्व 
अति्रसङ्ग एव, सकट्भराणिनां तत्पँंभवतया बाद्यण्यप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, ह्मणो व्राह्ण्यमस्ति, न वा ९ यदि नास्ति; कथंमतो जाद्यणोत्पत्तिः ! 
न हि अमलुष्यात्‌ मवुष्योत्प्तिः प्रतीता । अथ अस्ति; कि सवैत्र, सुखभ्रदेशो एव 
वा ? यदि सवत्र; स एव प्राणिनां भेदाभावानुषङ्गः । अथ मुखमप्रदेरा एवः; तदाऽ 


न्यत्रास्यं शयुद्रत्वायुषङ्गात्‌ न विप्राणां तसादादयो वन्याः स्युः | 


(१) तुखना-“अथाध्ययनादिना क्रियाविशेषेण ज्ञायते नोपदेशमाव्रात्‌; तदप्यसत्‌; द्विजा- 
तित्वे क्रिया साध्या न क्रियातो द्विजातिता। च्चनादपि नैवास्या: प्रतीतिरविरोधिनी ।।""-श्रमा- 
गरवर्तिकाल० पु० २३। ^"जात्तकर्मादयो ये च प्रसिद्धास्ते तदन्यवत्‌ । आचाराः सांवृतास्ते हि कत्रि- 
मेष्वपि भाविनः ।"“-तत्वसं० का ० ३५७८। “अत एवाध्ययनं क्रियाविशेषो वा तत्सहायतां न 
प्रतिपद्यते । द्र््रते हि शूद्रोऽपि स्वजातिविखोपाहेशान्तरे ब्राहमणो भूत्वा वेदाध्ययनं ततप्रणीताञ्च 
क्रियां कुर्वाणः ।“-्रमेयक० प° ४८५ ““अनव्याप्तरतिन्याप्तद्चानुष ङ्गात्‌" -स्या० र० पु० ९६० । 
(र) शूद्रादिषु । (३) ब्राहमण्यप्रत्यक्षताम्‌ १ (४) तुलना-“एतेन संस्कारविश्ञेषस्य वेदाध्ययनस्य 
यज्ञोपवीतादेह्व चक्षुःसहकारिता प्रत्युक्ता; अव्याप्त्यतिव्याप्त्योरवाप्यविरोषात्‌ ।-स्था० र० पुर 
९६११ (५) ब्राहमष्यप्रत्यक्षतानिबन्धनत्वे 1 (६) तुरना-“श्रह्मणोऽपत्यतामात्रात्‌ ब्राह्यप्येति प्रसज्यते ॥ 
न॒ कदिचददब्रह्यतनोरूत्पश्चः क्वतिदिष्यते !} अन्तरा जातिभेदद्चे्चिनिमित्तः कथं भवेत्‌ 1 अन्तरा 
क्रियाभेदात्‌ भोत्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ।। अथ द्विजादिगोत्राणामनादिभभेद इष्यते । ज्ञायतां स कथन्नाम 
प्रमाणस्याप्रवुत्तितः ॥ क्रिया तदपरिज्ञानादक्रियंव प्रसज्यते । अविच्छेदश्च गोत्रस्य प्रत्येतुं शक्यते न 
च ॥। सूतमागधचाष्डाराः कथं खंमविनोऽन्यथा १ ज्ञायन्त एव ते तज्ज्ञैरिति चेन्तियरमो न हि।।- 
प्रमानवातिकालं ° पृ० २४ । (७) ब्रह्मप्रमवतया । (८) तुलना-“किञ्च, ब्रह्मणो ब्राह्यप्यमस्ति वा न 
वा ? नास्ति चेत्‌; कथमतो ब्राह्यणोत्त्तिः ? - `` अस्ति चेत्‌; कि सर्वत्र मुखप्रदेश एव वा ? “त्रमे- 
बक ० यु० ४८४ । स्या० र० ९६१। (९) अब्राहपणाद्‌ ब्रह्मणः । (१०) सर्वत्र सरीरावयवेषु मृखा- 
दिपादान्केदु ¦ (११) पादादिषु । (१२) ब्रह्मणः । 


1 आाचारस्तन्र ब०, मा० । £-व्याप्त्योस्तक्रा-भ्० । 9--त्वाजुपपततेः श्र ° । ५-वरवसांथनस्ज 
यत्वे बर $ 5 “लि श्वत ब ०,-सिता प्रतीता ध० । 


0 
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क्रिल, व्राह्मण णव नन्मुग्वानायते. तन्मुगादेवं वामौ तायत ? दङन्यद्र्रापि अन्यः 
न्याश्नयः- सिद्ध दि त्राद्मणले नम्यवं नन्मुग्वाजन्ममि द्विः नान्सिद्धो च जाश्मणन्वमिद्धिगिनि। 
न च ब्रह्मप्रभवत्वं विदोपणं तराह्मण्यप्रल्यक्ननाकानः क्रेनचिने प्रतीयते । न च अप्रनिपश्नं तिरे 
पणं चिरोप्ये प्रनिपन्तिमाधानुं समथमनिप्रमङ्गान्‌ । खद्‌ विदधोपणं नन्‌ प्रनिपन्नमेव विष्य 
प्रतिपत्तिमाधने यथा दण्डादि, विपणन त्राह्मण्यप्रनिपनौ व्रह्मप्रभवन्तर्मिनि । 

पतेन “अमनि प्रतिचन्धके यो यद्राकरारः प्रत्यथः' दत्याद्यनुमानं तआद्मण्यनद्धाव- 

प्रसाधक प्रस्याख्यानम्‌ ; अनेकधा प्रतिवन्धक्रमद्भावप्रनिपादनति | 

यद्‌ पि- त्राह्मणपद्म्‌ ' इल्याद्यनुमानसुक्क्मं : नदप्ययुक्तम ; पैश्नस्य अध्यश्ननाभि- 
तत्वात्‌, कठकन्तापादिजाह्मणन्यक्तिषु हि ज्ाद्मणपदं व्यक्िन्यनिरिकतकनिमिलाभिषेय- 
मम्वन्धदन्यमेव अध्यक्षः प्रतीयते अश्रावणन्वविविक्टाच्दवन्‌ | अप्रसिद्धविरोषणभ 
पश्न्‌ः; न खलु त्यक्तिन्यतिग्क्तिकनिमित्ताभिघेयसम्बद्धत्वं मीमांमकस्य स्माकं षाङ्ापि 
प्रसिद्धम्‌ ैयनिरिक्न्यनिरिक्तस्य मामान्यस्योभाभ्यीमभ्युपगमान्‌ । हेतुश्चासकान्निकः; 
सत्ताऽऽकारशकाटपदे अद्धेतादिपदे वा न्यक्तिव्यनिरिक्कनिमिन्ताभियेयमम्बद्न्वाभावेऽ- 
पि पदत्वस्य भावान्‌ । अपि नैत्मम्वद्धत्वकन्पनायां सामान्यस्य नि;ःसामान्यन्नमनेक- 
व्यक्तिृ्तित्वश्च व्याहन्यत । अद्रैनाज्विन्ठसूल्यन्वादेश्च मामान्यवच्वेन परमा्रमतत्वानु- 
पङ्गानि कुनोऽप्रतिपश्रा पक्रसिद्धि् स्यात्‌ दृष्टान्तोऽपि साध्यविकलः; पटादिषदे 
व्यक्तिन्यतिरिक्तैकनिमिततत्वासिद्धेः । नित्थैकरूपसामान्यमन्तरेणापि अनन्तानां बाग्स्य- 
वाचकव्यक्तीनां सम्बन्धो यथा सिद्धति तथा निलयसम्बन्धनिपेधावबसरे प्ररूपितध्रं । 

एतेन वर्णं विरेषेवया्ुमानं' प्रत्युक्तम्‌ ; -उक्तदोपाणामत्राप्यविरेषान्‌ । नधंग- 

(१) तुख्ना-“"किंञ्चे, ब्राहमण एव तन्मुस्वाञ्जायने नन्भुखादेकायौ जायन ? (-प्रमेकक० 
पु०४८४। (२) ब्राह्मणस्यैव । (३) पु० ७६९ पं००८ । (४) पृ०७६०९प० १३ (५) वु्ना-“यनो 
यदि व्यक्तघादिभ्यो व्यतिरिक्लं निमिस्तसात्रमस्य ज्रानस्य विपयरन्वेन साध्ये तदा सिदसाध्यना, 
तत्समुदायस्य समृदायिभ्यः केथस्चिदव्यति रिक्लस्य नद्विषयत्वेन स्वीक्रारात्‌ । वथ प्रतिन्यदिनि परि- 
समाप्तमेकान्तव्यतिरिक्तमभिषीयने; तदा पक्षस्य प्रतिपक्षबाधिनन्वम्‌ , कटकन्टापादिन्राहमनव्यक्िव 
हि ब्राह्मणानं व्यक्तादिव्यतिरिक्लसामान्यनिमिररहितमेवाध्य नेतः प्रतीयने अश्रव्त्वविविक्नन्ग्द- 
वत्‌ ।'*-स्या० र० पु० ९६१ । प्रमेपक० चु० ४।८५ । (६) जनानाम्‌ । (७) व्यक्तिभ्यो कषञिन्द्‌ 
भिघ्तामिन्नस्य । (८) मीमांसकजेनाम्याम्‌ । (९) व्यक्तिस्यो भिन्नानां सनास्व-जाकाशत्य-कालत्व - 
द्रैतत्वादीनां सम्बन्धस्वीकारे । (१०) गद्रेतस्य सकलशून्यतायाद्च सिदिप्रसङ्गात्‌ ) (११) ब० 
५४६ । (१२) पु०७६९ पं १८ । (१३) तुषना-“ नम रादिक्ञानक्त्‌ ग्वतिरिक्णनिदन्धनाभावेपपि 
तथाभुतश्ञानस्य कथटिन्वदुपपतसेः । कं हि नमरािश्षनेभ्पि ग्यतिरिक्तं ब्रष्मान्तरमस्ति यदेकाकारज्ञान- 
निबन्धनं अवेत्‌, काष्ठादीनामेव प्रत्वात्तस्या कयाचित्‌ प्रासादादिष्दबहारनिबन्ननानां नतरादिग्यबहार- 
निबन्थनत्वोपपसेः, अन्यथा कण्ननरीत्यादिष्वपि बर्त्वन्तरकर्वनाप्रसक्तेः । "सन्मति टी ० पुर ६९५७। 


परमेव घु> ४८५ । स्वा० रऽ वु. ९६१) 
देव शाप्त जा०, ब० सिद्धः अण 3 अक्सि ५० । 4 गवतिरिक्तत्य लामास्बस्यो 
भामभ्यु-जा० + 5-भाम्याग्युष-् ० । 6 साष्यमिः सा-भा० । 
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दविज्ञानेन अनेकान्नाच्च, तच व्यक्तिठ्यनिगिक्तिनिभित्तनिभन्धनसयाभावेऽपि वणविरोपा- 
दिनिभित्वुद्धिविलक्णस्वस्योपद्टम्भान्‌ । न खलु (नगरं सेना वनम्‌' इययादिज्ञाने व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तम्‌ अनुद्त्तप्रययनिवन्धनं किच्चिदस्ति । तद्धि द्रव्यम्‌ › सत्ता, प्रत्यासत्तिविशेषो 
वा स्यान्‌ ? प्रथमपत्ते नगरादिकरमेव तत्र द्रन्यम्‌, अन्यद्रा ? न तावत्‌ नगरादिकमेवः; 
तस्य द्र्यत्वाऽमंभवान्‌ । नहि नगरं सेनादिकं चा द्रव्यं संभवति; गृहादिभिरसंयुक्तः 
विजानीयेश्च नस्य आरम्भाऽसंभवान्‌ । कतिपयगृहाणामसि संयोग इति चेत्‌ ; न; तेषां 
स्वयं संयोगरूपनया संयोगानाश्रयत्वात्‌ । गुणरूपत्तया च तेधां द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ , 
गुणेद्रव्यारस्माऽसंमर्वान्‌ । 

'सत्ता नगरादिकम्‌' इदयत्रापि अंसौ गृहादि विकेपिता, केवला वा र्तस्पत्ययसु- 
स्पादयेत्‌ १ न तावत्‌ केवला; गरदादिविविक्तंऽपि प्रदेशे ततः तसप्रययप्रसङ्गात्‌ । अथ 
गृहादिविशेषिता; न; कूटस्थनियार्यी विशेष्यत्वासं भवात्‌, अकिच्ित्करस्य अविरहोषण- 
स्ीच्च । किच्चित्करत्वे वौ तत्करूटस्थताश्चति : | कथञ्चेव भ्पण्णगरीः इत्यत्र सयुदायोप- 
पत्ति; सत्ताया एकरूपतया समुदायताुपपनत्तेः १ 

प्रव्यासत्तिविशेषोऽपि कस्य केन सह नगरादिव्यपदेशमर्हेत्‌ ९ गृहादीनां गरहा- 
यन्तरैः इति चेत्‌; कः पुनरसौ- तेषां तैः सह समव्रायः, सयोगो वा १ न त्ावत्समवायः; 
` तेषां युतसिद्धतया अनाधायौधारभूततया च तदसभवात्‌ । नापि संयोगः; गृहादीनां 
संयोगरूपतया सयोगानाश्रयत्वाव्‌ । न च नगरादिब्दात्‌ ` सयुक्तसंयोगास्पीयस्त्वरुश्चणे 
्रत्यासत्तिविरेषे एकस्मिन्‌ कस्यचित्‌ प्रतिपत्ति-पवृत्ति-पराप्रयोऽनुभूयन्ते, किन्तु गृ्यादा- 
वनेकन्र । नगरशब्दाद्धि गृहादौ, सेनारब्दाद्‌ अश्वादौ, बनङ्ब्दाच्च घवादावनेकतार्थ 
ताः प्रतीयन्ते इति । थत्र हि शब्दादुच्चरितौत्‌ प्रतिपन्त्यादयः प्रतीयन्ते स शब्द 
स्यार्थः तथा दृद्धञ्यवदहारात्‌। ददेश्चादिप्रत्यासत्तिविशिष्टा गरृहादयो नगरादिव्यपदेशभाजः' 
इत्यप्यनेनाऽपास्तम्‌; देशादौ हि प्रत्यासत्तिः-तेषां समवायः, सयोगो वा ९ तत्र च 


( १) गृहाणाम्‌ ) (२) संयोगस्य गुणत्वेन द्रव्याश्रितत्वात्‌। (३) गृहाणाम्‌ ! (४) द्रव्याणि 
द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणादच गृणान्तरम्‌'” ( वेशे° सु० १।११।१० } इति नियमात्‌ । (५) सत्ता । 
(६) नगरमिति प्रत्ययम्‌ । (७) स्तात: । (८) सत्तायाः 1 (९) गृहादेः । (१०) यदि गहादयः 
सत्तायां कञ्िदतिरायमुत्पादयन्ति तदा । (११) सत्तायाः नित्यैकषूपताव्याघातः। (१२) गृहादीनाम्‌ । 
(१३) एकेन गृहेण संयुक्तमपरं गृहं तेन चापरमिति संयुक्तसंयोगाद्‌ यदल्पीयस्त्वम्‌ अल्पदेशावगाहित्वं 
तत्र ४ (१४) पुरुषस्य । ( १५) प्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्तयः 1 (१६) तुलना-^क्िनाश्ब्दादनेकत हस्त्या 
परतीतिप्रवृत्तिप्राप्तिसिद्धेः, वन्षब्दाच्च धघवखदिरपलास्लादावनेकवरार्थे । यत्र॒ हि शब्दात्‌ प्रतीति- 
प्रवृत्तिप्राप्ठयः समधिगम्यन्ते स खब्दस्या्यैः प्रसिद्धस्तथा वृद्धव्यवहारात्‌ 1 न च सेनावनादिशन्दात्‌ 
प्रत्यासत्ति किष्ेषे प्रतीतिप्रवृत्तिप्राप्तयोऽनुभूयन्ते येन स तस्यार्थः स्यात्‌ \*-अप्ठप० का० ४ । 








५-नितवन्थकास्विषि अ(०, श्च ० । ?-त्वात्‌ कि-ब० । &-णप्रत्यासरि-द० । 4-तात्त- 
हयविपस्या-बा० } 


प्जचनप्रण ० & | प्पणतनाितिचारः ५७ 


उक्तदोपोऽविदिष्ः । अभवनामपि क्रथमेवं नगगाद्वित्यपयैधः स्यान्‌ ? इन्यन्यनोश्रम्‌ 
देशप्रन्यामनितिद्रि्ट प्रासादादौ नैद्रयपदेधस्य अम्मासिरमभ्युपगमात । देटाप्रन्यामनि- 
श्चात्र मयरोगदटश्रणा प्रतिपत्तव्या, प्रासाददिरवयविन्वेन अरस्माक्रमिष्रन्वान्‌ | बिजानीधः 
काष्ष्टिकादिभिः तरस्य आरम्भामंभवात्‌ कथरमवयतिन्वम्‌ ? दयप्यनुपयन्नम ; चि जानी. 
यैरपि प्रथित्यारिभिः रारीराद्यच्यविनः आरम्भोषनलम्मान्‌ । मजानीयानाम आरम्भ- 
नियमस्य पटुपदायपरीक्छाथां प्रथिव्यादरीनां नवान्तरन्वनिपेधाव्रमरे निपिद्धन्वात | 
तनो भवन्मन नगराद्विज्ञाने व्यक्तित्ियनिरिकनिमित्तनिबन्धनत्वाभाक्रान्‌, सिद्धमनेना- 
नेक्ान्तिकत्वम्‌ । न चान्यन्‌ किञ्चिद ब्राह्मण्ये लिङ्गमस्ति यतः नत्सिद्धिः स्यात्‌ । 


अस्तु वा किञ्ित्तक्रं लिङ्गम्‌, तथापि अगृहीनय्रतिन्रन्धं तर्नं न नन्परतिप्तरङ्गम्‌ , 
अनिप्रसङ्गात्‌। प्रनिवन्धप्रहश्च अप्रनिपन्न ब्राह्मण्ये न संभवनि, अनिप्रसङ्घान्‌ । मैन्परनिष- 
तिश्च प्रव्यक्षनः प्रतिषिद्धा । अद्धुमाननः नन्पनिपन्तौ चक्रकपरसङ्गः-मिद्ध हि अयुमा- 
ननो ब्राह्मण्ये तन चिङ्गस्य प्रनिवन्धमिद्धिः, तन्मिद्धौ च अनुमानसिद्धिः, तनश्च 
त्राह्मण््रमिद्धिरिनि । 


आर्गमनोपि अपौर्पेयान्‌ , पौरययाद्रा लन्धनिपत्तिः स्यात्‌ ? न नावश्रपौर- 
पेयात्‌; नस्य कार्यं एवार्थे प्रामाण्यात्‌, त्राद्मणन्वस्य च निन्यनयेष्टिनोऽकार्यन्वात्‌ । 
नापि पौरपयान्‌ न॑ः प्रतिपत्तिः; तस्य प्रमाणान्तरसापेश्षत्वात्‌ , तस्य चात्राऽसमनान्‌ । 

नाप्युपमानात्‌ तत्म्रतिपत्तिः; तस्य साटश्यारम्बनत्वात्‌ । अप्रतिपन्ने चं प्रमाणा- 
न्तरेण जाक्मण्ये कथं तेन सादृश्यं कस्यचित्‌ प्रतीयेत अतः वदसेनाद्‌ आद्षण्यं श्रतीयेत ? 

नाप्यर्थापत्तेस्तत्मतिपत्तिः; त्राह्यण्यजातिल्यनिरेकेणानुपपशमानस्य प्रमाणधटक- 
विज्ञातस्य कस्यचिदप्यर्थस्य अभतीयमानत्वात्‌ । अतः सदुषलम्भकप्रमाणपश्च - 
मोचरातिक्रान्ततया अभावप्रमाणकवलमीशृतत्वात्‌ न भोऽम्भोजकत्‌ नास्ति आक्ण्यम्‌ । 
अतो ब्राक्म्यजातिः सस्वस्थैवाऽसंभवात्‌ श्रथमवरखने परतिभातापि जातिः व्यखकभेद्‌- 
महणाश्नोल्टिखतिः इत्यादि "^ प्रत्याख्यातम्‌ । 


= = मदं भः विनाकयणननि ॥) ) कक ण्या नेक 


(१) जनानाम्‌ । (२) नमरादिग्यपदेल्लस्य । “शप्रासादलोरणपुरुवादीनां समूदाडो सगरव । 
-प्रमाणवाऽस्वब्‌ ° ० पु० १२७ । (३) जनानाम्‌ 1 (४) बखयविद्रम्बस्य । {५)ब्‌०२३९ ५ {६} 
नैयायिकादिमते । (७) ब्राहमण्ये । (८) छिङ्खम्‌ 1 (९) ब्राहमभ्यग्रतीतिः । {१०} ^नाच्यायकतः; 
यतोऽसौ पौरुषेयो वा स्यादपौरूवेयः--स्था० ₹० यु० ९६२ । शन्यलि० द° वृ ६१९८ । (१२) 
“जास्नायस्य क्रिया्ेत्वात्‌-क्डिया कथनुष्ठेेति तां वदितुं समाम्जातारो कोक्वानि छखमागनन्ति । 
-वेभिनिसु०, कावदजा० ११२) १ । ( १२) काथिमात्‌ । (१३) कतुः व्रतिपा्विवमद्धानस्व प्रनानत्वे 
च्िद्ध एव तटनीताममस्य अवान्तरम्‌ । { २४) ब्हटनिण्वरदुक्धरतुचकनात्‌ । (११) १०७६८ चं* ६। 


1-जिदििदप्र्ता- + ६ 9--ककिनना- ० । $ "तत आत्रासमनवातत्‌ नास्ति जार । 
४८ 





1४ 


| ५, 


श 


10 


७७८ लघीयस्रयालङ्परे न्यायकुयुदचन्द्र [ €. म्वचनपरि० 


यदप्युक्तम्‌ द्रव्यपरीक्काणाम्‌ इत्यादि ; तद्रप्यसाम्त्रतम्‌ ; यतो न पीततामाच्र 
सुवणम्‌, विचि्रेखारचित्तपरिणतिमात्रं वा द्रव्यम्‌ ; इत्तसस्थानमाच्रे वा मणिः; 
अनिप्रसङ्गान्‌ । किं तहि ? तद्विशेषः । स च न प्रत्यक्षः, दादच्छेदादेः तुषाम्बुसं- 
परक्नालनदेः प॑रपन्नादेश्च वैय्थप्रसङ्कान्‌ । कस्यापि रदेसपरतिपत्तौ सहाये तञ्जातौ 
किञ्ित्तथाचिधं सहायं वाच्यम्‌ । तच्च ब्राह्यणभूतपित्रजन्यत्वादिकम्‌ , आकारविोषो 
वा स्यान्‌ ? सर्वमेतन्‌ प्रागेव कृतोत्तरत्वान्न प्तसखतिपत्तौ सहायतां प्रतिपद्यते । अतोऽ- 
युक्तसुक्तमं-“न च सामग्यभावादू यन्न प्रतिभासते तन्नास्तिः इत्यादि; तस्तिभास- 
सामग्याः प्रागेव अंशेषविरोधतो निरस्तत्वात्‌ । 

नु ब्राह्मणस्यादिसामान्यानभ्युपगमे कथ भ॑वतां वणोश्रमव्यवस्था तनिबन्धनो 
चा तपोद्रानादिन्यबहारः स्यात्‌ ? इदयप्यचोद्यम्‌ ; किया विदोषयज्ञोपवीतादि चिह्लोपरक्षिते 
ठ्यक्तिविरोषे तद्रयवस्थायाः तद्रववहारस्य च उपपत्तेः । न्न भवत्कस्पितं नियादि- 
स्वभावं जाद्यण्यं कुतश्चिदपि प्रमाणात्‌ प्रसिद्धधतीति रिंयाविदोषनिवबन्धन एवायं ब्राह्य- 


(१) पृ० ७६८ पं० ७ । (२) तुलना काञ्चनाचुपदेशस्य हि यदाऽसत्यताश द्धा तदा 
प्रत्यक्षदेनादसौ निवतते नैवं जात्याद्युपदेनस्यासत्यताशंकायां प्रत्यक्षात्‌ सत्यता जातिस्वरूपग्रहं 
णाकारात्‌ ! सुवर्णादौ हि रूपविलशेषसद्‌भावात्‌ एवम्भूतभेव सवर्णं भवतीति व्यवहारस्य परिसमाप्ते- 
दष्टस्य न काचित्क्षतिः, अत्र तु पुनरेवंविषमेव ब्राह्मण्यमिति न पादप्रसारणमात्रं त्राणम्‌ ।“-श्रमाणवा- 
तिकारं ष्‌० २२। ““यतोन पीतततामात्रं युवम्‌“ "-प्रमेयक० पु० ४८२४ । (३) दाहच्छेदतुषा- 
म्बप्रक्षाखनादेः 1 (४) सूवर्णादिप्रतिपत्तौ । (५) (तच्चवाकारविशेषो चा स्यादध्यनादिकं वा?" 
-श्रमेयक० पु० ४८५ । (६) ब्राहमण्यप्रतिपत्तौ 1 (७) पु० ७६८ पं० १३। (८) जनानाम्‌ । (९) 
तुखना-““न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा हीति ब्राहमणो । यम्हि सच्चञ्चव धम्मो चसो सुचीसो च 
त्राहमणो 1 न चाहं गहमणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं । “भो वादि' नाम सो होति सवे होति सकि- 
ञउ्वनो । अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राहमणं ।।"-घम्मप० या० ३९३.३९६ ॥ “कम्मृणा बंभणो 
होई कम्मृणा होड खत्तिभो } वईसो कम्मृणा होइ सुदो हवइ कम्मुणा 1।* -उत्तरा० २५।३३। “तस्माद्‌ 
गुणैर्वर्णन्यवस्थित्िः 1" ` ऋषिदूंगादिकानां च मानवानां प्रकीत्येते । ब्राह्मण्यं गुणयोगेन न तु तद्योनिसं- 
भवात्‌ ॥ ` ` ` चातु्व््यं यथान्यच्च चाण्डालादिविदयोषणम्‌ । स्व॑माचारभेदेन प्रसिद्धिं भुवने गतम्‌ ॥ 
-पर्मपु° ११।१९८-२०५ । “मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोदयोद्‌भवा । वुत्तिभेदाहिताद्‌ भेदाच्चातुवि- 
घ्यमिहादनुते ॥ त्राहमणा व्रतसंस्कारात्‌ क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्‌ । वणिजोऽर्थाजंनाल्याय्यात्‌ शूद्रा 
न्यस्वृत्तिसंश्रयात्‌ ॥”-मादिपु° ३८१४५४६ । “आचारमात्रभेदेन जातीनां मेदकलत्पनम्‌ । न जातिर््रा- 
ह्यणीयास्ति नियता क्वापि तात्विकी ॥। ब्राहमणक्षत्रियादीनां चतुर्णामपि तत्त्वतः । एक्रव मानुषी 
अातिराचारेण विभिद्यते ।*“गुणैः सम्पद्यते जातिर्गुणच्वंसाद्धिपद्यते ।"-षमंप० १७।२४-३२ । 
महामाष्येऽपि "गुणवाचिनः ब्राहमणादिशब्दाः' इति पश्षोप्युपन्यस्तः । तथाहि-“अथवा सवे एते शन्दाः 
गृणसमृदायेषु वर्तन्ते ब्राहमणः क्षत्रियो वेदयः शूद्र इति ।*-पात ° महाभा० २।२।६ ॥ ““क्रियाविकेषय 
श्ञोपवीतादिचिह्लोपरुक्षिते व्यक्तिविसेषे तद्रधवस्थायास्तद्वयवहारस्य चोपपत्तेः । ˆ“ ततः क्रियाविचेषा- 


दिनिबन्धन एवायं ब्राह्मणादिव्यवहारः 1" -्रमेयक० पु० ४८६ । स्यार र० पु० ९६२ । 


१ तुकटुष्रप्रक्षा-जा०, तुषवुसप्रक्षा-श० ! 9 परपश्षादिश्च ब० । ॐ अकेवतो ब० । 
( भस्तं धरण्४ ठ तिष्ठ तंवकस्पि-व० । 6 च्ियानिबन्धत बण । ` 


१ १ 
॥, 


प्रतचनश्र० ऋण० # ] नापगा तपः 4; 


णादिव्धव्हमारे युन्छः । कथमन्या वेश्यापाटककादप्रविष्ठानां त्रा्मगीनौ त्राद्मण्यःभाय) 
निन्दा च स्रत, जानिवनः पवित्रना हतुः? मा च भवन्मतन सकर पनया नर- 
वस्थेव, अन्यधा गोल्वजातरपि बाद्मण्यं निकृष्टं स्यान । गवराद्रीनां हि प्राण्डार्यािगृह 
चिरापिनानामपि इष्टं चिष्ररादान ननु ब्राह्मणीनाम । अथ क्रियाश्नलानीामां निन्यरना 
अनादानश्चध्यते; नर्हि किमनेन शअन्नर्गडुना जद्मण्यैन कल्पितेन ? कन्ययिलापि तन्‌ 
क्रियाविदोपवरादेव बन्यनाया ब्राद्मणव्यवहारस्य चाभ्युपरामनीयन्वातत्‌ । 

किञ्च, क्रियानिवृत्ती बराह्यण्यनतेर्निवृनिः स्यान, यदि मा तस्थाः कारणं 
व्यापक वा स्यान्‌, नान्यथा अतिप्रसङ्गान्‌। न चास्याः करणे व्यापकं वा फिञ्ि- 
दिष्टम्‌ । नापि क्ियाभ्रंदात्‌ तस्या विक्रारोऽस्ति “मिनष्वनित्ा नित्या निरया च 
जतिः” [ ] इसयभिधानान्‌ । न चाऽचिद्तायाः निवृत्तिः संभवनि 
अतिप्रसङ्गादिति । तदेवं भवत्कस्पिनन्राद्मण्यस्य आकागकुरोशायवदप्रसिद्धम्बरूपत्वान्न 
नाङणस्यैव संस्छृतशब्दप्रयोगान्‌ धर्मो युक्तः, किन्तु सर्वेयामविरेबेभैव अतोऽ 
` स्तौ स्यात्‌, न चैवम्‌ । अतोऽवितथा्थाभिधायित्वमेव शब्दस्य माधुन्वमभ्युपगन्नव्यम्‌ 
नान्यन्‌ , उक्तदोषानुषङ्गान्‌ । तथाविधच्च तत्‌ संस्फ़नशच्वस्यव प्राछतञच्दस्याप्यमि- 
दिष्टम्‌ , अतो द्वयोरप्यनयोः माधुत्वम्‌। ततः साधूक्तमू-'व्णः पदानि वाक्यानि 
प्राहृरथोनवाल्किलान्‌ इत्यादि 

कारिकाद्वयं बिद्ण्वन्नाह-'वणे" इत्यादि । वर्ण॑पदवाक्यानां वाचकन्वम्‌ अथै 
भरतिपादकत्वमू्‌, यथास्वं स्वस्या्थस्य अनतिकमेण आगमात्‌ प्रवि- 
पत्तव्यम्‌ । तत्रास्य प्रत्येकं प्रपञ्चतः प्ररूपितत्वान्‌ । ङुनः पुन 
विवक्षातोऽन्यस्य वाचकाः सन्दा: ! इत्याद-व्क्त्रमिप्रायाव्‌ ' त्यादि । वच्छमिप्रा- 
याद्‌ भिन्नस्य बदिभूतस्य अथेस्य घटादेः वाचकाः शम्दाः । कत एनत्‌ ? इत्याद 
सत्याच्तय्यवस्थान्यथानुपपत्तेः । यत्र सव्याद्नग्यवरथा तद्‌ वक्त्रभिप्रायाद्‌ भिनारथ- 
विषयं यथा भरत्यक्ादिः सस्यानृतव्यवस्वा च सब्देष्विति । अयञ्च प्रसङ्गः बहिरभ- 

(१) तुखुना-^ततः संम्यवहारमात्रप्रसिदधं ब्राह्यष्यम्‌ ।"-प्रमाणवातिकाकं पु०२६। (२) यदि 
क्िशविक्षेषनिबन्धनो ब्राह्यभ्यादिम्यवहासो न स्यात्तदा । तुलना-“कथमन्यजा बेद्यापाटकादि्रविष्टाना 
ड्राह्मणीनां ब्राह्यष्णमाचो भवेत्‌"-स्या० र० पु° ९६२ । प्रमेयक० पु० ४८६1 (३) जातिः । (*) 
मीममांसकनेयायिकमतेन । (५) "न्यथा मोत्वादमि त्राह्यण्यं निकृष्टं स्याघ्‌ 1" -प्रमेवक० पु ४८६ । 
(६) ग्राह्मणीनाम्‌ । (७) “"बरामस्तकमोरन्तराखबर्ती मांसपिपडोच्न्तर्ग दः" -अयत्वया० सवव ° द° 
पु० १६८ । (८) ब्राह्यग्यम्‌ ! (९) वुखना-किन्न्व क्िवानिवृततौ “~ "-्रनेवक ^ पु ४८७ । 
(१०) च्या ¦ (११) ब्राहफ्मजातेः । {१२} भाह्मण्यजातेः । (१३) उदुभूतविद मू -प्रेवक ०१ ०४.८५१ 
(१४) संस्कतश्षब्दोज्वारणत्‌ । (१५) अर्मः ¦ (१६) जकितजार्जाजिषावित्वश्कणं साधुत्वम्‌ । 


1 ब्राह्यणा ब० ॥ 9 चाण्डाकयेदीनां गहे प°) $ ब्राह्यन्यग्य-गा०, भर ¦ ५ इति यार । 
ठ "कष्या नास्ति जार ॥ 


विवृतिन्यार्पलम्‌- 





३ 


७८० लघीयल्रयालङ्कारे न्यायकुयुदचन्द् [ €. प्रवचनपरि० 


विषयनामन्तरेण सत्यानृत्यवस्थादुपपत्तिक्षणः अन्यत्र प्रमाणं श्चुतमर्थषुः 
[ क्यी° का० २६] इत्यादौ विम्त्रेणोक्तः इति नेह प्रघटधके पुनः प्रतन्यते । नन्वथो- 
भावेपि शब्दानां प्रवृत्तिदश्चनात्‌ कथं तंद्वाचकत्वम्‌ ईयत्राद- शब्दानाम्‌ ' इत्यादि । 
शब्दानाम्‌ अथेन्यभिचारित्वेऽभ्युपगम्य माने अभिप्रेतव्यभिचारिस्वं इतः प्रसाणात्‌ 
न कुतश्चित्‌ अपनीयते निराक्रियते । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह--सुचुप्नादौ इयादिः 
आदिङब्देन मत्तादिपरिहः ा्चरत्तेदशेनात्‌ । 

ननु विचक्षाप्रभवाच्छनब्दादन्य एव शब्दः, यः तदभावे तत्र जायते । न 
चान्यस्य व्यभिचारे अन्यस्य व्यभिचारोऽतिप्रसङ्गात्‌ 1 “सुविवेचितं हि कायं कारणं 
न व्यभिचरति इति, तदेतदत्‌ अथैविशेपसद्धावासद्धावप्रतिबद्धात्मखाभेष्वपि खब्देषु 
समानम्‌ । साम्येऽपि तेषां विवक्तेतरप्रभवाः शब्दाः वैरश्षण्येनाऽवसीयन्ते नतु अ्- 
विरोषसद्धावाऽसद्धावग्रतिबद्धार्मखाभा इति स्वदद्चौनाञ्रागमात्रम्‌ । विवक्षामात्रगो- 
चरत्वे च अमीषां बहिर प्रवृत्त्यादिहेतुत्वानुपपत्तिः, तेदविषयत्वादू, यद्‌ यद्विषयं न 
भवति न वत्‌ तत्र प्रवृ्यादिहेतुः यथा रूपज्ञानं रसाविषयं न रसे, न भवन्ति च 
बदिरथैविषया भवन्मते शब्दा इति । नचैतद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिषिरोधात्‌ । सुप्रसिद्धा हि 
ब्देभ्यो बहिररथं प्रतिपत्तिप्रवृत्तिपराप्रिप्रतीतिः आबा प्रत्यक्षवत्‌ । अत्तः तद्विषयत्वमेव 
अमीषां युक्तम्‌ । चद्‌ यत्र प्वृत्यादिहेुः तत्तद्विषयम्‌ यथा रसज्ञानं रसे प्रत्यादिहेत्‌ 
रसविषयम्‌, बहिरयं प्रृत्त्यादिहेचवश्च शब्दा इति 1 नचायमसिद्धो हेतुः; प्रत्यक्षवत्‌ 
शब्देभ्यः तत्र प्रवृत्त्यादिप्रतीतेः । यथैव हि प्रत्यक्षात्‌ प्रतिपत्तुभ्रणिधानादिसामम्री- 
सापेश्षात्‌ प्रत्यक्षार्थ प्रतिपत्त्यादिप्रतीति; सकख्जनप्रसिद्धा, तथा सङ्केतादिसामम्रीसा- 
पेक्षात्‌ शब्दात्‌ शब्दार्थऽपि इति । न च अर्थे अर्थिनोऽर्थित्वदेव प्रदृत्तेः शब्दोऽश्रवत्तेकं 
इत्यभिधातव्यम्‌ ; प्रस्यक्षावेरप्येवमप्रवर्तकत्वप्रसङ्गात्‌, वैदर्थेऽपि अथित्वादेब परवृत्ति 
प्रतीतेः । परम्परया प्रवरसकर्वैः शब्देऽपि तथा तदस्तु अविदोषात्‌ | 

छ चेयं विवक्षा नाम-शब्दोच्चारणेच्छामात्रम्‌, अनेन शब्देन अयुमथं प्रति- 


[व 
(१) विवक्षामावे । (२) बहिरर्थाविषयत्वात्‌ 1 (३) शब्दो बहिरथंविषयः बहिरथं प्रवृत्या- 


दिदेतुत्वात्‌ । (४) त्ुलना-“भ्रत्यक्षादिव शब्दाद्‌ बहिरथंप्रतीतिसिद्धेः ! यथव हि प्रत्यक्षात्‌ 
प्रतिपत्तप्रणिधानसामग्रीसव्यपेक्षात्‌ प्रत्यक्षाथंप्रतिपत्तिः तथा सङ्कुतसामग्रीसपिक्षादेव शब्दाच्छन्दाथ- 
प्रतिपत्तिः सकरूजनप्रसिद्धा, अन्यथा ततो बहिरथे प्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्त्ययोगात्‌ । न चाथवेदनादेव अथ 
पुश्षस्थाथिनः स्वयमेव प्रवृत्तेः शब्दोऽप्रवत्तंकं इत्येव वक्तुं युक्तम्‌; प्रत्यक्नादेरप्यवमप्रवतकत्वभ्रसङ्गात्‌ 
तदर्थेऽपि सवंस्याभिलाषादेव प्रवृत्तेः }"-अष्टसहू° प° २१ \ प्रमेयक० पू ० ४४९ 1 (५) प्रत्यक्ष 
विषयीभूतेऽप्य्थे । (६) प्रत्यक्षे । (७) प्रवर्तकत्वव्यपदेशे । (८) परम्परया प्रवर्तकत्वम्‌ । (९) 


“का चेयं विवक्षा नाम-कि खब्दोच्चारणेच्छामातरम्‌ "*`"-श्रमेयक ० प ० ४५० । 


1 वद्राक्कमि-भ ० । 9 इत्याह ब०। 3 सुषुप्तादीनामि-घ्र ०, सुषुप्त्यादौ इ-न० । ^ जपरस्यं 
ब० 1 °-स्मकाभ इति जा ०, ब० । 0-तुस्तद्वि-जा० ! 


॥ 


प्रतचनप्र० क० & | वितेनिर ८८9 


पादयामि इत्यभिप्रायो वा : प्रथमपक्षं वक्तृ्रात्रौः यािशरत्रणप्रप्यनारौ प्रवर्लरय 
प्राप्नोनि । न म्बु कथ्चिदरनुन्मत्ः यच्दधनिमिन्न्डामात्रप्रनिपस्यथ यान्दं वाक्यान्तरे 
वा प्रतु श्रोतु चा प्रवते । दशरदाहिमादिवक्येः सद सववाक््यानामविरेप्रत्रमङ्गन्र 
सर्वेषां स्वप्रमवेच्छामात्रातुमापकल्वाऽचिदापान । अथ अनेन यन्डनामुम्थं प्रतिपादय) 
मीत्यभिप्रायो विवश्ना, तत्सृचकन्वेन अगण्विलखद्दरानां विवश्ानुमापकन्त्रम्‌ ; नदध्यनुष- 
पनम्‌ ; व्यभिचारान्‌ । नहि शुक्रयागिकन्मनाद्यः नथाभिप्राचण चाक्यमुरचागयन्ति | 

दक्र, समयानपश्षः शव्दः नादशमभिप्रायं गमयन्‌ , नन्मपिन्ना बा ? आश्र 
विकल्पे न कथित्‌ करचद्धाधानभिज्नः स्यात्‌, सर्वयामवरिरेयनः सच्दार्थप्रनिपनिप्र- 
सङ्गात्‌ । समयपिश्चस्तु अच्दः अथमेव क्रिमि गमयन्‌ ? नश्ययम अर्थाद्‌ ज्रिभेति यन 
तत्र साक्नान्न वर्तेत । अश्चक्यममयत्वाद्य छच्दोऽथ गमयनि; उन्यप्यममीक्षिनाभिमा- 
नमु; अभिप्रायेऽपि तदगमक्रत्वानुपङ्गात्‌ , नत्रापि नस्य अशक्यसमय्रत्वाविक्घेषान । 
अनिद्धन्नास्य अश्चक्यममयत्वम्‌; (प्रमाणं श्रुनसमर्भषु' ¦ कौ का० २६] इत्यत्र 
तच्छरुक्यसमयत्वस्य प्रपड्कतः प्रतिपाश्टिित्वान्‌ । 

न केवलं श्चुषुप्नादौ बागडतेरदर्नादमिग्रतव्यभिचारिन्वे तोऽपनीयने इति, 
अपि तु इतश्च । कुतस्नदपनीयते इत्याह-“अनिच्छताम्‌ ' इन्यादि । अआनेच्छतामपि 
अपशब्दाद्यच्चारणविवश्राविकल्धानामपि अपल्चब्दादिभाषणसद्धातरात्‌, आदिश्च 
्रतिदुष्टादिपरिपरदः । वथा बाञ्छतामपि मन्दबुद्धीनां शाख्वक्तुत्वाभावात्‌ तन्कु- 
तोऽपनीयते १ अत्राह परः-'उभयत्र' इ्यादि । उभयत्र अर्थऽभिपराये च व्यभिचारात्‌ 
सखब्दानाम्‌ न कस्यचिदधस्य अभिप्रायस्य वा वाच्यः अब्दाः, ईतिक्चब्दः परमव- 
समाप्त्य्थः । अत्र दूषणमाद-“अल्ौकिकं प्रविभानभितिः प्रतिमोचरमनीतिः इतर्थः, 
अरैङिदश्च तत्‌. प्रतिभानश्च, सोकबाधितम्‌ इत्यथः । इन एतत्‌ ? इत्यत्राद- 
“लोको दिः इलयादि । हियस्मात लोकः अथाप्त्यनापनिषु सत्यारूतग्यवस्थाम्‌ 
आतिष्ठेत । कस्य ? शब्दस्य । यदि हिन कस्यविद्राचवष्णाः शब्दाः स्युः वर्हि तेभ्यो 
घटाद्यर्थस्य स्वप्रेऽप्यप्रतीतेः न तसराप्या केषाश्जिच्छच्दानां सत्यत्वम्‌ अन्येषां तु बचद- 
त्वं विपर्ययात्‌ इत्येवं रोको वचसां तद्बस्थामातिष्ठेव इत्यभिप्रायः । ननु अभिप्राय- 
मात्रप्रतिपादनेऽपि तद्खवस्थामास्थास्यत इत्यब्राद्‌-"नः इत्यादि । आभिप्रायमत्र 
सब्दाये (न लोकः तद्वधवस्थामाविष्ठेत इति सम्बन्धः । कत एवत्‌ ? शत्वक्द- 
तत्रः इत्यादि । तत्रः वन्मात्रे छम्द्न्यवहार बाहन्या यायाद्‌, क्त्‌ वञ् कङ्षव 

(१) दुरमा-^“किल्व, ठमयामपेकं नाक्यं तादुफयनिप्रायं ममबेत्‌ तत्तरापेशं बा ?" 
-प्रमेयक ० पू० ४५० । (२) अभिप्रायमाते । 


1-नवन्ववनादौ ना? ६ 9 कुदुप्त्वादौ द = । 8-पनीद यर । + जह्वादुज्या-भ० | 5 मतु 
ग्रभि-मा०, व° । 8 इत्याह तत्र कसे ग ०, दत्वनद्ध त तत्तादे वा> । 7 शिततच्र नर । 








11 


19 


५9 


2) 


15 


७८२ लघीयखयालङ्मरे न्यायकुयुद चन्द्र / &. प्रवचनपरि० 


हारेपि ब्रह व॑हिः तद्रयवहागोपलरम्भान्‌ इति भावः । 

नतु प्रतीयते शब्दार्थः स तु विचार्यमाणो न सङ्गच्छते; तन्न तस्य सम्बन्धा- 
भावतः प्रन्यायकत्वायोगान्‌; इयत्राह-“अवाधितामू' इत्यादि । अत्रायमभिम्रायः-यौदेऽरथ 
सङ्कतितः यादयः छब्द: देशान्तरे कालान्तरे च योग्यतालक्षणसम्बन्धवशात्‌ ताद्ृसस्य 
ताटक्ञो वाचकः, न तत्र किच्िद्राधकम्‌ इव्युक्तम्‌-"योग्यतापेक्षानादिसङ्तः?| ल्घौ० स्वव 
का० ६२ ] इत्यत्र । अतः अबाधितां शब्दादुपजायमानां सामान्यविरोपात्मकाथविपयां 
तत्मतीतिमृतिक्रम्य स्वेच्छया प्रनीयनाश्रयणेन प्रमाणस्वरूपम्‌- श्रयत्ताज्ुमानलक्षणमेव 
प्रमाणे नागम" इति, प्रमेयस्वरूषम्‌ प्रयक्चस्य पूवापरकोटिविच््छिनन स्वलक्षणमेव 
प्रमेयम्‌ अलुमानस्य तु अन्यन्यारत्तिमात्रम्‌' इत्यातिष्टुमानानां सौगतानां युक्तम्‌ 


उपपन्नम्‌ कि तत्‌ १ अभिप्रेतमात्रघ्ठचकत्वम्‌ । केपाम्‌ १ शब्दानाम्‌ इति । 
ठ्याख्यातं मूलकारिकायाम्‌ (ज्ञान प्रमाणमात्माद्‌ःः इत्येतत्‌ । साम्प्रतं 
'नयो ज्ञातुरभिप्रायः" इत्येतद्रधाख्यतुकाम आह- 
श्रुतं मेद (41 

¶ नयाः सप्र नेगमादिप्रमेदतः। 

द्रत्यपर्यायसरुलास्ते द्रव्यमेकान्वयानुगम्‌ ॥दद॥ 

निश्चयात्मकमन्योऽपि त्यतिरेकपरथक्त्वगः। 
 _ _  निश्चयव्यवहारो तु द्रव्यपर्यायमाभितौ ॥द७॥ 
(१) बदहिरथं । (२) शब्दस्य । (३) व्याख्या-"ते प्रागुक्तलक्षणा नया भवन्ति । 
कै ? ते । श्रुतस्य सकेलदेश्स्य अगिमस्य भेदा विकल्पा विकलदेराः। कति ? सप्त । कुतः 
नणमादिप्रभेदतः ? क्रि विशिष्टाः ? द्रव्यपययिमृखाः। तत्र द्रव्यस्य स्वरूपमाह-द्रव्यं सामान्यं 
भवति । कि विशिष्टम्‌ ? एकान्वयानुगम्‌ , एकञ्चान्वयरच एकान्नयौ तावनुगच्छति व्याप्नोतीत्येका- 
न्वयानुगम्‌ । तत्रैकानुगम्‌ अथंता ( ऊरध्वंता ) सामान्यं पूर्वापरव्यापकम्‌ , सदुदापरिणामलक्षणं ति्य॑क्‌- 
सामान्यमन्वयानुगम्‌ । पुनः कि विशिष्टम्‌ ? निङ्वयात्मकम्‌ › निगेतह्वयः पर्यायान्तरसंकरो यस्मादसौ 
निदचयः पर्यायः स बात्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अपि पूनरन्यः पर्यायो विशेषो भवति । कर विशिष्टः ? 
व्यतिरेकपृथक्त्वगः, व्यतिरेकश्च पुथक्त्वञ्च ते गच्छति तादात्म्येन परिणमतीति स तथोक्तः ! तत्र 
व्यतिरेकः एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रममाविपर्यायः । पृथक्त्वगः पूनरर्थान्तरगतो विसदृशपरिणामः ।*“ "तु पुननि- 
द्चयग्यवहारो मूखनयो बाश्चितौ आरुम्बितवन्तौ । किम्‌ ? द्रव्यपर्यायम्‌ 1“ द्रव्यं धितो निश्चयनयः 
द्रव्याथिके इत्यथः । पर्यायाश्भितो व्यवहारनयः पर्यायाथिक इत्यर्थः ।“-कघी० ता० पु० ८८ । (४) 
तुक्ना-“सत्त मूरुणया पण्णत्ता ! तं जहा णेगमे, संगरे, ववहारे, उज्जुसुए, सदे, समभिरूढे, एवंभूए 1 
स्था ० ७६१९ । अनुयोग० १३६। नेगमसंप्रहव्यवहारर्जुसत्रशब्दसमभिरूढेवम्भूताः नयाः ।-तच्वार्थं० 
१।३४ ॥ “नंगमसंगहववहारुज्जुसुए होड बोषब्वे । सदे य सममिरूढे एवंभूए य मृखनया 1"-आाव० न° 
गा० ७५४ । “'नगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रचब्दा नयाः ।! आच्चब्दौ द्वितरिभेदौ 1“ -तेतत्वार्थाधि० १।३४ 
३५ । सिद्धसेनदिवाकरास्तु षड्‌ नयान्‌ स्वीकुर्वन्ति, तन्मतानुसारेण नेगमस्य संग्रहव्यवहारयोरन्त- 


भावात्‌ ! द्रष्टन्यम्‌-सन्मति० १।४, ५ । ॥ 





1 बहिर्छस्स्थव्य्र-ब ० । 2 यादृोऽयं संकेतितः वादृश्षः शब्दः आ ० ६ 8 (कालान्तरे च' 
नास्ति ब०, च 4-कोञ्नादि-ब० । 5-रेकापुथ-मु० रघी० \ _ | 


† ¶ ॥१ [, 


,# क 
भकः ५ विष 


ग्रचचक्र0 काण ५ | नशन मपाः 


विद्ृनिः- नहि मनिभेदा नयाः त्रिकालमोचरनेक्दर व्यप्यायतरिपयन्वान्‌ , मनेः 
साम्प्रतिकाथग्राहिन्वान्‌ । मनोमनरपि म्सूनिप्रनयभिन्नानचिन्ताभिनिबोधान्मिक्ायाः 
कारणमनिपरिच्छिन्ञाथविषयन्वान्‌। तत्र मृलनयौ द्रव्यपर्यायाधरकनौ । द्रव्यम्‌ णका- 
न्वयान्मकम्‌। एकन्वं तदतन्पर्णिामिन्तरात , मदसपरिणामलश्रणमामान्यान्मकरन्वादू 
अन्वयि। पुरुपन्वादेरपच्ातः सत्यपि ममाननरपरिणामानिशय नानकरमन्नानान्मनां 
तथाभावमेकरव्यतिकरनग्यनिरेकाद्‌ अन्वयिनोग्म्बलन्ममानक्रम्रन्ययतिषयन्व- 
मयुमिमीमह । तथादहि-स्कन्धः म्बगुणपर्यायाणामेकन्वं न॒ ममानपरिणामः 
ण 1 । समानपरिणामोऽपि सकलपदाथगोऽनकत्वम्‌ । निश्वयनयदेको जीवः 

: व्यवहारनयात्‌ सकमकः। पर्यायः पृथक्त्वम्‌ व्यतिरेकश । पथक्न्वम्‌ 
एकत्र द्रव्ये गुणकमेमामान्यविशेषाणाम्‌ । व्यतिरेकः सन्तानान्तग्गतो विमद्श्चप- 
रिणामः । व्यवहारपर्यायाः करोधादयः जीवस्य मेसाग्णिः, निश्चयपर्यायाः श्ुद्धम्य 
ज्ञानादयः प्रतिच्णम्‌ आल्मनात्कृतानन्तमेदाः । निह्वयनयान्‌ पुद्लद्रन्यमेकम्‌ , 
पृथिव्यादिमेदेऽपि रूपरसगन्धस्पर्चवत्वम्‌ आविभूतानाविभूतम्बरूपमजहन्‌ स्कन्ध- 
परमाणुपयायमेदेषि रूपादिमण्छमपरिजहन्‌ । नहि अवम्थादेश्चकाल्मम्कारः 
ततत्वमत्यन्तं मिन्दन्ति ब्रमूत्तभेदप्रङ्गान्‌ , मत्तामेदाश्च जीवादयः मनाम 
इत्युक्तम्राय नेहोच्यते । मेदवादिनोऽपि ज्ञानमकम्‌ एकम्मिन्‌ श्ण खयमनेकाकार- 
मात्मसालछवेत्‌ कथं निराङ्युः ? वैतः तीर्थकरवचनसंग्रहनिशेषग्स्तादमूलम्याङ- 
रिणो द्व्यार्थिकपर्यायार्थिकौ निश्वेतन्यौ । नदि ठतीयं प्रकारान्तरमस्ति; तस्य 
प्रमाण एवाऽन्तमोवात्‌ । न नेसमस्य प्रमाण [ता ] तादारम्यविवक्षामावात्‌ । 


श्रुतस्य आगमस्य मेदाः विषाः न पुनमंनिश्ानस्य । के ! नयाः, परिपत्र 
भिभ्रायाः, कियन्तः १ सश्च । ङतः ९ नेगमादिपरमेवनः । भि- 
मूलास्ते ? इत्याद- व्यः इयादि । द्रत्यपर्यायो मूरम्‌ आभयो 
येषां ते तथोक्ताः । किं खरूपं द्रव्यम्‌ ! हयाह-द्रत्यम्‌ः इ्यादि । एकशम्दोऽवं 
भावप्रधानः, एकत्वन्न अन्वयश्च सदृशपरिणामः ताभ्यां यथासंख्येन सपयायाम 


[ ऋ) ॥ भि , 2 ति 2, 1 0, त , 0 0 । कृ नकन 


कारिकाथः- 


( १) तुलना-उत्पन्नाविनवष्टा्ंग्राहकं साम्प्रनकारविवयं सनिज्ञानं श्रुतज्ञान तु जिकाकविषषयम्‌ 
उत्पक्षविनष्टानुत्पललाषंग्राहकम्‌ ।""-तस्वार्थाषि ° ग1० १।२० 1 (२) तुरना-"“अर्बान्तिरक्तो जिरदस- 
परिणामो ग्यतिरेकः गोमहिषादिवत ।“-षरीश्नाम्‌ ° ४।९ । (३) तुलना-~-'"तित्वदरवमणसंमह निते- 
सपत्थारमृरूवामरणी 1 दग्बद्रिधो य पर्वणो च मेसा वियप्पा्ि ॥' '-्न्मति” १।३॥ (४) तुरना- 
“श्रमाणात्मक एवायमुमयम्ाहकलत्वतः । इत्मयुक्तमिह्‌ शप्तः प्रवानगूजधादतः +। प्राषान्वे नोभयात्मानप्ं 

गृद्खदधि वेदनम्‌ । भ्रमाणं नान्यदित्वेततपर्ननेन निकेदितम्‌ ।)”-तत्था्िन्कोर् चु २६९ । 


1-मकतिषवित्यवि- ई० विर} > मुरित्व- ज ० विर | 2 -कककनि-व० श०। 


4।। 


म 


2 


७८४ लघीयस्रयाल क्रे न्यायकुयुदचन्दर [ &. प्रतचनपरि० 


द्रन्यान्तराणि च अनुगच्छति अनुयानि इनि नदृज्नुगम्‌ । एकत्वाचुगम्‌" इत्यनेन भेदेका- 
न्तनिपेधः, “अन्व्रानुगम्‌? इत्यनेन तु सवेद्रव्थकत्वनिरासः। तदेवेविधं द्रव्यं प्रमाणा- 
परिच्छेदे भविप्यति इत्यत्राह-"निश्चयात्मकम्‌' इति । संञ्चयादिग्यवच्छेदटन्षणा 
प्रमेयस्था गृहीनिक्रिया निश्चयः, स आत्मा खभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । न केवठं 
द्रन्यमेव निश्वयात्म॑क्रम्‌ कन्तु अन्योऽपि पयांयोऽपि, निशथयात्मकः इति लिङ्परि- 
णामेन सम्बन्धः । पुनरपि कथम्भूतः ? इयाद-उयतिरेकपरथक्त्वगः । खद्रव्य- 
पर्यायान्नरपिक्तया य निरेक परस्परन्यावृक्तिम्‌ एकद्रव्यापरित्यागेन गच्छतीति ठ्यति- 
रेकग्‌ः, द्रव्यान्तरप्यायपिक्षया पृथक्त्वं प्रथग्दन्यदृत्तित्वं गच्छतीति पूथक्त्वगः, 
नलु यदि नैगमादयो नया; द्रन्यपर्यायमूलाः तहिं द्रन्या्थिंकपर्यायार्थिकलक्षणौ मूलनयौ 
किम्मूलौ ? इयाह-"निश्चयः इदयादि । चेतनस्य अचेतनस्य वा यः खन्‌ स्वभावः न 
कदाविद्धिनदयति तद्वर्म्ी नयो निश्चयः द्रव्यार्थिकनयः इत्यथः । यो विनयति 
स्वभावःतदवटम्बरी यवहारः पयोयार्थिक इति यावत्‌ तौ । तु शब्द; अपिशब्दाय, 
दरत्यपर्यायमाथितौ । वक्ष्यति च (तत्र मूलनयौ द्रव्यपर्यायार्थिकौ' इत्यादि । 

तत्र भ्रथमकारिकायाः प्रथमभागं व्यतिरेकमुखेन चिब्रुण्वन्नाह-*नहिः इत्यादि । 
नहि नेव मतिभेदाः किन्तु श्रतभेदाः, के ते १? नयाः। छत 
एतत्‌ १ इयाद-त्रिकाल' इत्यादि । त्रयः काला गोचरो येषाम्‌ 
अनेकद्रव्यपयौयाणां ते विषयो येषां तेषां भावात्‌ तत्वात्‌ । “नयानाम्‌ इति विभक्ति- 
परिणामेन सम्बन्धः । मतिरपि तथा भविष्यति ? इयत्राह-^सतेः"इत्यादि । मतेः इन्द्रिय- 
जनितायाः साम्प्रतिकाथेग्राहित्वात्‌ वत्तमानकालगोचरद्रन्यपयोयात्मका्थग्राहकसात्‌ 
(न मतिमेदा नयाः" इति सम्बन्धः । अनिनद्दरियजनितायास्तस्थराः ते तर्हि भेदाः भवन्तु 
तस्याः त्रिकालगोचरद्रन्यादिविषयत्वात्‌ इत्यत्राह-'मनोमते इत्यादि । न केवलम्‌ 
इन्द्रियमतेः अपि तु मनोमतेरपि "नहि भेदाः नयाः” इति सम्बन्धः| किविरिष्टायाः ? 
इत्याह-स्मतिप्रत्यभिज्ञानचिन्ताभिनिबोधात्मिकायाः; । इत एतत्‌ ? ईत्यत्राह- 
कारणः इत्यादि ¦ विदाऽवितथा मतिः मनोमतेः कारणत्वात्‌ (कारेणमतिः” इत्यु- 
च्यते, तया परिच्छिन्नो योऽथः तद्विषयत्वान्मनोमते; । स्यैव कथच्िद्धिर्केतया 
तयै अहणात्‌ एवमुक्तम्‌ । 

नयभेद्‌ दशचेयन्नाह-^तत्र इत्यादि । कत्वं श्रुतभेदत्वे नयानां व्यवसिते मूल- 
नयौ कारणनयौ नेगमादीनाम्‌ । कौ ? इत्याह -द्रम्यपयांयाथिकौ, द्रव्यश्च पर्यायश्च 


विृतिव्यार्यानम्‌- 


(१) मतेः। (२) इन्द्रियजनिता मततिः । (३) इन्द्रियमतिविषयभूतस्य अर्थस्यैव 1 (४) 


अ्वदिर्थान्तरानू ममरूपेण, विचारात्मकत्वान्मनोमतेः । (५) मनोमत्या । 


1-स्मकं कुथण्म्यमेय विक्ययात्मक्छ किन्तु य ०। > दत्पाह-ब०। 8 तच््व धतभेद्वेन च्यव-ब ०! 


प्रचनप्र० ० €“ | नयनिन्प्रगाम्‌ ८८५ 


तवेव अर्थो नौ यथामग्यन विदत ययोः नौ नवरक्तं | नत्र द्ररयपरं रयाय 
द्रव्यम्‌! इन्यादिना । एकत्वान्वयो ज्याख्यानौ, नौ -आान्मा यम्य नन नदराःमक्म | 
ग्तदेव समश्रयमानः प्राह-"एक्न्वस्‌' इत्यादि । द्रव्यस उन्यनुत्रनन । नम्य 
ग्कत्वं कुन: ? इन्याह- (तदू? इत्यादि । स च विवक्षितः जमस्न अविवश्निनः तदुनौ, 
तौ चनौ परिणामौ च नौ यस्य स्नः ननं नेदनन्परिणामि, यदि वा, नयाः परिणमनं 
इत्यवे शी तदतन्परिणामि, तम्य भावात्‌ तत््रान.। माम्प्रनम “अन्त्रयान्मद् तन्‌ 
इत्येतत्‌ ममथयते-अन्नयि द्रत्यान्नरेण अनुगमवद्‌ ्रज्यम्‌' इनि सम्बन्धः| करुन: ? 
इत्याह- "तदू इत्यादि । सहश्षपारेणामलक्षणसामान्पात्मङत्वात्‌ । अत्रा 
मौगतः-असमानानपेक्ष्य समानपरिणामाः अनुपादानोपादेयानपेकष्य पकपरिणामाः 
केचन भावाः कल्प्यन्ते न परमार्थतः, अपेक्नाशनस्य ध्म॑स्याऽनास्िविकत्वान्‌; 
इयत्राह--“पुरुप' इत्यादि । अस्यायमर्थः-नानेकसन्तानान्मनाम्‌ नानासन्तानस्वभा- 
वानाम्‌ एकसन्तानस्वभावानांव् युगपक्मभाविनां क्षणानाम्‌ इत्यथः । तषां यदपश्ातः 
यथोक्तायाः अपेक्नाधाः सकाशान॒. कलितं पुर्षत्वं निथकूमामान्यम , आदिषच्देन द्रत्य- 
विदोषपरिग्रहः, तम्मान्‌ सत्यपि वियमनेऽपि समानेनरपरिणामातिक्षये समानपरिणा- 
मातिद्यये तलमकर्यं इतरपर्णिामानिशये एकत्वपरिणासभ्रकर्प । ननु इतरज्चब्दस्य उक्तविपरी- 
ताथीभिधायि्वात्‌ समानपरिणामाद्‌ इनरो विसदक्षपरिणाम णव कम्यते, न एकत्वपरि- 
णामातिश्चय इति चेत्‌; एवमेतत्‌, तथापि समानेकत्बपरिणामादिशययो; श्रकृत- 
त्वात समानपरिणामात्‌ इतरः एकत्वपरिणाम एव उयते । तस्मिन्‌ सत्यपि एकत्व 
तदसत्परिणाकित्वात्‌। सदशपरिणामखश्चणसामान्यात्मकत्वाद्‌ (अन्वये इनि सम्बन्ध; । 
नदि तंथाऽपरिणतम्‌ अपेक्षातः तद्‌ भवति विप्रतिषेधात्‌, अन्यथा स्वयममूनैमपि ज्ञानं 
ज्ञानान्तरात्‌ अमूत्तोत्‌ ज्यवन्तैमानं मूत्तं स्यात्‌ । नलु च विचबायमाणस्य तदुतत्परिणा- 
मिनः सदञ्चपरिणामलक्षणसामान्यस्य चानुपपत्तेः अभिमतरूपचद्‌ अनभिभतरूपेणापि 
प्रसङ्गश्च अयुक्षम्‌-एङत्वमित्यादि; इति चेवत्राह-“तथाः इत्यादि । तथा तकदिञ्चय- 
भ्रकारेण यौ सङ्कर-व्यतिकरौ तयोः व्यतिरेकाद्‌ अभावाद्‌ अन्नयिनोः वद्तत्यरिणा- 
मिसामान्ययोः अस्खरत्समारैकम्रत्ययविषयत्वम्‌ साकल्येन नानिकसन्तानात्मस्व- 
भावम्‌ अनुमिमीमहे अुमानेन प्रतिपयामहे (अनुमाननिमित्तस्य उछवकेस्य परविजुम्भ- 
णात्‌ इत्यभिप्रायः [र 

` (१) न हि जग्नित्वेमारिणतं अरेश्वातः वनर्नव्मावृस्यये्षका अग्निष, अकादाकरि 
अनभ्निग्यावृ्या वम्नित्व्रसङ्कस्यं दुर्वारत्वात्‌ इति यादः । 

1 उर्यनित्वारि द्पमित्वनृज लते ज ०, द्रष्यगिक्तवि इत्वनुषते अ= । 2 सुक्क ५, 


ब० । 8 वेका एक-ज० । 4-डन युकपरकापसाविनाररन् दुकवरकनजाकिरां का -का० ) 5 'लमानकरिणा- 
भालिक्लये' नास्ति ०, समा्वरिणततवकर्थे य ० । &--कनोषलिन-भ ° । 
४९. 


+ 


॥१) 


10 


॥१२। 


७८६ लघीयरयालङ्गरे न्यायकुमुदचन्दर [ €. प्रवचनप्रि ० 


यदि वा वैदोपिकादिराह~-पुरुषत्वमपेक्ष्य समानपरिणामातिङ्यो नानात्मघु, 
युद्वादिगुणसमवायित्वमपेश्ष्य एकात्मनि एकत्वपरिणामातिरयो न परमाथतः इति 
तत्राह--“पुरुषत्वादेः" इत्यादि । पुरुषत्वम्‌ आदियस्य चुद्दिंसमवायिस-त्रिगुणसयो- 
गित्वादिः स॒ तथोक्तः तस्य या अपेक्षा ततः सत्यपि समानेतरषरिणामातिशये । 
केषाम ? इत्याह-भानेकसन्तानात्मनाम्‌ । नाना एकसन्तानाश्च ते आत्मनश्च तेषाम्‌ 
इति, रपं पूयैवत्‌ । नलं भवतु आत्मना समानैकत्वपरिणामः न घटादीनां तत्र समान- 
परिणामस्यैव संभवान्‌ इत्याशङ्क्याह "तथाहि" इत्यादि । तथाहि तेन अस्खरत्स- 
मनिकप्रत्ययवि षयत्वभ्रकारेण च स्कन्धो घटाद्यवयवी, स किम्‌ १ इत्याह-एकत्वम्‌। 
केषाम्‌ ? इस्याह-“स्वः इत्यादि । खशब्देन स्कन्धः पराद्दयते तस्य ये गुणा रूपादयः 
ये च पर्याया नवपुराणादयः तेषाम्‌ एकत्वम्‌ न समानपरिणामः “अस्खलदेकम्रत्य- 
यविपयत्वात्‌? इति भावः । नयु भिनसन्तानात्मनामिव एकसंन्तानास्मनामपि समान- 
परिणाम एवास्तु इति सौगत : । तत्राह--“पुरुषचः' इति । न केवरं स्कन्धः किन्तु 
पुरुषोऽपि “खगुणप्यायाणामेकत्वम्‌' इति सम्बन्धः । नलु यथा क्रमभाविनां सखुखा- 
दीनामेकल्वं पुरुषः तथा युगपद्धाविनामात्मनाम्‌ एकत्व सोऽस्तु इति चेदत्राह-^समानः 
इ्यादि । अपिशब्द एवकाराथैः। समानपरिणाम एव सकरपदाथेरैः नैकत्वं 
सकरपदाथेगम्‌ 'पुरुषस्य' इतिं विभक्तिपरिणमेन सम्बन्धः। अनेन (तथाभावः इत्यादि 
समर्थितम्‌ , रद्रच्यमेकान्वथानुगम्‌ः इति कारिकापादश्च ध्याख्यातः । निंइच- 
यनयाद्‌ द्रव्यार्थिकनयाद्‌ एकः अभिन्नः जीवः सर्वोऽपि स्वैसाधारणचेतनापरिणा- 
मायेश्षया । स एव द्विविधो व्यहारनयात्‌ इति दरशयनाह-“कमः इत्यादि । कर्मणा 
ज्ञानावरणीयादिना नियुक्तो रितो जीवः, सकमंकश्च | कतः ९ न्यवहारनयात्‌ पर्याया- 
्थिकनयात्‌ । एवमेकेन्द्रियादिभेदोऽपि चिन्त्यः । अनेन दितीयकारिकाया उत्तराद्धं 
व्याख्यातम्‌ । 

पयीयं कथयन्नाह--'धयौयः इत्यादि । धैर्यायः कः ? इत्याह-पृथक्तवं 
व्यतिरेकर्च । तत्र एरथक्त्वपदं व्याचष्टे-पुथक्त्वम्‌ , एकत्र एकस्मिन्‌ द्रव्ये गुणक- 
मसामास्यविशेषाणां परस्परपरिद्ारेण कथित्‌ अवस्थानम्‌ इत्यथैः । व्यतिरेकपदं 
विचृृणोति-व्यतिरेको व्याटृत्तिः। कः १ इयाद-सन्तानान्तरगतो विसदशपरिणामः 
गोभ॑दहिष्यादिपरिणामः । तत्र जीवगतपयौयान्‌ दोयन्नाह--“व्यवहारः इत्यादि । 
व्यवहारपयायाः पयौयार्थिकनयपयौयाः इत्यर्थः । के १ क्रोधादयः कादाचित्कत्वात्‌ । 


फमवकिणकेषसकि 


(१) सौगतः । (२) अदेतवादी । (३) परुषः ब्रह्मरूपौ भवतु । 


1 इ्दघादिखम-आा ० । % "नानकतन्तानात्मनाम्‌' नास्ति श्र०। 8 तथा चतेन ब०, तथा 
केन जा० } #-सन्तानानामपि ब < । 5-भः अनेकत्वं या०. श्र ० । 6 तद्छन्यमे- ० । प निहचयाद्‌ आ०, 
ब । 5-केन््रियमेदोपि ब० । ° वर्याया कं इ-व ० । 10-क्नबस्था-् ° । +1-गोमहिवादि- श्र ०९; 


० री कि ति । ` 


प्रत्रचेनप्र० का० $ | नयःमिरपरगाम्‌ ५ 


क्रिविदिष्रस्य जीवम्य ते पयायाः ? इन्याह-मंसाग्णिः | मुक्तस्य कर परत्रायाः ` 
इन्याह-गनिरचयः इन्यादि । निर्चयपयायाः दरव्यायिक्रगाचराः पयाया. शुद्धस्य 
'जीवरम्यः इति मम्बन्धः । क त ? ज्ञानाद्‌यः अकादाचित्कत्वान । कथम्भूनाम्न 
ति चः इत्याह (इत्याह ते च) प्रतिक्षणम्‌ आन्ममान्करतानन्न मेदाः । न कवन द्रच्याथि- 
कनयाज्जीवस्यव्र अभेदः अपि तु पुद्रच्दरव्यस्यापि इत्याह -"निदचय' इन्या?ि । निंहनय- 
नयान्‌ द्रव्याधिकनयान्‌ पुद्रलद्रव्यम्‌ एकम्‌ अभिन्नम्‌ । कम्मिन सन्यपि † इन्याह 
पृथिन्यादिभेदेऽपि । कि कुवेत्तदेकम्‌ ! इत्याह - रूप" इत्यादि । अजहत्‌ अपरियजव्‌ , 
किम्‌ ? इव्याह-रूपरसगन्धस्पश्चैवस्वम्‌ “` रूपरमगन्धस्पशवन्तः दनः" [ तत्वाषेपू० 
५२३ ] इत्यभिधानात्‌ । कथम्भूतं तत्‌ ? इत्याह-आविभूतानाविभूतखरूपम्‌ । 
पृथिन्यां तदू आविर्भूतसवलूपं जलादौ अनाविभूतस्वरूपम्‌ , जले गन्धस्य अनल गन्धरमयोः 
अनिल रूपरसगन्धानामनावि भौवान्‌ । 


नंतु जलादौ गन्धादिसद्धावे प्रमाणनः सिद्धे अनाविमीवो युक्तः, अन्यथा सतम्य 
स्वैत्राऽनाविभावभ्रसङ्गान्‌. सांख्यदक्तनप्रनिप्रसङ्गः स्यात्‌ इनि चेत्‌ ; उन्यरते- जलाय 
गन्धादिमन्तः, स्परीवस्वान्‌, यदित्थं तदित्थं यथा प्रथिवी, स्पञ्चादिमन्नश्चैते, नस्मादू- 
गन्धादिमन्न इति । यत पुनः गन्धादविमन्न भव्ति न तन्‌ स्पशवन यथा आन्मादि, 
इत्यादि पट्पदाथेपरीक्षायां प्रथिल्यादीनामतत्वान्तरभावसमथनावसैरे प्रपञ्जनः प्रूपित- 
मिहाबगन्तन्यम्‌ । पुनरपि # ङर्वत्‌ ? इत्यत्राद-'स्कन्घः इत्यादि । स्कन्धाश्च घटा- 
दयः परमाणवः अत्यन्तसुक्ष्माः पुद्रलञाः त एव पर्यायाः परस्परतः प्रादुर्मावात्‌, पर- 
माणुभ्यो दि स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तेभ्यश्च परमाणव इति, तेषां मेदेपि रूपादिमत्वम- 
परित्यजदेकं । ष्टान्ताथमेतत्‌ ; ततो यथा ततत्‌ परमाणुरूपं स्कन्धीभवन्‌ स्कन्धस्वमाषें 
वा परमाणुरूपतामाद्‌धत्‌ रूपादिमतत्वमपरित्यजत्‌ एक तथा भ्रकृतमपिं इति । एतदेव 
दरयजनाह-'नहि' इत्यादि । हि्स्मात्‌ न अवखा च दश्च कालश्च संस्कारश्च 
ते भूत्व रूपादिमत्त्वम्‌ ^“ूपादिमयी शिः" [ 1 इत्यभिधानात्‌ । अत्यन्तं 
सुष्ट़ भिन्दन्ति “एथिव्यादिभेदस्य स्कन्धपरमाणुपर्यायभेदस्य च॑' इति सम्बन्धः| कुत 
एतत्‌ १ इत्याद-अभूरच' इत्यादि । अमूर्त रूपादिरदितो यो मेदः व्यछ्िविशेषः वस्य 
प्रसङ्गात्‌ । यथा च अवस्थाद्यो न रूपादिमत्त्वमत्यन्वं भिन्दन्ति, वष सचामेदाश्व 


1 ए 1 1 कि + 











(१) “स्प रसमन्यब्णेबन्तः युद्नस्मः 1 -तस्वा्ेसू ० । (२) ख्वरसमन्धादि । (१) ैकेषिकः। 
(४) तुरना-पु° २३८ हि ४ 1 {५} ९० २३८ १ (६) वुकना-““छवं भूतिरित्यर्बः । मृतिः ? 
ख्पादिसंस्थानपरिनानो मृतिः 1" -अर्व्थलि= राशवा० ५२४ } 





1 प्रविप्र्वः स्थतत्‌ जा०, च । > कान । 


कं्णरपिपठमवनसुय 
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७८८ लघीयख्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ &. म्रवचनपरि० 


जीवादयः सत्ताम्‌ अत्यन्तं न भिन्दन्ति इति सम्बन्धः । असद्धेदप्रसङ्गात्‌ इत्युङ्ग- 
प्राय ' जीवाजीवप्रसेदा यदन्नर्खीनाः ' [ल्घी° का० ३१। इत्यत्र, नेह पुनर 
च्यते । ननुं जीवादिद्रव्यस्य सत्तादिसामान्यस्य वा कस्यचिदसंभवात्‌ “निर्चयनया- 
देको जीवः इत्याययुक्तम्‌, तैत्संभवे च अवस्थादिभेदेन विरुद्धधमौध्यासतः अरतिक्षणं 
भदग्रसङ्गान्न तदेकत्वम्‌ इत्याशङ्क्याह -“भैद्‌ः इत्यादि । ये विरुद्धधमाध्यासतः सेधा 
वस्तुनो भेदं वदन्ति सौगताः तेऽपि कर्थं नैव निराङ्वैः ? कि तत्‌! ज्ञानम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! 
एकम्‌ । कि कवत्‌ ! स्वयम्‌ अत्मनोऽनेकाकारं नीट्पीतादिविचिच्ाकारं ब्राद्यम्राहका- 
कारविविक्तेतररूपतया मत्यक्षपयोश्ाकारं वा आत्मसात्कुवेत्‌ । कदा ? एकस्मिन्‌ 
क्षणे । तन्निराकरणे सकलठ्रान्यता स्यात्‌ । सा च प्रत्यक्चपरिच्छेदे ' प्रपञ्चतः भतिक्षिप्ना 
इत्यरे पुनः प्रसङ्गेन ! ततो यथा विरुद्धधममाध्यासेऽपि एकमेकदा ज्ञानमविरुद्धं तथा 
करमेण जीवादि द्रव्यमपि इति । 

उक्ार्थोपसदहारमाह-^तत' इत्यादि । यत उक्तप्रकारेण जीवादि सुखादिपयांया- 
त्मकं व्यवस्थितं ततः तीथकरस्य भवावतोऽ्दतो वच्च स्थाद्रादम्रवचने तस्य बिषय- 
भूताः, श्चुतभेदत्वात्‌ नयानाम्‌, ये स॒ङ्कह विशेषाः सङ्गदञ्च विशेषाश्च ज्यवहारादिनय- 
मेदाः तेषा प्रस्तारस्य प्रपद्प्ररूपणस्य मूलव्याकारिणोौ आद्यौ उत्पादकौ नि्चेतव्यौ । 
कौ ? इयाह- द्रन्याथिक-पयोयाथिकौ । अन्यः कतो नेति चेत्‌ ? अत्राह-^नहि' 
इत्यादि । दिथेस्मात्‌ न तृतीयं प्रकारान्तरं नयान्तरमस्ति । कत एतत्‌ ¶ इत्यत्राह- 

(तस्यः इत्यादि । तस्य तदन्तरस्य प्रमाणे एव न नये अन्तभावात्‌ (न तदस्ति 
इति सम्बन्धः । भ्रघानमूतान्योन्यात्मकसामान्यविदेषविषयाभिंसन्धेः प्रमाणत्वात्‌ । 
चैगमोऽपि तर्हिं प्रमाणं स्यात्‌ इति चेदतराद-“नः इत्यादि । न प्रमाणता, कस्य ! 
नेगमस्य । त एतत्‌ ? इत्याद-“तादात्म्य' इत्यादि । तादास्म्येन प्रमाणस्वभावत्वेन 
विवश्वायाः अभावात्‌, नयत्वेन विवश्षासद्भावात्‌ इयथः । एतदपि इतः इत्यत्राह 
शृर्णपघानभावेन धभेयोरेकधर्भिणि । | 
विवक्षा नेगमोऽत्यन्तभेोक्तिः स्यात्तदाकृतिः ॥६८॥ 

(१) असंश्चासौ मेदः विक्योषः तस्य प्रसङ्गात्‌ असद्रूपत्वप्रसङ्गादित्यर्थः । (२) सौगतः । (३) 
चित्रज्ञानम्‌, ग्राह्यग्राहकाक्तेकाकारं संवेदनम्‌ प्राह्याद्याकाररारित्य-संवेदनपिश्षया प्रत्यक्षपरोक्षात्मकं 
संवेदनं वा ! (४) सकरलुन्यता । (५) पु° १३३) (६) सुखादनेकाकारम्‌ । (७) अभिप्रायक्तो 
ज्ञानस्य ¦ (८) व्यास्या-““स्यात्‌ ! कः ? नंजमो नयः । का ? विवक्षा अभिश्रायः। कयोः? धर्मयोः 


एकत्वानेकत्क्योः । केन 7? मूणप्रक्षानमावेन । क्व ? एकधर्मिणि एकोऽभिन्गो धर्मी द्रव्यं तस्मिन्‌ । तदा- 
कृषिः तस्थ ॒नंगमस्य अक्तिराभासः स्यात्‌ । का ? अत्यन्तमेदोक्तिः अत्यन्ततो निरपेक्षः भेदो नानात्वं 








तस्योक्तिवंचनं नैयायिकाद्यमिप्रायो नेगमाभास इ त्यथः ("-कश्वरे० शर० ० ९० ४ 


1 कत्षंमदे बानस्था-श्र ° । 2 स्याद्रादवचनं आ० 1 8 भ्रसारस्य श्र ०। + प्रकारभूता-ध० । 
5-~मिखम्बन्षेः भ्र-जा०, श ० । 


्रकचनप्र० क० &प८ ] नेगमनयनिन्पगाम्‌ ७८६ 


विदृतिः-जीवः मन्नमूत्तः कर्ता श्रक्ष्मो ज्ञाना द्रष्टाऽयस््याप्रद्ना भोक्ता 
परिणामी नित्यः पथिव्यादिभूनविलश्चषणः इति प्रभ्रानबच्या जीवस्बनस्वनिरूपणायां 
गुणीभरताः सुखादयः । सुखादिम्बरूपनिखूपणायां वा आन्मा । तदन्यन्नभदा- 
भिसन्धिः नैगमामासः । गुणगुणिनाम्‌ अवयन्यवयचानां छियाकारकाणां 
जातितद्रतां चेन्यादि नादान्म्यमविवक्षिन्वा गुणगुणिनोः पर्मिषमेयो्वा गुणप्रधान- ‡ 
मावेन विवक्षा नेर्गमे, संग्रहादौ एकविवकच्तेति मेदः । 


गुणय्धान भावेन सुख्यासुख्यरूपना श्रमयो ६ एकस्मिन घभिणि विवशा 
परतिपत्तुरमिमन्धिः नैगमः! स कथं प्रधानभूनोभयधर्मस्वभावधर्मि- 
बिषयप्रमाणरूपतां प्रतिरधद्रन ? तदाभाममाद- अत्यन्नमेदोकिः 
"धमेयोः एकथर्मिणिः इनि सम्बन्धः, स्यात्‌ नदाक्रनिः नैगमाभामो भवेत्‌ ।! ५५ 


कारिकां वि्रण्वन्नाह-जीवः सननमूतः घकष्मो न्नाता द्रष्टा कसौऽमेरूयात्रदे्ठी 
भोक्का परिणामी निन्यः पृथिव्यादिभूतविलघ्षणः णवं प्रभानवृततया 
जीवस्वतन्वनिसूपणायां जीवस््ररूपप्रूपणायां क्रियमाणायां 
गुणीभूताः सुखादयो धमां; । आं ह्ादनाकारं सुखं नद्विपरीनस्वरूपं दुःखं स्ायग्रहण- 
स्वमावं ज्ञानम्‌ इत्येवं मुख्यतः सुखादिम्बरूपनिरूपणायां वा आन्मा शशुणीमूनः' इनि 1" 
सम्बन्धः । नेगमाभासं प्ररूपयन्नाद- "तदू इत्यादि । तयोः सुश्बाच्यास्मनोः अन्यन्त्‌- 
मेदाभिर्सन्धिः चैगमामासः। उदादरणमाह-गुणमुभिनाम्‌ अवयवाब्रयविनां जाति- 
तद्रतं वेध्यादि । “अत्यन्तमेदाभिसन्धिर्नेगमामासः इति सम्बन्धः । अनेन 
कापिीयोऽपि चैतन्यसुलायोरलयन्तमेदाभिसन्धिः चिन्तितः । कुनोऽसौ नेगमामासः ! 
इत्यत्राह-^ तादात्म्यम्‌ ' इत्यादि । यतोऽसौ धर्मधर्मिणोस्तवारम्ये सदपि अबिवक्षित्वा > 
स्वदुरगमवासनाविपयौसितमतेः प्रतिपत्तुः प्रवन्तीते ततोऽसौ नैगमामासः इति । 
धर्ृर्धभरणोः इत्युपलक्षणार्थमेतत्‌ , तेन अवयवावय विनोः क्रियाफारकयोः जातिवद्व- 
तोश्च रहरणम्‌ । धमेयोवौ गुणग्रघानमावेन विवश्वा नेमे यतः ततोऽस्यन्तभेदविवक्षा 
तदाभास इत्यभिप्रायः । संम्रहदेरतः कुतो भेदः ! इत्यव्राह-सग्रहः इत्यादि । से्रहः 
आदिशस्य =्यदहारादेः स तथोक्तः तत्र एकस्य गुणादेः गुण्यादेवां विष्वा इवि ॐ 
देते: भेदः नेगमात्‌ सेम्रहादेः इति ¦ 
तत्र समरदस्वरूपं सप्रविपष्षं दशेयज्राद- 


णो नयनयो" गोमिने ेममोतन कन वे = न्यक 9 [1 पिति पि पणी 


११) विषयं यलममाणं तदरूपतम्‌ । (९) '“दुलमाज्ञादनाकारं जिज्ञासे मेवगोधनम्‌ ग्यनि > ३ 
्रष्टव्यमू-खंककर ङु ° दरि धु ५८ । 

1- कामं ज० वि । 2-भूताकि-ज० वि०। 5 निकमे जर नि । *-निप्तम्बन्थिः वा० । 

6- प्ते आ०, ० । 6 श्रास्ना कर । 7-छन्यन्तिः अर १ ४ जेह्वादि बाण । 9 जेकनो बतः ब्‌० अ०। 


कारिदव्याद्या- 


विवूतिव्याह्यानम्‌- 





ब्त 


11 


15 


¢ ,# 


७९ ० लधीयस्रयालङ्रे न्यायकुञदचनदर / &. प्रवचैनपरि० 


सदभेदात्‌ समसतनैक्यसंग्रहात्‌ संग्रहो नयः । 
दुनेयो ब्रह्मवादः स्यात्‌ तत्स्वरूपानवाितः ॥६९॥ 

विदतिः -सर्वमेकं सदविशोषात्‌ इति संग्रहो नयः। तदाभासो ब्रह्मवादः 
तद्भ्युपगमोपायाभावात्‌ । नापि त॑स्योपेयत्वं खरविपाणवत्‌ । 

समस्नस्य जीव।जीवविदोषप्रपच्चस्य रक्येन संग्रहात्‌ कारणात्‌ सग्रहो 
नयः श्रवर्चते' इव्युपस्कारः । छतः समस्तेक्यसंम्रहः इत्याह-सद मे- 
दात्‌ । बरह्मवादोऽपि सदभेदमा्चित्य समस्तेक्यं संगृह्णाति इति 
सोऽपि सम्रहः स्यादिः्यत्राह- 'दुनेयः इत्यादि । दुनेयः संग्रदामासो बद्यवादः 
स्यात्‌ । त एतत्‌ १ इयत्राह-"तद्‌ः इत्यादि । तस्य ह्मणः यत्स्वरूपं 
निराकृतसकटमेदप्रपव्वं सत्तामात्रं तस्य अनवाभितः प्राप्तरमावात्‌ ¦ 

कारिकां विव्रण्वन्नाह-सरवेम्‌ इयादि सुवं चेतनाचेतनरूपं वस्तुजातम्‌ शक 
सदविशेषात्‌ इति एवं संग्रहनयः प्रवत्तते । तदाभासः संमरहामासः 
ह्मनाद्‌ः । इत एतत्‌ { इत्यात्राह- तत्‌” इत्यादि । तद्स्युपगमस्य 
नद्यवादस्नीकारस्य उपायामावात्‌ प्रमाणाभावात्‌ । प्रमाणमूलो हि अभ्युपगमः सत्यः 
इत्यभिप्रायः । दोषान्तरमाह-नापिः इव्यादि । नापि तस्य बद्यणः उपेयतव 
स्वीकरणीयत्वम्‌ "उपायाभावात्‌” इत्यभिसम्बन्धः । यस्य उपायामावो न तदुपेयम्‌ 
यथा सरनिषाणम्‌, उपायाभावश्च जद्यणः इवि । यथा चास्य न कथचिदुपायो घटते 
तथा ब्रह्मा तनिषेधावसरे व्यासतः चिन्तितम्‌ । 

व्यवहारनयं दसेयन्नाह्‌- 

ज्यवहाराचङ्ट्यात्त॒ पमाणानां प्रमाणता । 
नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्पसङ्तः । ७० ॥ 
विवृतिः-प्रमाणानां प्रामाण्यं व्यवहाराविसबादात्‌ इति आकुमारं प्रसिद्धम्‌, 


कारिकाथः- 


विवृतिव्याख्यानभ्‌- 





(१) व्यास्या-*“ "समस्तस्य जीवाजीव विरेषस्य एक्येन एकत्वेन संग्रहात्‌ संक्षिप्य ग्रहणात्‌ । 


कथमनेकस्य संक्षेपणमित्याशङ्‌ क्याह-सदमेदात्‌, सत्‌ सत्वसामात्यं सच्वासावभेदर्च तमाधित्य । नहि 
सत्त्वात्‌ किञ्चिद्‌ भिन्नमस्तीति वक्तु युक्तं विरोधात्‌ । दुनेयः संग्रहाभासः स्यात्‌ । कः ? ब्रह्मवादः सत्ता- 
दतम्‌ । कुतः ? तत्स्वरूपानवाप्तितः, तस्य परपरिकल्पितवब्रहमणः स्वरूपं भेदप्रपञ्चशुन्यं सन्मात्रं तस्यान- 
वास्ति; भ्रमाणादप्राप्तिस्ततः, त खद तत्‌ प्रत्य्षादिप्रमाणात्‌ प्राप्यते तथाऽप्रतीतेः ।"-कघी° ता० 
पु० ९० । (२) पृ० १५० । (३) “व्यवहारानुकूल्यात्तु, संग्रहभेदको व्यवहारः तस्यानुकूल्यमविसंवादः 
तस्मादेव । ब्राध्यमानानां संशयादीनां विसंवादिनां ज्ञानानाम्‌ । तत्र प्रमाभेतरव्यवस्थानिबन्धनत्वात्‌ 
व्बवद्ारो नयः, अन्यथा तदामास इत्यर्थः ।-लकी° ता० प° ९१ । उदृतोऽयम्‌-“्यवहारानुकल्येन 
प्रमाकानां प्रमाणता नान्यथा बाध्यमानानां तेषाञ्च तत्मसङ्खतः !"-तचर्वार्थेरल्मो ° प° २७११ तुलना- 
'ध्रामाष्यं व्यवहारेण“ -प्रमाणवा० ३।५ 1 


1 श्ब्येदेकस्कं ज ० वि० । 2 एषेन जा ०, च०। $8--दित्थष्हू ० । 
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अन्यथा मे्यविपयामम्बमनानादीनामपि प्रामाण्यमनिदायं स्यान ¦ प्रन्यश्च 
सविकल्पकं प्रमाणे व्यवहागतिसंवादात । उन्पादविगमध्रौच्यलणं यन गुणपयय- 
वद्रव्यम॒ जीवर्चनन्यम्बभावः इत्यादि श्रुनन्नानस्य प्रमाणान्तगब्राधन -पूत्रापरा- 
विगेधलक्षणसेवादयं भवान्‌ प्रामाण्यम्‌, अथामिधानप्रन्ययान्मकरन्पवहागनुक्‌- 
स्था । बहिरथनिज्ञपनिमात्ैशूल्यवचमां व्यवहारविगोधिन्वान दुनयन्तम्‌ । 

प्रमाणानाम्‌ अध्यक्नादीनां चा प्रमाणता मारना गिरिप्यने मा च्यव 
हारायुकल्यादेव उपपन्ना नान्यभरा, अन्यथा त्यवहारप्रानि- 
कूल्यप्रकारेण न, कुत एनन्‌ ? इत्यत्राह-*बाध्यमान' इत्यादि । 
बाध्यमानानां व्यवहारानधिरूढप्रातीतिकदिचन्द्रसकटदुन्यताशरथविषयश्चानानां 
तत्पसङ्तः प्रमा्रताप्रसङ्गतः । 

कारिकां त्याख्यातुमाह-“भ्रमाणानामूः इत्यादि । प्रमाणानां भ्रन्यश्नादीनां 
प्रामाण्यम्‌ अमिध्यान्रम इष्टानिष्टप्रापिपरिदारनक्षणच्यत्रहाराति- 
संवादात्‌ , इत्येतन्‌ आङमारम्‌ आतवरान प्रमिद्धम्‌ । अन्यथा च्यव- 
हाराविसंवादाभावधरकारेण तत्परामाण्ये सश्चयविपर्यानस्वप्नन्नानादीनामपि प्रामाप्य- 
मनिवा्य स्यात्‌ । तैदविमेवादाञ्च तत्मामाण्ये चत्‌ परेषीं निर्धिकन्यकं प्रत्यक्षं तद्‌- 
प्रमाणे ठयवहाराविसंबादामावान्‌. इति मन्यमानः प्राहः-्रन्यश्चमू' इत्यादि । प्रत्यु 
सविकल्पकम्‌ प्रमाणे स्यात्‌! इत्यनेन मम्बन्धः । करुन णतत्‌ ! इत्यत्राह -व्यवहारा- 
विवादाद्‌ ! न पुनः निर्विकल्पकं तद्विपथैयात्‌ इति भावः । सास्प्रतं श्वस्व तत 
एव प्रामाण्यं दरैयन्नाह-ष्उत्पाद्‌” इत्यादि । उत्यादविगमधौव्याणि लश्च स्वरूपं 
यस्य तदेतहक्षणं जीवादिवस्तु सद्‌ भवति, शणपयैयवद्रव्यं जीवश्चेतन्यखमावः 
इत्येवमादिश्चुतज्ञानस्य अस्पष्टनकंणस्य श्रामाग्यं स्यात्‌! इति गतेन सम्बन्धः । कत 
एतत्‌ ? इत्यनत्राह-श्रमाणान्तर' इत्यादि । श्र॒तात्‌ अन्यन्‌ प्रयश्चादि प्रमाणान्तरं तेन 
अनाधन पू्ीपरयोः श्रुतवाक्ययोः आभिरोधश्च टक्षणं यस्य संबादस्य तस्य तत्र 
संभवात्‌ ! अत्रैवार्थे हत्वन्तरमाष्ट- (अथे इत्यादि । अर्थो जीबादिः अभिधानं 


जीवादिचब्दः प्रत्ययः तद्विषयो शानं ते आत्मा यस्य व्यवहारस्य तस्यानुङ्कन्यास्च 
` ` ` एए) दलनाय: पदार्थाः अर्थाभिधानप्रत्ययमेदात्‌' -राजवा ०पृ० १७ । ऋष्टसह^वु ०२५१ । 
(२) व्यवहाराविसंवादात्‌। {३} सौयतानाम्‌ । (४) दरष्टव्यम्‌-प्‌० ६०५ हि० ४\ (५) तुलना- 
“गुणाणमासमो दय्वं एकदब्वस्सिदा गुणा । लक्खणं पन्वा तु उओ अस्िवा अके ४ --उतरा० 
२८।६\ '"दग्बं सल्सक्डनियं उप्पादम्बयषुवततसं जुत्तं ¦ गुजपज्जयासयं का जं तं मन्बन्ति उन्बकू 11 - 
पंचास्वि०मा० १०1 “गुणपरयेयवदुदरम्थम्‌ "-रत्वार्थसू ०५।३८१ व्याव कः» १२१ १। "तं परिमाण हु द्व्‌ 
त जं गृणपज्जययुतु । सहमूकं आजि ताह शृण कमभूत पज्च ड उत्तु )। “परतया , १२ ५७ । 

1 अआतश्ानेन ० बि) 9-मा कशग्य--अ० विर) $ अन्वया नास्ति जा०, क^ । 
 $-मारबाक्तं अ । ¢ इत्वा ब०, म? ! 6 सकादस्म तत का, चन । 


करकाः 


विनृतिव्याख्यानम्‌- 
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हेतोः श्रुतज्ञानस्य श्रामाण्यमू्‌' इति सम्बन्धः । व्यवहारदुनयं दरयन्नाह-बहिरथे 
इत्यादि । बहिरथंश्च विन्ञपिमात्रश्च ताभ्यां श्चूल्ये तसरतिपादक्वचसां दुनयत्वम्‌ । 
बहिरथदुल्यवचसां विज्ञप्निमात्रायदेनप्रतिपादकवचसां तन्मात्रशुल्यवचसां सकल- 
शल्यनाप्रतिपादकवचमामिति । कुतः तेपां दुनैयत्वम्‌ ? इत्यत्राह-श्यवहारबिरोधि 
त्वात्‌! इनि । नहि तद्टचस्छु इष्टानिषटप्राभिपरिदहारादिलश्चणञ्यवहारस्य अविरोधो युक्त 
प्रमाणमप्रमेयमद्धावे स्येव अंस्याऽविरोधात्‌ । लुसूत्रनयं दशेयन्नाह- 
मेदं प्राधान्यतोऽन्विच्छन्‌ ऋजुसू्नयो मतः 
सर्वथकत्वविक्षेपी तदाभासस्त्वटोकिकः ॥७२१॥ 
विबरतिः-बहिरणवः संचिताः स्थुलमेकाकारप्रत्ययमभूतं यथा दशे यन्ति 
तद्वत्‌ संवित्परमाणवोऽपि चित्राकारमेकम्‌। ततो नेकमनेकरूपं तत्वमक्रमं यत्‌ 
सक्रमं साधयेत्‌ भेदस्यामेदविरोधात्‌, अन्यथा कचिन्नानात्मेव न स्यात्‌ । सा- 
पेश्षो नयः निरपेक्षो दुनंयः । प्रतिभासमेदात्‌ खमावभेदं न्यवस्थापयन्‌ तदभे- 
दादमेदं प्रतिपद्यत एव विशेषाभावात्‌, तदन्यतरापाये अरथस्याऽलुपपत्तेः । 
सवेस्य सवतो भेदं च्राधान्यतोऽचन्विच्छन्‌ ऋजु प्राज्ञरं वत्तेमानपयौय- 
१ मात्रं सूत्रयति प्ररूपयति इति ऋञ्ुसूत्रः नयो मतः । अधान- 
दाव्दस्यै च सम्बन्धिङाव्दत्वात्‌ द्रव्यं तस्य अप्रधानम्‌ । तदाभासमाह- 
'सवैथाः इत्यादि । सर्वथा गुणप्रधानभावामावप्रकारेण एकत्व विक्षेपी एकत्व- 
निराकारकः तदाभासः छऋलुसूत्राभासः । तु; यस्मादर्थ, यस्मादलौकिकः ॐोक- 
व्यवहारातिक्रान्तोऽयमीद्चो भेदौभ्युपगमः । न खलु सर्वयेकत्वप्रतिश्चेपेण स्थासकोश- 
कुदालादौ बाल्क्कमारादौ वा मेदव्यवहारो रोके प्रसिद्धः 
कारिका विदृण्वन्नाह- वहिः” इत्यादि । बहिरणवः; दशचैयन्ति ज॑नयन्ति स्थूलमे 
नवृनिन्माल्यनम्‌- कशरम्रत्ययम्‌, किविशिष्टम्‌ | अभूतम्‌ अपरमाथविषयम्‌ । कथम्भू- 
व तास्ते ! सञ्चिताः पुञ्जीभूताः। एवविधास्ते यथा येन प्रकारेण तथा 


(१) व्यवहारस्य । (२) “श्राघान्यतः मुख्यत्वेन, अनेन गौणत्वेन द्रव्यमप्यपेक्षत इत्यर्थः । 
तु पुनस्तदाभासो भवति । कि विद्िष्टः ? एकत्वविक्नेपी, एकत्वं द्रव्यं विक्षिपति निराकरोल्येवंशीर 
एकत्वविक्षेपी । कथम्‌ ? स्वेधा प्राधान्यतोऽप्राघान्यतङच, पुनः किं विष्टः ? अखौकिंकः लोको 
व्यवहारस्तत्प्रयोजनो रौकिकः तद्विपर्ययोऽलौकिकः अरौकिकादित्यथः । न हि परस्परं सजातीयवि- 
जातीयव्यावृक्ताः प्रतिक्षणविदारारवः परमाणवो व्यवह्ियन्ते परीक्षकैः यतस्तिद्रषयो नयाभासो न 
स्यात्‌ 1“-करूघी° ता० प° ९१। (३) सौगतमते पुञ्जीमूताः परमाणव एव स्थृलाकारम्रत्थहेतवः; 
तथाहि-“अर्थन्तिरािसम्बन्धाज्जायन्ते येऽणवोऽपरे । उक्तास्ते सच्न्वितास्ते हि निमित्तं ज्ञानजन्मनः)+" 
-श्रमश्नवा० ३।१९५ । (४) “ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तन्तरयत इति ऋजलुसूत्रः ।"-सवर्थंसि ०, राजवा० 


१४३३ \ (५) सर्वथा क्षणिकत्वस्वीकारः । 


(स्व सम्ब-भार । ४ (ङनयत्ति नास्ति श्र ° । 


प्चननश्र० कऋ० र | र्थ -एन्दनयनि वगम्‌ 4; ॐ 
विधं प्रत्ययं दश्यन्नि तन्‌ मचिन्परमाणवोऽपि, कथम्चरम ? चिव्राक्रामम्‌. नौ 
प्र्माच्यनकाकारमेकरम्‌ अन णव अभूनमर्‌ | -पमंहारमार- ननः" टना । यन्मदि- 
काकारप्रत्ययस्य अपरमाथविपयन्वं ननौ नेकमसिन्नम्वभावं त्तं जीताटिवम्नु अक्रमं 
युगपद्‌ अनेकरूपम्‌ युक्तम इन्युपस्कारः । यनु सक्रमं ऋमवत समुग्वाद्िमिदभिन्नम 
आत्मानं साधपरन्‌ । यत्‌ इत्याक्नेपे वा न॑ माधयेन । कुन ण्नन ? इन्यत्रार म्म्य 
इत्यादि । भदस नानात्वस्य अमेदेन एकन्देन विगेधानं | विपन्ने बाधकमाह "अन्यथा 
इन्यादि । अन्यथा अन्येन तद्विरोधम्रकारेण कचिद्‌ घ्रटपटाष्रौ नानान्वसत्र न 
स्यात्‌ इति । अस्याभिसन्वेनेयत्वं दुनेयत्वन्र दशंयन्नाह- "सापेक्षः इन्यादि । मर 
परत्यनीकधम॑पेश्रया वर्त॑ते इति सापेश्चः नयः । अपेश्रातो निष्क्रान्तः निरस्ता क्र 
अपेश्ना येनासौ निरपेचः दुनैयः । ननु प्रमाणाभावेन अभेदस्य कविदनुपपनः कथं 
नदपेश्रो नयः स्यान्‌ ? इययाह-“प्रतिभासः इन्यादि । प्रतिभासस्य भ्रनयश्नाटिमकेद- 
नाकारस्य भेदत खमवभदं चेननेनरम्वरूपनानान्वं व्यबस्थापयन्‌ सौगनः तदमेदात 
परतिभासाेदान्‌ अभेदं प्रतिपद्यत एव विशेपाभावात । एनच्च 'अथक्रिया न युज्येन 
निदयश्रणिकपश्नयोः१ [ र्वी ° का० ८ ] इत्यत्र सप्रपच्ं प्रपन्िनम्‌ । अभघार्थं ममर्थ- 
नान्तरमाह-^तद्‌' इत्यादि । तयोः मदाभदयोर्मध्य अन्यतरस्य द्रस्य अभेदस्य वा अपाये 
अर्थख उत्तरकायस्य संवेदनस्य बाऽनुपपत्तेः, सापेश्षो नयः निरपेश्चो दुनेय इनि । 

अथ सप्ननयेषु मध्ये के अथेभ्रघानाः के च काब्दप्रधानाः †? इत्याह- 

्॑त्वारोऽथनया दयते जीवाथ्र्थव्यपाशथ्चयात्‌ । 
चरथः चाब्दनयाः सस्यपदविधथां समाशिनाः ।॥७२॥ 
विवृतिः-कालकारकलिङ्गमेदात्‌ श्रब्दः अथेमेदकृत अभूत्‌ मवति मवि- 


|) कि, सि [ वि 


(१) व्यास्या-““एने । के ? नैगमादयः प्रायु्नाः चन्वारोऽर्थनयाः अथंप्रघाना नयाः । कुन: ? 
जीवायर्थः्पपाश्रयात्‌, जीवाजीवादीनामर्थानां व्यपाश्रयाद्‌ आन्ठम्बनात्‌ । त्रयः दोषाः दान्दममभिग्डैव- 
म्मूताः शब्दनयाः शब्दप्रधाना नयाः । कि विशिष्टाः ? सत्यपदविद्ां समाश्रिताः, सत्यानि प्रमाणान्त- 
राचाधितानि पदानि कारकारकादिभेदवाचीनि तेवां विचा व्याकरथदास्तरं तासाधिला आकबिनाः 
व्याकरणाधितत्वादित्य्थेः 1"-कघी° ता० पु० ९२ । तुरुना-“अत्वारोऽर्बाश्नियाः शेवास्वय दान्दनः।' 
-सिदिवि०, टी ० पु० ५१७ 3. } “तत्र संग्रहव्यवहारजुसूत्राः धर्थनयाः तेयाः शब्दनयाः' रावा धूर 
१८६ । “अत्थण्पवरं सदोवसज्जणे वत्थुमज्बुसुत्तेता 1 सदृप्यहाणमत्थोवसम्जनं सेखवा चिति ।"- 
वित्तेषा० गा० २७५३ । "“तत्रङसूवरपर्यन्ताष्चत्त्वारोऽ्वंनया सताः । तयः छम्दनकाः पाः लम्वबाण्या- 
यगोचराः ।।""-चत्वा्ेश्लो० पुर २७४ । नवविब० पू० २६२) “"एपु ऋत्कारः प्भमेभ्येनिकूपणनप्र- 
बणत्वादथनयाः प्येषास्तु त्रयः शन्दकाच्यगोचरतया सम्दनयाः ।' -प्रमत्म = ७४, ४५ ६ नगत ज > 
ए० २३१ नयत्रेदीव प० १०४ ५.१ उदृतोध्यम्‌-“जी बाचर्थेतरिनिश्वयाते ॥ ~व ० नि मक्त ० पु9 

२३८१ 7. १ श्रुषछलव= ठी= ० ४२६५. । 

1 वित्य ०, य° ; 9 भवेन्‌ ० ) 8 ककदत्यवयेत्‌ ज्मा > । + अतिनाक्तामेदात्‌ 
नास्ति ० । -&-स्थं कवु = । ९-विथोषणोकिवि ० तवि ० । 

॥१.। 
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(७९४ लघीयच्रयाल्मरे न्यायकुयुद चन्द्र [ &. प्रकचनपरिण० 


ष्यति, करोति क्रियते, देषदत्तो देवदत्ता इति । पर्यायमेदाद्‌ अभिरूढोऽथभेद्त्‌ 
इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । क्रियाश्रयः एवम्भूतः । ङुवेत एव कारकत्वम्‌ । यदा न 
करोति तदा कततुत्वसख अयोगात्‌ इति। कथं पुनः शब्दज्ञानं विवक्षाव्यतिरिक्त- 
मथ प्रत्येति १ कथं च न ? तदप्रतिबन्धात्‌ । “नहि बुद्धेरकारणं विषयः इत्येतत्‌ 
प्रतिव्युदमू विज्ञानस्य अनागतनिर्णैयात्‌। कृत्तिकोदयदशञंने शकटोदयो भविष्यति 
बुद्धिरविसेवादिनी, आदित्यः श्च उदेता, र्याचन्द्रमसोः ग्रहणं भविष्यति, तन्तवः 
पटो मविष्यन्ति, सत्पिण्डो घटो भविष्यति, तन्दुला भविष्यन्त्योदनम्‌, जीहयः 
तन्दुला भविष्यन्ति, इत्या्यनागतविपयाणाम्‌ अविसंवादिनाम््‌ आनन्त्यात्‌ 
ततः शब्दज्ञानमपि विवश्षाव्यतिरिक्ताथग्राहि सिद्धं प्रतिबन्धमन्तरेणापि तत्पति- 
पादनसखामान्यात्‌ विज्ञानवदिति । वत्तेनारुक्षणः कालः, क्रियाविषठं द्रव्यं कारकम्‌, 
स्त्यान-प्रसव-तदुभयाभावसामान्यरश्षणं लिङ्गम्‌, कथश्िद्‌ वस्तुखभावभेदकं तथा- 
प्रतीतेः । पयोयोऽपि अथंमेदरत्‌ । क्रियाभेदात्‌ एकोऽपि शब्दः क्रियानिमित्तक- 
व्युत्पत्तिः तदभावात्‌ तदर्थं नाचष्टे इति परमेश्वयमयुभवनेव इन्द्रः नान्यदा, ततः 
सिद्धः क्रियाभेदः पाचकपाटकादिवत्‌ । नरि चणंपदवाक्यानां व्युत्पादकं चासं 
वितथम्‌ परमाथंशषब्दग्राप्त्युपायङृत्‌ ज्ञातुरमिभ्रायात्मकनयवत्‌ । व्यावहारिकिभ्रद्- 
त्यादिप्रक्रियाप्रविभागेन यथा पारमाथिकादनेकान्तात्मकादथदपोद्धत्य तदैश- 
मेकान्तं व्यावहारिक तत्म्रतिपस्युपा्यं प्रकाशयन्‌ नयः न मिथ्यात्वमनुभवेत्‌, 
निरपेशवस्येव मिथ्यात्वात्‌ । अनेकान्तनिराकृतेः निरपेक्षत्वम्‌ तदनिश़तेः सापे- 
कत्वे नान्यथा नयानां सम्यक्त्वमिथ्यात्वे इति स्थितम्‌ । 

चत्त्वारं एते नेगम-संमह-ग्यवहार-छलुसूत्ाख्या व्याख्यातस्वरूपा हि स्फुटम्‌ 
(त अर्थनया एव अर्थप्रधाननया अर्थनयाः । इतः ? इत्याह 

२ ज्ीवाद्य ¢ 

जीवादयर्थव्यपाश्रयात्‌ जीवाद्यथसमाश्रयणात्‌। जयः राब्द- 

समभिरूटेवम्भूताः राब्दनया‡ शब्दग्रथाना नयाः शब्दनयाः ! कतस्ते तथाविधाः ! 
इत्याह-“संत्यः इत्यादि । सत्यानि अवितथानि अपश्चव्दस्रूपरहितानि यानि 
पदानि कालकारकादिभेदवाचीनि तेषां बिद्या व्याकरणं यत्र तानि व्युत्पाद्यन्ते तां 
समाभिताः यतः ततः ते शब्दप्रधानाः । 

कारिकापूौद्धेस्य अनन्तरमेव व्याख्यातत्वात्‌ उत्तराद्धं॑वबिब्रण्वनाद-कालः 
इत्यादि । शब्दः रब्दनयः अथेभेदकृत्‌ । ऊतः ! कालकारक- 
रिङ्मेदात्‌ । “यथाः इत्यादिना एतदेव द्ङीयति । वन्न कारमेदाद्‌ 
अभूत्‌ सवति मविष्यति । कारकभेदात्‌ करोति क्रियते । लिङ्गभेदात्‌ देवदत्तो 


विवुततिन्यक्ट्यानम्‌- 


देव्द्ा इति । पयायभेदादभिरूढोऽर्थमेदङत्‌ इन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । क्रिया- 


` ` ` [-्रह्निम्पनेन कर किऽ 12 


1 ऋऽ वि० } 2 श्ीवास्समाधयमणात्त' नस्ति भ०। $ श्रम्दनयाः" नास्ति जा०। 
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श्रयः एवम्भूतः । इन एलन ? इत्याह -^कूवेनः इन्यादि । ठयपन॑ः रन्दनादिक्ियां 
कुवत एव कारकन्वम्‌ , यदा न करानि तदा कततृन्वस्याऽ्यागान्‌ हात । "र. प्रा 

(कथम्‌ इत्यादि । कथम्‌ ˆ न कथल्निन . "पुनः इन्याक्रेप, शब्दरञ्चान गब्दस्य काय 
यदर्थज्ञानं तन विवक्षान्यतिरिक्तमथं वदहिःम्वश्नणं प्रत्येति विप्क्रमति । मुरः 


परं प्रच्छनि- कथञ्च न! इति । स प्रष्ठः प्राह-तदभ्रनिषन्धात्‌ । नम्मिन्‌ जथ अप्रति- : 


बन्धात्‌ तादात्स्यत्तदुत्पत्निटश्चणमम्बन्धामं भवान्‌ उदज्ञानम्य | तट्रभनिचस्धत्पि नतं 
तंमवे(वरै ति इनि चदत्राह- नहि इव्यादि । हियम्मान न्‌ ब्रद्धः अकारणे किन्तुं कारणं 
विषयः इत्येतत्‌ प्रतिव्युदम्‌ । कृत एत्‌ ? इत्यत्राद-विज्ञानम्य अनागतनिर्णंयान्‌ । 
अनागतस्य अटन्धात्मलामतया अकारणभूतस्य अथस्य निणंयात्‌ निप्रयनमषान्‌ | 
तथादि-छृत्तिकोदयदन्चने श्चकटोदयो भविप्यति बुद्धिरविसेबादिनी, प्वम्‌ आदित्यः 
श्च उदेता, बयाचन्द्रमसोग्रहणं भविष्यति, तन्तवः पटो मविष्यन्ति, मृन्पिण्डो 
घटो भविष्यति, तन्दुलाः भविष्यन्त्योदनः, बीहयः तन्दुका भविष्यन्ति इत्याच. 
नागतविषयाणामविसंवादिनां ज्ञानानामानन्त्याच्‌ । ततः' इत्यादिना प्रहृतमथसुप- 
संहरन्नाह--यतः अनागतविषयत्वं ञानस्य निद्धं ततः छब्दन्नानमपि न कव प्रन्यश्नानु- 
मानज्ञानम्‌ विवश्वान्यिरिक्ताथग्राहि सिद्धम्‌ । नलु शब्दस्य अर्थप्रनिवन्धाभाजान 
कथं शञ्जञानम्‌ अ्थम्राहि ? इत्यत्राह, प्रतिबन्ध ` इत्यादि । प्रतिभन्धमन्त्रेणापि 
तादात्म्यतदुत्पत्तिसम्बन्धं विनापि तस्य शब्दस्य यत्‌ प्रतिपादकं खामाव्यं चोग्यता- 
ठक्षणं खरूपं तस्मात्‌ तस वद्वाहि सिद्धम्‌ । अत्र दृष्टान्तमाह“ िङ्खानवत्‌ ` इति । 
शब्दज्ञानस्य दाष्ठौन्तिकत्वात्‌ इ विज्ञानमरहणेन यत्‌ प्राग्‌ अर्थाजन्यलया समर्थितं 
परयकष तदेव गद्यते, तदिव तट्भदिति । 
ननु कारादिभेदात्‌ श्लव्दनयस्य अथभेदकत्व अतिपादितम , काराष्रीनां तु 
खश्चणं नोक्तम्‌ , भरवारक्षितरूपाणाम्‌ अयैमेदप्रतीलिहेतुत्वं युक्तम्‌ अतिप्रमङ्गान्‌. इत्या- 
शङ्क तेषां रक्षणं प्ररूपयन्नाद-¶र्सना इत्यादि । सकर्पदरा्थानां इृतनिदतुत्वं वचना 
सा लचर्णं यस्य असौ तृणः कारुः । क्रिथया आविष्टं युक्त द्रव्यं कारकम्‌ , 
च्छया कु्द्रन्य कारकमित्यथैः । लिङ्गं त्रिविधम्‌ स्ीपुनपुंसकभेदात्‌ । तत्र स्त्यान- 
सामान्यरक्षणं सीखिङ्गम्‌ । प्रसवसामान्यरुक्चषणम्‌ अपत्यजनकत्वमात्ररष्चणं पु्धिगम्‌ । 
तदुमयामावसामान्यर्षभ स्त्यानप्रसमोभयामावमात्ररक्चणं नपुंसकणिङ्गमिति। ठदे- 


वकि ॥) भेन 


(१) सौमतः । (२) खब्दञ्ञानम्‌ । (३) अर्थम्‌ । (४) शम्दङ्ामम्‌ ! (५) अम्दज्ामम्‌ ) 
1 तललस्वमनदेति ०, वलश्रमन्नेवेति अ ०) 2 "किन्तु कारणं' नारिठि अर 1 3 ककरोवने भनि 
दल्वारोदये अ अनिभ । 4 मदे प्रतिर, भन । 5 "ल्व नास्ति अर | 6 न चाण 
कञ्षिदसश्या-द० ! 7 ख्ये सद--द० । 5 जिवाव अविद्विष्टं भ ) ५. जणे श्त्व्व्रलथोलयःनाय 
साभासलकनं सत्वानप्रत--जा ० । | 
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तदुक्तटश्वण कालादि कथच्िद्‌ वस्तुखभावभेदकम्‌ तथाप्रतीतेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
नलु 'पयायमेदादभिरूटोऽथमेदङखत्‌ इत्ययुक्तयुक्तम्‌ ; पयायस्याथौऽभेदकत्वात्‌ 
इत्याशङ्क्याह-'पर्याय' इत्यादि । न केवरं कालादयः किन्तु पयायोऽपि “इन्द्रः, 
शक्रः, पुरन्दरः इत्यादिरूपः अर्थस्य कचीपदयादेः भेदकः कथच्िद्‌ वैरक्षण्यापादकः 
तथाप्रतीतेःः इयनन्तरेणाभिसम्बन्धात्‌ । यदपि (क्रियाश्रय एवभ्भूतः' इत्युक्तम्‌ ; 
तत्रापि कुतोऽस्य एकत्रापि पयौये क्रियाभेदाद्‌ भेदहेतुत्वम्‌ ! इयत्राह- “क्रियाः इयादि। 
क्रियामेदाद्‌ इन्दनादिभेकात्‌ एकोऽपि शब्द्‌! इन्द्रादिपयायरूपः क्रियानिमित्तक- 
व्युत्पत्तिः तदभावात्‌ तजननिमित्तकव्युलत्तेरभावात्‌ तदथंम्‌ इन्द्रा्यथ नाचष्टे इति हेतो 
प्रमेशवर्यम्‌ इन्द नक्रियां अनुभवन्नेव इन्द्रः नीन्यदा अभिषेचनादिकारे । एवं रकन- 
कार एव शक्रः पूर्दीरणसमय एव पुरन्दरः नान्यदा ^तथाग्रतीते; इति गतेन सम्बन्धः । 
यतो यक्कियापरिणितः पदार्थः तक्कियानिमन्तव्युत्पत्तिकैः राब्दैः तत्काल एवाभिधीयते 
नान्यदा । ततः सिद्धः क्रियभिदो भेदको भावानां पाचकर्षाठक।दिवत्‌। 
नलु कियामाश्रिय शब्दा व्याकरणेन व्युत्पाद्यन्ते, तच्च मिथ्या इत्येके, वर्णा एव 
पदमेव वाक्यमेव वा सलयमिस्यन्ये, तन्मतमपाकत्तेमाह-"नहि' इत्यादि । नहि न 
ख वणैपदबा्यानां व्युत्पादकं शाल व्याकरणलन्तणे वितथम्‌ परमा्शब्दर्राप्तु- 
पायत्वात्‌ । नदि व्यारूरणास्यत्वे अपशञब्दव्युदासेन सम्यक्राब्दप्रती्युपायः कचित्‌ 
संभवति । ननु बरद्धव्यवहारर्परम्परात एव शष्दाऽपशषब्द्‌ विवेको भविष्यति अतस्तदथं व्या- 
करणसमाश्रयणमयुक्तम्‌ ; इलयप्य विचारितरमणीयम्‌ ; व्याकरणानपेक्षाद्‌ ब्रदधन्यवहारादेव 
. आनन्येनाऽखिर्शब्दानां भ्रतिपदः तद्धिवेकस्य कनुमशक्यत्वात्‌ । व्याकरंणाश्रयणेन तु 
सामान्यविशेषवता रक्षणेन उपरक्षितानां स्वस्पप्रयन्ेनापि तेषां तद्िवेकः कन्त सुखकः; । 
दथादि-“कर्मएय य्‌"? [ पःणिनि° ३।२१ ] इत्येकेनैव सूत्रेण छम्भकार-काण्डटाव-ललीज्ञा- 
ध्यायादयो क्हवः; शब्दाः सह्क्ष्यन्ते, अंतः व्याकरणानुगरहीतात्‌ सेकन्यवदहारात्‌ 
सुखेनैव श्षब्दापशब्दवि भागस्य कन्तु शक्यत्वात्‌ अस्ति व्याकरणस्योपयोगः । न चास्याऽ- 
प्रमाणत्वात्‌ ठद्धिभाये नोपयोगः इयभिधातन्यम्‌ ; तदप्रामाण्ये कत्रीदिकारकमपञ्वस्य 
सम्श्बप्रसङ्गात्‌ । न च तत्सम्ड्वः अस्ति! अतः अयमेव तरदँसम्ड्कवः स्वसिद्धये व्याकरणं 
प्रमाणयति, अन्यतः तन्यवस्थानुषपत्तेः । व्यारूरणत एव हि प्रकृतिप्रययविभागद्वारेण 
अन्योन्यतिभक्तसय कमंकत्ोदिक्छरफप्रमड्वस्य प्रतिपत्तियुक्ता नान्यतः, तथाप्रतिपत्ति- 
हेतोस्ततोऽन्यस्याऽसभवात्‌ ¦ नलु बणैपदवाक्यानां निररत्वात्‌ # तेर्न ्रकृत्यादि- 


००००।1२।०० निनि ण्यो रिरि णी ीषगणणौष्न्वाणिगिण्णकेष्ण भप वषषिििी 


-01 व्यक्तान्‌ । = ४) व्याकरणद्चास्त्रेण । 
1 जा० \ ० नान्यथा श्र! 5 पादकपा्यकपाठकादि-आ०, पावकपारुकादि-ब० 


५-दाटददि- ० \ 5--परभ्परय! तं एव ०! 6 प्रतिपादं श्र ० । 7-विश्षेषवल्लक्ष--माः० \ $-शास्थ- 
ध्याया- ०१ 9 कतः चऽ । 
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प्रविभागमाश्रिल्य च्युत्पाय्यन ? निरंजानामयि नेधां नन्परविभासः उरिकनय रुपे 
तच्छान्रं विनथसव स्यान्‌ न्सव॑रूपाऽमेम्पक्िन्वात इनयत्राद--न्व्यावदारिक्रि -यद 
व्यवहारे व्यचहारनयमभदप्ररूपक चैयाक्रणन्यव्रहारे चा भवा या प्रक्रन्याद्विप्रक्रिया 
तस्याः प्रविभामो भदः तेन परमाथः वास्तवो यः चन्दः वरणपरदवाक्यरूपः । वर्णा 
हि उदात्तादिमदेन भिन्नः व्यवहार वास्तवः प्रसिद्धः, पदं नु मृप्रिषन्नमदेन. वाक्यमपि 

अन्योन्यपिश्नाणां पदानां निरपश्नः समुदायः इल्याटिमदेन ईत ¦ चधा च निन्यनिग- 
गादिशूपाणां वणेपद्वाक्यानामनुपपन्नि : तधा वर्णाः पदानि वाच्यानि प्रद 
रथानवाज्कछितान्‌? [ रघौ० का० ६४ | इत्यत्र प्रपक्वतः प्ररूपिनम्‌ । नम्य प्राप्नु 
पायत्वरात्‌ खरूपावगनिदेतुत्वान.। नहि तद्रध॒न्पादकं चाग वितथम्‌! इनि मम्बन्धः : 
प्रयोगः-यः परमा्थभूतस्य अप्त्युपायो नासौ विनथः यथा आतुर भिभ्रायान्मको नयः. 
परमा्थभूलस्य ईब्द्स्य प्र्युपायश्च वर्णपदवाक्यानां व्युन्पादकं आस्छमिनि । नत्र 
ज्ञातुराभिश्रायात्मकनयवत्‌' इयमु दान्तं “यथा इन्यादिना व्याचष्र- यथा येन 
प्रकारेण न मिथ्यात्वमनुभवेत्‌, कोऽमौ ? नयः ज्ञातुराभिभ्रायः। रि कचन ? 
प्रकाशयन्‌ , र तन्‌ ! एकान्तम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? तदंञ्चम्‌ अनेकान्तात्मक्ा्थ कजम्‌ । 
पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? व्यावहारिकम्‌ व्यवहार प्रयोजनम्‌ । पुनरपि किचिलिष्म्‌ ? 
तत्प्राप्न्युपा्यं तख अनेकान्तात्मकाधस्य प्रानः नस्या उपायः मा त्रा उपाध यस्य । 
कथ तं प्रकारायन्‌ ! अपोदृश्त्य प्रैथक्टलय । कस्मान्‌ ? अर्थात्‌ । कथम्भूनान्‌ ! 
अनेक्ान्वात्मकात्‌ । किं कस्पनातः तथाविधात्तस्मान्‌ ? इत्यत्राह पारमार्शिकात्‌ । 
परमार्थाऽकर्पितं रूपं तेन ` रमवान्‌ ¦! कुतोऽयमित्थस्भूतो नं भिध्यात्वमनुभवेत्‌ ? 
इसयाह- (निरपेचस्यः इत्यादि । भलयनीक्ं्मे निष्कछन्ता अपेक्षा यस्यासौ निरपेश्चः 
तस्येव नोक्तप्रकीरस्य मिथ्यास्वात्‌ । अथ कस्य निरपेक्षत्वं कस्य च सापेक्षत्वम्‌ † 
इत्याह-अनेकान्तनिराङृतेः निरपेश्चत्वं तदनिराङृते; सपेक्षत्वम्‌ । एववरिधमपि- 
क्षानपेक्षत्वभ्रकारेणेव नयानां सम्यक्त्व-मिध्यात्वे नान्यथा इति स्थितम्‌ । 

युक्तिखच्छजलं सुबोधषमरं सड्ञ्जवीचीचयम्‌ ; 
गम्भीरं निखिस्मथेषीलिकस्म्तिं सत्माधुहंसाङ्कलम्‌ । 
प्रञ्चाधीखपरिषपाठकखगध्वानप्रतानन्वितम्‌ , 
जीयाद्‌ दुगतिवौपदटिव्ननं जनागमास्यं सरः ॥ छ ।। 


ऋ कक च्च्य ननः क कौ, ४) 


{१) जेदवाक्यानाम्‌ । (२) ब्पदवाग्यस्दरूपानबमाहनात्‌ । (३) सापिखस्य । 
 +-दते ब०,- चेत्‌ बा० \ 2-श्पत्वासं-भ ० । $ व्यवहाः-भं ० । ° छन्दजा ०, "अब्वस्यः 
नास्ति श्र० 1 "हिं ततु" नास्ति अ»! 6 “कर्वनृत' नास्ति भ ०। 7 व्ववह्‌ा--भ ०। ^-भाकत्वं तभ ०। 
9 नास्ति अ०, य° + 10 नादात ०) 11 -अर्मो कि-भ० । 1४ - त्वन्‌ ०, भ 1४ 
वारिकल्ति--आ1० ! 14 ता्कदिहननं भ ०, अ० ३ 15 इति भीलततजत्यभाचर्थनि -क ०) 16 कष्टमः ब ० । 





शिष्ये 
॥ 
० 


9 


ततीये भ्रवचनप्रवेशे 
सप्तमः निच्लेपपरिच्छेदः । 
> 


प्रादुर्भूतं निखिरविषयोदोतिसंवित्सरस्याम्‌ ; 
शाख।म्भोजं सकर्विषययप्रौपत्रपरपश्चम्‌ । 
टक्ष्मीक्ेत्र भ्रमितिनयसत्कर्णिकाकेसराद्यम्‌ , 
निक्षेषोरुप्रबरमकरन्दाप्रये सेव्यत भोः ।छ॥ 
6 अथेदानीं शाख्लविधानाध्ययनपयैवसितफखप्ररूपणपुरस्सर निक्षेपस्वरूप प्ररूपयन्नाह- 


श्चतादथेमनेकान्तर्मधिगम्याभिसन्धिभिः। 

परीक्ष्य तांस्तान्‌ तद्ध माननेकान्‌ व्यावहारिकान्‌ । ७२३॥ 
नयानुगतनिक्षेषेरुपाये भर॑वेदने । 
विरचय्याथेवाकूप्त्ययात्ममेदान्‌ अ्चुतार्पितान्‌ ।॥७४॥ 


(१) व्याख्या-“ पुनरपि कथंभूतः ? तपोनिर्जणिकर्मा, तपसा यथास्यातचारित्रलक्षणेन 
व्युपरतक्रियानिवृत्तिशुक्छष्यानेन निजीर्णानि निमूकितानि कर्माणि ज्ञानावरणादीनि द्रव्यभावरूपाणि 
येनासौ तथोक्तः । अनेन चारित्रतपस्याराधनादयं सूचितम्‌ । भूयः किंभूतः ? जीवस्थानगृणस्थान- 
मार्गेणास्थानत्त्त्ववित्‌ अनेन ज्ञानाराधना ज्ञापिता । पुनः किविरिष्टः ? विवृद्धामिनिवेदनः, विशेषेण 
वृद्धं क्षायिकस्वरूपेण परिणतमभिनिवेशनं सम्यग्दशेनं यस्यासौ तथोक्तः । अनेन दशेनाराधना निरूपिता । 
एवमाराधनाचतुष्टयस्यैव मोक्षमागेत्वोपपत्तेः । किं कृत्वा विवुद्धाभिनिवेशनः संजात इत्याशंक्याह- 
अनुयुज्य पृष्ट्वा । कनि ? द्रव्याणि ! किविरिष्टानि ? जीवादीनि । कः ? अनुयोगेरच प्रश्नेरेव । कि 
विश्चिष्टैः ? निर्द्लादिभिदां गतेः । तत्र करिमित्यनृयोगे वस्तुस्वरूपकथनं निर्देशः यथा चेतनालक्षणो 
जीव इति । कस्येत्यनुयोगे स्वस्येत्याधिपत्यकथनं स्वामित्वम्‌ । केनेति प्ररने स्वेनेति करणनिरूपणं 
साधनम्‌ । कस्मिक्षित्यनुयोगे स्वस्मित्नित्याधारप्रतिपादनमधिकरणम्‌ । कियच्चिरमिति प्रन अनन्त- 
कालमिति कालप्ररूपणं स्थितिः। कतिविध इत्यनुयोगे चंतन्यसामान्यदेकविध इति प्रकारकथनं विधा - 
नम्‌ । पूवं इत्वा विरचय्य न्यस्य । कान्‌ ? अर्थवाकूप्रत्ययात्ममेदान्‌, अथर्व वाक्‌ च प्रत्ययश्च 
ते आत्मानः स्वमावा येषां ते च ते भेदाश्च व्यवहारास्तान्‌ । तत्र अर्थात्मनौ मेदौ द्रव्यभावौ तयोर- 
थधमंत्वात्‌ । वागात्मको नामव्यवहारः 1 प्रत्ययात्मकर्च स्थापनाव्यवहारः तस्य संकल्वरूपत्वात्‌ । 
किंविश्िष्टांस्तान्‌ ? श्वुता्पितान्‌ श्रुतेन अनेकान्तेन विकल्ितान्‌ । ` कँ: ? नयान्‌गतनिक्षेषैः नयान्‌ 
द्रव्यपर्याय विषयाननुगता अनुवृक्त निक्षेपा न्यासास्तः । किंरूपः ? उपायैः कारणैः । क्व ? भेदवेदने 
मुख्यामुख्यविच्ेषनिणये कारणमेदेरित्यथः। आदौ कि कृत्वा ? परीक्ष्य विचायं । कैः परीक्ष्य ? अभिसं 
धिभिः इतुरमिप्रायैः नयंरित्यर्थः । पूवं कि कृत्वा ? अधिगम्य ज्ञात्वा । कमर्थम्‌ ? जीवादिभ्रमेयम्‌ । 
क्िविरधिष्टम्‌ ? अनेकान्तात्मकम्‌ । कस्मात्‌ ? श्ुताव्‌ स्याद्वादात्‌ ।*-लघी० ता० प° ९५-९७। 


1-ग्रोख्मेयघ्र-ब० । 2-तां नो ब०,-तां मो ्र० । 8-मभिम्-ब० + 4-वेदनो आ०, ब° 
6 किककाविवग्द्‌- = । 6-भेदाच्टरुत(-न ० 


प्चचनप्र० कऋ० ८ - ४ | नि मपि पपम्‌ 


अनुयुज्याचयोगश्च निर्देडादिनभिद्रां गतैः! 
द्रटयाणि जीवादीन्यान्मा विवद्धाभिनिंचकहानः ॥ ५८॥ 
जीवस्यानरुणस्यानमागणाम्याननत्त्वविस्‌ । 
नपोनिजीर्णकमाऽयं विसुक्तः सुम्वरसच्छनि ॥५३॥ इनि । 
विड़तिः-श्ुतमनादि मन्तानापेक्षया, माधनं त्रति मादि । प्रमाणम्‌ 
त्रिकालमोचरसर्वजीवादिपदाथनिरूपणम्‌, नद्थासिपरदाप्रवणोऽभमिमन्धिरनयः 
ताम्यामधिगमः परमार्थव्यावहारिकाथोनाम्‌ । तदधिगतानां बाय्यनामापन्नानां 
वाचकेषु मेदोपन्यासः न्यौसः । मोऽवरतः चतुर्घो नामस्थापनाद्रन्यमावतः । 
तत्र निमित्तान्तरानपेश्चं संज्ञाकमे नामं! तच्च जातिद्रव्यगुणक्रियालकणनिभमि- 
तानपेश्चसंज्ञाकमणोऽनेकत्वात्‌ अनेकधा । आद्ितनामकस्य द्रव्यस्य सदसदूभा- 
वात्मना व्यवस्थापना स्थार्पना । अनागतपरिणामविशोषं प्रति गृहीतामिषरुरूयं 


नका 





9, 1, नीषि ००००१ "7 भ | 


(१) उद्धूता इमे-'“नथा चाहुर्भटुटाकन द्भुदेवाः-“श्रुतादर्थं ` विवुद्धाभिसिवैहातः"-भनानार्थ ० 
पु० १६९। (२) तुलना-“"्रव्यादिसामान्यापं णान्‌ श्रूनमनादिनिषनमिष्यनं । न हि केनकित्पूरुषेण क्व्जि- 
त्कदाचित्कथञ्न्विदुत्रेक्िलमिति । तेषामेव विघप्रपिक्नपा आदिगन्नदच समकनीति मतिपूरमिन्युश्यन, 
यथाऽडकुरो बीजयूर्वकः स च सन्नानपरेक्षया अनादिनिधन इति । ` -सर्वा्थनि° १।२०। {३} नृषना- 
“विस्तरेण लक्षणतो विधानतद्बाधिगमार्थो न्यासो निक्षेपः ।' -तस्वाणेमार १।५ । ""चिच्छा यन्ना 
चिवदित्ति णिक्खेयो । सोवि छव्विहो णामट्‌खवणादव्वखसमावमंमलमिदि ।“--बबकारी ° षु १९। 
“य इहु नुणासतेपः स्यादुपकच्चरितः केवल स निक्षेपः 1" -वञ्नाभ्या ० इको ० ७४१ ' "्रकरणादिवकेना- 
प्रतियत्त्यादिव्यवच्छेदकयथास्वानविनिगोगाय सन्दा रथनाविक्ेका निःकोपा 1" -नेनतकंभा ° वृ» २५ । 
(४) तुरना--““जत्थ य जं जाभेज्जा निक्खेवं निभिन्बवे निरवसेसं । जत्थति भं न जाभेस्जा दठक्कनं 
निक्खिवे तत्थ ।। आवस्सयं चरउच्विहुं पण्णे । तं जहा-नामावम्सषं ठउवभाबस्सय दम्बातस्मयं भावाब- 
स्सयं ।""-अनु° सू० ८! 'नामस्थापनाद्रव्यमावतस्नन्त्यासः 1" -संच्वाथस्‌ ० १४४ । “'निक्तोपोःनन्म- 
कल्पद्चतुरवरविधः प्रस्तुनव्याक्रियार्थैः । तत्त्वा्थंज्ानहेनुः नयदयचिषयः संशयण्छेदकारी ।।''-सिङधिि° 
परि० १२१ मृखाचारे षडावदयकाधिकारे (गा० १७} सामायिकस्य निक्षेपः नामस्वापनाद्रम्यक्षत्र- 
कालभावैः षहविध उक्तः । वावक्यकनिर्पश्तो (पा० १२९) नामस्वापनाद्रग्यक्लेज्रकालबजनमागबि- 
कल्पात्‌ सप्तविधो निक्षेपः प्ररूपितः ) (५) “नाम संज्ञा कर्म इत्यनर्थानन्तरम्‌ - "-ररथानाकि° 
भा० ११५१ “अतद्‌ गुणे वस्तुनि संग्ववहारार्थं पूरुषाकारान्नियूज्यमानं संज्ञाकर्म नाम 1 -लबर्विह्ति 
१।५१ राजवा० प्‌० २० । तस्वार्थदलो ° पृ ० १८ । पड्ड्ाष्या० इलो ० ७४३। “यस्व कस्यिदनि्दिष्ट- 
विरोषस्य निमित्तान्तरानपेक्षं संक्ञाक्मं नाम ।"-सिडधिकि०, रो० पु० ५७४ ^. 1 'पम्यागानिभेयं 
निविमण्मत्ये तयत्यनिरेक्खं । जादइन्न्छिभं च नामं जागदण्वं ज पाएलं 1)" -जिक्णेवा गा ०२५. ) जगास 
भा० पु० २५। “अत्तामिष्यायकया सश्च चेयभमयेयणे या वि ¦ स्वनादीनिरजिकला केवले सन्ना र 
नार्मिदो 1।“-अृहत्कल्पमा ० कर० १२। “तत्व नाममंगलं काग्रभिपिततरनिस्वेकंला मंगज्रतन्ना । तस्थ 
निमित्तं चरध्वं जाई दव्य मुज किरिमा चेदि ।"--अवलयदी० चुंग १७। (६) “वः काभ्टमूर्तक्छतर- 


[1 





1-जत्वदैः बा, भू० सवी" । 9 वेकः जर निर, जार, क) ठ-वरो््ल-क० जि०। 
#"केष्ी कमं अर विरू! ॑ 


८०० लघीयलयाल्मरे न्यायकुयुद चन्द्र [ ७, नित्तेपपरि० 


द्रव्यम्‌ । तच आगम-नोआगमविकन्पाद्‌ द्वेधा । तथोपयोगलश्षणो भावंनिक्तेपः । 

अग्रम्तुतार्थापाकरणात्‌ प्रस्तुतार्थव्याकरणाच निक्तेपः फलवान्‌ । तेन च निकिप्राः 
किर, च. सादिभि १.१, क्म (५ चानुयोगे अनुयु 

दाथः निर्दश्ञादिभिः संदादिभिश ; अनुयुज्यन्ते । त्ताः प्रयुक्ताः 


कि 1 





कर्माक्षनिक्षेपादिपु स्थाप्यने जीव इति स्थापना जीवः देवताप्रतिकृतिवद्‌ इन्द्रो रुद्रः स्कन्दो विष्णुरिति।" 
-तक्ार्याधि ० भा० १५1 “काष्ट पुस्तचिव्रकर्मक्षिनिक्षेपादिपु सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना ।~- 
सर्वा्थि्ति०, राजवा० १।५ 1 पञ्चाध्या ° इलो ° ७४३ ॥ “जं पुण तयत्थसुन्नं तयभिप्पाएण तारिसा- 
गारं 1 कीरड व निरागारं इत्तरमियरं व सा ठ्वा ।"-विकश्ेषा० गा० २६1 (सन्भावमसन्भावे 
टवणा पृण इंदकेउमाडयए । इ्रमणित्तरा वा ठवणा नामं तु अवकं ॥ -बृहत्कल्पभा० गा० १३। 
“सद्‌ भावस्थापनया नियम, असद्‌भावेन वाऽतदूपेति स्थुणेन््रवत्‌ \-नयचक्रवृ ° पु ° ३८१८. । सिद्धिवि° 
ठी° पृ० ४७४ 13. । जनतकभा० ¶० २५ । "अहिदणामस्स अण्णस्स सोयमिदिट्‌ठ्वणं ठ्वणा णाम । सा 
दूविहां सब्भावासन्भावदट्‌ ठ्वणा चेदि ॥*-घवलाटी० प° १९1 “वस्तुनः कृतसंज्ञस्य प्रतिष्ठा स्थापना 
मना 1 सद्भावेत्तरमभेदेन द्विधा तच्वाविरोधतः “~ तत्त्वाथश्लो० पु० ९११। 

{१} 'द्रव्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञास्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्नो जीव 
उच्यते ।""-तच्वार्थाधि ° भा० १।५ 1 “गुणैः द्रोष्यते गणान्‌ द्रोष्यतीति वा द्रव्यम्‌ ।""-सर्वाथसिण० 
१।५्‌ । “अनागतपरिणामविष्ेषं भ्रति गृहीताभिमृख्यं द्रव्यम्‌ । अतद्भवं वा ।`-राजवा० पुर 
२० । सिद्धिवि० प० ४७४ 1 घचल्ाटी० पृ २०। तत्त्वायंहलो° पु० ११११ पच्चाध्या० इलो° 
७४४! ''दव्वे पूण तल्लद्धी जस्सातीता भविस्सते वावि! जो वा वि अणुवजुत्तो इंदस्स गुणे परिक- 
हेई 11" --बहत्कल्पभा० ग?० १४ । “नए दुयए दोरवयवो विगारो गुणाण संदावो । द्वं भव्वं 
मावस्स भूअभावं च जं जोग्गं ।\*-विशेषा० गा० २८ । जेनतकंना० पु० २५ । “भूतस्य भाविनो वा 
भावस्य हि कारणं त्तु यल्लोके । तद्रव्यं तत्वज्ञं: सचेतनाचेतनं कथितम्‌ ।।"-आव० नि° मख्य० पु० 
£& 8.1 (२) “व्तंमानतत्पययोपरल्ितं द्रव्यं भावः ।"“-सर्वाथंि० १।५ । राजवा० पुर २१। 
सिद्धिवि० पु० ४७४ । घवलाटी० पु० २९। तत्त्वार्थंरलो० पु० ११२ । पञ्चाध्या० इलो ° ७४५ । 
“जो पुण जहत्यजृत्तो सुद्धनयाणं तु एस भाविदो । ईंदस्स वि अहिगारं वियाणमाणो तदुवउत्तो ॥' 
-बहत्कल्पमा० या० १५ । “सावो विवक्षितक्रियानुभूतियुक्तो हि वै समाख्यातः । स्वञैरिन्द्रादिवदि- 
हेन्दनादिक्ियानुमवात्‌ ॥\-गावनिं० सल्य० पु० ९ ^. 1 (३) तुलना-“स किमथे: ? अप्रकृतनि- 
राकरणाय प्रहृतनिरूपणाय च ॥-सर्वथ्ति ° १।५ । तत्तवार्थेउलो° पु० ९८ । “अथ किमति निक्षेपः 
क्रियते इति चेत्‌ ? उच्यते-च्रिनिधाः श्रोतारः अन्युत्न्नः अवगताञ्येषविवक्षित पदाथः एकदेरतोऽवगत- 
किघक्ित्तपद्राथे इति । तत्र प्रथमोऽन्यृत्पन्नत्वान्नाघ्यवस्यतीति विवक्षितपदस्या्थम्‌ । द्वितीयः संशेते 
कोऽर्थोऽस्य पदस्याधिकृत इति, म्रकृतादर्थादन्यमर्थमादाय विपर्यस्यति वा । द्वितीयवत्तृतीयोऽपि संशेते 
विपर्यस्यति वा । तत्र य्यव्युद्यक्रः पर्यायाथिको भवेश्चिक्षेपः अन्यृत्पन्नव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतनिराक- 
रणाय । अथ द्रव्यार्धिकः; तद्द्वारेण प्रकृतप्ररूपणायारेषनिक्षेपा उच्यन्ते, व्यतिरेकघमनि्णेयमन्तरेण 
विधिनिर्णयानुपपत्तेः । द्धितीयतृततीषयोः संश्शयविन दायान्ेषनिक्षेपक्रथनम्‌ । तयोरेव विपर्यस्यतो; 
परकृता्थविधारणा्थं निक्षेपः क्रियते । उक्तं हि-अवगयणिवारणट्‌ठं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च । 
खंसयविणासणट्‌ठं त्च्चत्थवघारणट्टं च !“-वलारी° पु० ३०३ उद्धृतमिदं वाक्यम्‌-जेनतकंमा० 
प° २५ । (४) “निहते पुरिसे कारण कहि केसु कारुं कदकिहं ।"-अनु° सु° १५१ । “निदलस्वा- 
भित्वसाधनाधिक रणस्थित्तिविधानतः ।""-तत्त्वाथंसू° १७ । “केण कस्य ॒कत्थवि केवचिरं कदिविधी. 
ग मौवो य! छह कभिजोगदुारे- ` -""-मुकाचा० ८११५. ! ' (५) “"संत्तपरूवणा दव्ववमाणाणुगमो 

खेत्ताभुगमो फोक्माणुगमो कालाणुगमो अंतराणुगमो मावाणूगमों अप्पाबहुगाणुगमो चेदि ४" हात 
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सर्वे पदार्थाः, तथापि जीव्रपदा्थवरिपयव्रिशेषप्ररूपकाणि जीवस्थानयुणभ्थान 
सार्गणाम्थानानि ! एते प्रमाणनयनिन्तपाचुयोगौः मान्‌ यद्राथनधिमम्य पुमष- 
त्ख जीवस्थानगुणम्थानमार्मणाम्थानः टदटनरमववुदध्य प्रहृद्धाभिनिवेान्मक- 
सम्यग्दर्शनः तपसा निर्जभिकरमा सचकमविनिमृक्तः चाधरर्हिनमव्यर््रच््धन्नमनन्त- 
मतीन्द्रियं सुखमच्छति आन्मा । नहि गुणवरिनान्नांन्‌ जडः गुणगुणित्रिनान्नान 
शूत्यः, भोग्यविरहात्तदभोक्ता, तथाधिगमामावात नद्राधानमत्राच । शरगरादिकं 
धिं ज्ञानावरणादिखरूपं न भवति साध्यनाऽस्य नन्मन्यपि ानादयसभवान्‌ । 
अय गाखम्य कती ऽध्यत्ता वा आत्मा स्पुम्ब्डचछनि सुज्मया भवनि । कि- 
विशिष्टः सन ? इत्याह--विसुक्तः' इनि । विपण मुक्तः सकन्द 
करसचिवर्दितः । वियुक्तोऽपि कथम्भूतः सन्नमौ स्यान इन्याह 
तपोनिर्जी्मकर्मा इति । नपसा यथाच्व्यानचारित्रलक्षणन निंर्जी्णानि निमृन्- 
न्मीलितानि कर्माणि येनासौ तथोक्तः । पुनरपि कथम्भूतः मन्नमौ विमुक्तः स्यान 
इत्याह 'जीवस्थानः इत्यादि । पत्येकं चतुर्दजभिः जीवस्थानैः गुणस्थानैः 
मार्मणास्थातरैज तत्ववित्‌ जीवादिस्वरूपविन । पुनरपि किवरिकिष्ः सन्नो 
विमुक्तः स्यात्‌ १ इत्याह-“विच्द्धः इत्यादि । विगेपेण बुद्ध क्नायिकरूपनया परम- 
क॑ परपरम अभिनिवेक्ानं सम्यग्दर्शनं यम्य म तथोक्तः । ` विवृद्धाभिनिवे- 


सू ७। “से कितं अणुगमे ? नवविहे पण्णे । नं जहा-संतपय परूकणया, दव्वपमाणं ज, नवि, 
फसा य, कालो य, मतरं, भाग, माव, बप्पाबहु जेन !''-जन्‌° सु० ८० 1 ““सत्वंस्याकेत्रस्पसनका- 


कान्तरभावाल्पबहूत्वं क्व 1“-तस्वार्थन्रु° ११८) 
( १) “सुहुमा बादरकाया ने खनु पज्जसया अपज्जत्ता । एषदिया दु जीवा जिणेहि किया 


चदुवियप्या ॥ पृज्जत्तापज्जना विय होनि विगलिदिया दु छम्मेया । पज्जत्ताषज्जमा सण्नि असण्णी य 

सेसा दु ।"-मृल्ा ० पर्था० गा० १५२-५३। गो० जी० गा० ७२। कर्मष्र० ४।२६ (२, मिच्छादिरषी 

सासादणो य मिस्मो अस्रंजदो चैव । देमविरदो पमत्तो अपमनो नह य गायव्वो।! पलो तअपूृशष्वकन्भो 

अणियद्‌्टी सुहुमसंपराओ य । उवसंतीणमोहो सजोगकेवन्टिजिणो भजोगी य ॥1''-मृला० कर्या° 

गा० १५४५५ । छक्लंडा० सूु० ९-२३ । गो० जो० गा० ९-१० 1 क्मभ्र० २५२१ (३) “गः 

इदिए काए्‌ जोगे वेदे कसाए णाणे संजमे दंस्णे लस्सा भ विय सम्मत सभ्थि महारण चदि ।'- 

छंडा० सू० ४ 1 “गड दंदिये च काये जोगे वेदे कमाय णाणेय। मंजम दंसनं केस्सा भकया 

सम्भत्त सण्णि आहारे ।1“-मूलाचारपर्या० या० १५६} गो० जीर मार १४६। कर्मश्र० ४।९॥ 
(४) “'अव्वावाहमणिंदियमणोवमं पुण्णपावणिम्मूक्कं । पुणरागमणविरहियं च्व गवन्तं अनालम्नं 11 

-तियम० सा० १७७ ! “किवमजरमरुजमक्षयमनव्याजाघं विद्लोकमम्ेकम्‌ । काथ्टागनमुश्वविस्ादिमं 
{विमलं भजन्ति दर्धनपूताः ।\--रत्न्क० दो ४०) स्वर्थिसिर पृ० ?॥ कस्नानु० स्कोर २४२ । 

(५) तुलना-“भात्मकामं विदूमेक्षं जीकस्यस्तमेरूक्षयात्‌ । नामाव नाप्येतन्यं न चैत्यन्यमनर्थकम्‌।'' 
-धिदिवि०, टी० पु ३८४ । चद्० ० धृ० २८० । ""स्वरूपावस्वितिः पुंसस्तदा प्रक्षीणकमेजः । 
नाभावो नाप्यचचैवन्यं न चंतन्थमनर्वकम्‌ ५ -सर्वानु* ह्मे ० २६४ । 
अवार्‌ युजद्जि-अरधि० + 2 अस्य क्ब १5 सुकदोदि अ ० \ + निर्वनानिमूलो-गा० ५ 
5-कथप्रष्तं अ० 1 
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८०२ लघीयस्रयालङ्मरे न्यायकुञुद चन्दर ७, निक्तेपपरि० 


चातः इनि कचित्‌ पाठः । तत्रायमथैः-विवद्धाऽभिनिवेदातोऽयमात्मा 
तपोनिर्जणकर्मा ^€ £ 


जीवादितत्ववित्‌ तपोनिजीणेकर्मा च भवति सम्यग्वरेनपूवैकत्वात्‌ सम्य- 
गज्ञानचारित्रयोरिति । अनेन च भ्रन्थेन विमुक्तेः सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रात्मिका सामभ्री 


पररूपिता भवति, तदन्यतमस्याप्यपाये तस्या अनुपपद्यमानत्वात्‌ । तदयुपपद्यमानत्वच् 
अश्रैव अनन्तरं प्रतिपादयिष्यते । कि छत्त्वाऽसौ बिव्रद्धाभिनिवेशनः तन्त्वविच्च 
इाद-"अनुयुज्यः इत्यादि । अङथोगरब्दः प्रदने प्रतिवचने च॑ प्रवत्तेते; तद्यथा 
'कृतानुयोगोऽपि भवान्न फिञ्िद्‌ वीति तूष्णीमादाय स्थितः" इत्यत्र अनुयोगराब्दः प्ररने 
प्रसिद्धः । 'दत्ताुयोगोऽपि भवान पनः पुनः प्रच्छति इत्यत्र तु प्रष्टप्रतिवचने इति । 
तेनायमथैः स्थितो भवति-अलुयुञ्य जीवद्रव्यादेः सखरूपादि तज्जिज्ञासया ष्ठा । 
कैः १ अनुयोगे । अलुयोगेरेव, चकार एवकारार्थ। किंविशिष्टैः ९ इत्याह- 
भनिर्दैचाः इत्यादि ! निर्दा आविर्यिषां खामित्वादिसदादीनां तद्धिदां गतैः 
निईैशादिभेदसरूपेः इत्यथः । 

निर्देराद्तौ च म्रदनं प्रति द्वयी गतिः-नामनि निज्ञाति कक्षणनिणैयार्थः भरदनो 
मवति रक्षणे बा निज्ञौते नामनिज्ञौनाथे इति । तत्र पृवेस्मिन्‌ पक्षे “किं छक्षणं जीवादि- 
द्रव्यम्‌” इति प्रदनः, “उपयोगादिरश्चणम्‌ः इति प्रतिवचनम्‌ । अपरस्मिन्‌ पक्षे 
'उपयोगादिर्डश्चषणः किन्नामा पदाथः इति र्ररनः; (जीवादिनामाः इत्युत्तरम्‌ । के पुन- 
सिर्दे्ादयः इति चेत्‌ ! डच्यते--"किम्‌' इययुयोगे वस्तुस्वरूषकथनं निदैराः । “कस्य 
इस्यधिपतिर्त्व॑ख्यापनं स्वामित्वम्‌ । “केनः इति करणप्रकाशनं साधनम्‌ । (कस्मिन्‌ 
इत्याधाराभिधानम्‌ अधिकरणम्‌ । "कियच्चिरम्‌ इति काठकृतावस्थाव्यवस्थापनं 
स्थितिः । 'कतिविधम्‌ ' इतिप्रकारकथनं विधानम्‌ । अत्र किम्‌, कस्य: केन, कस्मिन्‌, 
कियच्त्विरम्‌, कतिविधम्‌ः इति प्रश्ररूपः अनुयोगः । 'वस्तुसवरूपकथनम्‌, अधिप- 
तित्वख्यापनम्‌' इत्यादिकस्तु परतिवचनरूप इति । 

अधिगता निरदेशादयः । सदादयो निरूप्थन्तामिति चेदुच्यते-सकरूपदाथौधि- 


गतिमूरं द्रन्यपयीयगुणसामान्यविशेषविषयं “सतः इत्यभिधानं सत्‌ । सकदेन्च- 





(१) विमुक्तेः । {२) “श्रहनोऽनुयोगः पच्छा च"-हत्यमरः। (३) “निदंशः स्वरू्पाभिधानम्‌, 
स्वामित्वमाधिपत्यम्‌, साघनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌, अधिकरणमधिष्ठानम्‌, स्थितिः कालपरिच्छेदः, विधानं 
प्रकारः ।“-स्वथिंसि० १।७। (४) उत्तररूप अनुयोग इति । (५) ^(सदित्यस्तित्वनिदंशः । संस्या 
मेदगणना । क्षेत्रं निवासो वतंमानकाकविषयः । तदेव स्पर्शनं तधरिकारगोचरम्‌ । कालो दिविध 
मुख्यो व्यावहारिकडच । अन्तरं विरहकारः । भवि ओौपशमिकादिरक्षणः । अल्पबहूत्वमन्योन्यपिक्षया 


विश्चेषप्रतिपत्तिः 1*-सर्वधं सिऽ ११८ । 


1 च वर्तते ०१9 ध्पुनः' नास्ति आ \ 8-दध्यादिः स्व-आ० । 4 पृष्टाः च ० 1 5 तिजति 
भर) 6-रशकं कि-व ० ! 7 प्रसते जोवादीनामित्यु-ब ० \ 8-त्वग्याख्याप-श्र ° } 9 किमिति ब० 
10.ष्वत्ात अ० ॥ 
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त्वान्‌ भग्रहनिमिनम, व्यवहारनिमिनं बा विक्रन्ददरैश्चन्यान ; नदरप्रने चन्या, 
वन्तमाननिवासमामान्यं श्चुत्रम । तदय चत्रि्धान्यमाचरं स्प्नमे । कान वनमानादि- 
त्क्षणः। कस्यचिन्‌ भन्तानेन वनमानस्य चनि दन्न विरशकरान्टः अन्नरम्‌ । अष 
भिकादिः मावः । सस्याताद्यन्यतमनिश्चयऽपि परस्परं विदापप्रनिपनिनिमिनमन्प- 


बहुत्वम्‌. इनि । णवसुन्तभकारनिर्देश्षादिर्परलुयोरौः कि न्या जीवादिद्रत्याण्यनुयुषू- : 


्तेऽयमान्मा ? इत्याह-"विरचख्यः उनि । विदेवण रचथिन्वा विधाय. कान ? इन्याह - 
"अथः इत्यादि । अच्च वाक्‌ च प्रयश्च तदात्मकमेदान्‌ । अथान्सक हि 
भेदः--द्रव्यमावरूपः, वागात्मकेः नामरूपः, प्रत्ययास्मक्शथच स्थापनारूपः इति । #- 
विशिष्टास्तान ? इत्याद-्ुतापिंनानः इति । श्रुतेन अपिनान्‌ विवक्षितान्‌ । 
केः कृत्वा तान विरचय्य ! इत्याह-“नयः इत्यादि । नयेषु वस्तवंशप्ररूपकेपु प्रवृनेषु 
सत्सु अलु पश्चाद्‌ गनाः पमढत्ता ये निक्षेपः तैः । किविसिषरः ? उपायैः कारण- 
भूतेः। क ! मेदवेदने। नामस्थापनारिसभावमिभ्नजीवादिद्रन्यवेदने । कुतः पुनरेषां 
नर्यायुगतत्वं सिद्धमिति चेत्‌ ? नयनिरूपिते वस्त्व॑श्षे प्रब्तः। एतदेव ददयम्नाह-. 
'परीश्ट्यः इत्यादि । परीक्ष्य विचय नलांस्नान्‌ द्रव्यपयोयादीन . नद्धर्मानि 
अनेकान्तात्मकाऽथशान्‌। कथम्भूतान ? अनेकान्‌ ॥ पुनरपि किविति्टान ? व्याकव- 
हारिकान्‌ व्यवहारमयोजनप्रसाधकान्‌ । कैः परीक्य ? इत्याह-"अभसिसर्धिभिः' 
इति । अभिसस्धिभिः ज्ातुरभिप्रायैः । किं कृत्वा ? अधिगम्य) कम्‌ ! 
अथम्‌ । किंविशिष्टम्‌ १ अनेकान्तम्‌। कस्मादभिगम्य ¶ इत्याह-“श्ुला त्‌” इनि । 
कारिकाचतुष्टयं यथोदेक्षं विङृण्क्नाह-शश्ुतम्‌ः इयादि । श्ुतम्‌ आपवचनम्‌ 
कः { अनादि । कया ! सन्तानपेच्धया परंन्यपिश्चया । 
कथं पुनद्रेऽ्यं सन्तानशब्दवाच्यमिति चेत्‌ ? 'ममीजीनः त्रिकालररषु- 
तनिखिखपयौयानुयायी तानः विस्तारो यस्यः इति व्युत्पत्तेः । कथं तर्हिं तव॑ सदि ! 
इत्याह-^साधनम््‌ः इत्यादि । साध्यते निपत्यते इति साघनो बणेपदादिप्यायः, 
साध्यते प्रतिपा्तेऽनेन इति वा, तं प्रवि सादि श्रुतम्‌ इति सम्बन्धः ! अनेन सर्वथा 
नित्यमनित्यं वा वत इति प्रत्याख्यातम्‌ । प्रपञ्जितश्चैतत्‌ भागेव इत्यं पुनः प्रसङ्गन । 
तदेवंषिध श्रुतं प्रमाणम्‌, कतः इयाद्‌ -श्रिकालः इत्यादि । त्रिक्लमोन्डरा् वे 
सर्वपर्यायाश्च जीवादिषदार्थाश्च तेषां निरूपणम्‌ यथावस्थितसरूपोथोदने तत्र प्रद 
द्वम्‌ । यत एवंविधं ततस्वतमाणम्‌ । भयोगः--यैत्‌ श्रिकाङ्गोचरसर्ववैपौयजीवा- 


( १) शतम्‌ + (२) श्रुतम्‌ ! (३ 


न कि, , , | 
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दिपदा्थनिरूपणप्रबणं तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा सवेवित्परत्यक्षम्‌ , तथामभूतच्चोक्तप्रकारं श्रुतमिति । 
नयः कीदशः ! इत्याह-'तदथांश' इत्यादि । नयो मवति । कोऽसौ ! अभिस- 
न्धिः ज्ञात्रभिम्रायः। किविरिष्टः ! तदथांश्चपरीक्षाप्रबणः , तस्य शतस्य अथां 
विषयः उक्त्रकारे जीवादिः तस्य अज्ञो ध्मः नित्यत्वादिः तस्य परीक्षायां प्रवणो 
दक्षः । ताभ्यां श्रतनयाभ्याम्‌ अधिगमः निचयः । केषाम्‌ १ इत्याह-प्रमाथेव्या- 
वहारिक्षर्थानाम्‌ द्रन्यपयोयाणाम्‌ इत्यथः । 

अथेदानीं (तदधिगतः इत्यादिना नयानुगतत्वं निक्षेपस्य प्रद्र्यै तरखवरूपं 
व्याचषट-तदधिगतानां श्रुतनयोधिगतानां दरव्यपयोयरूपाणां जीवादीनां वाच्यतामा- 
पन्नानां साधारणसखरूपाणाम्‌ , न हि असाधाणखरूपा अथैपयौया वाच्यतामापदयन्ते । 
वाचकेषु जीवादिरब्देषु भेदेन सङ्धरज्यतिकरव्यतिरेकेण उपन्यासः जीवाद्यथीनां 
प्ररूपणं न्यासः निक्षेप इति यार्व॑त्‌। स कति प्रकारो भवति ¶ इत्याद्‌-“सः' इयादि ! सः 
्ररूपितसखरूपो न्यासः अवरतः सह्लैपतः चतुधौ । कथम्‌ ! इयाह-“नाम्‌' इत्यादि । 
नाम-स्थापना-द्रन्य-मविः प्रकारैः निक्षेपः चतुधौ भिद्यते। (तत्र इत्यादिना तान्‌ व्या- 
चष्टे- तत्र तेषु निक्षेपश्रकारेषु नामादिषु मध्ये किन्नाम ! इत्याह-¶निमित्तः इव्यादि । कि 
पुनः नाश्नो निमित्तं कि चा निभित्तान्तरमिति चेत्‌ ? च्वक्तैरभिप्रायोऽस्य निमित्तम्‌ , 
जात्यादिकं तु निमित्तान्तरम्‌ः इति ब्रूमः । तदनपेक्षं यत्‌ संज्ञाकमे संज्ञाकरणम्‌ इच्छा- 
वशात्‌ तन्नाम । तस्य इयत्ताव्यवच्छेदाथमाह- (तच्च इत्यादि । तच्च उक्तस्वरूपं नाम 
अनेकधा अनेकप्रकारं भवति । तथदहि-किञ्िद्‌ एकजीवनाम यथा डित्थ इति । 


[वि 2 ति | 


(१) सवषां युगपत्प्राप्तिः सद्धरः, परस्परविषयगमनं व्यतिकरः, ताभ्यां व्यतिरेकेण प्रति- 
नियतस्वस्वरूपस्थित्तत्वेनेतिः भावः । (२) तुख्ना-' "निमित्तान्तरं पुनर्जातिद्रव्यगुणक्तियाः 1 
सिद्धिवि०, री° पु० ४७४८4. 1 “नाम्नो वक्तुरभिभ्रायो निमित्तं कथितं समम्‌ । तस्मादन्यत्त्‌ जात्यादि 
निभित्तान्तरमिष्यते ।""-तत््वार्थहलो° पु ९९ । (३) “जस्स णं जीवस्स वा अजीवस्स वा जीवाण 
वा बजीवाण वा तदुभयस्स वा तदुमयाण वा-"-अन्‌ ०सु०९। “व्यस्तसमस्तंकानेकजीवाजीवविषयतोप- 
पत्तेः-तथा [ व्यस्त | जीवविषयतोपपत्तैः अयं मांसपिण्डो देवदत्तोऽयं देवदत्त इत्यादिवत्‌ । समस्तजीव- 
विषयतोपपत्तेः एते सर्वे र्गादय इत्यादिवत्‌ । एकजीवविषयतोपपत्तेः नाभेयः पुख्देव इत्यादिवत्‌ । 
अनेकजीवविषतोपपत्तेः अयं डित्थः अयं डवित्थः अयं जिनदत्तं इति चत्त्वारो जीवभेदाः। तथा 
व्यस्ताजीवविषयतोपपत्तेः स नु त्य क्य च इत्यादि ! समस्ताजीवविषयतोपपत्तेः भूवादयो धुरित्यादि- 
वत्‌ । एकाजीवविषयतोपपत्तेः माका कालः धमं; अधमं इत्यादिवत्‌ । अनेकाजीवविषयतोपपत्तेः तौ 
सदिव ।-सिद्धिवि° द° पु० २४७४. । “तस्स मंगलस्स गाधारो अट्ठविहो । तं जहा, जीवो वा, 
जीवा वा, अजीवो बा, अजीवा वा, जीवो य अजीवो य, जीवाय अजीवोय, जीवो य अजीवा य, 
जीवा य अजीवा व ।`-षवखारी° पु १९ । “किञ्चिद्धि प्रतीतमेकजीवनाम यथा डित्थ इति । 
किल्न्विदनेकजीवनाम यथा यूथ इति । किल्न्विदेकाजीवनाम यथा घट इति । किञ््चिदनेकाजीवनाम 








, यथा भासाद इत्ति । किञ्न्िदेकजीवंकाजीवनाम यथा प्रतीहार इति । किल्जिदेकजीवनेकाजी वनाम 


षि 


नास्ति अह० + € तदनयेकष्य अत्‌ ब०। 
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किच्िदनेकजीवनाम यथा यूथ इति । क्रिञ्धिदेकाऽजीवनाम यथा वटः टत! जिरि 
दनेकाजीवनाम यथा प्रासाद उनि। क्ि्िदेकजीव-ग्काजाचनाम यथा प्रनीरार दत, 
किच्विदेकजीव-अनेकाजीवनाम यथा कादार इति! चिद्‌ अनेकजीवाऽ जीवनाम 
यथा नगरमिति । उन्याद्यनेकप्रकारं तन प्रनिपनव्यम । कम्मान्‌ नदरलियनप्रक्रारपं ? 
इत्याद-जातिद्रव्यगुणक्रियालच्णनिमिचानपक्षसन्नाकर्मणोऽनङन्वान्‌  अनियन- 
त्वान्‌, जास्यादिनियतनिमिनपेश्नाणमिव चब्दानां नियनन्बोपपनः | -तानिद्रारणर हि 
ये राब्दाः द्रग्यादिष प्रवर्तन्ते ते नानिरब्दाः यथा गीः अश्र; इन्याद्रयः | द्रव्यद्रारिप् 
तु ये वत्तन्ते ते द्रव्यशब्दः । तेच दविविधाः-मयोगिद्रत्यदाच्दाः, समवायिद्रस्य- 
दाब्द्राश्च । तत्र संयोगिद्रव्यशब्दाः इङुण्डल्टी इत्यादयः, ममवायिद्रत्यशब्दाः विधाणी 
इवयादयः । गुणकम द्वारेण तु ये द्रव्ये चत्तन्ते ते गुणशब्दाः क्मजच्दाश् प्रनिपनच्याः, 
यथा शुद्धो नीखः' इद्याद्रयः, "गच्छस्यागच्छनि इत्यादग्रश्च । 

अथ का स्थापना ! इत्याह- आहितः इत्यादि । स्थाप्यते इनि स्थापना प्रनि- 
कतिः, सा च आहितनामकस्य अध्यारोपितनामकस्य द्रव्यस्य इन्द्रादः '्सोऽयमः 
ईत्यभिसन्धानेन व्यवस्थापना । कनान्मना व्यतरस्थापना 7 इत्याह- "सद्धा 
इत्यादि । तत्र अध्यासोप्यमाणेन सुख््येन्द्रादिना समाना सद्धावम्थापना । सुग्न्याक्रा- 
रद्न्या पुनः असद्विस्थषना) 


न ~ ॥ >) ष्यक 1 ह त ए ए । 


यथा काहार इति । किल्न्विदेकाजीवानेकजोवनाम यथा मंदुरेनिं। क्िस्जिदनेकजीवाजीदकनाम यषा 
नगरमिति !“-वस्वार्बक्लमो ०१०९८ । 

(१) दण्डधारको द्वारपाः, तत्र एकोऽजीवः दण्डः जीवव दारपानल शति । (२)एकोे जीबः षीद्रः, 
अनेकाङ्च अजीवाः जलाहरणाय उपयुज्यमानाः षयादयः 1 (३) तुलना यदुच्छाक्षम्देवु नाम्ना गिनि. 
ष्टो्थं उच्यने हित्थ इति । जानिलब्देपु जात्या गीरयमिति । गुणलब्देषु गुणन भुक्ल हति । क्रियाश्च 
ब्देन क्रियया पाचक इनि 1 द्रव्यङब्देवु द्रव्येण दण्डी वियाणीनि ।"-प्रमाभस ० टी० पण १२। (नत्व 
जादणिमित्तं णाम गोमणुस्सघडपडत्थंभवेत्तादि । संजोगदम्बलिमिरा भाम दंदरीष्टती मौनी इच्येबे- 
मादि । समवायणिमित्तं णाम मलगंडो काणो कूरो इच्वेवमाइ। गृगभिमिसं भाम किष्डो इहिरो 
इच्चेवमाई । किरियाणिमिच्यं णाम गायणो मच्चणो इ ज्जवम ई  -जवकाटी० पूर १८। “जानिद्रारेन 
कन्दो हि द्रव्यादिषु वर्तंते । जातिहेतुः स विज्ञेयः गौरश्व श्रनि शन्दवत्‌ ।३॥ गुलप्राधान्यनो बृत्तो 
द्रव्ये गुणनिमित्तकः ! शुक्लः पाट इत्यादिद्चन्दवत्सम्प्रतीयते ।।६।। कमेपराधान्यतस्तत्र कमंहतुनिबुभ्यते । 
चरति प्लवते यद्वत्करिचदित्यतिनिद्ितम्‌ 11७11 संयोगिद्रव्यक्षब्दः स्यात्कुण्डलीत्यादिष्यम्दकत्‌ । समवायि- 
द्रव्यशब्दो विषाषीत्यादिरास्थितः ॥९।1“-तत्वा्षदलो० पुर ९९) (४) “स्वाप्यत ति स्थापना 
प्रतिकृतिः । सा चाहितनामकस्य इन्दरदिर्वास्तवस्य तस्वाध्यारोपात्‌ प्रतिष्ठा सोत्यमित्थभिसम्बन्धेना- 
न्यस्य व्यवस्थापना स्थापनामाक्र स्थापनेति वचनात्‌ ।'-तस्वा्थदक्ोर पु १११ (५) नुलना- 
“जण्णं कट्ठकम्मे बा पोट्वकम्मे वा चित्तकम्मे वा केप्पकम्े का मंजिते वा बेडिमे वा पुरिमेना संभा- 
द्मे वा थक्ले षा वराडए्‌ वा एगो का अनेनो वा सम्माक्दृठकणा बा गखम्त्राक्दूठकणा गा वावस्सएति 
ठका सदिज्जह दे तं ठवषातस्छवं ।"-अनु० तु ० १० \ “तत्व बासारकतए इत्थुम्मि सर्मावट्ठबणाः, 


1 गब्ार का० । 9-वु क्ता ०, ० । 9 श्ेयोदि्ष्दा-भ० ! ^ इत्वनिजानेन भा०। 
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अथ किंलक्षणं द्रव्यम्‌ ? इत्याह-"अनागतः इत्यादि । ननु अनागतपरिणा- 
मविरोषं प्रति गहीताभिगुख्यं द्रव्यम्‌? इति द्रन्यलक्षणमयुक्तम्‌ ; “गु णधर्ययपद्‌्रन्यम्‌” 
शुरययवदद्रव्यम्‌' इति हि सूत्रकारेण वदता तरिकाल्गोचरानन्तक्रममभाविपरिणामाश्रयं 
दरव्यञुक्तम्‌ । तच्च यदा अनागतपरिणामविशेषं प्रत्यभिसुखं वदा वत्तमानपयौयाक्रान्तं 
परियक्तपू्ैपयीयच्च निश्चीयते, अन्यथा अनागतपरिणामाभिसुख्याुपपत्तेः खरविषा- 
णवन्‌ । केवरं द्रव्याथैप्रधानत्वेन वचने अनागतपरिणामाभिसुखम्‌ अतीतपरिणामा- 
जुयायिद्रव्यमिति निक्षेपश्रकरणे तथा द्रव्यक्षणसुक्तम्‌ । सूत्रकारेण तु परमतन्यवच्छेदेन 
प्रमाणार्पणात्‌ शयुणर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌" इति सूत्रितम्‌, कऋमोऽकमानेकान्तस्य तथा ज्यव- 
स्थितेः । तच्ैवंविधलक्षणरुश्चिते द्रव्यं दधौ भियते आगम-नोआगमविकत्पात्‌ । 
तत्र आस्मा यो जीवादिप्राशंतं तत्वतो जानाति परन्तु चिन्तन-पप्मतिपादनलक्षणोप- 
यो्गऽनुपयुक्तः स आगमद्रन्यरम्‌ । नोओगमः त्रेधा भिद्यते-ज्ञाठडरीर-भावि-तद्रयति- 





तन्विवरीया असन्भावटूवणा १"-षबलाटी° पु० २०। “कराष्ठपुस्तचित्रकमदियो ये सद्भावस्थापना- 
सूपाः तथाऽक्षतिक्षेपादमोऽसद्भावस्थापनारूपाः. "तत्वार्थ ० भ्या० १।५ । (-तत्राध्यारोप्यमाणेन 
मावेन्द्रादिना समाना प्रतिमा सद्भावस्थापना, मूख्यदश्चिनः स्वयं तस्यास्तदवृद्धिसंभवात्‌ कथञ्न्चित्सादु 
दयसद्मावात्‌ । मुख्याकारशून्या वस्तुमात्र पुनरसदूमावस्थापना परोपदेज्लादेव तत्र सोऽयमिति 
संप्रत्ययात्‌ ।""-ततत्वाथश्ल्ो० पृ० १११॥. 

(१) सूत्रकारः उमास्वाम्याचार्यः । तुलना-““सोऽपि सूत्रार्थानभिनज्ञः; गृणपयेयवद्‌ द्रव्यमिति हि 
सूत्रकारेण वदता त्रिकारुगोचरानन्तक्रमभाविपरिणामाश्चयं द्रव्यमुक्तम्‌ । तच्च यदाऽनागतपरिणामविशेषं 
त्यभिमृखं तदा वत्तं मानपर्यायातऋरन्तं परित्यक्तपूर्वंपर्यायञ्च निश्चीयते, अन्यथा अनागतपरिणामाभि- 
मुख्यानृषपत्तेः सररविषाणादिवत्‌ । ` '-तत्त्वार्थस्ले० पु० ११२ । (२) कमभाक्पर्यायपिक्षया क्रमाऽने- 
कान्तः सहभावियुणपेक्षया तु अक्रमानेकान्तः । {३) “से कि तं दव्वावस्सयं ? दुविहं पण्णत्तं तं जहा 
अयमन्रो अ नोबागमयको अ ॥-अनु° सु० १२ । सवदथिति०, राजवा० १।५ । घवलारी० पुर २०। 
(४) “जस्प णं आआवस्सएत्ति पदं सिक्खितं सितं जितं मितं परिजितं नामसमं घौससमं अहीणक्खरं 
अबच्चक्खरं अन्वाइदढक्खरं"--से णं तत्य वाथणाए पृच्छणाए परिञजट्टणाए धम्मकहाए नो अणृप्पेहाए, 
कम्हा ? अणुवयोगो दव्वमिति कट्टु 1-अन्‌° सू० १३। “जीवगप्राभृतज्ञायी मनुष्यजीवेप्राभूतन्नायी 
वा अनुपयुक्त गात्मा अममद्रग्यजीवः ५"-स्वयितसिऽ, राजवा ° १।५ । “अगमगो-णुक्उत्तो मंगल- 
सहाणुवासिओ वत्ता । तक्नामरूद्धिखहिभोऽवि नोवउत्तोत्ति तो दव्वं ॥+"-विङ्गेषा ° भा० २९ “तत्थ 
आगमयो दन्वमंमलं णाम मंगलपाहुडजाणयो अणुदजृत्तो, मगरपाहुडसह्‌रयणा वा, तस्सत्थटूवणक्ख- 
रर्थया का }"-षवल्गाटो० पु २१। (५) से कितंनो आमगमभो दन्वावस्सयं ? तिविहुं पण्णत्तं, तं 
जद्य-जाणयसरीरंद व्वावस्सयं भविबखछरीस्दन्वावस्खयं जाप्यसरीरभविबसरीरवतिरित्तं दन्वावस्सयं।' 
-~अनु० सू» १५ । “नो अागमद्रव्यजीवस्वेषा व्यवतिष्ठते-न्चायकशरीर-मावि-तद्ट्यतिरिक्तमेदात्‌ । 
तव इतु्यन्छसीरं त्रिकारगोचरं तज्जायकशरीरम्‌ । खामरान्यपेक्षया चोबायमभाविजीवो नास्ति जीव- 


1-कर्मयव-मा०, अ ० । £~पयोावव-अा०, भ० । $ऽ-त्रकारेण तथा ब । 4-पर्यायव- 
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रिक्तविकल्पान। तच्र ज्ञह्शरीरलश्नणं नोजगमद्रच्यमपि व्रिकरालसोचरं विचधम्‌ - माति 
वन्तमान-परित्यक्तमदान्‌ । गलन्नरे स्थिनो मनुप्यमवप्रामि प्रन्यभिमुसा भाधलीवः , 
म एव यद्रा नीवादिप्राशरूनं न जानानि कवलमग्र ज्ञास्यति तद्रा माधिनाौभआगमः। 
तक्निरिक्तं नोआगमद्रव्यं कर्मनोकममदरात्मक्म । तत्र ज्ानावरणाच््टप्रकारं ऋ, 
शरीरपयाप्रियोम्ययुद्रखछादानं नोकर्म । 

अथ को भावः? इत्याह-^तथा' इत्यादि । तथा, किम ? विवश्चिन्रकारिय 
उपयोगो व्यापारः । यद्वि वा, तथा आगमनोआगमरूपतया उपयम्‌ जीवस्य उप- 
युक्तत्वं भावः । अनश्च द्रव्यवद्‌ भावोऽपि आगमनोजागमविकरल्पाद्‌ द्विविधः प्रनि- 
पत्तव्यः । तन्न जीवादिप्राभ्रूतविपयोपयोगाचिष्ट आत्मा आगम भावं; । जीवादिपर्याया- 
विष्टो नो्जागसः । एवं ्ररूपितनासादिवतुःभकारो निक्षेपः सिद्धः। स किमर्थं प्ररूप्यते 
निष्फलत्वात्‌ इत्याज्ञङ्क्याह-“अप्रस्तुतः इत्यादि । अप्रस्तुताथस्य युखयम्य इन्द्रादेः 
अपाकरणात्‌ निराकरणात्‌ , प्रस्तुतस्य नामस्थापनेन्द्रादेः व्याकरणाद्‌ दयुन्पादनाच्च 
हेतोः निच्तेपः फटवान्‌ साथकः । तेन च इत्थम्भूतेन निक्षेपेण निश्िक्ना `उक्तमकारेण 
प्ररूपिताः पदाथाः जीवादयः श्रनुयुज्यन्ते अनु पश्चात्‌ युज्यन्ते जीचद्रव्यादेः 
स्वरूपादीनि तचिज्ञासया प्रच्छथन्ते । कैः कत्वा ? अनुयोभेः । क्रिविसिषटैः ? 
निदैल्लादिभिः निर्देकयस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणभः, न केवल्यमेनैरेष 
अपि तु सदादिभिश्, सत्संख्य्ेतरस्पङीनकऋ्ाटान्तरभावातस्पयहुरवखक्षणेश्च । एवंविपैश्च 
अनुयोगैः अलुयुक्ता यद्यपि सर्वे पदाथोः तथापि जीदरपदाविष्यो यो विशेषः इतरप- 
दार्थेभ्यः स्वरूपातिश्चयः तस्व प्ररूपकानि जीवस्थानगुणस्थानमामनास्थानानि मत्येक 
 नसामान्यस्य सदापि विद्यमानत्वात्‌ ! विशेषापेक्षया त्वस्ति -गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्यमवप्रास्त 
प्रत्यभिमुम्वः मनृष्यभाविजीवः । तद्रश्वतिरिक्तः कर्मनोकर्मविकत्पः 1 -सबर्थिक्षि” १।५ । भदलाटी० 
प० २१) “मगलपयत्यजाणयदेहो भन्वस्स वा स जीवोऽवि । नो जागमओ दब्वं जआगमरहिमोत्ति अं 
भणि \+ अहवा नो देसम्मि नो आगमो वदेगदेसाओं 1 भूयस्स भाविभो वा जस्सज कारभं देहो ॥ 
जाणयभन्वसरीराइरित्तमिह्‌ दन्वमंगलं होई । जा मंगला किरिया तं कुणमाभो अनुबरतो ।॥''- 
चिच्ेष्ठा० गार ४४४६ । 

(१) “से करि तं भावावस्सयं ? दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-खागमतो म, नौ भागसनो अ ।"-अनु* 
सू ° २२ स्बर्थिि ° १।५॥ धवलारी° पु० २९। (२) “जाणए उवउत्ते, से तं आगमतो भादाबस्त्वं +. 
-अन्‌० सू० २३१ “तत्र जीवप्रामुतविषयोपयोगाविष्टो मनुष्यजीवपामृदकिषमोपयोगयृकतौ वा कात्या 
जआगमभावजीवः ।"-सबर्थिचि० ११५ । “मंगखसुमरठवउत्तौ आगमनो भाव्मयलं होद + ~ ७ 
मा० ४९ । “जागम: सिद्धान्तः, जायमदो मंगकूपाडूढजानयो उवजुत्तो ।"--कककष्डी ° चुर २९ । (३) 
“जीदनपवयिश मनुष्यकीवकपयमिण वा घमाविष्ट कात्मा नो कानमशावजीदः ॥"-अर्थििर) रान- 
वा०, तस्वा्जह्वये ९५५ । “जो काममदो चावस दुवि उपमगतस्तत्यरिकत इति । अानममन्तरेन 
अर्थोपयुक्व उपयुक्तः } मंमरपर्यापरिणतस्तत्परिणत इति ।"-ककका्ी° पु= २९ ६ 
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चतुर्दश भवन्ति । तैः प्रूपितस्वरूपातिश्चये जीषद्रव्ये यथावञ्ज्ञाते सुमू्षूणां सुक्त्यङ् 
परिपूर्णं रत्नत्रये भवति नान्यथा । एतदेवाह-“एवम्‌' इलयादि । एवम्‌ उक्तप्रकारेण 
प्रमाणनयनिक्ञपाजुयोैः पदाथ्रतिपच्युपायैः सवाय पदाथानधिगम्य पुरुषतस्ं 
पुनः जीवस्थानगुणस्यानमार्गणास्थानैः दटतरमवबुद्‌ ध्य, इत्यनेन सुसक्षोः सम्यग्ञान 
यक्त थग भरूपितम्‌ । प्रबदधाभिनिवेक्चात्मकसम्यग्द्चेनः इत्यनेन सम्यग्दशनम्‌ , 
“तपसा निजीर्णकर्मी' इत्यनेन तु सम्यक्चारित्रभिति । तेन च सम्यग्दहोनादिच्रयेण 
निर्जणकमी सर्वकर्मीविनिरक्तः सन्‌ अयमात्मा सुखमृच्छति सुखमयो भवति । 
किनिर्चि्टं तत्सखम्‌ ९ बाधारहितं विगतवाधम्‌ , अव्यचच्छिन्नं शश्चतम्‌ › अनन्तम्‌ 
इयत्ताव धररणवर्भितम्‌, अतीन्द्रियम्‌ विदयद्वस्ममात्रोत्यम्‌ । नु आत्मनो युक्तो 
बुद्धायरोषविरोषगुणोच्येदात्‌ कथं सुखमयत्वमिति वैङेषिकाः । अयन्तचित्तसन्ता- 
नोच्ेदतः तस्यैवाऽसंमवादिति सौगताः । अभोक्वृत्वादिति सख्याः । अत्राह-नहि 
यादि । नहि नैव गुणविना्चाद्‌ बुद्लावियाणोच्छेदात्‌ जडः पाषाणकल्पः सुक्तो 
आत्मा भवति, गुणगुणिविनाश्चात्‌ शल्यः नहि! इति सम्बन्धः । गुणाः ज्ञानादयः 
गुणी चित्तसन्तानः तेपां विनाशाद्‌ अयन्तोच्छेदान्‌. आत्मा शून्य; सकलस्वरूप- 
विविक्तो भवति (नहिः इति सम्बन्धः । भोग्यविरहात्‌ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानाद्‌ 
अभोक्ता नात्मा सुखादेः “नहि इति सम्बन्धः । कत एतत्‌ ¶ ईइयत्राह-तथाधिग- 
मामावात्‌ तद्बाधासंभवाच्च 1 यथा च जुक्तौ तथीविधस्य आत्मखरूपस्य कतञ्चिदपि 
प्रमाणादधिगमासंभवः तन्न च बाधासंमवः तथा अत्रे प्रपच्चतः प्ररूपयिष्यते । 

ननु ज्ञानावरणादिकर्मणः सद्धावप्रसिद्धो 'तपोनि्जणेक्मः इयभिधातु 
आवरणस्वरूपविषेय युक्तम्‌ । नच शत्सद्धावः प्रसिद्धः । वद्धि सरम्‌, रागादि, देखका- 
इतेष पृथपद्‌ः- लादिकं वा भवेत्त्‌ ? तत्र आद्यविकल्पद्वयमयुक्तम्‌; शरीरे रागादौ 
च सत्यपि अथेन्ञानोदयसभवात्‌ ! र्येस्मिन्‌ सत्यपि ज्ञानोदयसभवः न. तस्य ज्ञाना- 
वरणादिस्ररूपता यथा चद्धुरादेः, अर्थज्ञानोदयसभवश्च शरीरादौ सलयपि; र्तस्मान्न 
तस्यं ज्ञानावरणादिस्वरूपता इति । रस्य तस्स्वरूयतायां वा काण्डपटादिवन्न र्सद्धावि 
तैदुपरम्भसंभवो भवेत्‌। तर्हि देश्ञकारदेस्ततस्वमावताऽस्तु, सुप्रसिद्धा दि मेवोदौ दृरदेश- 
ताया आवरणत रावणादौ दृरकारतायाः परमाण्वादौ सृक्ष्मस्वभावतायाः, मूरुकीखो- 


( १) आत्मन एव । (२) सूखादिव्यतिरिक्तस्य न्यस्य अभोक्तुत्वरूपस्य वा । (३) तुकना- 
“तद्धि शरीरं रागादयो देशकालादिकं वा स्यात्‌ ।“-भ्रमेयक० पु० २४१ । स्या० ₹० प° ३५६॥। (४) 
शरीरं रागादिकं वा नावरणस्वरूपम्‌ तत्सद्‌मावेऽपि ज्ञानोदयात्‌ 1 (५) शरीरादेः 1 (६) शरीरादि- 


छद्मवि ! (७) ज्ञानो परुम्मसतमवः । (८) भावरणस्वभावता । (९) भुम्यन्तगेतस्य वृक्षमूलस्य 
कीलस्य उदकादेर्वा 1 1: 1 


५0 न्‌ चवि-अए०। 9-ज्टं सुखं श्र० ) -8 अवच्छिघ्लं ° । 4 "आत्मा" नास्ति आा० । 
5 इस्वष्छ-क० } ‰ निर्न ० । 7 तद्भावः न० । 5 तस्मान्नास्य ब० । 9 ^तस्य' नस्ल श्र° । 
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दकादौ च भूम्यदेः; इ्यप्यसमीचीनम; तद्भावस्य चेागिनाऽप्यशक्यङ्ियन्वान । 
न स्वल सातिञ्चयद्धिमताऽपि योगिना देश्चाद्यभाव्रो विधातुं ्नक्यः। नचान्यन 
किञच्चिदावरणं प्रतीयते । अस्तु व! तत्‌; वथापि-अविध्ारूपं तद्‌ भविध्यनि न पौदूग- 
ल्कम्‌ , मूर्तिंमनाऽनेन अमूनस्य ज्ञानदेरावरणातुपपप्ः, अन्यथा शगीरादेरप्यावरणत्व- 
प्रसङ्गः । आर्मगुणत्वान्‌ कमणो न पौदुगन्टिकत्वमिर्न्यन्य । भवनु पौट्रल्टिकन्वम 
अंन्यथाभूतत्वे वाऽस्य; तथापि न साकल्येन कचिज्निर्जगाममवः ऋर्यकारणप्रतरा्ेण 
मवत्तंमानस्यास्य अनादित्वात्‌, अनादेश्च आ्मादिवद्‌ विनाज्ञासंभवादित्य॑परे । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्म्‌-*ज्ञानावरणािकमेणः मद्धावग्रमिद्धौ' 
क्म, पोदलिकन्व- इ्यादि; तत्र कि कमेमात्रमद्धावे भवनां विप्रनिपत्तिः, जानावरणादिकर्म- 
प्रसाधने सवरनि- विशेषे वा ? तत्राद्यविकल्पोऽनुपपन्नः; रीरादिव्यनिरिक्षस्य कम- 
जरयः सिद्धश्च. मात्रस्य अनुमौनतः सद्धावम्रसिद्धेः । नथाहि-स्वपरग्रमेयग्रोधैकस्वमा- 
वस्य आत्मनो हीनगर्मस्थानशरीरविषयादिषु बिशिष्टामिरनिः आत्मनक्र्धनिरिक्षकारण- 
पूर्विका, तत्त्वात्‌, कुत्सितपरपुरुषे कमनीयक्ुरुकामिन्याः तन्त्रादरपयोगप्रभवविशिष्टा- 
भिरतिवत्‌ । दितीयविकस्पोऽप्ययुक्तः; ज्ञानावरणादिकर्मविङेषस्यापि नेद्रयनिरिक्तम्य 


क 7 हि  , | १ ष त  । ॥ 


(१) दूरदेकाताया दूरकालनायां सूक्ष्मस्व्भावतताया भृम्ादर्वा अभावस्य । (२) बेदान्तिनः। 
“अत एबादरणस्य अनिर्वाच्याविन्नास्वरूपत्वम ्गीकर्तंग्यम्‌ } न तु दु्निरूपत्वमानेणं तदफकापो मुक्तः 
अनुमानसिद्धत्वात्‌ । तथाहि-अस्ति तावन्मुडानामेवं म्यवहारः "भक्षनायाद्चतीतं विदेकिप्रसिदमात्मतल्वं 
नास्ति न प्रकादते ज" इति योऽयं व्यक्हारः आत्मनि सावर्पावरवनिमितलो मवितुमहनि, "जस्त 
प्रकाशते" दत्यादिव्यवहारपुष्कलकारणने सति तद्विपरीतम्पकहारत्वन्‌, यन्तेव सज्रैवं वषास्ति प्रकादने 
चट इतिं व्यवहारः । न च कारभपीच्कल्यनसिदडम्‌; नित्पसिद्धस्वप्रकाक्षकंतन्यानिरेकेजात्रान्वापेशा > 
भावात्‌ । न चान्यथात्तिद्धिः; इतोऽतिरिक्ताबरथस्थ मूर्तद्रम्पस्य भात्मनि निरबयने मर्वगते दू मंपाद- 
त्वात्‌ }*-विवरणप्र ° पृ० २११ (३) पीदुमलिककमेना । (ड) पौगाः । उष्टम्यम्‌-प्‌* ३टि० ५। 
(५) अविदच्यादिखूपत्वम्‌ 1 (६) कर्मणः । (७) जयन्तमट्टादयः । सुष्टना-“अन्ये तु सिध्याज्जानज 
निंतसंस्कारस्य महुकारिणोऽभावात्‌ विद्यमानान्यपि कर्मानि न जन्मान्तरे लरीरारम्भक्राभीनि मन्यन्ते 1 
-प्र० स्यो० पु० २० ज्ज । ““सहकारिवकल्यात्‌ कुसूमाबस्वितवीयवत्‌ क्मकामनारम्मकत्वे सति न 
कृदिचटोवः । एष एव ऋ तेषां दाहो मत्कार्यानारम्मकल्वम्‌ । नम्बनिनष्टस्वक्पानि कुसुखग्रीजनदव 
कदाचिदारप्स्यन्ते कार्यं तस्माद्ररमुच्छिखन्तामेव; किमिदानी नित्यमात्मानमप्यृष्छेलु यतामहे ?"- 
न्यायमं० पु० ५२२३१ (८) १०८०८ पं० १९॥ (९) तुरना--“ चेतनस्य सतः सम्बन्ध्यन्तरं सोहोदयक्ारणं 
मदिरादिवत्‌ । तत्कुतः सिद्धम्‌ + विवादाष्णाचिठो जीनस्य मोहोदयपः सम्बन्छ्वन्तरकारककः मोहोदन- 
त्वात्तः मदिरकारनकमोटोदयबदित्त्नुकानाद्‌ +"-भष्दश्च ०, कच्छुर पु= ४१ । “छंडारी दन्णवात्‌ 
परवन्त्रत्वादाकानस्तम्यायत्रदभ्विषत्‌ । परप्णोण्यौ हीनस्वानप्सिहवस्वात्‌ कऋमोेकपरतमन्दहवीनस्ा 
नपरिद्रहवन्कोचिनदाद्ाणयत्‌ 1 -जाप्ताम ० च्‌ द ) अपेककम चृ* २४२; (१०) सरीरादिषग्यति- 
रिक्त । (११) श्रदादिकिकस्य ; 


+तु अ कौ-क०।॥ 
॥.: 
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अचुरमानादेव प्रसिद्धेः । तथादि-यत्‌ सत्‌ तत्सवेमनेकान्तास्मकमियादि व्यािज्ञानं 
सारणम्‌ , स्वविषयेऽस्पष्टत्वात्‌, यत्‌ स्वविपयेऽस्पष्टं तत्सावरणम्‌ यथा रजोनीहारा्- 
न्तरितितरुनिक्षरादिज्ञानम्‌, स्व विषयेऽस्पष्च्ेदं ज्ञानमिति । मिथ्यादञञां सवत्र अनेका- 
न्तस्वभावे भावे विपरीतज्ञानं सावरणम्‌› मिथ्याज्ञानत्वात्‌; धत्तृरकाद्युपयोगिनो मुच्छकले 
काद्वनज्ञानवदिति । 
यद्प्युक्तम्‌ -“अविद्यारूपं तदू भविष्यति न पौद्रखिकिम्‌' इत्यादि; तवप्युक्ति- 
माम्‌ ; अमूर्तस्य अमूर्तेनैव आवरणनियमाऽसंभवात्‌; धूैनापि मदिरादिना अमूत्ेस्य 
ज्ञानादेरावरणदशनात्‌ । कथमेवं शरीरादेनै तदावरणत्वं स्यादिति चेत्‌ { ^तदविरुद्ध- 
त्वान्‌ इति भूमः । मूततैत्वाविशेषेऽपि हि यदेव ज्ञानेन विरुद्धं तदेव तस्यं आवरणं 
युक्तं नान्यत्‌, अन्यथा अमून्तत्वाविक्षेषात्‌ अविद्यावत्‌ आकाशादेज्ञोनान्तरस्य च आवर- 
णत्वमनुषज्येत । रसय तेनै विरोधश्च मदिरादिवत्‌ पौद्रलिककर्मोदये प्रबन्धेन प्रवत्तै- 
मानस्य ज्ञानस्थ निरोधाचनिश्चीयते। तथाहि-आसमनो भिथ्याज्ञानादिः पुद्ररविद्ोष- 
सम्बन्धनिवन्धनः , तत्खरूपान्यर्थाभावसखम।वत्वात्‌ , उन्मत्तकादिजनितोन्मादादिवत्‌ । 
न च मिथ्याज्ञानजनितापरमि्याज्ञानेन अनेकान्तः; तस्यापि अपरापरपौद्रखिककर्मोदये 
सत्येव संभवात्‌ अपरापरोन्मत्तकाविरससद्धावे तत्कृतोन्मादादिसन्तानवत्‌ । 
एतेन भआत्मगुणत्वात्‌ कर्मणां न पौद्रकिकत्वम्‌' इत्यपि मत्युक्तम्‌ ; तेषामात्म- 
गुणत्वे तत्ारतन्त्रयनिमित्तत्वानुपपत्तितः सदेव आत्मनो सुक्तिप्रसङ्गात्‌ । यो यस्य गुणः 
स तस्य पारतन्त््यनिमित्तं न भवति यथा प्रथिव्यादेः रूपादिः, गणश्च धमोधमेसंज्ञक 
कम "धरैरिष्टम्‌ इति। न चैतत्‌ युक्तम्‌, आत्मनः परतन्त्रतया प्रमाणतः प्रतीतेः । तथाहि- 
परतन्त्रोऽयमात्मा, दीनस्थानपरिग्रहवत्वात्‌ , भयोद्रेकपर्वन्त्राऽदुचिस्थानपरिग्रहवदि- 


(१) “अरेषन्ञेयन्चानस्वभावस्यात्मनः स्वविषयेऽप्रवृत्तिः विरिष्टद्रव्यसम्बन्धनिमित्ता पीतहृत्पू- 
रपुूषस्वविषयज्ञानाप्रवृत्तिवत्‌ । यच्च ज्ञानस्य स्वविषयप्रतिबन्धकं द्रव्यं तद्‌ ्ञानावरणादि वस्तुसत्‌ 
पुद्गलरूपं कमं 1*-सन्मति० ठी पु० ७३६ । “यदभ्रवृत्तिमत्स्वविषये तत्सावरणं यथा तैमिरिकस्य 
लोचनविज्ञानमेकचन्द्रमसि, सप्रवृत्तिमन्च स्वविषये समस्ता्थलक्षणेऽस्मदादिज्ञानमिति 1" -स्या० र° 
पु० ३५७ । ज्ञानं सावरणं विशदतया स्वविषयानवबोधकत्वात्‌ ।"“-श्रमेयक० पु ० २४० ॥ (२) “तथा 
मिथ्यात्वपटलविखृप्तविवेकदुशां यदेतत्सवंस्मिन्तनेकान्तात्मके वस्तुनि विपर्ययज्ञानं तत्साव रणं मिथ्याज्ञा- 
नत्वात्‌ ।-स्या० ₹० पु ३५७1 प्रमेयक० पु० २४२। (३) पु० ८०९ षं०३। (४) ““सुराभिम वदे 
नात्‌” -रष्जवा० पु०८१। प्रनेयक० पु०२४३। ्रमेयर० पु०५८६। (५) ज्ञानस्य । (६) पौद्गलिकस्य 
ज्ञानावरणादिकर्मणः । (७) ज्ञानेन । (८) ““जात्मनो मिथ्याज्ञानादिः ˆ` “-प्रमेयक० प° २४२१ 
(९) पृ० ८०९ ष॑ं०५। (१०) “तेनात्मगुणोऽ्ृष्टो निराकृतो भवति; तस्य संसारहेतुत्वानुपपत्तेः 
सर्वा्थिसि० ८।२। “कर्मणामात्मगुणत्वे तत्पारतन्त्यनिमिरात्वायोगात्‌ सर्व॑दाऽऽत्मनो बन्धानृपपत्ते्मुक्ति- 


प्सद्खात्‌ ४-मापप्तप० का० ११३ । प्रमेयक ० पृ० २४३ 1 स्या० ₹० पु० ११०१। (११) योः ¦ 


! चजे-घ० ! ¢-निकारादि-श्र० 1 8 नतस्य" नास्ति आ०। 4-स्य लिरोषए्नाक्चिष्वी- श्र ०, ,. 
-स्व विसेष्कक्िरथी-अ ० ! 5-काभावत्यात्‌ उ-ध्र० । 6--रखदभस्वे च ० । (-सन्वतुत्विततस्था-अ०। 


प्करचेनग्र° क्रा० ७& | श्ारगास्न्त्पप्रि चारः; = 23 


शिष्पुरुषवन. । दीन॑म्थानं हि शरीरम , आत्मनो दुःखहेनुत्रान . कारागारथन्‌. नपि 
महांश्च ससारी सर्वेपां सुप्रसिद्ध एव ! नच देवजरीरे तदंभावान पश्चाव्यापधिःः नम्या 
मरणे दुः्हेतुत्वप्रसिद्धः । यःपरतन्त्रश्चामौ तच्च कर्म, इति सिद्धमस्यं अनान्मगुण- 
त्वम्‌ , अतः पौट्रल्िकित्वमेवास्योपपन्नम्‌ । प्रयोर्मः-पौट्रलिकं कर्म, आत्मनः पारनन्ध्य- 
निमित्तत्वान्‌ , निगल्यद्विवन्‌। नच क्रोधादविभिव्यभिचारः; तेषाम आत्मपरिणामानां पार- 
तन्त्यस्वम(वत्वान्‌ । करोधादविपरिणामो हि जीवस्य पारनर्छ्यं न पुनः पारलन्द्यनिमिनम्‌ । 

यच््वान्यदुक्तम-"न साकल्येन कचिनिजरासमवः! इत्यादि; तदप्यनन्पनम- 
चिरसितम ; कर्मणां सन्तानपरम्परयाऽनादित्वेपि कचिद्‌ विंपश्चपरमप्रकर्थसद्भामे माक 
ल्येन प्रक्षयोपपत्तः । य॑स्य कचिद्‌ विपक्षपरमम्रकषसद्धावैः तस्य तत्र साकल्येन प्रभ्षयः 
यथा शीतस्पश्ैस्य, सम्यग्दक्षनादिङक्षणतदिपक्षपरमप्रकषसद्धावश्च कविद्रात्मनि इनि । 
नचायं साध्यविकलो दृष्टन्तः; नहि अनादिसन्ततिरपि क्षीतस्पर्ञा विपक्षभूतस्योष्णस्प- 
दोस्य प्रकषेसद्धावे निभूत प्रख्यसुर्त्रजन्न प्रतीतः, कायकारणप्रवाहेण बीजाङ्करादि- 
सन्तानो बाऽनादिः प्रतिपक्षभूतदननिदैग्धवीजो निर्दर्धाङ्कते बा न प्रतीयते इति । 
प्रतिपश्चपरमप्रकर्षसद्धावश्च अनुमानतः प्रसिद्धः; तथाि-कञार्नौदयः कचित्‌ परमप्रकष 
प्रतिपद्यन्ते, प्रकृष्यमाणत्वातत्‌, परिमाणवन्‌ । इत्थं वा साकल्यन कमप्रक्चये प्रयोगः 


( १) तुलना-"'मिथ्याज्ञानतदुदुभूनतपसञ्चतनावदयात्‌ । दहीनस्भानगतिर्जन्म "-प्रमाषबा० 

११२५३ । "हीनस्थानं स्षरीरमात्मनो दुःखहेतुत्वात्‌ कस्यचित्का रामृहबत्‌ “-जाप्तप ० चु= १॥ प्रमेयक ° 
पृ०२४३। स्या० र० षृ ° ११०१ \ (२) दुःखहेतुत्वाभायात्‌ । (३) कर्मनः ¦ (४) “वानि च पृद्गक्प- 
रिणामात्मकानि जीवस्य पारठन्त्यनिनि्तत्वाक्िकहदिवत्‌ । -भप्तिव० १० ६१। प्रमेकक न षु २४६) 
(५) पु०८०९यं०६। (६) तुलना--“सकेषां सिपकत्वान्ि हसातिश्चयं श्रितः । सात्सीमाबाततदम्यासात्‌ । 

| हीयेरल्ासवाः क्वचित्‌ 11" -प्रमागका० ३।२२० १ “ये चापचमधमणिः प्रतिपक्षस्य सज्िषौ । बत्यला- 
पचयस्तेषां करुषौतमलादिवत्‌ ।"-तस्वसं ० का ० ३४१६ । "'सात्मीभाकाद्िपक्षस्य सतो दोषस्य सङ क्षये । 
कर्माओ्लेषः प्रवृत्चानां निवृत्तिः फलदायिनाम्‌ ।'"~न्पाववि० कार ४४३ । (७) “स कममूमूता भेदा 
तद्विपक्षप्रकर्ष॑तः । यथा रीतस्य भेत्तह करिनदुष्णप्रकरषेतः ॥""-गाप्ठंव ० क!० ११० } भप्टसहु० १० 
५४ । ''यदुत्कर्पता रतम्यात्‌ यस्यापचयता रतम्मं तत्त्रकषनिष्टाममने भबति सस्य नत्यन्तिकः कषयः, पषा 
उष्णस्य तारतम्यात्‌ दीतस्पर्कस्य, भवति च श्ञानवेराग्वादेश्स्क्वेतारतम्पात्‌ अज्ञान रमादेर्पच्यतारत- 
म्यमिति ।"-सन्मति° दी० पु० ७३७। (८) ““विपक्षप्रकर्षेग मनात्‌ कर्मणां सन्तानङ्पतयाभनादित्बेऽपि 
प्रश्मयप्रसिद्धेः। न ह्यनादिखन्ततिरपि चीतस्पर्चः-''-गाप्तप ० का० ११० । पमेव ° पु २४५ । सदह ₹० 
व्‌ ० ३५७ (र) "शरतिपकभूतदहनानिरदग्धनी जो" भाष्य ० पृ ५९। “प्रविपभमृतदहनेन निर्दग्वबीयो ` 
-अनेकक० श्‌० २४८५॥ (१०) तुलनाः-'स्ति काष्टाप्रप्तिः सव्ृदोजस्व खातिष्त्दात्‌ भटिमाणकत्‌ । " 
-बोषणा० २५२५॥ ““तत्मरक्ेः पुकः दिध: परमः परमात्मनि । ता रतस्यप्रकषेस्व सिदधेङय्णप्रक्वंयत्‌ ।' - 
लततव ० कः> १२२। भष्यद्रहु9 पु० पेष) अदेव र वृ० २४५। स्वार र० पु ३५८) "इद्धि; प्रकवेमा- 
जासि परमं कवजिदात्यनि । अक्ष्डमा्नूदधितलात्‌ कनकादिकिशदधिनद्‌ 11 '-त्ररवाकरो० १० ३१५ । 
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कव्यः-द्वानावरणादिदानिः कचिल्पुरुपविदेषे परमप्रकषेमायाति, प्रकृष्यमाणत्वात्‌ , 
नभसि परिमाणवन्‌ । न चात्राऽसिद्धं साधनम्‌; तथाहि-भ्रङकष्यमाणा आवरणदानिः, 
आवरणहानित्वात्‌, माणिक्याद्यावरणदयानिवत्‌ । यद्य, ज्ञौनावरणादिकमे कचिदामूटं 
प्रक्षीयते, समग्ष॑यहेतूपेतत्वात्‌, रोचने तिभिरादिवतु । तेत्कमैभ्रक्षयस्य हि हेत्‌ संवर- 
निरे, तदन्वयन्यतिरेकालुवि धायित्वात्‌, यो यस्यान्वयव्यतिरेकाञुविधायी स तद्धेतुः 
यथा धूमोऽग्नः, अन्वयन्यतिरेकावजुविधत्ते च तम्मक्षयः संवरनिजेरयोरिति । सति 
संवरे भाविकमं नोत्पद्यते “शचपूर्वकर्मणामास्तवनिरोधः संवरः?” [ तत्वा थसु° ९।१ | इयभि- 
धानान्‌ । सल्चितं पुनः तनिर्ज॑रातः प्रखीयते-“उपात्तकर्मणां निहैरणं निजै" [ ] 
इनि वचनात्‌ । सा च निर्जरा द्िविधौ-ओौपक्रमिक-इतरभेदात्‌ । तत्र ओौपक्रमिकी 
तपसा द्वादकाविधेन साध्या, अनौपक्रमिकी तु यथाकारं संसारिणः स्यादिति । 

अत्र सांख्या श्लुवते-सलयम्‌ ; अनात्मगुणोऽदष्ं्रकृतिपरिणामत्वात्तस्य “परंकति- 


अद्ट-कमेगन्वादि- परिणामः शुं ङष्णाश्च कर्म” | ] इयभिधानात्‌ । ग्रस्य 
विष्ये संख्यानां ॥ 
पूदैषद्‌ः- दि कमै क्रियते अतस्तत्‌ तत्परिणामो नात्मनः तस्याऽकनतृतात्‌ । 


(१) “दोषावेरणयोर्हानिः निःरोषास्त्यतिशायनात्‌ । क्वचिदययथा स्वहेतुभ्य बहिरन्तमंलश्नयः 11" 
व्ाच्तमीऽ का० ४ । प्रमेयकक० पृ २४५ । (२) “प्रङकृष्यमाणा आवरणहानिः जावरणदहानित्वात्‌ माणि- 
क्याच्ावरणहानिवत्‌ ।*-प्रमेयक ० प्‌० २४६ । स्या० र० पु० ३५९१ (३) “क्षीयते क्वचिदामृ ज्ञानस्य 
प्रतिबन्धकम्‌ । समग्रकषयहेतुत्वाल्कोचने तिमिरादिवत्‌ ।।"-तस्वाथेदलो ० प० १५। (४) ^तेषामागमिनां 
तावद्धिपक्षः संवरो मतः! तपसा सल्वितानां तु निर्जरा कर्म॑भूमुताम्‌ ॥"-आप्तप० का० १११। 
ततत्वार्थद्लो० पृ० १६। (५) “आस्रवनिरोधः संवरः-तत्वार्थसु° ९।१। उद्धृतमिदम्‌-प्रमेषक० 
प० २४५. । (६) “एकदेशकमंसंक्षयरुणा निजंरा ।*-सर्वार्थंसि° १।४ । “उपात्तस्य कर्मणस्तपो- 
विदषखक्लिघाने सत्येकदेदासंक्षयलक्षणा निजंरा ।“-राजवा० १।४॥ “कर्मणां तु चिपाकात्तपसा वा यः 
सटः स निर्जरा-तच्वाथमा० व्या०, तत्त्वा्थंहरि० १।४॥ “'ूर्वोपाजितकर्मपरित्यागो निजंरा- 
तस्वाशेदो° यु० ४८३ । (७) “सा द्विप्रकारा-विपाकजेतरा च 1 तत्र चतुर्गंतावनेकजातिकिदेषा- 
वधूर्णितरे उंसारमहाणवे चिरं परिभ्रमतः शुभाशुमस्य कर्मणः क्रमेण परिपाककालप्राप्तस्य अनुभवोदया- 
वलिस्रोतोऽनुप्रविष्टस्य आरन्धफलस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा निर्जरा । यत्कमं अप्राप्तविपाक- 
कालम्‌ जीपक्रमिकक्रियाविक्ेषसामथ्यदिनुदीर्णं बलादुदी्णं बलादुदीर्योदयार्वाङ प्रवेश्य वेते आमू- 
पनसादिपाकक्त्‌ सा जविपाकजा नजरा ""-सबर्थिसि०, राजवा०., तत्त्वार्थमा ० व्या० ८।२३। “सा 
दविविघा-अनुषकरमोपक्रमिकी च ! तत्र पूर्वा यथाकालं संसारिणः स्यात्‌, उपक्रमिकी तु तपसा दवादश 
विक्ेन साध्यते ।'-आप्तय० का० १११1 श्रमेवक० पु० २४८६1 स्या० र० पु० ३५७ । (सोपक्रमं 
निरुपक्रमं च कर्म-आयुकिषाकं कभ दविविषम्‌-सोपकरमं निस्पक्रमञ्च । तत्र यथाद्रंवस्तरं विताक्त 
रुधीयसा कालेन दुष्येत्‌ तथा सोपक्रमम्‌, यथा च तदेव सपिण्डितं चिरेण शुष्वेदेवं निरुपक्रमम्‌ । यथ 
यथा चाग्निः गूष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत्तथा सोपक्रमम्‌, यथा वा 
स्रं एवाभ्निः तृणरान्ञौः क्रमतोऽवयवेषु न्यस्तदिचरेणं देथ निश्पक्रमस्‌ 1"-योगस्‌० व्यासम्भ ०३१२१ १ 
{८} द्रष्टव्यम्‌-दु० ३ ि० ७ 1 “तत्क षर्माविः"-सा्पसु० २११४ । {९) तुरुना-“चतुष्षात्‌ खल्वियं 


सा सजन्या सुका , दक्छा, अशुक्लाङृष्णा चेति ।"-योम मा ० ४।७ । “असुक्लाङ्ृष्मकनं 
कविर» । 9-शयहेतु- ब ०,-कयेहेतु-आ० १ ` # 


प्वचनष्र० का० ७& ] श्रहष्टस्य प्रहनितितर्तत्वनिगयः 


हि. 


साक्षित्वादिकमेव हि. स्वरूपमात्मनो न कर्तृत्वादि । नदुक्म- 
^“ तस्माच्च तिपयमात्‌ सिद्धं साक्षित्रमस्य पर्यस्य | 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं ्रषटतवमर्करतुमावश्व ˆ | सष््यका० १९ . 

तस्माश्च तस्मादेव त्रिगुणचिपयासान्‌ सिद्धमान्मनः माक्षित्वादिस्वरूपमः; तधादहि- 
सीक्षित्वं तावदात्मनः गणप्रवत्तरयिठातुन्वम्‌ वयमस्य नर्शाण्यान, मृस्वादिम्यो हि 
यतोऽयमथोन्तरभूतः तस्मात्‌ तस्रयत्तौ साक्षी । नथा कैवन्यमप्यस्य सिद्धम ननो 
विविक्तव्वात्‌ । यतः खल्वयं गुणेभ्यः वरथग्भूतः तस्मादेव केवन्धः, न तः मष्ट संमर्गण 
वर्तते । तथा मार्ध्यस्थ्यमप्यस्य विषयत्वात्‌ सिद्धम्‌ । निषयाणां हि तुस्यबरलन्बान्‌ 
न्यूनाधिकतोपपत्तेश्च अन्योन्यं वाधावुभ्रदौ ॐपपन्नौ, विषयी चायम, तस्मान्नास्य 
न्यूनतादि, अत एव इतरबोरनुपपत्निः । तथा दरषटूवमप्यस्य चैतन्यस्वरूपत्वास्सिद्धम्‌ । 
स्यान्मुमृक्षोर्योगिनो यतेः । कृष्म शुक्लं तथा मिश्र कर्मस्यिषां त्रिष भवेन्‌ ॥'' -मोगका० ४।१२ । उदन 
मिदम्‌-“श्रवानविवतंः शुक्लं कृष्णञ्च कमं ।' - माप्तपर पूर ६१। 'ध्रषानपरिणामः शुभेन डष्णस्ब 
कमं ।-भ्रमेयक० पु० २४४, २८५. । (१०) शप्रकृनेः क्रियमाणानि गृणंः कर्पा सर्वश. । अहङ्काग- 
विमृढत्मा कर्ताहमिति मन्यते 11 -मगेषदगी ० ३।२७। 

(१) “साक्षी चेता केवरो निर्ृभश्चः -स्मेताह्व ० ६।११। “पुरि दयनत्‌ प्रमाभान्‌ दरणान्‌ 
पुवृस्तिता । स चानादिः सर्वगतश्चेतनो निरगृणोऽपरः ॥ द्रष्टा मोक्ता क्षेक्रविदमन्टो-्मकधमक. । सद्नो 
नित्यो ह्यनादिस्त्वमध्यनिघनोऽपि सः ॥-सांश्यतत्वदि° पु १० (२) “नस्मास्व यथोकनत्रगुण्य- 
विपर्यासाद्‌ विपययात्‌ । निगणः पुरुषो विवेक मोक्नेत्यादिगुजाना पृर्षस्य यो विपयसि -उक्नः सस्मास्‌ 
सत्त्वरजस्तमःसु कर्तृ जूतेषु साक्षित्वं सिद्धं पुश्वस्यति । योप्यमधिङ़तो बहुत्वं प्रति, गुणा एव कर्तारः 
भवेतंन्ते चाद्मी न प्रवर्तंते नापि निवर्तत एव । किल्नान्यत्‌, ककल्यम्‌-केवलयानः केकल्यमन्जत्वतित्यरणं 
्रिगुनेम्यः केवलोऽन्यः । भाध्वस्थ्यभावः, परिग्राजकनन्मष्वस्वः पुरषः । मजा कदिकत्‌ परिद्राजको ग्रामी - 
णेषु कर्यणार्थवु प्रयुले दु केवलो मध्यस्थः, पुश्थोऽप्येवं गुभेषु परक्मामेषु न प्रवतत तस्मात्‌ दरष्टृत्वभक- 
तृमावक्च । यस्मान्मध्यस्थः तस्माद्‌ ब्रष्टा तस्मादकर्ला पुरुषः तेषां कर्मनामिति । सत्वर जस्नमासि श्रमो 
गुणाः कमकतृ मावेन प्रवर्तन्ते न पूरुषः । एवं पुक्वस्यास्तिस्यय्व सिद्धम्‌ ।"-गौषषार जा, नाटरकर, 
साख्यतत्त्वकौ ०, अयसेग, का० १९ । उद तोऽ्यम्‌-स्यावनि > बि ° पु० ५४६ \. ! जिद्वलस्वत्र ० षु 
१४० ^. \ (३) “अकर्तृमावदचेत्यमेन सप्तविषमकत्‌ मावमाश्रयति-म हप विषमेषु स्वस्यान्तःकरक- 
सा्िध्येऽध्यवसायं कुस्ते) न च सस्वादीनां प्रकाशभरव्‌सिनियमलक्षन्मेः इतरेतरोषकारेकात्रवतना- 
नानां स्वेन चैतन्यर्णेन घ्मंन अङ्गभावं प्रतिपते नाप्यङ््िभावन्‌ । पुवं छे बुजैः कायं न कुर्ते 
स्त्रीकूमारयत्‌ । स्थितप्रयों न करते रवकषकटयन्तप्रेरककत्‌, न स्वात्मनो मृत्िष्डनत्‌, न परतः कुम्भ 
कारवत्‌, माच्यादेक्षास्‌ मायाकारकत्‌, मोभयत्तो मात्तुपितृवत्‌ \"-युक्तिदौ > चु= १०० । (४) "तत्र 
साक्षित्वमित्यनेन कणानां प्रगृत्तौ अस्वातन्त्यं स्यापयति प्रषानस्य तदर्थंनिदन्वमत्थाद्‌ अदृ लेः “सुदित 
प० १००] (च) गुणानां सत्वरजस्तमसां प्रवृत्तेः, सृणस्य वा प्रथासस्व प्रवृत्तेः । {६} वृरषस्य १ {७} 
गृणातु 1 “"केवस्ययित्यनेन संसारिषर्मस्वदास्भनो निवर्तयति ! न यथा सत्वादीना परस्परेन त्रकाकादिष 
मविद्माणां चेखनः एवं युशवस्य तैर्मबति !“ गुनि पू* १००६ (८) ""माध्वस्ष्यनित्पनेन आतिद्चगनि- 
लानुषंपततः, पूर्वस्य मुषे: सह वाभानेशहानुपरिः स्वरयप्रयृतौ जापक्चपातं दवति ।' -गृनितकी 
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्रकृविविकारभूता हि सत्वादयः, अतस्तेभ्यदचेतन्यमपोद्धूय पुरुष एव स्थाप्यते, 
तस्मात्‌ पुरुष एव चैतम्यैस्वरूपत्वात्‌ द्रष्टा । उक्तञ्च “व्न्य स्वरूपं ॒पुरुषस्व 
[ योगमा० १।९ ] इति । अत्राऽभेदे षष्ठी । चितिरेव हि पुरुषः, रूपशब्द्‌ः स्वभाववचनः । 
एतदेव हि आत्मनः स्वम्‌ आत्मीय रूपं स्वभावः यत्‌ चेतन्यं नाम, तस्य न्यक्ता- 
व्यक्तयोरसभंवात्‌ । तथाऽकत्तुमावोऽपि अप्रसवधर्मित्वादस्य सिद्धः, यस्मात्‌ प्रस्पन्दन- 
परिणामौ प्रसचार्थौ नात्मनि विद्येते तस्मादकन्तौ इति । 

नु स्वादीनां कन्तैतवे “घुरुषः पुण्यं करोति' इव्यात्मनि कन्तुत्वप्रतीतिः कथ- 
मुपपन्नेति चेत्‌ १ ईपचारात्‌, यथेव दहि स्वयमचेननापि बुद्धिः चेतनाससगोत्‌ चेतना 
उपचर्यते, क्था करमग्रधानसंसगौत्‌ स्वयमकन्तौप्यात्मा कर्तेव उपच्ते। तदुक्तम्‌- 

८तस्म।ततत्सेसर्गाद चेतनं चेतनावदिह (व) लिङ्गम्‌ । 

गुखकचत्वेऽपि तथा कर्चैष भवत्युदासीनः ॥।> [ सांष्थका० २० ] इति। 
ततः चिश्द्ुक्किरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दञिंतविषया शुद्धा चानन्ता चाऽभ्युप- 


(१) “चंतन्यं पुखषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदि- 

दयते ? मवति च व्यपदेशे वुत्ति्यंथा चैतस्य गौरिति !"-योगभा० १।९ । उद्धृतमिदमू्‌-सर्वाथेसि° 
षु १। न्यायविऽ वि० पु ५४७ 4. ! (र) “तावेतौ भोगापवगौ बुद्धिकृतौ बुद्धावेव वतंमानौ 
कधं पुरुषे व्यपदिदयते इति ? यथा विजयः पराजयो वा योदुषु वतमानः स्वामिनि व्यपदिहयते, 
ख हि तस्य फलस्य भोक्तेति, एव बन्धमोक्षौ बुद्धावेव वतंमानौ पुरुषे व्यपदिष्येते । स हि तत्फलस्य 

मोकतेति । बुद्धेरेव पुरुषार्थपिरिसमाप्तिर्बेन्धः तवर्थावसायो मोक्ष इति । एतेन प्रहणधारणोहापोहतत्व- 
ज्ञानाभिनिचे्ाः बद्धौ क्तंमानाः परषेऽध्यारोपितसद्भावाः, स हि तत्फखस्य भोक्तेति ।"-योगभा० 
२१८ । (३) “'तस्मात्तत्संथोगादचेतनं चेतनावदिव छिङ्कम्‌.“ यस्माच्चेतनस्वभावः पुरषः तस्मात्‌ 
तेत्संयोगादचेतनं महदादिलिङ्खम्‌ अध्यवसायाभिमानस इ्ूल्पाखोचनादिषु वृत्तिषु चेतनावत्‌ प्रवर्तते 
कये दृष्टान्तः ? तद्यथा अनुष्णाक्षीतो घटः शीताभिरद्भिः संस्पृष्टः शीतो भवति अग्निना संयुक्त उष्णो 
मवति, एवं महदादि किङ्खमचेतनमपि भृत्वा चेतनावद्‌ मवति । तस्मात्‌ अध्यवसायं कुवन्ति गणाः 
कार्यादिषु । - तचथाऽसौः अचौरः तत्संसर्गदोषेण चौरतया प्रतीतस्तैः तथा सत्त्वादयो गुणाः कर्तारः 
तैः संयुक्तः पुरुषोऽपि अकर्ताऽपि कर्ता भवति, कतुंसंसर्गात्‌ कर्तेव, परं परमार्थतया अकर्ता पुरुषः । ` 
-माठरब्‌०, यौढवा०., सांश्यतत््वकौ ०, जयमङ्क० का० २० । "तस्मात्‌ कारणस्य. ग्रहणरूपता 
पुङ्षस्य च कतुरूपता सम्बन्ध्यन्तरसम्पर्कात्‌ अन्यगताऽन्यत्रोपलभ्यमाना भेक्त्याऽ्ध्यवसातव्या न 
परमा्थंतः । उक्तञ्व-चेतनाधिष्ठिता बुद्धिश्चेतनेव विभाव्यते । कतृष्ववस्थितद्चात्मा भोक्ता कन्तंव 
ल्पते ॥""-युक्तिदी ° पुं* १०४। उदूतोऽ्यम्‌-न्यायमं ० पु० ४८९ । "चेतनावदिह-अष्टसह ° पु° 
६७ । न्यायवि० वि०पु० ५९ 4. 1 स्या० र० पु० २३४। (४) ^चितिश्चक्तिरपरिणाभिन्यप्रति- 
सडकमा दस्चितविषया सुद्धा चानन्ता च, सूखदुःखमोहात्मकत्वमुद्धिः सुखमोहावपि विवेकिनं दुःखा- 
कर्तोऽतो दुःखवद्‌ हेयौ । तथा चातिसुन्दरमपि अन्तवद्‌ दुनोति तेन॒ तदपि हेयमेव विवेकिनः । 
सेकनषुषिरन्तस्न चितिख्क्तौ पुरुषे न स्तः हत्यत उक्तं शुद्धा चानन्ता चेति । ननु सुखदुःखमोहात्मक- 
इण्दादीनियं वेतयमाना तदाकारापन्ला कथं विद्धा? तद्ाकारपरिग्रहु-परिवर्जने च कुवती कक ‹ 


की 


मजन्तेत्यत्र उक्तम्‌-दक्षितविषया इति । दश्शितो विषयः सन्दादिर्थस्यै घा तथोक्ता । मेवदेतदरेवं यदि 
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गन्तव्या । न च प्रधानस्य कनेत्वादि धर्मसद्धावाभ्युपरमे पुरुपकन्पनानर्थक्यमि्यभि- 
धातच्यम्‌ ; द््त्वात्तस्य । न च दरष्ारमन्तरेण दङडयसुपपव्यने पक्ग्बन्धयोरि वानयो ": 

अन्योन्यापेक्नन्वान्‌ । यथेव हि अन्धो दरदानथक्तिचिकन्टः नच्छक्तियुक्तपङ्गपद्रेयमन्नरेण 
नेष्टमदेशमुपसपनि, पङ्करपि क्रियाङाक्तिभून्यः नच्छक्तियुक्षाऽन्धसर्गा्धिना इनि, नथा 
प्रधाने नान्तरेण पुरयं कृतमपि काय द्रष्ट क्षमम्‌ , पुरुषोऽपि सत्यपि चैनन्य प्रधानं 
विनां दृदयामावान्न द्रष्य स्यान्‌ । 


नयु चिद्रूपत्वात्‌ पुरुपः कथं संसारप्रबन्धप्रदृत्तिहेतौ प्रधाने स्थिनं फल्मुपभुषक्त ! 
इयप्यचोद्यम्‌ ; चिद्रर्पस्याप्यस्य अज्ानतमश्ञ्नतया प्रकृनिस्थमपि मुग्बादिफल््‌ 
आत्मस्थं मन्यमानस्य तदुपभोक्षत्वोपपत्तेः, यदा तु शानमस्य आविर्भवति 'दुःखहेतु- 
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बुद्धिवच्चिनि्यक्तिविषयाकारनामापदेन, किन्तु बुद्धिरेव वियाकारेण परिणना सती, कतदाकारा् 
चित्तिशक्त्यै विपयमादक्लंयति, तनः पुरुषद्चेनयन हृन्युच्यने । ननु विषयाकारां बृद्िमनारूढायारिषति- 
राक्तेः कथं विषयवेदनम्‌ ? विषयारोहे वा कथन्न तदाकारपित्तिरिग्यत उक्सम्‌-अप्रतिसहृकरमेनि । 
प्रतिसड क्रमः सञ्चारः, स चितेर्नास्ति इत्यर्थः । स एवं कुनोःस्या नास्तीत्यत उ्नम्‌-अपरिणासिनी 
इति 1 न चितेस्वि विषोऽपि षरम॑लक्षणावस्थान्दक्षणः परिणामोऽस्ति येन क्रियास््येम प्ररिणिता यनी 
बृद्धिसंयोगेन परिणमेन चितिशाभिनः ।'"-पोमभा०, सर्ववे, भास्व० ११२ । “यनोऽरिणामिनी अतव 
चिनिरकिनरप्रतिसड क्रमा असञ्चारा । यथा बुद्धि विषयं गच्छनि नद्ग्रहणार्थं नवे चिरि क्रियन्वान्‌ । 
मथवा नास्ति प्रतिसद् क्रमः सङ्खो विषयेषु यस्याः इत्यप्रतिसड क्रमा निलपेति यावन्‌ । ननु बपरिना- 
भित्वे चात्मनो विबमाकारत्वामावात्‌ कथं विषयस्फुरभम्‌? तत्राह-दिसविषया, दर्धितो बुद्धा निवेदितो 
विषयो यस्याः इति विग्रहः, विषयैः सह बुद्धिगृक्तिदिनतौ प्रतिजिस्बिता सती भासत इति गाव ˆ“ "क्तोऽ- 
परिणामिनी अत एव शुद्धा अनन्ता च ।"-योषवा०, परातञ्छलरह्‌ ° १।२ । तुखना- "तजा चोक्त (पर्- 
शिखेन-तत्त्वबं०) अपरिणामिनी हि मोगकनृक्षभितिरधरतिसढ क्रमा जं परिणामिन्यजं प्रलिसि्ठ.कोन्तेब 
नदृवुत्तिमनुपननि-“'-योगभ्रा° २।२० । 

(१) द्रष्टा दृक्ञिमातरः शुदधोपि प्रत्ययानुपश्यः +"-योगद्ु° २।२० 1 (२) “पुर्वस्य दर्भनाबं 
केवल्याथं तथा प्रधानस्य । प्रह ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः समः". तदत्‌ पङम्बन्धबत्‌ प्रान - 
पुरुषौ द्रष्टव्यौ । पड गुवत्‌ पुरुषो द्रष्टव्य. न्धवत्‌ प्रधानम्‌ । पुरुषस्य दूकृशक्तिः, भ्रषानस्य क्रिबाघ्ा- 
मर्य्यम्‌ 1""-साष्यका० माठर० २१। “परग्वन्बदुष्टान्तस्तु नान्तरीयकपरदकना्थेम्‌ । वका पडयुर्ना 
न्तरेणान्धं द्क्शक्स्या विष्िष्टेनार्थेन अथंमान्‌ भवतति, बन्दन नान्तरेन पड.भु विष्िष्टेना्ेन । एव 
प्रधानं नान्तरेण पुरूषं कृतमपि कार्य द्रष्ट्‌ छषक्तमनवधिकृर्च प्रबतंमानं विक्षेषामावान्नेव निवतंते । तषा 
पुरषः सत्यपि चेतनत्वे नान्तरेण प्रानम्‌ उपकम्यामावाद्‌ उप्भ्वा भवेदिति प्रधानमपेक्षते 1" ~ग व्तिदी > 
पु० १०७। (३) दरष्ट्टदृष्यमूदयोः पुरषप्रघानयोः । (४) “पुरवः प्रकृतिस्थो हि गू क्ते प्रकृतिजान्‌ 
मषान्‌ । कारणं मुणसङ्खोऽस्य तदसचोनिजन्मसु 1। -मपबर्नी १३।२११ “दस्यु प्रत्यक देतमस्यं 
स्वबुदधिसंोयः, वस्य हेतुरविद्या "योगद २।२४ । "'तथा वेतदवोनवम्‌ (दञ्वक्तिेन ) स्वकतमन्धकतं 
वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य छम्यदमनुनम्दति वात्मखम्पदं मस्डानः तस्व ग्वापदमनुलोचत्थात्म- 
व्यापदं मन्यमानः ख सर्वो्पििबृदः 1 - णोभा ० २।५। 


५ क हतवान -१० 3 3--कोषवुत्तोव--अ० । 
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अनयेच्य वा न तौबदनपेक््य; सुक्तात्मन्यपि शरीरादिसम्पादनाय तस्याः तथा 


८४ लघीयस्रयालछ्मरे न्यायकुञदचन्द् [ ७. निक्तेपपरि० 


रियम न मम अनया सह संसर्गो युक्तः" इति, तदा विवेकेख्यातेने तस्सम्पादितं 
कमफलसुपमुल्क्त, सौपि च 'विज्ञातविरूपाऽहं न मदीयं कभंफकमनेन भोक्तव्यम्‌ ` 
इति मन्तवा न प्रत्सम्पादनाय तं प्रति भ्रवततेते ष्ठिनीखीवद्‌ दृरादपसपंति । अतो गुण- 
पुरुषान्तरद्चैनाद्‌ अपवर्गप्रा्चिः | अन्ये गुणाः सत्वादयोऽचेतनाः पराथोः प्रकृतति- 
विकारभूनाः, अन्योऽहम्‌ “नं प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः” [ सास्यका० ३ ] इति भेदग्रत्ययः 
गुणयपुर्पान्तरददीनम्‌, तस्माच तस्पराप्तिरिति । 

अन्न प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तरम्‌-“प्रकृतिपरिणाम' इत्यादि; तदसमीक्षिता- 
तय्रतिविधानपरस्मरं भिधानम्‌ ; यतः सिद्धे धर्मिणि धर्मचिन्ता उपपद्यते । नच प्रकृतिः 
कर्मणः पष्रलिकत- धर्मिणी कुतथ्िसख्माणान्‌ सिद्धा, तव््मरसाधकप्रमाणानां ्रक्ृतिपरीश्षा- 
++, 3 प्रघट्के प्रपच्छतः भतििप्तत्वातं । अतः कथं तत्परिणामतया कमणां 
व्यावर्णनसुपपन्नम्‌ † अस्तु वाऽसौ; तथापि-पुरुषस्थ निमित्तमपेक्य तथौ परिर्णमेत्‌, 


[गीर 


(१) प्रकृतिः । (२) “विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः विवेकख्यातिः ।-योगद०, 
व्यासभा० २।२६ । “एवं तत्वाभ्यासान्नास्मिन्‌ मे नाहुमित्यपरिशषम्‌ ॥॥ ` ` अभ्यासेनैव तत्त्वदनं 
तस्मादभ्यासात्‌ पुरुषस्य वुद्धिस्त्पद्यते-नारस्मि तत्त्वानि, न मे तत्तानि, नाहं तत्त्वानाम्‌ किन्तु प्रघान- 
कान्येतानि । तस्माज्जञानमृत्प्यते एवमादि । अपरिरोषं निरवरोषमित्यर्थः । कि ज्ञानम्‌ ? गुणपुरू- 
धान्तरोपलन्धिरूपमित्य्थंः ।1 अत्राहं तेन ज्ञानेन पुरुषः किं करोति ? अत्रोच्यते-तेन निवृत्तप्रसवामर्थ- 
वरात्‌ सप्तरूपविनिवृत्ताम्‌ । श्रङृति पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ॥\-सांख्यका० माठर० 
६३-६४ । (३) प्रकृतिरपि । श्रङ्ृतेः सुकुमारतर न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति । या दृष्टा. 
स्मीति पुननं दक्लनमूपंति पुरुषस्थ । यथा काचित्‌ कुलस्वी साध्वी स्वगृहद्वारि स्थिता पुरुषेण सह- 
सैवागतेन दुष्टा सहसैव ब्रीडमाना त्वरितं गृह प्रविष्टा । सा एवं मत्वा 'दुष्टाऽहमनेन' इति न पुन- 
देशेनमुपेति पुरुषस्य । तस्याञ्च चिनिवृत्तायां पुरुषो मोक्षं गच्छति ।"-सांस्यका० भाठर० ६१ । 
तस्वमी° प° १९४ । सर््धतच्वभ्र ° पृ १७७ । सास्यभ्र ° ३।६९.७०। ““दुष्टा मयेत्युपेक्षक एको 
दष्टाहमित्युपरताऽन्या । सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सग॑स्य ॥ यथेमां रङ्गगतां नतकी 
सर्वास्ववस्थासु वतंमानां दृष्ट्वा विरमति रङ्गात्‌ प्रेक्षकः दृष्टा मयेत्युपेक्षक एकः केवलः शुद्धः पुरुषः 
तथा प्रकृतिरपि अनेन अहं दृष्टेति निवृत्ता । एका त्रंखोक्यस्यापि प्रधानकारणभूता न द्वितीया प्रकृ- 
तिरस्ति । नतंक्यपि अहमनेन दुष्टत्युपरमते नृत्यात्‌ एवं पुरुषोऽपि दुष्टा मयेयं ज्ञानचक्षुषा प्रकृतिः 
इति प्रक्षकवदुपरमते मोक्षं गच्छतीत्यर्थः ।-सांख्यका० माठर ० ६६ । तदुक्तं नारदीये-सविकारापि 
मौढचेन चिरं भुक्ता गुणात्मना । प्रकृतिर्ज्ञातदोषेयं लज्जयेव निवत्तते ।*-सांख्यभ्र° रण ० पृ० १११ । 
(४) मोगसम्पादनाय । (५) “पुरुषस्तु पुननं प्रक्ृतिरनुत्पादकत्वात्‌ न च विकृतिरनुत्पन्नत्वात्‌ । 
नैवासौ कारणं न च कायंमित्यर्थः ।'-माठर०व्‌ ० । (६) प० ८१२ षं० ११। (७) प° ३५४। (८) 
प्रकृतिः । (९) कर्मंखूयतया + (१०) तुल्ना-“यदि प्रभानं पुरुषम्थं निमित्तमनयेक्ष्य प्रवतत, सक्ता- 
त्मन्यपि शरीरादिसम्पादनाय प्रवर्तेत अविसेषात्‌ ।“-्रक्ल० व्यो पु० २० घ० 1 प्रमेयक० पु 


३१६ । प्रमेयर० ४।१। (११) प्रकृतेः । 


+ विद्यनक्वि-ब० १ 2 कुष्टिनी-आ०, ब०। $-स्लररद्ति-अर० ४ ५--नप्तेसं शरण । 
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परिणमनप्रसङ्गान्‌ । अथ अपेक्ष्य; कि तदपेक्यम्‌-चिवेच्छानुपन्नम्भः, अद्र चा ° 
नं तावद्‌ विवेकालुपलम्भः; तस्य चिवेकरोपलम्भामावरटपनया मुकतान्मन्यपि ममवान । 
नच नदयुत्पत्ति-प्रध्वंसयोः कथ्चिद्िदेपः संमवनि; अमाचम्बभावन्त्राविगोषान्‌ । अश्रा 
पेश्नायास्तु नैस्याः वथापरिणामे अन्योन्याश्रयः-मिदे हि अद नदपेश्नायाः भरन: 
शुक्कृप्णकर्मपरिणामसिद्धिः, तत्मिद्धौ च अदृष्टमिद्धिरिनि । अनादटिन्वानं ना्रघ्राहम्य 
अयमदोपः-पू हि अदृष्टमपेश्ष्य अपरः नस्वस्तत्यरिणामो भव्रनि ननञ्च अपरः इनि; 
तदप्यनुपपन्नम्‌ ; युक्तातमन्यपि एवमस्या: ्रीरादिसस्पादनाय सथा परिणामप्रनन्ः । 
तत्रस्याः निच्क्ताधिकारत्वान्न तैत्मसक्तिः; इत्यापि वार्यम्‌ ; असमुकात्मन्यरपि अस्याः 
तर्सम्पादनाय तथापरिणामाऽमावानुपङ्गात्‌ । रत्र प्रदृत्ताधिकारत्वान दोप्रोऽयम्‌ ; 
इयपि ्रद्धामात्रम्‌ ; सं्वयेकस्याऽनंशचस्य प्रधानस्य प्रदृत्त-निदरनाधिक्रारत्वधरयोयुगपद्वि- 
तेधात्‌, तद्विरेवे वा सर्वथास्थं एकत्वाऽनंशस्याल्ुपपत्तिः । 

किच्चदेम्‌ असमुक्तात्मन्यस्य प्रवृत्ताधिकारत्वनाम-तत्र सैम्बद्धत्वम , अगीरसुम्बादि- 
सम्पादकत्वं वा ९ न तावत्‌ सम्बद्धत्वम्‌ ; सुार्मन्यस्य गनत्वान्‌ , प्रधानात्मनोः 
निंत्यसवेगतत्वेन सवैच्र स्वैदा संमवान्‌ । अथ सरीर सुस्वादिमम्पादकत्वम्‌; तर्हि 
इतरेतराश्रयः- सिद्धे ह्यसुक्तात्मानं प्रति प्रवृत्ताधिकारव्वे ' "तं प्रत्यव नत्मम्पादकन्वसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च तं प्रति प्रवृत्ताधिकारत्वसिद्धिरिति) 

किच्च, शरीरादिना त॑त्सम्पादितेन अस्य करटिचदुपकारः क्रियते, न वा ? यथि 


ए १ 0" ए षि ति 3 ए त 


(१) तुलन'-“अथादक्षनपिक्षमिति चेत्‌; यस्य हि भुणपृश्वान्तरविवेकदर्भनान्‌पपलिः ल परनि 
प्रधानं प्रवर्तने, न चासौ मुक्तात्मनीति; तन्न; मुक्तात्मन्यपि जिबेकदर्हनस्य तरिनालेन प्रबलिप्रङ्गान्‌ । 
न चानूत्पत्तिविनाशयोः अदर्नत्वेन विक्षेपं पदयामः1“-प्रक्ञ० ग्थयोऽपु० २० च०। प्रमेवक० प्‌ 
३१६ (२) संसारावस्थाया विवेकंस्यानत्पसिः मुक्नदक्नायां च समृत्पन्न स्यापि विनेकस्य विना इनि न 
अभावत्वेन करिवद्‌ मेदः ! (३) प्रतेः ॥ (४) कर्म॑रूपतया परिणनौ । (५) प्रषनेः युक्लकृष्नादि- 
कर्मपरिणामः ! {६) तुखना-“अथादुष्टपिकं प्रवर्तत हनि चेत्‌; तदसत्‌; तस्यापि प्रधाने शकि 
रूपतया व्थवस्थितस्य उभयत्राविशेषात्‌ 1" -श्रज्न ० व्यो० प० २८ च ०। प्रमेवक० यु” ६१६ । (\) 
शुक्रकृष्नादिकरममेसूपेण । (८) “हृतायं प्रति नयप्टमप्यनष्टं तदन्यसाषारणभत्वात्‌ ।-ृताभेमेकं पुश्चं 
प्रति दृदयं नष्टमपि नाकं प्राप्तमपि अनष्टं तदन्पपुख्षसाक्षारभत्वात्‌ । कुशम पुरूपं प्रति नाकं प्राप्तमपि 
भकुलेलान्‌ पुरुषान्‌ प्रति बृता्थमिति तेषां दुः कर्मविधयतामापन्नं भत एक परस्पेनण जात्मसूप- 
मिति ।""-पोगसुऽमा० २।२२\ (९) प्षरीरादिसम्पादनाय कर्महपपरिभामत्रसङ्गः । (१०) संसार्य 
त्मनि । (११) तुखना-“न दछछोकमेव निवृत्ताधिकारत्व-परवृत्ताकिकारत्वयोर्युंजपदक्िकरणं युक्तं नष्ट- 
त्वानष्टस्वयोरिव विरोधात्‌ 1“-भत्पतक० बु० ८द\ (१२) प्रथानस्व + ( १३) अमुक्तात्वानं परस्येभ । 
(१४) प्रघानसम्पादितेनं ! तुखना- “सहि अभणानतस्य विकारो महदादिः पडदार्था सकतु(बन्‌) 
पुरुषस्य कटिन्बदुपकारे करोति न वा ? यदि करोत्ति, पुङ्वादर्णाम्तरयनर्नाम्तरं वा ! ` -दुक्कयनु° दौर 
_पु० २९ \ (१५) संखार्यासमनः । __ 

1 यशुष्टत्वेकामतस्तु जा० । 9 ततय तत्वरि-ब ०) 3 प्रद निननिकुला--भ ० ॥ + सम्क्वत्वं ब ०, 
अर } § निर्म स-बण। 

# ६. 
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८8८ लघीयस्रयालङ्मरे न्यायकुञुद चन्द्र [ ७. नित्तेपपररि० 


न क्रियते; कर्थं तत्‌ (तस्यः इति व्यपदिदयेत ? मुक्तास्मनोऽपि तद्यपदेप्र सङ्गात्‌ । 
अथ क्रियते; किं ततो भिन्नः, अभिन्नो वा ? यदि अभिन्नः; तदा तत्करणे पुंसोऽपि 
काथत्वानुषङ्गात्‌ निवयत्वक्षतिः । अथ भिनः; तदा पुंसो न किंचित्कृतं स्यात्‌, तस्ये- 
तिन्यपदेदश्च न प्राभोति तेचै॑रवस्याऽसम्बन्धात्‌ , तेनेप्युपकारान्तरकरणे अनवस्था । 
ततः प्रधानस्य स्वरूपेण असत्त्वात्‌, सतोऽपि वा कमपरिणामालुपपत्तेः, द्रव्यरूपस्य 
कमणः पुद्ररङपरिणामलव्वं भावषूपस्य तु आत्मपरिणामर्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । पुद्रलात्मनोः 
सद्धावस्य विचित्रपरिणामाधारत्वस्य च घ्राक्‌ प्रसाधितत्वात्‌ 1 न च कर्मेणोऽनित्य- 
त्वाद्‌त्मनरस्वत्परिणामोपगमे अनित्यत्वापत्तिर्दोषाय; कथद्वित्तदनियत्वस्येष्त्वात्‌ । 
सकर्भावानां क थञ्िन्नित्यानित्यात्मकतया अनेकान्तसिद्धौ प्रसाधितत्वात्‌ । प्रधान- 
स्यापि च तत्परिणामोपगमे अनियत्वापत्तिः समाना । 

यद्प्युक्तर्म्‌-“साश्ित्वं तावत्‌ आत्मनो गणम्रवृत्तेरधिषावृत्वम्‌ः इ्यादि; तदपि 
मनोरथमात्रम्‌ ; सत्त्वरजस्तमोखक्चणगुणानां अवृत्तेः ्रकृतिपरीक्षायां श्रतिक्िप्रत्वातं , 
स्वेथा नियन्यापित्वादि स्वभावस्य चात्मनः स्वदेदप्रमितौ प्रतिव्यूढ त्वात, अतः किं 
कस्य अधिष्ठातु स्यात्‌ १ 

यद्पि “अकन्तुभावोऽपि अग्रसवधर्मित्वातः इ्यादुक्तप; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
सवेथाऽकार्यक्रारणमभूतत्वाभ्युपगमे पुंसोऽवस्तुत्वापत्तिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः--भवत्कल्पितः 
पुरुषो वस्तु न भवति, सर्वथाऽकार्यकारणभूतत्वात्‌ , गगनेन्दीवरबत्‌ । 

यदपि ध्यस्मात्‌ प्रस्पन्दनपरिणामौ प्रसवार्थौ नात्मनि बिद्यते तस्मादकत्तीः 
इत्यभिदितयं; वदप्यपेरखम्‌ ; स्वदेहभमितौ आत्मनः प्रस्पन्दनपरिणामयोः प्रसाधितत्वात्‌। 
जंकरतत्वे च आत्मनो भोक्त्वविरोधः, यदयं भुजिक्रिया कुर्वन भोक्ता इद्युच्यते यथा 
गमिश्छियां वय्‌ गन्ता इति । नदि तथाऽपरिणतं तदून्यपदेशमह ति अतिप्रङ्गात्‌ । तथा 
च कर्तरि कुचोऽरुत्यत्तेः “भोक्ता इ्यात्मनो व्यपदेशो दुरेभः । नलु भोक्तेति दछरचो 
चि (१) संसारिणः ! (२) शरीरादिना पृंसोऽभिन्नोपकारकरणे । (३) उपकारेण । (४) 
चुसः ! (५) शरीरादिकृतोपकारेणापि 1 (६) तत्‌ कमं परिणामः यस्य । (७) अनित्यकमेपर्याया- 
त्मकत्वस्वीकारे । (८) पृ ८१३ पंऽ०५ । (९) पुर ३५४ (१०) पू० २६६ (११) पुर 
८१४ पं० ६1 (१२) प° ८१४ पं० ६। (१३) तुलना-““अतः पुखषस्य कत्तुत्वे युक्तं वास्तवं 
मोक्तृत्वम्‌ । अन्यथा हि भोगक्रियामकूवंतः कथमुदासीनस्य भोक्तृत्वं स्यात्‌, भोगस्य सुखदुःखवेदना- 
रूपत्वात्‌, तदाधारता तु भोक्तृत्वम्‌ १"-प्रह्ञ० व्यो° प° ५२३ 1! भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता 
तदविरोघतः 1 विरोषे तरु तयोरभोक्तुः स्याद्‌ भुजौ कतृंता कथम्‌ ।1"-जच्तप० का० ८१। "कर्ता 
यात्मा स्वकर्मफरमोक्तुत्वात्‌ ˆ ˆ "सांस्यकल्पितः पुरुषो वस्तु न स वत्ति अकतुत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । किच, 


अत्मा मोक्ता अङ्गीक्रियते, स च भृजक्रियां करोति न वा ? यदि करोति तदाऽपराभिः क्रियाभिः किम- 
पराद्धम्‌ ? ,अथ मुजिक्रियामपि न करोति; तहि कथं भोक्तेति नित्यम्‌ 1"-षड्व० ब्रह ° इलो० ४९। 


(१४) तुच्भत्यमस्य। _ 


1 यंद्णं सुन्ति-या० ) 


गचनप्र० कण ५६ ] ग्हष्टस्य प्रित वामः 


॥ ॥ २, 
न्क 


दीनान्‌ न वासवं कनलुन्वं मिद्धथनिं शच्दज्ञानानुपानिनः केनृन्वविकलपन्य वम्नुन्य- 
त्वात्‌ ; इध्यप्यसुन्दरम्‌ ; सोक्ृत्रादि धमोणामप्यान्मनाऽवाम्नवन्बो तपनः 1 नवःपरममे च 
चेतयते इति चेतनः पुरुपः परमाथना न मिच्छ चननथच्दजानानुपानिनाटपि विकन्यस्य 
वस्तुञन्यत्वाविरेपात्‌। अथ एनहोपभयाद्‌ मुनौ कना इच्यते; नरि जकनुन्वतिगे परः! 
क्रियान्तरस्य प्रधानसाध्यस्याऽप्रसाधकन्वादकनत्वे प्रधानस्याप्यकनुन्वानुधङ्गः पुम चमा- 
ध्यस्य सुजिलक्षणक्रियान्तरस्य तनाप्यप्रमाधनानं । ननः पुंमोञकनतरे मान्नवाभात धच) 
प्रयोगः-संमायारा सुभ्वायुपभोक्ता न भवति, धमाद्रीनामकनत्वन, मुक्तान्मवन्‌ । 
अकन्तुर्भाक्तित्वाभ्युपगमे च कतनाद्याऽकृताम्यायमदोपग्रसङ्गः, प्रद्धन्या डि ने 
फम न च नस्याः फलेनाभिसम्बन्ध इति कतनाश्चः, पुख्यपण् च ननन कनम्‌ अथ च 
तत्फलेन तस्याभिसम्बन्ध इति अदताभ्यागमः । अकनः फलाभिसम्बन्धे ज मुक्तात्म- 
नोऽपि तत्मसङ्गः । चेननत्वाद्रात्मनः अकन्त्वेपि तद्रभिसस्बन्धः इत्यप्यनेन प्रत्युक्तम्‌ ; 
भुक्ताव्मनोऽपि अत एव तदसिसस्बन्धानुपङ्गान्‌ , ससायात्मनोऽपि बा रहद्मौ न स्पान्‌- 
विशेषात्‌ | प्रयोगः-ससायात्मा फलाभिसम्बन्धवान्‌ न भवनि, बेननत््रात्‌, सुक्षात्मवत्‌। 
तथा प्रधानं कर्मणां तत्फलस्य च कनौ न मवति, अभोक्तृत्वान , युक्तासमबत्‌ । 
यश्लोतम्‌- "यथैव हि खयमचेतनापि बुद्धिः चेतनाससगात्‌" इन्यादि; नद्रष्यु- 
क्तिमात्रम्‌ ; वुद्धिचेतनयोर्भदाऽमंभवान्‌ , विक्षानस्परेव हि. बुद्धिः, चेनना, अभ्५वसायः' 
इति पर्याया; । तदसंभवश्च साख्यं प्रति स्वसंवेदनसिद्धौः प्रपञ्चितः । अवः कथं 
तदुर्षटान्तावष्टम्भेन उपचारादात्मनः कर्त्वं स्यात्‌ ? ततः पुरुषः “पुण्यं करोति, भ्यानं 
कथेति" इत्याथकाध्यसानग्रतीदिसिद्धं कनतैत्वमस्य अयुपनरितमेबाभ्युपगन्तस्यम्‌ । 


(का, क 2, ए 1 क । 1 ए वि 0 पि [1 


(१) ““क्न्दज्ञानानृपाती वस्तुशून्यो विकल्पः 1-सम्दजनिति जानं शम्दजञानं वनु पतिन्‌ 
कीरं यस्य स शब्दज्ञानानुपाती, वस्तुनस्तयात्वमनपिक्षमाणो सोऽध्यबसायः स विकत्प इत्युच्यने "~ 
मोम ° मोजव्‌ ° १।९ । (२) तुलना~'“मोक्तुस्वादिधर्माणामपि पृरूषस्याभ्वास्मकत्वापत्त., नथोपगने 
चेतयत इति चेतनः पुश्षो न वस्तुतः सिद्धपेत्‌ चेतनकम्दजानानुपालिनो विकन्यस्य कस्नुशृन्यत्वान्‌ 
कतुत्वमोक्तुस्वादिकम्दज्ञानानुपातिविकस्पवत्‌ । "-आप्तष० का० ८१। {३) प्रषनेनापि। (४) 
तुख्ना-“संसायत्मा भोक्ता न भवति अकतुत्नात्‌ मूक्तात्मवत्‌ । -बद्द० बुह० स्शो* ४८ । (५) 
तुलना-“श्रषानस्य बन्धमोक्षौ पुर्षस्तत्फरमनुभवतीति कतमाराङताभ्यानमप्रस ङ्गाद्‌ । प्रधानेन हि 
कृतौ बन्धमोक्षौ न च तस्य फखानूमवनमिति कृतनासः, पृश्वण लु तौ न हरौ तत्फलानूजकेनस््व 
तस्येत्यकृताभ्यागमः कथं परिहनु शक्यः ? `" -ाच्तप० कार ११२४ । वक्व चहु इलो० ४८.५२ । 
(६) “मृक्वात्सनोऽयि प्रभानङृतकफएरानु भयनानुष ङ्गात्‌ ।'-जाप्तव ० का ० ११४ । (७) केतनत्वादेव । 
(८) मुक्तवत्‌ कर्मकरामि खम्यस्वः । (९) ठुकमा--“" कतु नाम विद्धनन्ति गृह्णादीम्‌ स्देपा नृषाः । 
मोक्तुं च न विन्नम्ति क्िमयुक्तमतः परम्‌ ।८" कुः = १०।१६ ! कु ताम इमामाति प्रथानं 
व्यञ्जनादिकम्‌ \ मोक्तु न दिानानि किमगूक्तयतः परम्‌ ४।१-तर्थलर० इलो ° १०० । (१०) 
प० ८१४ प० ८1 (११) एष्टग्बम्‌-¶ ०१९१६९० २१ (१२) १ १९३ {२१) नुदिषुष्टान्सककेन । 


1 कतुकि-जा०, भर । > पपरष नास्ति अ; £ अकतुगोवत्‌- वा ० । ५ सवनेन ओ ० । 
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८२० लघीयस्रयालद्भारे न्यायङुसुद्‌ चन्दर [ ७. निकतेपपरि° 


पतेन "चिच्छक्तिरपरिणामिनीः इर्व्यादि प्रलयाख्यातम्‌ ; अंपरिणामिनः कस्य- 
चिद्रस्तुत्वा्ुपपत्तः खपुष्पवत्‌ । ननु युक्तस्यात्मनः खुद्धस्याऽपरिणामित्वेऽपि वस्तुत्वं 
भवद्धिरिटम्‌ ; इत्यप्यनल्पतमोविलतसितम्‌ ; तस्यापि प्रतिसमयं परिणामित्वप्रतिज्ञानात्‌ 
प्रतिसमयं रयस्य परिणामिते द्ष्टुरपरिणामित्वाजुपपत्तेः । न च दृश्य वस्तु (वस्त्व) 
पैस्णिम्येव इत्यभिधातन्यम्‌ ; सांख्यैस्तस्य परिणामित्वाऽभ्युपरगमात्‌ । अथ चिच्छक्तिः 
अप्रतिसङ्क्रमत्वादपरिणाभिनीव्युच्यते; तन्न; अस्याः प्रतिविषयं द रितविषयत्वे प्रति- 
सङ्क्रमोपपत्तेः ! बुद्धेरेव तथा भरतिसङ्करमो न चिच्छक्तेः; ईैत्यप्ययुक्तम्‌ ; बुद्धरप्येवम्‌ 
अग्रतिसङ्क्रमप्रसङ्गात्‌, "विषयस्यैव प्रतिसङ्करमभ्रसङ्गत्‌ । बुख्खाध्यवसीयमानस्य 
विषयस्य प्र॑तिसङ्क्रमसंमवे बुद्धः कथं तदसंमव इति चेत्‌ १ तदि दधेः विपयम्रद्‌- 
कायाः प्रतिसङ्कमे तद्विषयं पञ्यन्त्या्िच्छकतेरपि कथमभ्रतिसङ्क्रमः ¶ यथेव हि 
भरतिनियतं विपयं चिच्छक्तये दरौयन्ती बुद्धिः सङ्क्रामति तथा कमेण चिच्छक्ति एपि 
श्तं पदयन्तीःविसेपामावात्‌ । कथमन्यथा कमेण द सिंतविषयाऽसौ' स्यात्‌ ! 

कश्च, यदा बुद्धा विषयः रस्ये भ्रददर्यते तदा प्राचीनम्‌ अर्द॑ितस्वरूपमसौ' 
त्यजति न बा ? न त्यजति चेत्‌; कथं प्रागवत्तदाप्यसौ द्चितविषया स्यात्‌ १ अथ 
स्यजति; कथमपरिणामिनी, अद रितविषयत्वत्यागेन दडितविषयत्वोपादानस्य परिणा- 
मित्वाविनाभावित्वात्‌ १ अथ मतम्‌-चिच्छक्तेः एक एवाऽभिननः स्वमावस्ताद्रो येन यो 
यत्र यदा यथा अर्थो बुद्खाऽध्यव सीयते तं॑तच्र तदा तथा पर्यतीत्यतो द्चितविषय- 
त्वेऽपि अस्याः न प्रतिरिषयं स्वभावभेदः यतः परिणामित्वं स्यादिति; तदप्यसमीचीनम्‌; 
्दरप्येवमेकस्वभावत्वप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तम्‌-ुद्धेरेक एव क्रमभाव्यनेकविषया- 

(१) पु० ८१४ ` क) च० ८१४ प० १२1 (२) “अदशितविषयत्वत्यागेन दक्षितविषयत्वोपादानादवस्थित १२१ (२) “अदरितविषयत्वत्यागेन दक्टितविषयत्वोपादानादवस्थिताया; एव 
तस्याः परिभामित्वसिद्धेः ।"-युक्तयन्‌ ° टी ° प° ३० । (३) मुक्तात्मनोऽपि । “स हि सर्वज्ञः पूर्वोत्ति- 
रस्वभावत्यागोपादानाभ्यामवस्थितस्वभावः परिणाम्यव सर्वार्थान्‌ पश्यति नान्यथा, प्रतिसमयं दृश्यस्य 
परिणामित्वे द्रष्टुरपरिणामानुपपत्तेः 1 न चायं दृदयमथंमपरिणामिनं वक्तुं समथः; स्वयं तस्य परिणा- 
मित्वोपगमात्‌ सिद्धान्तपरित्यागानुषङ्गात्‌ ५"-यक्तचन्‌ ° टी ° पृ० ३०। (४) दृर्यस्य । (५) “श्रति- 
विषयं दक्षितविषयत्वे संक्रमात्‌ । तथा बुद्धेरेव प्रतिसङ्कमो न तु चिच्छक्तेरिति चेत्‌; न; बुद्धेरप्यप्रति- 
सङ्क्रमप्रस ङ्गात्‌ विषयस्यैव प्रतिसद्क्रमप्रसङ्गात्‌ ।"* -युक्तघनु ° टी० प° ३०। (६) “यथेव हि विषयं 
प्रतिनियतं दरलेयन्ती बुद्धिरिचतिसक्तयं संक्रममति ठउथा क्रमेण चितिशवितिरपि पर्यन्ती विशेषाभावात्‌ । 
कथमन्यथा क्रमेण दर्थिततविषया स्यात्‌ ।“-युक्तघनु° दी० प्‌० ३१। (७) विषयम्‌ । (८) संक्रा- 


मतिः इति वाक्यशेषः! (९) चिच्छक्तिः । (१०) चिच्छक्तेः। (११) ‹"तथा बुद्धेरप्येकस्वमावत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । रक्यं हि वक्तुं बुद्धरेकं एव करमभाव्यनेकविषयव्यवसायस्वभावो येन यथाकालं यथादेख्लं यथा- 


प्रकारञ्व विषयमध्यवस्यतीति न किच्न्विदनेकस्वभवं सिद्धयेत्‌ 1"-थुक्त्यन्‌० टी० प° ३२। 


1 तैन श्च° । %-मित्वं्रति-मा० । 8 परिणामेव श्च ० । 4 इत्येतदप्ययु-ब० । € “विषयस्यैव 
परतितंकमभ्रसमात्‌" इति नास्ति ब ० । 6 प्रतिखंक्रमे बु-श्र० } "7 प्रतिनियमविषयं ब० 1 8 स्वस्ये , 
व० ४ 9 अर्दादामिस्वङ-ब० । 


प्वचनर० का० ७& ] अदस्य अङतिकिविनलनिगमः ८२9 


ध्यवसायस्वमावो येन यो यत्र यदा यथाऽवस्थिनोऽयरः तं नच्र नदा नथा अभ्मवम्यनीनि। 
तथा इन्द्रियमनोऽहङ्कारदीनामपि विपयाऽऽन्योचनमङ्कन्यनाऽभिम ननाद स्व भावन्त- 
प्रसङ्गान्‌ न कचित्‌ स्वभावभेदः सिद्धन्‌ । 

यद पि-चिच्छन्तेरभनिसङ्क्रमसिद्धौ शुदधत्वादिति माधनञुच्यते; नदृप्यमाधुः 
यतः जुद्धात्मनोऽद्यद्धपरिणामसङ्करम एव विरुष्यते न पुनः शुद्रपण्णिाममक्कमः । ननु 
छद्धपरिणामेनापि चिच्छक्तिरप्रतिमङ्कमा अनन्नन्वात्‌; इत्यध्यचारः प्रकृम्या अनेक्ा- 
न्तात्‌, अनन्तत्वेऽपिं हि तस्याः महदादिपरिणामसकङ्क्रमः साररम्युपगम्यने । 

यद्प्युक्तम्‌-"पङ्ग्वन्धयोरिवः इत्यादि; तदतीवाऽमङ्गर्नम्‌ ; द्टान्न-दाएन्नि- 
कयोवेपम्थान्‌ , पङ्ग्बन्धयोर्हिं चेतनत्वात्‌ इदमित्थमेव अस्मदिष्टं कार्यं सेत्स्यतीति 
सम्प्रधार्य अन्योन्यापेक्षयोः प्रवृत्ति्ुक्ता, नतु प्रकृतिपुरुषयोः; विैर्ययात्‌ । 

यत्पुनरक्तम्‌-'चिद्रपस्यापि अस्य अज्ञानतमश्छन्ननया इवयादि; त्र किम्‌ 
अज्ञानमेव तमः, उत अज्ञान तमश्च इति !? प्रथमपक्षे मुक्तात्मापि प्रकृतिस्थमपि 
सुखादिंफकरं किन आत्मस्थं मन्येत, तदुपमोक्ा च किन्न स्यान्‌ , तस्यापि ानाभावतो- 
ऽन्ञानतमरछजत्वाऽविदोषात्‌ १ द्विवीयपक्ते तु किमिदम्‌ अन्ञानादन्यत्‌ तमो नाम ! 
रागादिकमिति चेन्‌ ; न; तस्य आत्मनो.ऽस्यन्तार्थान्तरभूतप्ररनिधर्मतया आस्माच्छाद- 
कत्वानुपपत्तेः । तथोभूतेनापि तेन तदाच्छादने युक्तत्मनोऽव्याच्छादने स्यादविक्ेषात्‌ । 
अथ अधिकारिण एव तद्‌ आच्छादकम्‌ नं सुक्तात्मा(त्म)नः; ननु किमिदमधिकारित्वं 
नाम 2 य प्रति प्रधानं प्रवृत्ताभिकारि सोऽधिंकारीवि चेत्‌; न; प्रधने प्रबृचाभि- 
कारित्वस्य प्रागेव इतीत्तरत्वात्‌ । 

यदप्युरूम्‌-'विवेकसत्यातेः, इत्यादिः; तत्र "केयं विवेकस्यातिनोम १ प्रकृतिपुर- 
षयोः स्वेन स्वेन रूपेणावस्थितयोः भेदेन प्रतिभासनमिति बेत्‌; सा कस्य प्रकृते 


(१) ““इृद्धात्मनोऽपि स्वशुद्धपरिणामप्रतिसक्रमाविरोधात्‌ तत्राुद्धपरिभामसंक्रमस्यवासंभ- | 


वात्‌ \“~युक्स्यनु० टी° पु० ३१। (२) “्रङ्ृत्या व्यभिचारात्‌ । ्षापि हनेन्ता । सान्सत्वेऽपि नित्व- 
त्वविरोषात्‌ ।*-युक्त्थनु ° टी ° पृ० ३१1 (३) पु० ८१५ षं० २। (४) तुरुना-“भजेतने हि निरब्कुके 
प्रधाने बन्धरि सुतरामनिर्मोक्षः स्यात्‌ । वत्त्वविदमपि पुमांसं न बध्नाति प्रकृतिरिति कोऽस्वा नियन्ता ? 
पड ग्वन्धन्यायेन संयोगस्य तुल्यत्वात्‌ #" ० पु ४९१) (५) पृ० ८१५ १० ८। (६) "जत 
किमन्ञानमेव तमः उत बज्ञानञ्व तमश्वेति ।'- बड ० बहु° दव्मो० ५२ । (७) मुकतास्मनोऽपि + 
(८) मुक्तिदश्लायां ज्ञानं विनश्यति अतः तेषामपि क्ञानप्रभ्वंसात्सकमञ्ानमस्त्वेव । (९) वत्यन्तभिध् 
्रङृतिषर्मत्मकेनापि रागादिना । (१०) रामादिकम्‌ ¦ (१९) १०८१६१० १। (१२) "वत्र केयं 
स्यातिर्नाम-श्रङृदिपरुषयोः स्वेन स्वेन समेणावस्वितयोः भेदेन प्रतिभाक्नपिति चेत्‌; खा कस्य-ग्रहते 
पुख्षस्य वा ? “ककव ° दुह ० शको ५२) 

1 इदनिक्छमेत जार, अ ० 3 विपर्वेदःस्यात्‌ र| ४ भकिकारि एव अ०। ^ न सुकता्नानः' 
मास्ति आा०, अ०। $-निकरदी चेद्‌ यार जर । 6 केषा दिवन । | 


1४ 


1५ 


1५ 


15 
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पुरुपस्य, तन्यतिसिकतिस्य वा कस्यचित्‌ ? न तावत्तव्यतिरिक्तस्य; प्रकृति-पुरुपव्यतिरे- 
केण अन्यस्य कस्यचिदपि सांख्यैरनभ्युपगमात्‌। नापि प्रकृतेः; तस्याः अंसंवेद्यपर्वणि 
रिथितत्वान्‌ , अचिद्रपत्वान्‌, अनम्युपगमाच्च । नापि पुरुषस्य; तस्थाप्यसवेद्यपवेणि 
स्थितत्वान्‌ । अतः प्रकृतिपुरुषयोः असंवेद्यप्वंणि स्थितयोः स्वरूपमाच्रस्याप्रतिभासे 
विवेकेन सूयति; अविदुर्घटा । चटपटादौ हि स्वस्वरूपेण संबेधधपर्वैणि स्थिते कुतथि- 
द्विश्रमनिमिन्तात्‌ विवेकेनाऽम्रंतीतेः यथावरस्थितवस्तुप्रतिभासिध्रमाणव्ञाद्‌ विवेकेन 
ख्याति, न चात्र एतदति | 

क्रिव्व, विवेकेन ख्यातिः तन्निश्चयः, सा च बुद्धिघमेत्वाद्‌ भवन्मते पुरुषे न 
संभवति । संभवेवा सा ततो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ { यद्यभिन्ना; तदा आत्मवत्त- 
्रापि नित्यत्वानुषङ्गात्‌ न कव्‌ाचिदसुक्तमसङ्गः । भिन्ना चेत्‌; अस्तु, तथापि-अस्तौ 
नित्या, अनित्या वा १ यदि नित्या; कि सम्बद्धा; असम्बद्धा वा ? असम्बद्धा चेत्‌ ; कथं 
तस्येति व्यपदिदयेत † असम्बद्धाया अपि तस्यः तेनं व्यपदेदो सर्वेण सह व्यपदेश्चप्र- 
सङ्घात्‌ न कस्यचिदपि ससारः स्यात्‌ । अथ सम्बद्वा; न; नित्ययोस्तयोः अन्योन्यमनु- 
पकारकयोः कस्यचिदपि सम्बन्धस्यायुपपत्तः । उपपत्तौ वा वैस्यापि नित्यत्वात्‌ सदात्मनो 
मुक्तिश्रसङ्कः। अथ अनित्या “विवेकख्यातिः; नन्वनित्या सती असौ जन्या, अजन्या वा 
तत्रं अनित्यायास्तस्याः घटादिवदजन्यत्वाज्ुपपन्तिः । जन्यत्वेऽप्यस्याः करिम्‌ आत्मना, 
प्रकृत्या, तद्र्यतिर्किन वा केनचिदसतौ जन्येत १ न तावत्‌ तद्रयतिरिक्तेन; प्रकृति-पुरुष- 
व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदपि तज्ञनकस्याऽनभ्युपगमात्‌ । नाप्यात्मक्ना; तस्य जनकत्वानभ्यु- 
पगमात्‌ । अभ्युपगमे भा प्रकृतिवियुक्तेन, तत्सहितेन वा तेनासौ जन्येत प्रथमपक्षे 
चक्कप्रसङ्गः-सिद्धे "हि विवेकख्यातेजन्यत्वे भ्रक्ृतिपुरुषयोर्वियुक्तत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
च वद्धियुकछेन आत्मना विवेकर्यततिर्जन्यत्वसिद्धिरिति। तत्सदहितात्मजन्यसे तँ सर्वत्र 
सवेदा सर्वेषां मोश्चः स्यात्‌, तथा सर्वत्र सर्वदाऽवि्योषतः तदुत्पत्ति्रसङ्गात्‌ । 

यदृ पि-"विश्ातविरूपाहम्‌ इत्यायभिद्िरवेम्‌ ; तदप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; भ॑कते- 


(१) प्रकृतेः । (२) अन्ञेयकरोटौ । “तस्या असंसवे्यप्वेणि स्थिततत्वादचेतनत्वादनमभ्युपग- 
माच्च ।'-षड्द० बृह्‌ ० द्ो० ५२ । (३) . चेयकोटौ । (४) विवेकख्यातावपि । (५) विवेकख्यातेः । 
(६) पुरुषस्येति व्यपदेे 1 (७) सम्बन्धस्यापि । (८) अत्मनः । (९) विवेकस्यातिः । (१०) 
१० ८१६ पं० २। (११) तुल्ना-““अचेतनत्वात्‌, तथाहि-अचेतनतया प्रधानस्य अहमनेन दुष्ट 
(इष्ट) तया विज्ञातमिति विक्ञानाभावे पूर्ववत्‌ प्वृत्तिरविशिष्टेत्यमतिप्रसङ्खंन ।'"-प्रह्ञ० च्यो० पु० 


२० ध०। “दृष्टास्मीति विरमतीति चेत्‌; मेव्रम्‌; न ह्यसौ एकपत्नीव्रतदुग्रहगृहीता निःसंख्यपुरूषोपमो- 





1-तिरिततिद्ेटा गा० । £-तीतः य-जा० । 8 विवेकस्य ख्यातिः अ7० । 4 तवद्रच्रतिरि- 
न° ! &-ना जनक-ब० , -नास्याजनक-्र० + 6 च आ०६ 7 हिः नास्तिजा०। 8 तु सर्वदा 
५, ० + 9 विन्ञप्नविरू-आ० । 


प्रक्चनप्र० क्रा० ४६ |] मनिस्तरसपतिचारः ८० 


#3। 


जडतया इत्थं विज्ञानानुपप्तेः। न चनु जडम्बग््पो वदटादिः विरूपनयनया मनन 
ज्ञानोऽनो नेर्मस्मै फलं सम्पादयामि! इनि स्वयं मतरेदय मानो द्रः जडाय); म्व. 
सङ्करभरसङ्गान्‌ । सखरूपप्रतिपत्तौ हि परसु्वप्रधित्व्रं जद्स्य स्वरूपम्‌ ननिगपेश्नःय नु 
अजडस्य तंदित्थं सङ्कीर्येन । 

क्रद्, विज्ञानापि प्रह्ृनिः नमारदशावत्‌ मोक्षदज्ायामपि जन्मनो नोगमम्पाद- 
नाय स्वभावतो वायुवत्‌ प्रवर्तताम्‌ तत्स्वभावस्य निन्यतया तदापि सन्तान्‌ । नहि प्रवरूनि- 
सभावो वायुः विरूपकतया येन ज्ञातः तं प्रति तैत्स्वभावादुपर मते, अनः कुनो मोश्नः म्यान्‌? 
तदा तदरसच्तवे वा प्रकृतेर्नित्यैकरूपतानुपपत्तिः, पूवस्वभात्र्यागेन -उत्तरम्बभाव्रोपादरानस्य 
तत्र विंयोधान्‌, परिणामिनित्ये एव तद्विरोधात्‌ । प्रकृतेश्च परिणामिनित्यत्वाभ्युपगमे 
आत्मनोऽपि तदभ्युपगन्तव्यम्‌, तस्यापि प्राक्षनसुन्वाद्यपभोक्तम्बभानपरिहिरेण नद भो- 
क्तस्रमावस्वीकारात्‌, असुक्तादिखमावत्यागेन सुक्तादिस्वभावोपादानाल्च । सिद्ध चास्य 
परिणामिनित्यत्वे सुखादिपरिणामैरपि परिणाभित्वमस्याऽय्युपगन्नव्यम्‌, इति निदः 
मोक्षेऽप्यात्मा विदयुद्धञ्लानादिखभाव इति ॥ छ ॥ 


ननु मोक्षे विञ्युद्धज्ञानादिसखभावनाऽऽत्मनोऽनुपपन्ना बुद्धादिवषिरोषराणोण्डेद- 
विशेयगुेच्येदरूपा रूपत्वात्तस्य । प्रयक्षादिप्रमणिन हि आत्मम्बरूपे परनिपन्न मनःप्रणिधा- 
मुक्तिरिति यौणस्य नपूर्विंकायां भावनायां प्रकंषप्राप्रायां परिपाकं प्राप्न तत्त्वञ्खाने नवाना- 
पनेषन्ः- मात्मविक्षेषगुणानामयन्तोच्छेदे खस्वरूपेण आत्मनोऽबस्थानं मोक्षः । 


गसौभास्या पष्यवमिनेव तासौ निगमेन व्यवहर्तुमहेतीत्यास्तामेतत्‌ 4" ~ स्बायमं० पृ० ४९२। “प्रजने 
जडतयेत्थं विज्ञानानुपपत्तेः !“-बडूद ° चह ° श्लो * ५२! 

(१) घटादेरपि स्वयं विवेकेन प्रवृत्तौ । (२) तुखना-'"भस्या जजेतनत्तया विमृक्यकारित्वा- 
भवात्‌ । यथेयं कृतेऽपि ्न्दादयुपलम्मे पृनस्तद्थं प्रवर्नते तथा विमेकस्यातौ हृतायामपि पृनम्त दर्ज 
प्रवरिष्यते स्वभावस्यानपायित्वात्‌ ।''-्रका० कन्द० पु० ४) बद्द० बहु° दोर ५२) (३) प्रवतंक. 
स्वमावात्‌ 1 (४) “सिद्धे चास्य परिभामिनित्यत्मे सुखादिपरिणामेरपि परिणामित्वमस्वाभ्युपगन्त- 
व्यमन्यथा मोक्षामावयप्रसङ्गः ।५-बद्ब ० बुह्‌० इशो० ५२ । (५) “'नवानामात्सक्रितेषमुषानायत्यन्तो- 
च्छित्ति्मोकषिः ।"-प्रह्च० म्यो° पु० ६३८ ! “मात्यन्तिकी दुःखस्यायुत्तिरपवयां न सावक्रिका, हिकिण- 
दुःवावम्षिना सर्वनाम्ना सर्वेयामास्मयुानां दुःखावमर्शाव्‌ अत्यन्तग्रहणेन च मकत्मिना लद्धियोसाभि- 
धानात्‌ नवानामात्मगणानां बुद्धिसुलदटुःखेच्छाद्रेवप्रयस्नघम चिम संस्काराणां निर्भृरोन्छदोऽपवनं इत्युक्तं 
भवति । यावदात्मगुणाः स्वे नोच्छिल्ला वासनादयः । ताबदास्पन्तिको दु-शण्याबृ्तिमनिकर्पते ॥+'"~ 
न्यायमं ० यु० ५०८ । (द) "नु तस्यामवस्थामां कीद्मास्मागकिष्यते ? स्वस्यैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तो- 
ऽखिलंर्गणैः “न्यायमं ० प०५०८) "छयस्तात्सकिक्ेववृभीोच्करदत्पसाक्ति क्वरू पस्वितिरेव ।' ~पर 
कन्य ० चु० २८७ । “निःतेवं पमर्दशनियृत्तिरातममितिको"' अन किट” ¶* ९; “तत्छिङ्मेतत्‌ नित्य- 
सवे्म्‌, जनेन शुलेन लिङिष्टा आत्यन्तिकी ु-अनिवृततिः पुरमस्य मों इति ॥" -म्वायचः० पू० ४१ । 

1 जढत्वकदो जं” । 9-स्ये कं व= । 2 सवं देक ० । 4 संक्यते न ठ विक 
पतया वार ५० । 6-क्कुयस्व भ ० । {-ज्दोगस्मकषय--य = । 















१९) 


10 


15 


(मनयभाणर्यय तनक 


८२§ लघीयस्रयाल्नहमरे न्यायकुसदचन्दर ७, नित्तेपपरि० 


प्रागेव असत्त्वभ्रतिपादनतस्तस्सन्तानस्य ध्मिणोऽसिद्धेः । तथा तेरी अवता अस्वसंवि. 
दितस्वोपगमान्‌ , ज्ञानान्तरवेश्रतवे च अनवस्थादिदोपायुषङ्गात्‌, अंज्ञातानाज्र सत्त्वाः 
ऽसमंभवादिनोऽप्याश्रयासिद्धत्वम्‌ । आत्मनः स्वेथाऽभिनानां तु तेपां तत्साधने 
तदरत्तस्याप्ययन्तोच्छेदश्रसङ्गान्‌ कस्यासौ मोक्षः स्यात्‌ १ कथच्चित्तदभेदस्तु परनाभ्युप- 
गम्यते अपसिद्धान्तप्रसङ्गान्‌ । तथापि तदभ्युपगमे सवेथा तदुच्छेदासिद्धिः कथ- 
च्ित्तदनुच्छेदस्याप्यधं प्रसिद्धैः । 

सन्तानत्वच्च साधनं संमान्यरूपम्‌, विशेषरूपं वा १ यदि सामान्यरूपम्‌ ; 
तद्रा स्वरूपासिद्धो हेतः; व्यक्तिभ्यः सवेथा भिन्न्यास्य सामान्यपरीक्षायां प्रतिक्षिप्र- 
त्वान्‌ । अस्तु वा रवरपं तन्‌; तथापि परसामान्यरूपम्‌, अपरसामान्यरूपं वा स्यात्‌ ! 
म्रथमपक्षे गगनादिनाऽनेकान्तः, अलयन्तोच्छेदाभवेऽपि अचर सत्तापरपयीयस्य सन्तान- 
त्वहेतोः सद्भावात्‌ । अथ अपरसामान्यरूपम्‌, विदोपगुणाशरिता हि जातिः सन्तान- 
त्वम्‌; तदि द्रव्यविरोपे प्रदीपे तस्यासंभवात्‌ साधनविकल दृष्टन्तः । 

अथ विरोषरूपम्‌ ; तत्रापि ईपादानोपादेयभूतवुदघादिक्षणलश्चणविरेपरूपम्‌ , 
पूवौपरसमानजातीयक्षणमरवाहमाच्ररूपं वा १ प्रथमपक्षे सन्तानत्वस्य असाधारणाज्नेका- 
न्तिकत्वम्‌ , तद्छक्षणर्यास्य अन्यत्र कविद्प्यप्रवत्तेः । अभ्युपर्गमविरोधश्च, बुद्यादि- 
क्षणानाम्‌ उपादानोपदेयभावस्य यौगेरनभ्युपगमात््‌, अन्यथा तत्सन्तानस्य अत्यन्तो- 
च्छेदो न स्यात्‌ युक्तावस्थायामपि पूवेपूवेवुद्यादयुपादानक्षणाद्‌ छन्तरोत्तरोपदेयबुद्ला- 
दिक्षणोपत्तिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपश्चे तु पौकजपरमाणुरूपादिना अनेकान्तः; तथाविध- 


ग्र) कि श हि 1 ॥ 





८१) बुद्धचादिगृणानाम्‌ । तुलना-^तथा बुद्धयादीनां विरोषगुणानां परेण स्वसंविदितत्वेना 
नम्युपगमात्‌ ज्ञानान्तरग्राह्यत्वे वाऽन वस्थादिदोषप्रसक्तेरवेद्यत्वमित्यज्ञातस्थ सतत्वासिद्धः पुनरप्याश्रया 
सिद्धः सन्तानत्वादिति हेतुः ।"-सन्मति° दी० प° १५६ । प्रमेयक० पु० ३ १७ । (२) वैशेषिकेण । 
(३) विदोषगुणवदात्सनोपि । (४) कथजच्न्विद्‌मेदभ्रकारेण । (५) ““सन्तानत्वं हेतुत्वेनोपादीयमानं 
यदि सामान्यमभिप्रेतं तदय बुद्धचादिविेषगुणेषु प्रदीपे च तेजोद्रव्ये सत्तासामान्यव्यतिरेकेण अपरसामा- 
न्यस्यासंभवात्‌ स्वरूपासिद्धः । सत्तासामान्यरूपत्वे वा सन्तानत्वस्य सत्सदिति प्रत्ययहेतुत्वमेव न पुनः 
सन्तानप्रत्ययहेतुत्वम्‌"-सन्मति ° टी ° प¶० १५६॥ प्रमेयक० पु० ३ १५७ (६) पु० २८७ (७) तुरुना- 
किमूपादानोपादेयमावगप्रबन्ेन प्रवतंमानत्वम्‌, कार्यकारणभावप्रबन्वेन प्रवृत्तिः अपरापरपदार्थोत्पत्ति- 
मत्रं वा ?“-रत्नाकराव० ७।५७ । प्रमेयक ० पृ० ३१७ । “ननु किमिदं सन्तानत्वम्‌-स्वतन्त्रम्‌, 
अपरापरपदाथत्पित्तिमात्रं वा, एकश्रयापरापरोत्पत्तिर्वा ?“-स्या० मं० प० ८३ ॥ “कि कार्यकारण- 
मावेन प्रवृत्तिः, एकाारापरोत्पत्तिर्वां ! “-न्थायस्रारटौ° पु० २८७ । (८) ““सर्वसपक्षविपक्षव्याव्‌- 

त्ति रस्ताघारणः ।'“-तकसं° अनु ° । “नन्वेवं तस्य तथाभूतस्यान्यत्राननुवृत्तेरसाधारणानेकान्तिकत्वम्‌ 

जभ्युपगमविरोषरच ।"-सन्मति० टी० पु० १५७ । प्रमेयक० पु० ३१८ । (९) सपक्षे । (१०) 

तुकना-““पाथिक्परमाणुरूपादिसन्तानेन व्यभिचारात्‌ ।*-प्रज्ल° कन्द ० पु० > । ““अनकान्तिकदव 





५" अञ्ुसानाञ्च ब० 1 9 तत्तद्रूपं तथापि ब०। 8 अत्र सस्ताभावेप्यत्र स्ापद-जा० । 
४-नस्यान्यत्र अ० ! 5-मकर्मदिरो-श्र० । 6 उत्तरोपाकेयबु-भ ०. । 


११ 


कचनप्र० का० ८& | मु-कस्यनप्-य नरः = 


सन्तानत्वस्यात्र सद्धावेऽपि अलयन्नाच्छदामंभव्रान । 

विग्द्धश्चायं हेतुः; काश्कारणश्नणप्रवादन्दक्षप्रमन्नानन्वस्य निःरानिन्य कानन 
संभवान्‌, अथंक्रियाकारित्वम्य अनक्रान्त प्त प्रनिपाडिनन्वान्‌ । साध्यति रष्रान्नः. 
प्रदीपादेरत्यन्तोच्छेदासमवान्‌, तस्य स्वरूपान्नरण्र अव्रम्धानान ; न च ध्वननम्यापि 
प्रदीधादे रूपान्तरेणावस्थानोपगम प्र्यक्षवाधाः वारिस्वित तर्न भामरन्पापगमटमि 
तदसरसङ्गान्‌ 1 अथ उप्णस्पशस्य मामुररूपाधिक्ररणतजातल्वानवदममत्रान्‌ त्र 
अनुदभूतस्यास्यं परिकल्पनम्‌; तहि प्रदीपदेरपि अनुपादाना-पचरिवि भन्त्यात्रन्थाना-- 
परापरपरिणामाधारत्वमन्तरण सततवकृतकत्वादेरनुपपत्चः अत्वन्तमन्तःथनुन्छेदाऽपि 
परिकस्प्यतामविदपात्‌ । प्रयोर्गः-पूबोपरसख्भावपरिदारावािस्थिनिनक्षणपरिणामवान 
प्रदीपादिः सत्वादिभ्यः पटादिवत्‌ । सलसनिपक्षख्ायं हतुः; तथादि--वुद्धघादिसन्ताना 
नात्यन्तोच्छेदवान , अखिट्प्रमाणायुपरभ्यमानतथोच्छेदन्वान्‌, च पवविधः; स न नत्व 
नोपादेयः यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तानः, तथा चायम्‌, तस्मान्नात्यन्तोच्छेदवा्निि । 
नच प्रसतुताजुमानादेव सन्तानोच्छेदोपरव्वैः सर्वप्रमाणानुपलम्यमानतथान्छेदत्वमसि- 
दमियभिधातन्यम्‌ ; अस्य अनेकदोषद्ुष्टतयाऽनलुमानत्वप्रनिपादनान. । 

किञ्च, अतोऽनुमानात्‌ इन्द्रियजानां बुद्खधादि विङेषरुणानामत्यनेच्छेद्‌ः साध्यत, 
अतीन्द्रियाणां वा { तत्रायविकस्पे सिद्धसाधनम्‌ ; अस्माभिरपि तत्न तदुच्छंदाभ्युपगमान्‌ । 
द्वितीयविकल्पस्त्वुपपन्नः; अतीद्दियाणां तेषामस्यन्तोच्छेदे सक्ता कस्यचिदपि प्रब़त्यनु- 


क ~ [1 


पाकजपरमाणुरूपादिभिः, तथाविषसन्तानत्वस्य तत्रे स्रद्‌मावेऽपि बत्यन्तोच्छदासावात्‌ ¦ -खम्मति° 
टी० प° १५७ । प्रमेयक ० पु० ३१८ । रत्नाकदष्व० ७।५७ । स्मा० मं° पूं० ८४ । रयाख्लारटी 
प० २८७ । चित्सु० पु ० ३५७ । 

(१) ““विर्द्स्चायं हेतुः, शब्दबुदधिप्रदीपादिषु अत्यन्तानुच्छेदवत्स्वेव सन्नानःवस्य भावान्‌ ।* 
-सन्मति० टी० प० १५७ । प्रमेयक० पु० ३१८ । रत्नाकराव ० ७।५७। बद ० बृह इलो० ५२ । 
(२) पु० ३७२ । (३) “साघनविकलक्च दुष्टान्तः; प्रदीपादेरत्यन्तोच्छदासंमवात्‌, तंजसपरमाभूना 
मास्वररूपपरित्यागेन अन्धकाररूपतयाऽवस्थानात्‌ ।"-बड्द० बहु° दरूो० ५२) न्यायसारटी० पु 
२८७ । रत्नाकराव० ७।५७ ! (४) उष्णजलस्थिते तेजोद्रव्ये । (५) भासुरस्पस्य । (६) तुक्ना-“.वहि 
प्रदीपादेरप्यनुपादानोत्यत्तिवन्न सन्ततिविपतत्यभावमन्वरेण विपत्तिः संभवतीत्यनुमानतः किन्न कल्प्यते 
तत्सन्तस्यनुच्छेदः ।*-सम्मति० टी ० पु० १५७ । श्रमेखक ० पु० ३१८ । (७) *दूर्वपिरस्वभावपरिहाराङ्गी- 
कारस्थिततिलक्षणपरिणामवान्‌ प्रदीपः सत्त्वात वटादिवत्‌ 1"-कद्द ० बहु° वैको ० ५२॥ (८) ' न नास 
त्मतिपक्षल्वमप्यस्य । तथादहि-ुद्धधादिसन्तानो नत्यन्वोच्छेदवान्‌ स्वे्रमाणानुपकम्यमानत्जोष्कदत्वात्‌" 
-सन्भति० दी० पु०१५८। भ्रमेकक० ५० २१८; (९) "किञ्न्देजियजानां बृढ पादिमुनानामुण्छदः 
साष्यमानोऽस्ति ज्व बतीन्डियानाम्‌ ? वक्व बहु° इको० ५२ । (११) "तेप्मदुष्टदेसूकानां बधा 
दीनामात्मान्तःकरणसंगोगलानां च मकौ निवृति बवाना न निार्गस्ते, कर्मकषयहेतुकयोस्तु प्र्चममूला- 
नन्तक्षानयोरनिनृत्तिमानद्षावास्ते न स्वल्वाः प्रमाणविरोषात्‌ ॥ तसः कवस्णिद्‌ मुदधाद्रिनिषेवनुभानां 
द्धौ, न्वकिष्ठ्ते 1 ष्ट ० १०६८ \ चवदर बहु= इमो ° ५२। 

,। अ+ । 9-स्वसरेदा्त्वा-ग० । ७ कथादिन्रत्‌ मा० । 





{1 


16 


ठठ लघीयस्रयालज्करे न्यायकुखुदचन््र [ ७. निक्तेपपरि० 


पपत्तेः । सोश्नार्थी हि स्वो निरतिरायसुखज्ञानादिप्राप्त्यभिखषेणेवं प्रवत्तेते न पुनः 
सकल्बुद्लारिविरेपगुणोच्छेदाभिखपेण, अस्य केनचि दप्यनभिखषणीयत्वात्‌ । न दिं 
कश्चित्‌ प्रक्षावान्‌ आत्मनः सदूगुणोच्छेदाय यतते तदुत्कषेणाथेमेवास्य प्रयल्ञप्रतीतेः । 
यदि हि मोक्तावस्थायां शिटादकर्कस्पः अपगतसुखसंवेद नरेशः पुरुषः सम्पद्यते तदा छृतं 
मोक्षेण ! संसार एव बरमस्त॒ यत्र सान्तरापि सुखलेशभ्रतिपत्तिरस्ति । तचिन्त्यतामिदम्‌- 
“करिम्‌ अस्पसुखालुभवो मद्रकः, कि वा सकटसुखोच्छेदः! इति { अतो न वेदोषिकोपक- 
स्पिते निखिट्गणोच्छेदलक्षणे पापाणकस्पे मोक्षे कस्यचिद्‌ गन्तुमिच्छाप्युपपन्ना । उक्तश्च- 
^्वरं वृन्दावने रम्य शगालत्वं प्रप्ते | 
न तु वैगेपिर्की मुक्ति गौतमो गन्तुमिच्छति | [ ] इति । 
किच्च, युक्तौ बुख्धादिविरेपगुणानाममावः कारणाभावात्‌ , निष्प्रयोजनत्वात्‌; 
विरुद्धत्वाद्ा स्यान्‌ १ तत्राद्यपक्षे कस्य कारणस्य तत्ाऽभावः- चक्षुरादेः, तस्रतिवबन्ध- 
कापायस्य वा १ चष्ठुरादेग्येत्‌; तरिं त्नन्यस्येव ज्ञानादेः तत्राभावः स्यात्‌ नान्यस्य, 
अतः सिद्धसाध्यता । ननु सर्वस्य ज्ञानादेः धमौधर्मशरीरेन्द्रियादिकारणकलापाधीनज- 
न्मत्वात्‌ तद्भवे ज्ञानादेरेवाऽसंभवात्‌ कथ सिद्धसाध्यता १ ईदयप्यसाधीयः; महेखरज्ञा- 
नावभावाचुषङ्गात्‌ । नियत्वात्‌ तचञ्ज्ञानादेरदोषोयम्‌ ; इयप्यसमीश्चिताभिधानम्‌ ; तन्निदय- 
त्वस्य ईश्वरनिराकरणप्रधटकेः भतिव्यूढत्वात्‌ । ततः चश्चुरा्यपायेऽपि इश्वरस्य प्रति- 
बन्धकापायप्रमवं ज्ञानायम्युपगन्तन्यम्‌, तद्वद्‌ अन्यसुक्तात्मनामपि तेषां तत्सभावत्वात्‌। 
नच खभावापाये तद्वतोऽवस्थानं युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ । अथ मुक्तस्य कृतकृयतया ज्ञानादिना 
प्रयोजनाभावात्‌ मुक्तौ तदभावः; तन्न; प्रतिचन्धकापायोपेतस्य आस्मस्वरूपस्यैव एववि- 
धतवेन निष्प्रयोजनत्वासिद्धेः } अनन्तज्ञानादिरक्षणविहिष्टगुणावापरिरेव च आत्मनः 
कृतक्रयता न पुनः निखिख्गणोच्छेदः, गुणोत्कषं एवे खोकेऽपिं कृतङ्लयरब्दप्रयोगभ्रतीतेः । 
एतेन बिरुदधत्वपक्षोऽपि प्रव्युक्तः; खरूपेण कस्यविदधिरोधाऽसंभवात्‌ । युक्तौ तेषां 
विरोधास्युपगमे च॑ महेन्धरेप्येषौं विरोधतोऽभावालुषङ्गात्‌ छाभमिच्छतो मूलोच्छेदः स्यात्‌। 
किंञ्च, वबुख्यादिविरेषगाणानामायन्तिकोच्छेदस्य मोक्षरूपतायां संसारखख्पं 
वक्तव्यम्‌-तत्खल्टु तद्धिरेषगुणानुच्छेदः, भवान्तरावाप्िवौ स्यात्‌ ९ प्रथमपक्षे महेशचरस्य 
संसारित्वग्रसङ्गः । पतोऽन्येषामेव तदलुच्छेदः वैक्षणम्‌ अतो नास्य॑ संसारित्वावुषङ्गः; 


इयपि श्रद्धामात्रम्‌; अर्धजरतीयन्यायानुसरणग्रसङ्गात्‌ । असाधारण हि स्वरूपं भावस्य 

(१) “अपि वृन्दावने शून्ये शृभाखत्वं स इच्छति । नं तु निविषयं मोक्षं कदाचिदपि गौतम ।' 
-सम्बन्धवा० इलो ० ४२३ । विवरणध्र ° पु० १३७ \ “वरं वृन्दावने वासः शुगालेदच सहोषितम्‌ * " " 
-षड्द० बृह० शछो० ५२ । “वरं बृन्दावने रम्ये करष्टुत्वमभिवाल््छितम्‌'*-स्या० मं० प° ८६1 
(य) मुक्तौ । (३) पु० १०८! (४) अनन्तज्ञानादिविशिष्टत्वेन । (५) ज्ञानादीनाम्‌ । (६) महेद्वरा- 
तिरिक्तव्राणिनाम्‌ । (७) संसारलक्षणम्‌ । (८) महेश्वरस्य । (९) द्रष्टव्यम्‌-पु० १६८ टि० ११। 
० ४ 9 इत्यष्यप्रसा-ब० । 8 ^" नास्ति ० । £ अतोस्य जा° 
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लक्षणम्‌ । तद्यदि तदनुच्छेदः संसारटक्णम्‌ , तर्हि यत्रासौ अस्ति तत्र सर्वत्र ममा 
त्वप्रसङ्गः सुक्तस्वरूपेणास्यं विरोधान्‌ । द्वितीयपक्षे तु अम्मन्मनमिद्धिः, 'म्वापानक्रम- 
वशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरावाप्रिः संसारः! इत्यस्माभिरभ्युपगमान्‌ । 
किच्च, अलयन्तं वुद्धयादिंगुणोच्छेदरस्य मोक्षत्वे प्रदरीपनि्वाणवादिर्नः भवनः को 
विरेषः स्यात्‌ ? तंत्र हि स्वल्पेण आत्मनोऽसतत्वम , अवन्मते तु सोऽप्यस्य मगरधा 
तद्िकर्स्य भआहकप्रमाणामार्वन्‌ । तथाभूतं हि न्रूपं अरन्यश्ननः. अनचुमाननो 
वा प्रतीयेत ? न तावत्‌ प्रत्यकश्चतः; मोक्षावस्थायां स्यैवाऽसंमवान्‌ । नाप्यनुमाननः; 
प्रत्यक्षाभावे भवन्मते अनुमानानुदयान्‌ , प्रत्यकषपूर्वकत्वेन तस्याभ्युपगसमान्‌ । 
यदपि- तत्त्वज्ञानस्य विपयैयज्ञानन्यवच्छेद कमेण निःभ्रयमहेतुत्वसुक्तमं ; तदुपप- 
ननम्‌; †सकल्बुद्खादि सन्तानोच्छेददतुत्वं तु तस्थ॑नुपपन्नम्‌ ;† स्वविम्द्धमिथ्याञ्चानसन्तानो- 
चछेदहेतुत्वस्येव तत्रोपपत्तेः शुक्तिकादौ तथादशेनान । नु मिध्याञ्ञाननिवृत्तौ राग्मैनु- 
त्पत्तेः तत्पूवैकधमोप्रादु मौचतः शरीरा्सं मवे सिद्ध एव मोक्षदशायां सकलबुद्खादिसन्ता- 
नोच्छेदः; इत्यप्यपेद्ालम्‌ ; करीरादेरभावेपि अनन्तातीन्दरियाऽखिख्पदार्य विषयसम्यगक्लान- 
सुखादिसन्तानस्य उच्छेवासिद्धेः, इन्द्ियजन्लानादिसन्तानस्यैव वैर्देभावेऽमावप्रसिद्धः, 
तत्न च सिद्धसाधनम्‌ इत्युक्तम्‌! अवीग्द्रियज्ञानादिसदद्धावश्च सरवश्चसिद्धिप्रस्नावे प्रसाधिंन॑ः। 
यतूक्त¶-“आरल्धः इत्यादि; तदपि न सुक्तम्‌; उपभोगान्‌ कर्मणामायन्तिक- 
परक्षयायुपपत्तेः ¦ ठदुपमोगसंमये हि अपरकर्मौत्पत्तिकारणस्य अभिडापपूवैकमनोवा- 
कयव्यापारादेः संभवात्‌ अविकरूकारणस्य प्रस्युरतरकर्मणो भतः कथमालन्विकमश्वयः ! 
यदपि “समाभिक्डात्‌ इत्यायुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; अमिस्मषरूषरागायमावे साति- 


भोकने 1 | „रि म 


(१) ज्ञानायन्‌च्छेदः । (२) जानाद्नु च्छेदस्य ! (३) “कर्मचिपाकवक्षादात्मनो सवान्तराकास्तिः 
संसारः" सर्व्थसि० ९।७ । “"आत्मोपचितकमवस्षादात्मनो मवान्तरागाप्तिः मंसारः ।"- राजना, 
२११० । “'यदवष्टम्भेनात्मनः संसरणमितक्चेतहच गमनं मवति स संसारः, अमवा बलवतो मोहस्याग्या 
संसारः, नारकाद्यवस्था वा संसार ।*-वस्वार्थमा० ग्या० २।१० । (४) गोदात्‌ । "अस्मिन्न जातिनं 
जरा न मृत्युन व्याधयो नाभ्रियसंप्रयोमः । नेच्छानिपन्नप्रियविप्रयोगः क्षेमं पदं नैष्ठिकिमष्डलं तत्‌ । दीपो 
यथा निवृंतिमभ्युपेतः नैवार्वानि मच्छति नान्तरि्ञम्‌ ! विषं न काडिन्बह्िदिश न कारििसस्नेहकवाव्‌ 
केवलमेति शान्तिम्‌ ।। एवं कृती निवंतिमभ्युपेतो नेदाबनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दिकं न काञिबिह्धि- 
दिदं न काञिनत्क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ \+“-छोम्दरनन्द ° १६।२७-२९। (५) बेश्रेयिकस्व । 
(६) बौद्धमते । (७) वंत्ञेपिकसिद्धन्ते ! (८) “मसस्वम्‌' इति घेषः) (९) सकरबुडजादि- 
गुलसू्यम्‌ । (१०) प्रत्यक्षस्येव । {११} “ततपरवेकं त्रिकिभमनुमानम्‌ -त्याकषू* ९।६,५ । (११) 
पृ० ८२४ षं० ७, (१३) तत््ासस्य । (१४) लरीराभावे । ६ ११) बुं ८९-1 (१६) १* 
८२४ षं० ११ । ( १७) "“उ्यमोना्‌ केनः अये तदुपमोनसममे "~ प्रमेकक् ० वृ= ३ १९. । सन्नति ° 
टी० पु १५९। (१८) खमुद्भक्तः। (१९) व्‌० ८२५ ष॑० ए॥ (२०) ““जभिकावसूपरानादभादे 
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दायर्द्धिमतो भवद्भिप्रायेण योगिनोऽपि तन्त्वज्ञानादवगतकम सामथ्येस्य नानाशरीराणि 
विधाय अङ्गनाद्यपभोगाऽसंभवात्‌ । तत्सं मवे वा अवदयम्भावी सृपयादेरिव अतिभो- 
गिनो योगिनोऽपि अचुरतरकमेसं भवः । 

यदपि शवैदयोपदेरोन' इत्याद्यभिदितम्‌ ; तदप्यभिधानमात्रम्‌; आतुरस्यापि 
नीसम्मावाभिटपिणैव ओधध्याद्याचरणे प्रवर्युपपत्तेः, अतः कथं तदूदृष्टान्तात्‌ निरभि- 
लापस्यापि तच्त्वज्ञानिनः तत्तवज्ञानमात्रात्‌ कमैश्षयाथितया अङ्गनाद्युपभोगः साधयितुं 
शाक्यः, दृ्टन्त-दाष्ठीन्तिकयेोर्वैपम्यात्‌ ? तन्न अशेपरारीरद्राराऽवाप्तारोषभोगस्थ कमौ- 
न्तरीनुत्पत्तिः । क तर्द १ परिपूणैसम्यग्दं ्ेनज्ञानचारित्रस्य इत्यरं विवादेन, जीच- 
नुक्तरिव परमसुक्तेरपि त्रितयीत्मकादेव कारणादुत्यत्तः । संसारकारणं हि. मिथ्यादशे- 
नादित्रयात्मकम्‌ अतः तन्निवत्तैकेनापि त्रितयात्मकेनैव भवितव्यम्‌, एकरूपेण सम्य- 
ग्ञानादिमात्रेण रस्य निवर्तयितुमशक्तेः । सम्यग्ज्ञानं हि विपरीताभिनिवेडविवि- 
काऽऽत्मस्वरूपस्वभावसम्यग्दश्चैनोपचितं बाह्याभ्यन्तरक्रियानिदृत्तिरक्षणचारित्रोपट्हित 
तरितयात्मकमेव आगाभिकमीनुतत्तौ सख्ितकमेक्षये च समथेम्‌, उष्णस्पशेस्य भावि- 
क्षीवस्पक्ीनुखन्तौ प्रबरत्ततसस्पहपरध्वंसे च सामथ्येवत्‌ । 

यईैपि-"विबादापन्नः रारीरादिनिबृत्तावात्माः इयायनुमानम्‌ न ह वैः इलयाया- 
गमश्च आत्मनः सवैवेषयिकसुखादिद्यल्यतायां प्रमामम्‌' इत्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तमेव; 
सिद्धसाधनात्‌, शरीरादिनिवृत्तौ हि संमस्तथमौदिनिवृत्तेः तत््रभवमेव सुखादि सुक्ता- 
त्मनो निवर्तेत न स्वात्मोत्थम्‌ । यद्धि यत्काय तत्‌ तद्भवे न भवति नान्यदति- 
प्रसङ्गात्‌ । धमौध्यभावे कुतस्तस्तदुतत्तिः इति चेव † श््ैतिबन्धापायात्‌' इत्यसक्दा- 
वेदितम्‌ । अतः परमकाष्ठाभराप्ं सस्यग्दशेनादिन्नयं र्परमम्रकषम्राप्तज्ञानादिस्वरूपं मोक्षं 
प्रसाधयतीति प्र्षादक्षैः प्रतिपर््तन्यमिति ॥ छ ॥ 


स्व्याद्युपमोगासंभवात्‌ ।-सन्मति° टी० पु० १५९ । प्रमेयक० प° १३९। 


(१) स्व्यादिभोगे क्रियमाणे तु! (२) पु० ८२५ पं० ८ 1! (३) वैद्योपदेश्षप्रवतंमानातु- 
रदुष्टान्तोऽ्यसंगतः " ` ` “~-सन्मति० पु० १६० । प्रमेयक० पु० ३१९ । (४) योगिवः। (५) 
“सम्यग्द संनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः 1" -ततत्वाथंसु० ११ १। “नदंस्णिस्स नाणं नाणेण चिनान 
हृन्ति चरणगृणा ! अगणिस्स त्थि मोक्खो नत्थि अमोक्छस्स निव्वाणं ।।'“-उत्तरा० २८।३०। (६) 
संसारस्य । (७) पु०८२५ पं० १०,१३। (८) तुर्ना-"शुभाशुभादृष्टपरिपाकप्रभवेन भवसंभविनी हि 
प्रियाप्रिये परस्परानुषक्ते अपेक्ष्यायं व्यवस्थितः, सकलादृष्टक्षयकारणकं पुनरेकान्तिकात्यान्तिकरूपं 
केवखमेव प्रियं नि-शेयसदश्ायामिष्यते तत्कुतः प्रतिषिध्यते ?“-रत्नाकराब० ७।५७ । स्या० मर 





पु० ८५ । बडद ० वृह ° इलो ° ५२ 1 (९) स्वात्मोत्थसुखा दिस्रमत्पत्तिः । 


1 भोषधाद्या-ब ०, श्र० । £-नुपपत्तिः आ ०, ब० । 8-दह्ञंनवारित्र-भ० । «4 कारणादुत्यत्तिः 
ब०, कारबानुष्यततेः आ० । 5 च्रयात्मकेनैव बव ० 1 6-रूपस्यभावसमा-जा० । 7 समस्तकर्मा्दि-ब ० । 
8 प्रिदनलकश्या-घ ० ! ° परमप्रक्षं-आ० ! 10-तब्यम्‌ अआ० । 


प्रवचनप्र० क्रा० ५& | मुक्तिम्वरुपतिचारः 3 


॥ १६, 


नञ परमग्रकपंप्रामरसुंखस्वभावनैव आत्मना मोक्नः न नु जानादिम्यभावना, 
त्रलन्दस्पो मेत्ह॒ तत्र प्रमाणाभावात्‌ । सुग्यस्वमावनायां तु नन्मद्धावादमौ युक्छ । 
इति वेदान्तिनां तथादि-आत्मा सुखस्वभावः, अंल्यन्तप्रियनयुद्धिविषयत्वान्‌ , अनन्य 
पूप परतयोपादीयमानत्वाच्च, यद्‌ यदेचविधं नैनन्मुम्वम्वभावम यथा 
वैपयिकं सुखम्‌ , तथा चात्मा, तस्मात्सुशस्वमवि इनि 1 नथा. आन्मा मुम्वस्बभावः, 
वस्तुत्वे सति सुख्यप्रेयोबुद्धिविषयत्वात्‌, निर्‌पचरितप्रयःकषव्द वाच्यत्वाद्रा+ रागिणां 
वैपयिकसुखवदिति । इष्ार्थो सुयुश्चुप्रयत्नः, प्रश्षापृवकारिग्रयनत्वात्‌ ; छृप्यादिप्रयज्वन्‌ 
इति । परमातिरयप्राप्रता च तत्सुखस्य अतोऽनुमानात्मसिद्धा-सुस्बनारतम्य कचिद्‌ 
विश्रास्यति, तारतम्यङाब्दवाच्यत्वात्‌ , परिमाणतारतम्यवद्धिति । तथा आगमाऽपि 
आत्मनो मोक्षे तंत्स्वभावतायां प्रमाणम्‌- 
'“कौनन्दं बक्मणो रूपं तच मोकते ऽभिव्यज्यते | [ ] 
“भवैदा दष्ट्वा परं बरह्म सव लजति व-धनम्‌ । 
तदा तत्रित्यमानन्दं सक्तः स्वानि विन्दति ॥*' [ ] इति 
श्र तिसदद्धावात्‌ । 
ननु नित्यानन्दस्य आत्मनि स्वैदा सद्धावाम्युपगमे संमारद्ायामप्युपलम्मप्रस- 





~~ "~~~ 


(१) “एष एव ह्यानन्दयति'" “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेनि कदाचन "-तैचि० २।७।४,९ । 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌"-तेलि° ३।७॥ “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म "-बृहदा० ३।९।२८। “अनन्दमयो- 
ऽभ्यासात्‌'-ज्रह्यसु° १।१।१२। “तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा"-श्ञा० मा० । श्रह्मष्यानन्दकम्दोऽ्यं 
प्रयुक्तः सुख वाचकः । संवेद्ये च सुखे लोके आनन्दाल्या प्रयुज्यते ॥"-बहदा० वा० ३।९। १६६! विब० 
भ्र० प° २१६ । ““इत्यनवच्छिन्नानन्दप्राप्तिरेव स्वतः पुरुषार्थं इत्याहुः ।"-सिङधान्तले० पु० ५०९ । 
(२) “तदेतत्प्रेयः पुत्राः अन्यस्मात्सवंस्मादन्तरतरं यदयमात्मा ` ` आत्मानमेव श्रियमूपाषीत ।1"- 
बहदा० १।४१८ । “जात्मनः सुख रूपत्वात्‌ आनन्दत्वं स्वलक्षणम्‌ । परप्रेमास्पदत्वेन सुखसूपत्वमात्मनः ॥। 
सुखहेतुषु सवषां प्रीतिः सावधिरीक्ष्यते । कदापि नावधिः प्रीतेः स्वात्मनि प्राणिनां क्वचित्‌ 11 बात्मा्तः 
परमप्रेमास्पदः स्वंशरीरिणाम्‌ । यस्य शेषतया सर्व॑मुपदेयत्वमुच्छति ॥ एष एव प्रि्तमः पुत्रादपि 
धनादपि । अन्यस्मादपि सर्वैस्मादात्मायं परमान्तरः ॥“-स्ववेगन्तति हलो ० ६२ ३-२७ । “ जात्मा 
सुखाभिन्नः सुखलक्षणवतत्वाद्‌ बेषयिकसुखवत्‌ मात्मा सुखम्‌ अनौपाचिकमेमगोचरत्वात्‌"- संशयश्च! * 
ठी> वृ० ३०-३१ 1 “परमप्रेमास्पदत्वानुपपरिरप्यात्मनः सुख श्पत्ये प्रमाणम्‌ ।-च्ितु* भुर 
३५८ 1 तिद्धान्तबि० पृ० ४४५1 (३) वित्तर्रीपुक्रादयो हि बात्मा्ेमूपादीयन्ते, परम्बत्मन 
उपादानं तु नान्याम्‌, स्वयमात्मा आत्मा्थंमेवोपादीयते इत्यथः ! (४) “रवृ्तिद् भिक्सिक्व वरव 
यावच्च चेष्टितम्‌ । आत्मार्थंमेव नान्याथं नातः प्रियतमं परः ।*-श्वबेदान्वसि ° दमो ६३० । (५) 
सुलस्वभावतायाम्‌ । (६) “भोक्ोऽभिपव्ते-श्रद्० भ्यो० पृ० २० ० । “जानन्दं ब्रह्य समं ठ्य 
मोषे प्रतिष्ठिम्‌ ।“ -वेदान्तसि० प्‌० १५१। तुखना-“नित्यं सुखमात्मनो महस्वदन्मोकोऽभिष्ग्यते । 
-स्यायभा० १११।२२ । न्यभ्यस० पृ० ५०९ ॥ प्रकृतपाठः-कमतिर द° वु* १५११ कददन बृहु* 

क्छो० ५२ ३ (७) उदृतोऽयम्‌-षङद० बह ० हसलो० ५२ ५ 

नन 


1 तत्सुख-श्र ० । 9-खम्दवाकित्वाद्ः अ! ° । $-मानास्छिदः श्र° । 


19) 


। ९ 


10 


15 


८२ लघीयचयालङ्मरे न्यायकुखुद् चन्द्र ७. निक्तेपपरि ० 


ङ्गान स॒क्तेतरावस्थयोरविदोपप्रसङ्गः इति च न वाच्यम्‌; निलयानन्दस्य निस्यात्मनि सदा 
मद्धावेपि संसारदगायामादतत्वेन अनमिन्यक्तितोऽनुपङम्भसं भवाऽविरोधाव्‌, योगा- 
भ्यासादावरणप्रक्षये मोक्षावस्थायां तदभिव्यक्तरुपरम्भः इति । छ ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तमं-“आत्मा सुखस्वभावः' इत्यादि; त्र किमिदं 
मन्तव्या कथ- खखसभावत्वं नाम-सुखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ , खुसाधिकरणलत्वं वा १ 
अिियज्ञनादि- न तावत्‌ सं खत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ ; गुणे एब अरस्य सद्भावात्‌ ।$ नहि 
++ एका काचिज्नातिः द्रव्यगुणयोः आत्मसुखयोः साधारणा उपलभ्यते ।§ 
नापि सुखाधिकरणत्वम्‌ ; नित्याऽनियविकस्पाऽनतिक्रमात्‌-यस्य हि सुखस्य अधिकर्‌- 
णमात्मा तस्सुवं कि नियम्‌, अनिस्यं बा { न तावदनित्यम्‌ ; आत्मनोऽपि तैस्खभा- 
बतयाऽनित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । न खदु स्भावाभावे तद्रतोऽवसानं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ नियम्‌ ; किं कथञ्चित्‌ , सवेथा बा ! यदि कथच्ित्‌ ; जेनमतसिद्धिः, द्रव्यतो 
नित्यस्य पयीयतनश्च अनित्यस्य कथच्चिदाविभाोवतिरोभाववतः सुखपयोयस्य आत्मनि 
ज्ञानादिपयोयवत्‌ ख्ाद्धादिभिरमभ्युपगमात्‌ । 

ननु युक्तौ सुखादिपयौयस्य अपरापरस्य आविभौवाभ्युपगमे तत्कारणं वक्तव्यम्‌ , 
अकारणकस्य तसयीयस्य आविभीवानुपपत्तेः इति च न चेतसि निधेयम्‌ ; आत्मन 
एव तत््रतिबन्धकापायोपेतस्य तत्र चैत्कारणतेन प्राक्‌ प्ररूपितत्वात्‌ । सौख्यादिप्रतिब- 
नधकमोद्ादिकर्मापायोपेतो हि आत्मैव मोक्षावस्थायां तथाभूतसुखन्ञानादि कारणम्‌ घटा- 
द्यावरणापायोपेतप्रदीपक्षणवत्‌ स्परप्रकाश्चकाऽपरप्रदीपक्चणोतत्तौ । किमपेक्षोऽसौ 
तदी सैल्ननयतीति चेत्‌ १ तसपरतिबन्धकापायापेश्च एवः इति ब्रूमः । तथाभूतस्यास्यं 
तदुत्पादनस्मावतया क्षदाऽन्यपेश्चाऽलुपपत्तेः, यद्‌ यदा यदुत्पाद स्व्भावं न तत्तदा 
तदुत्पादने अन्यापेश्म्‌ यथा अन्त्यावस्थायाम्‌ अन्त्या कारणसामभ्री स्रकार्योत्पादने 
तदुत्ादनस्मावश्च मोक्षावखायाम्‌ अतीन्द्रियसुखाद्युत्पत्तौ प्रतिबन्धकापायोपेत आत्मा 


= ~~ नन नः वमनाय 


( १) “तस्मादनतिशयानन्दस्वमावेस्यात्मनोऽविद्यातिरोधानमेवं बन्धः, विद्यानिमित्तस्तदस्तमयौ 
मोक्ष इति सिद्धम्‌ ।""-चित्सुऽ पृ० ३६१ । “श्रत्यगेव परानन्दस्ति रोभूतः स्वमोहतः 1 स्वकण्ठचा- 
मीकरवत्‌ प्राप्तप्राप्यः स्वविद्यया ॥ -ये० ति० स्रु° ४। १०1 “यद्यपि संसारददायामविद्यावृतस्व- 
रूपत्वादात्मा प्रमानन्दरूपतय न भ्रथते तथापि तत््वविद्ययाऽविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाहतया स्वयमेव 
परमानन्दस्वरूपतयः प्रकाशते -सिद्धान्ति० पु० ४५० । (२) पुण ८३१ पं०५। (३) “तत्र यदि 
सुखस्वभाकत्वं सुखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌ ; तन्न आत्मनि समाव्यते गृणे एवास्योपखम्भात्‌ 1 न द्येका- 
ह द्ारादिवदपराः जातिः द्रव्यगुणयोः साधारणोपरन्धेति । अथ सुखाधिकरणत्वम्‌; तन्नास्ति; नित्या- 


 नित्यविकल्पानुपपत्तेः ।*-प्रक्ञ° स्यो० प° २० ग० । (४) सुखत्वजातिसम्बन्धित्वस्य । (५) अनि- 


त्यसुखस्वमावतया । (६) मोक्षे । (७) सुखादिपर्यायाविर्भावकारणत्वेन । (८) मोक्षावस्थायाम्‌ । 


_ (प्तम्‌ 1 क (१०) आत्मनः । 


1 सदास्यभावेऽपि आ ० । §एतदन्तगंतः पाठो नास्ति आ०, ध०। ‰ स्याद्रा 1दिचिः ब! 
¢ कवोभ्या- धर ° } ५- वं तत्ता तङुल्यादनेऽन्यापेञ्चम्‌ याऽ । 





श्वेचनश्र५ कण ८5 | मुक्ति नयत"; ध 


| 3 । 
। ११. 


ढनि । ददयते धि-चसारावस्नयामपि वामाचन्दनकन्यानां स्त्र ससत्र-ानां विश्ध्र- 


ध्यानादिन्यवस्थिनानां सन्दियथरीरादिल्यापारानन्यः परसाग्रदम्प्रा-नुभवः ) स णव 
रत्तरोनरभावनाचिदोपवजादुनरोन्तरामवस्थामासादयन प्ररमकाषठं प्रतिपद्यत दति स 
सुस्थम्‌ । ततः तदहशाय्रामपि नन्पश्रायस्य कथञ्चिदालिमावनिगिनम वान कर्थाश्िदेत्रा- 
निलयः सुग्वादि पयोयोऽभ्युपगन्नन्यः ! 

मथा नन्नित्यत्वग्राहिणः कस्यचिदपि प्र्माणस्याऽमंमवान्च । नम्य व्राकर 
प्रमाणे प्रयक्नम , अचुमानम, आगमो वा स्यान्‌ ? प्रनयश्न्चन; ििन्द्रियम्‌ , मानमम, 
म्वर॑वदनं वा ? तश्राययविकल्पाऽयुक्तः; इन्द्रियाणां प्रनिनियनरूपाद्विगोचरचाग्निया 
तत्ममभवप्रत्यश्षस्य ततोऽन्यत्र प्रृत्त्यनुपपन्तः ! द्वितीयविक्रल्पाऽप्यनुपपन्नः ; वाद्यन्द्रिय- 
निरपेक्षस्य मनमः कवचिदपि प्रव्रतत्संमचात्‌ । "प्ररानन्त वडिमनः"" [ ] 
दंत्यभिधानान्‌ । वद्िरेव अस्थ तंन्निरपेश्चम्याप्रश्रुनिः नान्तः इति चेन्‌; न; तत्रापि 
सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा तस्य स्वसेवेदनसिद्धौ नत्र स्ञानतनक्त्यप्रतियेधार्व्‌ । ठृनीय- 
विकल्पोऽप्यसुन्दरः ; तथा प्रतीस्यभावान्‌ । नटि स्वमंवदनग्रन्यक्ने अनत्रन्छिन्नदेतकाल- 
कलाकलटापः चरिक्राखाच्ुयायी नित्यनिरंगः सुश्वम्बभावोऽनुभूयत प्रतीनित्रिरोधान्‌ । तन्न 
प्रत्यक्ष सचेधा नित्यसुन्वग्राद्कम । नाप्यनुमानम्‌ : सवथा नननित्यत्वाविनाभाविनः कस्य 
चििङ्कस्याऽस भवान । नाप्यागमः; सच॑श्ा सुम्बनित्यत्वप्रनिपादकस्य तस्याप्यप्रनीत्तः | 

अस्तु वा कुतधित्त्नित्यत्वश्रतीनिः : तथापि यनस्तत्तीतिः त्‌ निलयम्‌ , अनित्यं 
वा ? न तावदनित्यम्‌ ; कंथाविधात्तनो "नित्यं तत्मतीतिविरोधाच्‌ । कुनश्चास्य उत्पति 


1) 0 8, 1) दि नि | ॥ 1) क, ,, 8, ,, क) [रि यि | नि गी नि 


(१) तुलना-उपरुभ्यते च वासीचन्दनकत्पस्य मृमृक्षोः स्वव समवृ वििष्टध्यानादिष्यब- 
स्थितस्य सेन्द्रियशरीरय्यापा रजन्यः परमाल्वादस्पोग्नुमवः, तस्यदं भाषनावशादुतसे्तरामवस्थामा- 
सादयतः परम काष्ठगत्तिरपि संमाग्यते "  -तन्मति ° सी° पु> १६१1 (र) नृलना-"आस्मनो निस्यमु- 
खसत्तायां प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यक्षं ताकदस्मडादीनामन्येषा वा केवासिन्विदस्मिश्च्थं न प्रसकनौनि केप 
कंथा । अनुमानमपि न संभवति; लि ज्लेसानवलोकनादिति 1 "न्यायमं ० चु ५०९ । '"तस्य अहक 
प्रत्यक्षमन्‌ मानमाममो वा स्यात्‌ 7 ` -स्या० द° प° १११५) (३) देष्टव्यम्‌--पृ० ४३२ टि० १। (४) 
मनस. । (५) बाह्येन्रियनिरपेक्षस्य । (६) अन्तः मुश्लादावपि। (9) मनसः! (८) १० १८५ 
{९} यस्मात्सवेदनात्‌ नन्निव्यसुखानुभवः तत्संवेदनम्‌ । तुलना-"तदनन्तं सुल मुक्नौ पुसः सदेच्स्बधा- 
वमसत्रे्स्वभावं वा ? सरंवद्यत्चेन ; नत्सबेदनस्य अनन्तस्य सिद्धिः, अन्यथा भनन्तस्य सुखस्य स्वयं 
सवेद्यत्वविरोघात्‌ 1 यदि पूनरसवेद्यमेव तत्‌; तदा कथं सुन्ं नाम ? सातसंवेदनस्य मुखत्वद्रतीते. 1" 
-अष्टसह० पु° ६९ । *.स किमानन्दो मृक्तावनूमूयते न वा ? यदि नानुभूयते; स्मितोऽष्यस्द्िताच्च 
विच्चिष्यते अनुपभोग्यत्वात्‌ । अनु भृयते चेत्‌; अनुभवस्य कारण वाष्यम्‌ पन्न कम्वर षुं» २८६ । 
"नित्यं सुखमनमिव्यज्यते दति कोऽमिव्यक्त्य्थेः ? शानमिति चेत्‌; नित्वमनिल्वं वेति कल्पनामूपपलिः । 
-च्यगथया० पू० ८५॥ “वस्तु दा मक्किलिवसद््राहक तकापि तज्नित्छमनित्यं डा ¡ ' स्मार र° धूर 
१११६.। {१०} सनिष्यसवेदनाष्‌ 

1--ण्वावोरयन्यः नर । 2 उ्तरभात्वला-व ० । ४-वल्तब्तषोतत-च = । 9 ततस्तक्छन्वत्तागा 
-मा० । 6-कोककनकायैः ज # } ह नित्वस्यनीति---व + । 
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८२४ लधीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र | ७, निन्तेपपरि० 


स्यात्‌, भअनिन्यस्य अनुसत्तिधमैकत्वानुपपत्तः १ इन्द्रियादिभ्यश्च तेदुसपत्त्यभ्युपगमे 
सुम्बव्रिषयत्वं न प्राप्रोति इ्युक्तमनन्तरमेव । अथ योगजधमोपेक्ष आत्ममनःसंयोग एव 
तञ्जनकः; ननु योगजधर्मस्य मुक्तावसमवात्‌ कथमसौ सत्संयोगेन अपेक्षेत यतस्त 
तरनस्र्टुत्पत्तिः स्यात्‌ ! अर्थं अवं योगजधमीपेक्षः वै्सयोगः ज्ञानं जनयति, क॑च्चा- 
पेश्त्य उत्तरोत्तरं ज्ञानम्॑नौ जनयति इति; तदण्यसाम्प्रतम्‌ ; अपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । नदि 
दरीरक्षम्बन्धानपेश्चं ज्ञानं तत्संयोगस्य ज्ञानोयत्तौ सहकारिकारणमिति भवतां राद्धान्तः, 
तदपेश्स्यैव क्स्य तदुत्पत्तौ कृतान्ते तत्सहकारिकरणत्योपवणैनात्‌ । 

अथ निलयम्‌; तदा सुक्तेतरावस्थयोरविशेप्रसङ्गः, सुखतत्संवेदनयोः नित्य- 
त्वेन उभयत्र सद्धावाऽविकषेषात्‌ । इन्द्रियजसखेन चास्यै संसारावस्थायां साहचयौल्‌- 
भवप्रसङ्गात्‌ सुखद्रयोपरम्भः स्यात्‌ । प्रतिवद्धत्वान्तर्दी तस्याऽलुपलम्भ इति चेत्‌; 
केनस्थं प्रतिवद्धत्वम्‌-शरीरेण, अविद्यया, वैपयिकसुखायलुभवेन, बाह्यविपयन्यासङ्गेन 
वा { न तावत्‌ शरीरेण; अस्य सुखसाधकत्वेन तस्परतिवन्धकत्बायोगात्‌ । नहि यद्‌ यद्थं 





( १) “अनित्यत्वे हैतुवचनम्‌“-्यायभा० १।१।२२। (२) सवेदनोत्पत्तिस्वीकरणे । (३) तुक्ना- 
“आत्ममनःसंयोगस्य निमित्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम्‌ । धमेस्य कारणवचनम्‌-यदि घर्मो निमित्तान्तरम्‌, 
तस्य हतुरवाच्यो यत उत्पद्यत इति ? योगसमाधिजस्य कार्यावसायविरोधात्‌ प्रक्षये संवेदननिवृत्तिः-यदि 
योगसमाधिजो घर्मो हेतुः; तस्य कार्यावसायविरोधात्‌ प्रक्षये संवेदनमत्यन्तं निवतेतेति ।५-न्यायभा० 
१११।२२ । न्यायवा० पु° ८५ । न्यायवा० ता० पु० २४० । (४) जात्ममनःसंयोगेन । (५) मुक्तौ । 
(६) योगजधमपिक्षादात्ममनःसंयोगात्‌ 1 (७) ज्ञानोत्पत्तिः । (८) तुलना-“अथाद्यसंयोगजघमर्दुपजातं 
विज्ञानमपेक्ष्य उत्तरं विज्ञानं तस्माच्चोत्तरमिति सन्तानम्‌; तन्न; प्रमाणाभावात्‌ । तथा च शरीरसम्ब- 
न्धानपेक्षं विद्धानमेव आत्मान्तःकरणसंयोगस्य अवेक्षाकारणमिति न दृष्टम्‌ ।*-प्रक्ञ० व्यो° पु० २० 
ग° । “अथ आं ज्ञानं योगजधभपिक्स्तत्संयोगो जनयति -*-स्या०° र० पु० १११६ । (९) ज्ञानम्‌ 
कर्मभूतम । (१०) अआत्ममनःसंयोगः । (११) आज्ञानम्‌ । (१२) आत्ममनःसयोगः । (१३) 
मात्ममनःसंयोगस्य । (१४) शरीरसम्बन्धयेक्षस्यैव । (१५) आत्ममनःसंयोगस्य । (१६) तुर्ना- 
-सुखव्नित्यमिति चेत्‌; संसारस्थस्य मृुक्तेनाविकेषः, मभ्यनुज्ञाने च धर्माधिम॑फलेन साह्यं यौगपचं 
गृह्येत-यदिवमूत्यत्तिस्थानेषु घर्माधिमंफरं सुखं दुःखं वा संवेद्यते पययिण, तस्य च नित्यसंवेदनस्य च 
सहमानः यौगपच्चं गृह्येत । न सुललाभावः नानमिव्यक्तिरस्ति, उभयस्य नित्यत्वात्‌ ।"--न्यायभा०, बा० 
१।१।९२। “तत्व घरमाघम॑फलाभ्यां सुखदुःखाभ्यामस्य नित्यस्य सुखस्य साहचयंमनुभूयेत ।~-स्थायमं 
¶० ५१० । स्या० ₹० १० १११६ । (१७) नित्यसुखस्य । (१८) संसारावस्थायाम्‌ । (१९) 
केनास्य प्रतिबद्वत्वम्‌-शरीरेण, गविद्यया, वैषयिकसुखा्नुभवेन, गह्यविषयव्यासङ्केन वा ? ५-स्था० 
₹° प १११६॥। (२०) शरीरस्य । तुलना-““शरीरादिसम्बन्धः प्रतिबन्धहेतुरिति चेत्‌; न; 
ररीरादीनामुपमोगा्थत्वात्‌, विपयंयस्य चाननुमानात्‌। स्थान्मतम्‌-संसारावस्थस्य शरी रादिसम्बन्धो 
नित्यसुखसंवेदनहेतौः प्रतिबन्धकः तेनाविकेषो नास्तीति; एतच्चायुक्तम्‌; शरीरादय उपभोगार्थाः ते 
मोगप्रतिबन्वं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नम्‌ । न चास्त्यनुमानम्‌-अश्रीरस्य आत्मनो भोगः करदिचदस्तीति ।*- 
न्यायन १।१।२२ । न्यायवा० पु० ८२ । न्यायवा० ता० पु० २४० । न्यायमं षु० ५१०। 
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प्रवचनप्र° का० ७& | युक्तिखर्पत्रिचारः ८: 


तत्‌ तस्येव प्रतिबन्धकम्‌ अतिप्रसङ्गान्‌ । भविवन्धकं टि. कार्यचिचानकमुच्यने । न च 
शरीरं सुखस्य विघातकम्‌ तस्मिन्‌ सति तस्य आत्मलटामान्‌ | यम्मिन मनि यम्या- 
स्मटाभः न तत्‌ तस्य प्रतिवन्धकम्‌ यथा वीजमङ्करस्य, गरीरे मति आत्मत्यमश्च सुम्- 
स्येति । तेस्य तत्प्रतिवन्धकल्वे च तदपहन्तुर्हिमाफलं न स्यान्‌ , प्रनिवन्धविघ्ानकम्य 
उपकारकत्वेन रोके प्रसिद्धेः । नापि अविद्यया; तस्याः तुच्छरूपनया नसनिवन्धन्श्न- 
णाथेक्रियाकारित्वाऽसंमवात्‌ । यत्‌ तुच्छख्पं न तदर्थक्रियाकारि यथा म्रगवृध्णिक्रा- 
जलम्‌, तुच्छरूपा च अविदा भवद्धिरिषठा इति । प्रनिषिद्धञ्न अविन्रायाः प्रनित्रन्ध- 
कत्वं ब्रह्मद्वितप्रघट्के" प्रपञ्चेन इत्यङं पुनः प्रसङ्गेन । नापि पैपयिकमुम्ाद्ुभवेनः; 
तेन हि नियखस्य तदज्ुमवस्य वा प्रतिवन्धः अनुत्पत्तितणक्षणो विनारलश्चणो वा न 
युक्तः; दवैयोरपि नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । नापि बाह्मविपयन्यासङ्गन; तेन दहि मातुः, 
इन्द्रियादेवां सम्बन्धिना तसरतिबन्धः क्रियते १ पश्षद्रयमप्येतदयुक्तम्‌ : श्नात्मनो हि 
परमातु्यां सङ्गः रूपादौ विषये ज्ञानोत्पत्तौ विपयान्तरे ज्ञानानुत्पत्तिः, इन्द्रियस्थापि 
एकस्मिन्‌ विषये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य विषयान्तरे ज्ञानाऽजनकत्वम्‌ । स चात्र अस- 
म्भाग्यः; सुखवत्‌ तञ्ज्ञानस्यापि सदा सत्त्वात्‌ । 

किच्च, यथौ युक्तयवस्थायाम्‌ अनित्यं सुखं ज्ञानञ्नाऽतिक्रम्य नित्यं तत्परिक- 
र्प्यते तथा निव्यस्वधमौधिर्करणं देहेन्द्रियादिकमपि परिकल्प्यतामविरेपान्‌ । अथ 
धमदेः कार्यो देहः कथं संदभवे तन्न भवेत्‌ भरतीतिविरोधात्‌ ! तदेन्यत्रापिं समानम्‌ ¦ 
अथ संसार (रिसुखविरुश्चणं तत्सुखम्‌ तेनायमदोषः; तर्हिं देहोऽपि संसारिदेदयाद्‌ विर- 
क्षणः तच्र अस्यास्तु विङेषाभावात्‌ । 


किञ्च, सुखवत्‌ ज्ञानस्य युक्तावभ्युपगमे तर्च्छक्तेः विपरीताभिनिवेकनिदृत्तिल- | 


(१) “प्रतिबन्धकं कार्यव्याघातक्ृदुच्यते, न च नित्यसुखस्य अनृत्पत्तिः संमवति ।' रक्ष 
व्यो° पु०२०ग०। (२) शरीरस्य । “प्रतिबन्धकत्वेन तदपहन्तु्हिसाफकं न स्यात्‌ । तथा हि प्रति- 
बन्धविधातक उपकारक एवेति दुष्टम्‌ । न हि नित्यसुखसंवेदनस्य प्रतिबन्धकस्य शरीरादेरपदन्तुरहिसा- 
फलस्य अभाव इत्यलम्‌ 1'-शप्रक्ष° ध्यो० पु० २० ग०। स्था० र० पु° १११७ । (३) “श्रकाञ्चस्य 
तुच्छेनावरीतुमशक्यत्वात्‌---मेघा शपि रवेरन्ये स्वखूपेण च वास्तवाः । त्वान्यत्वाद्य चिन्त्या तु नाक्च्रा- 
वरणक्षमा ।।"*-ज्यायसं० पु० ५१०1 (४) पु० १४३। (५) नित्यसुख-तत्संवेदनयोः । (६) “नित्यसुखे 
हि अनुभवस्यापि नित्यत्वाद्‌ व्यासङ्खानुपपत्तिः ! तथा हि आत्मनो रूपादिविषयकज्ञानोत्पसतौ बिषया- 
न्तरे ज्ञानानत्पत्तिर्व्यासिङ्गः । एवमिन्दियस्यापि एकस्मिन्‌ विषये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य विषयान्तरे 
ज्ञानाजनकत्वं व्यासङ्कः। न चैवमात्मनो रूपादिविषयकज्ञानोत्पत्तौ नित्यसुखे ज्ञानानुत्पत्तिः चज्जान- 
स्यापि नित्यत्वात्‌ 1'-श्रश्ण० व्यो० पू० २० ग०। (७) तुरुना-'“दृष्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः ॥ यभा 
दृष्टमनित्यं सुखं परित्यज्य नित्यसुखं कामयते, एवं देदेन्दियनुद्धीरनित्या दष्टा बतिकम्ब मूक्तस्य नित्या 
देहेन्दरियनुद्धयः कल्पयित्तव्याः !”-न्यायभा०, बा०, ता० ठी० ११ १1२२ + सुखवण्ानवच्वास्य 
कामं देदेन्द्रियाचपि । नित्यं प्रकल्प्ययताभित्थं मोक्षो रम्यह्तरो भवेत्‌ \"-न्वाकमं० प° ५१० । {८} 


-वननवलान धारयम उपनय उपयुज्यमानायाः अनन्तख्क्तेः ॥, 
ि। तसय ०। ४-करषदेहेमिद्ि-ब०। 8 तदभत्ये तजर खा०, तदादे तत प्रसवे तञ्च ब ०। 


। {| 


द? लघीयस्रयालङ्कारे न्यायकुमद चन्दर [ ७. निन्पयरि० 


क्षणदरनस्य च सामध्मिद्धत्वात्‌ अनन्तचतुषटयस्वरूपदमटक्णमोष्षप्रसिद्धेः जेनमत- 
मिद्धिः स्यान्‌ , (यानन्दं क््व.ग स्पस्‌ः इत्ये कान्तत्यागात्‌ । तन्न सुखस्वभावत्वलक्षणं 
साध्यं विचायैमाणं भवन्मते घटते । 

साधनश्च अल्यन्तप्रियवुद्धिविपयत्वम्‌ अनन्यपरतयोपादीयमानत्वच्च अनकान्ति- 
कत्वादसाधनम्‌ ; दुंःखाभावेऽपि भावात्‌ । अनन्यपरतयोपादीयमानत्वच्वासिद्धम्‌ ; 
नहि आत्मा अन्यार्थं नोपादीयते, सुखाद्यथमस्योपादनात्‌ । अत्यन्तत्रियबुद्धिविपयत्व- 
मप्यनमिद्धम्‌ ; दःखितायामप्रियबुद्धेरपि भावात्‌ । 

यदपि "आत्मा सुखस्वमावः वस्तुत सति मुख्यम्रयोुद्धिविपयत्वाव्‌' इत्युक्तम्‌ ; 
तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; सुखस्वभावत्वे प्रागुक्तारोपदोपायुपङ्गात्‌ । प्रेयोुद्धिविषयच्वं 
निरूपच रितप्रयःशब्दवाच्यत्वच्वाऽमिद्धम्‌ ; कदाचिद्‌ इुःखितायां तंद भावात्‌ । अन्य- 
धासिद्धश्व; आत्मनो हि आत्यन्तिको दुःखामावो मोक्षे स्यात्‌ इति तत्र तत्‌ साधनद्वयं 
न पुनः सुखस्वभाव इति । चिरुद्धञ्व, संखस्वभावताविपरीतस्य दुःखा भावस्वभावत्व- 
स्येव अतः प्रसिद्धेः । तथाहि-दुःस्वाभावलरूपोऽयमात्मा, वस्तुत्वे सति सुख्यप्रेयो- 
बुद्धिविषयत्वात्‌, निरुपचरितप्रेयःशब्दवाच्यत्वाद्ा, रागिणां वेपयिकदुःखार्भाववदिति । 

यद्प्यु्कर्म्‌-“दष्टर्थो सुमुक्षणां प्रयः" इत्यादि; तदप्यसुन्दरम्‌ ; हेतोरनेकान्तात्‌ । 
नहि इष्टौ साधनयिव प्रेक्षावतां भ्रयन्नो मवति, व्याधिविशरेपखिन्नानां तेषाम्‌ अनिष्टो- 
परमाथमपि म्रयलप्रतीतेः । 

किञ्च, इषटदाब्देनात्र कि सुखसभिधीयते, अभिमरेतप्रयोजनमात्रे वा १९ यदि 
अभिभ्रेतम्रयोजनमात्नम्‌ ; कथमतः पुंसः सुखस्वभावता सिद्येत्‌ ¶ परस्परविरुद्धानेका- 
पवमसंसिद्धिप्रसङ्गश्च, कपिलीदिमताजुसारिणामपि युसु्षूणां प्रयन्नस्य तदिष्टापवगे- 
छक्षणप्रयोजनप्रसाधकत्वप्रसक्तेः । ्रयन्नस्य प्रक्षावतत्वविरोषणात्‌ न अनेकविरुद्धापवग- 
संसिद्धिरिति चेत्‌; न; वद्धिवेकस्य कन्तौमश्चक्यत्वात्‌ । नहि भवन्मतानुसारिणः प्रेक्षावन्त 
न कपिखादिमतानुसारिणः इति विवेकः कन्तु शक्यः, रशरमाणभ्रवाधितसवेथानित्यादि- 





(१) 'दुःखामावेऽपि भावात्‌ । अनन्यपरतयोपादीयमानत्वञ्चासिद्धम्‌; सुखाथंमृपादानात्‌ । 
मत्यन्तग्रियबुद्धिविषयत्वमप्यसिद्धम्‌; दुःखितायाम्रियबुद्धेरपि भावात्‌ ।*'-प्रज्ञ° स्यो पृ० २० ग०। 
(२) पु ८३१ पं०६। (३) प्रेयस्त्वामावात्‌ ।! (४) पु० ८३१ पं०७। (५) तुख्ना- 
“'इष्टाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌; न; अनिष्टोपरमा्थ॑त्वात्‌ ।*-न्यायभा०, वा० १।१।२२॥ ^“नानि- 
ष्टोपरमार्थत्वादनिष्टस्यापि शान्तये । घन्तः प्रयतमाना हि दुद्यन्ते व्याधिखेदिताः । अतिदुर्वंहश्चायं 
संखारदुभ्बमार इति तदुपशमाय व्यवस्थन्तः सन्तो न निष्प्रयोजनप्र यत्ना भचन्तीत्यनैकान्तिको हेतुः ।* 

-न्याप्यम ० पुऽ ५०९ । 
1-कान्तयरित्यागात्‌ अ ०। 2-चिदुचितषयां ब ०। 8 सुखस्वभावकिप-आ ० 1 4-भावावादिति 


वा०, भावादिति न°! 5-क्तमिमुसुक्ष्‌-आा ०,-क्तमिष्टाथं मुमृक्षू-ब० । 6-ादिमनुसारि-अआ० । 
¶्ानन्लसि-्०.। | 





॥ 


परभचनप्र० ऋण && | मुक्तिस्वस्पवित्रारः ८3. 


स्वभावतत््वराङ्गीकारेण अङेपाणामप्यप्रघ्नावत्वघरमिद्रः । अय मुखम्‌ षकान्दन उवते, 
तदा साध्यविकट्ना दृ्ान्तस्य । न ग्बल्टु कषपीवन्रदीनां कष्या प्रयतः माश्नान्सुगवा्धर 
मवति, कृष्यादि फटनिष्पत्ययैत्वानस्य । परम्परया चस्य तद्थ्न्वे सुसुश्चपरयनस्यापि 
वर्था तदथैल्वमस्तु । नलु युय॒क्षवो यदि साश्नान्मुग्ाधप्रयना न भवन्ति नदरा ते 
निष्प्रयोजनप्रयन्ना एव स्युः प्रयो जनान्तरस्य तत्प्रमाध्वस्याऽममवान्‌ : नदप्यपेश्न्प्म्‌ ; 
ससारदुःखोच्छेदरुश्षणप्रयोजनम्य तदखययनप्रनाध्यस्य सड़ावान्‌ । दुन्महा हि मंमार- 
दुःखम।रोऽयम्‌ अतः तदुच्छिन्तये प्रयनमानास्ते न निष्य्रयोजनप्रयन्ना भवितुमर्हन्ति । 

यत्पुनः “सुखतारनम्यं कचिद्धि श्रम्यनिः इन्याद्यभिहिनमः तदस्यमिघानपान्रम ; 
परत्वादिना अनेक्रान्तान्‌ । परपरादिवुद्धिप्रकर्पसमधिगनो हि परन्याद्धिप्रकथः तारन- 
म्यराब्दवाच्यो न॑ च कचिद्धिश्रान्तः । 

किच, दु.-खेप्येवं परमप्रकपंभ्रसङ्गः- दुःखतारलस्यं कचिद्धिश्रास्यति तारतस्य- 
शच्दवाच्यत्यात्‌ परिमाणतारतस्यवन्‌ इति । न च दुःग्वपरमप्रकर्पां भवद्धिरिष्टः 
इत्यनेनीपि अनेकान्तः । 

यद्पि-श्य्रानन्दं ब््वखो स्यम्‌ इदयाद्यागमः मोक्षे सुख्वस्वभावतायायान्मनः 
प्रमाणम्‌! इयाधयुक्तम्‌; तद्रतीवाऽसङ्गतम्‌; तस्य प्रामाण्यासंमवात्‌ ! गुणव कतृकत्वन 
हि वचनस्य प्रामाण्यम्‌ । न च वेदे भवद्धिः तदिष्टम्‌ । अपौर्पयच्वनास्य प्रामाण्यम्‌ ; 
इयपि श्रद्धामाचम्‌; तदपौरुपेयत्वस्य प्रायेव प्रतिन्यृढत्वारन्‌ । अस्तु वा तस्य तथा 
प्रामाण्यम्‌, वैँथापि यथासौ मुक्तौ आनन्द्रूपताम्‌ आस्मनः प्रपिपादयनि तथा तद्‌ माव- 
सपि नह वै सशरीरस्य भ्रियाश्रिययोश्पहतिरसति, शरीरं वात्र सन्तं प्ियाग्निय न 
स्पशतः ।* [ छान्दो ८।१२।१ ] इलयादिवचनात्‌ । अतः कास्य प्रामाण्यम्‌ इनि 
ध्याघ्तदीन्यायो भवतः समायातः । अथ इदमागमवचंनम्‌ अन्यथा व्याख्यायते- 


'सज्रीरस्यः इति म्रकमात्‌ सांसारिके सुखदुःखे अनुककूकेतरविपयोपलम्भमं भवे मोक्षे 


[ ,  , श जनयन 


(१) परम्परया । (२) ममुक्षप्रयत्न । (३) पृ० ८३१ षं०८। (४) दुःखपरमश्रकर्षेण्‌ । 
(५) प॒० ८३१ पं० ११} (६) पृ० ७२४) (७) “स्यदेततदेवं यक्ेतदेव केवलमागमबवनमश्रोष्यत, 
वचनान्तरमपि तु भरूयते-न हवै. । ननू भवत्यस्तिमागमक्चनमन्यथापि ्यास्यातु शक्यते-सकरीरस्येति 
परकमात्‌ सांसारिके सुखदुःखे अनुक्केतरविषयोपलम्मसंमवे तदानीमसरीरमात्मानं न स्पुश्षवं इत्थर्षः । 
हन्त तहि त्वदवीतमपि वेदवचनमानन्दं ब्रह्मेति संसारदुःखपरिदहा रकमम्रकरणादेव सद्टुःखापायकियमं 
व्याख्यास्यते । न खल्‌ व्याख्यानस्य मगवतः काचिदभूमिरस्ति । दुष्टाद्च बुलोपक्षमे सृखच्छब्दप्रयोगाः । 
चिरज्वरदिरोऽ्यादिव्याधिदुःखेन सेदिताः । सुखिनो वयमचेति तदपाये अयुञ्जत ।+ --्बस्वभं ° 
पु० ५०९ । (८) “-कुदटुम्क्मपि मे प्रेयान्‌ प्रयास्त्वमपि हे सके । किंकरोभि द्विषा जिततदइतोमग्याघ्र 
इतस्तटी ॥"-परिद्ि० ३ ए १६६ । समक्रिकन्या० तु ऋ० ; “तस्तटमितौ स्वाघ्रः केनान्तु 

प्राणिनो भतिः "यञ्च ० उ० पु० १३८1 (९) “न हने" इत्यादि कनम्‌ । 


१ तस्मास्त-जर ¦ 9 तडा तद-ब०, छ०। 3 न कवदि-या० । ^ दुन तारतभ्बं मा० 
६-श्तुत्येन हि जा०, ० । 6-रपपातिशस्ति भ ० । 7 "समावतः नास्ति ° । 
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14 लघीयलयालङ्कारे न्यायकुञुदचन््र ( ७. निक्तेपपरि ० 


अङ्रीरमात्मान न स्पश्चतःः इति; तदपि मनोरथमाच्रम्‌; श्यानन्द्‌ ब्रह्मः इद्यस्यापि 
अन्यथा व्याख्यातुं सुश्चकत्वात्‌ , आत्यन्तिकसंसारदुःखाभावविपयो हि अत्र आनन्द 
काड्दः न पुनः सुखविपयः । दृष्टश्च दुःखाभावे सुखशब्द प्रयोगः यथा भराक्रान्तस्य चिर- 
ञ्वरक्चिरोत्त्यदिव्याधिदुःखितस्य वा तदपाये श्विंरं तहुःखेन खिन्नाः सुखिनो वयमद्य 
इति तद्राव्मनां प्रतिभासम्रतीतेः । 
यच्चोक्तयं -^नियानन्वस्य संसारदशायाम्‌ आव्रृतत्वेनाऽनयिन्यक्तितोऽलुपरूम्भः 
इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌; अविद्यादेः तदावारकत्वग्रतिषेधात्‌, नित्येकस्व॑मावस्य 
स्वप्रकाशात्मन आत्रियमाणत्वायोगाञ्च, परिणामिन एव हि वस्तुनः केनचिदावरणं 
युक्तम्‌ कथच्विद्‌ नारतरूपपरियागेन आवृतरूपस्वीकारात्‌ । अतः कथञ्चिदेव नियज्ञान- 
खादिस्वमावो भुक्तौ आत्मा प्रतिपत्तव्य इति ॥ छ ॥ 
ननु कायेकारणभूतज्ञानक्षणभ्रवाहव्यतिरेकेण अपरस्य आत्मनोऽसंभवात्‌ कस्य 
नेरतम्यमायनाता = ज्ञानादिस्वभावता मुक्तौ प्रसाध्येत ? युक्तिश्च आत्मदश्िनो दुरोत्सा- 
विशयदकनेप्पत्तरूपे रिता । यो हि. पदयति आत्मानं स्थिरादि रूपं तस्य आत्मनि स्थेयौ- 
मेष्दः इति बीढस्य दिगुणदज्ञननिमित्तः स्नेदोऽवरयम्भावी, आत्मस्नेदाश्च आत्मसुखेषु 
पेष परिवृष्यन्‌ सुखेषु तत्साधनेषु च दोषास्तिरस्छृत्य गुणानारोपयति, 


गुणदक्ची च परिरदष्यन्‌ ममेति सुखसाधनान्युपादन्ते, ततो यावद्‌ आत्मद्ञीनं 
तावत्ससार एव । तदुक्तम्‌- 


यैः पश्यत्यात्मानं तत्रस्याहमिति शाश्वतः स्नेहः ।स्नेहात्युखेषु रृष्यति तृष्णा दोषां स्तिरस्कुरूते॥ 


(१) “आत्यन्तिके च संसारदखामावे सुखवचनाद्‌ आगमेऽपि सत्यविरोधः ॥ यद्यपि किचि 
दगिमः स्याद्‌ मुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति । सुखशब्द आत्यन्तिके दुःखाभाव प्रयुक्त इत्येवमुपपद्यते । 
दृष्टो हि दुःखामावे सुखशन्दप्रयोगो बहुलं रोके ।"“-जन्यायभा०, वा० १।१।२२ । “मुख्ये हि बाधकोप- 
पत्तेः गौण इति । तथाहि दुःखाभावेऽ्यमानन्दश्षब्दः प्रयुक्तो दृष्टः । सुखशब्दो दुःखाभावे यथा भारा- 
कान्तस्य बादहिकस्य तदपाये इति ।“-त्रश० व्यो० प० २० ग०। (२) पु० ८३२ पं०२। (३) 
पदयात्मानं तक्रात्मनि अस्य द्रष्टुः बहमिति शादवतः अनपायिस्तेहो भवति । स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति 
तृष्णावान्‌ मवति, तृष्णा च सुखसराषनत्वेनाघ्यवसित्तानां वस्तूनां दोषान्युचित्वादीन्‌ तिरस्कुरुते 
प्रच्छादयति 1 वोषतिरस्करणात्‌ गुणदर्शीं ुचित्वेष्टत्वगुणान्‌ पर्यन्‌ परितृष्यन्‌ ममेति ममेदं 
सुखमिति गरद्धमानः तस्य सुखस्य साधनानि गभंगमनादीन्युपादत्ते । तेन आत्मदर्शनम्‌ कत्वेन जन्मादे- 
रात्माभिनिवेशो यावत्तावत्‌ स आत्मदर्यी संसार एव । न केवरं जन्मप्रबन्धस्तस्य दोषा अपि 
समस्ताः सन्तीत्याह । अत्मनि सति ततोऽन्यस्मिन्‌ परसंज्ञा परबुद्धिभंवति, स्वपरयो्यंथाक्रमं परि- 
्रहीऽमिष्वङ्गः दवेषः परित्यागः तौ मवतः । अनयोः अनुनयप्रतिषेषयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः राग- 
मात्सर्यष्यदियः प्रजायन्ते ।“-श्रमाणवा० मनोरथ ० । उद्धृता इमे-बोधिचर्या० प॑० पृ० ४९२ ! अने- 
कत्तजय० प° २८ \ यज्ञ ० उ० पु० २५२1 न्यायवि० वि० पु० ५८१ ^. 1 षड़्द० बहु° हल्लो° 
५२ ४ ज्ञानडि० पू० १४७ ^. । “यः पश्यत्यात्मानं तस्यात्मनि भवति"-सिदिवि० टी० पु० ५५ 
8.4 “अत्मनि सति-अभि० आलोक ० पु० ६७। प्रह्म० कन्द चु° २७९ 


` "` ` फ त्रुःखेन बऽ, ० । 9-स्वभावतयत्स्य प्रकाञ्चा-ब० 1 8 युक्तो श्च ° । 4-कारकूभृत- 
जा० 3 $-कुप्वय्‌ खा०, ० । 6-चृष्यन्‌ आ०., ब० । 7 तुष्यति गा०। 


श्रवचनप्र० का० ५६ | मुक्तिस्वेर्पति चारः; ८३९ 


गु णदर्शी परिठप्यन्‌ ममति चशसाधनन्युपादते | तनात्मशिनिवेणा यकरनन य सम्यरः | 
ग्रात्मनि सति परसन्ना सखपरविमागात्‌ परिग्रहो । चनयोः सम्धनिव्द्राः म्र दोय; प्रजायन्त" 
[ प्रमाणवा० १२१९-१ ¦ हनि 1 
षो स॒क्तिमिच्छता स्वरूपं पुत्रकलव्रादिकञ्च अनात्मकमनित्यमयुचि दुःख- 
मिति श्रतमय्या चिन्तामय्या च भावनया मावविनव्यम्‌, णवं सावयनः नत्र अभि. 
प्वङ्गामावात्‌ अभ्यासविहेषतो वैराग्यमुपजायते, अनः मास्नवचिनमन्नाननक्नण- 
संसारनिदृत्तिरूपा सुक्तिरुपपव्यते । निरन्वयविनश्वरेषु हि" चिनक्नणपु णकन्वाध्यागेपेण 
आत्माभिनिवेरात्‌ आस्मप्रेमालुंगतः भराण्यमिधानः न्धमन्तानः मां सार्किसुखसाधनेषु 
प्रवत्तमानः सास्रवचिन्तसन्तानं सन्तनोति । ततोऽस्य व्यल्ीकाभिनिवदास्य अपोहाथ नः 
४.२6 नसियनिर्श ५ 

नशात्म्याभ्यासादिटक्षण असदपि आत्मनि दिस्वभव्रे मोक्तरि इनि । उक्तक्ञ-- 
(१) तत्र श्रुतमयी श्रूयमाणेभ्यः परथनूमानवाक्येम्यः समृन्प्र्यमानेन श्रुतशब्दत्राच्यतामा- 
स्कन्दता निवत्त परं प्रकर्षं प्रतिपद्यमाना स्वार्थानुमानल्क्षणया चिन्तया नि्वृला चिन्तमयी 
भावनामारभते ॥*-आष्तप० का० ८३) (२) अभिष्वङ्खो रागः। (३) "का्यकारणभूताःच तत्रा 
विद्यादयो मत्ताः ॥ बन्वस्तद्विगमादिष्टो मक्तिनिमलता धियः 1 ` ` ` ` ययोक्नम्‌-चिनमेव हि संसारा 
रागादिक्लेशवासितम्‌ । तदेव तैविनिरमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ।'-तर्वसं ०, पं० पु० १८४ । (४) 
“तस्मादनादिसन्तानतुत्यजातीयबीजिकाम्‌ । उत्छातमूलां कुरुत सत्तवदुष्टि मुमृभ्वः । ~ प्रमाभवा० 
२।२५६। कि पुनरिदं नै रास्स्यं नाम यदसत्सु नोपदेष्टव्यं सत्सु चोपदेष्टव्यमित्याट-अद्धितीय शिवद्वार 
कुदृष्टीनां भय द्कुरम्‌ । विषयः सर्वेवुद्धानामिति नंरत्म्यमुच्यत ।-तत्रात्मा नाम योपप रायत्न- 
स्वरूपः स्वभावः, तदभावो नै रात्म्यम्‌ । तच्च धमंपुदूगरमेदात्‌ दवतं प्रतिपद्यते । मेन गतसथं पुद्‌गल- 
नैरात्म्यञ्च । तत्र पुद्गखो नाम यः स्करन्धानूपादाय प्र्ञप्यते । स च स्कन्धेषु पञ्चधा मृगयमाणो न 
संमवति । धर्मस्तु स्कन्धायतनधातुसं शब्दिताः पदार्थाः तदेतेषां धर्माणां पुद्गलस्य च यथास्वं हेतु- 
्रत्ययावीनजन्मत्वादुपादाय प्रज्ञप्यमानत्वाच्व स्वायत्तमपरात्त निजमकृतकं रूप नास्तीति पुद्गलस्य 
धर्माणाञ्व नेःस्वाभाव्यं व्यवस्थाप्यते ! यस्य चार्थस्य स्वरूपसिदधिरनास्ति तस्य केनान्वेनारमनास्तु 
सिद्धिरिति । तस्मात्सवंथाऽसिद्धलक्षणा एव पदार्था म लंजनस्य विसंबादकेनात्मना प्रतीत्य गोपादाय 
वा वत्तंमाना मूढचियां सङ्गास्दं मवन्ति । ययास्वमावं तु संम्यग्दकषनैः प्रतिभाव्यमाना धर्मपुद्ल्मोः 
सङ्धनपरिश्षयवाहकाः सवन्ति । सङ्खपरिक्षयङ्च निवणिप्राप्तिकरारनम्‌ । विदितनरात्म्यस्य हि सकष 
परिक्षीणसङ्खंस्य न क्वचित्काचित्प्रायेना कृतो वा निमित्तोपरम्म इत्यद्वितीयमेवं विबदारमेतन्ररा- 
त्म्यम्‌ \“*(पु० १५१) तस्वतो नैरात्म्यमिति यस्यैवं क्तेते मतिः ¦ तस्य भाकात्कुतः प्रीतिरजारिन 
कृतो मयम्‌ \)"-चतु.शत ० प्‌० १५१, १५६ । तत्वसं° १० ८६९ । “यतस्ततो गास्तु ममं महं नाम 
किचन ) अहमेव न किंञिचिच्वेत्‌ भयं कस्य विष्यति \1*-गोषिच ० ९।५७ । ' बरं नैरक्ट्म्यजागना 
नैरात्म्यस्य पुद्गलादिविरहस्य भावना अभ्यासः वरमुत्तमम्‌, जात्मदक्षनपरवृ्ताह कारनिगृलिहेतुष्ात्‌ । 
तथाहि तावद्‌ भावनाप्रकषंपयंन्तगमनतत्‌ साक्षान्न रात्म्पद्तेनात्‌ निरोचिनः खंस्कायदर्थनं निवर्तते । 
तश्िवत्तौ चैकस्यानुगाभिनो दंनामावातु र्वापिररूपविकलस्व कणमाक्रस्य दयम्‌ ; ततः पुर्वापिरस- 
मारोपाभावाल्नानागतसुखसाधनं क्रिचिदात्मनः पर्वति, ततो न तस्व कबजिष्ठिषये रामो जोयते जापि 
_तत्मतिविरोविनि देषः मासङ्गामावादेव । नाप्यपकारिणं परति अफकारस्थानं परयति, वेन यस्मिन्‌ हृतो- 
1-ुष्यत्‌ ० ! 9 च्वि्तसखकेषु भ ० ? $-वृजमः परह ० } ( प्राना) ¢ कतो 

~° ! 6-दिष्टलवान्दः शर । 
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८४० लघीय्याल्ङ्कारे न्याय द चन्द्र [ ७. निङ्तेपपरिण० 


"भिध्याध्यारोपहाना्थ यलो ठनत्यपि मोक्तरिः” [ प्रमाणवा० १।१९४ | इति । 
नैरात्म्याभ्यासादिलक्चर्णयन्नाभावे तु आत्माभिनिवेशाऽनिचृत्तः इन्द्रियादिषु उप- 
भोगाश्रयत्रेन गृहीतेषु आर्मीयवुदधर्निवारयितुमद्यक्यततो वेराग्यासभवात्‌ मोक्षाय 
दृनत्तो जलाञ्जलिः । तदुक्तम्‌- 
४. उपमोगाश्चथत्वेन गृह्मतेष्विन्ध्ियादिपु । 
त्वर्धा; केन बार्येत वैराग्यं तत्र तत्कुतः ॥72 [प्रमाणवा० १।२२९] ईति | 
अथोच्यते-नेन्द्रिया्रिषु  उपमोगाश्रयत्ववुद्धिनिंषन्धनस्वत्वबुद्धिप्रमषोऽयम्‌ 
आत्मीयस्नेदः येनायं दोपः स्यान्‌ किन्तु गुणदरीननिवन्धनः,) अतः तद्धिरद्धदोपदरीने 
तन्निवृत्तितो वैराग्योपपन्तेः मुकत्तिरुपपननेति; तदयुक्तम्‌ ; रवननिवन्धनस्वत्ववुदधेरेव अँस्या- 
विभवात्‌ , स्चक्षुरादिषु गुणरोपपरीक्षाविकदानामपि वाल्पशुभश्रतीनाम्‌ उपमोगा- 
प्रचत्ववुद्धिनिवन्धनायाः स्वसबुद्धेः तच्र स्नेहस्याविभौवात्‌ । आत्मीयेष्वपि च पिच्चट- 
काणङ्कण्टादिदोपदरनेऽपि अस्थ भावात, परकीयेषु गुणदद॑रोनेऽप्य मावात्‌ । आत्मीये- 
घ्वपि अतीतेषु स्वदेहच्युतेषु च अङ्गावयवेषु गुणदनेऽपि आर्मीयब्ुद्धिलयागे स्नेहस्या- 
भावात्‌ त॑न्निबन्धनस्वत्ववुद्धिप्रमव एवासौ अभ्युपगन्तव्यः । अतः युक्तः तद्रधवच्छ- 


दाय नैरस्म्यादिभावनाभ्यासः | 





पकारः तयोद्रंयोरपि द्वितीयक्षणांभावत्‌ }! न चान्येन कृतेऽपकारे प्रेक्नावतोऽन्यत्र वै रनिर्यातनमृचितम्‌, 
नापि यस्य कृतस्तेनापि । एवं रागादिनिवृत्तौ अन्येपि तत्प्रभवाः क्टेरोपक्टेशा नोत्पद्यन्ते ! नापि 
वस्तुतः कदिचत्‌ कंस्यचिदपकारकारी } इदं प्रतीत्येदमत्पद्यते इति प्रतीत्यसमुत्माददर॑नाद्ा । एवं हि 
पुद्गलशून्यतायां सत्कायदर्शननिवृत्तौ छिन्नमूरुत्वात्‌ क्लेशा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमा्यंतथागतयु- 
ह्यसूत्रे-तद्यथापि नाम शान्तमते वृक्षस्य मूलच्छिन्नस्य सवेशालापत्रपलाशं शुष्यति । एवमेव शान्तमते 
सत्कायदुष्टिप्रहामात्‌ सर्वक्नेशा उपशाम्यन्तीति । तस्माद्वरं नैरात्म्यमावना ।""-बोधिचर्या० पं प° 
४९२९३ । नेरात्म्यपरि० पु० १२। 

(१) “मिथ्याघ्यारोपस्य संसारित्वाध्यवसायस्य हनाथं यत्तोऽस्त्यपि कस्मिरिचदात्मादौ 
भोक्तरि । न हि यथात्रस्त्वेव व्यवहारः किन्तु यथावसायञ्च । तथाहि रज्जुरपि सर्पाध्यवसायविषय- 
त्वात्‌ परिहारविपयः ) एवमहमेव बद्धोऽहमेव मोल््यामीत्यध्यारोपान्पक्त्यथं व्यायामः ।*-प्रमाणवा० 
मनोरथ ० ¦ उदृतोऽयम्‌-तत्वसं ° षं० पु० १८३ ब्रमेयकण० पुऽ ३२१ । सन्भति० टी° प° १६२, 
४१८ । (२) “आत्मीयबुद्धिहान्यात्र त्यागोन तु विपर्यये । उयभोगाश्रयत्वेन-“"आत्मीयबुद्धिहान्या 
तव्राहिदष्टाङ्खे त्यागो न तु विपर्यये आत्मीयबुद्धिसत्तायाम्‌ । यस्माद्‌ उपभोगस्य आश्चत्वेन कारण- 
त्वेन गृहीतेष्विन्दरियादिषु स्वत्वे धी आत्मीयत्वबुद्धिः केन हेतुना वार्येत ? क केनचित्‌ । तत्करुतस्तत्र 
उपमोगसाघने स्वीयावववे वैराग्यं येन त्यज्यत्ते । ततो यत्त्यज्यते आत्मीयनुद्धिहान्या एव । न चैवं 
स्वेहादिष्वात्मीयबुद्धिहानिरस्ति येनैषां त्यागः स्यात्‌ ।*-प्रमाणवा ० मनोरथ ० । उदृतोऽयम्‌-न्यायचि° 
कि० पु° ५८१ 8. । (३) मोगसाघनत्वनिबन्धन । (४) स्नेहस्य । (५) उपभोगाश्रयत्वनि- 


बन्धन } {६} स्नेहः । 


1--ष्यानोप-प्न ० । 2-णप्रयत्ना-श्र ° । 8 आनीयनबुद्धे-जा ० । 4 खल्वधीः ब ० । 5 इति 
नास्ति ब० 1 6-निबन्बनसत्वबु- ० 1 7 चेदयुक्तम्‌ ० ! 8 अस्याभावात्‌ आ ० । 9--शयनबुद्धि-ब ० । 
10--ददनिष्यस्वष्मस-ध ० 1 . | 


व 1 





परवचनप्र० का० ७ |] युक्तिस्वरूपविनारः ८४? 

अथ तद्धावनाभावेऽपि कायङ्तेशलक्षणात्तर्पसः सक्लरकम्रशयान्मोश्नो भविष्यनि,; 

तन; कायङ्केरस्य कमम फलतया नारकादिकायसन्नापवत्‌ तपस्त्वायोगान । विचिच्रधकन्ति- 

कच्च कम वि चिच्रफलदानाऽन्यथानुपपन्तेः, नच्च कथं कायमन्नापमात्रान श्रीयन 

अतिभ्रसङ्गात्‌ । अथ तपः कर्मशक्तीनां सङ्करेण श्रयकरणरीकलमिनि त्वा करूपादरपिं 

तपसः चित्रक्तिकस्य कमणः क्षयः; नन्वेव स्वल्पङ्छेदोन णक्रोपवामाद्विनाडपि अदधोषम्य 

कर्मणः क्षुयापत्तिः डशक्तिसाङ्कयोन्यथानुपपत्तेः । उक्तञ्च 
८ ूकैर्मक्याद्िमोक्तः स च तपतः तच्च कायसन्नापः | 
कर्मफ़लत्वाचारकदुःखमिव क्रथं तथस्तत्स्यान्‌ ॥ 
अन्यदपि चेकरूमं तच्कित्रक्तयनिवन्धनं त स्यात्‌ | 
तच्छक्तिसङ्करक्तया (य.क्ारीत्यपि वचनम तु ॥ 
रक्ते शात्स्तोकेऽपि क्ञीणे सवक्तयप्रसङ्गा यन्‌ 1" [ ] इति ॥ इ ॥ 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“कार्यकारण' इयादि; तदसमीक्षिताभि- 


सान्वयशुडव्ित्तम- धानम्‌ ; कार्यकारणभूतज्ञानक्षणप्रवाह>्यनिरि क्तस्य आत्मनः मन्ता- 
न्ततिरूपस्य मतेच्तस्य 
समभैनम्‌- ननिषेधावसरे उ्यासतः समर्थितत्वात्‌ । 

यत्पुनसक्तमै- भ्यः पश्यग्यात्मानं स्थिरादिरूपम्‌ ` इलयादि; तैत्मूक्तमेव; किन्तु 

( १) “तपसा निजैरा च"-तच्वार्थप्ु० ९।३ 1 (२) “फल्वचित्यदुष्टेक्च शक्निभेदोऽनु- 
मीयत्ते ! कर्मणां तापसंक्छेशात्‌ नैकरूपात्ततः क्षयः 1 -कमेणां फरवेचिस्यस्य नानागत्युपमोग्यानेकविषो- 
पकरणसाध्यविविधसुखद्ुःखोपभोगप्रकारस्य दुष्टेद्च शक्तिभेदः साम्यंनानात्वमनुमीयने, अतो नाना- 
प्रकारफरुजननसामर्थ्यात्‌ कारणदेकरूपात्‌ फकात्‌ तापसंक्टेशान्न कर्मणां क्षयः ।“-प्रमाभवा ० १।२७७। 
(३) “अथापि तपसः शक्त्या सक्तिसंकरसंक्षयेः । क्लेशात्कुतरिचत्‌ हीयेताशेषमक्छेशले शतः \1-अभापि 
तपसः शक्त्या दाक्तिसंकरेण तापक्केशमात्रफलेन तानि हीयन्ते । तपःशक्त्या कर्मणां संक्ष्येण वा जन्मा- 
भावः । यच्च किञ्न्बिदविशिष्टं तत्‌ क्टेशात्करतदिचत्‌ केशोल्लुज्वनादेः क्षीयते । कर्मक्षयाच्च सुक्तिः 
अत्राहु-हीमेताशेषमक्ठकेशलेशतः । यदि तपसा कमंक्षयोऽशेषं कर्म हीयेत, यक्लेशतो विनंव केशोन्लू- 
ञ्चवनादिदु.खात्‌ कर्मणः क्षीणत्वात्‌ । यथा नारकादिदुःखं न भवतति तथा सत्पीयोपि न स्यात्‌ । सकिति- 
सांकयेपिः छेदतः सन्तापक्छेशात्‌ केवरात्‌ कमं हीयेत, न दुःखान्तरानूबन्धी संसार प्रबन्धः तपस्विनः 
स्यात्‌ 1 यदीष्टमपरं क्छेशात्‌ तत्तपः क्टेदा एव चेन्‌ । तत्करं फलमित्यस्माश्च शक्तेः संकरादिकम्‌ ।। 
तपसः शक्त्या शक्तिसंकरसंक्षयश्च तदा वक्तं शक्यो यदि क्लेकादिष्टं क्लेदादपरमन्यत्तपो नान्यक्षा । 
क्लेशा एव चेतत तपः, तत्क्छेशरूपं तपः कमं फरमित्यस्मात्‌ कर्मफल मूतात्तपसः शक्तिसंकरादिकं न युक्तम्‌ } 
आदिशब्दात्‌ संक्षयश्च ।*-प्रसामवा ° मनोरथ ° १।२७८-.७९। (४) “^ "क्वयनि्भित्तमिह्‌ न स्यात्‌ 1 
तच्छवितसंकरः क्षयकरीत्यपि ` - ` ` “-षड्द ० बह इलो ० ५२ । ^“““"तच्छक्तिखंकरकवकारीत्वर्पि"".“ 
-स्था० ₹० पु० १११८1 (५) पु० ८३८ पं० ११। (६) पृ* ९५ (७) पु° ८३८ पं०१८। (<) 
तुलना-““तत्मूक्तमेव, किन्त्वन्ञो जनो दुःखानुषक्तं सुखसाधनं पश्यक्नात्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखानृष- 
क्तसुखसाधनेषु प्रवर्तते अपथ्यादौ च मृखतिुरवत्‌ ।“-कड्द ० बृह ° इत्छो० ५२ । स्या० ₹० प° १११८ । 

1 अथेतद्‌ माव -श्च ° । 2-क्मेदया-ब० । 9 संकरे कव-ध० \ 4 तन्वि ववया, 

ब० 1 5 वत्‌ ० । 6-ज्ञानलक्षणप्रवा-श्र° 1 

५.६ 
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८४२ लघीयच्तयालडमरे न्यायफुखुद चन्दर [ ७. निक्तेपपरि० 


अज्ञो जनः दुःखानलुपक्तसुखसाधनमपदयन्‌ आत्मस्नेहात्‌ सांसारिकेषु दुःखादुपक्त- 
सुखसाधनेषु प्रचतेते । हिताहितैविवेकन्ञस्तु तादालिकञुखसाधन स्ञ्यादिकं परिदज्य 
आत्मस्नेहात्‌ आयन्तिकञुग्बसाधने युक्तिमारगे प्रवत्तेते । यथा पथ्यापथ्यविवेकमजान- 
नातुरः ताद्रालिकयुखसाधन व्याधिविब्द्धिनिमित्त दध्यादिकमुपादत्ते, पथ्यापथ्यविंवे- 
कन्तु तत्परियञ्य पेयादौ आरोम्यसाधने प्रवत्तेते । उक्तव्व- 
"-तदातघुखसंज्ञेपु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । 
हितमेषातुरुदयन्ते प्रपरीक्त्य परीक्षकाः ॥*2 [ ] इति । 

यदष्युक्तैम्‌-“ततो भुक्तिमिच्छता स्वरूपं पुत्रकखत्रादिकव्च' इत्यादि; तदप्येतेन 
्रवयुक्तम्‌ ; सर्वथाऽनित्याऽनास्मकत्वादिभावनाया निविंषयत्वेन मिथ्यारूपत्वात्‌ स्वैथा 
नित्यादिभावनाबन्मुक्तिहेतुत्वाञ्ुपपत्तेः । तन्निविर्विंषयतव्वव्र आत्मसिद्धेः क्षणभङ्गभङ्गस्य 
च प्रसाधितत्वात्‌ प्रसिद्धम्‌ । न च काछान्तराबस्थाय्येकानुसन्धाक्व्यतिरेकेण भावना- 
प्युपपधते इत्युक्तं सन्ताननिषेधप्रघट्रके । यो हि निगडादिभिबवेद्धः तस्येव तन्सुक्ति- 
कारणपरिज्ञानायुष्ठानाभिसन्धिन्यापारे सति मोक्षः इति काधिकरण्ये सत्येव बन्धमोक्ष- 
व्यवस्था रोके प्रसिद्धा, ईह तु अन्यः क्षणो बद्धः अन्यस्य च तन्मुक्किकारणपरिज्ञानम्‌ 
अन्यस्य च अनुष्ठानाभिर्सन्धिः व्यापार ङ्चेति वैयधिकरण्यान्‌ सवे मजुपपन्नम्‌ । 

कद्व, सर्वो बुद्धिधुरवं भ्रव्तमानः “किंञ्चिदिदमतो मम स्यात्‌ इत्यसुसन्धानेन 
परवन्तेते । इह च कस्तथाविधो मार्गाभ्यासे प्रवत्तेमानः “मोक्षो मम स्यात्‌, इत्यनुसन्द्‌- 
ध्यात्‌-क्षणः, सन्तानो वा १ न तावत्‌ क्षणः; तस्य एकक्चणस्थायितवया निर्विंकल्प- 
कतया च एतावतो व्यापारान्‌ कन्तुमसमर्थत्वात्‌ । नापि सन्तानः; तस्र सन्तानिन्य- 
तिरिकस्य सोगतेरनभ्युपगमात्‌, सैन्ताननिषेधे निषिद्धत्वा् । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-“निरन्वयविनदवरेषु, इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌; अत्मिनोऽन- 





(१) उदृतोभ्यम्‌-न्यायवि? वि° प०५८१ । स्था० र० पृ० १११९ 1 (२) पु०८३९ पंण्ठ। 
(३) तुरना-क्षणिकादिभावनाया मिथ्यारूपत्वात्‌, नच मिथ्याज्ञानस्य निःशेयसकारणत्वमतिप्रस- 
ङ्गत्‌ ।“-प्रश श्योर पू २० घट 1 “भावनाया विकल्पात्मिकायाः श्रुतमय्यादिचन्तामय्याङ्चावस्तु- 
वरिषयाया वस्तुविषयस्य योगिज्ञानस्य जन्मविरोधात्‌ । कुतर्चिदतत्वविषयाद्‌ विकल्पन्ञानात्ततत्वतिष- 
यस्य ज्ञानस्यानुपरन्धेः 1*-भाप्तष० का० ८३ । तत्त्वार्थ ° पु० २१। षड्दण० बुह० शलोऽ ५२। 
(४) “न बन्वमोक्षौ क्षणिककसंस्थौ-क्षणिकमेकं यच्चित्तं तत्संस्थौ बन्धमोक्षौ न स्याताम्‌ । यस्थ 
चित्तस्य बन्धः तस्य निरन्वयप्रणाशादुत्तरचित्तस्याबद्धस्यैव मोक्षप्रसङ्खात्‌ । यस्यैव बन्धः तस्यव मोक्ष 
इति एकचित्तसंस्थो बन्वमोक्षौ"-युक्त्यन्‌०, दी० पृ० ४१। (५) क्षपिकैकान्तपक्षे । (६) तुख्ना- 
“किच, सर्वो वुद्धिपूवं प्रयतमानः किचिदिदमतो मम स्यादित्यनृसन्धानेन प्रवतंते 1“-षड्द० बह ° इलो० 


५२। (७) पुर ८३९ ध०७। 


{साधनं फरषन्‌ आ० 1 2- विवेकस्तु आ० । $-विवेकस्तु भा ० । 4-नित्यादिसोवन्सु-आ० । 


{ कन्यनानुष्ल-ब १ । 6-सन्भर््यापा-मा ९ ! 7-पूवं बत्तमानः ब० । 9 प्न्ताननिषिदध-भ्० ! 


प्रवचनप्र० क्ा० ७ई | मुक्तिसस्यविचारः ८४२ 


भ्युपगमे तथाभूनचित्तक्षणेषु ए्कत्वाध्यागेध्रादुपपन्तेः । नदनुपपरिश्च सन्नानभङ्गप्रतटरक 
प्रपञ्चिता । निरन्वयविनश्वगत्व च संस्काराणां मोक्नाधः प्रयासा व्यथः । रागाध्रयर- 
मो दहि भवन्मते मोश्नुः, तदुपरमश्च विना, तस्य च निर्हतुकनया अवन्नसिद्धःवान्‌ 
तदथानुषछानादिभ्रयासो निष्फरू एव | तेनं हि प्राक्रनस्य गागादिविनयश्रणस्य नाधः; 
क्रियेत, भाविनो बाऽनुत्पादः, तदुतखादकटक्तेवी क्षयः, सन्तानस्य वेच्छदः अनुन्पादा 
निराश्र(स्र)वचिन्तसन्तत्युत्पादो वा १ तत्राद्यः पक्नोऽनुपपन्नःः व्रिनायम्य नि- 
तुकतया भवन्मते कुतश्िदुत्पत्तिविगोधात्‌ । द्धिनीयपश्नोऽप्यन णव अनुपपन्नः 
उत्पाद़ाभावो हि अचयुत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्‌ कथं कुनशिदुतपद्येन अर्पमिदधान्नप्रम- 
ङ्गात्‌ ! तच्छक्तिक्षयार्थोऽपि तत्यासोऽसङ्गतः; तःक्षयस्याप्यभावरू पतया कुनशधिग्राःम- 
काभासंभवात्‌ । सन्तानस्योच्छेदार्थोऽलुत्पाद्यर्थो वा तन्रयासः' इन्यप्यतन प्रत्युक्त : 
क्षणोच्छेवायुत्पादवत्‌ तंदुच्छेदासुत्पादयोरभावरूपतया ऊतश्चिदुत्पन्त्यदुपपन्तः । 
किंड्व, सिद्धे वास्तवे सन्ताने तदुच्छेदार्थोऽनुत्पादार्था वा तश्रयासो युक्तः; 
न चासौ तथाभूतः सिद्धः; क्षणातिरिक्तस्य तस्य वास्तवस्य भवनानभ्युपगमान्‌, मन्तान- 
निषेषे निषिद्धत्वाच्च ¦ 
कद्व, अन्त्यज्ञानस्य ज्ञानान्तैराकनतैत्वे सन्तानोच्छेदो भविष्यति । तच्च क्ुनो 
न कथेति स्वात्‌ तदुत्पादे शक्तत्वाच्च ! ङक्षमपि सह कारिकारणाभावात्‌ नोत्पाद- 
यति; इयप्यसमीक्तिताभिधानम्‌ ; तैद भवस्य अप्रतिबन्धकत्वात्‌ ¡ तेन हि प्रतिबन्धो 
भावस्योत्पत्तेः, उत्पादकत्वस्य वा †? तत्रायविकल्पोऽनुपपन्नः; शौक्यपक्षे हि ऋारणास्व॑ग- 


भावः अभा।वरूपतया सकडशक्तिविरहस्व भावो भावस्य नोत्पत्तिप्रतिबन्धं फ्मदति | 
यत्‌ सकरूशक्रिविरहस्व भाव न तत्‌ कस्यचिदुत्पत्तिप्रतिबन्धकम्‌ यथा अञ्चविषाणम्‌ , 


ति त ति 


(१) तुख्ना-“अहेतुकत्वाल्नाशस्य र्िसादेतुरन हिंसकः । चित्तसन्ततिनाशदन मोक्षो नाष्टाङ्ग 
हेतुकः ।"-आप्तमी ° का ० ५२ । “"बाकस्मिकेऽथं प्ररुमस्वभावे मार्गो न युक्तो बधकश्ब न स्यात्‌ ।*~ 
तथा च सकलास्रवनिरोषक्क्षणमोक्षस्य चित्तसन्ततिनास्षपस्य वा खान्तनिर्वाभस्य मारयो हतुः नेरासम्य- 
भावनाखक्षणो न युक्तः स्यात्‌ नारकस्य कस्यचिद्धिरोधात्‌ 1 "“- युक्तन्‌ ° टी ° पु» ४०! “निहुतुकतवा 
विनाक्षस्य उपायरवंयर्थ्यम्‌, अयत्नसाष्यत्वात्‌ ।""-प्रक्ष°ग्यो० पु० २०८} (२) तपोऽनुष्डनादिना, 
“किच, तेन मोक्षार्थानुष्ठानेन प्राक्तनस्य रायादिक्षमस्य नालः क्रियते, मागिनो बाऽनुसखादः, तवुत्वादक- 
राक्तेर्वा क्षयः, सन्तानेस्योच्छदोऽनुत्पादो का, नि राख्यचित्तसन्तत्युत्पादो वा ? "~क दन कुहु श्वम 
५२ । (३) सौगत्तमते । (४) निहतुकाऽभाववादः विष्धीयेत हत्यर्थः । (५) सउन्तागोग्दानुरपादमोः ; 
(६) तुलना-“किच वास्तवस्य सन्तानस्थानस्युपगमात्‌ कि वदुच्छेदादिप्रवाकेम 7 महि मृटक्ब मारणं 
क्वापि दुष्टम्‌ ।"-पड. द० बहु° इमो ०५२) (७) सदहकारिका रकामानस्य ; (८) सहकारिकारणाकामेन्‌ । 

1-रोयन्पपस्तिक्व चत्या-ग० । 9 संछरिषाम्‌ ० ॥ 9 श्ोष्छोवः कठ 4 निरानगव्वित्त-- 
घा० } 5-ुलकक्ते अर । 5 कुतदिकदातसन मास्भयानर अदायस्योषकोवा्थोग्दित्वाायं या सिस्य 


सो शुक्ते न शाश्च ० › 7- स्वकु ^ । 9-ज्तराकरु कत्वे क ० । $ शास्यते भा ० । 19 तवृलोचस्य 
ब० ६ 1: सदष्वयश्े व° । 19 -रानप्वावकरयतका वं $ 


हैक 


ॐ । 


८४४ लघीयल्नयालङ्कवरे न्यायकुयुद चन्द्र | ७. निन्तेपपरि० 


तथाभूतश्च शाक््यमते सहकारिकारणामाव इति । द्वितीयविकल्पोऽप्येतेन प्रतिब्यूढः; 
इत्पादकस्वस्य हि प्रतिवन्धः कार्योत्पादकपदराथसत्ताऽपदारः, स॒ च अडइवविषणिघ्रख्ये 
तंदमवि दुर्घटः । 
कित्व, अन्त्यचित्तक्षणस्य अंनर्थक्रियाकारिते अवस्तुतवं स्यात्‌, तत; तञजंनकस्य 
5 इति. एवमायातमंरोषस्य चित्तसन्तानस्य अवस्तुत्वम्‌ । अथ स्वसन्तानवतिंनो ज्ञान- 
क्षणस्य अजनकत्वैऽपि सन्तानान्तरवर्तिंनो योगिज्ञानिस्य जननात्‌ नाऽरोषस्य तत्सन्तान- 
स्याऽवस्तुत्वम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; रंसादेरेककारस्य ङूपदिः अन्यभिचायेनुमानाऽभावायुषङ्गात्‌ 
अन्त्यक्षणवत्‌ रूपादेरविं्जातीयकायैजनकववेऽपि सज तीयाजनकत्वसमवात्‌ । एक- 
सामभ्यधीनत्वेन रूपरसयोर्नियमेन कायद्यारम्भकतवे अन्यत्रापि कायद्रयारम्भकलं 
10 स्यात्‌, योगिज्ञान-अन्त्यक्षणयोरपि एकसामम्यधीनत्वाऽविदोषात्‌ । अथ स्वसन्तान- 
व्चिकाथजननसामध्यैवद्‌ भिनसन्तानर्कीयजननसामथ्यैम्‌ अन्व्यक्षणस्य नेष्यते; 
तर्हि सर्वथा अर्थक्रियासामथ््यरहितत्वेन अस्यं आकाराङुदोशयवद वस्तुत्वं स्यात्‌ । तथा- 
दिधस्यापि वस्तुत सथैथाऽथैक्रियारदहितस्य अश्चणिकस्यापि वस्तुत्वं स्यात्‌, तथा च 
सत्त्नादयः क्षणिकत्वन्न साधयेयुः अनैकान्तिकत्वात्‌ । तन्न सन्तानोच्छेद रक्षणा मुक्तिः 
।; रत्कारभावुष्ठानप्रयासेन प्रसाध्या इति पक्षः क्षेमङ्करः । 
निराश्र(स्)वचिन्तसन्तत्युत्पत्तिलक्षणा सा तस्रयासप्रसाभ्या इति पक्षस्तु ज्यायान्‌ । 
केवरं "सा चित्तसन्तति; सान्वया, निरन्वयौ वाः इति वक्तव्यम्‌ ¶ तत्र अस्याः सान्वय- 
(१) सहकारिकारणाभावे । (२) अथंक्रियाकारित्वाभवे । तुलना-““चरमक्नणस्याकिच्न्चि- 
त्करत्वेन अवस्तुत्वापत्तितः पूवेधुर्वक्षणानामप्यवस्तुत्वापत्तैः सकरसन्तानाभावप्रसङ्कः । विद्युदादेः सजाती 
याकरणेऽपि योभिज्ञानस्य करणान्नावस्तुत्वमिति चेत्‌; नत; आस्वाद्यमानरससमानकारुरूपोपादानस्य 
ख्याकरणेऽपि रससहकारित्वप्रस ङ्कात्‌, ततौ रसद्रूपानुमानं न स्यात्‌ ।"“-सन्मति ° टी° प° १६१। 
स्था० ₹० १० ११२१ । भ्रमेयक ० पु० ४९७ । (३) अन्त्यक्षणोत्पादकस्य उपान्त्यक्षणस्य । (४) यदा 
हि कर्चिदत्सर्व॑ज्ञो योगी तम्‌ अन्त्यक्षणं जानाति तदा सोऽन्त्यः क्षणः योगिज्ञानस्य सहकारितया समुत्पादको 
भवति नाकारणं विषयः इति सिद्धान्तात्‌ । चतः सजातीयक्षणानूत्पादकोऽपि अन्त्यक्षणः योगिज्ञानस्य 
सहकारितया जनकत्वात्‌ अथंक्रियाकारी भवत्येव । (५) बौद्धमते हि द्वितीयक्षणवतिनो रसस्य प्रथमक्ष- 
णवर्ती रस उपादानम्‌ प्रथमक्षणवतिरूपञ्च सहकारि भवति । प्रथमक्षणवतिरूपं हि सजातीयं द्वितीयक्ष- 
भवतिनं रूप जनयित्व॑व विजातीये दितीयक्षणवर्तिरसे सहकारि मवति । यदि हि अन्त्यो ज्ञानक्षणः 
सजातीयं ज्ञानक्षणान्तर्मनुत्पाद्यापि विजातीये सन्तानान्तरवतिनि योगिज्ञान आरुम्बनतया सहकारि 
स्यात्‌ तदा पूरवंक्षणवतिरूपमपि दहितीयक्षणवतिसजातीयं रूपक्षणान्तरमजनयित्वैव विजातीये द्वितीयक्ष- 
णवतिनि रसे सहकारि स्यात्‌ । तथा च द्वितीयक्षणव्तिरसात्‌ रूपानूमानं न स्यात्‌ इति भावः । (६) 
गसोत्पादकत्वेऽपि । (७) रूपक्षणान्तरानुत्पादकत्वसंभवात्‌ † (८) योगिज्ञान । (९) अन्त्यक्षणस्य । 
(१०) ~ 
1 स्वाभ्यमते ब०। 2 ब्युत्पादकस्य हि श्च०, उत्पावकत्वे हि ० । 8-मसषेषचितत-आा० १ 


* अन्तद्ध-अ1० } 5 सजालोयजनकत्वासंभ-ब ० । 6 तत्कारणेऽनुष्ठान-आ ०, स्वकारणानुष्कन- 
ब० ए १ निराधभवकि-या०। 58-या चेति भर०। । 


1 एषा 7 श द 


अ्चनश्र० कऋ० ७5 | मुक्तिस्वन््पविचारः ८४५ 


पक्ष एव युकः; तथाभूते एव चिनमन्ताने मोश्रोपपनः, वद्धो द मुन्यन नाऽब्रद्धः ' 
न च निरन्वयं चिन्तसन्ताने वद्धम्य सुक्िः मंमवनि, नत्र हि अन्यो वद्धः जन्यश्र 
मुच्यते । सन्तानैक्याद्‌ वद्धस्यैव सुन्धिरापि उति चेन ; ननु सन्नाना्रः पग्माद्ममन. 
संवृतिसन्‌ वा स्यान्‌ ? यदि परमाथमन्‌ : नदा जन्तव नामान्तरेण उनः स्यान्‌ ? अध 
संवृतिसन ; तदा एकस्य प्माधसनोऽमन्वाद्‌ “अन्यो बद्धः अन्यश्च मुच्यत्त' इन्याया- 
तम्‌, तथा च बद्धस्य युक्तचथं प्रवृत्निरस स्यान्‌ । 

अथ अत्यन्तनानात्वेऽपि क्षणानां दृढतर रूपतया पकत्वाध्यवमायातु "शरद्धमात्मानं 
मोचयिष्यामि' इत्यभिसन्धाय प्रचर्नते; कथमेवं नेरात्म्यदू्नम ? यनम्नद्धावनाभ्या- 
सन्सुक्तिः स्यात्‌ । अथ साखसंस्कारम्रभवं तददटनमस्ति; न नहि पकन्वाध्यव्रसायः 
अस्सखलद्रूपः, इत्येकं सन्धिस्सोरन्य॑सरच्यवते । अतः कनो वद्धम्य सुक्तथर्थं प्रदृततिः स्यान्‌ 
यतो ‹ मिथ्याध्यारोपहाना्थ यत्नोऽसत्यपि मोक्तार"" [भमाणवार १११९] इत्युक्तः शोभन ! 

यसपुनरुक्र्म्‌-“उपभोगाश्रयतवेन' इत्यादि; तदभ्यविचाग्निरमणीयम ; ` हेयोपदे- 

यच्वज्ञो हि आयन्तिकसुखसाधनम्‌ उप भोभाश्रयमात्मीयस्वाभिमन्यरते न तादान्विक- 
"सुखसाधनम्‌; तथाहि'- 
नमो मे शस्तदो चष्या नागद्सणनलक्वसो | 
सस्रा मे बाहिरा भावा सत्वे सनोगत्क्वगा | | भावपाहू० गार ५९। 

समोगमूलं जीर्ण पत्ता दुक्छपररपय | 
नम्हा स्नग्धं सव्वं तिविहेया कोयरे ।|!' [भूखाचार० २।४८-४९] 





[ 











|, 18, 1 


(१) “चित्ताला तत््वतोऽन्वितत्वसाधनान्‌ सन्तानो च्छेदानृपपत्तेश्च -मध्टसहु> धृ ६९ । 
प्रमेयक० प° ३२० । सन्मति° टी° पु० १६२ । "केवलं सा चित्तसन्ततिः सान्खवा निरन्वया वेनि 
वक्तव्यम्‌ । आये सिद्धसाषनं तथाभूत एव चित्तसन्ताने मोक्षोपपत्तेः ।""-बड्द० बृह० दस्मो ° ५२। 
(२) निरन्वयक्षणिकपक्षेऽपि । (३) ““सन्तानस्माप्यवस्तुत्वादन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ । कणञ्न्बिदद्रम्य- 
तादात्म्थाद्धिना सन्तत्यसंमवात्‌ ।""-तत्वार्थशको० पु* २३ ! “यदि उन्ताना्ंः परमार्थसंस्तदा बत्मिब 
सन्तानशब्देनोक्तः स्यात्‌ । अथ संवृत्तिसन्‌; तदा एकस्य परमार्थ॑सतोऽस्वादन्यो बद्धोऽन्यद्य मृग्यत 
इति बद्धस्य मुक्त्यथं न प्रवृत्तिः स्यात्‌ 1“- सन्ति ० टो पु० १६२। प्रमेयक० पू* ३२१। (४) “तहि 
न नैरात्म्यदशंनमिति कुतस्तक्षि बन्धना मुक्तिः ?""-सम्मति° टी० प १६२ । प्रमेक्कर पु 
३२१। (५) नैरात्स्यमावनायामस्लकद्रपायां हि "बदधमेव बात्मानं मोचयिभ्यामि' इत्वेकत्वाभ्यनसा- 
यस्य संभावनैव नास्ति । (६) नैरात्म्यदर्छनस्य समर्थने क्रियमाने । (७) एकत्वाध्यकसायः । (८) 
पु० ८४० पं० ५। (९) "दहेयोपादेयतत्वल्ा हि आत्यन्तिकसुसाषनमूपमोगालकमात्णीयर्वाभिमन्वन्ते 
न तादात्विकसुखसाघनम्‌ 1“ -स्पा० र० पु १११९५ (१०) “पको मे शच्राखदो मप्पा--' निवता 
गा० १०२! एको मे शादवत आत्मा श्ञानद्धनकथाणः । छवा मे बाद्या जानाः छदं संयोनेशक्षनाः । 
संयोगमूखा जीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा । सस्मात्पंयोम्बम्बं सदं तरिकिभेन ब्यूत्दृजाभि । 


1 बदस्कानं बर \ 2 अदष्डृकता-क० । 9 उनकगतः जा ० 3 +-त्भननो-न, ? ° पि 
उक्तञ्च प्रातदलोक एमो द० । 6 संवो अ ० । ? संगोक-जा० । 5 कोका, । 
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नन््ाराः परिमवकाराः बन्धुजनो वन्धनं विं विषयाः । 

क्यं (कोऽयं) जनस्य मोहः ये रिषवस्तेषु गहदाशा ॥ | ] 
इत्येवं भावयतो विवेकिनः संयोगक्षम्बन्धिषु दुःखहेतुषु भावेश सुखलेञसाधन- 
त्वस्य सद्भावेऽपि अन्यदा आलयन्तिकसुखसाधनं रनैत्रयं पयतः कुतस्ते आत्मीय 
$ बुद्धिः यतस्ततो निद्त्तिसै स्यात्‌ ¶ नलु आत्मीयबुद्धेः ततः स्यान्निदृत्तिः यदि एकान्तेन 
तेषां दुःखहेतुत्वमेव स्यात्‌ , न चैवम्‌, ठेरतः खुखदतुत्वस्याप्यञरै स भवात्‌ › तेन दुःख- 
देदतेऽपि आत्मीयस्नेहात्‌ येनाकारेण सुखहेतुता तावतांशेन खस्योपक्रारकान्‌ इन्द्रिया- 
दीन्‌ मन्यमानः तेषु नात्मीयवुद्धि जद्ातीति; तदप्यसाभ्प्रतम्‌ ; तेषां खुखूटेदसाधन- 
त्वेऽपि अन्यस्य आस्यन्तिकसुखसाधनरस्य॑सद्धावेन 'निविषान्नस्य सद्भावेन सचिषा- 

1 स्येव दयागसभवात्‌ । 
यद्प्यमिदहितर्भू-पिच्चटकाणङ्कण्टादिदोषदहेनेऽपि' इयादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; 
यतो न क्षौरूप्यादिगुणदशचैनात्‌ स्तेयो मवतीत्यस्माभिरिष्यते, किन्तु उपमोगाश्नयत्वाख्य- 
गुणदरनात्‌। विवेकिनश्च संयोगर्सम्बन्धिषु भवेषु जातिजरामरणग्रबन्धलक्तषणसंसार- 
दुःखहेतुत्वाख्यम्‌ आल्यन्तिकदोषं पश्यतो न उपमोगाश्रयत्वाख्यस्य शणस्य दरनमस्तीति ' 

८ तन्निबन्धंयस्नेहस्य व्याड्त्तेः कथं दोषदरोनं ` सनेदस्य बाधकन स्यात्‌ । 

सलु तदोषं परयतो यद्यपि तत्कारेऽनुरागिणी मतिश्चर्िता, तथापि तत्रासौ 
नैव अत्यन्तं विरक्तो द्रष्टव्यः, पुनस्तदूगुणकेदरीनादनुरागसं भवात्‌ ; ईत्यप्यसुन्दरम्‌ ; 
रलो हि तादालिकटदुःहेतुत्वाख्यस्य तादातिकदोषस्य दशेनाद्‌ विरक्तः तादातिक- 
सुखहेवुत्वाख्यस्य तादालिकगुणस्य दरीनात्‌ पुनरनुरज्यते इति युक्तम्‌ , हेयोपादेय- 
2 तत्त्वन्ञस्तु जातिजरामरणप्रन्धलक्षणदुःखदेतुत्वाख्यस्य आलयन्तिकदोषस्य द्रनाद्धिरक्तो 
न तादालिकसुखहेतुत्वाख्यस्य तादालिकगुणस्य दशेनात्‌ पुनरमुरज्यते, किन्तु आत्य- 
न्तिकयुखहेतुत्वाख्ययुणदश्चेनात्‌ । न च संयोगसम्बन्धिषु तदरोनमस्ति इति साकल्ये- 
नासौ तंज पेक्षालक्षणं वैराग्यमात्मसात्करोति । ननु यदि तसबन्धलक्षणदुःःखहेतुतवेन 
(१) संमृहीतोऽयं श्लोकः सुभाषितरत्नभाण्डागारे । (२) “सम्यग्दर्लनज्ञानचारि्राणि मोक्ष 
मागं. "-तस्वाथसु० १।१ । तुरुना--“तत्र प्रथमं तावत्‌ त्रीणि रत्नानि तद्यथा-बुद्धो घमः संघरचेति \" 
-धर्मसं०पु० १ ॥ (३) तात्काक्तिकसुखसाघनेषु स्त्यादिषु । (४) तादात्विकसुखसाधनस्त्यादीनाम्‌ । 


(५) रत्नत्रयस्य । (६) पु०८४०१ं० ११। (७) “यद्यप्येकत्र दोषेण तत्क्षणं चकिता मतिः । विरक्तो 
नैव तत्रापि कामीव वनितान्तरे ।*-गप्रमानवा० १।२४१-४२। (८) विरागवती जाता । (९) 
_ तत्त्वज्ञः। (१०) संयोगसम्बन्धिषु स्त्यादिषु । 

{-जना ब-ब० ¦ सम्बन्पेष ्र०। 8 दुःखाहृतुषु ब ०,» आ० 1 ^-त्र भावान्‌ ब०। 5- 
त्वेऽस्यक्तमीय-ध ० । 6-स्यासद्भा--ब ० ! 7 निविक्षेषात्स्य सद्भवेन ब ०। 8-ल्लस्थव त्यागं संभ 
वात्‌ अ० । 9 सारूप्यादि-श्र ० । 10-सम्बन्धाभाकेषु श्च ° । 11 गुणदक्लनमस्तीति ब०, आ० । 12- 
स्णेहण्याक- च ० \ 18 स्मेहवाध-ब ० । 14 इत्यसु-ब० । 1: अन्धो हि आ० । 16 -हेदुत्वाख्यगुण्च 
नात्‌ ० ० ३४7 भेदाः न्० । 
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तत्रामौ विरज्यते तदा आत्मन्यपि विरउ्यनाम्‌ न॑थाविधदुःस्बहनुत्वस्य नत्राप्यवि्पान्‌ . 
तचाविरागे वा अन्यत्रापि न विर्येतं विरेपामावादिनि; जवर जज्नमान्मानिप्रय ण्व 
मुच्यते, तद्विपरीतं वा ! यदि अज्ञम्‌; नदा सिद्धमाधनयप. ह योपदेयनत्वज्ञानरहिति 
तथाविधदुःखहेतौ आत्मनि वैराग्याऽभ्युपगमान । दयोपादेयनन्यज्नानवति तु नर्म्िच 
तथाविधदुःहेतुत्वाभावान्न वैराग्यम्‌ । 

यच्चोक्तैम्‌-“कायङ्केकास्य कर्मफटलत्वान' इन्यादि: तदप्यनल्यनमोारिमिनम्‌ ; 
दिसादिविरतिरुक्षणव्रनोपव्हकस्य कायङ्ेशस्य कर्मफलत्वे ऽपि तपत्न्वाचिरोधान्‌ । त्रना- 
विरोधी हि कायङ्केशः कमनिजेराेतुत्वात्‌ तपोऽभिधीयते । न चैवं नारका्िकायष्ठकला- 
स्यापि तपस्त्वासुपङ्कः; तस्य ईहिसाद्यावेराप्रधानतया न॑दविरोधित्वासभवान्‌ । अनः कर्थं 
्ेक्षावतां तेर्म समानता सुसुष्कायङ्केशचस्य आपादयितुं युना ? 

, यदपि शाक्तिसङ्करपक्चे “स्वल्येनैव' इत्यादयुक्तमे ; नत्ूक्तम्‌ ; `“ विचित्रफनदानम- 
मथोनां कमणां राक्तिसङ्करे सति क्षीणमोहान्त्यसमये अयोगिचरमममय च अङ्खदातः 
सखल्पेनैव परमछ्ह्ृध्यानरूपेण तपसा प्रक्षयाभ्युपगमान्‌ , जीवन्मुक्तेः प्रममुक्छ््ान्यथा- 
जुपपन्तेः। स तु तच्छक्तिसङ्करः बहुतरङेरासाध्यः इनि युक्तः तदर्थोऽनेकविधोपवामादि- 
दुरकायङ्केरादयवुष्ठानप्रयासः, तमन्तरेण तत्सङ्कराऽप्रसिद्धः। अनः कथञ्चिदनव्रच्छि्नो 
ज्ञानर्स॑न्तानोऽनेकबिधदुधेरतपोऽयुघ्ठानात्‌ मुच्यते इति प्रश्न दक्षःपरनिष्तव्यम्‌ ॥ छ ॥ 

नु “अनवच्छिन्न ज्ञानसन्तानः' इययुक्तम्‌ ; सुपुस्राद्यवस्थायामपि तदवच्छेदभ्र- 
सषसा्वस्थया नास्ति तीतेः । किचिदपि अपरिच्छिन्दन्नेव दि शमः" इत्युच्यते, ततर 
ज्ञानमिति वेशषिका- ज्ञानसद्धावे तदपरिच्छेदानुपपत्तेः ¦ चंदि च तच ज्ञानसद्धावः स्यात्‌ 
दीना पूवषद्त- तदा जाब्रत्सुषुप्नावस्थयोभेदो न स्यात्‌, उभयत्र सखपरावभासिज्ञान- 
सद्धावाऽविशेषात्‌ । तत्र तत्सद्धावेऽपि निद्रथाऽभिभवात्‌ , जाग्रदवस्थायाङ् तदमाबात्‌ 
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(१) जन्मजरामरणादिग्रबन्धका रणत्वस्य । (२) ्त्यादिष्वपि । { ३) तुलना-'"यादृशो दृकहेतुः 
स्तादु्यो हेय एव, सोपाधिर्च तथा । निदपाधिरपि हीयतामिति चेत्‌; न; ग्रस्षक्यत्वाजिष्ययोजक्त्नाणुच " 
-आर्मत० षू० १०६1 (४) मात्मन 1 (५) १०८४१ यं० २। (६) “हिसाविरतिरूपत्रतोपनृह- 
कस्य कायक्टेशस्य कर्म॑त्वेपि तपस्त्वाविरोषात्‌ ।“-वदद० बृह ० श्सो० ५२ । (७) व्रताविरोषि- 
त्वाभावात्‌ ! (८) नारकादिक्छेसेन । (९) पु० ८४१ षं० ५। (१०) "“विचित्रफलदानसयर्षनिं 
कर्मणां शक्तिसंकरे सति “वदद ० बुह० इमे ५२ । (११) “सुषुप्तिकाले स्कं स्मनत्वा पुरीतति 
वतत॑मानेन मनसा ज्ञानाजननमिति !“-स॒स्वए० का० ५६ । (१२) 'सुषुप्ठावस्कामा अनसद्थामे 
जाग्रदवस्थातो न विसेषः स्यात्‌, उभयत्रापि स्वसंवेज्ञानस्य सद्माकाविशषात्‌ \" अक्ल > ग्यो० म» 
२० क । (१३) “पुषुप्तौ निद्रयाभिभूतत्वं विच्ेष इति चेत्‌; अख्देतत्‌; कमेततदा तस्वामि तादहषस्येन 
अमिमावकत्वासंभवात्‌ । व्यतिरेके तु रूपाविपद्ार्ानाभेव खस्वात्‌ ठत्स्वस्यं निङस्दय्‌ १ भजिकध अदि 
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नानयोरविरोष इति चेन्‌; नतु कोऽय तया ज्ञानस्याऽमिभवो नाम- नाशः, तिरोभावो वा! 
यदि नाः; कथं तत्र तत्मद्भावः तस्य तद्विरोधित्वात्‌ । अथ तिरोभावः; तन्न; खपर- 
प्रकाञृरूपक्ञानाभ्युपगमे तस्याप्यनुपपत्तः । अतः सुषुप्रा्वस्थायाम्‌ उपरुष्धिखक्तण- 
प्राप्रस्य ज्ञानस्याुपदन्धेः अभाव एव अ्यायानिति । छ] 

अच्र प्रनिविधीयते। यत्तावदुक्तर्म-"किच्िदप्यपरिच्छिन्दन्नेव हि" इत्यादि; तद- 
मृल्ायवस्थासपि समीचीनम्‌ ; सुपुप्रायवस्थायां स्वापादिसंवेद नस्य त॑त्सुखसंवेदनस्य च 
जानमद्भाप्रसवनन. सद्धावान्‌ । तत्र हि ज्ञानानभ्युपगमे 'सु्वमहमखाप्तम्‌' इति सुप्रो- 
स्थितस्य खापसुग्वस्मरणस्य “एतावत्कां निरन्तरं सुप्नोऽहम्‌ एतावत्काख््व सान्तरम्‌ इति 
खार्पस्मरणस्य चामावानुषङ्गात्‌, तर॑य ज्ञातवस्तुबिपयत्वेन खषिपयज्ञानान्तराविनामावि- 
त्वात्‌ । य॑त्‌ स्मरणं तन्‌ स्वचिपयज्ञानान्तर चिनाभावि यथा घटादिस्मरणम्‌ , स्मरणच् 
सपरोस्थितस्य खापसुखादिसंवेदनमिति । अस्य स्वविपयज्ञानान्तरमन्तरेणाप्याविभ्पेवे 
घटादिस्मरणस्यापि तद्रन्तरेणावि भीवः स्यात्‌, अतः कुतस्तदनुभवादिरपि सिद्धयेत्‌ ? ततः 
सुषुप्रा्यवस्थायां येनाज्ुभवेन स्वापसुलादिस्मरणमाविभौव्यते स तद्िषयोऽभ्युपगन्तव्यः । 

एतेन मत्तमूच्छितायवस्थायामपि ज्ञानसद्भावः प्रसाधितः; तदवस्थायाः प्रच्यु- 
तस्य (तदा मया न किच्िद्‌नुभूतम्‌' इति स्मरणनिवन्धनेन येनानुभवेन सता आत्मा 
निखिखलुभवविकरोऽलुभूयते तस्यामवस्थायां सोऽलुभवोऽभ्युपगन्तन्यः, तमन्तरेण 
तस्मरणानुपपत्तेः । नच सुषुमी्चवस्थायां स्वापसुखस्य_तत्संबेदनस्य वा “इदमित्थम्‌ः 


ग षि 


विनाश्षः; न विज्ञानस्य सत्त्वं विनादास्य वा निहुतुकत्वम्‌ । अथ तिरोभावः; नः; विज्ञानस्य सत्वेन तत्सत्तंव 
संवेदनमित्यभ्युपगमे तस्यानुपपत्तेः "~ भश्च ० व्योऽ पृ० २० ङ । 
(१) निद्रया । (२) नाशस्य । (३) सद्भावविरोधित्वात्‌ । (४. पुर ८४७ पं० १८ । (५) 
'“ततच्च सुषुप्तावनुमूत आनन्द आत्मा भरावखूपाज्ञानञ्चेति त्रयमयप्युत्थितेन परामृश्यते सुखमहमस्वाप्सं 
न किल्न्चिववेदिषमिति ।'-विदरणध्र ° १्‌० ६० ! (६) "अस्ति चात्र स्वापलक्षणा्थंनिरूपणम्‌-एताव- 
त्कार निरन्तरसूष्तोऽटमेतावत्कारुं सान्त रमित्यनुस्मरणमप्रतीतेः 1“-प्रमेयक ० पु० ३२३ । (७) स्मर- 
णस्य । (<) अनुमवात्सक । (९) तुलना सुप्तमूच्छविवस्थासु चेतो नेति च ते कुतः । निर्चयो 
वेदनामावादिति चेत्स कुतो गतः 1 यदीत्थं भवतस्तासु निहचयः संप्रवर्तते । न वेशि चित्तमित्येवं सति 
सिद्धा सच्त्तिता ।! यदि च तासु मूर्च्छद्यवस्थासु न वेदुम्यहं चित्तमिःप्येवं निदचयः प्रवर्तंते भवतः, तदा 
तेनव तथा प्रवृत्तेन निदचयेन सचित्तता सिद्धा ।५-तत्त्वसं ०, पं० प० ५४०] शरमेयक० प. ३२३ । 
“स्वप्नमृचच्छद्यवस्थासु चित्तं च यदि नेष्यते । मृतिः स्यात्तत्र चौत्पत्तौ मरणाभाव एव वा ।"-तच्वसं० 
प० ५४१ । {१०} निखिकानुमवक्किलस्य आत्मनः स्मरणानृपपत्तेः । (११) तुलना-“स्यान्मतं यदि 
विच्चानं दास्वास्वस्ति तत्कथम्‌ । न स्मृतिः प्रतिबुद्धादेः तदाकारा भवेदिति ।! तदकारणमत्यर्थं 
पाटवादेरसम्भवात्‌ । स्मरणं न प्रवतेत सच्चोजातादिचित्तवत्‌ ।1-यदि ह्यनुमूत इत्येतावन्मात्रेणैव 
स्मरणं स्यात्स्यादेतत्‌, यावता सत्यप्यनूमवे पाटवाभ्यासा्थित्वादिवैकल्यात्‌ स्मरणं न भवति, यथा 


सच्चोजत्ताचवस्थायामनुभूतस्यापि चित्तस्य ।-तत्वसं०, पं० पु० ५४० } प्रस्त्यक ० प० ३२५) 


1 स्कण्नरदिसं-्र०६ 2 तत्सुखसंवेदनस्य' नास्ति र ०। 8 तच्च वि्एना-श्र ° ५-मस्वापम्‌ ब०। 
6 बु श्वसस्मरण्डं ० } 6-निगन्धनो येना-जा०, ब०! 7 ननु सुषुप्ता-श्र ०, न अ तुष्ता-अ० ) 


प्रषचनप्र० का० ७९ | दुपुष्त्यादं ज्ञानमद्धत्रयिद्धिः 


<“ 


इति निरूपणाभावादभावः इत्यसिधातव्यम ; तदह जानवान्यकम्य सुग्वप्रश्चिप्रनलनन्रतनिन- 
सखेन तत्संबेदनेन चाऽनेकान्तान्‌ । न स्वल्ु नैनन “इदमिन्धम्‌' इति निरूप्यत, आश्र च 
अस्ति । नच दुःखाभावान्‌ सुवक्षब्दमरयोगोऽत्र गौणः: असावस्य प्रनियागिभावान्नर- 
स्रभावतया अभावविचारावसरे व्यत्रस्थापिनत्त्रान । 

यदप्युत्तैम्‌- तत्र ज्ञानसद्धावे, इत्यादि; तदप्यममीक्िनाभिधानम्‌ ; नत्र ्रानन- 
इावेऽपि जाग्रत्सुषुपरावस्थयोर्भदोपपत्ते ५ यर हि अनमिमूनं बोद्याध्यान्मि र उशरवरिवार ~ 
चतुरं ज्ञाने सा जाग्रदवस्था, यत्र तु निद्राद्यभिभववशत्तद्विपरीतं सा मुपु्राद्यवम्धा | 

यद्पि-“कोऽ्यं निद्रादिना ज्ञानस्याभिमवः' इयाद्युक्तर्म ; नत्रास्य नदशा ब्रा 
ध्यास्मिका्थविचारविधुरत्वमेवाऽमिभवः । स्वपरप्रकादास्वभावन्वानस्यं कथं नद्विधुः- 
त्वम्‌ १ इययप्यनुपपन्नम्‌ ; गच्छन्तृणस्परीसंवेदनेन व्यभि चागन , नम्य नन्स्वभावन्वेऽपि 
तननिरूपणासाम्य॑प्रतीतेः । नहि षस्स्वभावत्वमात्रेणव ज्ञानस्य लनिरूपणसामथ्यम्‌ . 
सर्वत्राऽनभिभूतसयैवास्यं तज्निरूपणसामथ्यैसंभवात्‌ । यथा च गच्छनृणसपतनसंवेदनम्‌ 
अन्यमनस्कतयाऽभिमूतम्‌ तथा वप्रादिसवेदने निद्रादिना इति युक्तमुन्पइयामः । 
क्षथद्चेवंवादिनो मणिमन्त्रादिना अग्न्यादेः शरावादिना च प्रदीपादेः प्रनिवन्धः मिद्धन्‌ ? 
नहि तेन॑ तरै नाशः प्रतिबन्धः संभवति; प्रयक्ठविरोधान्‌ । नापि निगोभावः; स्वका 
जननसमर्थस्यास्य तितोभावस्याप्यसभवात्‌ । प्रतीटयनतिक्रमेणात्न स्वरूपसामध्य- 
प्रतिबन्धाभ्युपगमः अन्यत्रापि समानः ¦ 

किच्च, शषुपा्यवस्थायां ज्ञानाभावं स एवात्मा परतिपद्यते, पाश्वस्यो वा ! यि 
स एव; क तत एव ज्ञानात्‌, तदभावात्‌; तदनुपरूम्भात्‌, जाग्रतप्रबोधदशाभाविन्षा- 
नान्तराद्वा १९ न तावत्तत एव; अस्याऽसत्तवात्‌ | यदसन्न तत्‌ कस्यचिन्रनिषचिेवुः 





| ए. 7. ष । त । 1, 1 


( १) प्रतियोगिनः सकाशात्‌ यद्भिन्नं मावान्तरं भूतलतरादि तत्स्वभावनमा । (२) १० ८४७ षर 
१९1८३) "मिद्धादिसामग्रीविशेषाद्‌, विशिष्टं सुषुप्ताचवस्थामा गच्छतु सस्पशक्ञाननल्यं राहछाध्यात्मिकप- 
दाथनिकधर्म॑ग्रहुणविमृखं ज्ञानमस्ति अन्यथा जाग्रत्मबुद्धज्ञानप्रबाहयोरप्यमावपरसक्तिरिनि '- सन्मति ° 
टी० पु० १६३ । ब्रमेयक० प° ३२३। (४) पृ० ८४० पं०१। (५)ज्ञानस्य । (६) स्वपरश्रकाशनस्व- 
मावत्वमात्रेण (७) ज्ञानस्य । (८) तुलना-“मगिमन्त्रादिना अरन्यादिप्रतिबन्षे सराबादिना प्रदीपादि- 
परतिबन्वेऽपि च समानत्वात्‌ ।"-श्रमेयक० पु० ३२२ ! (९) मन्त्रादिना अरावादिना बा । (१०) 
अरन्यादेः प्रदीपस्य वा । (११) निद्रया ज्ञानस्यामिमवेऽपि ! (१२) चुरना-- लदवस्थाणां विज्जा. 
वश्राहकप्रमाणासंमवात्‌ ! तथाहि-न तावत्सुप्त एव तदवस्थायां विज्ानायानं देति; तदा दिज्ञानान- 
भ्यपगमात्‌ 1 तदवगमे च तस्यैव ज्ञानत्वात्‌ न तदचस्कायां तदसाबः । जापि काववेस्वितोऽन्वस्तदयानं 
वेत्ति; कारनव्यापकस्वभावानुपकम्धीरना विखडविषेवीऽ किषवेऽन्यापारात्‌, जन्बस्य तथ्चनावागनास- 
कत्वरायोगाक्‌ ४*-सन्मति० दी० पृ० ९० 1 प्रभेक्क” पृं* ३९१। 

1 तक्र केन अ०। % सुषुष्तादिकि्नं ० ? विदन भय ^ ॥ + बहो संवर । 
5 स्वद्मवनन-च० ! | | 
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८५० लघीयचयालङ्करे न्यायकुञुदचन्दर [ ७. निक्तेपयरि ० 


यथा वन्ध्यास्तन्धयः, असच्च सुषुप्रायवस्थायामभिप्रेतं भवद्भिः ज्ञानमिति । नापि तद्‌. 
भावान्‌; परिच्छेदकस्वस्य ज्ञानधर्मतया तदभावे संभवाभावात्‌, अन्यथा ज्ञानस्यैव 
५अभाव' इति नामकरनं स्यात्‌ । 

तद नुषङम्भनोऽपि तत्काख्भाविनः, अन्यकाकभाविनो वा तेत्र वद भावप्रतिपत्तिः 
स्यान्‌ ? प्रथमपक्ष कर्थं तत्र सवथा ज्ञानाभावः १ तद्‌भावयादिणोऽमुपरम्भज्ञानस्य 
तत्र विद्यमानत्वात्‌ । नापि अन्यकाटमाविनः; तस्य त॑सतिपत्तिहेतुत्वायोगात्‌ । नहि 
अन्यकाटोऽनुपटम्भोऽन्य्काटस्याभ।वस्य प्रतिपत्तिहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ । अयुपलम्भश्च 
उपरम्माभावः, अभावश्च आश्नयग्रहण-प्रतियोगिस्मरणसपिक्षः म्रहीतुं शक्यः, तत्परतन्त्र 
तया तद््रहणस्मरणाभावे म्रहीतुम्यक््यत्वात्‌ । अतः असुपरुम्म तच्रेच्छता तद्‌ाश्रय- 
तया तत्र प्रथममात्मा परिच्छेत्तव्यः प्रतियोगी च स्मत्तेव्यः, अतः कथं सुषुपाद्यव. 
स्थायां क्र्वथा ज्ञानाभावः सिद्धयेत्‌ १ तन्न अयुपरम्मतोऽपि तत्र तद्भावसिद्धिः । 


नापि जामस््रनोधदशाभा।विज्ञानान्तरात्‌ ; तदपेक्षया सुषुप्ादि ज्ञानस्य उपरुड्धिङ- 
क्षणप्राप्रत्वासभवात्‌ , तदञ्ञाभाविनः तदमावमाहिणः कस्यचिज्ज्ञानान्तरस्याऽग्रतीतेश्च । 
(निर्भरसुपरेन भया न किञ्िज्ज्ञातम्‌ः इति प्रबोधदशाभाविज्ञान तदभावग्राहकत्वेन 
प्रतीयते एव; इखयप्यपेश्चरम्‌ ; एतस्मात्‌ तदा तैस्सद्धाबस्येव प्रतीतेः । स्पतिरूप हि इदम्‌ , 
स्मृतिश्च तंहशायां तदभावथाहिज्ञानान्तरसन्तरेण नोपपद्यते इव्युक्तमनन्तरमेव, तन्न 
सुषुप्रा्यवस्थायां स एवात्मा ज्ञानाभावं प्रतिपत्तु समथः । 


नापि पान्धस्थः; कारणस्वभावव्यापकायुपङम्धेः विरुद्धविधेर्वां तद माबाऽविनामा- 
विनो लिञ्खंस्य अत्रासभवात्‌ । न च तत्र तस्सद्धावाऽविनाभाविनोऽप्यस्यौँऽसंभवः समान 
इत्यभिधातन्यम्‌ ; स्वात्मनि तंदविनामावित्वेनाऽबधारितस्य प्राणापानक्चरीरोष्णताकारः 
विेषादेः चत्सद्धावाऽविनाभाषिनो लिङ्गस्य अत्रोपरुग्वेः, जाभ्रदञ्चायामपि अन्यचेतो- 
वृत्तेः तंद्थतिरेकेण अन्यत्तोऽप्रतिपत्तेः । | 

ननु द्विविघोऽत्र प्राणादिः-चैतन्यप्रमवः, प्राणादिप्रमवख्च । तन्न चैतन्यप्रभवो 





(१) ज्ञानामावे ! (२) सुषुप्ताद्यवस्थायार । (३) ज्ञानाभाव । (४) आश्चयमूतस्प 
जात्मनो ज्ञानमथ च ज्ञानाभावस्य प्रतियोभिनो ज्ञानस्य स्मरणमस्त्येवेति भावः! (५) सुषुप्तिदशायाम्‌ 
(६) ज्ञानाभाव । (७) लिङ्गस्य । (८) तुलना-““स्वात्मनि स्वसंविदितविज्ञानाविनाभूतत्वे 
निर्चितस्य प्राणपानदारीरोष्णताकारविश्ञेषादेः तदवस्थायामुपरुभ्यमानलिङ्खस्य सद्भावेन अनुमान 
भरतीत्युत्पत्तेः 1“-सन्मति° टी० पृ० ९० } प्रमेयक० पु० ३२४ । (९) ज्ञानाविनाभावित्वेन । (१०, 
भाधापानश्चरीरोष्णतादिभ्य एव ज्ञानं प्रतीयत इत्यथः । (११) “ननु द्विविधोऽत्र प्राणादिः च॑तन्य 


भरमवो जारहश्ायाम्‌, प्राणादिग्रमवद्च सुषुप्ताखवस्थायामिति ।"'-प्रमेयक ० पू ३२४ । 


1 सप्रतिहिवस्वा-जा०, ब० । 9-कालस्य भावस्य जा० । 5 निर्भरस्वन्नेनं मया न कि-ब०, 
आ) ¢ मयो किङिन्कल्लल्म्‌ श्र० › 5 तद्भावस्येव भ्र । क 


परवचनभ्र० का० ७ ] चुपुप्तवादो ज्ञानसद्धावसिद्धिः ष, 


जाम्रदशायाम्‌ प्राणदिमभवश्च सुपुप्र्यवस्थायामिति । तत्र चनन्यप्रमवप्राणदि नाग्रद- 
शायां चैतन्याजुमान युक्तम्‌ न पुनः प्राणादिग्राणादेः। न च्रल्ु गोपाटव्रटिकादो धूमग्रभतर- 
धूमादग्न्यज्ुमानं दृष्टम्‌ अग्निप्रभवधूमादेष तदद्यनान्‌ ; इत्यन्यचार; सुपुप्रनराचस्ययोः 
प्ाणादेर्विडेषाऽग्रतीतेः । यथैव हि घुपुप्रः प्राणिति तथव इनरोऽपि, अन्यथा "किमग्रं 
यषुप्तः किं वा जागति' इति सन्देहो न स्यात्‌! यदि चेते सुपुत्रस्य चैंनन्यपरभवराः न 
स्युः तदहि जाग्रतः परवच्वनाभिभ्रायेण सुपुप्रज्याजेनाऽस्थिनस्य नादशामेव तेपां सभवो 
न स्यात्‌ । नदि अग्नेजोयमानो धूमः प्रयत्खतेरपि धूमादन्यतो वा जायते, धूमप्रभवो 
वाऽगनेः इति । द र्यन्ते च यादृशा एव सूुषुध्रस्य प्राणादयः तादया एव अस्यापि । 
तन्नेते भिन्नकारणप्रभवाः । चैतन्येतरप्रमवांश्च प्राणाद्रीन विवेचयन चीनरगेनरप्रमवान 
व्यापारादीनपि *विवेचयतु । तथा च सरागा अपि कीतरारक्रव्चषटन्न वीनगयाश्च 
सरागवत्‌ चतो कवीतरायेतरविमागो निशेतुमशक्यः*' [- ] ईनि दिष्टवते | 


धुषुप्रादौ च प्रथमः प्राणादिः कुतो जायताम्‌ १ जाप्रदिज्ञानसहकाग्णो जाप्र- 
साणादे; इति चेत्‌; न; र्पकस्माज्नामद्िज्ञानात्‌ अनन्तरभीवी प्राणादिः कालान्तरभावि 
च प्रवोधज्ञानम्‌ इत्यस्याऽसम्भाग्यमानत्वात्‌ । नदि एकस्मात्‌ मामभ्रीषिरेषान्‌ ऋम- 
भाविकार्थद्रयसंभवो युक्तः; अन्यथा नित्यादप्यक्रमात्‌ क्रमवत्कायदयोतत्तिः स्थरात्‌ । 
तथा च श्नाक्रमात्‌ क्रमिणो मावा [माणवा १।४५] इत्यस्य विरोधः । तस्मात्‌ 
खषुप्रावस्थामाविन एव ज्ञानात्‌ तत्कालमाविप्राणादिप्रभवोऽभ्युपगन्तव्यः, अतः कथं 
तत्र ज्ञानाभावर्सिंद्धिः १ ततो ज्ञानस्य कदाचिदपि ज्यवच्छेदासंमवात्‌ सिद्धोऽनवच्छिन्नो 


ज्ञानसन्तानः, तस्य च युक्तिकारणायु्ठानात्‌ प्रतिबन्धककभक्चये अनन्तचतुष्टयखसरूप- 
लाभो मोक्ष इति | 


तथा च घातिकर्मप्रक्षये समुखनक्रेवलज्ञानदे्भेगवतो मुक्ियैरभिग्रेता ` तैः जीव- 
नसक्कये दत्तो जलाञ्लिः अनन्तचतुष्टयासंमवात्‌ । कवलादारो दि इछदरेदनोदये 
गृह्यते, तदुदये च चदु दुःखसमवात्‌ भगवतः कैथमनन्तं सौख्यम्‌ ९ यवोऽनन्तचतुषटय- 


सखरूपलामलश्चषणा जीवन्मुक्तिः स्यात्‌। न च वत्र भुक्तथावेदकं किच्ितमाणमस्वि छ 








(१) “यथैव हि सुषुप्तः प्राणिति तथेतरोऽपि, अन्यथा “किमयं सुषुप्तः किंकरा जागर्ति" इति 
सन्देहो न स्यात्‌। यदि चैते सुषुप्तस्य चैतन्यप्रमवा न स्युः किन्तु प्राणाद्प्रभवाः; वाहि जाप्रवः 
परवञ्वनाभि प्रायेण सुषुप्तव्याजेनावस्थितस्य तादकषामेव तेषां भावो न स्यात्‌ ५-्रमेण्क० ¶० ३२४ । 
(२) प्राणभ्रभवाणमिव प्राणादीनाम्‌ । (३) वरष्टव्यम्‌-प्‌०६०३ टि० ११ (४) ""ए्कस्माज्जान्रहिज्ञा- 
नादनन्तरभावी प्रामादि; कालान्तरभावि च प्रबोषज्ञानमित्यस्यासंभाव्यमानत्वात्‌ ।'“-प्रमेबक ०पु० ३२५ 
(५) दरष्टग्यम्‌-पु० ६१९ टि० १० । (६) ध्वेवाम्करः यपनीरेदव ! (७) केवक्िनि । 


1 सुप्तः आ० ४.2 एव सुप्तस्य ब० । $ वियेखयथेत्‌ थ ० ! £ चुष्ठादौ चव जा० । &-माविषात्येः 
का-भ० ! 6-हयस्य संम-ब० \ -सिद्धेः अ ०। ६ कशसनन्तघोश्ये जा ० । 9-कं कटन्वत्‌ द° २ 
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८५४२ सधौयज्रयालल्रे न्यायकुयुदचन्द् [ ७, निचतोपपरि ० 


नन्विदमस्ति-यदरा मुक्तिः अविक॑रकारणा तदाऽसौ भवत्येव यथा छद्मस्थाव- 
॥ स्थायाम्‌, तथामूता चासौ संयोगिकेवल्यवस्थायामिति । दिबिधं 
केवरालनः कचाद्‌! < 
(नाः अन न्व दि सक्तः कारणम्‌$- वाह्यम्‌ आभ्यन्तर । तत्र वाह्मम्‌-आदारादिः 
गं यापर्नयन्का- तत्तावदविकटमास्ते न तत्र विप्रतिपत्तिः । आभ्यन्तरमपि पयोप्भि- 
यनम्य च पुर्मपन्तः- वेद्य-तैजस-दी घौयुष्कोदयलक्षण§ भगवति अविकर्मेव । यतो हि 
शरीरेन्द्रियादिनिष्पनिः सा पयीमिः । वेद्यं सुखदुःखसाधकं कमे । तेजसम्‌ अन्त- 
सलजः शरीरेष्मा, यनो भु्ताऽन्नादिपाको भवति इति । दीधेमायुः चिरजीवनकारणं 
कर्म । एतदुदयान्‌ श्॒द्ेदना उपजायते, असि च तदुदयो भगवति अतो मुक्तिसिद्धिः। 
तदनभ्युपगमे वा तत्र क्षुदमावः प्रमाणात्‌ प्रतिपत्तव्यः । तच्च प्रमाणम्‌-आगमः, 
अन्यदा स्यात्‌ ? न तावदागमः; सिद्धवत्‌ सयोगकेवछिनि कुद भावप्रतिपादकस्य आग- 
मस्याऽसभवान्‌ 

प्रमाणान्तराच्च निषेधः स्वभावायुपरम्भात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ 
स्रभावानुपर्म्भात्‌; केवङिनो विप्रृष्टस्भावत्वात्‌ । नच विप्रङकष्टस्वभावे भवे 
सभावानुपटम्भो युक्तः; एकज्ञानसंसर्गिंपदाथोन्तरोपलम्भङक्षणत्वात्तस्य । अन्यतोऽपि 
विघीयमानात्‌ , निषिभ्यमानाद्वा तन्निषेधः स्यात्‌ ? यदि विधीयमानात्‌.; तदा तेन विरो- 
धिना भविर्वन्यम्‌, अविरुद्धविषेरभावाऽसाधकत्वात्‌ । न च ्वुदहिरोधि केवछिनि 
किञ्चित्‌ प्रतीयते । न च ज्ञीनादिगुणा एव तत्र तद्विरोधिनः इत्यभिधातव्यम्‌ ; यतो 
ज्ञानादिमात्रस्य क्षुधा विरोधः, तद्धिदेषस्य वा { यदि ज्ञानादिमात्रस्य; तदहि यथा यथा 
तदूगुणा विचद्धेन्ते तथा तथा ्षुधो हानितारतम्येन भवितव्यम्‌ प्रकाशविवृद्धाविव तमसः, 
न चैवमस्ति । नदि वाखदौ ज्ञानायपचये श्षुदुपचयः, ततः भ्श्ति च ज्ञानाद्युपचये 
-वारवम्येन छदपचयो र्यते । तन्न _कञानादिमातस्य शा विरोधः । अथ ये. 


(१) "मस्ति च केवकिभूक्तिः समग्रहेतु्मथा पुरा भुक्तेः। पर्याप्तिवेद्यतेजसदीर्घयुष्कोदयो 
हेतुः \। नष्टानि न कर्माणि क्षुघो निमित्तं विरोधिनो न गुणाः । ज्ञानादयो जिने किं सा संसारस्थिति- 
नास्ति ॥'-केवकिभु ° इलो ° १-२। सन्मति° टी° पृऽ ६१२॥ स्या० र० प° ४७४ । आध्यात्मिक० 
प° ६३ 3. । “अस्ति केवलिनो भुक्तिः समग्रसामग्रीकत्वात्‌ पृरवेमुक्तिवत्‌ । सामश्री चेयं प्रक्षेपाहारस्य, 
तद्यथा पर्याप्तत्वं वेदनीयोदयः आहारपक्ततिनिमित्तं तंजसदारीरं दीर्घयुष्कत्वं चेति ।*-सुश्रक्ृ०° श्ी° 
प ३४५ । युक्तिप्र° प° १५३ । (२) “यतः कवराहारभुवतेद्िधा कारणं बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्र 
बाह्यमरानादि, तत्तावदस्त्येव न तत्र कस्यापि विवादः । आभ्यन्तरं पर्याप्तिवे्यतंजसदीर्षायुष्ट्वोदय- 
संकषणम्‌ । -स्या० र० पृ ४७५। (३) “तम इव भासो वृद्धौ ज्ञानादीनां न तारतम्येन । कृष्‌ 
हीयतेऽत्र न च तज्ज्ञानादीनां विरोधगतिः ।। अविकलकारणभावि तदन्यभावे मवेदभावेन । इदमस्य 
विरोधीति ज्ञान न तदस्ति केवकिनि ।*-केवक्िमु ° इलो० इ३-४ । स्या० र० पु० ४७३ “न कृवका- 


हया रवत्वेन तस्यासर्व॑ज्ञत्वं कवखाहारसर्व्॑त्वयोरविरोषात्‌ 1“ प्रमाणनय ० २।२७१ 


`, + कशथयोगिकव-ब० १ § एतदन्तगंवः पाठो नास्ति जआ० 1 9 श्ादे' नास्ति श्र ० । 5-वश्यम- 
वियमः क ६.६ शददाफवये च ० १ । 


प्रतेचनश्र० क्रा० ७& |] केवलिकवलाहारविचारः ८४३ 


केवटिगता ज्ञानादयः प्रकषेपयेन्तप्राप्राः तेषामेव श्चुधा विरोधः; ननन; नथाधनिप- 
ततुमशक्तः । नहि केवलिज्ञानादयः श्षुधं विरन्धन्ति इनि अकाग्सा प्रनिपनं ठाक्पम्‌ 
अतीन्द्रियत्वात्तेषाम्‌ । 
किच्च, अविकरुकारणस्य भवतोऽन्यभविऽभावात्‌ विरोधगतिर्भवनि श्चीनस्पक्षस्थव 
अभ्रिसन्निधौ । एतच्चात्र दुर्धैटम्‌-केवलिगुणानामतीन्दरिय॑तया "रतत्मन्निधौ श्रन्न भेवति 
इति प्रतीतेरलुपपत्तः । तन्न विधीयमानात्‌ कुतश्चित्‌ तत्न क्चुधोऽभावसिद्धिः 
निपिध्यमानख भावः तस्याः कायैम्‌, कारणम्‌, व्यापकोवा स्यानं ? धद 
कायम्‌ ; तंदात्मनिवेत्तेनसम्थाऽविकलकारणस्थैव तत्त्‌ निवृ्निमवगमयेत्‌ न कारण- 
माच्रश्य, अस्य कायोमंवेऽपि भावाविरोधात्‌ । कारणमपि निवर्मानं कार्य निवर्सयनि 
यथा वहिधूमम्‌ , व्यापकं वा निवर्तमानं व्याप्यम्‌ यथा बरक्षः रिङापाम्‌ । न चात्र 
छ्चधः कारणस्य व्यापकस्य वा कस्यचिन्निचरत्तिरस्ि । नच मोहनीयादिकम चतुष्टयाऽभा- 
वात्‌ क्षुधोऽमावः; तस्याः तत्कायैल्वस्य तस्खभावत्वस्य वाऽसंभवात्‌। नदि श्चुन्‌ नैत्करम- 
चतुष्टयकायो; प्राकम्रतिपादितबाद्याभ्यन्तरकारणमप्रभवत्वात्तस्याः । रभतिपश्चभाषनाऽ- 
निवत्त्यैत्ेन मोहस्वभावत्वाऽसंभवाच्चः; यो हि मोहस्वभावः स प्रतिपक्षभावनया निंवत्त्यते 
यथा क्षमादिभावनया कोधादिः, मोहस्वभावा च क्षुद्‌ भवद्धिरिष्य इति । तथाच 
ुद्रेदनाप्रतीकारार्थं शाखे प्रतिपश्चभावनेव उपदिङ्येत न डदामूयिष्टध्यानाध्ययनबिधात- 


कारिणी पिण्डेषणा । शीतोष्णवाधातुल्यत्वाच्च श्चुधो न मोदस्वभावत्वम्‌ , अन्यथा तद्वा- 


(१) “अविकरकारणस्य भवतोऽन्यभवेऽमावाद्विरोधगतिः ।“-स्यायनिऽ पु० ९६ । (२) 
विरोधज्ञानम्‌ । (३) “निषिद्धमानर्च भावस्तस्याः कायं कारणं व्यापको वा स्यात्‌ । "-स्या० ₹० पुर 
४७३ । ““किमेवं सति कवखाहारस्य व्यापकं कारणं कषायं सहचरादिं वा सावंस्येन विरोघमधिवसेत्‌ ।*- 
रत्नाक राव ० २।२७ । आध्यात्मिक ० इलो० प 1 (४) क्षुषः। (५) “यदि कायम्‌; तदा तन्निकेतं 
मानम्‌ आत्मनिरववर्तनसमर्थाया एव क्षुधो निवृत्तिमचगमयेन्ने तु सर्वथा, कारणमात्रस्य कार्यामावेऽपि 
भावाविरोधात्‌ !"-स्या० र० प° ४७३ । (६) कारणमात्रस्य अनुकूलात्मनः ) (७) "ज्ञानावरनी- 
यादे्ञानावरणादिक्मेणः कार्थम्‌ । क्षुत्‌ तद्विलक्षणास्यां न तस्य सहकारिभावोऽपि ॥1*-केवकिू° स्न 
१० । “न हि क्षन्मोहनीयकार्या वेदनीथप्रभवत्वात्‌ ।*-स्या० र० पु० ४७३ । (८) “न कुद किमो- 
हपाको यत्मतिसंख्यानभावननिवर्त्या । न भवति, विमोहपाकः सर्वोऽपि हि तेन विनिवर्त्य: ॥"-केष- 
लिभ° इलो० ७। स्या० र० प० ४७४ } ब्लास््रवा० टी प° ३९३ 8. । अध्यात्मिक ० पु० ५९ 
ए. । “यत्तो मोहचिपाका क्षुन्न भवति तद्विपाकस्य प्रतिपक्षभावनया प्रतिसंश्यानेन निक्त्येमान- 
त्वात्‌ \ तथाहि कषायाः प्रतिकूकभावनया निवर्तन्ते--षुद्रेदनीयं तु रोगखीतोष्मादिवत्‌ जीवपुद्मलवि- 
पाकितया न प्रतीपवासनामात्रेण निवर्तते अतो न मोहविपाकस्वभावा श्ूदिति-सु्रकृ” खीर षर २४६९ 
4. । यदितत्र ० प्‌० १५०! (९) !श्चीतोष्णवाततुल्याः कुत्तत्‌ तत्मतिकिषानकास्ला तु । मृस्य 
भवति मोहात्‌ तथा भशं बाध्यमानस्य 1 श्चीतोष्शषुदुदन्यादयो हि चनु वेदनीय इति ।"-केवक्तिसु ° उ्लो० 
८,१३। स्या० २० पु० ४७४) 

“ -“ 1-षत्वात्सक्षिधौ ब० \ 2 भगवतीति ०१ 8 
भावे मावा-व० ! 5 निर्वत्यते द० । 
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८१४ लघीयस्रयालङ्करे न्यायकुसुदचन््र [ ७. निक्तेपपरिऽ 


धाया अपि मोहसखभावत्वं स्याद्‌ विदोषात्‌ । 
नु भगवतः श्चुदभ्युपगमे अरोषन्ञत्वादिविरोधः, श्षुदुदये अस्मदादिवत्तत्र 
ज्ञानदृरीनचेष्टदेः प्रक्षयात्‌; तदसमीचीनम्‌; ज्ञानावरणादिप्रक्षये जातायामपि शुधि 
बवानादिक्षयाऽयोगात्‌, तरक्षयो हि ज्ञानावरणादिकर्मोद्यनिवन्धनः । अतः अस्मदादौ 
तैदुदयातिश्यात्‌ वैरश्चयातिरयो युक्तः अगवचंति तु तदावरणादेरकेषस्यापगमात्‌ सत्यामपि 
षधि न ज्ञानादिक्षयः । नहि अग्न्यमावे सत्यपीन्धने धूमो भवति । तत्कमैचतुष्टय- 
प्रभवते च च्ुधः “(एकादश जिने द्युतिपासादयः परषहाः वेदमीयभ्रभवीः?' [ ] 
ईैत्यागमविरोधः । नच उत्कर्पेण देश्चोनपूवैकोटि विहरतः सयोगकेवछिनः तावत्काछं 
कायस्थितिः भुक्ति विना धटते । अथ अनन्तवीयैत्वात्‌ तौ विनाप्यस्य तस्स्थितिः; तर्हि 
ओयुष्कमेणापि विना तस्स्थितिम्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ शरीराद्यपायः स्यात्‌ इति मोक्षाय 
दत्तो जखाञ्ञखिः । तस्स्थितेः आयुष्कमौपेश्षणे वा आदारपिश्चषणमप्यस्तु उभयस्यापि 
तत्कारणत्वाऽविोपात्‌ । 
किच्च, दीपज्वाखजर्धारासमानं शरीरम्‌ , तत्र च यथा तेलक्षये न प्रदीपञ्वाखऽ- 
बतिष्ठते जखगमनमन्तरेण वा जर्धारा तथा शरीरमपि ्भुक्तयभावे न िति्मौसिष्लुते । 
अंथ रशुक्तिर्दोषः, यदुपवासादिप्रयाख्यानं क्रियते, निरदेषि च केवछिनि दोषो 
विरुद्धः; तर्हि निषद्या गमनब्व अदैति न प्राप्रोति स्थानयोगादिना निषद्यदेः प्रयाख्या- 
नात्‌, वचनख न प्राप्नोति मौनत्रतिकोपरम्भात्‌ । 
अथ मतम्‌-अँरोष्ञस्य मांसादिकं पदयतः कथ मुक्तिः अन्तरायोपपत्तः ¢ तद- 
(१) “अनन्तं च सुखं भर्तुः ज्ञानादिगुणसंगतम्‌ । क्षुधादयो न बाधन्ते पूर्णं त्वस्ति महोदये ॥" 
-ददात्रि० ३०।११1 जेनतकंभा० पृऽ ८ । (२) ज्ञानावरणोदयात्‌। (३) ज्ञानक्षयातिशयः । (४) 
“निरस्तघातिकमं चतुष्टये जिने वेदनीयसद्‌भावातच्तदाश्रया एकादश परीषहाः सन्ति..-अथवा एकादश 
जिने नं सन्तीति वाक्यशेषः कल्पनीयः ।“-सर्वेिसि ० ९।११। (५) “देलोनपुर्वैकोटी विहूरणमेवं सतीह 
केवकिनिः ¦ सूत्रोक्तमुपापादि न मूक्तिक्व न नियतकाका स्यात्‌ ।“-केवकिभु० इलो° २४। 
सन्परति० टी ० प° ६१३ । सुत्रकृ° कश्ी० पृ० ३४६ 3. । स्या० र० पू० ४८० । श्ञास्ववा० दी० पु 
२३९५ ^. । (६) शुक्तिम्‌ \ (७) “जायुरिवाभ्यवहारो जीवनहेतुविनाभ्यवहूतेः । चेत्तिष्ठत्वनन्तवीये 
किनायुषा कारुमपि तिष्ठेत्‌ । न ज्ञानबदुपयोगो वीयं कर्म्षयेण रून्धिस्तु । तत्रायुरिवाहारोऽपेक्षयेत 
न तत्र बाधास्ति ॥।'-केवलिनु° श्लो° २०-२१1 स्या० र० पृ० ४८०1 (८) 'तेलक्षये न दीपो 
न जक्ागममन्तेरण जरघारा । तिष्ठति यथा तनोः स्थितिरपि न विनाहारयोगेन ॥ “-केवकिभुर 
ह्लो० ३१। स्या० र० पृ ४८० 1 (९) “मुक्तिर्दोषो यदुपोष्यते न दोषश्च भवति निदोषिः। 
इति निगदितो निषद्या्हंति न स्थानयोगादेः ॥'*-केवकिभु° इलो० २८ स्या० र० ० ४८० । 
(१०) “परमावर्ेरयुक्तस्य छद्मस्थस्येव नन्तरायोऽपि । सर्वाथंदन्नेऽपि स्यान्न चन्यथा पुरवंमपि 
अक्ति: ५ -केवलिभु° ह्को० ३२। स्या० र० पु ४८० 
1-याच्ष्याति-ब० । -क्ति तदवा-श्०। 8 कमंचतु-ब०। ¢ इत्या्ागम-ब० । 
6-पेकोठिबिहि-ब ० । 8 घटेत्‌ ब० । 7 तश्र यथा आ० 1 8 अुक्तामावे आ ० + 9-मास्तिष्ठते ब० । 


19 सुक्किदोच्य यवु-जा० । 


कयन त्यर जयि 


जकन रभ्य 


नपर्ने 


परवचनप्र० का० ७६ ] केवलिकवलाहारव्चारः ८४४ 


सङ्गतम्‌ ; अवधिज्ञानिभिः पैरमपिभिरनेकान्तात्‌ , ते हि सकट चरैनोक्यं पडयन्ति अथ 
च भुञ्जते, एवं केवल्यपि । इन्द्रियविषये एव हि. अन्तरायो नान्यत्र, अन्यथा टद्मस्था- 
वस्थायामप्यन्तरायः स्यात्‌, भगवता तदापि अवधिज्ञनिन अदेपवस्तुमाश्नात्करणान्‌ । 
न च मुक्तौ जिह्ारसम्राप्ेः केवलिनो मतिज्ञानानुषङ्कः; यनो न इन्द्रियविधय- 
सम्बन्धमात्रेण मतिज्ञान भवति । कि तर्हि १ तत्सम्बन्धे मनिज्ञानाव्ररणश्चयोपञमे च 
सति । एतच्च प्रक्षीणाशेषाबरणे केवखिनि नास्ति इनि न नज्ज्ञानानुषङ्गः, अन्यथा 
्रोत्रादीन्द्रियाणां दिव्यतूयीदिरबेण गणघरदेवादिरूपेण मुगन्धिङ्खसुमधूंपवामादिगन्वेन 
मरुत्सिहासनस्पर्न सम्बन्धेऽपि मनिज्ञानमनुषस्येत ¦ 
स च भगवान्‌ पूवौहे अपराहे च पादोनग्रहरं धर्मापदेदानाकाल एर सि्ा- 
सनाधिरूढ आस्ते, दोषैदिनं तु दिन्यस्ाने देबच्छन्दकाभिधाने गणधरदेवान्विहाय अन्य- 
मनुष्यतिरश्च(मगोचरे ईशानदिकायां समवशरणीयद्ितीयग्राकाराभ्यन्तरवत्तिनि गन्वा 
पल्यङ्के आसने वा यथा सुखमास्ते । र्व्र च गणधरदेवेरानीतमाहारं सकच्दोपञचदधे 
ज्ञात्वा शषदरेदनोदये गृह्णाति । ते च "आहारं तदीयहस्ते नििप्रं परयन्ति, कथमसौ 
मुङ्क' इत्येवत्त॒ न पश्यन्ति, मनुध्यतिरश्वां सवैज्ञाहारनी(नि)हाराणामगोचरत्वान्‌ इनि । छ 
अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तर्मू-“आदहारवेद्यादिकर्मोदयलश्छणवाह्याभ्यान्तर- 
कनसाहारनिरसनपर- कारणसद्भावात्‌ छददये सति अविकट्कारणा भगवनो भुक्तिभ- 
स्रं केवहिनः नेक- घस्येवः इत्यादि; तद समीचीनम्‌ ; यैतः कव्सद्धावात्तदुदये केवटिनि 
मीहारप्सयनम्‌- आहारमाघ्रं प्रसाध्येत कवखद्यारो वा ¶ प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌; 


यनन (ने कृ ५७ भ = ११ मक च ० न प स 





(१) “इन्द्रिय विषयप्राप्ती यदभिनिबोधग्रसञ्जनं भुक्तौ । तच्छन्दगन्वरूपस्पशंभराप्स्या प्रति- 
व्यदम ।1-केवलिभ ० इलो० इदे! स्था० र० पृ ४८० । रासनं च मतिज्ञानमाहारेण भवेक्तदि । 
्राणीयं स्यात्तदा ष्पघुपणतरवेणयोगतः 1" द्ात्रिं० ३०।२१। (२)“पूर्वंह्ारेण समचसरणे प्रविशत्यभ । 
प्रदक्षिणीकृत्य पूवं सहासने निषीदति । पादपीठन्यस्तपादः कृतती्थ॑नमस्कृतिः ! विधन्तं देशनां स्वामी 
गम्भीरमधुरष्वनिः ।-काकलोक० ३०।३१-३२। (३) “प्राकारस्य द्वितीयस्यान्तरे चोत्तरपू्ंतः । 
देवच्छन्दं विचकरस्ते स्वामिविश्नामहेतवे ॥“-च्रिषप्ठि० ११३१४४४, ६७९॥ ““इत्यं बलिविघोौ पूर्णं जिनाः 
प्रथमवप्रतः । अवतीय हितीयस्य वप्रस्यैशानकोणके । देवच्छंदमागत्य धुखं तिष्ठन्ति नाकिभिः 1 - 
काललोक० ३०१६८-६९ । “तथाहि स भगवान्‌ पूर्वां अपराहे च पादोनप्रहरं यावत्‌ घर्मोपदेकाल 
एव सिहासनाधिरूढ आस्ते, शेषं तु दिनं देवच्छन्दकनाम्नि दिव्यस्थाने यथासूल्लं भमयति ! ठत च गण 
धरदेवैरानीतमाहारं निखिकदोषविसुद्धं विज्ञाय शूदरेदनोदये गृह्यति 1 आहारं च तदीयपानिपल्कबन्यसतं 
मांसचक्षुषः परयन्ति, कथमसौ भुङक्ते इत्येतत्तु न पदयन्ति,सर्वद्नाहारनिहारयो्मासव्षुषठा ममत्व रत्वात्‌ । 
-स्या० र० पु० ४६९ ! (ठ) पु° ८५२ पं० १} (५) “अत्र किमाहारमतं प्रसाध्यते कथलाहारो 
वा ?८-रत्नष्छ० ठी° पृऽ ५ व्रमेग्रक्छ० पु० ३०५ । 


1 परममह्िभिरमहिभिर-ब ० । 9-धुमकासानरि-ब० \ 8 पर्वाह्धि च र्वो ०, च ° । 
4 अत्ति बर \ 5 तन्न गणधर-सआआ०। 6 वुभावत्त-य० । 
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ठ८४& लधीयस्लयालङ्करे न्यायकुसुद चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि ० 


““त्रासयोगकेत्रतिनो जीवा अहारिणः'* [ ] ईदयभ्युपगमात्‌ । षड्विधो हि 
आहारः भ्रचचने प्रसिद्धः- 
' नोकैम्म-कम्महायो क्वन्नाहायो य लेप्पमाहारो | 

उज्ज मणो वि य कमतो श्राहमरो ष्विह खेयो ॥*” [ भावसं० गा० ११० ] 
इत्यभिधानात्‌ । तत्र च करवंखाहाराभावेऽपि अन्यस्य कम-नोकमौऽऽदानलक्षणस्य 
आहारस्य भावात्‌ न आहदारित्वं भगवतो विरुद्धम्‌ । न॑ च कवलाहारेणैव आहा- 
सितवं जीवानामिलयभ्युपगमो युक्तः; पकेद्दरियाण्डजत्रिदशानाम्‌ असुज्ञानतियङ्मनुष्या- 
णाच्च॒ अनाहारित्वम्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षे तु च्रिदंशादिभिव्यभिचारः; तेषां वेदयादि- 
कर्मोदयान्‌ श्ुदुदये सयपि कबलखहाराभावात्‌ । अथात्र तदुदयः तैमसाधयन्नपि केव- 
छिनि प्रसाधयति; तदेतत्‌ केवङिनो महन्माहार्म्यम्‌-यदिषयविपमब्रहमाभिभूतप्राणिषु 
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( १) “आहारा एडदियप्यहुडि जाव सजोगकेवलिंत्त-अत्र कवरुढेपोष्ममनःकर्माहारान्‌ परि- 
त्यज्य नोकर्माहारो ग्राह्यः ।-छक्खं, टी° पु ° ४०९॥ “आहारानृवदेन आह्‌एरकेषु मिथ्यादुष्टयादीनि 
सयोगकेचल्यन्तानि ।""-सर्वार्थत्नि ° १।८। “धावरकायप्पहुदी सजोगिचरमोत्ति होदि आहार ।-जीव- 
का० गार ६९७ (२) “णोकरम्म कम्महारो कवलाहारो य लेष्पहारो य । उज्ज मणो विय कमसो 
माहारो छच्विहौ णेगो ॥ णोकम्मकम्महारो जीवाणं होइ चरउग्गइगयाणं । कवक्ाहारो णरपसु स्क्खेसु 
य केप्पमाहारो ।। पक्छीणृज्जाहारो अंडयमनज्मेसु वट्टमाणाणं 1 देवेसु मणाहारो चउव्विहो णत्थि केव- 
लिणो । णोकम्मकेम्महारो उवयारेण तस्स आयमे मणिभो । ण हु णिच्छएणसो वि हु स वीयराभो 
परो जम्हा ।।'-भावसं० मा० ११०-११३ । भावसं० इो° २२६ 1 उदुतेयम्‌-्रमेयक० पु० ३०० । 
भ्रवचनसा० टी° पु° २८ । रत्नक ° टी° रि० पु० ५। दवेताम्बरागमेषु त्रिविध अहारः प्ररूपितः- 
'“भावाहारो तिविहो गए लोमे य पक्खेवे । सरीरेणोयाहारो तयाय फासेण लोमञहारो । पक्खेवा- 
हारो पण कावलियो होड नायनव्वो । ओयाहारा जीवा सबव्वे अपज्जत्तगा मुणेयव्वा । पज्जत्तगा य खोमे 
पक्खेवे होइ नायन्वा ।। एथिदियदेवाणं नेरइयाणं च नत्थि पक्खेवो । सेसाणं पक्खेवो संसारत्थाण 
जीवाणं ॥(-सूत्रष्° नि० गा० १७०-७३ । बोद्ध घमंसंग्रहे पंचधा आहाराः प्ररूपिताः-“पंचाहदाराः 
घ्यानाहाराः कवलीकाहाराः प्रत्याहाराः स्पर्शाहाराः संचेतनिकाहारारचेति 1" -धमंसं० प° १५। (३) 
“जरवादिदुक्छरदहियं अहारणिदारवज्जियं विमलं । स्हाण खेरुसेमो णत्थि दुगं य दो सो य ।- 
बोकपा० गार ३७ । “पडिसमयं दिच्वतमं जोगी णोकम्मदेहपडिबद्धं । समयपबद्धं बंधदि गलिदवस्ेसा- 
उमेत्तठिदी ।। -कुन्बिसा° गा० ६१४ । “'्लामान्तरायस्याद्ेषस्य निरासात्‌ परित्यक्तकवलाहारक्रि- 
याणां केवकिनां यतः ज्ञरीरबलाघ्रानहेतवोऽन्यमनुजाऽसाधारणाः परमबुभाः सूक्ष्मा अनन्ताः प्रतिसमयं 
पुद्गराः सन्बन्धम्‌पयान्ति स क्षायिको लाभः ।*-सर्वा्थंसि० २४ । “नोकर्म॑कमेनामानमाहारं गृह्णतोऽ- 
हंतः । देहस्थितिभमेवत्येतदस्माकमगि सम्मतम्‌ ।\"-भावसं° इलो० २२८) “प्रथमपक्षे सिद्धसाघनता; 
भास्योगकेवकिन हारिणो जीवा इत्यभ्युपगमात्‌ ।"-रत्नक ० शी० पु० ५ । प्रमेयक० पु० ३००। 
“ततौ नोकर्माहारपेक्षया केवलिनामाहारकत्वस्‌ ।"-प्रच० टी० पृ २९। (४) “^एकेन्ियेषु जीवेषु 
रेपाह्ारः प्रजायते । महारो मानसो देवसमृहेष्वखिरेष्वपि । ईति हेत्तोरजिंनेन्द्रस्य कवराहारपूचिका । 
देहस्थितिनं वक्तव्या ` "*-भावसं० इलो० २३०-३१। प्रमेयक० पु० ३०० । (५) ““देवदेहस्थित्या 


व्दभिचारः'--रस्तक० टी° प° ५ । (६) देवादिषु । (७) कवलाहारम्‌ + 


1 नीक्मक्महसे प०। 8 न कक-जा०। 9 यदुदये जा, ब ० । 4 यद्विषये विवमः-आ० । 


अ्क्चनप्र० का० ७६ |] केवलिकवलाहारक्िचारः 


कवखाहारभसाधनाऽसमर्थोऽपि तंदुदयः व्र समर्थो मवतीनि 
किच्च $ (तत्र तदुद्यः तैत्साधनसमर्थं : इत्यतन्‌ कुत; प्रतिपन्नपु-अ भयुपगम- 
मात्रात्‌, प्रमाणतो वा ? यदि अभ्युपगममात्रात्‌; अतिप्रसङ्गः, सर्वस्य स्वेष्टनत्वमिद्धि 
प्रसङ्गात्‌। अथ प्रमाणतः; किमत्र प्रमाणम्‌ -म्रत्यक्ञम्‌, अनुमानम्‌ , आगमो वा ? 
परयक्षच्वेत्‌ ; किम्‌ एन्द्रियम्‌, अतीन्द्रिये वा १ न तावदैन्दरियम्‌; तस्य अदोषज्ञाहार- 
निहाराऽगोचरत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा “ध््राहारा थ निहारा कैवन्तिगा पच्छुन्ना 
[  ईत्यागमविरोधः | “अतीन्द्रिय त तत्तत्र प्रवततते' इत्यत्र कोटपाने विधयम्‌ । 
अथालुमानम्‌ ; किमत्र लिङ्गम्‌-तदुदय एव, मनुष्यत्वम्‌, देदस्थितित्वं वा 
न॒तावत्तदुदय एवः; अस्य ॒त्रिदञ्ञादिभिव्यैभिचारभ्ररूपणात्‌ । नापि मनुष्यत्वम्‌ ; 
अयोगकेवछिना अनेकान्तात्‌ । अथास्य मनुष्यप्रकृत्यति्ान्तत्वात्‌ ऽनेन अनेकान्तः 
तदि असिद्धो हेतुः, सयोगकेवलिनोऽपि त्तद ति्ान्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
नभमानुर्षी परकतिमभ्यतीतवरान्‌ दवतास्वपि च देवता यतः ॥ 
[ बुहर्स्व ० अनन्त० ङ्लो० ७५ } इनि । 
नापि देहस्थितित्वम्‌ ; तथादि-“भगवतो देहस्थितिः आदारपूर्विका देहस्थिति- 
त्वात्‌ अस्मदादिदेहस्थितिवत्‌' इत्यत्र प्रयोगे किम्‌ आदारमात्रपूर्मैकत्वं तस्स्थतेःप्रसाध्येत, 
कवलाहारपूवेकलत्वं वा ¶ प्रथमपक्षे “सिद्धसाध्यता इत्युक्तम्‌ । द्वितीयविकल्ये तु त्रिदशा- 
दिभिव्येभिचारः) तेषां कवखाहाराभावेऽपि देदहस्थितिसेमवात्‌ । अथ 'ओदारिकंरारीर- 
स्थितित्वात्‌' इति विशिष्य उच्यते ततो न व्यमिचारएः; तन्न; तदीयौदारिकञ्चसीरस्थिते; 
परैमौदारिकञ्चरीरस्थितिरूपतया अस्मदाद्यौदारिकञचरीरस्थितिविरक्षणस्वात्‌ ! रस्याश्च 
केवल्यवस्थायां केश्ादिंविब्द्धय भाववत्‌ तदुमुक्तथ भावोऽविरुद्ध एव । 
अथ तंदुव्रद्धयभावो "देवोपनीतः न धातिकर्मश्चयजः येन तदत्‌ केवल्यव- 
स्थायं तद्भूक्यभावोऽप्यापायत, बीरोत्पाटनानन्तरं हि इन्द्रो वजरं नखकेलेषु भगवतो 
भ्रामयति अतस्तद्‌ बद्ध मान इति; तदयुक्तम्‌ ; वजप्रभावतः तेषां मूरतोऽप्युत्थानाभाव- 
प्रसङ्गात्‌, सवेतीथकृतामेकादशकेशादिग्रतीतिप्रसङ्गाच्च, न चैवम्‌, ऋषभादितीयै- 


(१) वेद्यादिकर्मोदयः । (२) केविनि कवराहारसाघनक्मर्थः । (३) कवखाहारसाघनखमर्थः । 


(४) "“पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्से मंसचक्वुणा ।"-समव?० सु० ३४ । (५) प्रत्यक्षं गश्ेष्हारण्ाः- 
क्षात्करणे । (६) अयोगिवन्मनुष्यप्रकृत्यतिक्रान्तत्वात्‌ । (७) “एरिखयुणेहिं षव्वं बदद्यव॑तं सुपरि- 
मक्ामोयं । जोराकियं च कायं णायभ्वं अरहृपुरिसस्स ।॥“ -बोधघ्रा० गा० ३९! “"द्‌ मनवक्त करौर्‌- 
मोदारिकं न भवति किन्तु परमौदारिकम्‌-शुद्धस्फटिकसंकास्रं तेजोमूतिमयं वषः । जयते क्षीषदोकस्य 
सप्तघातुविवजितम्‌ ।*-प्रव० दी° प° २८। (८) परमौदारिकच्चरीरस्थितेः ¦ {९} केष्ठादिवृदघ्र- 
मावः । “अवद्विए केसमंसुरोमनहे"-सखमवा० सू० ३४। 


1 तु न प्रवरच बऽ 2 निष्ठान्त ब०, न तेननिकान्तः श्च० \ ॐ-कस्थितित्वाल श्च ० 1 
4 केञ्चादिवृदडधघ-श्न ०,व ०। 5 दोषापनीतःब०। 6 ध्पतिक्षक्डःव ०, ०॥ 7 बाखोत्यारानन्तरं या ०० । 
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८५८ लघीयच्रयालङ्खरे न्यायकुसुद्‌ चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि° 


कतां केश कलापस्य गुरुखुधुभावेन विलक्षणस्य उपर्च्चेः । ततो घातिकमेक्षयावस्थायां 
यस्य यावन्तो नखकेश्ाः तस्य तावन्त एवाऽबतिष्ठन्ते इति । केवस्यवस्थायां घातिक्ष- 
यजो यथा तच्छरीरस्थिनौ केशादिब्द्धभावलर्ध॑णोऽतिद्ायोऽस्ति तथा तदुभुक्स्यभावल- 
कषणोऽप्यस्तु अविरेपात्‌। छद्यस्थावस्थावच्चास्यं मुक्त्यम्युपगमे अश्षिपक्ष्मनिवेशः (भेषः) 
नखकेरावृद्यादिच्धाभ्युपगस्यताम्‌ । तदभावातिशयाभ्युपगमे वा मुक्त्यभावातिकधैयोऽप्य- 
भ्युपगन्तव्यो विरेषाभावात्‌ । तपोमाहात्म्यात्‌ चठुरास्यत्वादिवच्च अभुक्ति- 
पूर्वकत्वेऽपि श्रीरस्थित्ेन कथिद्धिरोधः । दइदयते हि पच्चकरत्वो भुज्ञानस्य यादृशी 
रारीरस्थितिः ताददयेव प्रतिपक्ष मावनोपेतस्य चतुस्तरिद्रयेकभोजनस्यापि, तथा प्रतिदिनं 
मुञ्ञानस्य यादशी सा तादृश्येव एकद्रयादिदिनान्तरि्तभोजिनोऽपि । श्रूयते च 
बाहुवटिभ्रश्चतीनां संबत्सरप्रमितादारवेकल्येऽपि विरिष्टा शरीरस्थितिः । आयुःकमव 


जगे भो नेः म जमन चो 


हि प्रधानं तस्स्थितेनिमित्तम्‌, युक्त्यादिकं तु सहायमाच्रम्‌ । तच्छरीरोपचयोऽपि 
खाभान्तरायप्रक्षयात्‌ भ्रतिसमयं तदुपचयनिमित्तभूतानां दिव्यपरमाणूनां खौ माद्‌ घटते । 

नु मसं वर्षं वा तदभावे तस्स्थितावपि नाकारं तस्स्थितिः पुनः तदाहारे प्रवृत्ति- 
प्रतीतेरिति वेत्‌; ऊतः तत्त्थितेः आकारममरतीतिः-प्रयक्ष॒तः, अनुमानाद्वा १ यदि 
प्रयक्षतः; सवैङ्ृवीतरागाय दत्तो जलाञ्जछिः तद्वत्‌ रवतः तदभ्रतीतेरप्य विरदोषात्‌। अलुमा- 
नात्‌ तत्सिद्धिरन्यत्राप्यविशिष्टा ! यंथेव हि 'ज्ञानभ्रकरषैः दोषावरणापकर्षेश्च कचित्‌ 
परमम्रकषंमापद्यते भङ्ृष्यमाणव्वात्‌ परिमाणवत्‌" इत्युच्यते; तथा “एकब्यादिदिनान्तरि- 
तभोजिनाम्‌ अभुक्तिपूबंको देह स्थितिप्रकर्षेः कचित्‌ परमकाष्ठामापद्यते तत्त्वात्‌ तद्रदेवः 


[पि 


(१) केवलिनः । (२) “तपोमाहात्म्याच्चतुरास्यत्वादिवन्वास्यामक्तिपूर्वकत्वे तस्याः को 
विरोधः ? ""-प्रमेयक० १०३०२ (३) द्रष्टव्यम्‌-पु० ८५६ टि ० ३। “लाभमान्तरायस्यारोषनिरासात्‌ 
परित्यक्तकवलाहारक्रियाणां केवकिनां यतः ररीरबराघानहेतबोऽन्यमनृजासाघारणाः परमद्युमाः 
सूक्ष्माः अनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गखाः सम्बन्धमूपयान्ति स क्षायिको लाभः । तस्मादौदारिकररीरस्य 
किञ्न्विन्त्यनपूवेकोटिवषंस्थितिः कवलाहारमन्तरेण कथं संभवतीति यद्वचनं तदशित्षितक्रतं विज्ञायते" 
-रानववा०२।४) “प्लामान्तरायक्षयाल्छामः परमश्नुभपुद्गलादानलक्षणः परमोदारिकदारीरस्थितिहेतुः 1" 
-चत्वाथेऽस्े> पु० ३१४ प्रमेयक० पु० ३०२) (४) ^“मासं वषं वापि च तानि शरीराणि तेन 
मुक्तेन । तिष्ठन्ति न चाकारं नान्यया पृवंमपि भुक्तिः. ॥।-केवलिभु० इलो० २२) स्या० र 
प० ४८०। (५) ““विपक्षभावनावन्लाद्‌ रागादीनां हान्यतिशयदशं नात्‌ केवलिनि तत्परमप्रकषे सिद्धः 
वीतरागतासंभवे मोजनाभावपरमप्रकर्षोऽपि तत्र किन्त स्यात्‌ ? तद्भावनातो भोजनादावपि हान्य- 
तिद्ययदर्नाविद्ेषात्‌ । तथाहि एकस्मिन्‌ दिने योऽनेकवारान्‌ भुक्ते कदाचित्‌ विपक्चभावनावचदात्‌ 


ने 


पुनरेकवारं भृद्क्ते, कर्चित्युनरेकदिनाचन्तरितभोजनः, अन्यः पुनः पक्षमाससंवत्सराद्न्तरितमो्न 


भति कर । 


इति 1“ -रत्वक० टी० पुऽ ६। प्रमेयक० पु० ३०२ 


1 केदसताव-ज ०, ध्र ० ६ >-पात्तिश्-श्न ० । 5 भुक्तयुपममे ब ० । 4-तिक्षयोऽभ्युप-अ1० | 
४-्िवं भ्यं, चुका-व० 6-मोजनोऽपि श्र ° । 1-तेः श्र° } 5 कुतस्तत्रस्थि-आ० ५, 9 ततः 
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इयुच्यतामविरेषात्‌ । तन्न शरीरस्थितेरपि भगवतो वेचयादयुदयात्त श्वदुदयः कवतयाहार- 
प्रसाधनसमथंः भव्येतुं शक्यः । | 

असिद्धच्न जविकरकारणलवं शुक्तः, मोहं नीयसदायं दि वेदादिकं शचुदादिग्र- 
करणेऽविकङसामथ्यं मवति, नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । यथैव हि पतिते सैन्यनायके अमा 
मर्भ्यं सैन्यस्य, तथा मोहनीये विष्टे अघातिकर्मणामिति। यथा च निर्विषीढलय मन्त्रिणा 
ईपयुज्यमानमपि विषं न दाहमृच्छीदि कर्तु समथैम्‌ तथा शुङ्ध्यानानटनिदधंमोहोदुयं 
वेद्यादिं श्चुघादिकमिति । प्रयोगः-भगवति बुमुश्ा नासि, तत्कारणमोदाभावान्‌ , यतर 
यत्कारणाभावो न तत्र तत्कायैम्‌ यथा अनम्निपरदेशे धूमः, नासि च अर्हति मोह इति । 

किच्छ, कमेणासुद्यो यद्यनपेश्वः कार्थमुत्पादयेत्‌, तदि त्रिवेदानां कषायाणां वौ 
म्मत्तादिषु उद्योऽस्ति इति भेशुनं भङस्यादिकच् स्यात्‌, ततश्च मनसः सङ्कोभात्‌ कथं 
खडध्यानावाप्निः रुपकश्रण्यारोहणं वा यतः क्मश्षपणा स्यात्‌ ! नन्वेवं नामाद्युदयोऽपिं 
तत्र स्वकायेकारी न स्यात्‌; इययुक्तम्‌; शँमग्रक्ृतीनां तत्र अग्रतिवद्धवेन स्वका्थकारि- 
त्वोपपत्तेः । यथेव हि बर्वता राज्ञा स्वमागौलुसारिणा छब्चे देशे दुष्टा जीवन्तोऽपि न 
स्वदुश्टाचरणविधातारः सुंजनास्तु अप्रतिहततया स्वकायैस्य विधातारः, तथा प्रकृतमपि। 
कथं पुनरञ्ुभग्रकृतीनामेव अति प्रति्व॑दधे सामर्थ्यं न पुनः श्यभप्रकृतीनामिनि चेन्‌ ! 
उच्यत-अजुम प्रक्ृतीनामदहैन्‌ अजुभागं घातयति न तु जयभभ्रकृतीनाम्‌ > यतो गुणधा- 
तिनां दण्डो नाऽदोषाणाम्‌ । 

यदि च म्रतिबद्धसामथ्येमप्यसातावेदनीयं स्वकायेकारि स्यात्‌ तर्हि दैण्डक्पा- 
टादिबिधानं भगवतो व्यथेम्‌ । तद्धि. यदा न्यूनमायुः वेदनीयादिकमधिकस्थितिकं भवति 
तदा तेन कमणां समस्थियर्थ विधीयते । नच अधिकस्थितिकतेन फलदानसमर्थं कसै 
उपायदतेनापि अन्यथा ककत शक्यमिति न कथ्िन्युक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमादात्म्यात्‌ 


यकममंसहायस्येव वेदनीयस्य बुभुक्षोत्पादने साम्यात्‌ ।-रत्नक ० टी० पु० ६। प्रमेयक० पु० ६०३। 
“यथेव त्री ह्यादिबीजं जरुसहकारिकारणसहितम छ रादिकायं जनयति त्थ॑वसिद्रेकमं मोहनीयसह- 
कारिकारणसहितं क्षुधादिका्ंमत्पादयति ।“-प्रव० टी° पु० २८। (२) “यदि मोहामवेऽपि श्युषा- 
दिपरीषहं जनयति तर्हि वध रोगादिपरीषहमपि जनयतु, न च तथा ।“-प्रव° दी ° पुं० २८) प्रमेकक० 
पु० ३०३ । (३) “शुभप्रकृतीनां तचत्राप्रतिबद्धत्वेन ““ “-घ्रमेयक ० एु० ३०३ । (४) ““हन्तेमेनि- 
क्रियत्वात्‌ संभूयात्मप्रदेश्चानां च बहिख्द्गमनं समृद्धातः । ~- वेदनीयस्य बहत्वादत्पत्वाच्वायुषोनाभोय- 
पूवंकमायुःसमीक्ररणार्थ द्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्य फनवेगबुद्बदाविभवोपक्षमनवदेहस्थात्मभरदेक्षान 
बहिः समृद्धातनं केवलिसमुद्धातः !“-राजवा० पू० ५३। “मूलसरीरमरुदिय उत्तरदेहस्छ जीवरपि- 
डस्स । णिगगमणं देहादो होदि समृग्घादणामं तु ।“-जीकका ° ग० ६६७ । 


1-ष्टे घातिक्म-त्र ०, आ ० । 2 उपभुल्यमा-ब ० । $-मोहसहावं जा०, ऋअ०.१ 4 ध० ५6 
कपणशे-आ ०। .6-त्वेन्‌ काये-ब ०। 7 सुजन अप्र -न ०। 8-बदप्नाम-ब ०! 9 दण्डप्तरादिकवि-द ००) 


(१) "वादि व वेयणीयं मोह॒स्स बरेण घाददे जीवं ।*-गो ° कर्मंका० गा० १९। “"मोहनी- 


षी 
(41 
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 निर्जीणिम्‌ अधिकस्थित्तिकत्वेन फट्दानाऽसमथैम्‌ ओयुःक्मेसमानं कमै क्रियते, तथा 

वेदमपि तदानासमर्थं क्रियतामविरोषान्‌ । नच कारणमस्ति इत्येतावतैव कार्योलखत्तिः | 

अन्यथा इन्द्रियादिकायेस्याप्युषङ्गात्‌ मगवतो मतिज्ञानस्य रागादीनाच्च प्रसङ्गः । अथ 

आवरणश्षयोपरामस्य मोहनीयकर्मेणश्च सहकारिणो विरहात्‌ मेन्द्रियादि स्वकार्य कुयोत्‌ ; 
5 अंत एव वेद्रनीयमप्यविरेपात्‌ । 

न चेयं बुभुक्षा मोर्दनीयानपेक्षस्य वेदनीयस्यैव कायैम्‌ येन अयन्तश्रक्षीणमोदेऽपि 
म्यात्‌; तेधाहि-वुसुक्षा मोह नीयानपेभस्य वेदनीयस्य कायन्न मवति इच्छात्वात्‌ रिरसावत्‌। 
भोक्तुभिच्छा हि बुुश्वा, सा कथं वेदनीयस्यैव कायैम्‌ १ अन्यथा योन्यादिषु रन्तुमि- 
च्छा रिरिंसापि तत्कार्य स्यात्‌, तथा च कवखाहारवत्‌ ख्यादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ नेग्वरा- 

0 दस्य विदोषः । यथा च रिरंसा प्रतिपश्चभावनातो निवर्तेते तथा बुसुक्षापि । प्रयोगः- 
भोजनाकाद्ा भतिपश्चभावनातो निवत्तते आकाङ्क्षात्वात्‌ रूयादयाकाङ्काबत्‌ । नन्वस्तु 
तद्भावनाकाले तन्निृत्तिः तदभावे तु भ्रत्तिः पुनः स्यात्‌; इत्येतत्‌ ख्याद्याकाङ्कायामपि 
समानम्‌ । यथा चास्याः चेतसः प्रतिपक्षभावनामयत्वात्‌ अत्यन्तनिवरत्तिः तथा मोजना- 
काङक्षाया अपि, यथा च निमोहत्वेन सू्याद्याकाह्कम विरुद्धा तथा बुभुश्षापि । तथा 

15 च प्रयोगः-न बुमुश्षावान्‌ केवर, तद्विरोधिनिर्मोहस्वमाबोपेतत्वात््‌, यो यद्धिरोधिस्व- 
भावनोपेतः नासौ तद्वान्‌ यथा उष्णस्पर्चस्वभावोपेतः कश्चित्‌ भदेश; न सीतस्पकशवान्‌ , 
्षद्धिरोधिनिर्मोहस्वभावोपेत्तश्च केवरीति । 

एतेन इदमपि प्रत्युक्तम्‌ श्रतिपश्चभावनातः श्चुधो निवृत्तौ षुदधेदनाभ्रतीकारार्थ 
शास्त्रे सेव उपदिदयेत न पिण्डैषणा" इलयादि; चेतसो हि ग्रतिपक्षभावनामयत्वसिद्धेः 

% प्रा पिण्डेषणोपदेश्चान , तन्मयत्वसिद्धौ तु कामवेदनानिडत्तिवत्‌ नि ;शषक्ुद्रेद्‌ नानिव्- 
ततिसिद्धेः न किचित्‌ वद्वेदनाप्रतीकारार्थं द्रन्यान्तरैषणया १ अथ आकाङ्क्षारूपा क्षन्न 
भवति तेन बीतमोदेपि अस्याः संभवः; कथमेवं रिरंसाया अपि जँनाकाङ्कारूपायाः तंत 
संभवो न स्यात्‌ ¶ अरय अनाकाह्ारूपताऽस्यौः प्रतीतिविरुद्धा; तदेतद्‌ बुभुश्वायामपि 
समानम्‌ । अस्तु वाऽनाकाङ्क्षारूपत्वमस्याः; तथापि दुःखरूपत्वात्‌ अँनन्तसुखे भगवल्य- 

% संभवः, यद्‌ दुःखरूपं न तत्तत्र संभवति यथा कामपीडादि, दुःखरूपा च क्षुदिति । 

(१) “भोक्तुमिच्छा हि बुमृक्षा, सा मोहनीयकाययत्वात्‌ कथं प्रक्षीणमोहे भगवति स्यात्‌ 
अन्यथा रिरंसाया भपि तत्र प्रसंगात्‌ ।*-रत्नक ० टी० पु० ६। प्रमेथक० पु ०३०४। (२) पु०८५३ 
१०१५ (३) आकाडक्षारूपत्वामावात्‌ ! (४) केवङ्िनि । (५ ) रिरंसायाः। (६) “श्लुत्पीडासंभवे 
चास्य कृथमनन्तसीख्यं स्यात्‌ यतोऽनन्तचतुष्टयस्वामित्ताऽस्य ।*-रत्नक० टी० यृ० ६। “यदि क्षुधा 


बाक्षास्ति तहि शुषा क्षीणदक्तेरनन्तवीये' नास्ति. तथेव षुषा दुःखितस्य अनन्तसुखमपि नास्ति 1” 
प्रथ री० पु० २८। प्रमेयक० पृ०२९९। | 
णाना ००७ 


7-निर्जी्स्मितिक-या०। 2 आयु-कमं करियते भ ०१8 तत एंड श्च०। 4 भोहनीयनिरपेश्च-ब ०; 
¢ क्कि काुरू-भ०। 6 प्रबूत; स्यत्‌ स ०। 7 ज कोकारपा वा ० 5 सस्यौसंभवः अ ०. अ०। 
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यत्र हि अनन्तसुखं न तच दुःखलेश्ञोऽप्यसिति यथा सिंदधेषु, अनन्तसुम्बच्च अर्हनि इनि । 
ननु सकल्बाधानिवत्त्यात्मकं र्व॑दनन्तं सुखं तव्राभिग्रेतं तदसिद्धम्‌ , क्षुद्ाधाभ्यु- 
पर्ममात्‌, सकरूकभविभ्रयुक्तानां सिद्धानामेव हि तथाविधं तदस्ति नाऽ्द॑ताम्‌ तत्र वेदरनी- 
योदयस॑भवादिति; तदसत्‌; तदुंदयस्य तत्र तद्भाधाहेवुत्वामावप्रतिपादनान्‌ । 
किञ्च, अति अनन्त सुखं सवेप्रदेशन्यापि अव्याहतमास्ते अप्रादेशिछन्वात्तस्य, 
सुखदुःखयोरेकत्रैकदा विरोधतोऽसंभवाच्च, तत्कथं श्ुद्‌ दुःखछेसचोऽपि तन्न संभाव्य ! 
अन्यथा अस्मदादिसुखवत्‌ भ्रदेरिकमेव तत्सुखं स्यत्‌! अतः तथाविधं सुम्ं भगवनि 
सन्निधीयमानं स्वविरद्ध दुःखं निवत्तेयति यथ। अनिः श्रीम्‌ । तजिवृत्तौ च तद्धा 
प्यायाः ्षुधो निड्त्तिः, व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यस्यावश्यं निवृत्तेः वृश्षनिवृत्तौ शिङ्पावत्‌ । 
प्रयोगः-यन्रै यद्धिरोधि बलवदस्ति न तत्र अभ्युदितकारणमपि तद्‌ अवति यथा अत्यु- 
ष्णप्रदेशो शीतम्‌, अस्ति च ज्ुदूदुःखबिरोधि बङ्वत्‌ केवछिनि अनन्तसुखमिति । 
त॑था, अत्का्यैविरोध्यनिवन््यै॑यत्रास्ति तत्र तद्विकर्मपि स्वकार्य न करोति यथा 
इृलेष्मादिविरुद्धाऽनिव््य॑-पित्तविकाराक्रान्ते पुरुषे न दध्यादि ररेष्मादिं करोति, वेय- 
फठविरद्धाऽनिवच्यैसुखच् मगवति इति । ततो निराकृतमेतैत्‌-“नदि बाञादौ ज्ञाना्- 
पचये क्षुदुपचयः' इलयादि; अनन्तघुखसदहभाविनामेव ज्ञानादीनां शुदिरोधित्वन्यवस्थितेः। 
यदप्युक्कम्‌-“नहि केवलिन्ञानादयः ्ुधं विरसुन्धन्ति इयवांग्दरा प्रतिपत्तुं सस्य 
मवीन्द्रियत्नात्तेषाम्‌' इत्यादि; तदप्युक्तिमानत्रम्‌ ; अवीन्द्ियत्वात्तेषां तद्विरोधित्वाऽपरवि- 
पत्त सर्वाधैसाश्चात्कारित्वादेरपि अप्रतिपत्तिप्रसङ्गात््‌ । यथेव दहि तेषामतीन्द्रियत्वात्‌ 
^एतत्सन्निधौ चन्न भवतिः इत्यर्ाग्ददा प्रत्येतुं न शक्यते तथा “पते सेसाक्षात्कारिणः' 
इत्यपि । अथ अनुमानात्तेषां तत्साश्षात्कारितवं प्रतीयते; तद्विरोधित्वेन किमपराद्धं येन 
दैवामलुमानात्‌ हन्न भ्रतीयेत ? प्रतिपादितच्च श्चद्रिरोधित्वाजुमानं प्राक्‌ इत्यठमति- 
प्रसङ्घेन । स्वज्ञत्वाश्च भगवतः क्लुदभावः, श्ुदभ्युपगमे हि तद्भाधया स्वैज्ञता हीयेत 
निःखक्तिकलवञ् स्यात्‌ । अस्मदादौ हि श्चुखभवपीडाऋन्ते ज्ञानादेरभावः सप्रदीतः 
्युसीडितोऽदं न किक्विजानामि,न किञ्चित्यश्यामि, उत्थातुमपि न शक्रोमि इति प्रवीतेः। 


यद्प्युक्तमं- -्ञानावरणादिकर्मोदयनिवन्धनः तर्छयः' इत्यादि; वदप्यसान्म्रवम्‌ > 
यदप्युक्तम्‌ -ज्ञानावरणावकना -- -------------------- 


(१) वेदनीयोदयस्य । (२) सर्वप्रदेशव्यापि अनन्तसुखम्‌ । (३) नास्ति केषक्तिनि वदद 
तद्बरवद्धिरोध्यनन्तसुखसद्‌ भावात्‌ । “यत्र यद्विरोधि" ` - -्रमेय्क० पु० ३०५ ५ (४) केविनि 
वेदनीयं स्वकार्य क्षद्‌ दुःखं न॒ करोति तत्कारयविरोध्यनिवलयं-जनन्तसुखकद्भावष् । (५) पू* दभर्‌ 
वे० २०1 (६) पु० ८५३ पं० २१ (७) केबलद्ञानादीनाम्‌ । (८) कदि सोधित्वम्‌ । {९} 
धु ८५४ पं० ४] 

1 सिदधेऽनन्त-श्र० । 9 यदल्यन्तं सुखं श्र ०, अद्लनन्तं अा° । 9-यसात्कर्मवि-य ० } ५-ज्जिकः 
मिव आ०॥ 5 वथाबिधसुखं ब० । 6 यथा जा०, ब०3. ¶ प्रतीयते ब० ४ 8 शूख्विरो-वा०, 
्षुदिस्वान्‌मा- ० । 


१.। 


८६२ लघीयस्नयाल्खरे न्यायङुसुद चन्दर ( ७, निक्तेपपरि ० 


परक्षीणादेषावरणस्य भगवतो ज्ञानादिक्षयाभाववत्‌ प्रक्षीणारोषमोहस्य श्चुतीडाङेशस्या- 
प्यनुपपत्तेः । मोहनीयसहायं वेदनीयं श्चुस्करणे प्रसुः' इति प्राक्‌ प्रपञ्चतः समर्थितत्वात्‌ । 

८कराद्‌ श जिने"? [ तत्वाथसु° ९।११ । इत्यागमोऽपि ष्वधायेकादरपरीषहर्रतिषेध- 
परः प्रतिपत्तव्यः, “एकेन अधिका न ददा एकादशः इति व्युत्पत्तेः । मोहनीयसहायस्य 
बेदनीयस्य कार्यमूताः श्वधायेकादशपरीषदहाः, तत्सदायस्य च अति अत्यन्तमरक्षयात्‌ 
न वेदनीयोदयोदयमात्ात्‌ त॑त्र ते सन्ति, अन्यथा रोगादिपरीषदहाणामपि तत्र सत्त्व- 
प्रसङ्गात्‌, अस्मदादौ वैदुदये ्चुत्पिपासावद्‌ रोगादीनामप्युपरम्भात्‌ । छद्मसजिनेषु 
भोगभूमिजादिषु च तदुदयेऽपि रोगादीनामभावाद्‌ व्यभिचारे कवङाहारस्यापि व्यमि- 
चारोऽस्तु, देवादिषु तदुदयेऽपि तदभावात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-“उक्कर्षण देशोनपूवेकोर्टं विहरतः इयादि; तदप्य्वारु; 
दारीरस्थितेः आयुःकमेण एव नियतनिमित्तप्रतिपादनात्‌, भुक्ति विनापि आकारं 
तस्सिथितेः समर्थिंतत्वाच्च । 

यदप्यमिहितर्मू-श्ुक्तेर्दोपरूपतया मगवलयसंमवे बचनादेरप्यसंभवः स्यात्‌ 
इत्यादि; तद्प्यभिधानमाच्रम्‌ ; वचनदि; तीरथैकरत्वकर्मोदयापादितत्वात््‌ दोधरूपत्वा- 
संमकाच्च, नदि अंषटादशदोषेषु मध्ये श्चुधादिवद्‌ वचनमपि पश्यते । मुक्तेरपि वेदैनीयो- 
दयापादितत्वात्‌ तत्र सत््वमस्तु; इलयप्यसङ्गतम्‌ ; मो्हसद्धावसष्टायस्यैवास्य तत्सम्पादने 
साम््यपरतिपादनात्‌ । यथेव हि सोहभक्षयसदहायं तीथेकरत्वं विद्िष्टवचनादि विधाने 
समर्थं तथा मोसद्धानसहायं वेश्यं भुक्तयादिविधाने इति । 


|) 2 ति 7 7 ए ष क 


(१) “अथवा "एकादज्ञ जिने न सन्ति" इति वाक्यशेषः कल्पनीयः सोपस्कारत्वात्सृत्राणाम्‌ 1"- 
सवर्थित्निऽ ९।११। “मथवा नायं वार्केयशेषः एकाद जिने केरिचत्कल्प्यन्ते' इत्ति; कि तर्हिं ? एकादश 
सन्तीति } कथम्‌ { उपचारात्‌; यथा निरवेषनिरस्तज्ञानावरणे परिपूर्णज्ञान एकाग्रचिन्तानिरोधा- 
भावेऽपि कर्म रजोविधुननफलसंभवात्‌ ध्यानोपचारः तथा क्षुधादिवेदना-भावपरीषहाभावेऽपि वेदनीयक- 
मदय -द्रव्यपरीषहसदृमावात्‌ एकाद जिने घन्तीत्यु पचारो युक्तः ।""-राजवा ० ९।११। “शक्तित एव 
केवकिन्येकाददा परीषहाः सन्ति न पुनव्येकितितः, केवलाद्‌ वेदनीयाद्‌ व्यक्तक्षुषाद्यसंभवादित्युपचारतस्ते 
त॒त्र परिज्ञातव्याः ।""-तर्वाइलो ° प ४९२ 1 “तेण असादणिमित्ता परीसहा जिणवरे णत्थि ।"- 
कमका० या० २७५ । श्लृत्पिपासादयो यस्मान्न समर्था मोहसंक्षये । द्रव्यकमश्रियात्तेषामस्तित्वमुप- 
नारतः ।-भावसं ° दलो ° २३२४ \ “यच्चोपचारतोप्यस्यंकादश् प्रीषहा न संभाव्यन्ते तत्र तच्निषेष- 
परत्वात्‌ सूवस्य, “एकेनाधिका न दत्त परीषहा जिने एकादश जिने' ईति व्युत्पत्तेः ।°-प्रमेक० 
पु° ३०७) (२) वेदनीयोदये । (३) पुण छपर पर} (४) पुर दप पं०१५्‌ 1 (१५) 
-शूुत्षिपासाजरात द्ुजन्मान्तकमयस्मयाः ! न रागद्रेषमोहाइ्च ` ` "चडञब्दात्‌ चिन्ताऽरतिनिद्रा विस्मयमद- 


स्देदश्वेदा गृह्यन्ते । एते अष्टादश दोषाः * ` “-रत्नक ० टी° १६ ५ (६) षु ८५५. पं० १। 


+ तत्र ज सन्ति धष° । ? सूक्तेरपि वेदनीयोदयापरदितत्वष्त्‌. स्रं सस्वमर्तु इत्मप्यसंमवार्य 
नषि भष्टग्वकन-आा० \ 9 दोवोस्यत्वा-य० । 4 वेदनीयोपःदि-मा० + 5 मोहसहल-ब ०, अ०,। 


[भणसि 


प्रवचनभ्र० का० ७६ | केव लिक्वलाहारदिचारः 


| १। । व 


८४२ 


इत्यादिः तदप्यलपपननम्‌ तज्ज्ञानस्य सोपयोगतया त्कालं एव खयविपयाऽयेया्यमाश्रा- 
तकरणसंभवात्‌ । चदेव हि अवधिज्ञानोपयोगमवधिज्ञानी करोति तदैवामो नद्धिषय- 
मूतमशेषं वस्तु परयति नान्यदेति, भोजनकारे यसौ उपयोगं करोनि तदाऽन्तरायो 
भवल्येव, नचायं प्रकारः केवलज्ञान संभवति तस्य संदा उपयुक्तत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ नेन्द्रियाथेसम्बन्धमात्रेण मतिज्ञानं भवति! इदयादि; तदप्यसुन्दरम : 
विषयविषयिसम्बन्धे सयुपजायसानस ज्ञानस्य अमतिज्ञानवे मतिज्ञानवानननच्छिदप्रम- 
गात्‌ । अथ मतिज्ञानावरणक्षयोपरमस्य सहकारिणोऽभावात्‌ नेन्द्रियाणि स्वतिपय- 
सम्बन्धेऽपि स्वकाथैमाविमोवयन्ति; तर्हि मोहनीयस्यापि सहकारिणोऽभावात्‌ वयमपि 
सकार्यं न कुयात्‌ इत्युक्तम्‌ । 

किच्च, किमंथमसो मुङ्क्ते-ररीरोपचया्थम्‌ , ज्ञानददौनवीयीदिक्षयनिवृत्त्यथम्‌ , 
ुदरेदनाप्रतीकाराथेम्‌ , आयुषोऽसाधितसुक्तिकस्यापवत्तेननिद्त्त्यथम ; रसगद्धयुपञ्चमार्थम, 
लोकावुप्रहयाथं वा १ न तावत्‌ शछचरीरोपचयाथेम्‌; छाभान्तरायप्रक्षयात्‌ प्रतिसममयं विशिष्ट 
परमाणुलाभादेव तस्सिद्धेः । र्वदर्थं तदुमरहणे च कथमसौ निर्मन्थः स्यान्‌ इरीरसम्मू- 
च्छांसंमवात्‌ प्राकृतपुरुषवत्‌ । नापि ज्ञानादिक्षयनिटृत्त्यथेम्‌ ; तर्क यनिवन्धनाभावादेव 
तदक्षयप्रसिद्धेः । ज्ञानादिक्षयस्य हि निबन्धनं ज्ञानावरणादिक्षयोपक्षमः, तस्मिन्‌ सति 
भोजनाभावे ततक्षयभरतीतेः । स च प्रक्षीणाशेपाबरणे भगवति नास्ति इति कथं तस- 
क्षयाशङ्काऽपि यतो भुक्तिः स्यात्‌ १ नापि श्चु्ेदनाप्रतीकाराथम्‌; अनन्तसुखवीरये भगवति 
अस्याः संभवाभावस्य उक्तत्वात्‌ । नापि आयुषोऽसाधितसुक्तिकस्य अपवत्तेननिदृत््यथम्‌; 
्वरमोत्तमदेहानामनपवत्त्यीयुष्कल्वदिव तथाविधस्यास्य अपेवत्तेनालुपपनत्तेः । नापि 
रसगृद्धयुपशमार्थम्‌ ; वीतमोहस्य रसमृद्धरेवादुपपन्तेः । नापि लोकाुग्रहाथेम्‌; अनन्व- 
वीर्यस्य वीशचक्षयनिबन्धनाभावतो अक्तिमन्तरेणापि रोकमनुप्रदीतुं समथेत्वात्‌ । 
(१) अवधिज्ञानस्य । (२) उपयोगसमये । (३) केवलज्ञानस्य । (४ ) पू० ८५५ पं०४। 
(५) तुरुना-““ण बल्मउसाहणद्ठं ण सरीरस्स य चयद्र॒ तेजटु । णण संजमदु णद चेव 
मूजंत्ि ।”-मृक्ाचा० ६ । ६२ भ्रव० टौ० पू० २९ ॥ प्रमेयक० प° ३०६ । (६) छरीरोपचयार्म्‌ । 
(७) ज्ञानावरणीयकर्मणोऽमावादेव । (८) ` 'जौपपादिकचरमोत्तमदेद्वासंख्येयवर्षायुषोऽनपक्त्यायुषः । ' 
-तत्तवाथंसू० २।५३ । “चरम उत्तमो देहो येषां ते चरमोत्तमदेहाः विपरीतसंसाराः तज्जन्मनिर्बानार्ही 
इत्यथः ।*-सर्बाथंसि० । “चरमदेहा अन्त्यदेहा इत्यथः ये तेनैव शरीरेण सिद्धषन्ति, उत्तमपुरुषः 


तीर्थकरचक्रवर्तय्॑वचक्रव्तिनि-----तत््वार्थाधि ० । “देवा नेरइयावि य असंखवासाचकः य तिरमभृका । 
र 
उत्तमपुरिसा य तहा चरमसरीरा य॒ निरुवकमा ५ '-डाणागवि० । (९) “बाह्यप्रत्यबव्ादादृषो 


हवासोऽपवतंः ।*-राजवा० २।५३ } (१०) प° ५५८ पं १० । 
. 1 सदोषयुक्त-श्र ० \ 9 आगयुषोऽनुद्ितमुक्ति-श्र  ! ; करीरमृषकसि भ० । 4 अकवर्तरिस्व्‌ 
-ब०, अपवस्तनं निव्‌-गा० । 5 मुक्तिकर ॥ ,, \ ,, , ` * , ^ , ८ 


४ 


35 


15 


८६४ लघीयस्रयालड्यरे न्यायकृयुदचन्द्ं / ७, निच्ेपपरि ० 


समवशरणं विद्ाय भगवान्‌ किमथे तत्र गच्छति-मनोविक्षेपपरिहारेण ध्यानसिद्धयथेम्‌, 
निरोधाश्चमत्वतो यथासुखमवस्थानार्थम्‌ , रहस्यकायौनुछाना्थं वा १ त्रयः पक्षोऽयुक्तः; 
अमनस्कतया भगवतो मनोविक्षैपाऽसंभवात्‌, योगनिरोधसद्धावेन उपचारतः तत्र 
ध्यानाभिधानाच्च। द्वितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः; अनन्तवीर्थस्य निंसोधाऽक्षमत्वानुपपत्तेः। 
अनन्तसुखस्य दुःलेशस्याप्यमावतो “यथासुखम्‌ इत्यस्यापि दुधटत्वात्‌ । 

रहस्यकायच्र निन्यम्‌, अनिन्य वा १ न तावचनिन्यम्‌; प्रक्षीणादोषदोपस्य निन्य- 
कार्यानुघ्ठानवियोधात्‌ 1 अथ अनिन्यम्‌ ; तक्ति भोजनम्‌, कमेक्षपणं वा न तावद्धो- 
जनम्‌ ; तस्य अमोहे भगवति प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अग्रतिपेधे वा कस्मादसौ एकान्ते गत्वा 
सुङ्क-दृशि[दोप]भयात्‌ , यौचकभयात्‌, अनुचितानुष्ठानत्वाद्वा ¶ तत्रा्यविकस्पोऽतुपपन्नः; 
भगवतो दृष्टिदोपागोचरत्वात्‌। यदीयेन हि नान्ना अन्येषां दृष्िदोषादे रुपङमो भवति स कथं 
तदोपगोचरः स्यात्‌ ९ द्वितीयविकस्पे तु भगवतो महदीनस्वं प्रख्यापितम्‌। न खदु महास- 
स्वस्य प्रष्ठतो लम्रान्‌ बुयुश्चापीडितशिषयान्‌ विहाय पितुरिव पुत्रम्‌ एकान्ते गत्वा भोजनं 
युक्तम्‌ । अजुचितानुष्ानत्वे तु न तत्र तत्परिकल्पना भेयसी रयादिसेवनपरिकस्पनावत्‌ । 

कर्मणामपि क्षपणं पूर्वोपार्जितानाम्‌,मुक्तिकारोपार्जितानां वा तत्र॑ अहता विधीयते ! 
पर्वोपार्जितान चरेत्‌ ; घातिनम्‌, अघातिनां वा १ न तावत्‌ घातिनम्‌ ; तेषां पूर्वमेव 
च्पितत्वात्‌ । नाप्यघातिनाम्‌ ; वेषां यथाकारं क्षपयिष्यमाणलखात्‌ , सततं शुक्तध्याना- 
नलतः कर्मन्धननिचयनिदेहनसमर्थत्वाच्ास्य । नहि (भगवतः शुङ्कध्यानानरो देवच्छन्दके 
एव प्र॑जवलति न तु समवकशरणादौः इत्यभ्युपगमो युक्तः; त्रस्थस्यास्य ध्यानान्तर प्रसङ्गात्‌ । 

सुक्तिकारोपार्जितकममेणां तु कथं क्षपणम्‌ ! प्रतिक्रमणतश्चेत्‌ ; अस्तु, षरन्तु भगवतो 
निर्दोषता दरुमा । यः प्रैतिक्रमणं करोति नासौ निर्दोषः यथा अस्मदादिः, प्रतिक्रमणं 
करोति च भगवानिति । छृतदोषनिराकरणं हि र्रतिक्रमणम्‌, तत्कुर्वतः कथमस्य निर्दो- 
षता स्यात्‌ १ अथ तां (त) न करोति; कथं ओंजिक्रियातः सञुत्पन्नदोष निराङ्कयौत्‌ ? 
आह्यारकथामात्रेणापि हि अग्रमत्तोऽपि सन्‌ साधुः प्रमत्तो भवति नार्हन्‌ भुञ्जानोऽपि 


इति महच्चित्रम्‌ ! दोषवत्त्व चास्य श्रेणीतः पतितत्वान्न केवलभाक्ठ्वं स्यात्‌ । 


(१) “निरवचेषनिरस्तज्ञानावरणे युगपत्सकरपदा्थावभासिकेवलनज्ञानातिरये चिन्तानिरोधा- 
भावेऽपि तत्फकर्मनिर्हँरणफलपेक्षया ध्यानोपचारवव्‌ । "-सर्वायसि ° ९।११। (२) एकासने शरीरा- 
वस्थितेः तत्परिस्पन्दस्य निरोषः । (३) एकान्ते 1 (४) समवशरणस्थितस्य भगवतः । (५) तुख्ना- 
कि चासौ मुक्त्वा प्रतिक्रमणादिकं करोति न वा ?"-प्रमेयक० पु० ३०६ । (६) “मिथ्या दुष्कृता- 
भिक्षानादर्भिन्यक्तप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम्‌ ।“-सर्वाथंसि० ९।२२। (७) प्रतिक्रमणम्‌ । (८) “अप्रमत्तो 
हि स्राधुराहा रकथामाक्रेणापि प्रमत्तो भवति नाहैन्मुञ्जानोऽपीति महच्चित्रम्‌ ।*-रह्नक० ठी° प° 


८६४ । प्रमेयक ० पृ० ३०६। 


1 वजाचधकषषो-ब० । 2 वंचकभ-श्र ० ! 8 प्रज्वस्तिः अण, ज्य्लतिजा० } 4 परंच 
अव-बंत $ 5 कस्य वर ६ 6 चवितक्छि--अ० | 


श्रवचन ० क्ा० ७ | छी सुक्तिवादः <ॐ\/ 

यदयप्युक्त्म्‌- “जुञ्ञानोऽसौ गणधरदेवैरपि न दर्यते, इत्यदि; नदादने चिः कारणम 
बहकतमःपटलच्छादितत्वम्‌ , काण्डपटादाचरतत्वम्‌ , विच्ाचिदेपेण स्वस्य निगोधानम्‌ , 
अन्यजनातिशायी माहत्म्यविद्येषो वा  तत्रायपक्षोऽनुपपन्नः; तदेहदीप्नया नसःपटलस्य 
निमूलोन्मूङितत्वात्‌ । काण्डपटाद्यादूताय च तस्मे कथं भिश्च श्रीयन ? विश्याधिोषां- 
भ्युपगमे चास्य विद्याधरादिवत्‌ निभरन्थताविरोधः । अथ अन्यजनानिायी माहात्म्य 
विरोषः कथित्तस्येष्यते येन भुञ्जानो नाऽवरोक्यते इति; ननु अन्यजनानिद्यायी 
भोज्जनामावखृक्षण एवाऽतिशयः अस्य इष्यताम्‌ तस्यैव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ । तनो 
भगवतोऽनन्तचतुष्टयलाभरक्षणां जीवन्युक्तिमिच्छता अनन्तसौख्यमेष्टव्यम । तच्िष्ठौ च 
च भुक्तय मावोऽभ्युपगन्तव्यः तमन्तरेणास्य अनन्तसौरूयाचुपपत्तेः प्रतिपादितत्वात्‌ 
इति ॥ छ ॥ 

तल्रश्चणा च युक्तिः पुंस एव न सिया: तस्याः नपुंसक्रवत्तदयोग्यत्वान्‌ , 
तन्मुक्तिप्रसाधकम्रमाणासमवाश्च । 

नन्विद्मस्ति तलससाधकं प्रमाणम्‌-अस्ति सीणां निबौणम्‌ अविकरुकारणत्वात्‌ 
दनिनीरवदि सितप- पुंवत्‌ । निनाणस्य हि कारणं रननत्रयम्‌› ““सम्यन्दशनज्ञानचागित्राथि 
यना शएकटयनस्य मोक्षमार्ग? [ तच्वाथसु° १।१ ] इत्यभिधानात्‌ । तच्च ज्ीषु विद्ते; 
च पूवैषच्तः- तथादि-सर्बज्ञोक्ताथीनाम्‌ “इदमिस्थमेव' इति श्रद्धानं सम्यग्द्रीनम्‌ , 
यथावद्‌ वगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ , तदुक्तत्रतस्य यथावदनुष्ठानं सम्यक्चारित्रम्‌, एतद्रत्रत्रयम्‌ । 
एतच्च स्रीषु सिदत स्वैकभैर्विभ्रमोक्षलक्षणं मोक्षं साधयति । नदि श्रीषु रनत्रयस्य 
केनचिद्धिरोधोऽस्ति यतोऽविकरकारणत्वासिद्धिः स्यात्‌ । 








(१) १० ८५५ षं० १३ । (२) ““ठत्रादर्चनेऽ्युक्तसेवित्वदेकान्तमाच्रित्य गुरक्ते इति 
कारणम्‌, बहलान्धकारस्थितभोजनं वा, विद्याविदोषेण स्वस्य तिरोधानं का ¡ "-रमेयक० पु० ३०७ १ 
“तत्र तु प्रच्छन्नभुक्तौ मायास्थान दैन्यवृत्तिः अन्येऽपि पिण्डबुद्धिकथिताः बहवो दोषाः ।-प्रष० टी? 
पु० २९। (३) “तहि परमौदारिकदारीरत्वाद्‌ सूक्तिरेव नास्त्ययमेवातिरयः किच भवति । 'श्र्ष० 
दी०ष्‌० २९॥। (४) “अस्ति स्व्रीनिर्वाणं पुंवत्‌. यदविकलहेतुकं स्त्रीषु । न विध्यति हिं रत्नत्रयसंयद्‌ 
निवतेहेतुः ।\"*-स्त्रीमु० दल्लो° २ 1 सन्मति० टी° पू० ७५२ + एतदर्थम्‌ उत्तराभ्ययनस्य फायरीकापि 
विलोकनीया । “त्थीकिङ्गसिद्धा-सम्यग्द्ेनादीनि पुरुषाणामिव स्व्रीणामप्यविकलानि वुश्यन्ते व्ाहि- 

" " ° °*-द्मज्ञा० मलय० प० २० ^. 1 नन्दि> मलय ० पु° १३१. 8.1 रल्नाकराव० ७७) वेदने 
बह ० इलो० ५२। “यथोक्तं यापनीयतन्तरे-णो ख॑दु इत्थी अजीवो, ण यावि अस्वा, श वादि दसन 
विरोहिणी, णो अमाणसा, णो अणारिखप्पत्ती, णो असंखेज्जाखया, णौ थद्क्रमरई, नो त 
मोहा, णो ण सुद्धाचारा, णो असुदधर्बोदी, णो. ववसामवन्जियौ, णौ अयुव्ककरणविरोद्धिनी 
ठमरहिया, णो अजोगा कद्धीए, णो अकल्छाणमायणं वि कं न उत्तसधम्भसादिमत्ति 1 -कतिवि+ 
पुऽ ५७ 2. 8 हलास्छवा = यज्लोऽ क० ४२९ 2. 1 | 
------------- 


.".“ 1--पटखूसंछादितस्वम्‌ अ ० । 2 दीयते क० । ४-वेतयुपयभाचवाएयं वे ० । 4 जच्ाविव्त 
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6,1.5 कडुक्तस्य यथावद-आ ०, तदुक्तं व्रतस्य न 1 6 सों जा० ^ 
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१५) 


ठ लघीयखयालद्यरे न्यायकुसुद चन्दर [ ७. निक्ेपपरि° 


अथोच्यते- स्त्रियो रत्नत्रयविसद्धाः प॑ंसोऽन्यत्वात्‌ देवादिवत्‌ । सुप्रसिद्धो हि 
देवनारकतियग्‌भोगभूमिजानां पुंसोऽन्येषां देवादित्वेन रले्रयस्य विरोधः, एव स्त्रीणां 
सत्रीवेनैव अस्य विरोधः सिद्ध इति; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; यतोऽविकङ्कारणस्य 
भवतोऽन्यमावेऽमावात््‌ विरोधगतिर्भवति । स्त्रीत्वसद्धावे च रल्नत्रयाभावः प्रयक्षतः, 
अयुमानात्‌, आगमाद्वा पैदरीयेत १ न तावत्‌ भ्रयत्ततः; रल्त्यस्य अतीच्छ्रियत्वात्‌ । 
नाप्यन्ुमानतः; तदमावाऽविनाभाविनो लिङ्गस्य कस्यचिदभावात्‌। नाप्यागमात्‌; तत्र 
तदभावावेदिनः तस्याप्यसंभवात्‌ । नहि सुरनारकादिवत्‌ तंत्र तद भावप्रतिपाद्‌कं किन्चित्‌ 
भ्रवचनवष्वनं संभवति ¡ नन्वस्तु रल्नत्रयमौत्रं तत्र न तदस्माभिनिषिध्यते तस्य 
मोक्षाऽप्रसाधकतवात्‌, त्त मोश्षप्रसाधकं प्रकर्षेपयैन्तप्राप्तम्‌ तस्य तत्राभावात्‌ मोक्षामावः 
इति; तदथुक्तम्‌ ; अद्ष्टे विरोधप्रतिपत्तरनुपपत्तेः । न खलु प्रकषपयेन्तं प्राप्तं रन्नत्रयम्‌ 
अस्माकं दद्यम्‌ , न चादृश्यस्य विरोधः प्रतिपत्त शक्यः अतिभरसङ्गात्‌ । न चाग्रतिपन- 
विरोधस्य सस्य तत्नामाबवो म्रहीतु शक्यः अतिप्रसक्तेरेव । 


अथ मतम्‌-अचजुमानतः स्त्रीणां निबोणाभावमप्रतीतेने तत्र तत्सद्धाबाभ्युपगमो युक्तः; 
तथाहि-नास्ति स्त्रीणां निर्वाणम्‌ सेप्तमप्रथिवीगमनाभावात्‌ सम्मूच्छिमादिवत्‌ इतिः 
तदसङ्गतम्‌ ; विप्यैयव्याप्नेरसिद्धितः तदुगमनाभावस्य निबोणामावेनाऽभ्यापनेः । 
यद्‌ यत्र नियम्यते तद्धिपयैयेण तद्धिपश्चस्य व्याप्तौ नियमो दृष्टः, यथा अच्चिना धूमस्य 
न्यापरौ धूमामावेन अग्न्यभावस्य, रिपास्वस्य च वृक्षत्वेन व्याप्तौ ब्क्चत्वाभावस्य 
सिक्षपात्वामावेन व्याघिः! न चैवमत्र विपयैयन्याप्निरस्ति; तदभावश्च सप्रसप्रथिवीगम- 
नादैः निबोणं प्रत्यकारणत्वात्‌ अव्यापकत्वाश्च सिद्धः । नहि सप्तमप्रथिवीगमन निनौ- 


णस्य रलनत्रयवत्त्‌ कारणं सिद्धम्‌ शुणाष्टकवद्रा व्यापकम्‌ येन तदभावे निर्वाणाभावः 


(१) “रत्नत्रयं विरुद्धं स्त्रीत्वेन यथामरादिभावेन 1 इति वाहमात्रं नाते प्रमाणमाप्तागभोऽ- 
न्यद्धा 1 जानीते जिनवचनं श्द्त्ते चरति चाथिका शबलम्‌ । नास्यास्त्यसंभवोऽस्यां नादुष्टविरोध- 
गतिरस्ति !-स्छीसु० हस्मेऽ ३-४ । “अयं स्त्रीत्वादेव न तासे तत्परिक्षयसामथ्येम्‌; न; स्त्रीत्वस्य 
तत्परिक्षयसामर्थ्येन विरोधासिद्धेः । नहि गविकक्कारणस्य तत्परिक्षयसाम्य॑स्य स्त्रीत्वसद्मावादभावः 
क्वचिदपि निदिचतो येन अग्तिशीतयोरिव सहानवस्थानविरोधः तयोः सिद्धो भवेत्‌ ।“-सन्मति० टी० 
पु० ७५२ । प्रक्ञा० मलय ० पु० २० ^. 1 नन्वि० मल्य० पु० १३२ 23. (२) रत्नत्रयस्य । (३) 
स्क्रीषु । (४) रत्नतव्रयस्य } (५) “सप्तमपृथिवीगमनाद्यभावमव्याप्तमेव मन्यन्ते । निर्वाणामावे- 
नापरिचमतनवो न तां यान्ति ॥-स्त्रीमु° इलो० ५। सन्मति° टी° पु० ७५३ । प्रज्ञा° कख्य० 
प° २० 8.१ नन्दि मख्य० प° १३२ ए. \ रस्नाकराव ० ७।५७ 1 षड्क० बृह्‌ ° इलो०, ५२1 


उकका० वदपरे° पुर ४२८ 4.1 य॒क्तिश्र० पुर ११५ । 


1 पुसोऽन्यत्वं तेवां श्र ० 2 प्रतीयते ्र०। ,8-ान्र तस्करम्‌ न ब ०+-बाजं तंत्रं न अ०४ 
4 गरिक्लनःः श्र । & परततु अपानङतप्रसा-ज ० । 6-युक्ं न दृष्टे विरो-ब० { 7 चादुह्वे वि-धर । 
9-ग्वाव्तोरिकि इह + ३. 9 बषकनहव्ण्य-शरर 
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स्यात्‌ । नचाकारणाऽन्यापकस्य निच्त्तौ अकायैन्धाप्यस्य निवृत्तिः अनिप्रसङ्गाव , अतः 
सन्दिग्धविपक्षव्याचरृत्तिकमिदं साधनम्‌ । चरमदेदहैः निथितव्यभिचारश्च; ते हि तैव 
जन्मना सुक्तिमाजो न सप्तमण्रथिवीं गच्छन्ति अथ च भुच्यन्ते | 

किच्च; विषमगतयोप्यधस्तात्‌ उपरिषटा्तल्यमासहलरारं गच्छन्ति च तिर्यश्नः 
तद धोगैत्यूनताऽदेतुः । नदि अधोगतौ स््ीपुसयोरतुल्यं सामध्यैमिनि गतावपि अतु- ५ 
स्यत्वे युक्तम्‌ ; अश्युभपरिणामस्य शुभपरिणामं प्रयहेदुस्वात्‌ । तथादि-ञुजगखगचलु- 
घ्पात्‌सपेजर्चराणां विषमाऽधोगतिः-ुज गानां सं(नामसं)ज्ञिनां भ्रथमायाम्‌ , खगानां 
दृतीयायाम्‌ ; चतुष्पदां पञ्चम्याम्‌ + सपोणां षष्ठ्याम्‌, जख्चराणां सप्तम्यामधोभूमौ 
उत्पादात्‌, शुभगतिस्तु समा सर्वैषामेवैषां सहल्ारान्तस्योपरि त्पादस्य संमवात्‌ । 

न च वादादिरन्ध्यभावात्तासां मोक्षाभावः; “इत्थमेव मोक्षः इति नियमा- 19 


(१) “विषमगतयोप्यधस्तादुपरिष्टात्तृल्यमासहस्रारम्‌ । गच्छन्ति च ॒तिर्यञ्चस्तदधोग- 
त्यूनताऽहेतुः 11“ -स्नीमु° श्छो० ६ । “अपि च मूजपरिसर्पाः द्वितीयामेव पृथिवीं यावद्‌ गच्छन्ति 
न॒परतः परपुथिवीगमनहेतुतथारूपमनोवीयंपरिणत्यभावात्‌, तृत्तीया यावत्‌ पक्षिणः, चतुरं 
चतुष्पदाः, पञ्चमीमुरगाः, अथ च सवप्यरध्वमूत्कषंतः सहस्रारं यावद्‌ गच्छन्ति । तत्राधोगतिविषये 
मनोवीयेपरिगतिवंषम्यदशंनादुध्वेगतावपि च न तदषम्यम्‌ ।"*-ग्रज्ला० मख्य पु० २१ ‰.। 
नन्दि० मर्य० पृ० १३२ ^. 1 षड्द० बहु° इलो° ५२! शास्त्रवा० यहो पु ४२८ 8.1 
य॒श्रितत्र° ¶० ११५ । (२) “श्रथमायामसन्िन उत्पन्ते प्रथमद्धितीययोः सरीसुपाः तिसृषु पक्षिणः 
चतसुषूरगाः पंचसु सहाः षटसु स्त्रियाः सप्तसु मत्स्यमनुष्याः-राजवा० प° ११८ । “ममण-सरिसय- 
विहंगम-फणि-सिहित्थीण-मच्छमणुवाणं । पठढमादिषु उप्पत्ती गडवारादो दु दोण्णि वारोत्ति ।।'- 
सा० गा० २०५ ! “असन्न खलु पटमं, दुच्चं च सरीसवा तदय पक्छी ! सीहा जंति चरत्थिं उरभा 
पुण पंचमि पुढवि । छह च इत्थि मच्छा मणुया य सत्तम पुर्ढवि । एसौ परमृववामो बोषस्वौ 
नरयपृढवीसु ।।"-बुहत्स ० गा० २८४-८५ ॥ त्रलोकष्यदी ° गा० २५३ । (३) “"तेयग्योनेषु असंञ्िनः 
पयप्तिः पंचेन्द्रियाः संख्येयवर्षायुषः अत्पशुभपरिण।मवलेन पुण्यवन्धमनुभूय भवनवासिषु व्यन्तरेषु 
चोत्पयन्ते । त एव संज्ञिनो भिध्यादुष्टयः सासादनसम्य्दृष्टयश्चासहलारादुत्पदन्ते त एव सम्यम्दु- 
ष्टयः सौषर्मादिषु अच्यूतान्तेषु जायन्ते ।”-राजवा० पु० १६९! “पंचिदियतिरियाणं उववामोक्को- 
सओ सहस्सारे"-बहत्सं ° गा० १६४ । (४) ^“ वादादिविक्रवंणत्वादिकन्धिविरहे श्रुते कनीयसि च । 
जिनकत्पमनःपर्यवविरहेऽपि न सिद्धिविरहोस्ति ॥ वादादिकन्ध्यभाववदभविष्यद्‌ यदि च चिद्धषषमा- 
वोऽपि । तासामवारयिष्यद्‌ यथेव जम्बूयुगादारात्‌ ।"“-स्त्रीमु° इर्त ७-८ । अह्ा० मर्म्य० पु? 
२१.^. । रत्नाकराव० ७1 ५७ । ‹ननापि वादादिरुन्धिरदितत्वेन; मूककेवकिभिर्व्यभिनायत्‌ 1" 
-षड़ड० बुह० इकरो० ५२। “माषतुषादीनां लञ्धिविद्ेषहेतुसंयमाभावेऽपि मोखदेतुतरच्छदकातु, 

क्षायोपशमिककुम्धिविरदेऽपि क्षायिकलब्धेरप्रतिधातात्‌ ।"*-्षास््रवा० यश्चो° प° ४२७ 83. ! 
1-व्याप्यनिव्‌-ब ० । 9-गति न ता हेतुः ब ०,-गतिन्युनतान्देकुः ° । --रकु्यान--दा? । 
4 क्षुभगतावपि ब०, श्र ० । 5 भुजगानां प्रथमायां मा०, अ०, मृजया संश्चिन्धं परकायं इर, १० 
ऋ०;} 6. ब्रथमरथां संक्िनां हिलीवत्यां खगानां तुतीचष्रतम्‌ णलमानां चलुश्यं जवुष्यद्य्ना पञ्न्यस्बान्‌ 
कर्णा वचया, ललचराणां य०, अथसायां , मन्द्रं तुतीायः .कतुलकाना परश्रम्यां सारं कठ्‌ 
"कक्षं त्रूरितायां प° प्रतौ \ 7 उपशम व्ण 9 
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भावात्‌ । “शूयन्ते हि श्रनन्ताः चषामायिकमात्रसंसिद्धाः> [वत्वाथेभा० सम्बन्ध का० २७ (?) | 
यदि च खीणां यथा वादादतिरयाः तपोविभवजन्मानो ने संभवन्ति तथा सोक्षोपि न 
स्यात्‌ ; तदा आगमे तदतिद्याभाववत्‌ मोक्षाभावोऽप्युच्येत । न ह्यस्य परिरोषणे किच्ि- 
न्निवन्धन पद्यामः । 

अथ खी्णीं वज्लटक्षणपरिम्रहसद्धावान्न मोक्षः; तरिं मोक्ता्थिंलात्‌ किन्न त॑त्‌ 
ताभिः परियज्यते १ न खलु बद प्राणाः, "तेऽपि दहि सुक्त्यर्थिना परियज्यन्ते कि धनै 
चख्म्‌ १ अथ “नो कप्यह शिग्गथीए श्रचेलाए होर्तएः* [ कल्पस्‌० ५।२० ] इंत्यागमविरोधः 
तस्याः तत्परित्यागे; तदि प्रतिङेखनवत्‌ मुक्त्यङ्गमेव तत्स्यात्‌ । यथेव हि सवेजञैः 
मोक्षमार॑प्रणयकैः उपदिष्टं भ्रतिठेखनं म॒कच््यङ्ग भवति न पुनः परिग्रहः तथा बल्ञम- 
प्यवरिेपात्‌ । यदि च धर्मसाधनानां सूत्रविहितानां परिग्रहत्वं स्यात्‌ तदा पिण्डोषधि- 
रास्यादीना मपि वस्रवत्‌ परिग्रहत्व स्यात्‌ § तथा च तदुपायिनां मोक्षाभावः स्यात्‌ § ! 
सत्यपि वसे मोश्षाभ्युपगमे गृहिणां कुतो न मोक्ष; इति चेत्‌ ? ममत्वसद्धावात्‌ । नहि 
गृदी वस्मे ममस्वरहितः । ममत्वमेव च परिग्रहः । सति हि ममत्वे नग्नोऽपिं परिथ्हवान्‌ 
मवति । आर्यिंकायाश्च ममत्वामावाद्‌ उपसगोयासक्तमिव अँम्बरमपरिग्रहः । नहि यतेरपि 
ग्रामं गृहं वा प्रविरत्तः कमे नोकमे च आददानस्य अपरिग्रहस्वे अममत्वादन्यत्‌ शरणमस्ति । 

अथ वस्ने जन्तूत्पत्तेः दिंसासद्धावतः चचारितरस्थेवाऽसंमवात्‌ कथं मोक्षप्रा्िः ! 
तन्न; भरमादाभावे हिंसाऽलुपपत्तेः । भमादो दहि हिसा । शश्रमत्तयोयात्‌ प्राण॒व्यपरोपणं 
हिसा?” [ तत्त्वाथसु० ७१९३] इ्यभि धानात्‌ । अन्यथा पिण्डौषधिङचय्यादौ यतेरपि 


हिसकत्वं स्यात्‌ । अहृदुक्तेन यल्नेन सच्रतोऽस्य प्रमादाभावादर्दिसकत्वे आर्थिंकाया 


(१) “श्रूयन्ते चानन्ता: सामायिकमत्रपदसिद्धाः-तत्त्वाथेभा० । “अनन्ताः सामायिक- 
माव्रसिद्धा इति वचनात्‌-राजका० पृऽ १०। (२) “यदि वस्व्ादविमुक्िः; त्यजेत्तद्‌, अथ 
न कल्पते हातुम्‌ 1 उत्सङ्खप्रतिङेखनवदन्यथा देको दुष्येत ! त्यागे सर्वत्यागो ग्रहणेऽल्पो दोष 
इत्युपादेश्ि । चस्त्रं गृरुणाञ्प्याणां परिग्रहोऽपीति चुत्यादौ । यत्संयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदु- 
पकरणम्‌ ।1 धमंस्य हि तेत्साघनमतोऽन्यदधि करणमाहाहंन्‌ ॥*--स्त्रीमु° इलो ° १०-१२ \ रत्ना- 
कराव० ७१५७ । षडद० बृह्‌० इलो° ५२ । (३) वस्वम्‌। (2) प्राणा अपि। (५) “नो 
कप्पह्‌ निग्गन्धीएु अनचेकयाए होत्तए“-कल्यसु° } न कल्प्यते निग्रेन््या अचेख्या भवितुम्‌ । (६) 
“विहं सए चज्चिय जमो धरेज्ज तिहि कारणेहि वत्थं ति । तेणं चिय तदवस्सं निरतिसएणं धरे 
अन्वं ।। जिणकप्पाजोग्गाणं हीकच्छूपरीसहाजगोऽवस्सं । हीङज्ज त्ति व सो संजमो तदत्थं विसेसेणं। 
-विश्षेषा० गा० २६०२-२ । सन्मति° री° प° ७४८ । (७) “मूर्छ परिग्रहः"-वस्वा्थंसु ° ७। १५७1 
“मुच्छा परिग्यहो वुत्तो -दञ्च ° ६।२१। (८) “संसक्तौ सत्यामपि चोदितयत्नेन परिहृरत्यार्या 1 
दिसावती पुमानिव न जन्तुमाकाकुरे रोके \1"-स्वरीमु° इछो० १५ । “प्रामातिपातपरिणामामावात्‌" 


-छास्ववा० बह्योऽ पञ ४२७ 23 


1 भ्त हि ब०, च०। 2 सामयिक्माक्र-या०५8 न सन्ति जए, ब० ¦ ५+-णां'च यस्क 
भर । 9 युन अहवे थ० । 6 कंपदि ब०, अ ० । 7 हताए्‌ ब०, ० ४ ई एकदन्तरमेतः पाठो चास्ति 
अर ए भम्नस्ववितद्धः बा०। का हि वि-प० २ 10 उहुडवतापततेद आ०२ २२. आक्िकनासमि केप५ 
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अपि अर्दिंसकत्वं स्याद विदोषात्‌ । तदुक्तम्‌. 
“जिद य सरुदु श्र जीवो अयदाचारस्त शिच्छिदा हिता । 
पयदस्स णत्थि बन्धो हिरसीमेत्तेण तसमिदस्त ॥* [ प्रवचनसा० ३।१७ ` 


न च पुरेषेरवन्धत्वात्‌ स्त्रीणां मोक्षामाव गणधरादिभिर््यभिचारात्‌, तेहि 
नादेदादिभिवेन्यन्ते अथ च सुच्यन्ते। ततो रन्नत्रयमेव तत्कारणं न वेन्त्वमचन्दत्वं बा! 


न च मायाबाहुल्यात्तासां निवौणाभावः; पुसामपि तद्‌ बाहूल्यसद्धावाव्‌। मोद्येदयो 
हि तत्कारणम्‌, स च उभयोरप्यविशिष्टः 
न च दीनसत््वाः खियः ततो न निवीन्ति इत्यभिधातचज्यम्‌; यतः सत्त्वं तपः 
सीलसाधारणम्‌ इह एष्टव्यम्‌ नान्यत्‌, तस्यै निवौणं प्रयनङ्गत्वात्‌ । तश्च अयापु 
सुप्रसिद्धमेव । उक्तव्व-- 
““गाहस्थ्येऽपि घुसा विख्याताः श्ीलवत्तया जगति | 
पीतादयः कथं तास्तपक्ति विशीला विस्ताश्च |: [ स्वीमु० लो० ३१] 
तथा- “+अद्ध(ह)सयमेगसमये पुरुषाणं रिवदी सथक्वादा 
थीलिगेण य कीत्तं सेरा दत्तक त्ति बोधव्वा ॥ [ ] 
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(१) “मरद व॒जियदु जीवो“-प्रव० । उदृतोभयम्‌-सर्वार्थसि ० ७1१३1 मियतां वा जीवतु 
वा जीवो अयताचारस्य निदिचता हिसा) प्रयतस्य नास्ति बंधो ईहिसामात्रेण समितस्य ! (२) 
“अप्रतिवन्यत्वाच्चेत्संयतवगंण नार्यिंकासिद्धिः । वन्दतां ता यदि ते नोनत्वं कल्प्यते तासाम्‌ ॥ सन्त्यूनाः 
पुरुषेभ्यस्ताः स्मारणचारणादिकारिभ्यः । तीथंकराऽऽकारिभ्यो न च जिनकल्पादिरिति गणघरादीनाम्‌ । 
अर्हन्‌ न वन्दते न तावताऽसिद्धिरंगगतेः । प्रप्तान्यथा विमुक्तिः स्थानं स्त्रीपुंसयोस्तुल्यम्‌ ।।““-स्त्रीम्‌° 
इलो० २४-२६1। “अथ महाव्रतस्थपुरुषावन्यत्वात्‌ न तासां मुक्त्यवाप्तिः; तहि गणवरादेरपि 
अहंदवन्यत्वात्‌ न मृुक्त्यवाप्तिः स्यात्‌ !"-सन्मति० दी ० पू ७५४ । रत्नाकरावर० ७14७1 बहू्द० 
बहु° रल्ो० ५२ । श्ास््रवा० यज्ञो° प° ४२९ ^. । युक्तिप्र ° पु० ११४। (३) “मायादिः पुर्वा- 
णामपि द्वेषादिप्रसिद्धभावदचव । षण्णां संस्थानानां तुल्यो वणेत्रयस्यापि ।"-स्त्रीम्‌० इत्मो० २८ । 
रत्नाकराव ० ७।५७ › षड्द० बहु° इलो ५२। "“चरमद्यरीरिणामपि नारदादीनां मायादिप्र- 
करषेवत्त्वश्रवणात्‌ ।“-ज्ञास््रवा० यश्छो० पु० ४२७... । (४) “स्त्री नाम मन्दसत्तवा उत्सङ्खखमन्रता 
न तेनात्र 1 तत्कथमनस्पवृत्तयः सन्ति हि शीराम्बुघेवंलाः ॥ ब्राह्यीसुन्दर्यार्या राजीमती चन्दना गभ- 
धरान्या । अपि देवमनुजमहिताः विख्याताः शीलसत्त्वाभ्याम्‌ ।।"*-स्त्रीम्‌° इखो० २९-३० 1 चङ्द० 
बह ° शलो ° ५२। (५) तपःशीकव्यतिरिक्तस्य । (६) ““““श्षीलवतितमा जगति "तपसि विस्वा 
विशीलाद्व ।“-स्त्रीम्‌ ० । (७) ““अत्रैवाथं विरोषान्तरप्रतिपादिकाः प्रक्षेपगाथाः-विसित्विमार परिषा 
अदट्रुसयं एगसमयभो सिज्मे। दस चेव नपुसा तह उवरि समएण पडिसेहो । एकस्मिन्‌ समं उत्क- 
षतः स्वियो विदातिः सिध्यन्ति । पुरुषा अष्टशतमष्टाधिकं शतम्‌ । तथा समयेनेकेन नपु चका दशेव 
सिध्यन्ति । उक्तसंख्याया उपरि स्वंत्रापि प्रतिषेधः ।*-बृहस्वं ०, मख्य ० गा २४७ । ““जष्टकतमेक- 
समये पुरुषाणामादिरागमः ( माहूरागमे) सिद्धिः ( सिद्धम्‌ ) । स्त्रीणां न सनुष्ययोमे बोकारो सृक्क 
चतानिर्वा ।-स्त्रीमु° इलो० ३ष। . 
॥ 1 दोसो ब०। £-ित्तेण ब०। 8 अथ मुच्य-अ०.१ ` + आ्वादु चिद्धमें अ० { ¢ 
धठसतप ~स ०, उद्रसथ-ब० । ० समदा, ब०, ध्रा ० । पक्ति भऽ 
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रमका्थसतमताय समरस्त्यव । 
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टन्यःच्ागमश्च न्दीनिवाते प्रनाम मृ 

उथ अत्र न्च्रीयच्छन न्त्रीवेद्रे गृह्यदेः कथमेवमपि स्त्रीणां निबीणनिपेधः ९ 
वप्रेव ह स्त्रतेन उनः निद्धि; नधा स्त्रीणामपि स्यान्‌, भावो हि सिद्धेः कारणम्‌ ¦ 
क्िथ्च. द्रत्यनः वृसयः भावनः स्त्रीरूपो भूत्वा यथा निवाति तथा द्रञ्यतः 
स््यप्य नावदः पुस्पो चूत्वा किन्न निवानि अविदोपात्‌ ? न च सिद्धयतो वेदः 
सभवत. अनिवृत्तिवादरमास्पराय एव अस्य परिक्षयात्‌ । अथ मूतपूत्ैगत्या क्षुपकश्र- 
ण्वागद्ण येन वेदेन कमानि तेनासौ मुक्तः इत्युच्यते; ननु किमनेन उपचारेण स्त्रिया 
दथ स्ननप्रजननधमादिरन्या नितवाणमस्तु उति | द । 

अत्र प्रतिविधीयते} यनावदुक्तम्‌-“अविक्रलकारणव्वात्‌, इत्यादि; तत्र अविकल- 
्रव्यन~ न्ठ्रच्=~ क्ररणन्वमसिद्धम्‌ ; चच्कारण दि रतनत्रयम्‌, तक्कि परमप्रकषप्राप्र 
दन्न सनन मन्‌ तत्कारणे स्यान्‌. तन्मात्रं वा? यदि तन्मात्रम्‌; वंदा गृहिणा- 
मपि निवाणभरमङ्गः। अथ परमप्रकपरा्रम्‌ ; तन्न; तत्र तस्य परमप्रकषप्राप्राऽनुपपन्तेः। 
तथादि-निवाणकारगज्ञानादिपरमग्रकषः स्त्रीषु नास्ति, परमप्रकपत्वान्‌, सप्रमप्रथिवीग- 
मनक(रणःउयुण्यपररमग्रकपवन्‌ ¦ तथ! चेदमयुक्तम्‌-*अरे बिसोधप्रैतिपत्तेरजुपपत्तेः 
इन्यादि । प्रयक्रनो हि अद्दयस्याथेस्य विरोधः प्रतिपत्तमशक्यो न तु अनुमानादितोऽपि, 
अन्यथा कथ सप्रलप्रथिवीगसनकार्णाऽपुण्यपरमप्रकपेस्यापि तत्र विरोधप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ! 

यदप्युक्तरम-"सप्रमप्रधिवीगमनाभावस्य निवाणाभविेनाऽव्यापरेः इदयादि; तदप्य- 
युक्तम्‌ ; अकःयक्धरणन्यःपि कृत्तिकोद यान्‌ शक्रटोदरयादेः प्रतिपत्तिदरौनात्‌ । अविना- 
भावो टि गस्यगसक्मावे निवन्धनं न कायैकारणत्वादि, स चात्र अस्त्येव । न खल 
नादान्स्यतदुत्पत््योरव अविनामावो नियतः; कृत्तिकोद्यदेः शकटोदयादिकं भत्यगम- 
कत्वप्रसङ्ान्‌ इति ! एनच सोगतोपकत्पितन्यापिकिच।रावसरे सप्रपच्चं प्रपञ्चितम्‌ | 
अतश्च "सप्रमप्रथिवीगमनदेः निवौणं प्रत्यकारणत्वादव्यापकत्वाच्चः इट्यादि प्रत्यु- 
त्तम्‌ । कथच्चेववादिनो अकग्भागाभावात्‌ परभागाभावो निश्चीयेत, अनयोः तादा 
तम्यनदुत्पत्तिलक्तेणप्रतिवन्धासंमवात्‌ १ अथात्र एकाथैसमवायः सम्बन्धोऽस्ति तस्मा- 


[१ 7 1 ~~ ~~~ ण जक 0 | त [1 [ , ह 
॥ न्त ष्यपि (णी गी 


(१) "न सत्रावदोदयभावे प्रमाणम ङ्गन्च । भाव सिद्धौपुवत्‌ पुमां अपि (पुसोऽपि) 
न सिद्धचनो वेद ॥ क्षपकश्ेण्यारोहे वेदेनोच्येत पूर्ववेदेन । स्त्रीति नितराममुख्ये मुख्येऽथं युज्यते 
नतराम्‌ ।* स्त्रीम्‌ ० हत्े° ३९-४० (२) वेदस्य | (३) पु० ८६५ ं० १३। (2) स््रीपु | 
(५) मोक्नेनुज्ञानादिपरमध्रकर्पं ` """ -प्रमेयक० पु० ३२८ । (६) पु० ८६६ पषं० १०। (७) 
१० ८६६ पं० १५। (८) अविनाभावः । (९) पु० ४४६। (१०) अवर्मिगाभावपरभागाभावयोः । 


(११) एकस्मिन्नेव भिच्यास्ये अवयविनि अवग्भागपरभागाख्ययोः अवयवो; समवायात्‌ तयोः परस्प- 


[वि ` [अ 


+ इत्यागम-श्० । 2 -बादरसंपराय-आ०! 8 "तदाः नास्ति आ०, श्र° । 4 -प्रतिपत्ते 
रित्यादि शा० । 5 अदुश्यापेस्य न०। 
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दव अनयोः गन्यगमकभावो भविप्यति, नलु नयाश्यकम्य मनन न 
न खलु समवायासिद्धौ तस्यै एकाथममवायनि द्विनपप्रच्यन =-= 
अस्तु वा तत्सिद्धिः; तथापि-्नतस्तयोगम्यगमकभतरि दनान = 
काथेसमवायसद्धावात्‌, यत्रैव हि आत्मनि मत्रनषरिवीनमननःग्यन नद = 
सुक्तिगमनयोग्यतापि । न च सप्रमप्रथिवीरमनामावान्‌ न्त्री -नव--- म) 
यितुमिष्टः येनोक्तदोपाचुपङ्गः स्यान्‌, कि तहिं ? पगमप्रकतन्वादनेःः चमन 
ध्यव्यापिकात्‌ निवाणकारणामवः तत्र साधवितुमिष्टः । नतम-च-नच -न-- 
स्वयमेव तत्र सेरस्यति । न ख निदतैका कायस्योत्पनिः अन्प्रनद्धान्‌ ¦ =-=. 
सक्तर्म्‌-“सप्रमप्रथिवीगमनं न निर्वाणस्य रल्नत्रयवन्‌ कार्मम' इन्यादि 

यद पि- (चरमदेह निथितनत्य भमयचागम इचारात््न्‌ . नटध्ययु=य्‌, सन: नध. 
प्रथिवीगमनाभावः तन्निवैत्तैनसमयकमीर्जनसामण्वामावः। न च न्दरोप्दयान = =. 
दरीरिषु । श्रूयते हि भमरतम्रश्तिचक्रवनिनां चरमशगीराणामव तेवातकननय सदम 


थिव्यां गमनयोग्यकमीजंना, देवाचेनसमये तु मवीर्थनिद्धातनि ¦ उच्छृ टम 


# 4 ॥ | 


भश्च परिणामः यथाक्रमम्‌ उत्कृष्टायाः दुभगतः अद्युमगवकवः इटमनन चन धच, 
परिणामप्रारम्भे च पुरुषस्येव सामथ्यं न स्रियाः } यथव दि न्यः न्नर 
परिणामे सामस्यौभावः तथा उच्करष्टञ्चुमपगिणामऽपि ; -न्करष्टयुनपम गमन च रन्न 
एतेन (विषमगतयोऽप्यघस्तात्‌' इयायपि ` ` म्रनिव्यृढम्‌ . प्रकरषटगरिम रस्मल्नृमृन- 
कर्मोपाजनसमथेस्यैव मुक्तियोम्यतोपपत्तेः न तद्विपमीतस्य । श्रयते 
न्तरगतिप्रारम्मककर्म वशात्‌ प्रतिनियतोतपादस्थानानामपि नारकाणां श्रते 
गृरोके सर्वेषामपि नियमतः संन्ञिप्न्द्रियेषु तिर्यक्च मनुष्येषु चन्दः, देवान" 
तथाविधक्मवज्चात्‌ प्रतिनियतोपपादस्थानोत्पन्नानां तियगल्टोक प्वतपु ष्दन्द्रयषूर च 


न+ ~+ ~ 


(१) तन्मते हि अवयवायविनो. कथच्न्वित्तादात्म्याभ्युपगमान्‌ । {२१ प्ठेतास्वनरन्द । 1३, 
एकाथेसमवायसिद्धः ( ४) एकाथसमवायात्‌ । {५ ) सप्नमपृथिवीरमनं नःसन्य-मक्ितिरिमनम्यमन क 
योख्व । (६) स्त्रीषु ! (७) निवणिकारणाभावाच्च । (८) पृ० ददद पं० २०१८९ धृ ८६३ 
पं० २1 (१०) दिग्विजिययात्रासमये ! (११) पृ० ८द७पं०४। १२; पिन्यष्दा निस्म्नड 
णरतिरिए कम्मसण्णिपज्जत्ते । गन्भभमवे उप्पञ्जदि सत्तमपृढवीदु निरिए व ।। -त्रिखोकमा०या० २०३) 
“न<णेरयियाण गमण सण्णीपज्जत्तकम्मतिरिथणरे । चरमच ऊ तित्थृणे नररिच्छे चव नत्तनियः ': -कमका- 
गा० ५३८ । (१३) संज्ञिपच्च्चेन्द्ियेषु तिर्य्षु मनुष्येषु च । "“आहारगा दुं ईव वाण न पपरस्म"न- 
रियणरे । पत्तेयपुढविआऊबादरपज्जत्तगे गमण ।॥ भवणतियाण एव निन्यृणधथरसु चर उधन्त्ता, 

ईसाणंताणेगे सदरदुगंताणसण्णीसु ॥"-कमंका० गा० ५२४२-४ । 

1 समवेता न तत्रैव मूवितिगमनायोग्यतापि ० । 2 निहंतुककाये-श्र° । :; तनो गुक्तमृक्तम्‌ 
ब०। 4-श्षरीरेषु ब०, श्र । 5-णामप्रप्ते च ब०। 6 यथाविघ-आ० । 7-नियतन्थानः-जः >. 


नियतोत्पादस्यानो-ब० । 


११ 
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८७० लघौयस्रयालङ्कारे न्यायकुसुदचन्द्र [ ७. निक्तेपपरि० 


इृत्यादययागमख स्त्रीनिवाणे श्रमाणम्‌ | 

अथ अत्र स्त्रीशब्देन स्व्ीवेदो गृह्यते; कथमेवमपि स्त्रीणां निवोणनिषेधः! 
यथैव हि स्त्रीवेदेन पुंसः सिद्धिः तथा स्त्रीणामपि स्यात्‌, भावो हि सिद्धेः कारणम्‌ । 

किच्च, द्रव्यतः पुरुषः भावतः स्त्रीरूपो भूत्वा यथा निवोति तथा द्रव्यतः 
स्ञ्यपि भावतः पुरुषो भूत्वा किन्न निवौति अविशेषात्‌ १ न च सिद्धयतो वेदः 
संभवति, अनिवृक्तिवदरसाम्पराये एव अस्य परिक्षयात्‌ । अथ भूतपूवेगस्या ्षपकशर- 
ण्यासेहणे येन वेदेन करोति तेनासौ सुक्तः इत्युच्यते; नु किमनेन उपचारेण स्तिया 
एव स्तनप्रजननधर्मादिमत्या निवोणमस्तु इति ॥ छ ॥ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-“अविकलकारणत्वात्‌, इव्यादि; तत्र अबिकल- 
"वसरं तद्भवति कारणत्वमसिद्धम्‌ ; तत्कारणे हि रलनत्रयम्‌ , तक्ति परमप्रकषेप्ाप 
बौणप्रातिनिरसनम्‌- सत्‌ तत्कारणं स्यात्‌, तन्मात्रं वा ९ यदि तन्मात्रम्‌ ; तदा गृहिण- 
मपि नि्कणप्रसङ्गः। अथ परमप्रकर्राप्तम्‌ ; तन्न; तश्र तस्य परमभ्रकर्षप्राप्तस्वाऽचुपपत्तेः। 
तथादि-निर्बाणकारणज्ञानादिपरमभ्रकषैः स्त्रीषु नास्ति, परमप्रकषत्वात्‌ › सप्तमप्रथिवीग- 
मनकारणाऽपुण्यपरमप्रकषेवत्‌ । तथा चेदमयुक्तर्मू-“अदृष्टे विरोधश्रैतिपत्तेरलुपपत्तेः! 
इत्यादि । प्रयक्षतो हि दृरयस्याथेस्य विरोधः प्रतिपत्त॒मशक्यो न तु अलुमानादितोऽपि, 
अन्यथा कथ सत्रमप्रथिवीगमनकारणाऽपुण्यपरमप्रकषस्यापि तत्र विरोधप्रतिपत्तिः स्यात्‌ 

यदप्युक्तमू-“सक्चमप्रथिवीगमनाभावस्य निबौणाभावेनाऽन्याप्रेः' इयादि; तदप्य- 
युक्तम्‌ ; अकार्यकारणस्यपि कृत्तिकोदयात्‌ शकटोदयादेः प्रतिपत्तिदशेनात्‌ । अविना- 
भवो हि गम्यगमकमावि निवन्धनं न कायैकारणत्वादि, स चात्र अस्त्येव । न खलु 
ताद्‌हत्म्यतदुत्पत्योरेव अविनाभावो नियतः; ृचिकोदयदेः शक्रटोदयादिकं अत्यगम- 
कत्वप्रसङ्गात्‌ इति । एतश्च सौगतोपकस्पितन्याप्रिविचायवसरे संप्रपच्चं प्रपञ्चितम्‌ । 
अतश 'सप्तमघ्रथिवीगमनादेः निवीणं श्रत्यकारणत्वादव्यापकत्वाच्चः इत्यादि परद्यु- 
तम्‌ 1 कथद्ञैववादिनो अवौग्भागाभावात्‌ परभागामावो निश्चीयेत, अनयोः तादा- 
त्म्यवदुत्पचतिलच्षणप्रतिबन्धासंमवात्‌ १ अथात्र एकाथैसमवायः सम्बन्धोऽस्ति तस्मा- 


(१) “न च पु देहे स्त्रीवेदोदयमावे प्रमाणमङ्खञ्च । भावः सिद्धौ पुवत्‌ पुमां अपि (पुसोऽपि) 
नं सिद्धचतो वेदः ॥ क्षपकशेण्यारोहे वेदेनोच्येत पूर्ववेदेन । स्त्रीति नितराममुख्ये मुख्येऽथे युज्यते 
नेतराम्‌ ॥*-स्त्रीम्‌ ° इत्ो° ३९-४० । (२) वेदस्य । (३) पू० ८६५ षं० १३ । (४) स्त्रीषु । 
(ष) “मोक्षहेतुज्ञानादिपरमप्रकर्षः- “° -श्रमेयक ° पु० ३२८ ! (६) पु ८६६ पं १०1 (७) 
१० ८६६ षं १५ । {८} अविनाभावः । (९) पु० ४४६] (१०) अवरिभागाभावपरभागामावयीः । 
(११) एकस्मिन्नेव भिच्याख्ये अवयविनि अर्वाग्भागपरभागाख्ययोः अवयवयोः समवायात्‌ तथोः परस. 
रमेका्थंसमवायः समस्त्येव । 


1 इत्वायम-्० । 2 -बादरसंपराय-आ०। 8 ` "तदा नास्ति जा०, श्र० । ¢ -प्रनिषत्े- 
हित्वा का +. ४ सदु्यर्थस्य ब०। | | 





प्रक्चनश्र० का० ७९ ] त्रीपुक्तिवादः ८७9 


देव अनयोः गम्यगमकभावो भविष्यति, नलु नैयायिकस्य मनमेनन्न सिनास्बगम्य | 


न खलु समवायासिद्धौ तस्थै एकाथैसमवायमि द्विरुपप्यते नन्मिद्धिपृ्कत्वानरस्याः । 
अस्तु वा तत्सिद्धिः; तथापि-्तस्तयोगीम्यगमकभवि प्र्कतथोगपि समोऽस्तु नत्राप्य- 
का्थसमवायसद्धावात्‌, यज्ैव हि आत्मनि सप्तमण्रथिवीगमनयोम्यता स्षमेवना नत्र 
खुक्तिगमनयोम्यतापि । न च सप्तमण़थिवीगमनाभावान्‌ स्त्रीणां निर्कणनियेधः माध- 
यितुमिष्टः येनोक्तदोषानुषङ्गः स्यात्‌, कि तर्हि १ परमधरकरत्वाद्धनोः दृष्टान्तं सिद्धमा- 
ध्यज्यापिकात्‌ निवांणकारणाभावः त्र साधथितुमिष्टः । तदभावाच्च निबाणामावः 
स्वयमेव तत्र सेत्स्यति । न खलु निंहसुका का्ैस्योत्यत्तिः अतिग्रसङ्गान्‌ । ततोऽयुक्त- 
यक्तर्मू-सप्तमष्थिवीगमनं न निर्वाणस्य रतनत्रयवत्‌ कारणम्‌" इदयाद्रि । 

यद्‌पि-“चरमदेषेः निश्चितव्यभिचारम्‌' इत्याद्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; यतः समम- 
एथिवीगमनाभावः तन्निवेत्तेनसमथेकमो्जनसामथ्यीमावः। स च स्त्ीष्वेवास्ति न चरम- 
सरीरिु । श्रूयते हि भरतभ्रथृतिचक्रवर्चिनां चरमशरीराणामपि ैयाणकसमये सपरम्र- 
थिव्यं गमनयोग्यकमौजेना, देवाचैनसमये तु सवार्थसिद्धाविनि । उकृष्टो हि ्ुभोऽद्- 
भश्च परिणामः यथाक्रमम्‌ उच्छृष्टायाः छ्भगतेः अद्युमगतेर्व हेतुभूतं कम आगमते, 
तत्परिणामप्रारम्भे च पुरुषस्येव सामर्थ्यं न स्त्रियाः । यथेव हि तस्याः तीत्रतराशुम- 
परिणामे सामथ्यौभावः तथा उ्छृष्ट्ुमपरिणामेऽपि। उकछृष्ट्ुभपरिणामेन च मुक्तिः ! 

एतेन 'विषमगतयोऽप्य घस्तात्‌' इत्यापि ` प्रतिव्यूढम्‌ ; परकृषटगतिप्रारम्भहेतुभूत- 
कर्मोपाजनसमथैस्यैव सुक्तियोग्यतोपपत्तेः न तद्विपरीतस्य । श्रूयते हि प्रतिनियताऽबा- 
न्तरगतिप्रारम्भककमेवशात्‌ प्रतिनियतोतपादस्थानानामपि नारकाणां क्षपितकर्णां विर्द- 
गृढोके सर्वेषामपि नियमतः ` स्ञिप्चेन्दरियेषु तिर्य मनुष्येषु चोत्पादः, देवानाश्न 
दैथाविधकमेवशात्‌ प्रतिर्नियतोपपादस्थानोसन्नानां ति्ैगुखोक एव तेषु एढेन्द्रियेषु च 
` (१) तन्मते हि अवयवायविनोः कथल्नवित्तादात्म्याम्युपगमात्‌ । (२) एवेताम्बरस्म । (३) 
एका्थंसमवायसिद्धेः । (४) एका्ंसमवायात्‌ । (५) सप्तमपृथिवीगमनसामध्यं-मूकतिमिमनदखामष्न- 
योर्च । (६) स्त्रीषु । (७) निर्वाणकारणाभावाच्च । (८) पु° ८६६ पं० २० + (९) १० ८६४ 
पं०२। (१०) दिग्विजिययात्रासमये । (११) प° ८६७ पं० ४) (१२) निरमादो निस्छरिदो 
णरतिरिए कम्मसण्णिपज्जत्ते ! गन्भभवे उप्पज्जदि सत्तमयुढवीदु तिरिए वं ॥“-त्रिख्मेकस्ा ० न!” २५३१ 
“न्णेरयियाणं गमणं सण्णीपज्जत्तकम्मतिरियणरे । चरमचऊ तित्थुणे तेरिच्छे चेव खसमिया ॥ " --कसका* 
गा० ५३८ । (१३) संज्ञिपञ्चेन्दियेषु तिर्यश्ु मनृष्येषु च । “खाहारमा दुं देवे देवां प्रण्निकम्मद्ति- 
रियणरे । पत्तेयपुढवियाॐबादरपज्जत्तगे गमणं ॥ मवणतियानं एवं स्त्थुणभरेसु जेव समन्तो + 
ईसाणंताणेगे सदरद्गंताणसण्णीसु ।1*-कमेक्ा ° ग!० ५४२४३ । 

1 समवेता न तत्रैव मृक्तिगमनायोग्यतापि ब० । 2 निहुतुककायं-ध ० । 3 ततो गुष्छषुत्छय्‌ 
ब०। 4-ल्लरीरेषु ब०, श्र०। £-णामभ्राप्ते च ज०। 6 यथाकिकि-भा० । 7-सिसवरनो-"ा ०५ 
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८७२ लघीयल्रयालड्कयरे न्यायकुयुद चन्द्रं [ ७, निक्ेपपरि० 


नियमेनोत्ाद इति । न च तथाविधकर्मोपाजैनसामर्थ्येन सुक्तियोगम्यता संभवति इति 
न मुक्तियोग्यताविचारावसरे किच्िदनेन प्रयोजनम्‌ । यस्य तु उपरिष्टात्‌ प्रकृष्टयुभगति- 
प्रसाधने सामर्थ्यम्‌ तस्य अधस्तात्‌ प्रकृष्टारुभर्गतिभ्रसाधनेऽपि तदस्ति यथा पुस इति 
सत्रीणां प्रहृष्टायां शुभगतौ सामर्थ्यभ्युपगच्छता अञ्युभगनावपि तथाविधायां तदभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ ! तथा च “शत्थी दहठीश्ो चहो न उप्यजंति [ ] इत्यादि 
भवदीयागमविरोधः । | 

यच्चान्यदुक्तम्‌-“न च बादादिलन्ध्यभावात्तासां मोक्षाभावः' इ्यादि; तदप्यु- 
क्तिमात्नम्‌ ; थतो यत्र एेहिकवादविक्रियाचारणादिरब्धीनामपि हेतुः सयमविदोषो नास्ति 
तत्र मोक्चहेतुरसौ भविष्यतीति कः सुधीः श्रदधीत ? बादलब्धिः खट्ट इन्द्रीयास्था- 
नेषु इदस्पत्यादिष्वपि म्रतिवन्धकेषु सत्सु छरजायादिपरिहारेण स्वतन्त्वप्रतिपोदनसा- 
मध्यम्‌ । विक्रियारुव्धिः इन्द्रादिरूपोपादानक्तिः। चारणरुन्धिः गगनगमनसामर््यम्‌ । 
आदिशब्दात्‌ अश्षीणमहानसादिरुन्धिपसिमहः । तद्धेतुश्च संयमविरोषो न स्त्रीणां 
प्रवचने प्रतिपाद्यते | 

यद्प्यभिहितर्म्‌-“आगमे वादादिलब्ध्यतिङयाभाववत्‌ मोक्षाभावोऽप्युच्येतः 
इत्यादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌; संयमविदोषनिषेधदेव आगमे तासां मोक्षाभावप्रतिपा- 
दनप्रसिद्धेः ! सुप्रसिद्धो हि आगमे पुरां मोक्षदेतोः आचेलक्यादिसंयमविोषस्य 
विधिः, खीणां तु निंषेधः। न च कारणाभावे कार्योत्पत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । संयमसमात्र 
तु सदपि आसां न मोक्षहेतुः तियेग्गृहरदथादिसंयमवत्‌ । तथा, नासि खीणां मोक्षः 


परि्रहवन्त्वात्‌ गृहस्थवत्‌ । 

यद्प्युक्तर्म्‌-शरतिरेखनवत्‌ सुक्त्यज्गमेव बस्म्‌' इत्यादि; तदप्यचार; यतः प्रति- 
पपत्तेः ।-प्रमेयक ० पु० ३३० \ (३) संयमः । (४) “जक्रादिष्वपि प्रतिबन्धिषु सत्यु अप्रतिहततया 
निरूतराभिषानें पररन्ध्रपिक्षणञ्व वादित्वम्‌ ।-राजवा० प° १४४। (५) “लामान्तरायक्षयोपदामपर- 
कषंप्रप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो मिसा दीयते ततो माजनाच्चक्रधरस्कन्धावारोऽपि यदि मुञ्जीत तदिवसे नान्नं 
कषीयते ते अक्षीणमहानसाः ॥-खजवा० पु० १४५ । (६) पु० ८६८ पं० ३। (७) गं इच्छीण 
हवे मूंजह विडं सु एयकाकम्मि। अज्जियवि एकवत्था वत्थावरणेण भुंजेइ । णवि सिज्छई वत्थधरो 
जिणसासणे जइ वि होई तित्थयरो । णग्गो विमोक्डमम्गो सेसा उम्मम्गया सव्वे )। छिगम्मि य इत्थीणं 
थणंतरे णाहिकक्सदेसेसु । भणिमो सुहुमो काम तासं कह होई प्वज्जा ।! जइ दंसणेण सुद्धा उत्ता 
मग्गंश सापि संजृत्ता । घोरं चरिय चरितं इत्थीसु न पावया भणिया ॥ चित्तासोदहि ण तेखि 
दिल्कं भावं तहा सहावेण । विज्जदि मासा तेसि इत्थीसु णऽसंकया ऋणं ।"-सुत्रप्रा० गा० 
२३-२६ } ““णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिदट्ढा 1. तम्हा तप्पडिरू्वं वियप्पियं 
्ल्फिमित्थीमं \। निर््न्थलि ङ्गात्‌ पृथक्त्वेन विकल्पितं कथितं कग प्रावरणसदहितं चिह्वं स्त्रीणामिक्ि 1“ - 


| म ०.३०२ । ( ८). पृ० <६८ ० ८६८ सं० ८। 
-भा० ६ ॐ इत्यीऊ छद्ठीदो जहो अ .ड-ब० 1.8 यतोः नास्ति व, ध९ १. 
4--स्दोचिवतू कार क}. ` ` ` 
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केखनं तावत्‌ सेयमभ्रतिपालनाथ भगवतोपदिष्टम्‌, वज्रं तु फिमयमुपभिष्ठमिनि ? नपि 
तत्प्रतिपालनाथंसिति चेत्‌; तथाहि-अभिमुयन्ते प्रायण वित्रुनाङ्गापाह्गमः दयनतजनिन- 
चित्तभेदैः पुरुषैः अङ्खना अच्तप्रावरणाः घोटिकरेव घोट्रिनि; नत्र कुनस्वौः तर्माभ- 
भूयन्ते न पुनस्ते" ताभिः; अछृतप्रावरणर्त्वाविरोपेऽपि इनि वक्तव्यम्‌ ? नानामन्पर- 
सत्त्वोपेततया अभिभाव्यत्वाच्चेत्‌, सुप्रसिद्धे ह्ययं विभागः गवाश्राद शीपरहनिर- 
भिंभाव्या पुरुषप्रकृतिरभिभाविका इति; तदेतन्महामोहविनुम्भिनम्‌ ; यामामनितुच्छु- 
सत्वानां प्राणिमात्रेणाप्यभिमवः ताः सकलत्रैरोक्याभिमावकक्राविधश्नयनश्षणं मोन 
महासतत्वप्रसाध्य प्रसाधयन्तीति । 
यंदप्युक्तर्म्‌-“यदि धर्मसाधनानां परिमह्वं स्यात्‌ इत्यादि; तत्र कोऽयं धमः 
यत्साघनच्ं वखस्य स्यात्‌-पुण्यविरेषः, संयमविशेपो वा ! प्रथमपश्रे कथं नन्युक्ति- 
हेतुः १ आगमविहितविधिना गृह्यमाणस्यार्स्यं गृहस्थवत्‌ पुण्यस्यैव हेतुत्वात्‌ । पुण्य- 
हेतोश्च मुक्तिहेतुत्वे दानादेरपि तद्धतुत्वप्रसङ्गः। ` संयमविरोपहेतु्वं तु तस्य दुरपपाद्रम्‌ , 
बाह्याभ्यन्तरपरिमहपरित्यागो दहि संयमः, स च याचनसीवनधश्चालनयोपणनिक्ते- 
पादानचौरहरणादिमनःसङ्कोभकारिणि वसे गृहीते कथं स्यान्‌ ? प्रद्युन संयमोपधान- 
कमेवेतत्‌ बाह्याभ्यन्तरनेभ्न्थ्यपरतिपन्थित्वात्‌ । 
नन्वेवं पिण्डौषध्यादीनामपि परिरहत्वप्रसङ्गात्‌ कथं तदादायिनामपि मोश्रः 
स्यात्‌ १ इत्यप्यसारम्‌; तेषाम्‌ उद्रमादिदोषपरिदारेण उपादीयमानानां रलनत्रयोपद्हण- 
हेतुत्वात्‌ 1 न हि ते सिद्धान्तविहितविधिना उपादीयमाना मोक्षदेतोरपकन्तीरः । तदभ- 
हणे च अपूर्णैऽपि काठे विपत्तेरापत्तेः आत्मघातित्वं स्यात्‌, वख्ाऽ्हे तु नाऽयं दोषः | 
षष्ठाऽष्टमादिक्रमेण च सुसुष्ठुभिः पिण्डादिकमपि त्यज्यते, परमनेभन्ण्यमाग्िः तैः 
प्रतिज्ेखनश्, न तु सखीभिः कदाचिद्रख्मम्‌ । नच गृहीतेऽपि वस्ञे ममेदंभावस्य आसाम- 
संभवादपरिमहत्व वाच्यम्‌; विरोधात्‌, रवद्धि्ूवं हि पतितं बश दस्तेनादाय परिद- 
धानाया मूच्छीरदितत्वातुपपततेः, यद्‌ बुद्धिपूवं पतित्तमप्यादीयते न त्न मूच्छोमावः 
यथा सुवर्णादौ, तथा आदीयते च सरीभिवंख्ञमिति । 
` (९) स्लियः। (र) पुरषाः । (३) १०८६८ पं० १०॥ (४) कस्वस्य । (५) “'ेषहरि 
व चेखुखंडं भायणमत्थित्ति भणिदमिह सत्ते । जदि सो चत्तारंबो हवदि कं वा अनारम्भो # कथे 
क्खंडं दुदियभायणमण्णं च गेण्हदि णियदं । विज्जदि पाणारभो विक्खेमो तस्स चित्तम्मि ५ मण्डु 
विधणदइ चोवइ सोसेद जदं तु मादे खित्ता। पत्यं च चेरखंहं बिभेदि परदौ य फारयदि + किवं 
तम्हि णत्थि मृच्छा आरंभो व बसंजमो तस्स । तथ परदव्वम्मि रो कषमध्पाणं पथाषवदि ॥।'- 
प्रव०, टी० पु० २९७१ प्रमेयक० पृ० ३३१1 (६) '्ुदिपूरवेकं हि हस्येन पतितं बस्माधाय 
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` , 4 सं्रमाद्ेष-अ० 1 6-पुवंकं हि भर । 
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एतेन 'उपरसंगौद्यासक्तमिव अम्बरमपरिमहः' इत्यादि प्रयाख्यातम्‌ ; उपसगौद्या- 
सक्ते वसे पतिते बुद्धिपूरैग्रहणासमवात्‌ । 

अथोच्यते-ख्रीणां वस्रत्यागाभ्युपगमे ङरखीणां खज्नाभूयिष्ठ्वात्‌ दीक्षा्रहणमेव 
न स्थात्‌, वच्चे तु सति तत्परिग्रहमात्रं दोषः सकट्ङीरुपरिपाखनं तु गुणः इति द्यागो- 
पादानयोः गुणदोपाल्पवदहूव्वनिरूपणेन भगवता वसखसुपदिष्ट तासामिति; तदेतद- 
स्माकममीष्टमेव, नहि अत्रा बयं विप्रतिपद्यामहे, मोक्षे एव अस्माकं विप्रतिपत्तेः नच 
तच्छीरं मोक्षपत्रैसाधनाय प्रभवति परिग्रहवदाश्रितस्वात्‌ गरहस्थज्ञीखवत्‌ । नदि गृहस्थ- 
सीरं यागोपादानयोः गुणदोषाल्पबहसनिरूपणेन भगवतोपदिष्टमपि मोक्षुप्रसाधनौय 
प्रभवति एवं प्रकृतमपि । अथ वैच्छीरं ईिसाराबलितत्वात्‌ न तस्मसाधनाय प्रभवति; 
तदन्यत्रापि समानम्‌ । न खल्छु खीसम्बन्धि शीं ईिसाङावटं न भवति; ्यकाटिष्षा- 
यनेकजन्तुसम्मूच्छनाधिकरणवस्त्रसमन्वितस्वात्‌ गृहस्थङीख्वत्‌ । तत्सम्मूच्छेनाधि- 
करणस्य च वस्त्रस्य. हिसानङ्गत्वे मूद्धजानामपनयनानथक्यं स्यात्‌ । 

यदप्यभिहितम -प्रमादाभावे तासां हिसादुपपत्तेः' इदयादि; तदप्यपेशर्म्‌ ; 
छोभकषायपरि्णतौ तासामग्र्मेत्तत्वालुपपत्तेः, तत्परिणतेरेव प्रमादव्वात्‌ । तद्ुक्तम्‌- 

^ध्विकैहा तहा कस्ाया हंदिय रिदा य तह थ पण्गो (यो) य । 
चदु चदु प्रण एगेगे हंति पमादा हृ प्ररण॒रस 11 [ पंचसं° १११५ | इति । 

लोभकषायपरिणतिश्च स्रीणां बदधिपूव॑ वस्त्रस्वीकारात्‌ अस्तीस्यवसीयते । अथ 
वीतरागत्वेऽप्यासां छल्नापनोदाथ तत्खीकारसभवात्‌ नातस्तासां तत्परिणतिसिद्धिः; 
नन्वेवं कार्मपीडापनोदार्थं कमुकादिसखीकारोप्यासां करन स्याद चिदोषात्‌ † अथ तेंत्पी- 
डासद्धावे बीतरागत्वं तासां विरुदयते, तदेतत्‌ छल्नासद्धावेऽपि समानम्‌ । न खल 
वीतरागस्य छल्ञा उपपद्यते, सति रागे बीभव्सावयवप्रच्छादनेच्छारूपत्वात्तस्यीः । यो 


वीतरागो नासौ ख्ज्ावान्‌ , यथा शिशुः, बीतणगा च भवद्धिरभिग्रेता आर्यका इति । 


काकनमनेेयभेनननदिोेणय काभेन ननतकिाििणनोिेनणेोकििाननकणयमोाणयययनणय्यनाणयननणाणणनमननकननकययि 


(१) “अर्ोभगन्दरादिषु गृहीतची रो यतिनं मुच्येत । उपसगे वा चीरे ग्दादि संन्यस्यते चात्ते |“ 
-स्त्रीमु° इलो० १७ । (२) गृहस्थरीखम्‌ । (३) प° ८६८ प° ९७॥। (४) “पडडी पमादमइया 
एर्दास वित्ति भासिया पमदा ! तम्हा ताग पमदा पमादबहूुखा त्ति णिद्दिट्ठा ।! संति पूर्वं पमदाणं 
मोहपदोसा भयं दुगा य । चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिव्वाणं ।।"-प्रब० टी० पु० ३०२ 
“मायापमायपउरा पडिमासं तेसु होड पक्खरुणं । णिच्च जोणिस्सावो दारडढं णत्थि चित्तस्स ।"- 
भावसं० गा० ९३ । (५) विकथस्तथा कषाया इन्द्रियनिन्रातथैव प्रणयश्च । चतुङ्चतुःपञ्चेकंकं 
भवन्ति प्रमादाः खलु पञ्चदश ।। गाथेयं जीवकाण्डेऽपि (३४) वतते । उद्धृतेयम्‌-धवलाटी० प° 
१७८ 1 (६) “ही्ीतात्तिनिवृत््यथं वस्त्रादि यदि गृह्यते। कासिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादि- 


खान्तये ।""-प्रमेयक० पु०३३१। (७) कामपीडा । (८) रज्जायाः 1 


1-सर्भाद्‌ व्यासक्त-अा1०) £ अच्रार्थेऽवद्यं विप्र-ब०। 8-गप्रसाधाय बर । 4-नाय भवत्येव प्रकृत- 
ब ०॥ & जरकासि-ब० 1 6-णमि तासा-ब ० । 7 एगेकं र ०। 8 बुद्धिपुवेवस्क्र-भा०, बुद्धिपूरवेकवस्त्र-श्र ० । 
9 क्ता ० 3 
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यदि च पुंसाम्‌ अचलः सयमो सुक्तर्दतुः खीणां तु सचेलः; तदा कारणमेदात्‌ 
सुक्तेरप्यवश्यमजुषज्येत भेदः । योऽखन्तभिन्नः संयमः सोऽयन्तभिन्नकार्यारम्भकः 
यथा यतिगृहिसंयमोऽयन्तभिन्नस्रगोयारम्भकः, अलयन्तभिन्नश्च सचेलाऽचेलखूपो य॒क्ति- 
हेतुतयाऽभिभ्रेतः आये-अयिंकासयमः इति । न चानयोः सुक्तिभेदोऽस्ि; सकलकसै- 
चयलक्षणाया मुक्तः उभयोभषद्धिसतुल्यतयाऽभ्युपगमात्‌ । 

किञ्च, सचेलसंयमस्य सुक्छिदेतुखे युक्तयथिनां न वखादेस्यागः कर्तव्यतया उप- 
दिद्येत, उपदिश्यते चौसौ तेषां तथा, अतो बवखयदे्यैक्यज्गताचुपपत्तिः । भ्रयोगः- 
वस्रं सुक्तेरङ्गे न भवति, सुक्यर्थिनां तत्त्यागस्य कततैव्यतयोपदिदयमानत्वात्‌ , यत्त्यागो 
मुक्त्यर्थिनां कत्तव्यतयोपदिदयते न तत्‌ सुक्तेरङ्गम्‌ यथा मिथ्याददीनादि, कर्तव्य 
तयोपदिशयते च तेषां वखत्याग इति । यद्पुनः भुक्तेरङ्ग न तच््यागस्तदर्थिनां कन्ते 
व्यतया उपदि दयते यथा सम्यग्दसैनादेरिति । 

यच्चान्यदुक्तर्मू-“पुरुषैरवन्यत्वस्य गणधरेव्यभिचारः' इत्यादि; तदप्यसाम्प्रतम्‌; 
यतोऽरह्तां तीर्थकरत्वनामयपुण्यातिशयवशात्‌ परममहक्त्वपदधराप्तस्वेन अखिलजनैवैन्यत्व- 
मेव न बन्दकत्वम्‌ । नहि कथित्‌ तत्पदादधिक्रपदाद्य जगत्यस्ति यस्य ते ` चन्दका 
भविष्यन्ति, गणधराणां तु तथाविधण्याऽभावात्‌ तैत्पदप्राैरभावान्न तद्व्दूबन्यत्वम्‌ । 
युक्तिसामभरी तु तीथकरेतरेषां सिद्खतां न विशिष्यते । आयिकायास्तु सा विशिष्यते, 
तद्धेतरलनत्रयाभावात्‌ । तथा, स्त्रीणां न निवाणपद्प्रापिः, यतिगदहिदेवबन्यपदा- 
नर्हत्वात्‌, नर्पसकादिवत्‌। यतीनां हि वन्यं पदं द्विविधम्‌-परम्‌, अपरञ्च । तत्र 
परम्‌-तीथकरत्वलक्षणम्‌ । अपरम्‌-आचायादिलक्षणम्‌ । तदुभयमपि पुंसामेव उपदि- 
इयते न स्त्रीणाम्‌ । तथा गृहिणां देवानाञ्च वन्यं पद्‌ द्विविधम्‌-पयाऽपरमभेदात्‌ । तत्र 
तेषां वन्यं परं पदम्‌-चक्रवत्तित्वम्‌ इन्द्रत्वच्च । अपरम्‌-महाम(म)ण्डलिकादि सामा- 
निकादि च । तद्पि पुंसामेव शरूयते न स्त्रीणाम्‌ । प्रतिगृह्व प्रसुत्व पुंसामेव न स्त्री- 
णाम्‌ । तथा पितरि सत्यसति च पुत्रस्यैव लघोः किपकस्यापि सर्वत्र कार्यऽ- 
धिकारो न पुत्रीणां महतीनां सुरूपाणामपि । अतो यासां सांसारिक्रलक्ष्यामपि 
अधिकासे नास्ति तासां मोक्षरच्स्यामधिकारो भविष्यति इति किमपि महदद्भुतम्‌ ' 

ननु यदि महत्याः भियोऽनहैत्वात्तासामयुक्तिः तदा गणधरादीनामप्यसुक्तिः 

( १) “तदि कारणभेदान्मुक्तेरप्यनृषज्येत भेदः स्वर्गादिवत्‌ ।""-प्रमेयक° पु० ३३० । (२) 


आयै-आध्िकयोः 1 (३ ) वस्तरत्यागः मुक्त्यथिनां कतंव्यतया । (४) पू० ८६९ १० ४। (५५) ती्थेकराः। 
(६) परममहत्त्वपदप्राप्तेः। (७) तीथेकरवत्‌ सकल्जगद्वन्यत्वम्‌ । 
1 वन्दा च भवि-श्र ०} %-पुण्यानुभावतस्तत्प-आ ०,-पण्येभावतस्तत्यद-ब ° । °-भाव- 
स्तत्यद-भ ०.1 4 तद्न्धत्वम्‌ ब ०, श्र ० । 5-करे तेषां श्र ० । ¢ र्थिकासु सा ब ० । 7 बन्द्यपदं ब ० । 
8 खशवतप्रादित्वं ० । 9 विपक्षकस्यापि ब०। 
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स्यात्‌ महत्याः वीर्थकरत्वश्रियः तेषामप्य नहैत्वावि दोषात्‌ ; इतयप्यसुन्दरम्‌ ; वथक्तिभेद- 
स्यात्र विधिनिषेधयोरनङ्खत्वात्‌ । पुरुषवगों हि महत्यां शियामधिकृतो न स्रीवगेः 
अतस्व॑त्परिहारेण तस्थैव सुक्तिरभ्युपगन्तन्या, न पुनः कचिव्यक्तौ तथाविधभ्रियोऽ- 
संभवेऽपि युक््युपरम्भाद्‌ व्यभिचार युद्धाव्य युक्ति प्रति स्त्रीणां तत्समानताऽऽपादयितुं 
युक्ता । न खलु एकस्य राजपुत्रस्य राज्याप्रौ अन्यतसुत्राणां तद्भ्राप्तितः ततो दीन- 
त्वेऽपि पुत्र्या समलं युक्तम्‌ ; पुत्रवगौत्‌ पुत्रीवगैस्य सकख्व्यवहारेषु खोके अत्यन्त- 
षिटक्चषणतया प्रसिद्धेः । ततः स्त्रीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनात्‌ नपुसकादिवत्‌ । 
न च तेभ्यो हीनत्वमासामसिद्धम्‌ ; अनन्तरमेव अस्य समथितस्वात्‌ । 

इतश्च तर्सिद्धम्‌ यतः सौरणैवारणपरिचोदनादीनि स्त्रीणां पुरुषाः कुवन्ति न 
स्त्रियः पुरुषाणाम्‌, तीथेकराकारधराश्च पुरुषा न स्त्रियः । उक्तव्च- 

-न्तीरणवारणपरिवोयणा पुरिसा करेहे णह रत्य? | ] 

ननु न दीनस्वमधिकत्वं वा मुक्तेरङ्गम्‌ , किन्तु रतेत्रेयं शिष्याचायेवत्‌ , तथाहि- 
शिष्या आचार्येभ्यो हीनाः तेतु तेभ्योऽधिकाः अथ च उभयेषां मुक्तिः, तद्वद्‌ अयो- 
णाम्‌ आर्थिंकाणाच्च सा भविष्यति; इति च श्रद्धामा्रम्‌ ; यतः शिष्याचायेवत्‌ दीना- 
धिकत्वेऽपि स्त्रीपुरुषयोभौत्तिः अविरोषतः स्यात्‌ यदि तद्त्‌ तयोरपि अुकतिदेतुभूतं 
रल्त्रयमविदोषतः स्यात्‌, न च स्त्रीषु तदसि, तद्धेतुभूतस्यास्य प्रपक्नतः तासु भ्रागेव 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । रलञत्रयमात्रं तु तत्र सदपि न तद्धेतुः; गृहस्थादेरपि सुक्तिप्रसङ्गात्‌। नहिं 
प्रचण्डमत्तेण्डग्रसाध्ये कार्थं प्रदीपस्य स्वप्नेऽपि सामथ्यं प्रतीयते । 

यदप्युक्तम्‌--“गाहैस्थ्येऽपि सुसत्वाः' इत्यादि; तदप्यविचारितरमणीयम्‌; नदि 
यथा अनेकदुधेरपरीपहसहत्वेन अलिखकमैनिमूखनसमथं महासत्त्वं पुसां प्रसिद्धम्‌ 
तथाविधं स्वप्रेऽपि स्त्रीणामस्ि !. स्त्रीवगौपेक्षथैव सीतादीनां स्तवप्रकरषसंभवात्‌ 
"महासत्त्वाः इत्युच्यन्ते । नहि तासां पुंसामिव सत्त्वार्थिक्यमस्ति कापि कार्य । 
तथाविधसत्तवविकलखानाच्च तासां कथं महासत्वसाध्यमुक्तिषेतुरत्रत्रयसमभ्ता स्यात्‌ । 
तथादहि-न स््रीश्रीरं मुक्तिहेतुरत्रत्रयसमग्रतोपेताऽऽत्माश्रयः महता पापेन निवैतित- 
त्वात्‌ नारकादिंशरीरवत्‌ । 


किच्च, अखिखकमैक्षुपणाप्रारम्भहेतोस्तस्यं वैदाश्रयतोपपद्यते । चै च स्त्रीरारी- 


(१) स्वीवर्गपरिहारेण । (२) ती्थंकरत्वश्चियः। (३) ‹स।रणा हिते प्रवर्तनलक्षणा कृष्य- 
स्मारणखक्षणा वा, उपलक्षणत्वाद्‌ वारणा अहिताल्निवारणलक्षणा, चोयणां संयमयोगेषु स्वक्तिः 
सत्तयुक्तमेतद्‌ भवादुशां विधातुमित्यादिवचनेन प्रेरणा, प्रतिचोदना तथेव पुनः पुनः प्रेरणा 1 -गच्छ० 
बऽ यए० १७ \ ओघनि० टी° गा० ४४८ ! (ई) शरिष्याचार्य॑वत्‌ आर्यं -जायिकयोरपि । {५} 


पु ८९९ पं १११ (९) शरीरस्य । (७) मुक्तिहेतुरत्नत्रयसमग्रतोपेतात्ाश्रयता । 


1 न्यदितमेदः स्यात विधि-मा० ! 9 वल्ाप्तितः ब ० । 8 सारमच्रण-आ० । «4 सारणचारण 
-य५ १ & इछी अाए०। 6 बचार्णनमामामि- प्र ० । 7-धिक्यसयपि श्वाषि आ ० । 8 नेच दरीर्स्व . महम 


गरवचनप्र० का० ७5 | खीमुक्तिवदिः ८७७ 


रस्य ततमारम्भेदुतोपपद्यते । तथादि-न स्त्रीशरीरं सकर्कसैक्षपणाभारम्भहेतुः 
महता पापेन भिथ्यात्वसद्ायेन उपाजितत्वात्‌ नारकादिशरीरवत्‌ । स्त्रीनि्ैसैकं हि 
कमै महत्पापम्‌ न मिथ्यादृष्टरन्येन उपाञ्यैते । यद्यपि सासादनसम्यग्दष्टिरपि तदु- 
पाञयति तथाप्यसौ सम्यण्दं नमवस्षादयन्‌ भिथ्यादृष्ठिरेव, मिंथ्यादशैनाभिञुलस्यास्य 
मिथ्यादनेनैव व्यपदेशात्‌ । सम्यङ्मिथ्यादृर्िपि हि तत्तावत्‌ नाजैयति, किमङ्ग पुनः 
सम्यण्दष्टिः ? स्वत्वेन उतपद्यमानोऽपि जीवो भिथ्यात्वपरिधत एव उत्यते । तदुक्तम्‌ 

"षस हेहिमाघु पुढविषु जोहस-वण-भवश-सव्वहत्थीसु । 

वीरेस (वारस) मिच्छुवर्वीदे सम्मद ण॒ उष्पयदि ॥* [पंचसं० १।१९३ (?) ] 

यासाच्च उच्छृष्टस्ितिकदेवपदप्रापिरपि नासि ताः मोक्षपदं प्राप्स्यन्ति इति 
महस्यायकौशलम्‌ ' 

यदप्युक्त्मू-अटरुसमयेगसमयेः इयाद्यागमश्च स्त्रीनिर्वणि प्रमाणम्‌ इयादि; 
तदप्यनस्पतमोविकसितम्‌; अस्य आगमस्य अस्मस्रलयप्रमाणत्वात्‌, तदभ्रमाणत्वथ्व 
प्रमाणबाधिताथेप्रतिपादकत्वात्‌ सुप्रसिद्धम्‌ । यथा च स्ीनिवोणटक्षणोऽथेः भमाण- 


भा ण णण, 


(१) “शचित्तस्सावो तासिं सित्थिल्कं अत्तवं च पक्खरुणं । विज्जदि सहसा तासु अ उप्पादो 


सुहममणुभाणं ।"-प्रव ० दी° पु° ३०३। “सुहमापज्जत्ताणं मणुञाणं जोणिणाहिकक्लेसु । उप्पत्ती होद्‌ 
सया अण्णेसु य तणुपएसेसु ॥ णहु अत्थि तेण तेसि इत्थीणं दुविहसंजमोद्धरणं । संजमधरणेण विणा ण 
हु मोक्ो तेण जम्मेण ।"-भावसं° गा० ९४-९५ । “सदेवाशुद्धता योनौ गलन्मलाश्रयत्व॑तः । रजः 
स्ललनमेतासां मासं प्रति प्रजायते 1! उत्पद्यन्ते सदा स्वीणां योनौ कक्षादिसन्धिसु | सृष्ष्मापर्यप्तिका 
मरत्यास्तदेहस्य स्वभावतः 1 स्वभावः कुत्सितस्तासां लिगञ्चात्यन्तकुत्सितम्‌ । तस्मान्न प्राप्यते साक्षाद्‌ 


देषा संयमभावना ॥ उक्कृष्टसंयमं मक्त्वा शुक्कध्याने न योग्यता । नो मुकत्िस्तद्विना तस्मात्तासां 


मोक्षोऽतिदूरगः ॥ सप्तमं नरकं गन्तुः शक्तिर्यासां न विद्यते । आद्यसंहननाभावान्मुक्तिस्तासां कुत- 
स्तनी ॥ योषित्स्वरूपतीर्थेदां तत्लिगस्तनभूषिताः । अर्चाः प्रतिष्ठिताः क्वापि वियन्ते चेत्प्रकथ्यताम्‌ । 
न सन्ति चेन्मताभावः सन्ति चेद्‌ भण्डिमास्पदम्‌। एवं दोषद्वयासंगान्मोक्षो न षटते स्यः ।।”~ 
भावसं० इलो ° २४४-५० । (२) „' सम्मत्तरयणपन्वयसिहरादो मिच्छमूमिसमभिमुहो । णासिय- 
सम्मत्तो सो सासणणामो मृणेयव्वो ।\“-जीवेका० गा० २० । “विपरीताभिनिवेशतोऽसद्‌दृष्टिप्वात्‌ । 
तहिं मिथ्यादुष्टिभंवत्वयं नास्य सासादननग्यपदेश इत्ति चेत्‌ ; न; सम्यग्दरंनचारित्रप्रतिबल्ध्यनन्तानुबन्ध्यु- 
दयोत्पादितविपरीताभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वाद्‌ भवति मिथ्यादुष्टिरपि तु मिथ्यात्वक्मदियजनितवि- 
परीताभिनिवेशाभावान्न तस्य मिथ्यादृष्टिव्यपदेशः किन्तु सासादन इति व्यपदिर्यते ।'“-भवलाटी० प° 
१६४ । (३) ““ “““* वारसभिच्छोवादे सम्माइट्िस्स णत्थि उववादो ` -पचसं ° । “““णेदेसु समुप्पज्जद् 
सम्माइट्टी दु जो जीवो"-अवलाटी° पु० २०९ । “हेद्िमछ्प्पूढवीणं जोहसति वण भवण सव्व इत्थीणं $ 
पुण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणो णारयापुण्णे ।।"-जीवका० गा० १२७ । अधस्तनषद्नरकेषु ज्योतिव्यं- 
न्तरभवनवासिषु तिय॑ङ्मनुष्यदेवस्त्रीषु द्वादशसु मिथ्यात्वोपपादस्थानेषु सम्यण्दृष्टय न समुत्पद्यन्ते इत्यथः । 
(४) प० ८६९ पं० १३। 

1-वसावयेत्‌ सि-आ०। £-रपि हेतु तावत्‌ श्र ० । 8 किंपुनः श्र० । 4-णस्यवोत्य-ब० । 
8 कास्सतिमिन्वबदे आ०, शच० । 6-वादेसभ्या इत्वि न उप-घ्र० । ˆ अद्धसय-आ० । 
प अमष. प्सयार-श्र० ¶ , ध 
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बाधितः तथा प्रपञ्चतः प्राक्‌ प्रतिपादितमेव । 
नु-“पुवेदं वेदता जे पुरिसा खव्गसेदिमारूढा । 
सेसोदयेण्‌ वि तहा फाणुवलुत्ता य ते दु सिर्फंतिं ॥ [ भ्रा सिद्धभ० गा० ६] 

इत्यादेरपि प्रमाणभूतागमस्य तननिबौणप्रतिपादकस्य सद्भावात्‌ कथं प्राक्तनागमस्य 
प्रमाणवाधिताथेप्रतिपादकत्वम्‌, आगमात्‌ स्त्रीनिवीणौऽसिद्धिवी ! इलयपि मनोरथ- 
भा्रम्‌ ; तस्यं तन्निबौणावेदकत्वाऽसंभवात्‌ , स हि पुबेदोदयवत्‌ शेषबेदोदयेनापि पुंसौमेव 
अपवगौबेदकः, उभयत्र पुरुषाः इदयभिसम्बम्धात्‌ । वेद इति हि मोहनीयोदय- 
जन्मा चित्तविकारोऽभिखषशूपोऽभिधीयते, उदयश्च भावस्यैव न द्रव्यस्य । 

यदप्युक्तम्‌ ्रन्यवः पुरुषाः इलयादि; तदप्यचर्चिताभिधानम्‌ ; द्रन्यतः स्तरी- 
वेदस्य भोक्षुप्रसाधनसामभथ्योभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ कथं द्रव्यतः इयपि मावतः 
पुरुषो भूत्वा निवोस्यति † यद्‌ द्रव्यतो मोक्षप्रसाधने असमर्थं तद्‌ भावतोऽपि तल्- 
साधनेऽसमथैमेव यथा तिर्यगादि, द्रन्यतो मोष्षप्रसाधने असमथो च स्त्री इति । अतो 
दरग्यतः पुरुषस्येव भावतो वेदे यत्र कु्रचिदारूढस्य निःशेर्षतो निखिककमीरातिनिर्ज- 
यनसामध्येमभ्युपगन्तन्यम्‌ छोकवत्‌ । यथैव हि. शोके पुरुषो मदासत्त्वोपेतो गजतुर- 
गादौ यत्र्त्रचिदारूढः किञ्िदिव्यमख्मादाय रणरङ्गे निखिख्शानरुर्ुन्मूखयन्‌ 
परमेश्वयेमनुभवति इति आवारं प्रसिद्धम्‌ न पुनः यथार्थनामा अबला, तथा द्रव्यतः 
पुरुष एव भावतो वेदत्रयान्यतमवेदाधिरूढः शुङ्धध्यानालुपमाख्रमादाय कमीरातिव्म- 
सुन्मूलयन्‌ परमेश्धयैमनुमवति इति । 

यद्प्यभिषितम्‌-^न च सिच्तो वेदः इत्यादि; तत्सत्यमेव; नहि अस्माभिर्वे- 
दात्‌. सुक्तिरम्युपगस्यते, कमेनिचयनिर्द॑हनसमथेतीबतरद्ुक्रुध्यानानलात््‌ परापरमुक्तेर- 
भ्युपगमादिति ॥ छ ॥ 

इदानीं शाख्रकारः शाखाध्ययनस्य प्रयोजनं प्ररूपयन्नाह- 

भव्यः पश्चगुरूस्तपोभिरमरेराराध्य बुध्वागमम्‌ . 
तेभ्योऽभ्यस्य_ तद्थमथविषयाच्छब्दादपश्ररातः । 

(१) ““भावपुवेदमनुभवन्तो ये पुरुषाः क्षपकश्रेणीमारूढाः, न केवलं भापुंववेदेनैव अपितु 
सेसोदयेण वि तहा-अभिकाषरूपभावसत्रीनपु सक्वेदोदयेनापि तथा क्षपकश्नेण्यारूढप्रकारेण फाणुवजुत्ता 
य बुक्रष्यानोपयुक्तास्च ते द्रन्यपुवेदास्तु सिज्मंति सिद्धचन्ति ।*-सिद्धभ० टी०। (२) “पु वेदं 
वेदता" इत्यागमस्य । (३) “उवेदत्वेन, त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिर्भावतः न द्रव्यतः, द्रव्यतः पुल्लि- 


ङ्खेनव ।“- स्वथं सि ° १०।९ ““अतीतगोचरनयापेक्षया अविशेषेण तनिभ्यो वेदभ्यः सिद्धिर्भवति भावं 
प्रति, न तु द्रव्यं प्रति ! द्रव्यापेक्षया तु पुल्किगेनेव सिद्धिः ।"-राजवा० पृ० ३६६ । ““पुल्किगेनैव तु 


साक्षाद्‌ तग्यतो.ˆ-“-तच्वा्थं-इलो० १०।९। (४) ¶० ८७० पं० ३। (५) पु० ८७० पं० ५। 
भभ मोकानि 


1-भङिदिकत्यपि र ०,-णासिद्धिरित्यपि-ब०। 2 वल्िर्वाणा-ब० भत्रं स्त्रीनिर्वाणा-श्रर। 
>-जिकारो हाभिधी-ज ०। 4 मोदसाधन-ब ०। 5-तोऽल्िल-ब५। 6 स्मोकेषु पुरषो छा ० 4 ब्राह्मन 


प्वचनग्र° का० ७७-७८ | शाघ्ताध्यथनस्य प्रयोजनम्‌ ८७९ 
दूरीभूततरात्मकादधिगतो बोद्धाऽकलङ्कः पदम्‌, 
रोकालोककलावलोकनवबलपज्ञो जिनः स्यात्‌ खयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रवचनपदान्यभ्यस्य अर्थास्ततः परिनिष्ठितान्‌, 

क 
असक्रदबवुद्धयेद्धाहोधाह्ुधो हतसंरायः । 
भगवदकलङ्कानां स्थान सुखेन समाधितः, 
कथयतु हिव पन्थानं वः पदस्य महात्मनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

(. | फ़रोपेतप्रमाण 9 
षिवृतिः-लक्षण-संख्या-विषय-फलोपेतप्रमाण-नय-निनक्ञेपखंरूपप्ररूपफे हि 
हेतुवादरूपे आगमे गुरूपदेशपरम्परातो यथाबदधिगते परमप्रकर्षेण अभ्यस्ते सति 
0 € 4 

आत्मनो जिनेश्वरपदप्रािलक्षणसखाथसम्पत्तिमेवति । तत्संपत्तौ च युयुञ्ुजनमोक्ष- 

मागोपदेशद्वारेण पराथंसम्पत्तये असौ चेष्ट॑ते इति ॥ छ ॥ - 

इति श्री भडुाकलङ्शशाङ्कायुस्मृतप्रवचनप्रवे्ः समाप्‌; ॥ छ ॥ 

"8 <*- 

(१) “स्याद्‌ भवेत्‌ । कः भव्यः मोक्षहेतुरत्नत्रयरूपेण भविष्यति परिणस्यतीति भव्यः 
अभव्यस्य मुक्तावनधिकारात्‌ । किविशिष्टः स्यात्‌ † जिनः स्यात्‌ । पूनः कथम्भूतः ? खोकालोक- 
कलावलोकनबखपरज्ञः, षट्‌द्रव्यस्मवायो लोकः ततो बहिरलोकः केवराकारारूपः तयोः कठा विभागः । 
अथवा रोकदच अलोकर्दच कलाश्च जीवादयः पदाथाः तासामवलोकनं तत्र बरं राक्तिः प्रज्ञा प्रकृष्टं ज्ञानं 
च विद्यते यस्य स तथोक्तः कथं स्वयं स्वेन त्मना नेन्द्रियादिसाहाय्येन इत्यथः । पुनरपि किविशिष्टः ? 
अधिगतः । किम्‌ ? पदम्‌ स्थानम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? आकल ङ्कुम्‌ अकर द्ानामिदम्‌ आहंन्त्यमित्यथः । 
बोद्धा । किक्रत्वा ? अभ्यस्य पुनः'पुनर्भावयित्वा । कम्‌ ? तद्थंम्‌, तस्यागमस्य अर्थो जीवादिवस्तु 
तम्‌ । आदौ कृत्वा ? बुध्वा अधीत्य ज्ञात्वा च । कम्‌ ? आगमं श्रुतम्‌ । केभ्यः † तेभ्यः पंचगुरभ्यः 
सकाशात्‌ । कस्मादवधिमूताद्‌ ? शब्दात्‌ 1 किविशिष्टात्‌ 2 जथंविषय्रात्‌ । पुनः किविशिष्टात्‌ ? , 
अपधरंशतः भ्रंशो लक्षणदोषः तस्मादपगतः अपभ्रंशः तस्मात्‌ । ततः पूवं कि कृत्वा 7? आराध्य गुरून्‌ 
अहंदादीन्‌ । कति ? पंच । कैः गणैः ? तपोभिः बाह्याभ्यन्तरः इच्छानिरोवैः । अमलः मिथ्यात्वादिम- 
लरहितैः"-लघी० ता० पु १०० । (२) “कथयतु प्रतिपादयतु । कः? बुधः ज्ञानी । कम्‌ ? 
पन्थानं मार्गप्रप्त्युपायम्‌ । किं विशिष्टम्‌ ? शिवम्‌ । कस्य ? पदस्य स्थानस्य । केषाम्‌ 7 महात्म- 
नाम्‌ । केभ्यः कथयतु ? वः युष्मभ्यं विनेयेभ्यः। केन ? सुखेन ताल्वोष्ठपुटव्यापारक्लेशाभवेन । 
किविशिष्टः सन्‌ ? समाधितः घाप्तः । किम्‌ ? स्थानम्‌ अवस्थानम्‌ न क्षणभंगं तत्रोपदेशाभावात्‌ । 
किविशिष्टम्‌ ? भगवत्‌ चिखोकपूजाहैम्‌ । केषां स्थानम्‌ ? अकरंकानाम्‌ ˆ * अहंतामित्यथंः । किवि- 
शिष्टः सन्‌ ? हतसंशयः । किं कृत्वा ? अवनुद्धय निर्दिचत्य । कथम्‌ { असत्‌ पनः पुनर्ध्याठवा । 
कान्‌ ? अर्थान्‌ जीवादितच्वानि । किविशिष्टान्‌ ? परिनिष्ठितान्‌ व्यवस्थितान्‌ । क्व ततः † तेषु 
प्रवचनपदेषु । कस्मात्‌ ? बोधात्‌ । करिविशिष्टात्‌ ! इद्धात्‌ उज्वकत्‌ संकरव्यत्तिकरव्यतिरेकात्‌ अहम- 
हमिकया प्रकाडामानादित्यथंः । किङृत्वा । अभ्यस्य परिचिन्त्य । पुनः पुनरपयुज्यत्ययः । कानि ट 
प्रवचनपदानि । परमागमाभ्यासात्‌ परिणतशरुतज्ञानः शुक्ध्यानानखनिदग्द्रन्यभावकल दः साचस्य- 
मापन्न मोक्षमागेपिदेशाय परार्थाय चेष्टतामिति भावो देवानाम्‌ ।“-कघी> ता० षु° १०१ 1 


1-निश्िता-ब० ! 2-स्वरूपके हि श्च० । 8 परा्थंसभ्य-श्र ० \ 4 चेष्ट इति आ० । 
| [ ¦ ¢ इति प्रन्थः समाप्तः ब० । | | 
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८८० लघीयस्रयालह्मरे न्यायकुञ्द चन्द्र [ ७. निक्तेपपरि° 


बोधो मे न तथाविधोऽस्ि न सर्वया प्रदत्तो वरः; 
सादहाय्यश्च न कस्यचिद्भवनतोप्यसि प्रबन्धोद॑ये । 
यत्पुण्यं  जिननाथभक्तिजनितं तेनाय॑मलयद्ुतः, 
संज्ञातो निखिलाथबोधनिख्यः साधुप्रसादात्परः ॥ १॥) 
कल्याणावसथः सुवर्णरचितः विद्याधरैः सेवितः, 
तुङ्गङ्गो विवुधप्रियो बहुविधश्रीको गिरीन्द्रोप॑मः। 
श्राम्यद्धिम बृहस्पतिग्रथृतिभिः प्राप्तं यदीयं पदम्‌, 
न्यौयास्मोधिनिमन्थनः चिरमसौ स्थेयात्‌ प्र्न्धः परः| २ ॥ 
मूं यस्य॒ समस्तवस्तुविषयं ज्ञाने परं निर्मलम्‌, 
बुध्न संव्यवहारसिद्धमखिरं स्वादि मान महत्‌ । 
शाखाः सवेनयाः प्रपत्रनिवहो निक्तेपमालामला, 
जीयाज्ञेनमतांऽघिपोऽत्र फलितः स्रगादिभिः; सत्फडैः ॥ ३ ॥ 
भव्याम्भोजदिवाकरो गुणनिधिः योऽभूज्नगद्ूषणः, 
सिद्धान्तादिसमस्त्चाख्रजलधिः श्रीपद्मनन्दिप्रयुः । 
तच्छिष्यादकलङ्कमागनिरतात्‌ रसस्यायमार्गोऽखिलः, 
सुव्यक्तोऽनुपमप्रमेयरचितो जातः भमाचन्द्रतः ॥ 9 ॥ 


अभिभूय निजविपक्षं निखिलमतोद्योतनो गुणाम्भोधिः ¦ 
सविता जयतु जिनेन्द्रः श्ुभभ्रबन्धः भ्रभाचन्द्रः ॥ ४ ॥ 


इदि प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायज्कुमुद चन्द्रे लघीयल्यालङ्कारे सप्तमः परिच्छेदः समाघ्ः।ढ्‌। 








(१) प्रभाचन्स्य । (२) न्यायकुमुदचन्द्रविर्चने । (३) न्यायकुमुदचन्द्रः । ( ख) न्यायकू मुदचन्द्रः । 





1--इयः अ० । ~-यमःन० । 8 न्यायाम्भोधिनिबद्नः आ०, म्यायाम्भोनिधिमन्थनः श्न ° । 
4 तच्याय-श्र ° ) 5 समाप्तः 1 इति भीजर्यासहदेवरान्ये भीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्व्प्रण्फमोपा- 
जितामलमुष्यनिराङ्त निखिंलमरकल्केन शोमलममाच््रपणठितेन न्यायकुमूदश्रन्त्रोः. खन्नीष्मस्कयालकारः, 
कूल इति सकलम्‌ । भीन्रनाचाय नमः । भीविजयरीतिमुनये नमः । अं 1 ` 


| 
| ॥) |; । 4 ॥। } 
1 


मशस्तिः ठठ 


श्रीनन्दिसघङुलमन्दिररलदीप(पः), सिद्धान्तिमूर््व(धरतिलको -- नन्दिनामा। 
चूडामणिप्रश्चतिसवेनिमित्तवेदी चूडाम णिभवनिमित्तविदां वभूव ॥ १ ॥ 
शिष्यस्तस्य तपोनिधिः शमनिधि्चिं [ द्यानिधि ] ्घीनिधिः | 
सीलानन्दितिमन्यरोकट्व यः सौ ख्यैकनन्दीत्यभूतु ॥ 
आरुह्य प ( प्र ) तिभागुणमरवदणं सद्रोधिरतरो [ढ्‌] 1 
[सस्सि] द्धान्तमहोद्घेरनवधेः पार परं दृष्टवान्‌ । २ ।! 
अन्तेवासी समजनि मुनेस्तस्य यो देवनन्दी 
दीपरोत्तप्तप्रश्तितपसा [ सां धाम यो ] देवनन्दी । 
चातुवेण्येश्रमणगणिभिर्दववद्वर ( द्‌ ) नीयो 
देवश्धासावजनि परमानन्दयोगाच्च नन्दी | ३॥ 
एतस्मादुदयाचलाद्धि [ धिवशा ] ही [खो] दयेनाभितः । 
श्रीमद्धास्करण८(न)न्विना दश्चदिश्स्तेजोभिरुयोतिताः ॥ 


0 किन, (क 


विद्रत्तारकचक्रवार्मखिरं मिथ्यातमोभे [ दिभि- 
रर्थोद्धा] सवचोमरीचिनिचयेराच्छादित समैतः ॥ च ॥ 9 ॥ 


यक्ता वादकथापि वादि निवहैर्नाल्पोऽपि जल्पः कृतः । 
जल्पकि [ खपया च नो ] निगदितं पाखण्डिवैतण्डिकैः ॥ 
षट॒त्कोपनिषश्चिक्चाणनिशितप्ज्ञस्य तैः सेव्यते , 
श्रीमद्धास्करण(न)न्दिषण्डितपतेः [ पादारविन्दद्र |यी ॥ छ ॥ 


इति न्यायक्कुमुद चन्द्रव्त्तितकः समाप्तभमि ध ड) ति।॥ छ॥ 
-- 59 -- 


म्रन्थाग्रं १६००० ॥ १५२० ॥ छ ॥ शुम भवतु ॥ छ ॥ श्री॥ 
समाप्तोऽयं मन्थः 


॥। । १ प कतक प 
1 प्रक्षस्तिरिवम्‌ आ ० प्रतवेव उपलभ्यते । 
£ | 





छ 


ठट 


सम्पादकप्रश्चस्तिः 


न्यायकुसद चन्द्रसम्पादकषशस्तिः । 


9 दि कुन ~ 





णर 


भजति सागरमण्डरयद्धरे सुकृतिभिः “स्ुरर्ईःविकसत्पुरे । 
सुपरबार'जवबाहरखाख्लः समजनिष्ट "गहेन्द्रकुमारकः- । १ ॥ 
कवीनाभितबीनाख्यनगरे "घमेदासतः । 
नाभिनन्दनसद्धियालये संस्कृतशिक्षणम्‌ ॥ २॥ 
प्रारम्मिकञ्पादाय बिदोषाधिजिगांसया । 
विदत्सुन्दरमिन्द्रविद्याख्यमवाप्तवाच्‌ ।\ ३ ॥ 
वी धरात्‌ धर्ममधीत्य (जीवन्धराचः तकं भ्रमतः सतम्‌ । 
सयाद्रादविद्याल्यमेत्य तस्मिनश्रान्तमश्चाम्यमहं चिराय | ४॥। 
न्यायमन्यापयन्रन्तवासिनोऽपि निरन्तरम्‌ । 
अभुवञत्तम्रेण्यां न्यायाचायेस्ततः परम्‌ । ५। 
गवेषणापूणेधियेह रिप्पणीतिदाससम्यक्तुलना मया श्रमात्‌ । 
विलिख्य तच्रानवधानद्षणे सुधीजनः शओोधयितेत्युपेश््यते \\ £ ॥ 
र्सरंसर्युगंनेतरे वीरनिवाणवर्षे, 
प्रथमदरुनवम्यां मोमवारान्वितायाम्‌ । 


कृविरियमगमन्मे पूणेतां मासि भाद्रे, 
गुरुचरणदृपौषेनान्तरेणान्तरायम्‌ ॥ ७ ॥ 


न्यायकुमुदचन्द्स 


। परिशिष्टानि॥ 


[| वा. £.5. ] 








“श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधलाञ्छनम्‌ । 
जीयाजेनेन्द्रचन्द्रस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
-धकलङ्देवः 
““पत्तपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । 
युक्रिमद्वचनं ‡ | 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कायंः परियहः ॥ 
-हरिभद्रः 


“परमागमस्य बीजं निषिद्धजाव्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥" 
-अमतचन्द्रः 


$ १, लधीयच्रयस्य कारिकाधोनामकारायनुकमः। 
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ह दत्वक्ानभित्येव 


४५ १# 
| ## 
| ॥ ५५ ॥ | 
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नोट--सभी ग्रथ बहुत सस्ते है, रागतमात्र मूल्यमे बेचे जाते ह । 
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